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(00116 ॥1€ (ल४्८ण्‌ लक ग 116 1(1211201118 ४8, 118 
अधाददैवमेतानि पर्वाण्युक्तान्यशेषत । 
खिरेषु दरिर्वशश्च भविष्यच प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
1011, 1, 2. 288 


एप ला २ पादपा इश्रऽत्वृप्टपु रण्वन. व6त्‌ ए कवार] सिकेऽस्मिन्मन्ये सर्वपुराणार्थसम्रहः 08.1106 17060 
ए०्प९, [०६३३६68 लुणऽ०468 ४71 ०प्रालाः प्ाकलान्न्‌, ाल्लाः व्गाााल्नल्व्‌ शी, 6 16 ० $ 
07 1101, 69716 {0 06 18616 ॐत. ०त१९व्‌ 71 ४0 06 क्व्‌ एल वलुगिलन्णष्ठ ॥116 1966 म = % दवप्ञ) 
76 ग 79, 80716 17000 का 650०466 170 ४16 16 त 7508 804 पित्पा-ह ग 6 866 ज वक्षा 
पाल 11068812 ४.6 एणुप्रण6 म प्ल काहु प्कनरकाई8 06 धा९0त = 4 नप [0888868 
871. €180त68 ० 018 पदन्ा-6 काल्‌ 9४6 [पा (दुहा 70 # 0. व क धल णएल्डनापं कताम), त पाक 
060, 9016 ग्ला , 


(1) एणा८०6 ब्व क8. 92-100 = 42. 1 (० 18) 

(2) पए प०९ 24178. 102-110 = ¢ 00. 4 (0, 19) 

(8) पप्रा 2408. 10152 = 40. (4०, 29, अत 29 4; 5, ८, 0; @ 7 ) 
(4) पाष 94098, 159, 27-162. 32 = ^ 90. 1 (7०. 80) 


[7ष०7ए0एल्णाठप् कश्या 


(5) ४ पा£०४€ श्वा 164 = ^+ [0 1 (विण 24) 
(6) ४ पा०४€ वऽ 190-215 = ^+ [92 1 (दण 41) 
(7) ४ पा८०.४€ भव0र8. 216-225 = 4 [90 1 (० 42) 
(8) पा£०७ ०व्‌ 8 2९4-280 = ^ [02 1 (>© 42. ) 
(9) \प्ा८०€ भ्व 281-955 = 4 गू) 1 (० 42 5) 
(10) ४८०6 8व1$ऽ 256-814 = ^ ग [ (० 81) 
(11) \पा०€ ०व्‌0 क 315 = ^ [2 1 (० 40) 
(12) ४ पाट०८€ व्व 316 = ^ [ग [ (ण 48) 
(13) ४प९९6 श्वा 8 317-818 = ^ [2 1 (० 45) 
^ 1] 116 8.00९6-0160006व 10838868 11876 1४४6 01" 10 01081116 (्ठा06€छ्ल रा, ५06 पन्ना 
पणुगिठ ग ५06 णग, कात्‌ 6166 ध06ङग फप्रड 06 8016 &इ 01188 = 16 ४९०६6 सवाल) ज ४06 
वक्र 7158 18 न प्ऽ > प्रावा ग 188 


ग प्क), 18 8130 16116 {0 98 -& उदारक ए87, कात्‌ {0705 कक वत्‌ [0धष्व्ल्‌ ज 
16 वणा [1 वि©9 1 18 16 1069660 [उकार ग 1116 [पनल पाज, धणकवान्जकन्नाङ्ग 1४ 
18 ०] &&0ध6ला [087 808 = [ 18 0811©त 6 इव्यय) 060७6 16 पत्नय 068 116 रजावल 
[{6-इप्णाक ग 1508 
आशव्यश्वैव नान्योऽस्ति छष्णश्वाश्रयसनिधि । 
सर्वेषवाश्व्ैकल्येषु नास्ल्याश्चयेमवेष्णवभू ॥ 
प्रि 118 75 
01 991, 
आश्वयेपवैमखिटं यो हीदं धारयेन्नुप । 
नाद्यं प्रामुयाक्किचिदीषेमायुरवाश्चयात्‌ ॥ 
प्श 118. 82 
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ए11616 2४48, 165 #0 528, ९8 4 50878, 8710 121187६ 


आश्वर्यं खं देवानामेकस्-व पुरुषोत्तम । 
धन्यश्चासि' महाबाहो रोके नान्योऽस्ति कश्चन ॥ 
एवमुक्त. स्मितं छृत्वा प्रत्युवाच मुनि प्रभु ॥ 
आश्वयैश्वैव धन्यश्च दक्षिणाभि. सहेद्यहम्‌ ॥ 
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अधिष्टोमादयो यज्ञा मम वाक्यादनन्तरम्‌ । 
्रत्यूलुमौ पर वाक्य सर्वे यूपध्वजा स्थिता ॥ 
आश्चयेरान्दो नास्मायु धन्यराब्दौऽपि वा मुने । 
आश्चर् परमं विष्णु स ह्यस्माकं परा गति ॥ 


{* 100 77-78 
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कणोत 0 + ४.44 
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(76 6०८ 1 लक्ल्गाशा0 064 ९्न) (तिक्रा) ३्त्‌ 15117107 कप, 1106४61, 15 8{२{6त्‌ 11) 
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शरुत्वेतिदास का््न्यैन भरताना स भारत । 
जनमेजयो महाप्रा्ञो वैशपायनमव्रवीत्‌ ॥ 
महाभारतमाख्यानं बहथै बहुविस्तरम्‌ । 
कथितं भवता विप्र विस्तरेण मया श्रुतम ॥ 
तत्र इटा समाख्याता बहव पुरुषधैना । 
नासि कर्मभिश्चैव दरप्ण्यन्धकमदहारथा ॥ 
तेषा कर्मावदातानि त्वयोक्तानि हिजोत्तम । 
तत्र तत्र समासेन विस्तरेणैव चाभिभो ॥ 

न च मे तु्तिरस्तीह कीत्येमाने पुरातने । 
एकश्च मे मतो राशिरैष्णय पाण्डवास्तथा ॥ 
भवाश्च वदाकुराटरतेषा प्रयक्षदरिवान्‌ । 
कथयस्व कुर तेषा विरतरेण तपोवन ॥ 
यस्य यस्यान्वये ये ये तास्तानिच्छामि वेदितुम्‌ । 
तेषां पू्वैविखष्टि च विचित्रामा प्रजापतेः ॥ 
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सर्गश्च प्रतिसगे्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वदानुचरित चैव पुराण पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
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1) 489 = एश पा, 10 59, 22-28 , पऽ {45888 38 ९180 प्त 7, 4 
(क) 
(2) 440 = ( ए ) 311869६, प 10 56. 83 
(3) 441" = ४ त 10 56. 84 
(4) 606४ == (५, ) ६ ॥ 10 53 +8-51, 9810 {पात्‌ 11 [9 
(5 ) 608“ = 9 „ = 10, 4 1-2, 818० परप प 19. 
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{९५ 1185 116 {जला 508.-[08.888.668 
(1) 513“ = ( ए" ) 21709412 पा द्०६, 9 14 1-2 


(2) 3214 ,, ५ „ 9 14 48-49 

(3) 3581* = 231196&.१२१६. प.६९, 9, 18 1 

(4) 388°= +» „ 9 18 9 

(5) 3344 +, „ „4 

(6) 598ष्= „+, „„ , 1.4 

(7) 889१ = (एव ) 81227808 (7 पात8, 9 18 48, 44०2 45 
(8) 3434 = + „, 9 19 15 

(9) 545. < = „ 9, 19 16" 

(10) 4854 ^ = ¢ ,„ 10 56 1011 
(11) 489" = 9 १ 10 59 22-28, {116 [0०88६९6 18 {छत्‌ 17 ९8 25 ९ 
(12) 685* = र „ 10 18 25 

(18) 718; = , „ 10 95 19 

( 14) 717^ = ४ + 1022-4; 

( 15) 728* = (एष ) ह + "1021 


{४ 1185 16 शलका 5९104888 68 
(1) 798 > = उत्रद्क५ -प1४, 10 41. 11, 12, 18, 15-16 


(2) 800 = + ,„ 10 41. 18 

(3) 814 „ 10. 42 18-22 

(4) 828“ = न + 10. 42 88, 115 [04582९6 ५3 एिपात्‌ 17 13४ ६8 6] 
(5) 881#= +, ,„ = 10. 48 2 -5 

(6) 884* = = न 10 48 17 

(7) 847^न्= ॥: 10 44 85-36 

(8) 875" = ( एण, ) [नाप्य ए पा, 10. 45. 15-18 

(9) &876#‰= + ॥ 10 45 20-2;5 

(10) 8924 = +; क „ 10 50 1 

(11) 898+ = ,, ४ ,, = 10. 50 5-4 

14.011 = ~ 10 50 17-20" 

(8) 971 = ,, , ,, 10 51. 79 

(14) 975 = ,, , 10 51 24-87 

(15) 976* = + „ 10 51 28-8] 

(10) 4128 ~ „ 10. 61 8486 

( 17 ) 1128 == ५ ,, 10. 89. 48 , 15 {0288896 18 {प्रत्‌ 11) [)1. ® 25 १6] 


{2५ 1145 1116 {01010 इका -]298526 
(1) 777» = [0 दचध प, 10. 59 25-27 
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209 8600 कदलि 10 116 0118770 ज 1700118 88 १88०16ब्‌ 17 80115 11-19 ° [त 811ए 5१788, 
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1 पृप13 101९, क 57060181 7८610 10 ०६115) &110 (०019४६४ 11} €124 € 1198 0€€7 0150556५ फ़ 
(1) फ ए प्ण प्त धि (त 6 7 प्ाठार 10 796 @1 नन क द ०८, 'ए018 1 , (2) © आ 504 19 0 
720000४ , (8 ) ॥ 04 प 11 12 एनत 0-4010124015 त१5 ०1006 ० ( 9115 1 9%8 ), (4) 4 3 1.07 17 2/८ 6१० ९ 
1८1९७ ( 1960); (5) © 9 ग्रष् 1प 4706 (30119 0/ 76099" { 1962 ) , ४८ 149 8९०18] रर्लाला€४०€ 10 श ते ्रणोकता दद्द 
018 0 (6) 2 2०१४०८६१४ जिषे 19 019 काता6 (ोकशुण्ा कष्ट अदरक ४ ०4८ -ए6 200; ग ^ 8, ४०]. &6 
007,.-€6, 1966, 


ग, प्र [1/४ 


10 ८6141071 छ क््ाऽाडगजा [@४ल। [ष कलाः 15 1107९ब्व्‌ एप जप ए 6 इपर दनपादलाः 06 
87016 [4@ाधप। €, 1. 1४8 0165 {ज्ा), 6215806 7150 1 {16 {0 0 त= (न्त, वि क्वान 01 1086. 
1110 #व11888) छपा कला कएतपः पाला वपत लाः वृजष्ट छा, इधष17द8 = 11676 66 10 00३ छाः क्दपप- 
उछा]0{3 8४ {148 66 = पृ165€ (तप्रो का, [तनह एला 8९8 [४५३९ 70 ०06 0६. 60 चक्रल, शात 
16 ऽन पला) 10720 पा] ५ ताप 116 वक्वा एणा [दत्‌ पहः 07 ला 0 16४8 1260, 
एप 16 इष्ण पप्ज् द्ना् {116 दद्व एन्नाल्त्‌ पिल एलषत्‌ 0 08८, 8.11त्‌ 1 &ऽइप्रा116त 01161611 
फतवा = पाव पप्रा पप एप ज णाठफ एत्र ० एक प्राञना०९५ न्त्य 0) 6 1190 
01171 ९१५ धात्‌ ८ रारन, ० ध06 नवह अष्लोल03 त एष्ताठ [४९ कपा {16 पऽ {५८€ 116 
ऽछा [0 भतपृ्ा वु उका पुल) टिका प) पपत ९6लाङ व्लठण्पराप ता 987 का 


न जातु काम कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
हविषा कृष्णवर्सैव भूय एवाभिवधत ॥ 

यत्प्रथिव्या व्रीहियवं हिरण्यं पराव लिय । 
नाल्टमेकरय तत्सर्वमिति मत्वा शम व्रजेन्‌ ॥ 


1116 ९00४6 ९६4728५ ५16 (तत्रात वप्ता ताड ज {16 उष्णिक पवता, तपात्‌ काठ पक्षन्तव्‌ 88 8प्टो) 
छप 6श्डा वादा ध्णः 0 थत्‌ त 116 समाद्‌ क एव्व, वृलान्नार कत्‌ फएठाताद्््‌ त ण्व वार्पीलिः {071 
1.114{07 10 एका दठा = वऽ सका 0 पदकृ 15 पात्‌ पा चत कवत ( 1 80 ) 88 €] 
28 7) {116 [पधार ( नवाङ 22) वात्‌ 8९ए्लादा पा [रल ष्प्‌ (४ 10 23-24); 
एव1प्1त्‌8 (3 68. 14-105 ), तपर (24 36), एक्ङकण (98 ) व्यात्‌ उवट ( {> 18), ९8९] 
एधत नाद्र 1, 1 [ड तका) पधक उपा 06 हतम हाणएठप्‌ च0एठ कात्‌ ५ {एक 7006 का] प- 
एद) चा ताजा प्रदत्ता जप्ाककुङक, धात जौला ०४ शरण एव्ालत्‌ -ततुषनाकपे 11 
प्त. एण्‌. 1, ^+). 7 ( प्रठ 5) भत्‌ 7त्पुषणद््न 1 1113 1४. 197 ०, वृहत क्ण विण 34 


[द पााप्द1-50 पाप, 1५९6 ५ 8008, विणकर्ददण -- 


न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नापि विश्वसेत्‌ । 
विश्वासाद्रयमुत्न मूटान्यपि निकृन्तति ॥ 


0 1४६ [काा6 88 कलाः कधकाड, [पः 8९0 [तक {16 पदा द्तिएत रश्वालल फाति लदलु। पद्व्तला, 116 
900९७ दके धात्‌ ६ क 0016 ता च्6 इथ6 इला) काठ वडव #0 एडध्या्ऽ (इत्येता उद्चनोगीता गाथा 
धाया विपश्चिता 171 {ग प्र, त्‌ उशनाश्वात्र गाये दे 1" (131). ) 
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प्ण0०इ वगफल) #0 फाडाकृ 8 प्राच ष्ठ, [6 6 नकद), हुलपरव०ष्टा6§ 06 = 6 पवणन ग 
11686 ¶णु८ड काद 10 आपृ ता पकक एणा 6 प्वृजात्रठन्‌ एण 0ल्वदरनान्म्‌ एष्दुा68 = 80760170168 
1686 एष्ध168 ग 08745 ०८९६१९8 10# त (जाण्डिजाो वप्लाष् वप क्तदड 00 246 वणो धष्लिप 
0 का्ए6 ६४ ४ प्राणिप्ाण छलालबृन्हुक म 8 [वक्न्पाक्छ 28०6. व फलद एषठ ४ शु06नी९ पडन्ध०6 ० 
पाऽ 06 पिणण प6 एप धट त तदार, रला 1 1 कलिः एच 1 उतम" 0 [03५20 0. 18 
111 4 ]90. 1 ( [14९त्‌ 7, एगपफल [त ) चणत्‌ [ष््नलपानणःृकग (५ 11108 -- 


यायात्तमपिं व॑दार्ते समेष्यति च यादवम्‌ । 
अच वैदो च वंशस्ते सोमरय भविता किट ॥ 


प्र. ^ 90, + (०, 18, 9) 


[पण््0ए८णणठप स्या 


वि0फ, [ पाष नग कप पल ॥16 व00रह अदा, 185 ला 6ब६९त्‌ > (लगािडजा), 111 ६16 26068. 
100 ग ४व्व्तइ 806 क्वा 206 0 0 8{871681 त वताता] इ0पा ९68 वत्‌ {116 016 71811816 171 {18 
02.886 {16 वा7िठपाम् फ2ऽ ०066व्‌ फ़ कपा (कपा 40818 = प्र€ तात्‌ 710४ ८०१6 ६0 88662- 
व 661 1116 {0०88406 88 © 61116, 8110 77417 08 116 ० ९९९९102168 ५0 110४ 5166; 
7118168 त 216709४ ६4 8, (00 उ0ा186 = क एलास्व ॥0 वृप्र०६€ ६16 पर ल ज 115 (नाला 
011. {116 200४6 8121128 


यायातमपीति । यादवं ययातिपुत्रस्य यदो सबन्थिनं वैक ते तव वश समेष्यति प्रवेक्ष्यति । अत एव सोमस्य वदामनु ते तव 
वरो भविष्यति, सूय॑व्शात्‌ च्युतो मविष्यतील्यर्थं । ननु दृह ययातितो यदु , यदौ कोष्ट, करोष्ट्ैवमीढ , देवमीढान्छर , श्राद्रखदेव , वसुदेवा- 
क्ष्ण इति वश प्रागुक्त । पुन सूर्यवरीयाद्‌ द्यश्वायहु , यदोमधव , माधवात्सत्वान्‌, सत्वतो भीम , भीमादन्धक , अन्धकद्वेवत , 
रेवतादध् , ऋशाद्वि्वगभं , तस्माद्रसु , वमोवुदेव , वसुदेवाक्छष्ण इति । तत्कथ यदौ षष्रस्यैव एकादशत्वम्‌ 2 न च कल्पभेदाभिप्राय- 
मिदम्‌ , एक्म्रन्थपठितत्वादिति दु समाधेयोऽ्य विरोध । सदयम्‌ । तथाग्ययमच्र समाधि - यायातमपि वदरते इत्येतस्मादेव वचनादेकं एव 
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नैष गर्भत्वमापेदे न योन्यामावसस्पभ । 
आत्मनस्तेजसा ष्ण सर्वेषां कुरते गतिम्‌ ॥ 
यथा बहुद उत्थाय तत्रैव लु निलीयते । 
चराचराणि भूतानि तथा नारायणे सद्‌ा ॥ 
न प्रमातु महाबाहु शक्यो भारत केराव । 
प्ररं ह्यपरमेनस्म दि श्वहूपान्न विद्यते ॥ 
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परथू रथो दक्षिणाया अयोज्येनं देवासो अभ्तासो अस्थु । 
कृष्णादुदस्थादयौ विहायािकित्सन्ती मानुषाय भयाय ॥ र्षि. 1. 128. 1 
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परथुमंहान्रथः शकटम्‌ । दक्षिणाया दिश॒ संबन्धि, मत्युकरमिदयर्थं । अयोजि योजित । शठभिरिखयथाहृभ्यते । तमेनं 
रथं देवासो देवा", अण्रतासो अष्ता, आ समन्तात्‌ अस्थु. परिवाये स्थितवन्त । एतस्मिनन्तरे स रथ कृष्णात्‌ कृष्णं प्राप्य 
तत्परेरणेन उदस्थात्‌ उत्थित" । विहायाः आकादाश्रित विदोषेण हयते गच्छतीति वा । यन्त्रोतििप्तगोलकवदाकाशमर्गेण उत्थाय पतितः 
सन्‌ नष्ट इत्यथै । ततश्व अयौ ईश्वरी रवामिनी माता तत्र्यप्रजा वा चिकित्सन्ती सायवेती मानुषाय मनुष्यस्य क्षयाय नाद्याय ॥ एतेन 
पतता रथेनायं बाठक. कथं न नादितः द्यत्र कारणविरोषमप्यन्ती संदिहानैवातिष्ठत, न वु ईईश्वरक्यमेतदिद्यवेदीत्‌ इति भावः । 
एवमेव स्वेषामर्थानां प्रयक्ष्रुतिमूलकत्वमुनेयै वेदोपवदणत्वादस्य ८ हरिवंशरूपस्य ) शाखस्य ॥ 
1 एङ राक, 016 एललि6166 7 16 8006-पलाध्मन्त्‌ [0988९66 000 06 ४ ९8 ४० 1151188 
वाण कल वर्णन) इव 38 वुप्रह््०धण्‌6, काभ, 20०68 8 अलु0 प्पप्ालाः कत्‌ फकषपा्डठि (0 
ष 11 {९८९6 ६0 ०४167 6648 001 016000ा6व्‌ 1. कात रका0६8 1.61. 06 लाक्षा ; 


अन तृणावतैवथ,ऽपि पुराणान्तरादुपसंहतैभ्यः । तदुपवृंदिका श्वतिस्त॒ 
साक यक्ष्म प्रपत चाषेण किकिदीविना । 
साकं वा तस्य ध्राज्या साकं नदय निद्ाकया ॥ इति । 1४. 10. 97, 18 


खेचरत्वेन यक्षं पूज्यमिवात्मानं मनुते मिमीते तोख्यति वा यक्षम । हे यक्ष्म राभस, तद्टत्पीडकेति वा, चाषेण तंद्र्णैन हरिणा तव ह्र 
साकं प्रपत । भूमाविति शेष । किकिदीविना से सन्‌ दीव्यतीति किकिदीनि । किधातोबांहुटकात्‌ किप्रलयये लिद्भावे च किकरिर्विद्रान्‌ । 
तेन चा तस्य वायोध्राज्या ग्या यया धूख्विाद्यारूपया एनसुपरि नीतवानसि, तया साक नर्य नादं प्राह । निहाकया गला च साक वां 
साहिध्यं वा पतन एव न त नाशे । अतस्तेन सदह पतित. सन्‌. खयमेक् एव नाशं प्राप्तुहीदथं । एव देवैक्ते तृणावते पपात ममारेदयथैः ॥ 
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नारायणं नमस्कृ नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरखतीं चैव ततो जययरदीरयेत्‌ 
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2806 +€ 10{70वप्ल०षङ पकक &1 105 ॐ स्वसित । 
श्रीगणे्ाय नसः । ॐ नमो नारायणाय । श्रीगुरवे नम । ॐ , 1: 
ॐ नम परमात्मने । श्रीपुरुषोत्तमाय }, ° ॐ नम श्रीगणेशाय । 
नमो भगवते वासुदेवाय ।, &‡ भ्रीगणेन्ञाय नम । श्रीगुरुभ्यो 
नम. । श्रीसरस्वत्यै नम ।, 22 ॐ नमो गणेशाय । ॐ नमो 
नारायणाय ।, 23 ४1 ॐ नमो नारायणाय ।, ४2 8 ॐ 
नमो भगवते वासुदेवाय ), "3 ॐ नमो विच्ेराय ( ५९ & )। 
ॐ नम शिवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 1, 1281 ॐ 
श्रीरणेज्ञाय नम । श्रीङरष्णाय नम. ।, 02 नम. श्रीगणेङ्ाय । 
नमो भगवते वासुदेवाय, 10110त्व ४ 1* ठ, कते 8>, 
73 श्रीगणपतये नम । श्वीचन्द्ाय नम । श्रीसरस्वत्यै नम , 
12, ॐ नमो विध्चवष्टीविध्वसिने गजवदनाय } ॐ नम श्रीहार 
हरहिरण्यगर्भभ्यो नम । व्यासवास्मीकिचरणकमरेभ्य 1, >° 
श्रीगणेद्राय नम । श्रीसरस्वत्यै नम । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 
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-- 01 115 10#, 1ग, ए", 2+ 13} 1176८ ० 8 11 &9त 

11165 2-4, 214 6-8 9 9 

--- [2.2 1115 ‰> 2776 $+ 

-- 123 1218 2, 44, 1, 54, 6, 7 ^, 9, 8, पात्‌ 3 

-- 7५ 1218 8५, 1, 5*, 6) 19, 2, 200 ठन 

-- 0: 115 14, 2, 49, 84, 3, 6, 7, 9, 13, ६१ 3. 
0{ 111€ 58 16 0 {€ 1प्प्ठवपर्टति ए 050६, 

१५ ०९९७ कणाः ॐ नमो महागणपतये । ॐ नमो भगवते 

वासुदेवाय । नैमिषारण्ये कुलपति । 

-- 0० 0९41105 2४ श्रीगणपलये नम । निर्चिन्नमस्तु । हार 

ॐ । >11त्‌ पल 105 14, 154, 16 2, +, 56, 69, 9, 

87, 8५4 3# 

-- 7 ९४195 भ} श्री. ॥ दयुभमस्तु ॥; ०५५ (€ 195 

17* 

-- 72 1६105 फ श्रीराम । शुभमस्तु । अविघ्मस्त ! श्रीः 

जारदाम्ब नीवे कवु । श्रीगोपाखकरष्णाय नम ॥ ॐ हरि' ॐ । 

811 {1167 11185 {6*# 

-- 175 0९्ट्व108 1111 द्ुभमस्तु । अविध्मस्तु 1 श्रीमहागणा्धि- 

पतये नम ॥ २१ +€ 108 17४, 18, 194, {4 15, 

{11168 {-2 ४त्‌ {-5 ग 3* 8 {€ 20%, 8०५ 1165 {-8 

भ उ 

-- 1५ 0९41118 फा 

3”, 96 ‰1* 

-- 41 0०९६1४8 » 2४ श्रीगोपारऽणस्वामिने नम्‌ › ००५ ॥८४ 

1115 16* 

-- 8 1९41115 श = 17* 8116 ‰५ 

-- 8 एष्ट8 फा 17*) 22४ कयत्‌ लप २८8५5 श्रीषेद- 

व्यासाय । श्रीद्धष्माय नमः; 2114 {€ 108 1111658 {~8 ग ३४, 


18*, 14, 15, 16, 11068 {-£ 0 


0 


छ ए €^) 


|) ) ति १ 


॥ ति ` 


1 0 1 


+~-"----~----="~--~-~---------~---~-=-+----~-- ~~~ 


-- 04 ९410५ ४4 श्ुभमस्तु। हरि {11611 15 [{4* 


15५, ४०१ 16 

-- 0४ 0601715 ४11 हरि ॐ सछ्ुभमस्तु ॥ "व 11161 15 
17* =1व 1५45 श्रीमहागणपनये नम । अविघ्रसस्त॥ श्री 
गुरुभ्यो नम ॥ हरि' ॐ । श्रीवेदव्यासाय नम । श्रीदुर्गालक्ष्मी 
सरस्रत्ये नम ॥ कटवदरम्‌ । महाराज राजश्ची सुष्वस्यर्‌ अवरकल 
हरिवरास्पुट कावेरीनगरम्‌ ¦ रामन्‌ ङछिखितम्‌ ॥ श्रीहरये नमः ॥ 


४1 {1161 105 | ^, {5*, 11 107 
--- 11 06८15 ९11 हरि ! श्रीगणेशाय नम ॥ 


--- 1» 1€५15 छ. श्री । हरि । श्रीराणपतये नम । अधिन्च- 
मस्तु । स्वसि श्रीवेदव्यासाय नम ! ॐ | 4 {11611 15 
1441, 124, कात्‌ 16 
--- 013 (८2115 + श्री । हरि. । श्रीगणपतये नम । अविघ्न 
मस्तु ॥ रौनक उवाच ५५ (161) 118 1414 
-- + 0601118 भ दरि। हरिवंश ।, ५114 11161) 318 
164, 14४, 16४, १110 20४ 

1* जयति पराङ्ारसूनु सत्यवतीहदयनन्दनो च्यास । 

यस्यास्कमरूगरितं वाड््यमस्रतं जगस्िबति ॥ 
[ (1 2): वाद्धवुपुण्य (1५ वाञ्धयममून ) | 
2* पितामहाय प्रवदन्ति षष्ठ 
महर्षिमक्षस्यविभूतियुक्तम्‌ । 
नारायणस्यादाजमेकपुत्र 
द्ेपायनं वेदमहानिधानम्‌ ॥ 

[ (1, 1) 2 त्र (0 प्र) --(1 8) 1९ [| 
ङ्गजम्‌, 14 [आत्मजम्‌ (५ [अध ) --(1 ॥) द द्ैपाय्नं 
चेढमिधि नमामि.) 

४* आयं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ । 
ऋतमेकाश्चरं बद्य न्यक्ताच्यक्तं सनातनम्‌ ॥ 
भसच्च सदसश्चैव यद्धिश्वं सदसत्परम्‌ । 
परावराणां सष्टारं पुराणं परमन्ययम्‌ ॥ 
मङ्गल्य मङ़ं विष्णु वरेण्यमनघं छुचिम्‌ । [४ 
नमस्छरस्य हषीकेश्षं चराचरगुरं हरिम्‌ ॥ 
नैमिषारण्ये ऊरुपति शौनकस्तु महायुनिः ) 
सोति पम्रच्छ धर्मात्मा सर्वाख्विदारदः ॥ 

[ 11168 1-6 = 1.81. 1 1 40-92 0 11९5 {7-8, थ 
2230 1 1 । --(1 1) £ आसीन (0 दटान). 080 
पुरुभूत (ण हूते ) -- (1 4) ¬" परापरयाणा; 7 चराच' 
(0 परव) 11 च पर्‌ (० सरष्टारं ) 7 पुरुष च तमव्ययम्‌ 
(2 +) --11 00 1८6 5 --(1. 5) [९8 मन्गल, 7: 
माज्गस्यं (07 मङ्गल्य ) ° 123 जिवम्‌ ( 0" ज्रुचिम्‌) -- (1, 
7) ९6०८७ 1: कुरुप. ( {07 कुलपति ) ४ ७9 
नेमिपारण्यक्रुलप , {08 'णयक्ुरुपति ; 8 “ण्यकपति, ( {02 ^ ) 
3. + 721. 5 18 ५ शौनको नाम विश्वत. (0, तापस), >+ श्र 
पशिषृच्छाति (0 ०). -- (1, 8) 75 सत्तं (20 सौति) 168. 4 


हरिवंशे 
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01 5 18 ७ पप्रच्छ सौति (1. © मृत) वर्मत्मा (५५ ‰) 
8 2 ४12 32 [5 136 7; 8 8 -पिशारदम्‌ 
सौति सर्व॑पुराणन्न व्यासथिष्य महामतिम्‌ |] 
4“ जनते बह्रुत्तं परमव्युदार 
य द्वीपमध्ये सुतमात्मयोगात्‌ । 
पराद्रारात्सत्यवती महिं 
तस्मे नमोऽ्ञानतमोनुदाय ॥ 
[(1, 2) 70 यद्‌ (0 य) रिः यं द्रीपमन्यग्यगमात्म- 
योगात्‌ --( 3) 81 236 महर्पैस्‌ (0 वर्ध) ] 
8 थो गोरातं कनकश्ज्ञमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे बहुविश्चुताय । 
पुण्या च भारतकथां सणुयाचच तद्र 
तुल्यं फलं मवति तस्य च तस्य चैव ॥ 

[(1, 2) 5 पि 1 11 8 7 2 5 सु( 458 स )बहु-; 
४2 2 036 च वहु-( 0" बहुवि-) -(1. 3) 1९3 दिव्या 
(10 पुण्या) ८3 य्‌ टमा शृणोति, पि ए 2 13 36 
खणुयाच नित्य, 1254 सनत छणोति ; 1. भयत, द्णोति , 2. 
सणुयादजसख , 1); कथयञ्छणोति (0 खणुयाच् तद्त्‌ ) - (1 
4) 2 पुण्य (10 तुल्य) 0; [इ)ति (0) [ण्यबर) |] 

6" दराताश्वमेधस्य यदत्र पुण्य 
चतु.सहखस्य शतक्रतोश्च । 
मवेदनन्तं हरिवंदादाना 
सप्रकीर्तितं व्या्महर्षिणा च ॥ 
7^ यद्वाजपेयेन तु राजसूयाः 
दृष्टं फलं हस्तिरथेनं चान्यत्‌ । 
तद्धभ्यते व्यास्तवचः प्रमाणं 
गीतं च वाद्मीकिमहर्षिणा च ॥ 
४* द्वपायनोष्ठपुटनिःसखृतमप्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं रिव च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुप्करजरेरभिषेचनेन ॥ 

(क ८" द्रैपायनोष्ठ इदयादयोऽन्यत्रस्था पट्‌ श्लोका विभूति 
कथनार्थमत्र पस्त्न्ते । %& | 

०* यो हरिवंशं रेखयति यथाविधिना महातपाः सपदि । 

स याति हरेः पदकमरं क्रम मधुपो यथा द्ुष्ध. ॥ 
| (1 2) 5883 01 स॒ 05 1701१) स ५24 याति 81, 3 
{6 0 ( 0 ) कमर | 
10* यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति 
परं प्रधान पुरषं तथान्ये । 
विाद्रतेः कारणमीश्वरं स 
तस्मै नमो धिष्ठविनाश्नाय ॥ 
11* संसास्तारणं विष्णुं योगिष्येयमनुत्तमम्‌ । 
12* द्यणोति हरिव यः श्रद्धया रवदावर्धमम्‌ । 
भ्रल्यक्षरं भवेत्तेषां कपिरादानजं फम्‌ ॥ 


५1.92 


आदिस्मैः ] 


रौनक उवाच । 
सौते सुमहदाख्यानं भवता परिकीौतितम्‌ । 
मारतानां च सवेषां पार्थिवानां तथैव च ॥ १ 
देवानां दानवानां च गन्धर्षरगरकषसाम्‌ । 
दैदयानामथ सिद्धानां गु्यकानां तथेव च ॥ २ 
अलयद्भुतानि कर्माणि विक्रमा धर्मनिश्चयाः | 


विचित्रा कथायोगा जन्म चाग्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३ 


18* यो ददाति हरिवंदापुस्तक 
ब्राह्यणाय विदुषे सदक्षिणम्‌ । 
सोऽश्वमेधफर्भाग्भवेन्नर 
सत्यमेव कथित महर्षिणा ॥ 
चक्र यस्य युजाग्रहस्तरुरित विदुभू्रभ राजते 
रङ्को यस्य विराजते करतरुे सपूणचन्द् प्रभः । 
माखा यस्य सखचम्पकां सतिरुका साशोकनीरोत्पला 
स त्वां पातु षडर्धविक्रमगतिशैरोक्यनाथो हरि ॥ 
[८ 14>, 1, 1) 73 सुजे गम्ति- (0 मुजाग्रहस्त- ) 3 विष्व- 
क्प्रभ्‌ (10 विस ) 75 + > भ्राजति (0८राः ) --( 14, 
1 4) 15 113 [ऽ |स्मान्‌ , ५ 02 +व , न (शप्त्वा) | 


15* योऽवि्ायैररोषै्मनसि विनिहिते. दासजेखिदोषै 
रस्प्ष्टो निर्मुणत्वात्परमगुररज कर्मभिस्तर्फरेर्वा । 
सर्व्ञत्वादियुक्तो निरतिदायसुखप्रा्षिहेतुयैतीना 
सोऽनादिर्वासुदेव. शमयतु दुरित स्वजन्माजितं व ॥ 
(1 1) 42 रलाचैर्‌ ( 0" ऽविद्या) +तु (0 च्चि-) 
-- (1, 2) 75 अस्पृदयो (0 ट ) -- (1 8 ) 7 02 सवैज्ञ 
सति यु(# युक्ते (80) (0 ज्ञत्वादियुक्तो ) | 
16* जनितं ते पुण्डरीकाश्च नमस्ते विश्वभावन । 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेशा महापुरुषपूर्घज ॥ 
[ (1, 1) 7 ५+ 92 नमस्ते ( 0" जित ते) --(~ 2) 
नम (0 महा-) | 
17* द्ुद्काम्बरधर विष्णु शारिव्णं चतुजसम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्घोपशान्तये ॥ 
[ (7 2)05 -दुखोप- (0 -विद्लोप-) | 
18* वागीराय्याः सुमनस" सर्वार्थानासुपक्रमे । 
यं नत्वा करतकरत्या" स्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ 
इन्दिराचपाटीरपङ्क संकलितोदर' । 
दद्यादमन्दमानन्दमचिरान्नो नरकेसरी । 
काछिन्दीजनरुकष्टोरकोराहटकुतूहटी ॥ 
असत्कीर्तनकान्तारपरिवतेनपसुाम्‌ । 
वाच॑ शौरिकथाखापगङ्गयेव पुनीमहे ॥ 
[| ( 20, 1. 1 ) ~ -क्न्तारय ( 0" °२-). | 


14 


19 


20४ 


हरिवंशपर्व 


1. 6 


फथित भवता पुण्यं पुराणं शक्ष्णया गिरा । 

मनःकर्णसुखं तन्मां प्रीणालमृतसंमितम्‌ ।। ४ 

तत्र जन्म कुरूणां परै तयोक्तं लोमहर्षणे । 

न तु वृष्ण्यन्धकानां वे तद्धबाग््रघवीतु मे ॥ ५ 
सून उवाच । 

जनमेजयेन यत्पृष्टः शिष्यो व्यास्ख धीमतः | 

तत्तञहं संप्रधक्ष्यामि ब्रष्णीनां वश्षमादितः ॥ 8 


८ प्र 
8 । । | 
? } । ॥ 


____ ~ ~~ ~~~. ~~~ -.---------~-~--~~~~ ~~ ---~---------~------ ~~ ` ------------~----------~~ ~~~ ~-~__ ~_~-~-~-----~---~-- 


21* इन्दीवरदठरयाम इस्दिरानन्दकन्दलम्‌ । 
यन्दारुजनमन्दारं वन्देऽह यदुनन्दनम्‌ ॥ 


व्यासं वसिष्ठनक्षारं शक्ते पौत्रमकल्मषम्‌ । 
परादाराव्मजं बन्दे श्युकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्या्रूपाय विष्णवे । 
नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नम ॥ 


22, 


1 8 1€४8 € ल ०८ 1५4* &1 द्ौनकादय, 
( 180 श्रीजनमेजय. ), 1 ०८ ( 0" सौनक ). -- “ ) {22 
सूत तनू , 0 श्रुत सुः ( 0" सौते सु-) --^) 72 ४1 : 88 
1001 25 12 भरताना € करूणा च , £1-3 महज्जन्म , 2 
हि सर्वेषा (०ष्चस) 

2 1९2 00 (891 ) 2 --<){ ‡ अपि (0 जथ) #‰2 
यक्चाणां (£ सिद्धाना) --) + ९2 0: + 5 प७+ च 
सर्वदा , 128 १९०५१९९५ ( {01 तथैव च ) 

3 ~) 7: © धर्माणि (‡०प कः ) 2 अद्भुतानि च कर्माणि. 
-- °) 7), 7: © चिविधा (० विक्रमा) ५* भवता क्म 
निश्चया - 61 1९068 3= 2.61 8 = -- < ) 1281 वा ( {० 
च ) ¬: [एषाम्‌ ( 07 [अ प्रयम्‌ ) 

< % ) #1 ०९.०९९ 01 भवता < 125 12-+ © 2 3 
पूर्वं, 144 सर्वं (0 पुण्य) -- 44 00 4-122 -- °) 
15 मन्ये (० मन -) 81 तसात्‌ , पि 9 ए 8 120 128 28 + 
सौति (ण तन्मां) -*)& -संमतम्‌, धः 2 -संनिभम्‌ 
("0 -संमितम्‌ ) 

5 + 0 8 (थं ए] 4) - ^) पि3 ( पक ४8 109 
16४) ए8 अच्र (० तन्न ) 71 8 5 पपच, 1४ञतु (० व) 
-- ° ) एउ यथा (0 त्वया) 8 ग, [3 रो(& लों )महरषणम्‌; 
8०८०6 1458 रोमहर्षणे, लौम' ०. रौम' ( ०” रोम). -- ° ) 
ई! ए 8 08 तु, ए+ 8 70 8 + 75 +च (0). -- र) 
1 8 82 (थद 25 11 162) 8 00 [38 22, 8 13 तद्धवा 
न्व्तुमहैति (6 ५ सि), 7५ ए: © तन्मे (78 श, ) भूदि 
प्रर्छत,. 

6 ण्ण 6 (ज, ए, 4), 18 न, ३ प्र 8 8 


~~~ $ ~~~ 


1, 7 ] 


शरुल्ेतिहासं का््छ्येन भरतानां स भारतः ¦ 
जनमेजयो महाप्राज्ञो वैशंपायनमबवीत्‌ ॥ ७ 
महाभारतमाख्यानं बहथे बहुषिस्तरम्‌ । 
फथितं भवता चिप्र विस्तरेण मया श्रुतम्‌ ॥ ८ 
तत्र शूराः समाख्याता बहवः पुरुपषमाः । 
नामभिः क्मभिषैव वृष्ण्यन्धकमहारथाः ।॥ ९ 
तेषां कमावदातानि त्वयोक्तानि हिजोत्तम । 
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हिंशे 


[ हरिवंशपवे 


तत्र तत्र समासेन यिस्तरेणेव चाभिभो ॥ १० 

न च मे तृशिर्तीह कीयंमाने पुरातने । 

एकश मे मतो राशिवेष्णयः पाण्डवास्तथा ॥ ११ 
भवांश वंशफुशटस्तेषां प्रयक्षदर्शिवान्‌ । 

कथयस कलं तेषां विस्तरेण तपोधन । १२ 
यस्य यखान्वये ये ये तांस्तानिच्छामि वेदितुम्‌ । 
तेषां पूेविसृ्िं च विचित्रामा प्रजापतेः ॥ १३ 
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आदिसगेः ] 


सूत उवाच । 
सत्कृ परिषृष्टस्त॒ घ महात्मा महातपाः | 
विस्तरेणानुपूष्यां च कथयामास तां कथाम्‌ ॥ १४ 
वैरांपायन उवाच ¦ 
श्णु राजन्कथां दिव्यां पुण्यां पापप्रणाशिनीम्‌ ¦ 
कथ्यमानां मया चित्रां बहथां श्ुतिषं॑मिताम्‌ ।। १५ 
यश्चैनां धारयेत्तात शणुयाद्वाप्यभीक्ष्णसः । 
खंशधारणं कृता खेरोके महीयते ॥ १६ 
अव्यक्तं कारणं यत्तज्नियं सदसदात्मकम्‌ | 
प्रधानं पुरषं तस्मानिमेमे विश्वमीश्वरः ॥ १७ 


हरिवंरापवं 


तं वै विद्धि महाराज ब्रह्माणममितौजसम्‌ | 
स्टार सधभूताना नारायणपरायणम्‌ ॥ १८ 
अहकारस्त॒ महतस्तस्माद्तानि जङ्षिरं । 
भूतभेदाश्च भूतेभ्य इति सगेः सनातनः ॥ १९ 
षिस्तरावयवं चेष यथाप्रहनं यथाश्रुतम्‌ । 
कीत्येमानं णु मया पूरयेषां कीर्तिवधेनम्‌ ॥ २० 
धन्यं यशचस्यं शचुत्र खग्येमायुिवधनम्‌ । 
कीतेनं सिरकी तीनां सर्वेषां पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ २१ 
तसात्कस्याय ते कल्यः समग्र श्चचये शुचिः । 
आ वृष्णिवंशाद्रक््यामि भूतसगमलुत्तमम्‌ ॥ २२ 
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विष्णुः ख्॑भूभेगवान्सिसृषर्विषिधाः प्रजाः । 

अप एव ससजांदौ तासु वीथैमवासृजत्‌ ॥ २३ 
आपो नारा इति प्रोक्ता नास्रा पूष्॑मेति श्रुतिः | 
अयनं तख ताः पूरे तेन नारायणः स्मृतः ॥ २४ 
हिरण्यवणेमभवत्तदण्डयुदकेशयम्‌ । 

तत्र जज्ञे खयं बह्मा खयभूरिति नः श्रुतम्‌ ॥ २५ 
हिरण्यगर्भो भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ । 
तदण्डमकरोद्रैध दिवं भुवमथापि च | २६ 

तयोः शकरुयोमेध्यमाकाश्चमकरोलखथुः । 
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दिवं). ४ भूमिम्‌ (0 भुवम्‌) ४8 ४1 क चा (मः 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


अप्सु पारिपु्रां प्रथ्वीं दिशश दशधा दधे ॥ २७ 
तत्र कालं मनो बाच कामं क्रोधमथो रतिम्‌ 
ससज सृष्टिं तदपां सष्टमिच्छन्प्रजापतिम्‌ ॥ २८ 
मरीचिमव्यङ्किरसो पुरस्त्यं पुरर्द तुम्‌ । 

वसिष्ठं च महातेजाः सोऽयृजत्छपन मानसान्‌ ॥ २९ 
सप्र बरह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः | 
नारायणात्मकानां वे सप्नानां बह्मजन्मनाम्‌ । ३० 
ततोऽसुजत्पुनबह्य शरं रोषात्मसभवम्‌ । 
सनत्कुमारं च कपिं पूर्वेषामपि पूज्‌ ॥ ३१ 


च) & दिव भूमिं च निर्ममे, 0, दिव विश्वमथोऽपि च. 
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{4 128 पुराणे निश्चयो मत. ; 1)« णे निश्चया मताः --° ) ए 
2 5 01 2 9 108 +तु, [द पि ए 01 ५ च (गवै), 1 
( 8९ 17 ४ 11) 1€४) ॐ नारायणात्मकास्ते वै --^) ४ 
हिज- ( 07 ब्रह्म- ) 10 05-, 145 -योनिनाम्‌, 7 -योमि; 
(५ -वादि' ( ० जन्मः) €1 ( 9५ 7५0 ६5 17 1९1) सप्तानां 

ब्ह्मजात्सताम्‌ ( 8५) ; £ 9 पि बह्यपूजका (42 तेजसः ) 
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सर्वेषाम्‌ ( 19" पूर्वे" ) 
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जनयन्ति स ; 172,» सक्तसेतेषु जायन्ते; # सपैव ते भ्य 
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आदिसगैः ] 


सप्त तेते प्रजायन्ते प्रजा रदरश्च भारत । 

स्कन्दः सनकछुमारथ तेजः शक्षिप्य तिष्ठतः ॥ ३२ 
तेषां सप्र महार्व॑शा दिव्या देवगणाचिताः | 
क्रियावन्तः प्रजावन्तो मह्षिभिर्कृताः ॥ ३३ 
विद्युतोऽलनिमेषांथ रोदहितेन्द्रधनूषि च ¦ 

यादांसि च ससजादों पजेन्यं च स्रज ह ।॥ ३४ 
ऋचो यजूषि सामानि निममे यज्ञसिद्धये । 


यन्त, ‰ऽ ४ 2 स्तखेता अ( र" ता. प्र-, 72 “ता व्य } जायन्त , 
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8 ४1 22 5 रुद्राद्‌ (0 सद्द) ¬: प्रजा रुद्रेण वै सह 
-- ° ) &1 ( 5040 1५१ 23 170 {€} 1 9 4 8 अत. , 71 सय 
(0 स्कन्द) &1 (5 07 88 1 {ल ) 71-5 तु ( 0 
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81* सनश्च योगतच्वन्वं सनकं च सनन्दनम्‌ । 

एते सप्त समाख्याता ऋषय संरितत्रता ॥ 
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11 15 [31 ऽ-5 वयांसि , 2 रश्चासि (0 यादि) £ सख 
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प्रजनाच्च मनुष्यान्वे जघनानिर्भमेऽसुरान्‌ ॥ 
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साध्यांस्तैरयजन्देवानियेवमसुदुश्चुमः । ३५ 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तख जजिरे । 

आपवसख प्रजास॒ग सृजतो हि प्रजापतेः । ३६ 
द्विधा तवात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽमवत्‌ । 

अर्धेन नारी तस्यां स ससृजे विषिधाः प्रजाः । 

दिवं च प्रथिवीं चेव महिश्ना व्याप्य तिष्टति । ३७ 
विराजमदृजदिष्णुः सोऽसूजलयुरषं विराट्‌ | 
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निश्चितो भगवान्धमे सवैरोकसुखावह. ॥ 
त्रयस्तस्य वरा" पुत्रा. सर्वभूतमनोहरा. । 
कामः रामश्च हर्षश्च तेजसा छोकधारिणः ॥ 
कामस्य तु रतिभायां इमस्य प्रीतिरङ्गना । 
नन्दा भार्या च हर्षस्य चयो रोका. प्रतिष्ठिता. ॥ 
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परुषं तं मनुं विद्धि तदै मन्वन्तरं स्मत्‌ । 
दितीयमापवय्येतन्मनोरन्तरयुच्यते ।॥ ३८ 
स वैराजः प्रासं ससञं पर्ष प्रु; । 


हरिव 


[ हरिवंशपर्व 


ष (0 


नारायणविसर्मः स प्रजास्तस्याप्ययोनिजाः । ३९ 
आयुष्मान्कीर्तिमान्धन्यः प्रजावांश्च भवेनरः । 
आदिं विदित्वेमं यथे प्रा्ुयाद्रतिम्‌ ॥ ४० 


इति श्रीहरिवंरो प्रथमोऽध्यायः ।॥ १ ॥ 


यैं पायन उवाच । 
स घष्टासु प्रजाखेवमापवो बरे प्रनापतिः । 
लेभे वै पुरुषः पतीं शतरूपामयोनिजाम्‌ ॥ १ 
आपवस्य महिश्ना तु दिवमावृत्य तिष्टतः । 
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40 8 कध+ 00 400, ॥\ (ज 1780510 40५ कषात्‌ 40 
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36* स्थिरवंहश्च भवति मरत स्वर्गे महीयते । 
--^) 72 +. [षएनै, 7 ल [एच (+ [हम ) -- ^) ५५ 
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(0 श्रा ) 7 6५ यथेष्टं गतिमाध्रुयात्‌ 
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1४, 3 1, 86, -- 1८ ल० 9८ 11979 * एए पिर ४.3 8 प 
नि, ५५ ©, 7, । 4 ~ 590८८ 84 ५ भाश्चर्यपर्व, 
48 माधुर. -- 4004. १०40116 , ई + मऽ प 109 4 0 1.9 


धर्मेणैव महाराज शतरूपा व्यजायत ।॥ २ 
सा तु वर्षायुतं त्वा तपः परमदुशरम्‌ । 
भतरं दीप्रतपसं पुरुषं प्रत्यपयत ॥ ३ 

स॒ वै खायशुधरस्तात पुरषो मसुरूच्यते । 
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1, 4 [प्‌ ( 10 [ए]क-). --<) + भथ (20 इ ) 
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तस्यैकसप्ततियुगं मन्बन्तरमिहाच्यते ।॥ ४ 
बैराजात्पुरुषाद्रीरं शतरूपा व्यजायत । 
प्रियवतोत्तानपादौ वीरात्काम्या व्यजायत ॥ ५ 
काम्या नाम महाबाहो कदंमख प्रजापतेः । 
काम्यापुत्राञ्च चत्वारः सम्राट्‌ कुक्षिविरार्‌ प्रथः ॥ ६ 
उ्तनपादं जग्राह पुत्रमत्रिः प्रजापतिः, 
उत्तानपादाचतुरः घ्सृता सुपे स॒तान्‌ ॥ ७ 

धमस कन्या सुश्रोणी श्वत नाम विश्चुता । 
उत्यन्ना बाचि धर्मेण श्रुवसख जननी चयुभा ॥ ८ 

धुवं च कीर्तिमन्तं चाप्ययसखन्तमयस्पतिम्‌ । 


5 ७५०४ 5 (1 8) + ० 5-14 -- ^) 
&1 16 7“ ©: वीराच्‌ , + © वीरौ (0 वीरं) 118 द्रौ 
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37* सुता सुतपसा युक्ता महती खोकधारिणी । 
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38* प्रियतं समासाद्य पति साजनयस्सुतान्‌ । 

[ 1९ 153 प्रियवृत्त (० "ब्रत ) 1 पल्ली ( 0" पतिं ) &2-४ 
81 071 31-6 सुपुवे ( 07 [अ ]जनयत्‌ ) | 

7 ५ जण (जम 1 85) ह 0ण (४90) ) 7 

¢ ) 7 पुरुमित्रः (0 पुत्रमत्रिः ) -- ˆ ) 81 {1 126 (© 
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५५ ५ [अ]जनयत्‌ (‡ण" सुपुवे ) & प्राखृजदत्र मानसी ›, ए 
सूनृताधत्त मानसी , 3 7 91 8 5 1/-5 ताधत्त वाञ्यी 

8 44 ०४) 8(५ 1 8) --° ) 1 त ( €र्छ्लु( 5) 
या च (० वाचि) ए ९28 ए 7 78 + उत्पन्ना वाजिः 
मेघेन (78 श्ये तु) --^) £ (०६ ) > पुरा, &3 परा, 
128 श्चुता (0 ज्युभा ) 

9 [५५ ० 9(५ $ 1 8) --^) + 0 € पम 
च॒ --५) 1 व 69,3 ०0 [जपि 2.3 2 रिव ( 
"तुं ) शान्तम्‌ ( ५" ।अप्ययस्मन्तम्‌ ) {५ पि 3 प 7812 


उत्तानपादोऽजनयत्छदरतायां प्रजापतिः ॥ ९ 
धुषो वर्षसहस्राणि त्रीणि दिव्यानि भारत | 
तपस्तेपे महाराज प्राथयन्सुमह्यशः ॥ १० 
तस्मे बह्मा ददौ प्रीतः स्थानमात्मसमं प्रयुः। 
अचरं चैव पुरतः सपर्षीणां प्रजापतिः ॥ ११ 
तस्याभिमानयद्धि च महिमानं निरीक्ष्य च | 
देवासुराणामाचायंः शछोकमप्युशना जगौ ।॥ १२ 
अहोऽस्य तपसो बीयेमहो श्रुतमहो ततम्‌ । 
यमद्य पुरतः कृत्वा धुव सप्रषंयः स्थताः ।। ९२ 
तसाच्छष्टिं च मान्यं च शुबाच्छंुव्यजायत । 
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शिष्टेराधत्त सुच्छाया पञ्च पुत्रानकल्मपान्‌ । 

रिपुं रिपुंजयं विप्रं युकं परृकतेजसम्‌ ॥ १४ 
रिपोराधत्त बृहती चाक्षं सथेतेजसम्‌ । 
अजीजनत्पुष्करिण्यां वैरण्यां चाक्षुषो मनुम्‌ ॥ १५ 
प्रजापतेरात्मजायां वीरणख महात्मनः । 
मनोरजायन्त दश्च नङ़छायां महौजप्तः । 

कन्यायां भरतश्रेष्ठ मैराजख प्रजापतेः ॥ १६ 

खरुः पूरः शतदयुभ्रस्तपस्यी सयवित्कविः । 


~~न = ~ 


मन्यु च; 7४ च्छिष्टिश्च धन्यश्च, 61 2 'त्सृष्टिश्च धम्यं( 0 
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पल्ली प्राचीनगर्भस्य सूनृता सुपुवे तरप, 
नाश्रदारधियं पुत्रमिन्द्ो यः पूर्वजन्मनि ॥ 
उदारधीः सुतं मद्राजनयद्धै दिर्वजयस्‌ । 
रिपुं रिपुंजयं जज्ञे वराङ्गी सा दि्वजयात्‌ ॥ [१] 
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हरिवंशे 


[ हरिवंरपर्व 


अथिष्ट्दतिरत्रश्च सुद्युम्नेति ते नब । 
अभिमन्यु दशमो नडकायां महौजसः ॥ १७ 
ऊरोरजनयत्पत्रान्पडा्रेयी महाप्रभान्‌ । 

अङ्खं सुमनसं खाति क्रतुमङ्गिरसं रिषम्‌ ॥ १८ 
अङ्घात्युनीथापयं षै वेनमेके व्यजायत । 
अपचारेण बेनख प्रकोपः सुमहानभूत्‌ ॥ १९ 
प्रजाथस्षयोऽथाख ममन्धुदैशिणं करम्‌ । 


वेनख पाणो मथिते संबभूव महानृषिः ॥ २० 
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द्क्षसृष्टिः ], 


तं दृष्ट्रा युनयः प्राहुरेष वै युदिताः प्रजाः । 
करिष्यति महातेजा यशश प्राप्यते महत्‌ । २१ 
स धम्वी कवची जातलेजसा निदहन्नि । 
पृथुवेन्यस्तदा चेमां ररक्ष क्षत्रपू्ेजः ॥ २२ 
राजघयाभिषिक्तानामाद्ः सर वसुधाधिपः | 
तसमाचैव सथुत्यन्नौ निपुणौ घतमागधौ ।॥। २३ 
तेनेयं गोमहाराज दुग्धा सथ्यानि भारत । 
परजानां इत्तिकामेन देवैः सर्षिगणैः सड ॥ २४ 
पितमिदौनवैशैव गन्धैः साप्सरोगणैः । 


हरिवंदापवं 


पः पुण्यजनेधेव्‌ बीरुद्धिः पतेस्तथा ॥ २५ 
तेषु तेषु च पत्रेषु दुह्यमाना वसुंधरा । 
प्रादा्यथष्तितं क्षीरं तेन प्राणानधारयन्‌ । २8६ 
पृथुपुतरौ त॒ धमेज्ञौ जङ्ञातेऽन्तथिपािनौ । 
शिखण्डिनी हषिधानमन्तधानाद्रबजायत ॥ २७ 
हविधानात्पडप्रेथी धिषणाजनयत्सुतान्‌ । 
प्राचीनवर्हिषं श्रं गयं कृष्णं व्रजाजिनौ ।॥ २८ 
प्राचीनबरिभगवान्महानासीखमजापतिः । 
हा्रधानान्महाराज येन संवर्धिताः प्रजाः ॥ २९ 
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मुनयः) 5: 5 प्रोचुर्‌, 73 आहु , 75 स्वे ( 0" प्राहुर्‌ ) 
-- °) 23 सर्वा; 0: प्राहुर्‌, 16 एवं (० एष) वै 
मोदिताः, 0 वो मुदिताः, 72 ९2 25 वोवृत्तिद , 08वै 
चृत्तिदः (०८्वै मुदिता.) - &1 (1 &५ 00 21 --^ ) 
पि 3 ए: $ च ( 8 [इ)ति ) धर्मात्मा ( 2०" महातेजा) -- ^ ) 
71 79 © संप्राप्स्यते, ® संप्राप्य वै, ५४ स प्राप्स्यते (0 
च प्रा ) 1 12 5 महाच्‌ ( 0" महत्‌ ) 


22 126 व 9 © एलु€ 22“ € 2 -- ५) [4 (8 
( 8४ {16 )} खङ्खी +, 8 71, 2 © ( श्च] 5€५00व्‌ (€ } चैव 


11-5 121 1 चटषय, ( 01 


( 10" जातस्‌ ) - 1५ 0 १०० 126 ¶1 2 @ 1€0€84 
वणिः 40 --2) पि 8 19 2 8 12 कराज्ज्व( 22 
कालञ्च )रुनसनिभः -- + ०0 ९१० -- ८ ) 1 {51 18 ॥ 


वेण्यस्‌ ( {07 वैन्यस ) 2 8 ए 05 0. प ( दन्द ५) 
तथा (० तदा) &" 75 पृथ्वीं, ४३ 703 धीमान्‌, 128 गां 
बै (£ चेमां) -- ° ) 18 धीमान्स ( ० ररक्ष ) ५^ पूर्वक 
(0 जः) 7" ररश्च वसुधां नूप, 73 ५ क्ष च वसुंधराम्‌ -- 0 
ण 3 @ 108 ररणा 116 एल त 22 = 8 १०८ 
40* बद्धगोधाङ्कलित्रवान्‌ । 
प्रजारक्चाकरतोस्साह. 
| (1 1) 7५ © ख्ञ- (0 बद्ध- ) | 
23 °) 05 7४ ©. 5 मान्यः (0 आद्यः) पि 9 ( 11818 ) 
४10: 3 ५ आद्यः स णृथिवीपति., --ˆ, 1 2 + तस्माद्‌; 
+ तस्मिन्‌ (1० तस्माच्च). 7 [ए)तौ, 7 ¢ [सवं (र 
[एव ). --~° ) 4 नहुषौ „ 81 € विपुर ( 0 निपुणो , 


24 ^) ४५ महाभाग (० "राज ) -- °) 5 सर्वै- (० 
दुग्धा) > हास्यानि (० स) © दुरधान्यन्नानि भारत 
--° ) &1 हित- (० वृत्ति-) 125 9 (€ 3 1/3 ) कामाना 
(0? कामेन ) -- ° ) एर: ब्रह्मगणै , ए पि 17" 5-5 ऋतिः 
("0" सर्पि ) 2 देवैमैहर्षिभिस्तथा 

25 ५) 18 विशरैर्‌ (0 चेव ) --?) 28 1 5 ड + 
अप्सरोगणे , 7 + चाप्स' (०" साप्सं ) ए ए 125 गन्धर्वाः 
पसरसां गणै -- ° ) 79-\+ © + साध्य (० स्वै.) 671 9 
© ( € ¶0॥ ७4 ) 1 2 + [अपि (0 [एव ) 

26 ^) 8 प्रः 288 79 618 5 13 तु, 76 ० ( {णः 
च) --0) 04 ( णण 95 171 {€+ ) दुग्धमाना ( 0" दुह्य ) 
-- ° ) 7+ यस्येण्सितं ( 0" यथे ) -- ^ ) 52 येन (0? तेन ) 
1५2 प्राणम्‌ (10 प्राणान्‌ ) ६3 ३ (+, 61 1/3 अधारयत्‌ (0 
"यन्‌ ) 

27 ^) 273 6 वृष 2 (+; 13 पथो" (10 प्श्यु-) 2 
सु, 06 च(्णतु) + 18 ४.5 102 + पथोस्तु (52 आ) 
पुत्रौ धर्मौ , 7" प्रथो सुपुत्रौ ध, ५" 1 पृथोरेवास्य (1४: 
वतु) धः --;) € 17 09 5 2 -सादिनौ, एः 5 -पायनौ ; 
ए? पि) 7 -पाछितौ , 23 1) ( ४7४ ) -पादिनौ ; 1. -पावतौ 
(8५ ) › 7; ( प्प ) पाजिनौ , 1४ + -यायिनौ , ५ -सादितौ, 
५५ -शान्दिनौ (८) (० पाछिनौ ) -- ° ) ५ हविर्भानम्‌ 
(10 घनम्‌) -- ° ) 71 अजायत (0? व्यः )} 

28 °) &1 वृषेण (0 धिषणा ) -- -^.€८ 28०५, &1 118 
87! 8१4] 001०]010प का 60110 ग छठ दनाय 
्रीवैश्ंपायन' -- ° ) ४5 गजं (0 गयं ) 125 कृष्णौ (एण 
कृष्णं) & अजाविनौ , ‰ 2" प्रजाजिनौ ; # ए 3 गजाः; 
7\ ब्रतानिनौ , 6 ५ बत्ताजिनौ , ४ का ( 0" बजा ) ग“ 
गयं छष्णवृकाजिनौ , 0" जयं छरष्णन्रुकानजितौ 


29 " ) ५* आसीदाजा (:०" महानासीत्‌ ) 
11. * हविधानिर्‌ ; ५४ धानि ( 0" "घनान्‌ ). 


-- ° ) [22 


[ 9. २9 


2. 80 ] 


प्राचीनाग्राः शास्त प्रथिव्यां जनमेजय । 
प्राचीनयर्हैरभवन्प्रथिर्वातरुचारिणः ॥ ३० 
सथुद्रतनयायां तु कृतदारोऽमवस्प्रथुः । 
महतस्तपसः परे सणीयां महीपतिः ॥ ३१ 
समणोधत्त सासुरी दश प्राचीनवर्हिषः | 

स्थे प्रचेतसो नाम धलुर्वेदख पारगा; ॥ ३२ 
अपृथग्धमेचरणास्तेऽतप्यन्त महत्तपः । 

दस वपषसहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ॥ ३३ 
तपश्चरत्सु प्रथिवीं प्रचेतःसु महीरुहः । 
अरकष्यमाणामावञुयंभूवाथ प्रजाक्षयः ।। २४ 
नाशकन्मारुतो धातु बतं खमभवद्रमैः । 


30 °) 411 058 ( लष्न्टु &1 ) -बर्हिर्‌ ( 0 बर्‌ ) 


1८2 + रए 27 76 203 भगवान्‌, 10+ अभवत्‌ (0 अभ 


वन्‌ ) -- ^ ) 6 {7 ४ + 1-3 -तरूमास्थित ; 12 61 3 
^माहितः, 75 ~+ मारित. (0 चारिण ) + प्रिथिव्यां तेन 
विश्रुत 

31 °) 411 2 2 तमस (‡ तपस.) -- ° ) 53 सुवर्णायां 
(0 स) 81 (4.2 1 ४ । 71 + महीपते, 2.३ ४2 3 
82 8 05 {+ ऽ 2 5 प्रजापति" (0 मही ) 

32 ^) 1, समुद्रा (0 सवर्णा ). 23 सा पुत्रान्‌ , 1 114 
सामुद्रा (1 द्वी ) 1“ सवर्णायां तु सामुद्धी -- ^€" 39“ 
1 2 (1, 8 ५ 115 

41* पुत्रान्धै जनयामास सर्वलोकाभिपरूनिताच्‌ । 
-- ^ ) 142 +8 #8 2853 08 1611 लः 3 5 + स्वन्‌ (0 
सर्वै) ~ ~+ सर्वान्प्राचेतसो नाम --^ ) 142 3 ४89 3 
705 72 6 79 ¢ + पारगान्‌ ( 0" गाः) 


33 “) + 8 -कर्माणस्‌ ( ‰" -चरणास्‌ ) {28 अकर्मकः 


( ८५४४, "पृथक )सैकरणास्‌ -- °) ए: ऽतप्यंस्तु ; 2 ऽतप्यन्त 
श्व ( 0%161116110 ) ( 07 ऽतप्यन्त ) ~ {2 00 ( 1४2] ) 


38-35. 
34 2 ०००. 4 (५ ¶ 1 33) -- °) {९8 0; प्राचेतःसु 
(ण प्र ) -- ˆ, ४०४८ 35 अरक्चमाणाम्‌ >" अरक््यमा 


णायां तस्यां , 5 18. + णा ववृुर्‌ -- ˆ ) 245 जनक्षय, ( 0" 
प्रजा) - 46 34, भि ४ 89 08 1)8-ज 1713 ' 
9* प्रत्याह्ताः प्रजा. सर्वाश्चा्चुषस्यान्तरे मनो, । 
[ ४३ प्रल्यादहिता. (० हृताः), 051 >+ प्रजाचाराश्च ; 12 
प्र जाश्रासंदश्‌ (0 प्रजाः सर्वाश्रू). | 


हरिवंरो 


[ हरिषंशपषै 


दश्च वर्षसहस्राणि न शेशे प्रजाः ॥ ३५ 
तदुपश्चुय तप्ता युक्ताः सर्धं प्रचेतसः । 

परखेभ्यो षायुमभ्रि च तेऽसृजञ्ञातमन्यवः ॥ २३६ 
उन्मूलानथ वृकषास्तान्कृत्वा बायुर्चोषयत्‌ । 
तानभिरदहदधोर एवमासीहुमक्षयः ।॥ ३७ 
दुमक्षयमथो बुद्धा फिचिच्हिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्यात्र्षीदतान्यजा सोमः प्रतापवान्‌ ।॥ ३८ 
कोपं यच्छत राजानः सरे प्राचीनवर्हिषः 
वृक्षशुल्या कृता प्रथ्ी शाम्येतामभिमार्तौ ॥ ३९ 
रलभूता च कन्येयं ब्रक्षाणां बखणिनी । 

भविष्यं जानता तात धृता गर्भण वे मया ॥ ४० 


न जन-४ 


ॐ गष ण 38० (भ 71 38) --“) 01 [अ]राक्रोन्‌ 
("0 "कन्‌ ) 81 1\+ 3 मरुतो - °) 73 ग्याप्त ( 7 बरूत ) 
-- ° ) 8: पारितं (7० चेष्टितुं ) 

36 ^“) 18 उपस्प्रलय (:०" श्रु ) & अथ संश्रु तपसा 

¢ ) [20 9 (1-3 5 #: एते (० स्वे) -- एः 36५, पि 
8081 


48* प्राचेतसमुपस्तन्य तपसः सर्वपर्वतैः । 
अ=). .111 ससजर्‌ , पि 1) भसनञ्‌ ; पि2,3 प 8 5 
02 5 ससूजुर्‌ ( 10" तेऽसृजञ्‌ ) 

37 “) 71 उन्मूरम्‌ ( +°" "छान्‌ ) ए 1.3 7) 7 
तान्कृत्वा ; पि 81 72 5-5 4, तान्बृक्षान्‌ ( 0 1191570 ) -- ¢) 
1५1--3 1 1 12 चक्षन्‌ (0 करत्वा ). -- < ) च #8 54 
घोरम्‌ ; 128" वीर ( 0” घोर्‌ ). --“ ) ४० प्रजाश्चयः ( £" द्रुमः) 

38 ^“) 71 (५.५ ५५ दृष्टा (म बुद्ध ). --* ) ए र 
1.8 0) 8 व ला-3 + कोषेषु (0 दिष्टेषु ) ^ ) {8 
उपागत्य ( 0" उवगम्य ) £ 1/1. 2 पुनान्‌ ( 10" एतान्‌ ) .-- ° ) 
१8 # 32 ( पषण 93 111 {€+ ), 8 128 अथ ( 107 राजा ) 4 
नि ४ 3 0 8 [07-+ 5 { दु ) 3 + 8 प्रजापतीन्‌ ; 
15 6 © 5 1 2, ५ प्रजापत्ति, ; 71, 2 © प्रचेतसः (0 प्रताप- 
वाच्‌) 

39 “) 5 ५ क्रोधं (ण कोपं) <) &1 13 
0 ब्ुक्षाः द्यूल्ये (© ल्या ) जनिष्यन्ति; 9 5 ए 705 7) 
3 4 1-* 01. ऽ-5 बुक्षाः कन्यां प्रदास्यन्ति; # वृक्षाः कन्यां 
ग्रयच्छर्ति ° ) 71 कि, 9 (9 0, 8.4 11 द्राम्यताम्‌ ( 0" 
शाम्य ) . 

0 ५ } &1 ( ७५/) 1१११. 95 1 16६1 ) त $ ४ हि (० च). 
५४ [एषा (० [हयं ). -- ° ) + 88 (५1. ) ४४ 1 7४ 


"14 


दक्षसष्टिः | 


मारिषा नाम नाभरैषा वृक्षाणामिति निमिता ! 
भायो वोऽस्तु महाभागा सोमरव॑श्चविविधिनी ॥ ४१ 
युष्माकं तेजसोऽर्धेन मम चार्धेन तेजः | 
अस्यायत्पत्खयते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ ४२ 
स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजोमयेन वै । 
अग्निनाभ्िसमो भूयः प्रजाः संवर्धयिष्यति ॥ ४३ 
ततः सोमस वचनाजगृहुसते प्रचेतसः । 

सहुय कोपं वृक्षभ्यः पतीं धर्मेण मारिषाम्‌ ॥ ४४ 
दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः | 





23 11 68 ५ तत्तव॑, 11 चाथ , तेन, ४12 सा तु ( 0" 
तात ) > भविष्यते न तातेन (81०) , 4 भविष्यता महाप्रा्ति 
( 810) -- ^) 5 श्युवा (० ता) 78 + मया गोभिर्विवर्धिता 

41 ^) 1 8 0 19 5 कम्येयं , १1 ° ४ 8 75 कन्यैषा, 
05 7" 2 ¢+ मा रोषो, ५५ दारार्थो (£ नान्नैषा) & 
मार्षाणामथ मार्षेण --†) 5 निर्मितम्‌ 28 ब्रक्षाणां मदिः 
निर्मिता -<) 12 [अस्तु चो ( गि ८८15} ) -- <), 
1161 5 1 2 -विवर्धनी, 7 0: 3 घना (० रिन्त) 
0" सोमर्वंास्य वर्धिनी 

42 + 7९0९288 42 कराः 48 = -- * ) 124 ( 56007 
६106 ) तेजसोञ्दोन ( 0" -सोऽर्धेन ) ¢ ) 1 [+ ( 56८०1 
116 ) ऽ 12 ©1-8 5 -#- [अं [शेन ( 0" [अर्घेन ) शि 72 85 
तेजसा 9" सोमस्यांशेन तेजसा , 7" ममारेन च तेजसा --° ) 
४3 ७8 5 [1 उत्पद्यते (0 वत्स्यते) 1\1-8 22 ( पथाः ४8 
11 {€ ) 3 [0 05 12 3 ©2 पुच्रो › ४93 धीमान्‌ (0 
विद्वान्‌ ) 

43 8 ०1 (मु ) 4845 -- ^) ए8 [288 [26 प ४ 
2 * य (णस) ©: धीमान्‌ (0 इमां) 75 देव- (0 
दग्ध-) 28 सर्वं दग्धमभूद्राष्रं, 7“ स धीमान्दमभूविष्ठां, 11 
सद्मा दग्धभूयिष्ठा -- ˆ) 8" 1 युष्मत्तेजोबरेन वै -- ^€ 
480, [)4 १९06908 42४ -- < ) 93 18 7184 भूस्वा 
( ०" भूय. ) -- ° ) 2 ९५ प्रना , 1 भूय. (10 प्रज्ञा ) 

44 18 0 44 (ण ए 1] 45) --) 7 ¢ वचनं 
(7० “नाज्‌) --^) 81 18 पि 2 0112 701५5 संगृह्य 
( 0" संहत्य ) 3 संगरद्य कोप बृ्षेषु = ) &1 ए1 र 
71 5 213 पल्ली- (0 पल्लीं) - ^€ 44, प ( लनल &1 
पि 16 ) ५ @2 1115, 

44* मारिषायां ततस्ते वै मनसा गभैमाद्धुः । 
| १९ (1198 ) ण तुते सर्वे; 0" 08 ततस्तेतु (ण सेवे ) ] 
45 8 ०, 45० ( छ ए, 1, 48) --%) 1 च (0 तु). 


हखिविंशपर्व 


[ 2. 49 


दक्षो जज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भारत ।॥ ४५ 
ुत्रासुत्पादयामापर सोमवंश्वधंनान्‌ । 

अचरां चरांश्चैव दिपदोऽथ चतुष्पदः ॥। ४६ 

स सुष्ट्ा मनसा दक्षः पथादसृजत्‌ क्षियः । 

ददौ स॒ दश्च धर्माय कदयपाय त्रयोदश । 

शिष्टाः सोमाय राज्ञे तु नक्षत्राख्या ददो प्रथः ॥ ४७ 
तस देवाः खगा गवो नागा दितिजदानवाः | 


गन्थवाप्सरसन्वव ज्ञरऽन्याश्च जातयः ॥ ४८ 
ततप्रभूत राजन्द्र प्रजा मधथुनस्भवाः ५ 
र 


#2 त 
3 शा 
= 


-- 2 ) 8" £ मार्षायां तु (० मारिषायां } 

46 &1 1 पि1 01 4 ऽ जणा 46 25 1. {1 2311510 
462 94 46० -- ° ) {र „ -विवर्धन्‌ , 29 -प्रवधैनान्‌ (0 
-वि ) --°) 2 स (40 16 "७1 च ) © अचेता स्थावरां 
श्चैव , © स चरान्स्थावरा' -- ° ) 128 द्विपदांश्च (ण दोऽ ) 
1 2 3 05 0 -3 , चतुष्पदान्‌ ( 07" “ष्पद ) 

47 %) 8 71 8 4 2 दष्टा (" सषा) ८) &1 
18 चि ४2 8 011 05 0 + अष्यसृजव्‌ ( 0" असृजत ) 123 
7 1 3 5 # पञ्चारादसृजस्खियः ॐ 65 अनच्र दश्चस्य पञ्चा 
दात्कन्याकथनमन्यत्र षष्टिकन्याकथन सगरैन्तरत्वादविरुद्धम्‌ । ‰ 
-- 4 € 470, 2 1113 

45+* तदा प्रजाचिच्रद्य्थं महातेजा; प्रजापति । 
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2. 49 ] 


सेकपाददोनात्सयशा पूवष सृष्टिरुच्यते ।॥ ४९ 
जनमेजय उवाच । 

देवानां दानवानां च गन्धर्वोरगरकषसम्‌ । 
संभवः कथितः पू दधृख च महात्मनः ।! ५० 
अद्ष्ठाद्रमणो जातो दक्षधोक्तस्त्ययानप्‌ । 

फथं प्राचेतसस्य स पुनर्मे महातपाः ॥ ५१ 
एतं मे संशयं विप्र व्याख्यातुं चमिहादसि । 
दौदितिश्ैव सोमस्य कर्थं शवद्युरतां गतः | ५२ 


हरिवंशे 


[ हरिवंरपव 


वैररापायन उवाच | 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यौ भूतेषु भारत । 
ऋषयोऽत्र न स्यन्ति विद्यावन्तश्च ये जनाः ॥ ५३ 
युगे युगे भवन्त्येते सव दक्षादयो नृप । 
धुनधेव निरुध्यन्ते विद्रां्तप्र न अुद्यति ॥ ५४ 
उयेशयं कानिष्यमप्येषां पू नासीजनाधिष । 
तप एव गरीयोऽभूखमभावश्चैव कारणम्‌ ॥ ५५ 
द्मां हि यष्टि दक्षस्य यो विधात्सचराचरम्‌ । 
प्रजावानायुरुत्तीणेः खगेरोके मह्यते । ५६ 


दति श्रीहरिवंशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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मरुदुत्पत्तिः |] 


जनमेजय उवाच | 

देवानां दानवानां च गन्धर्ोरगरक्षसाम्‌ । 
उत्पत्ति विस्तरेणैव वरैरंपायन कीतय ॥ १ 

वै रांपायन उवाच । 
प्रजाः सृजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्षः सखयंुबा । 
यथा समज भूतानि तथा श्ण महीपते ॥ २ 
मनसा त्वेव भूतानि पू्मेवासूजसररः 
ऋषीन्देवान्सगन्थवानसुरानथ राक्षसान्‌ ॥ ३ 
यदाख यतमानसख न व्यवधंन्त वै प्रजाः 
ततः संचिन्य तु पुनः प्रजाहेतोः प्रजापतिः |! ४ 
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हसिविंशपवं 
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[ 3, 8 


स॒ मेथुनेन धर्मेण सिसृष्चरवििधाः प्रजाः । 
असिक्रीमावहत्पलीं बीरणसख प्रजापतेः । 

सुतां सुतपसा युक्तां महतीं रोकधारणीम्‌ ॥ ५ 
अथ पुत्रसहस्राणि वैरण्यां प्च वीयेवान्‌ । 
अभिक्ग्यां जनयामास दक्ष एव प्रजापतिः ।॥। & 
तांस्तु दृष्ट महामागान्संषिवधेपिषृन्प्रजाः । 
देवर्षिः प्रियसंवादो नारदः प्रात्रबीदिदम्‌ । 
नाश्चाय वचनं तेषां शपायेबात्मनस्तथा ॥ ७ 
यं कश्यपः सुतवरं परमेष्ठी व्यजीजनत्‌ । 


2 24 
दक्षख वै दुहितरि दक्षश्चापभयान्मुनिः ॥ ८ 0: 
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पू स हि सथुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिनः । 
असिक्न्यामथ वैरण्यां भूयो देवपिसत्तमः । 

तं भूयो जनयामास पितेव सुनिपुंगवम्‌ ॥ ९ 

तेन दक्षख पुत्रा ये हयेश्चा इति विश्रुताः । 

निमेथ्य नाशिताः से परिधिना च न संशयः ।। १० 
तस्योयतस्तदा दक्षो नाश्ायामितपिक्रमः । 
ब्रहमषीन्पुरतः त्वा याचतः परमेष्ठिना ।॥ ११ 
ततोऽभिर्सधि चक्रे बे दक्षस्तु परमेष्ठिना । 

कन्यायां नारदो मद्यं तव पुत्रो भवेदिति ॥ १२ 
ततो दक्षः युतां प्रादास्ियां पे परमे्िन | 
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हस्विंरो 


[ हरिवंशप्वं 


स॒ तथां नारदो जज्ञे भूयः ज्ञापभयादृषिः ॥ १३ 
जनभेजय उवाच | 

कथं प्रणाक्चिताः पुत्रा न।रदेन महर्पिणा । 

प्रनापतष्िजश्रष्ठ श्रोतुमिच्छामि त्तः ॥ १४ 
वैरापायन उवाच । 

दक्ख पुत्रा हर्यश्वा भिवधेयिषवः प्रजाः ! 

समागता महीया नारदस्तासुषाच ह ।। १५. 

लिशा बत यूथं थ नाश्चा जानीत वै युवः । 

अन्तरूष्वेसधश्वेष फथ स्ह््यथ ३ प्रजाः ॥ १६ 

ते तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रयाताः सषेतोदिशम्‌ । 
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मरुदुस्पत्तिः | हरिवं शव [ 8. 28 


द्यापि न निषतन्ते सथृदरेम्य इापगाः ।॥ १७ 
हयश्चष्मथ नषु दक्षः प्राचतप्तः पुनः । 
व्रण्यामव्‌ पुत्राणा सहस्षपसूजलखखुः ॥ ९८ 
पिविधेयिषघस्ते तु शवराश्चाः प्रजास्तदा । 
पूवाक्तं वचन तात नारदनेव चादताः । १९ 
अन्योन्यमूचुस्ते सथं सम्यगाह महानृषिः | 
भ्रातृणां पदवी चेवं गन्तव्या नत्र सशयः । 
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घा प्रमाणं पच्या सुखं सरक्ष्यामहे प्रजाः ॥ २० 
तेऽपि तनव मार्गेण प्रयाताः सभेतोदिश्षम्‌ । 
अध्रापि नं निधतन्त समुद्रेभ्य खापगाः ॥ २१ 
तदाप्रभृति पे भाता भरातुरन्येपणे नृप । 
प्रयातो नहयति बिभो तन्न काये विपहयता ॥ २२ 
तधापि नष्टान्विज्ञाय पुत्रान्दक्षः प्रजापतिः । 
पिं दक्षोऽसुजत्कन्या वैरण्यामिति नः श्रुतम्‌ ॥ २३५) > 
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ददौ स॒ दश्च धर्माय कर्यपाय त्रयोदश । 
सपविंशति सोमाय चतस्रोऽरिष्टनेमये ॥ २४ 

द्रे चेव बहुपुत्राय दे चैवाद्धिरसे तथा । 

रे भृशाश्चाय विदुषे तासां नमानि मे खण ।॥ २५ 
अरुन्धती वस्जामी रम्बा मानुमरुत्वती 

संकल्पा च युहूता च साध्या विश्वा च भारत । 
धमेपल्यो दश्च त्वेतास्ताखपलयानि मे रणु ॥ २६ 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यान्व्यजायत । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


मरूत्ययां मरुलन्तो षसास्तु सः स्मृताः, ॥ २७ 
मानेस्तु भानवस्तात युहूतोस्तु मूहुतंजाः । 
म्बायाध्चैव घोषोऽथ नागवीथी च जामिजा ॥ २८ 
पृथिवीविषयं सधेमरुन्धयां व्यजायत । 

संकरपायास्तु सथात्मा जज्ञे सफलय एथ च ॥ २९ 
या राजन्सामपल्यस्तु दक्षः प्राचेतसो ददो । 

सवी नकत्रनाम्न्यस्तु ज्योतिषे परिकीतिताः ॥ ३० 
ये त्वनेके सुरगणा देवा ज्योतिःपुरोगमाः । 
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स्याम्‌. -- ˆ ) 2 , ^+ मरुत्वत्यां ( 0" अरुन्धत्यां ) 9 1 
0५ ¢ अजायत ( 0" च्य ) +8 "14 ^ मरत्वत्यामजायत 
-- 123 ८€१५ऽ १9० 011 11०14, -- ८ ) ४1 14 संकल्पाय 
(10 यास्‌) *2 02 च (णतु) ध {1 8 सत्यात्मा, ४२ 
11 7, 5 19 6 3 धर्मात्मा ( 0" स्वात्मा ) 1 ( 0184 {1106 ) 
संकद्पायाश्चेव कौरव्य ( 05066746 ) -- = ) 1 धि ( 00110 
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56* नागवीथ्याश्च जामिन्या बषरुम्बा व्यजायत । 

[ 1९3 नागवीथी , 75 "वीथ्या (0 "वीध्याच्चू) 3 ४12 
989 8 08 + 6 यामिन्या (+ न्या)(0जा ) नि ( ००४ 
11168 ) नागवभैथ्या सहासिन्या (0 ) {1 बृधभद्खा, 3 पि 
( 0010 {1163 ) विषरकम्बा , पि ४ 8 [35 01-3 56 © 
वृषलश्च ( 10 "कम्बा ) | 

30 &1 ० 50 © 18 ५ 0४ 305 [६1 €४५ऽ 30 0४ 
पाथा (5०८ ? ) -- ^ ) १५ + चैता (0 राजन्‌ ) -- 9 
ण) © धा-3 1९ त्‌ 114 २९४4३ 0०4 चररि 585८ ~ र ) 
+ -नाश्ना हि; मि 1 ४ ए 10 18 7015 8 1, १ @५ [1.9 
( 145 81 787 (1106 ) -नाश्ना ता; 0५ 7 ¢ 15 ( ध] 


~~ 20 ~~~ 


मरुदुखत्निः | 


बसधोऽष्टौ समाख्यातास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ ३१ 
आपो ध्रुवश्च सोमश धर्थैषानिलोऽनलः | 

प्रत्यूषश्च प्रभास वसवो नामभिः श्चुताः ॥ ३२ 
आपसख पुत्रो वैतण्ड्यः श्रमः श्रान्तो मुनिस्तथा । 
धुबसय पुत्रो भगवान्कालो ोकप्रकारनः ।॥ ३३ 
सोमस भगवान्य्चा वच॑सी येन जायते । 

धरस्य पूप्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा । 

मनोहरायाः शिरिरः प्राणोऽथ रमणस्तथा ॥ ३४ 
अनिल्ख शिवा भायो यसाः पुत्रः पुरोजवः । 


हयिवंापवं 
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अविज्ञातगतिथैष दवौ पत्रावनिरुख तु ॥ ३५ 
अथिपुत्रः इमारस्तु शरस्तम्बे भिया वतः । 

तख राखो विशाख नैगमेषथ पृष्ठजः । 

अपत्यं कृत्तिकानां स कार्तिकेय इति स्मरतः ॥ ३६ 
प्रत्युषस्य षिदुः पुत्रमरषिं नाभ्नाथ देवरम्‌ । 

दरौ पुत्रौ देवरख्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥ ३७ 
बृहस्पतेस्तु भगिनी धरसी बह्मचारिणी । 
योगसिद्धा जगत्कृःखमपक्ता धिचचार ह ॥ ३८ 
प्रभाय त॒ भायां सा वद्मनामष्टमख तु । 
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-- ° ) 7५ -प्रकादानः, #॥“ शरक; ९8 रनः ( 88 1 {€ ) . 
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35 (1 १४०९९] -- % ) © हिला (01 शिवा) -- °) 
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87* स्कन्द सनत्कुमारश्च खट पादेन तेजस. । 
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सृष्ट । चकारात््नक्छुमारोऽपि पदेन तेजस खष्ट । पारिदोष्यादधैन 
राखादय खष्टा 1 | 


37 ¢) श $ ५ ऋषिर्‌ ; 2010 800. ०००४ €08 ऋष्टि 
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11* देवर ् ) 81 प्रजावन्तो (10 क्षमा ). 1 -3 7 


= %1 -- 
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विक्रमो महाभागस्तं जज्ञे प्रजापतिः ॥ ३९ 
कतां शिल्पसदसाणां त्रिदशानां च धंक; । 
भूषणानां च स्वेषां कतां शिल्पवतां वरः ॥ ४० 
यः सर्धं विमानानि देवतानां चक्षार द । 
मानुपाथोपजीषान्ति यख शिप महात्मनः ॥ ४१ 
अजेकपाददिवु्यस्त्यष्टा रुद्र वीयंवान्‌ । 
तयष्ैवात्मजः श्रीमान्विश्वरूपो सहायस्चः ॥ ४२ 
हरश्च बहुरूपश्च अ्यम्ब्थापशाजितः । 


तपखिनौ ( £>" मनीषिणी ). 
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महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती ॥ 

[ (71, 1) 3० 1058. सरमी (ण्य "भि, ). 901४6 55 
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हरिविंडो 


[ ह्रिवंशपर्व 


वृषाकपिश्च शु कपदीं रेवतस्तथा ॥ ४३ 
एकादरेते कथिता सद्रासिशुपनेश्वराः । 

शतं चैवं समाख्यातं सद्राणाममितोजसाम्‌ ॥ ४४ 
अदितिदितिदनुशैव अरि सुरसा तथा । 
सुरभिर्विनता चे ताम्रा क्रोधवश्ना इरा | 
कदनिश्च ठोकेशच ताखपयानि मे शृणु ॥ ४५ 
पूर्वमन्वन्तरे भ्रष्ठ दादश्चायन्रोत्तमाः | 

तुषिता नाम तेऽन्योन्यमूचर्धखतेऽन्तर ॥ ४६ 
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~ £ ~ 


मरुदुत्पत्तिः | 


उपस्थितेऽतियशसशाघ्चुषसखान्तरे मनोः । 

हितां सषंखोकानां समागम्य परस्परम्‌ ॥ ४७ 
आगच्छत द्रुतं देवा अदितिं संपरकिसिय रै 

मन्वन्तरे प्रष्रयामस्तन्नः श्रेयो भरिष्यति ॥ ४८ 
एषथुक्त्वा तु ते सरथ चाक्चुपस्ान्तरे मनोः | 
मारीचात्करयपाज्ञातास्तेऽदितया दक्षकन्या \ ४९ 
तत्र पिप्णुथ शक्रश्च जक्नाति पुनरेष { 

अथेमा चेवं धाता च खष्टा पूषा तथेव च्‌ |! ५० 
विषखान्सविता चव मित्र बर्ण ए च। 

अशो भगधातितेजा आदित्या द्वादश स्मरताः ॥ ५१ 
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कश्यपस्य तु भार्या वै 

| (1 1) 6 कपा; कला; व काला; © खगा ({0" 
खपा ) 129 © [इति (0 [ष्व ) ४ त्रयोदली 218 सुरतस्ता च 
चयोदन - (~ 2) ५ +च (गतु) || 
-- 7 ) 76 तस्य (० तासु ) 

46 ¢ ) 81 10124, पूर (0 पू्घ-) पि 8 प्र [0 
7; 5 78 + तात (० श्रेष्ठा) --° ) 16 1४ © 585 वैव 
स्वतान्तरे 

श्ण ) [र 8 1 2 प्र 3 1 2 , ग3 4 [03 ऽतियदाति, 
6 1 2 © निशे चै (0 ऽतियङ्सश्च) -- 1 2 5( ४ 
काठ ) 1606 47९न किल 49५ ८ ) [1 ( 75 प्ता) 8 
8 -सत्वाना , ए: -भूतानां ( £" -खोकानां ) -- ° ) 11 7४ 8 
( 21] 5600104 112€ ) ख्व एव दिवौकस ( [28 साम्‌ ) 

48 5९0५6 48, 120 2 3 105 तुषिता उच्च, -- ° ) 1-3 
70 सवै (1०1 देवा) -- ° ) £ © ततः; , 0? तन्न, 0 तेन 
(:0" त्च ) - +ल 48, 05 17158 8 ध्वत्‌] (गमु 
111601011110 {4 119 

49 23:06 49, 50८1€ 7035 , 1215 वैद्रापायन उवाच 
-- ^“) 19 तुं स्वे च, 3 तत, सर्वै (प्तं ते सर्वै) 
-- ^€ 49४, 1 19 5 (8]] 2 ) 7606 47^4 


(= ¢ ) = 010€ 7188 कारयपाञ्‌ ४ ) 2 01) ते -- ^ .{{€7' 


49, 125 1118 
68» पूर्वजन्मनि सुतप,एश्चिरूपे बभूवतु । 


हरिविंडापव 


चाक्चषखान्तरे पूव॑मासन्ये तुषिताः सुराः । 


(५ 


वैषखतेऽन्तर ते पर जदित्या द्रादश्च स्मृताः ॥ ५२ 


सथ्ररिशपु शः श्रक्तः सोमपल्योऽथ सुव्रताः । 
तामःमपत्यान्पभवन्दौप्रान्यमिततेजसाम्‌ ॥ ५२ 
अश्टिनभः पक्लीनाएपतस्यानीह्‌ पडश्च । 

बहुपुत्रस्य षिदुषथतक्ला धिद्युतः स्मरताः । 
प्रत्यद्धिरसजाः भ्रष्टा कचो ब्रह्मषिसत्कृताः ॥ ५४ 
भशाश्चख तु देक्पर्दवप्रहरणाः सुताः 

एते युगसहस्रान्ते जायन्ते पुनस इ ।। ५५ 

स्थं देवगणास्तात त्रयश्चिरत्च कामजाः । 





50 ५) 1 तस्य (०८ तच्र ) 7: सदश (10" शक्रश्च ) 58 
¬ 5 तन्न दकश्च विष्णुश्च --^“) 1 3 कि 3 #1 281 2 2 
71 8 ह, 83 75 च (70 हि ) 12 8 जक्ाते सुरषुगवो -- ^ ) 
28 7 © + पूषा (70 धाता) 2 वें {0 च) -- ° ) 3 
पूषा त्वष्टा ( 0 1५08} ) 16 ¶ & 8 5 [५५ प्राता त्वष्ट, 
¢ + तथा चषा [<+ 282 ( 18८ 83 171 {€+ ) 8 8 च भारत 
(£ तथैव च ) 

51 <) 71 ऽ अंज्ुर्‌ (10 अछ्रो) *18 [अ ]दितिजा (ण 
[अतितेजा ) 

52 &1 (2 [४5 ठप (भ्र ) 82, 
11891 ध --  ) + ते (० ये) -- ˆ ) 125 वैवस्वतान्तरे पि 
४1 + तीते, तेतु तेवा, ५०्तेच, 1/8 चैव ( {0 
तेचै) 

53 ५) 1 4 पि सकचा. ६“ स )विंरातिर्‌, 1 पि 8 प्र 
11 5५ 1७ + 6+ सप्रविद्ति, 12 8 31 12" 2: 05 सप्ता 
विंशति (0 सक्तविंदयात्तु) 52 8 75 या सक्च( 13 षा )धिंदाति 
प्रोक्ता ‰& ¢ सक्ा्विंतीति । अच्र विसर्गरोप षं । & 
--2) + चि प्र 5 105 1-5 महा (६०८३ सु-) -- 46 
5६०2, 129 गु (ध क्‌1-3 7दु6 ४० + २९९05 30 = 62 5 
1 0 53० -- < ) 12 @ : आसाम्‌ (:० ताखाम्‌ ) - च 
1र8 + 2 2 + -तेजस' (0 " "साम्‌ ) & दीक्षयोऽमिततेजसः 
11 2 दीक्चा( 2" क्त )याभिततेजस, - ^€ 53, 125 1115 

64* तारागणा समस्ता ये गगने ये चकास्ति । 

54 ५ ) 7 ( दन्तः 81 2) © 3 + अरिष्टनेमिः (0 

मे ) --“ ) 25 श्चृगुपुन्रस्य वेदरषेश्‌ --^ ) 1 2 4 (२150 
४5 17) ला ) ति 3 (पकद्व ) ४1 [1 2 5 ( पण ) सुता, 
02 क्रुता (प स्म्रता) -- ^) 14 ¬ पुच्राश्चा( ¬ ज्राञज) 
दिस्सः श्रेष्ठा, > प्रयङ्गिर प्रजा. श्रेष्ठाः -- 7) & 7" -सत्तमाः 


{5 ८€०५5..1६ 011 
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€ 181 
2 3 66 
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8. 56 1 


तेषामपि च राजेन्द्र निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥ ५६ 

यथा सूयेख कौरव्य उदयास्तमयाविह । 

एषं देवनिकायास्ते संभवन्ति युगे युगे ॥ ५७ 
दित्याः पुत्र्यं जज्ञे कदयपादिति नः श्रुतम्‌ । 

दिरण्यकरिपुशवैव हिरण्याक्षश्च भारत । 

सिंहिका चाभवत्कन्या पिप्रचित्तः परियरहः ॥ ५८ 





(1 म), 1 0 1 2 ५ -सैस्तुता., ८2 ५ -समताः, -43 
103 08 -संस्तिता , 701 01 संस्कृताः, 7 © सु( ५५ -स ) 
स्मरताः (70 -सत्करता ) 2: चटप्रिब्रह्यर्षिंसंयुताः 

55 ‰) पिष) ( €६०९]† {6 ) 1 3 + 025 करदाः 
शवस्य (10 श्चुका) # च (£ तु) ए 93 7 राजर्षेर्‌, 
1५4 क 3 (काठ ४७ 1 {€ ) ४1 ( 0181 99 1\ 16५६ ) 
03 72 2 ४ 5 ब्रह्रषैर्‌ (10 देव") --°) 1९2 + चा 3 01-3 5 
12 ७2 स्म्रता, (0 सुता ) &1 देवग्रहगणा स्म्रता , 1.3 
7" 0, 1 देवमप्रहरणानि च ( 11 न्युत ), 128 देवः प्रहरणः 
स्मरत --“) 79 1 5 युगे (0? एते) 1: युगे (10 युग ) 
-- °) &1 ए पि प 05 08 5 [9५ हि (1० ह) 

56 %“) मि 281 70 76 णु 3 अ-3 5 11 3 4 स्वै- (0 
स्वँ) ५ पि" ४ 733 109 3 ७3 तच्र (2 तातं ). &: स्वै 
देवनिकायास्तु -- °) 03 च (‡ तु) 1८4 15 छन्दजा ; 1#1 
कामगाः (० जा ) © तच्रयश्चिशन्तु वसुसुद्रादिया, पञ्जन्यः 
प्रनापतिश्चैति । ‰ --“) उतु (णच) - ® ) {3 जनि. 
सत्पत्तिर्‌ , 08 79 1 5 ४५ निधनो ( ५" निरोधो ) ४५ एव 
च ( 107 उच्यते ) 1 © 013 निधनोत्पत्तिरिष्यते 

57 ५) मि 9 81 9 108 15 गगने, 6 7 (1, ऽ 
1५, राजेन्द्र (० कौरव्य) -") 1 १28 ¶1 9 8 10 
15 ०५. 8 उदयास्तमने इह , #" 1" “मनाविह ; 12 "मयानि ह ; 
1: प्रक्या मनवस्तथा ; 13 उदयासमथोरिह › #॥1-5 "मये इह 
-- 47167" 570, {26 1 ‰ ५ ( 1115 

08* तथा युगानि रजेन प्रजया मनवम्तथा । 
[1 प्र्यानामपि शिति , 7. "यास्तमनोस्तथा ( 810) (0 ४ ) 
-- ˆ ) &1 तु (0 ते) 1: 1 एवं ते नियता. सर्वे 

58 ^ ) [< दिति-; 81 दित्यां, 7, दितेः (01 दित्याः ) 
-- ° ) 80116 ]58 कारयपाद्‌ "-3 श्चुति, ( ०" श्रुतम्‌ ) 
-- -4.1॥€1 58५, [8 4 4 71 8 5 115 

66* करयपस्पाव्मजवेतौ सर्वेभ्यः पूर्वजौ मतौ । 
-- ° ) 12 चैव (0660116 ) (0 च) &1 1 ए 3 07 
7 ? वीर्यवान्‌, 1१ + दुर्जयः (10 भारत ) 3 हिरण्याख्यश्च 
वीयैवान्‌ -- ८) 7 सिंहका ; ४४ सैहिका ( ०८ सि ) 71: -3 
नाम वै (£ चाभवत्‌) -- +€ 88, र १०.88 70 


हरिवंशे 


[यि 


[ हरिवंदापवे 


दिरण्यकरिपोः पुत्राधत्वारः प्रथितोजसः । 
अनुहादथ हादश्च प्रहादशवैव बीयेवान्‌ ॥ ५९ 
सहादश् चतुर्थोऽभृद्धादपुत्रो हदस्तथा । 
हदस्य पूत्रोऽप्यायुयै शिवः कारस्तथैव च । 
विरोचनश्च प्राहादिवेलिजेन्ञे विरोचनात्‌ ॥ ६० 
टेः पुत्ररतं त्वासीद्राणल्येष्ठं नराधिप । 


[1 2 1 8, 8 1115 


67» सैहिकेया इति ख्यातास्तस्याः पुत्रा महाबलाः । 

{९2 3 सिहकरेया; 02 सहि (0 सेह ) मि 8 प 38 
108 2-+ 6 18 © यस्या (७ तस्या ) 08 वलान्विता (10 
महाबला ) |] 

{2 4 ४ 3४ {211 02 5 5 © 00 


68* गणस्तेषा तु राजेन्द्र दरासाहश्च उच्यते । 

[च (्णप्तु). # तेपा गणो महाराज; 03 गणैश्च सद 
राजेन्द्र ( £" ^) प्र 05 श॒त( 03 दश )तादस्रसुच्यते (0 ° ) | 
-- 411]. 1116 800९6, 1 ( पमा ) 3 २6० 64 65०, प 
16068111 {116 5206 110 1/5 11 0}€7' {1९6 +€ [2 ४2 
9 70१ ( प्रणष्ट ) 5 ०01 ०1 68४ 2 3 11.98 705 0५ 6 
1115 6८ 88 प्रा कवमिला 1116 5 ०त्ठप्ा ९०५८ ज 64 
४३ {थि (4 

69* तेषां पुत्राश्च पोग्राश्च शतद्मोऽथ सहस्रशः 1 
असंख्याता महावराहो दहिरण्यकदिपो' णु ॥ 

[(1 1) 0" येषा (तेषा) --( 9) 0 महात्मानो 
( £ "बाहो ) “सुता , 0: पुरा (५ छगु) । 

59 11 ग 59 -- ° ) 3 चत्वारः प्रथुतेनसः ; 101 2 
"रोऽमिततेजसः;ः - < ) 30116 10/58. ह्भादश्च (ग षहा ) 2 
10 ग्रहादश्चैवं संह्णादो ( 1⁄4 राजेन्द्र ), #"-3 अनुह्ादस्तथा 
ह्वादः. -- °) + [जति-; 1५ [इति (£ [एव). 
ह्ादोऽनुह्णाद एव च › 1 [अनुवादो हाद एव च 

60 “) 8016 1058 सहाद (0 सहा ) --¢ ) 3०५९ 
1158 ह्वाद- (0 हाद- ) --- 44९८ 604, 1-5 ४9 8 [7 
24 1118, 

70* सहादपुच्नौ सन्दश्च निसुन्दसताबुभौ स्मतौ । 

[ ४४ 00 -पुत्र (णः -पुत्रौ ) + [उ]पसुन्दस्‌ (0 नि" ) 
1 चापि (10 तावु) 13 72 निसुन्दश्चैव ताबुभौ . ४३ हृदपु्रौ 
बभूवतु (1५८०) | 
-- &1 18 (2 01 60०५, 0 ८९४३ 11 {1०6 -- ° ) 108 
हादस्य; 1 ह्वा, 50116 1५8 हु ( 0८ हू" ) 8 प्र ४ [र 
017 ऽपि. प भायुष्मान्‌, 72 7 05 + ध मायाघी (भ 
ऽप्यायुवं ). # 5 हृदस्य पुरो द्यायुै ; ४ 2 12 ( १०४ 


1 


भरुदुखत्तिः 1] 


धृतरा सूयेश चन्द्रमाथेन््रतापनः । ६१ 
कुम्भनाभो गद॑माक्षः इिसित्येबमादयः 
वाणक्तषामतिबलो व्येष्टः प्पे; प्रियः ॥ ६२ 
पुराकस्ये हि बाणेन प्रसाद्योमापतिं प्रयम्‌ । 

पाश्वतो मे विहारः स्यादित्येवं थाचितो बरः ॥ ६३ 
हिरण्याक्षसुताः पश्च विद्वः सुमहाबलाः । 


हरिर्वदापवे 


वरः शनिश्चैव भूतस॑तापनस्तथा । 

महानामश्च विक्रान्तः कालनाभस्तथैव च ॥ ६४ 
अभवन्दनुपुत्रास्तु शतं तीव्रपराक्रमाः 

तपखिनो महाबीयोः प्राधान्येन निबोध तान्‌ ।। ६५ 
्विमूधा शङनिथैव तथा शङ्कुशिरा विथः 

अयोयुखः सम्बरशच कपिलो वामनस्तथा ॥ ६8 





४८ ) अनुहादसुतो द्यायु , 7 “+ 5 हदपुत्रोऽपि मायावी , 

3 ५ अनुह्ादश्च मायावी - >) 4 पपि 8 91 3 08 01-3 4 
( 0011 1068 ) 5 दिवि (10 शिव; ) -- ^€ 60 ¶ 
1 8-5 {५ 1128 


71* संह्ादपुन्र आयुष्माञ्छिबिर्बाष्कर एव च । 
[ 78 + आयुश्च (0 ष्माञ्‌ ) | 
{ऽ ९60४1 


72* तेषां मध्ये महाभाग सर्वत्र समदग्व्री । 
प्रहाद" परमा भक्ति य उवाच जनार्दने ॥ 


८ ) &1 8 ए 3 6 ग" ©-8 5 [3 तु (णच) 1.2 
18 101 1 2 प्रहादिर्‌, 78 0 ४: प्र(४, प्रा)ह्ादी, 
8016 785 प्राह्वारिर 


61 °) {1-3 703 5 71621 2 13 च (70 तु) &1 बडे- 
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४,५ 1 9 8 01-3 6 7५ 625 015 चन्द्र-, 13 चेन्दु- ( {01 
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( 07061106), 009 कुम्भो नादो ( 0" कुम्भनाभो ) &1 
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दैतल्पति' ; ७० › पञ्ुपति- (1० "पतेः ) 78 “+ सखा (10 प्रियः) 
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2-+ [पि ए 13 11) 708 01-5 11 5 + + पाश्चतो विहरिष्यामि, 
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63, 1 3 > ( प्पक्ण्ु ) 105 280 %71त 00718 605 1208 


75* बाणस्य चेन्द्रदमनो रोहिलयायुदपद्यत । 
गणक्तेषां त॒ राजेन्द्र दतसाहखरसमितः ॥ 
दसिविंश 4 


[ (7, %2) 2800५ ७१६ 20008 €48 
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74* शङ्करो विवादश्च गवेष्ठी दुंदुभिस्तथा । 
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मरीचिर्मधवारेय इडा ग्गशिरास्तथा । 
विक्षोभणश्च केतुश्च केतुषीयैशतहदौ ॥ ६७ 
इ्द्रजित्सवेजिचैव बज्रनाभस्तपैव च । 
एकचक्रो महाबाहुसलारकथ महाबलः ॥ ६८ 


----~ 
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) यन्नासरा ( 1" वचर ) 
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1119 
75* महानाभश्च विक्रान्तः कारनाभस्तर्भेव च । 
[ {+ 1 3 + महाभागश्च (0 नाभश््‌) | 
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४1 2 1) 121; (4 सुरौ 8 1 ° दुरः; ^ बसौ ( 01 
'रिरौ) 1४ * विद्धावी च महाबलः --°) ६2 51 ४ 
स्व्भानु- (० “नुर्‌) -- °) 71 विदम्भश्च महासुरः, 12 
तरण्डश्च महासुर. , 1, रुदण्डश्च महासुरः › +<“ द्रुहिण महा- 
सुरः, 2 तुकुण्डुश्च महासुरः; 4 11 128 12 + 018 + (२ 
तुह( 23 ५ ह ,ण्डश्च महासुर" ( $ 1, बरः ); + तुर्गण्डश्च 
महाबखः, #: चतुहण्डो महासुरः; "° दुदन्तश्च महाबलः; 
71 भतुर्दष्रो महासुरः, ०* विदुम्भश्च महासुर; 1४ विभस्सश्च 
महासुरः; ©" भभत्संश्च महासुरः, ५५ महूुण्डश्रवं वीर्यवान्‌ 
-- .4.1€ 69, प ( €> ०60 £1 71) ¶ © 178 

76* सुक्ष्मश्चेच निचन्द्रश्च उर्गनामो महागिरिः । 
असिलोमा स॒केशी च रशाख्श्च बरुको मह. ॥ 
तथा गगनसूधा च कुम्भनाभो महासुरः 1 
प्रमदां मयः कुपथो हयभ्रीवश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
चेसखपः सविरूपाक्ष. सुपथोऽथ हराहरीं । 9 | 
हिरण्यकशिपुश्चैव शतमायश्च शम्बरः । 
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हरिविरो 
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वैश्वानरः पुलोमा च विद्राबणमहाशचिर । 
खभाुवषपवा च विप्रचित्ति बीयेवान्‌ ॥ ६९ 
सवं एते दनोः पुत्राः कदयपादभिज्षिर 
गिप्रचित्तिश्रधानाम्ते दानवाः सुमहाबलाः ॥ ७० 


शरभ रख्मश्च य विप्रचित्तिश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
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77* एतेषा यदपत्यं तु तन्न शक्यं नराधिप । 
प्रसंख्यातुं मद्ीपार पुच्रपौन्नममन्तकम्‌ ॥ 


मरुदुखत्तिः | 


खभानोस्त्‌ प्रभा कन्या पुको्नस्तु रची सुता । 
उपदानवी हयशिराः शर्मिष्ठा बा्पवणी ॥ ७१ 
पुलोमा कारका चेव वैश्चानरसुते उभे ¦ 
बरहमपत्ये महास मारीचस्तु परिग्रहः ।॥ ७२ 
तयोः पुत्रसदस्राणि पटं दानवपत्तमान्‌ । 
मारीचिज॑नयामास महता तपत्तान्वितः । ७२ 
पोलोमाः कारकेयाश् दानवास्ते महावलाः । 


1 (1, 1) 12 पि 7: तदेषा (५ एतेषा) 1.2 च 
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चर॑ समन्तत ; 81 त्रसमन्तफ़म्‌ ; 58 -¬ [>+ {1 33 (1 4 5 
शायनन्तकम्‌ (0 ५) 1 

71 ^) ४४्च, 2 © ~उ सु- (णतु) ०) ४ 
08 78 ©2 + च (7० तु) 3 शची शता, 2" सुतात्रयम्‌ 


(01 शची सुता ) ) त 0601616 © उपदान ( 01 
दानवी) 1 2 1 3 ए 8 (5 10 95 11 {द्य ) 1 2 


4 5 प्रथुधिरा , 28 (5) (५५ 28 110 कल) 6 9 1 5 18 
मयसुता (0 हयरिरा ) -- ° ) 3 701 1 वाषपार्वंणी , 
2 + © वर्षृपर्बणी -- -41\€" 71, ©५ 16०48 69 

72 °) ९9 ४8 08 2 ५ {3 + 2 ~+ कारिका ( 07 

कारका) 126 पुलोमा कारुकेया च॒ -- ^) + 8 ४1 82 125 
शुभे (10 उभे ) -- ° ) 23 51 बहुपद्य-, ++ उभेतेतु ( 0" 
बहुपये ) &1 12 8 1" 19 + महावीर्ये ( > सत्वे) -- ˆ ) 
मि 08 प" 2 © 4 मारीचस्य , 13 13 मरीचेस्तु (1० मारी , 
2011-3 परिग्रहो ( 8 दे ) (0 अहः ) 

73 “) पि 1 सुत ; 73 षष्टि-( £" पुतच्र-) --) 
(5 ७५ बृष्टिर्‌ (0" षष्टिं ) &2 11 3 ५2.89 05 -नन्दनान्‌ ; 
ऽ रि 3 {003 0: नन्दनाः (£ -सत्तमान्‌ ) ५ ४2 ४1 124 
षषटि्दानवनन्दनाः ( + नान्‌ ), 7 षष्टिदानवनन्दनान्‌ › 
षषटिदनवपुंगवा ›, 122 0 412 * 1-8 5 218 «+ षृषटिदानव- 
सत्तमा", 73 पुच्रान्दानवनन्दनान्‌ -- 19 ++ 8४514 
1 2 [श+ 175 कलाः 73 = @8-8 गिला 
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अवध्या देवतानां हि हिरष्यपुरवासिनः । 
पितामद्ञअसादन ये हताः सव्यसाचचेना ॥ ७४ 
ततोऽपरे महावीयो दानवा अतिदास्णाः । 
सिहिकायामथोत्यन्ना विप्रचित्तेः सुतास्तथा ।॥ ७५ 


हैत्यदानघसयोगाज्ञाताक्तीवपराक्रमाः | 
संहिकेया इति ख्यातास्योदश्‌ सहावा, ॥ ७६ 


> चश, | > ८:21; 
व्यङ्कः श॒व्यश्च वलिनौ बरधैव महः । ९\ 3 
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1९५ [अ;तिति- (५ हति ) 05 2 © ऽ ° 05 प्रोक्तास्‌ ( 0४ 


ख्यातास्‌ ). ४ 2 सिंहिकायामथोव्यन्नास्‌ -> -& €" 70» 19 
16४05 11४९ 1 ग 80#, एदु ग 70 108 [70 11966. 
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वातापि्नयुचिश्रैव इत्वरः खधमस्तथा । ७७ 
आजको नरकथेव कालनाभस्तथैव च । 
सरमाणस्तथा चैव सरकल्पश्च वीयेबान्‌ ॥ ७८ 
एते वे दानाः शरेष्ठा दनुवशषिवधेनाः 

तेषां पत्रा पौत्रा शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ७९ 


याजा ना ननन ----------~- ~~~ ~~~ 


प्र वप 00 पन् (म ए] 75) --) 1 व्यङ्गश्च 
( 0ए{061 0161716 ) ; पि प 8 9 1 785 11 2 4 णु च्यक ॥ 
88 बवदा, , "४1 2 चयस ; ४3 व्यासः (0 व्यद्च ) 13 83 
घरिनो ~ व्यङ्गद्ाल्यौ च बरिनौ , 73 सत्यकेतुश्च ब", 128 
४4 व्यसः शाट्यश्च राजेन्द्र , ४ @ व्यास ( € घानः) 
दल्यश्च राजन्धा --°) 19५ पपि ए 8 0284 
नभश्च, 128 6 12 ^ 4, नट, 5 रहर हृद ( 10" बदा) 22 
107 नभश्चैव तथा बर्‌ ; 123 सुनामश्च तथा बरू --^ ) 14 
कि2.3 0191014 5 वातापी (० पपिर) - £ ) [९1 12 १ 
इद्वण. (1० "रः ) 8 खस्पस्‌ , 13 चाष्टमस्‌, 72 चसमस्‌ , 
+ खल्वरूस्‌ ( 0" खरमस्‌ ) 

78 ^“) 4 युजिको ; 1 12 35 6 अनलज्लिक्ो, 11 
भन्तको , 78 01. ५ अन्धको , #॥1 2 अनितो , ४; पुञ्जिको ›, 
भन्ञको ( 0" जाज्ञिको ) - °) ५० कारनागस्‌ ( £” नाभस्‌ ) 
“~~ ]९.9-4 91 8 22 8 17 06 7): 4-6{ 1 2 + 5 + 15 
ध{€ाः 18० (1 पि 8 ४ 121 8 © पदः 78 12; 
८0111 %{1€1' 81 : 


80* राूर्ज्यैषटस्तु तेषां वै चन्दरसूर्यभ्रमर्दनः । 
शर पोतरणश्चैव वञ्रनामश्च वीर्यवान्‌ ॥ 
मूकश्चेव तुण्डश्च हदपुच्रौ बभूवतु" । 
मारीच. सुन्दपुत्रश्च ताडकायां व्यजायत ॥ 

[ 81 0 प {7४280 11068 1 910 ‰ 23 ८८४48 11116€ 1 
{० {16 काऽ {1906 शपा 76 -- (1, 1) 51 च (णः 
त॒). 0५ हि (्णप्वे) 196 सुतस्तेपा (ष्ण्नुतेषावै) 18 
( 98 1106 ) रास्ते षाममूच्डक्च (10 ^) 9 71 625 
सूच चन्द्- (६० चन्द्रमूर्य-) 3 82 00 78 ©+ सूर्यचन्द्रवि 
मर्दन (10 ०) --(1 2) 14 1 दारः, 3 3 शुक्र ; 
1 8 हावः, 9 ७ सुर (0 जर ) 289. ५ 0५ सर प्रव (५ 
स )रणश्चेव 03 सुरा पोतवसा', 7 सर पौत्ररण (10 ^ ) 
-- (^ 8) 81 1119 128 रुक ॥ 0" मूकश्च) ६1 तुण्डश्च, 
8 रहण्डस्तु , £“ तुण्डश्च, 3 तुतुदण्डो; 0; तुकुण्डश्च; 
७8 च दुध्रश्च; © तुरुण्डश्च; भि तमु ( 0 तुह) #1 
मूकश्रैव तुतुर्गण्डो , 82 शुकश्च बहुतुण्डश्च (20 ¢). 72 हण्ड 
पुत्रौ ; 3 इावतस्पौ , 7४ ७. २.४ चन्द्रपुत्रौ , ©५ डिष" ; 5016 
1158 हाद" 914 हृद" ( 0" हद्र^ ). -- (1५, 4 ) ७.५ म( © 
मा )यीचि. (0 मारीचः) 8 पि. 8 एय 01. 5 19 ॥ तु (10४ 
च ). ए+ मारीचः सुन्दरः पुत्र ; 109.5 "चः सकन्दपुप्रस्तु (0 


[ हरिवंखपर्व 


संहादख तु दैयख निषातकयचाः छले । 

सयुत्पन्नाः सुमहता तपसया माषितात्मनः ॥ ८० 

पर्‌ सुताः सुमहासयास्ताम्रायाः परिकीतिताः 

काकी ्येनी च भाक्ी च सुग्रीवी शुचिगृधिके ।॥ ८१ 
फाकी तु जनयामास उदी प्रस्युट्क्कान्‌ । 


५) 1 + 81 3 7: तारकाया; पि ताल, ४8 1020 051 13 
9 ७1 8 5 ताट (0 ताडः) |] 
प 1116 71 105 करति 780 

81* स्वभानुश्च महावीर्यो वक्त्रयोधी महासुरः । 
-- 1९4 नि ४1 3 88 [ऽ {01 2 1७ + 600 78०८, 108 €४प8 
1६ {166 -- ˆ ) 2 दइातमानस्‌, ४2 शकारमाणस्‌, 0" 15 
1४ ५५ रिव , 125 (३९००१ "€ ) सुध्मसस्‌ , 0 रिरमाणस्‌ , 
(1 सिव, ५? मिमारणस्‌ (5०) (10 सरमाणस््‌) © सदा 
( छ" तथा ) -- ° ) 1 शरतल्प, 1 राततल्पशच, 2 
32 0 + , 11 ©= सुरकल्पद् , 8" खर , 123 (018४ 1170016 ) 
सुकुनाभरः (1०" रारकट्पद.) 1९: सुरकल्पस्तथेव च , 1० चरः 
काद्य सुवीयैवान्‌ 

79 ) &1 12 3 2 &1 3, 19 दानव- (£) वाः) 
-- ५) ‰ 1; 6 दनोर्‌ (० दनु ) -- 7५० = 942 

80 %) र ‰2 परऽ (540 11२ ६5 10 १८४) 3 7: प्रहा 
दस्य; 1५ ग्रह्ना, 5०6 958 संहा (107 संह ) {1 89 8 
182 च (7० तु ). 71 पुत्रस्य (107 देत्यस्य ) - ^ ) ए: सुत. 
पसा , ^! तु तपसा , 13 12 सुतपसो ( 1०" सुमहता ) --° ) 
1८1 3 0" महतो ( ल ता), {42 महान्तो (छ तपसां ) . 
-- -471€7 80, प ( हःप्€लु४ 1 13 1) 1 © ५ पाः ' 

82* चतस कोरयरस्ताश्च मणिमला निवासिनः । 
तेऽप्यवध्यास्तु देवानामजैनेन निपातिता, ॥ 

[ १1 0. 11€ 1 -- ( 1) #५ नेषा; 01 तात; {3 ©, ५ 
येव, ५ 5 +त च, +य च (0 ताश्च) पि प्र 2 8 1 
05 3 तिच करोय्य मुतास्तेषा (1५ °) 19 © मणिमाङा- ( ०२ 
मत्या) ५ ध2 #2 1 8110 131. 3 6 13 ५ 05 निवासिनाम्‌ ; 
23: "सिता" (0 "सिन ) 23 मणिवस्या नि( 5 1५ मध्यनि )- 
वािनाम्‌ (५८०) -- (1, 2) ४८ 3 च (णः तु) 
अवभ्वास्ते दि देवानाम्‌ , 3 25 तेऽपि वध्या देवतानाम्‌ (५ ^). ] 
{1 9 © ५०४६. 

85* अनेकमायाक्रुखखा धटुर्ेदस पारगाः । 

81 °) ४13 पुत्राः (0 सुता ). *च पि2,8 प. 8 
10 1-5 तु (0 सु-). 83 -महात्मानस्‌ ; 126 19 (~ 114 
प्रत्नास (0 “स्वास्‌ ) ८) {4 1४४1४ 8 708. ४ 18 
संप्र; 1. + सुप्र (० परि- ) . -- 4/6 815, [9 ( 1097. ) 
16245 8445 76तक््रपद् प 10 ५8 [णहा ४५९, ~~ ° ) 


06 


मरुदुखत्तिः | 


श्येनी च्येनांस्तथा भासी मापान्गृधांश्च गृधिका ।॥ ८२ 
शुचिरौदकान्पक्षिगणान्सुग्रीषी तु परंतप । 
अश्वायुष्टराल्गदंमांश्च ताम्राः प्रकीर्तितः | ८३ 
बिनतायास्तु पुत्रौ द्वावरुणो गरुडस्तथा । 

सुपर्णः पततां श्रेष्ठौ दारुणः खेन कमेणा ॥ ८४ 
सुरसायाः ससरं तु सपांणाममितौजसाम्‌ । 
अनेकशिरसां तात खेचराणां महात्मनाम्‌ । ८५ 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्चममितौजपः । 





73 क्रौञ्चा इयेना ( 10" काकी इयेनी ) -- ° ) 5" सुसीवी , 
19 01 8 5 सुप्रीवा (णवी) 1 2 ५ दि प 2 70 128 
{22 5 6 ७2 + © द्ुचिगरुधिका , 1 सूचिनूभिके ( 810), 113 
एकगुधिके (2० छुतचि ) 125 सुग्रीवा च सगृधिका # 08 

स्यचिस्हिता गृधिका । छुचिरगधिका चेलर्थ । % 


82 8 16205 82 प 166 ( 8€00पत्‌ प्प 00 प्या ) 
-- ५ ) 21 9 ("31 (116) क्लोञ्ची ( 07 काकी ) ए४-+ 2 8 
भ 32 8 [211 13 )1 2 8 {48 36600 1016) ४ 5 1 8 4 
काकी काकानजनयद्‌, 125 1४ © + काकी तजनयत्काकान्‌ 
=+ ) &1 उलूकान्‌ , 142 8 {8 ( 7187 ) 22 सोदरी ( {01 
उ) 1४-+ ५ ५ 5 + प्रव्युलूकिकान्‌ 8" उलूकाश्चापि वायसान्‌ 
ऽ 08 प्रव्युल्ककान्‌. तस्प्रतिपश्चान्‌ काका श्वेत्यथै* । 88 -- ° ) 
7071 ० इयेनी -- °) & गधिकी, ए ध ए2 87) 
( ध्व 12) 71 8 ४ 02 4 5 3 गृध््यपि, © गुध्रका, 
08 सूचिका ( 0 गुधिका ) 

83 “^ ) तर 7ए९८५८ 95 कुचीरोदान्‌ , 14 शरच्योदकान्‌ , 
1071-3 शुकी श्चुकान्‌ (1०" श्ुचिरौदकान्‌) £ अनोदकान्पक्षिणश्च , 
1४. ज्ुचिरौदगणान्पश्चीन्‌ ( 810 ) -- ° ) 123 7 ¢ 1 सुभ्रीवा 
# ए+च (णतु) --2) ए हयान्‌ ( ०" अश्वान्‌) -- ° ) 
(\ तासां (० तान्ना-) 2 + 8 प ए 2 ५ 5 6५5 
ताम्रावं( # “वां वं )शाः कीर्तिता , 7: 0 2 तास्राया. सुतरतां 
गता" ( © तान्‌.) , 08 38 या परिकीर्तिता. ` 

84 ए? १९०१७ 84 07 10819 {07 {€ 8181 {706 86४ 
812 -- ‰ ) [9 ( 15४ {106 ) 71 बमितायास्‌ , "2 विनताया 
(0 "तायास्‌ ) 1 2 ( 001 11168 ) 3 15 {9 चं (40 तु) 
५ 52 18 75 प्‌-+ @ 5 [४1 2 + दौ पुत्रो ( ए 850 ) 
-- 8 ) 125 7५ 2 6 20५, विख्यातौ गरुडारुणौ -- ८ ) ए 8 
708 718 5 6 ¶1 31 5 1/+ पतग. (0 ता} पि प सुवणैः 
पक्षिणां (7 "तग ) शरेष्ठो --^ ) 7 © अरूणः; ४+ तरिख्यात 
(0 दाहण' ) 13 ५ दारूणः पक्रगाङन. 

85 % ) &: तु साहसं (£" सहसरं तु ) -- 7* 13 ० 
.( थ]. ) 88०86. -- ° ) & तेषां (ण तात) ® © 
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सुपणवशषगा नागा जङिरेऽनेकमश्तकाः । ८६ 
तेषां प्रधानाः सततं शेषवासुकितक्षकाः 
ेरबतो महाप्ः कम्बलाश्वतरावुभौ ॥ ८७ 
एलापत्र थ शु्थ करकेटिकधर्नजयो । 
महानीरमहाकर्णो ध्रतरष्ट्यराहको ।॥ ८८ 
इरः पूष्पद् दुख; सुखस्तथा । 

रद्ध शद्कपाटथ फपिरो बमनस्तथा ।॥ <९ 
नहुषः श्ुरोमा च मणिरियेवमादयः । 


(णी 


८ 230 
81 3 115 
ह 3 115 


~~~ 


अनेकशिरसां नानारूषफणानाम्‌, न तु बहूुमस्तकानाम्‌ ) सपाणां 
तु एकमस्तकलत्वस्यान्यत्रो्तव्वात्‌ । % -- 88 ०४५ 85°-88 
-- 2 ) &2 रि खचराणां ए३ तथैव च (० महात्मनाम्‌ ) 

86 88 02 86 , 04 (8 ०४ 86 (प श्‌], जं ए 1 
88): ==“ } 9 सु-; ४3 82 8 120 128 23 71 + 02 ५ 
(प तु) -- ˆ ) 68 व्रजा (५ वङ्गा ) + नाम (६० 
नागा ) 7 वथा करोधवङायास्तु -- % ) 723 1 एला 
नेक- ( 0" ऽनेक- ) 

87 ८8 ०) &7 ( र 1 85) -- >) & 75 © एषां ; 
४-५ 1 5 19 ©-5 च येषा (० तेषा) 15 4 ग( +भ) 
ण्यन्ते ( 0" सततं ) -- ^ ) 7" महास. (० पद्म ) 

88 53 011 88०४० (छ ए ] 85) 9 ०) 882 --) 
रि1 9 ए) [0852 [४4 एखापुच्रश , 142 रोहपनत्रदः (0" एखाः } 
12 9 ४३ 0 7५ © ५ तथा दाङ्कुः (0 च दाङ्धश्च ) & 8 
एेखापत्रस्तथा पञ्च (15 शङ्क ) --”) 0 कर्कोटिश्च ( 0 
"टक-) -- ° ) 7, -महाकालौ , 03 वर्णौ ( > कर्णौ ) 5 
५४ महानीरो ( ५ बलो ) महाकर्णो -- ° ) 05 -धनजयौ ( £" 
-बलाहकौ ) 

89 “^ ) 81 कुहुरः. 3 ( 0187 25 1 {€ ) कुकर, , {26 


कुमार (7 कुहर ) £ 2 -दन्तद्रा (10 -द॑द्रशच) + कुद्भुरः 


परदंष्रश्च, 72 ¢ ४ कुमार. पदयद्( ॥"-3 दण्ड) 
-- ^€ 892, [211 105 85 [201 00 89०-907> &1 © 
०८१ ( एध] ) 89 ए 6445 894 09 र्ण् -- ९) 


प्र 3 शाङ्कपाणिद्च, + पाली (0 पारः ) 


90 थ 00 902 (घ ए 1 89) -- %) {5 7. नघुषः 
( {01 नहुषः ) © -रोमा (० रोमा) - । ) 81 ( 5ध्धू 
१ 95 17 {€ ) 25 पाणिर्‌; 74 सहिर्‌ (०" मणिर्‌) 
-- 4.{{€- 902, ¶\8 118 
84* एते चान्ये च बहवो दंदश्चूका विषोल्बणा । 
गृ वठण 1 2 ( &150 ॥0क्ष् ) ४ 28 ए 8 003 78 
1701-8 ग 4 61 ‡ 108 करिः 90५५ 001 रपः 89८ , 
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गण क्राथश्च विद्धि तत्र सपे च द॑ष्टिणः ॥ ९० 
खलजाः पक्षिणोऽन्नाध धरायाः प्रसषः स्मरतः । 
गास्तु वै जनयामास सुरभी सहिपी तथा ।॥ ९१ 
दर बृक्षरताबह्टीस्तृणजातीश्च सवशः । 

खसा तु यक्षरक्षासि युनिरप्सश्सस्तथा ।॥ ९२ 
अरिषि त॒ महायघान्गन्धवानमितीजसः । 

एते कर्यपदायादाः कीतिवाः खाणुजंगमाः ॥ ९३ 
तेषां पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रश्चः | 


एष मन्यन्तर तात सगः खारोनिषं स्मृतः ॥ ९४ 
मरवस्ते तु महति वार्ण पितते ऋतौ । 


~~~ 





85» तषां पुत्राश्च पौत्राश्च गरुडेन निपातिता. । 

चलुदेशसदस्राणि कूराणासुरगाशिना ॥ 

[ ^ € 11116 1५, 53 6048 116 ० 2116 {17)€ 2 
(५157 ) -- (1. 2) 2 सहस्राणि चतुर्दश (10 ५) #8 
72 सर्पाणाम्‌; 03 छरा" (10 क्रूरा) 11 परञ्चगाजिनाम्‌ 
9 (पष्प) + मि23 प्र 1 700 051 102 + 0 प ५* उर्‌- 
गानिनाम्‌, 8 7 अनिखाभिनाम्‌ , लणप्णतेगुप्प €व पवना- 
रिनाम्‌ (५ उरगाद्ेना }) क उरगादतिना क्रूरेण (ण ~). | 


< ) &1 -वद्रा सूते; 5 -वद्या नाम (0 -वदं विष्टि) --ˆ) 
1 ` ¢ 1 02 05 :- 9 ¢ तस्य, 16411 2 ध 


तस्या; ; 1५ ते च (10 तच्र ) 122 › स्च (६५ सर्वे ) 
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&1 1118. , 

86* अनायुषाया' पुत्रास्तु पञ्चाद्षस्सुमहाबलखाः । 
सुरतो गुणवन्तश्च विक्चरोऽथ चृपस्तथा ॥ 
--% ) 2 सुरभिर्‌ (0 भी ) 18 1 1 09 वष 3 (1-3 
‰(1-2 सुरभिर्म॑हिषांस्तथा ; ४2 8 {प [5-5 1 4 छव 5 क 
भि्महिषीस्तथा , 7 "भिचरंषमांस्तथा 


92 ^) 2 74.23 61 5 + इरा; 3 + इडा (10 इरा ) 

४) 0४] €0 स्थाणु (0 वृण-). -- 75 60618 024 
00 1041 >€ 98 ° ) &1 48 1, 8 131, 8 (५ (2 
खद्रा तु ; 11 निकषा, 8 निद्रा षु; > 3 706 शेषास्तु; 1: 
सुरसा; 0५ (56्०्0त ध्प्र ) क्रोधा तु (ण खसा तु ), --7 ) 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपवे 


जुह्ानखय बरह्मणो वे प्रजाघगे इ्टच्यते ॥ ९५ 
पूवं यत्र तु व्रहमषीसुत्पनान्सप्र मानसान्‌ । 

पुत्रे करपयामास्र खयमेव पितामहः ॥ ९६ 
ततो पिरोध देवानां दानवानां च भारत । 
दितिर्धिनषटपुत्रा परै तोषयामाक् करयपम्‌ ॥ ९७ 
तां करयपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया । 
परेण च्छन्दयामास घा च वतवरे बर तदा ॥ ९८ 
पत्रमिन्द्रमधा्थाय समथेमभितौजयम्‌ । 

सच तये बरं प्रादास्राथितं सुमहातपाः ॥ ९९ 
दत्वा च वरमव्यग्रो मारीच्तामभाषत । 


1 + मि 3 70 7052 102 प ५ + 69-5 704 मुनीन्‌ (10" मुनिर्‌) 
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98 “) 9071 3 काररयपः 75 त धमात्मा ( 
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99 8 ०. 99-{00 ~~ ° ) 1: © स्या (ण तस्यै 0 


मरुदुत्पत्तिः ] 


न्द्र पत्रो निहन्ता ते गर्भ चेच्छरदां शतम्‌ ॥ १०० 
यदि धारयते शौचं तत्परा व्रतमाशिता | 

भविष्यति सुतस्तेऽयं यदेनं धारयिष्यसि ॥ १०१ 
तथेयभिहितो मता तया देव्या महातपः । 
धारयामास गभ तु शुचः सा वद्ुघाधेप ॥ ९०२ 
ततोऽभ्युपगमादिलयां गभेसाधाय करयपः । 

रोचयन्वे गणश्ष्ं देवानाममितौजसम्‌ ॥ १०३ 
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नि 


हरिवंदापवं 


[ 3. 106 


तेजः संभूय दु्॑ष॑मबध्यममरैः सदा । 

जगाम पद॑तायैव्‌ तपसे संथितव्रतः ॥ १०४ 
तश्धाथवान्तरमरप्युरभवत्पकशासनः । 

रने वर्षशते चाश्या ददशान्तरमच्युतः । १०५ 
अकृत्वा पादयोः सौष्चं दितिः शयनमाविशत्‌ । 
निद्रामाहास्यामास तस्याः इं प्रविश्य ह । 
वज्नपाणित्ततो म्म स्तथा तं नयकृन्तत ॥ १०६ ° 





( 211 0ए5† 11906 ) 6 (5€०07 {16 } -भू1 ? गण , 2 ( 8९००० 
ध) + {06 ( [प्रा पिओ तरण) पूप 8 + ( 185 (0 05 
४16 ) 4 गुण- , ७३ ( 56607त्‌ ४1०९ ) गुण (ण गणः ) 

104 2) €&1 ध? © 5 संगृह्य , 12 8 152 8 122 + 6 03 
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सदा ) ए1 अवध्यममरगणैरपि (106८८1८) ४3 अवध्यमः 
सुरैसतदा -- ° ) 72 पर्व॑ते च (० "ताय ) & जगाम 
पर्वताश - -^+{€ 101, 18 118 

88* दधार सा च तं गभं सम्यक्सा च समन्विता ॥ 
गर्भमात्मवधार्थाय ज्ञाा तं मघवानपि । 
8 6071 2 © ४4 108 21€7 104 


89* गते तु कारयपे तात वरद पाकशासन । 
[५ वसद | 
ग 8 @ + ८00६ 6 4 + 105 क्ल, {04 
90* तस्याश्चवान्तरप्रे्सु्॑वन्दे चरणों दिते. । 

छुभ्रूवयाम्यह देवि पादौ ते नियतव्रते ॥ 

एवमुक्ता त सा देवी दक्रेगामिततेजसा । 

उवाच वचन देवी राक्र रा्रुनिबहणेम्‌ ॥ 

सुश्रूषय महाभाग नियतात्मा महाद्युते । 5 | 

तत पर्य सजात आतरं दीश्रतेजसम्‌ ॥ 

तच्छ्रुत्वा चचन देव्यां डुश्रूषणपरायणः 1 
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( {0 एवम्‌ ) 7४ उक्त्वा महा- (1० उक्ता तु सा) --(~ 4) 0 
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(0 “य ) + महामते (० "चुने ) -- (~ 6 ) 75 पदयामि 
(10 पद्यसि ) -- (1. 7?) ५ © + तस्या (ष्टव्या ) | 
105 ^“) {2 + 82 1१ + [अन्तरं (छ र~) --) 81 

1 (5 {४१ ) ऊन-, 71 गते, ८4 11 2 जाति ( 0" ऊने ) 
1स1-3 + तन्न, 25 2 18 5 ध तस्या, 78 >+ 02 ५ चास्य 
(० चास्या ) -- ^ ) 12 3 71 अच्युत, 15 उद्यत , 7 
आत्मवान्‌ ( 0" अच्युत. ) . 


8. 107 | 


स पाट्यमानो गर्भोऽथ वज्रेण प्रररोद ह । 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरथात्रधीत्‌ ॥ १०७ 
धोऽभवत्सप्तथा गभस्तमिन्द्रो रुषितः पनः । 
सर, # त्र चश, ¢ 
एकेक सप्रधा चक्रे वजरणेवारिकिश्चेनः । 
मरूतो नाम देवास्ते बभूवुभरतषम्‌ ॥ १०८ 
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++ (गप्हु) --“) 41 {1-3 तु तं, 26 2 @1 85 ॥/॥: 
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108 73 ०0 108 धु 2 0पा 10820 -- * ) 128 
सोऽ्रवीत्‌ , 15 अभवत्‌ (10 सोऽभ ) . 751 गर्भ ( 0" गर्भस्‌ ) 
-- ° ) < दु.खितः , 18 धर्षित (9 रुषितः) 79 1४ © 4 
प्रु (0 पुनः ). -- ° ) 1" ~" -कर्॑न , ०५८ 598 -कर्षंण, 
(10 -करीन्‌, ) -- ~€ 108५८०4, 16 ¶) (+ [+ 1208 


91*# तेन रोदनदाब्देन दिति" सा प्रत्युध्यत । 
उवाच श्क्रमार्ता सा किं त्वेतच्छरुपणं क्रतस्‌ ॥ 
स भीतो निश्चरत्तस्मायोनिट्ारात्पुरंदरः । 
ततः पाश्चगतो देव्याः पादयोर्निपपात ह ॥ 

दन्द, ॥ 
भद्यु्िर्देवि सुक्षासि पादयो छतमूर्धंना । 
मयात्मवधभीतेन छनं तःश्चन्तुमरसि ॥ 
एवयुक्ता तु सा देवी आह शक्रमिद॑ं वचः । 
सुकृतं साघु ते पुत्र न ते भवति दुष्कृतम्‌ ॥ 
किं सु वक्ष्याम्यहं किचित्तव्छुरुप्वारिमदन । 
ममैव पुचस्स्वं ठेव रश्च चैतान्यदीच्छपति । [ 10 ] 
बाढपित्यबवीदिन्द्र एवमेतन्न संशयः ॥ 


[°| 


(1 2) + हाफ धूर्तो; ५.५ ृद्यमाना (10 दक्रमाती ). 
1 6 त, 15 4 ऽसि (० पा), प्र ८ च; 1 1.5 


हरिवंशं 


` [ रिवंशपवं 


यथोक्तं बै मधवता तथेव मरुतोऽभवन्‌ । 

देवा एकोनपथ्वाशत्यहाया वज्रपाणिनः ।॥ १०९ 
तेषामेवं प्रवृद्धानां भूतानां जनमेजय । 

निकायेषु निकायेषु हरि प्रादादमजापतीन्‌ । 
कमशस्तानि राज्यानि पथोः पू तु भारत ॥ ११० 
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-- (7 10) 42 ©1 5 पुत्रास्‌ (0 पुत्रस) 106 + (8 4५ 
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-- ° ) & 35 देवा वै, पि 92 71 8 15 ते देवा ( ण 5] ) 
-- ‡ ) 73 बभू्ुरमिभाषिता , 2041-5 'वुर्जनमेजय 

109 ‰ ) ए1-3 ४8 ( पष्य 95 10 16४) 017 © ५ 
[एवोक्तं (01 [उकः वै) 81 11 8 78 2 3 5 1/3 भगवता 
(107 मघः ) -- {€ 1090, {26 ¶' © [+ 1715 

9९४ दिवि । 
मा रोदीरिति यच्छन्दस्त्वयोक्त पाकदासन । 
मरुतो नाम तेनेमे भवन्तु यदि मन्यसे ॥ 
देवासुरेषु युद्धेषु शत्यास्तव करते विभो । 
पृष्टतोऽनुगमिषप्यन्ति वशगास्ते पुरंदर ॥ 
एवं ब्रुवाणां तां दवी प्राह शक्रस्त्विदं वच; । [४] 

[ (1. 1) 106 {1 य॒ जब्दस; 78 ज्ण्टीऽय (0 यच्छन्द्रस्‌ ). 
-- (7, 3) 7) पुत्रास्‌, #४\ सीनास्‌ ( 0 शरृस््ास) 9 तव तु 
ते; ¶८ नु तवते, 1 © + मवन्तुते (10 तवक्रृते) (1 © 
सद्ायास्ते मवन्तु वै (० °) -- (1 ¢) 7" @8 सहायास्‌ (0 
वञगास.) | 
-- 106 ग 9 ज 3५ [+ २€४व्‌ 109* (166, -- ° ) 88 
चैकान- (0 ए) -- ^ ) 129 ¶1 2 (8 वाढ €) 9 
61 3 5 + ( 195 {0 775४ 1100€ ) सहाया मे सदानघे . 

110 ^) ४3 8 2 © एव (10 एवं ) #2 10 7 2 
01. 5 14५ प्रवृत्तानां, 72 प्रबुद्धानां (0 प्रवर ). ~ -441€ 
110०2, 2 ( ह 5८ ४, ) 2 ६ पि,8 ए ए 0 (9 -+ 
7९लः 105० = --- ०4 ) {५ 1920810. 86600 निकायेषु 
४10 हरिः भ्रादात्‌. 2 ४8 (181. ) चिः (0 हरिः ) . 4-3 
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परथूपाख्यानम्‌ | हरिवंशपवं [५ 4 


प॒ हरिः पुरुषो धीरः कृष्णो जिष्णुः प्रजापतिः । 
पजेन्यस्तपनो व्यक्तस्तख समिदं जगत्‌ ॥ १११ 


भूतसर्गमिमं सम्यग्जानतो भरदषैभ । 
नाव्ृ्तियथमस्तीह्‌ परलोकभयं तः ॥ ११२ 


इति श्रीहरिषंगे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


वैदांपायन उवाच । 
अभिष्च्याधिरान्ये तु प्रथं वैन्यं पितामहः 
ततः क्रमेण राज्यानि व्यादेष्टुयुप्चक्रमे ।। १ 
दिजानां वीरुधां चेव नकषत्रगरहयो्तथा । 


यज्ञानां तपसां चेव मोमं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ | २ 

अषां तु वरुणं राज्ये राज्ञां वैश्रवणं पतिम्‌ | 
आदित्यानां तथा विष्णुं कस्ूनामथ्‌ पावकम्‌ ।} ३ 
प्रजापतीनां दक्षं तु मस्तामथ बारम्‌ । ५ 
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चक्रे ( 10" ग्रादात्‌ ) मि 82 12 5 प्रजापति , 82 3 178 ५ ५ 
"पतिम्‌ (£" पतीन्‌ ) --) एः करप (र पथो ) 51 
( पक ) पूर्वाणि (्ण्प्पूवेतु) 18 + ४5 > ( € ९601 
75 ) 7 + पृथुपूर्वाणि भारत , ए पूर्वाणि कृष्ण भा -- धटः 
110, पि 16106918 28०-29०, 56* 820 31-34 

111 >) 87 हस्थि ((०४्सहरिः) चि 8 (पकड ) 51 8 
(णण ) स चादिषुद्मो देव -*) + विष्णु (र जिष्णुः) 
01 करुष्णो विष्णुस्वभारत (510) --“ ) 1<* तापनौ -- 46 
111, प्र 22 105 94# प्र] 2 8 ४३ 1115 2/€ 111 
1 070# 241€1 94 81 5 105 +€ {12 


98* प्रयतो भव राजेन शणुष््ैकमनास्तत. । 
ना्चद्धे नाद्ुचो वापि नारिप्याय कथंचन \ 
वर्णयेयमहं राजन्करृतक्ताय हिताय च । 
स्वर्ग्य यश्शस्यमायुष्यं पुण्यं वेदेन संमितम्‌ ॥ 

[ (1. 1) ४ 8 पः प्रयत्नेन च ( रि श्तेव ) राजेन्द्र (०५० ) 
-- (~ 2) च [अ]स (0 [अ]पि) ४8 नाङ्गुचये नानमृयाय 
( 1706€7060116 ) , 05 नाचुचेनीनसूयाय (10८ ˆ ) 21 कदाचन 
(णः कथ) --(1, 3) 9 82 08 वर्तयेयमिद राजन्‌ (० ^ ) 
2 कपणायाद्िताय च (101 ") -- मि 00 11206 4 --(7, 4) 
४३ वेद्ान्त- (०प्वेदेन) | 

112 ^) ४ © हन्त (0 भूत-) 9 वि प्र 5 © 
हृदं , 75 प्रियं (10" इमं ) -- °) 7: ज्ञात्वा तु (० जानतो ) 
-- 1८2 4 १9 8 ४ 8 {31 {11 11 5 एग 211त 20009 €08 
108 27{€1 {122 1 {2 वई 111 


9५* मरतां च खभ जन्म द्यण्वत पठतोऽपि चा ) 

[ {4 ४2 मा( ४४ म )र्ताना, पि 3 01 8 81 मरुता हि; 
71 तोऽव (0८ ता च) ५8 श्रुत; 0 ४१ 2060108. 
6१8. दुमे (0 शुभ ) 918 हि (0 ऽपि) ४2 च (ण 
वा). 7 ए ब्ुणुयाच्च (8 द्धा ) पठेत च (9 वा), 4 
01 5 ९ णुयाद्य पेन्नर ( ५ 02 तवा ) (10 ८1 


-- ^€ 116 89.70९, ए1 0० 93* -- ° ) 11 ब्ुत्ति- + 14 
[अप्स (1० [आरत्ति-) © फम्‌ (0 -भयस्‌ ) †2 
[इवि (70 [इह ) --“) 75 © + -रोके ( 0" -खोक- ). 
-- ^+ {€` 113, 81 15 105 94 

(101,0एा0र -- 1212710 /1 ५ ६५ 0१८ 4 1-8 पि 10 128 
णु 8 --- 1/0 0 2002 त £ -- 440 १००४९ 
12--+ प्र 8 32 11 2 मारुकेतपत्ति , > ४1 1: मरुतोत्पत्ति 
81 मस्‌ त्पात्ति , 05 स्वैभूततसग , 1. पारिजाते मरुतामुत्पात्ति 
{25 2 24, मूतसर्ग' , 72 0 भूतोपसगं . -- 47004 220 
( ५प€3, 01018 01 00 ) 1९8 8 3 00 128 4695 
-- 701८ १0 1 189 , 72 7) 136 ; 052 149 , 102 187. 
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1] + ० 1 --) [06 9 © 8 3 [अथ (0 
[आधि-) 78 च (> तु) > अभमिषि्याभिरान्येन --“) 
8016 [98 तैण्यं (07 यैन्यं ) 3 7" प्रजापति ( ० पिता- 
मह" ) -- ^) ४४ सैदेष्टुम्‌, 74 {4 68 8 कि) 2 ग्रः, १9 
02 प्रा (प्व्या ) 

2 %) 2 द्विजानां वीरुधानां च॒ --”) 1 8 ( दन्न 
7५ ) नक्चत्राणां महैः ( 7" गणैः ) सह॒ -- ° ) 2 ५५ ऽभिषेच- 
यत्‌ (0 ऽभ्य ) 126 पार्थिवानां घनस्य च 

3 ^) 6 च (1० तु) 7" चैव (० राज्ये). --") & 
18 71) 0. 73 ©“ प्रभ्चुम्‌, "8 कुतम्‌, ४३ ( 5⁄7 (५ ) 
श1-3 तथा , 72 ©1 प्रति (०, परतिष््‌) ~ -&लः 3३८, ए 
{+ + 1115 

१९५ बृहस्पतिं तु विश्वेषां ददावाङ्धिरसं पत्तिम्‌ ५ 
शटृगूणामधिपं चैव काव्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
[ ५ ०0 ( 00] ) 116 1 | 
प ]111€ किलाः 30, ग. 2 © -3 1९86 °> -- ° ) 126 
¶1-3 (1- (४: पतिं (2 त्था). 
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दैत्यानां दानवानां च प्रहादममितीजसम्‌ । ४ 
वैवखतं पिदणां च यम॑ राज्येऽभ्यषेचयत्‌ | 
यक्षाणां राक्षसानां च पार्थानां तथैव च ॥ ५ 
प्थैभूतपिशाचानां गिरीशं शूलपाणिनम्‌ । 
शेखानां हिमवन्तं च नदीनामथ सागरम्‌ ॥ ६ 


4 ८ ) 8016 1\{55 ग्रह्ादम्‌ <? पि 72 ©1 अमितौनसाम्‌ | 


(170८ जखम्‌ ) -- -+{1€1 4 पि; प्र 13 105 07४, 8110 
{29 99 

5 >) 2 ^ पि 91 2181 71 , पिदृणां तु+ 13 + (५४ + 
8 च पिदरणां (ए पर्णा) -- ^) 1; धम (० यमं) 
(२ ऽभिषिच्य च (0 ऽभ्यषेचयत्‌) -- -4+1€८ 5५, &1 1९, 3 
[21 1) 1115 

96* माणां च तानां च मन्त्राणां च त्था गवाम्‌ । 

[ ९1 1675} तथा ४५ गवाम्‌ 

-- 20 00 5 , गष ? ( ध1-5 26० 1॥ 116 ३ -- ^ }) 
118 यक्षाणां रक्षसां चेव -- ^ ) ए, 1-3 गुह्यकानः ( 
पार्थिवानां ) 11 ° ५०-५ + धनस्य (० तथेव ) -- 92 3 
[35 09 व 5 1609 [+ 01 0० (€ 6 वि2 > प्र 
08 {€ 4 , 21 (6 ५ 

97* नारायणं तु साध्यानां ङदाणां वृषभध्वजम्‌ ) 

विप्रचित्ति तु राजानं दानवानामथादिशत्‌ ॥ 

(~, 1) 8 देवाना (0 सान्याना) -- 1 छा 11116 9 
-- (1, 2) 0 उपाद्विहत्‌ ( £ अवाः ) | 

6 1252 ०70 6 -- ° ) 8०16 }185 गिरिक ( 01 गिरी ) 
~~ [९1 00 1128 21€1 6 {+ {0 [५ 001; {€ 97 
पि? {€ 99४ मिञ प्र 131 8 1105 पविः 9. 


98» गन्धानां मरुतां चैव भूतानामदारीरिणाम्‌ । 
शब्दराकारचवतां चैव वायुँ च बलिनां वरम्‌ ॥ 

(~ १ खगानाम्‌ (10 भूना ) मि ४1 1} च नरी रि- 
णाम्‌ (०८ अन्न ). -- 1 010 1106 2 --( {~ 2) पऽ +] 
# दाब्दाना जब्दरवता येव ( 1पालपणलन 10); 12 चाव्धाना 
सब्दता चापि; 1 £1/; कारामुवा चैव (0८ )., रि ४ 
131 2 2 बृरुवता ({0" च बलिना) ] 

-- + {1116 [+ 020 {5 105 97 € 6 

7 8 00 7-9 -- ^ ) 1); च राजानं (2० अधिपतिं) 
--2) [2 + पि १ 15 {ए 78 12 48 प्रम्‌ ; 1९3 7 
1--3 विभुः; 08 1 2 ५ © ++ तथा, 7 प्रति ( ग्रभुः) 
12 ( 5९0, {7 93 111 161 ) चक्रे निजरथप्रभुम्‌ . -- ४ ० 
74 --- ^ } [1.4 (5, 12, ४8 17 (€) ५ (२, चैव (10 
चक्रे). & नागानामधिपं चोषं. -- “ ) &" वासुकिम्‌; 
तक्षकः (07 कम्‌ ). 


हरिर्व॑शे 


सृगाणामथ शादृं गोबषं त गवामपि । 


[ हरिवंशपवं 


गन्धवाणामधितिं चक्रे चित्ररथं प्रभुः । 
नागानां वासु चरे सपाणामथ तक्षकम्‌ ॥ ७ 
वारणानां च राजानमेरायतमथादिशत्‌ । 
उबरेःश्रवसमश्वानां गरुडं चैव पक्षिणम्‌ ।॥ ८ 
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8 30 8(भश्1 7) --) + पि प्र 8 78 
2 58 1 2 185 12 तु (101 च) राजेन्द्र 
(‡0" राजानम्‌) -- ° ) # द्रावणम्‌ (1० वतम्‌) इ 
[अ]पिवा (0 [जा]दिदत्‌) --^) 1 2 613 , + [आपि 
(01 [ए]च ) {2 + ¬* 5 गस्त्मन्त च पक्षिणाम्‌, 143 1 ड 
च पत्रिणाम्‌ 

9 03010 9( ए] 7) --^) 2 (४ 1 अपि (" 
अथ) -- °) 1 0. बुष (70 गोध्रषं) 22713 ५9 
(‡० तु) पिः परति , ४ 8 128 7. पतिम्‌ (८ अपि) एः 8 
12" गोवृषं च चतुष्पदाम्‌ -- -^.1\.€1 9८, 2 1128 99* -- ) 
7 ‡ क्षं तु (ण राजानं) --^) 1: :; राजान च (प 
पक्षमेव ) +1 $ 1" [आहि गरस्रश्च ( 12" सुम्‌ ) (0 [अ] 
भयषेचयवत्‌ ) -- {4 7 1. 6 105 € 9 पि कला 0 
मिञ 31 2 उत € 984 1081, कुल 4 105 ५१८ 6 

99५ स्लागराणां नदीनां च मेघानां नषरणस्य च । 
आदित्यानामतिपतिं पजैन्यमसि्रिक्तवान्‌ ॥ 
सर्वेषां दंष्टिणां चेषं राजानमभ्यपेचयत्‌ । 
सरीसपाणां सपौणां राजानं चैव तक्षकम्‌ ॥ 

[ (7, 1) पि नदानां (0 नद्ीना) पिठ ४ वुप्रतस्य (1० 
वधैणस्य ) -(-. 9) पि ए अन्प्रतम ५ पि अवर्नं ( 
अधिपति) मि ४२ १ परञ्जन्यमभ्य( ४१ शमि )तेचप 1; 109 श 
चाभ्यपेचग्रत्‌ (0 ४) --- {6 छपा [1165 $- 4 रदु {91190 
पलः 3 ४१ 4 -- (1. 5) प्रः दन्तिना (णण द्रण) 
४8 शजानममिपेचयत्‌ , 111 {8 9 न चा(23 सो )भ्यपे्यत्‌ 
(0८८) -- ए 3 82 [8 गाध 11164 -- (1 4) ५ 
2 711 128 5 सर्वेषा (0 सर्पण) ] 

-- ^€ 116 ४००९९, मि ००, 98* {011०५6व $ 74 
1८1 पि 3 ए 81 2 00 105 5 १ 0 6 काप्व्‌ 00019 68, 
000 [51 2 (1 2 @-3 5 1 1115 {€ 9 


100* सर्वाप्सरोगणानां च कामदेवः छतः प्रभु, ॥ 
चरतूनामथ मासानां दिवसानां तथैव च । 
पक्षाणां च क्षपाणा च मुहूततिथिपषैणाम्‌ ॥ 
कराकाष्टाप्रमाणानां गतेरयनयोस्तथा । 
गणितस्याथ योगस्य चक्रे संवत्मरं प्रभुम्‌ ॥ [5] 
1 13 01, 1106५ {-2 ~ (५, 1) 125 सर्वान्सर- (0 
ो-)., १ गन्ध्चष्समगणाना च ( + + ; 309 
१४५ 00119, 645, गन्धव) "सरसा चैव (10८ ५), 1९५ 7.8 91, 8 


~ 34 ~ 


प्रथूपाख्यानम्‌ । 


वनस्पतीनां राजान पुक्षमेधाभ्यषेचयत्‌ ॥ ९ 

एर्वे विभज्य राज्यानि करमेण स पितामहः ! 
दिशां पालानथ ततः खापयामास् भारत । १० 
पूसा दिधि पुत्रं तु वैराजख प्रजापतेः । 
दिशापारं सुधस्वानं राजानं सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ११ 
दक्षिणस्यां महात्मानं कद॑मख प्रजापतेः । 

पत्र शाङ्कपदं नाम राजानं सोऽभ्यपेचयत्‌ ॥ १२ 
पथिमसां दिति तथा रजसः पुत्रमच्युतम्‌ ! 
फेतमन्तं महात्मानं राजान सोऽभ्यषरचयत्‌ ॥ १३ 





81 2 128 5 कामदेवं तथा प्रभुम्‌ (0 ४) -- 7 0 (परभु } 
110९8 2-5 -- (1 2) + 03 करक्षाण।म्‌, 06 मार्गङीषों (0 
त्रतूनाम्‌) ५ 0 123 देवतान , 08 125 वाससणा (10 दिवः 
सान{) ~ (8 00 11965 5-4 ४ ०८ 110९5 3-5 -- ( 
3 ) 7: 205 अयनाना, मए 9 चक्षणाना, ए8चक्षराणा, 
70 8 उनभयाना (0 च क्षुपाणा) 23 ऋनूनामथ परक्षाणा , 8 
पक्षाणा सतु जाताना (0 ५) + -लक्षणाम्‌ ( प -पर्वै' ) 16 
तियिसुदूतपर्वणाम्‌ (+ ८) --(1. 4) 73 -प्रचाराणा; 4 
-निमेप्राणा ({० -प्रमाणाना ) ~ 1 12 ०४0 1716 5 -- ( 9 
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तथा हिरण्यलोमानं पजन्य प्रजापतेः । 

उदीच्यां दिशि दुर्धर्ष राजान सोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ १४ 
तसथं प्रथिवी सवा सप्त्टीपा सपत्तना । 
यथाप्रदे्षमद्यापि धर्मेण परिपारयते ॥ १५ 
राजद्याभिषिक्तथ प्रुरेभिनेराधिवैः | 

वेद्दृन पिधिना राजराज्येन राजभिः ॥ १६ 

ततो मन्वन्तरेऽतीते चाष्ुषऽभिततेजसि | 

मेवखताय मने परथिषीराज्यमादिशत्‌ ॥ १७ 

त्य षिस्तरमाख्याखे मनोवँघखतख ह । 
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तवानुकूल्याप्राजन्द्र यदि शुश्रुषसेऽनव । 

महद्धयतदधिष्ठानं पुराणे परिनिष्ठितम्‌ ।॥ १८ 
जनमेजय उवाच । 

विस्तरेण प्रथोजेन्म वररंपायन कीतेय । 

यथा महात्मना तेन दुग्धा चेयं वसुंधरा ॥ १९ 

यथा च पितृभिदुग्धा यथा देत्रैवथरपिभिः | 

यथा दैत्ये नरौ यथा यक्षैयंथा दमैः ॥ २० 

तेषां पात्रविशेषां वैशंपायन कीर्तय । 

वत्सान्श्वीरविशेषांशच सवेमेवानुपूशः ॥ २१ 
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[ दरिवंशपवे 


यस्मिश्च कारणे पाणिर्वेनख मथितः पुरा । 
कुदधैमेदपिंभिस्तात कारणं तच कीर्तय ॥ २२ 
वैरापायन उवाच । 
हन्त ते कथयिष्यामि परथो्वन्थस्य संभवम्‌ । 
एकाग्रः प्रयतश्ैष शुश्रूषुजेनमेजय ।॥ २३ 
नाश्चेः श्ुद्रमनसो नाशिष्यस्याव्रतस्य वा । 
कीर्तयेयमहं राजन्कृतन्नखाहितस्य वा ॥ २४ 
सखग्ये यशस्यमायुष्यं ध्यं वेदेन समितम्‌ । 
रहस्यमृषिभिः प्रोक्तं शृणु राजन्यथातथम्‌ ॥ २५ 
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प्रथूपाख्यानम्‌ | 
यश्चैनं कीतेयेननित्यं पृरथेपरन्यख संभवम्‌ । 


श्रीहरिवंशे भ 


ह रिविरापवं 
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| ब्राह्मणेभ्यो नमस्छृल्‌ न स शोचेत्कृताकृतम्‌ ॥ २६ 


इति श्रीहरिवंरो चतुर्थोऽध्यायः | ४ | 


वैरांपायन उवाच । 
आसीद्धमेख गोप्ता पूर्वमत्रिसमः प्रभुः । 
अत्रिवशसयुत्पन्स्त्वङ्खो नाम प्रजापतिः ॥ १ 
तख पुत्रोऽभवद्वेनो नायथं धार्भिकोऽभवत्‌ । 
जातो सरत्युयुतायां बे सुनीथायां प्रजापतिः ॥ २ 
स॒ मातामहदोषेण वेनः कालात्मजात्मजः । 
खधमं पृष्ठतः कृता कामाष्टोकेष्वधतत ॥ ३ 
मयोदां खापयामास धममपितां स पार्थिवः । 
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8 सुत ( 10" इतं ) 
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प 5 ०01 7 --^ ) ४३ ईज्या; 0: ईड्य, > 
टश; 8०५6 1158, इज्यः ( £ इज्यः). 8 पूज्यश्च ( ०४ 
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5. 8 ] 


उलुमेहषयः स्वे मरीचिप्रयुखाश्तदा ॥ ८ 

वयं दीक्षां प्रवेक्ष्यामः संघत्सशगणान्बहून्‌ । 

अधर्म छुरु मा बेन नैष धमेः सतां मतः ॥ ९ 
निधने हि प्रदरतस्त्वं प्रजापतिरसंशयम्‌ । 

प्रजाश्च पारयिष्येऽहमिति ते समयः कृतः । १० 
तांस्तथा जुवतः सवान्महर्षीनव्रवीत्तदा । 

वेनः प्रह दुबुद्धिरिमम्थमनथंबत्‌ ॥ ११ 
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9 141 0015816 (र्ध ! 1 8). 
संवत्सर-) -- ^€" ००४, 126 108 ; 

104* फरूदायी स चास्माकं यन्ञस्तेऽयापि नान्यथा । 
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ए इव स्वयम्‌ (० असंश्नयम्‌) -- ^) + निश्चयः (0 
समयः) 2 एष धमः सनातनः 

11 ४1 00155106 ( * 1. 8) ०) 1 1 रि 18 
¶ 1 2 ^ 213 ~+ तदा (7० तथा ) 22 वदत" (10 बरुवतः ) 

8 ) &1 [8 + {2 4 5 ग्रात्रवीत्‌ (0५ अ , 81 11 3 18 

1 8 61 8 5 #¶, ततः; 0" 2 3 वच. (0 तदा) -) 
8०८९ 158 वेण' (107 चैनः ) -- ° ) ६1 इद वाक्यम्‌ ; 8 
72 70; इदमर्थम्‌. &1 52 3 105.0 व 8 01 ५.5 3 अनर्थ 
वित्‌; 5: अरिंदम (० अनर्थवत्‌ ). + ४१ 0४ इदमर्थमनर्थं 
चित्‌; ५४ इदं वचचनमनत्रवीत्‌ . -- 46८ 11, 28 ४8 18 106» 

12 11 10158120 ( ५, ४, 1. 8 ). 86016 19 105 15, 


९ ) {९५ दराश्चद्वर्ष॑- ( ५ 


हसिविंदो 


[ हरिबंशपये 


स॒ष्टा धर्मख कथान्यः श्रोतव्यं कख बा मया । 
संमूढा न बिदुनूलं भवस्तो मां विशेषतः । १२ 
इच्छन्दहेयं प्रथिवी एबयेथं तथा जरः । 

चां प्रे युवं च रुन्धेयं नात्र कायो विचारणा ॥ १२ 
यदा न शक्यते मानादबरेपाचच पाथिवः | 

अनुनेतं तद्‌ वेनं ततः करुद्धा महर्षयः ॥ १४ 
निगद्य तं महात्मानो विस्फुरन्तं महाबलम्‌ । 


~> 


वैशंपायन उवाच, 8०० 1738 वेन उवाच 9 प २९५९ 
12 {€" 1089 -- ५) 13 वैन (0 कश्च) ४1 [अन्न 
(10 [आ]न्थ,) -- 2) € 1 32 वै (ग वा) 73 + 
वच (‡0" मया ) - -4..€८ 12५4, ]] [088 ( €्न्टुण 51 नि? 
4? 8, 1 11551716 ) 2 3 105 2:61 11 


105: श्रुत्तवीर्यतप सत्येमेया वा क समो अुवि। 

प्रभव सवभूतानां धर्माणा च विशेषत" ॥ 

[(1, 1) 15618 5 मूत (्भप्वाक }) + विमु (0 
मुवि) --(1, 2) 1५ 2 31 अ+ प्रभव (पव) | 

4 000 ( प्रथा ) 12 --^) 0 माँ (ग न) 1४ 61 

0 नूनं ) < \) [26 72 © 0५ हि (0 मा) 9 ५ 
वि 8 ए 3 10 28 0.5 चि( ५3 33 अ चेतस; (10) 
विद्रोषतः ) ए 

13 [1 1581108 (५ ₹ 1 8), --”) 1४ + मि 8 प्र 8 
01 8 ५ 0¶' © + जदेन वा; 159 11 जरैरपि ; पि। प 1 128 
73 जकेस्तथा (0 “५05. ) ; ५ तथा जनान्‌ -- °) 01 
चा, 8 नि-(ण च) 120 ४ 3 + रुन्धीयां ( 0" 
रत्येये ) & 7९1 5 ४ 7 7५ द्यां सुवं चेव रन्पे( &1 7 8 
भिध्ये)य, 281. यां सुवं च निरुन्धेयं, 1 यांचा भुवं च 
रुन्घीया ; 13070 974 70010 ९05 खं भुं चैव रुन्धेयं 

14 श 10185106 (न ए 1 8) र्ध०€ 14, &1 1४ [36 
ण ¢ [03 4105 वेद्रौपायनः -) पि 3 8 108 183 6 
1 8 + प्मोदाद्‌ ( 0” मानाद्‌ ) £) &1 2 ५ 8 72 ग 
01 5 पार्धिव , 7८3 वम्‌ (0 व) -- ° ) 149 + ४101-8 
79 ©1 0 अपनेतुं (0? अनु ) £: प्रजा ह्येनं , 13 3 82 
052 "(1 8.५ © + तदा वेनस्‌ ; © भ्रजा वेनस्‌ (7 तदा 
वेनं ) # 2 2 8 81 8 081 0; 2 अपनेतुं तदा ( #> था) 
वेन( 1 ४8 "णस्‌ % ¢" पाठान्तरे अपनेतुमधर्मादपरकष्टम्‌ । 
ॐ -- ° ) 01? 3 तदा ( ०" तत्‌" ) 

15 1 पाह (५ १1 8) --“) मि" प 23 8 
18 तं निगृह्य ( 0 ४478] ); ४8 निशृह्य तु; ५ चिनिगुह्य 
म महात्मान (1० ¶मानो ) -- -44€1 152, ¶8, 4 1718, , 

106* हन्यतां हन्यतां पराप द्रत्युधचस्ते परस्परम्‌ ॥ 

यो यज्ञपुरुषं देवमनादिनिधनं हरिम्‌ । 


1 


प्रथूपाख्यानम्‌ | 


ततोऽख सव्यमूरं ते ममन्धुजांतमन्यवः ॥ १५ 
तमस्तु मथ्यमाने पे राज्ञ उरौ प्रजज्ञिवान्‌ । 
हस्ोऽतिमत्रः पृस्षः कृष्णापि बभूव ह ॥ १६ 
स॒ भीतः प्राज्ञलिभेत्वा स्थितवाजनमेजय । 
तमत्रिषिह्वरं दष्ट निषीदेव्यव्रवीत्तदा ॥ १७ 
निषादवंशकता स बभूव वदतां षर । 
धीधरानयजञ्चापि षेनकस्मषसंभवान्‌ । १८ 

ये चान्ये पिरष्यनिखयास्तुपुरास्तुम्बुरस्तथा । 
अधर्मरूवयस्तात विद्धि तान्येनकल्मषान्‌ । १९ 


हरिविरापवं 


ततः पुनर्महात्मानः पाणिं बेनख दशिणम्‌ । 
अरणीमिव सरु्धा ममन्धुत्ते महषयः । २० 
पृथु्तस्पापथुत्तस्थो कराज्यरनसंनिभः । 
दोप्यमानः खबपुषा सा्षादभ्रिखि ञ्वल्‌ ॥ २१ 
आध्रमाजगर्वं नाम धलुगदय महारभम्‌ । 

शरांश दिव्यानरक्षाथं कवचं च महाप्रभम्‌ ।! २२ 
तसिञ्जातेऽथ भूतानि संप्रहृष्टानि सर्थशः 
पमापेतुमंहाराज वेनश्च भरिदि्वं ययौ ॥ २३ 
पथुत्यन्नेन कौरव्य सत्पुत्रेण महात्मना । 





विनिन्दलययधमाचारो न स योग्यो भुव पति ॥ 
इद्युक्त्वा मच्रपूतैसते करोभुनिगणा नृपम्‌ । 
निजघ्र्निंहतं पूर्व मगवज्निन्दनादिना ॥ 
तस्मिन्हते जगत्सवं दस्युभूतमभून्नप । 

तत. संमन्न्य ऋषयो ममन्धुस्तस् भूभुज, ॥ 
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-- °) 8 वै (प ते) 19 सव्यमूरं महाबाहो --“ ) &1 
करुत- ( 07 जात- ) 
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प्र॒ 11 काड्डााद् (म ए 18) पिष्णथ 172, वृध्‌ कण 
17 (07 0४ ण र] 16) --^) &1 संभूत (10 स भीतः) 
--५) 2 32 8 1285 102 3 गृ ज 2 5 3.५ तदस्थिवाञ्‌ 
(0 स्थित) -- ° ) &1 1 3 7" ततः, 728 वच , 123 पुनः 
(0 तदा ) 

18 10015810 (ग र 1 8) गध 000 18 (५ र 1 
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न्धुर्जातमन्यव 
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18 [26 800 911त्‌ {0009 €08 15 &4€7 %1 32 धविः 212 


107 स धन्वी कवची जात प्रथुरेव महातपाः । 

[ 18 वेण्यो ( {07 एव्‌ ). 15 महाव 5 30५ &त [0018 
€05 श्य॒न्ना (0 तपा ) | 

22 241 ८015810 (र्भ ₹ ] 8) -- ^) @ ¢5 आजगवम्‌ । 
अजगवो दखाङ्गाभ्यां निर्मितं धनु" । ‰& -- °) ए 8 7" {23 
01 #॥2 3 महारथ ;, प वरः, 2 0 वरम्‌, 12 05 रथम्‌ ; 
78 "जवम्‌ ( ०५ "रवम्‌ ) --“ ) 2 ५८०५5 च 8 दिव्यान्‌ 
-- ° ) 72 कवचांश्च महाप्रभान्‌ 

23 101 11155120 (५ र 1 8) --*) & जाते च, 
+ 2 8 1 1): प्रजाते, 02 8 जाते त ( 2०" जातेऽ्थ ) ए: 
अचि प्रजापतेश्तानि (७८) -- ° ) 8 7५ सर्वत (£ शाः ) 
7 संहृष्टानि च सवेश्ञ' ˆ ) 8" समानेतुं , 2 ययुर्‌, 12 
संबभूवुर (0 समपेतर ) 8 ४1 2 22 3 25 1 महाभाग 
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^ 315 
81 5 25 
1 ५ 25 


5. ‰4 ] 


त्रातः स पुरुषव्याघ्र पुन्नाश्चो नरकात्तदा ॥ २४ 
तं सुद्राश्च नधशथ रतान्यादाय संश । 

तोयानि चाम्पिकाथं सथे एषोपतथ्िरे ॥ २५ 
पितामहश्च भगवन्देव ङ्गिरतेः सह । 

सथावराणि च भूतानि जंगमानि च सवशः ॥ २६ 
समागम्य तदा वैन्यमम्यषिश्विनराधिपम्‌ । 

महता राजराज्येन प्रजापालं महाद्युतिम्‌ ॥ २७ 


क, ¢ ॐ (~ चर 


सोऽभिषिक्तो महातेजा पिषिषद्धमेफोषिदेः । 
आधिर।उ्ये तदा राजा प्रथुपरभयः प्रतापवान्‌ ।॥ २८ 
पित्रापरल्ञिताक्तख प्रजास्तनानुरञ्ञिताः । 
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जंगमादीनि सर्वशः . 
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तिम्‌). 

28 1 पाऽ (जण ए 1 8), -- ^) &1 १, ५ 9 ए 
02. 5 अभिषिक्तो (८ सोऽभि). --“ ) &2 7६2 कोविदः; (10" 
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0) राजा #1 3 # (~ 0 03 4५ तद्धा (3 ४12 08 -था) 
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29 1 10185171 ( भ #, 1, 8), --*) + 0५ परा 
नितास्‌› 12 0+ 1018. 8 न र्‌( धः विर्‌ )जितास्‌; 7; वै रजि. 
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0०"; 05 0: पिच्रा वि( 65 श्राप )रक्िताश्चैव; 710५8 


हरिवंडो 


[ दरिवंशपव 


अनुरागात्ततस्तस्य नाम राजेत्यजायत ॥ २९ 
आपस्तस्तम्भिरे तख समुद्रमभियास्यतः । 

पवंताश्च ददुमागे ध्वजसङ्गश नाभवत्‌ ॥ ३० 
अक्रृष्टपच्या प्रथिवी सिध्यन्यन्नानि चिन्तया । 
सर्वकामदुा गावः पुटके पुटके मधु ॥ ३१ 
एतस्िनेष काठे तु यज्ञे पैतामहे श्चुमे । 

घतः सुत्यां सथुत्यन्ः सोखेऽहनि महामतिः ॥ ३२ 
तसिन्नेव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोऽथ मागधः । 

पथोः स्वाथे तौ तत्र समाहूतौ महर्पिभिः ॥ ३३ 


तावूचुक्रेषयः रष स्तयतामेष पार्थवः । 


न-पा माना नक 


1४, पित्रा पराजितश्चैव, 79 01 पि्राभिरभिताश्चैव -- ° ) 128 
सुरक्षिता (10 [अ]नुरञखिताः) --^) 81 >; तु तत्‌ (५ 
ततस्‌ ) --“) 2 राज- (0 नाम) ५ [अमन्यत (101 
(अनायत्त ) {1 ( ८.४ ) रामराज्येत्यभाषत (५८ ) 

30 1 15517 (र्थ फ 1 8) - ५) 1८3 संस्तम्भिरे: 
¬+ च स्तम्भिरे (0 तस्तम्भिरे) 12 23 19 012 
11, 8 ५ (+-! 2 + स्वास्य , #3 वास्य (0 तस्य ) £ (९। 18 
1५ ©: आप संस्तम्भिरे चा(7+वा)स्य --^ ) &1 (४०९ 
0017 8५ 111 1९341 ) {९2 सि 0 1) वक्व 8.४ ध्वरजभ्ङ्जश 
(> सङ्ग ) 

31 1 प्याञशााह(4 ४18). -- 5) रि 09 1 ष 
(~, विष्यति ( £ सिध्यन्ति) -- ° ) मऽ ए 106 (9 112 9 
सर्वाः (1५ सर्वै- ) . ४५ ( 440 ५" 95 111 165 ) 129 दुहा (0 
दुघा) 2१ गाश्च (0 गावः) --† ) ‰ ¢ , पुटके पुटके 
प्रातिपत्रम्‌। सच ध्रृश्चा मधुमन्त इष्यर्थः" । & 

32 111 7115817 (भ ९.1, 8) --^ ) [५,५ 3 ए1 8 
71 + 5 18. ५ समभवत्‌ (10 समुत्पन्नः ) . ८ सुतः सौर्यां सम 
भवत्‌. ‰ ¢ सुतो रोमहर्षणः पौराणिकः सुत्यं सुत्यायां सोमा- 
भिषवे क्रियमाणेश्नि सुत्यादिना समुत्पन्न" । अभिकृण्डादिति 
दष" । “ अभिकरुण्डास्सयुद्धत. सूतो नि्मरखुमानस. * इति व्या 
सोक्ते । & -- ° ) 73 सौतव्वे हि, + ( ४150 8 1 {ल ) 
सौस्येऽहनि (" सौत्येऽहनि ) 11 3 7 7, महाद्युतिः ( 1०” 
मतिः). 

33 01 10188129 ( ९. ए. 1 8 ). -- ° ) 1९2 लकते रान्न ; 
४2 83 78 यन्ते प्राज्ञो , 0१ प्राज्ञो जज्ञे ( (ए 7992 ), -- ) 
नि 1); 03-; 112, 8 स्वार्थ ( {० थं). -- ° ) 11. 8 च 01 
५२, 3 0. 3 सुरर्षिभिः ( £ मह' ). 

34 1 10114512 ( ५. #, 1 8 ) , ४ 01, ( [ण]. ) 94-488, 
--“) 72 0 1/# एवं (£? . पूष). 7४ वै प्रथु; (णः 


व | 
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कर्मैतदनुरूपं वां पत्रं चार्थं नराधिपः ॥ ३४ 
तावूचतुस्तदा सर्स्तानूषीन्दतमागधौ । 

आवां देधानूरषीषेय प्रीणयावः खकर्ममिः ॥ ३५ 
न चास्य धिद्रो्रै कमै न तथा लक्षणं यशः 
सतोत्रं येनास्य याब रज्गस्तजखिनो द्विजाः ॥ ३६ 
ऋषिभिस्तौ नियुक्तौ तु भविष्यैः स्तूयतामिति । 
यानि कमणि कृतवान्पृथुः पथान्महावरः । ३७ 


तदाप्रमृति त्रैलोक्ये स्तवेषु जनमेजय । 

आरीवादाः प्रयुज्यन्ते ष्रतमागधबन्दिभिः ॥ ३८ 

तयोः स्तधान्ते सुप्रीतः परुः प्रादात्रजश्वरः । 

अनूपदशचं सूताय मगध मागघाय च ॥ ३९ 

तं दृष्ट प्रमश्रीताः प्रजाः प्राहुमंहषंयः । 

वृत्तीनामेष यो दाता भविष्यति जनेश्वरः ॥ ४० 

ततो वैन्यं महाराज प्रजाः समभिदुदधुबुः । ४1 44 


?1 5 44 





पार्थिव ) 1५ © स्तूयतामिति पार्थिवम्‌ --° ) वे, ए 
च, 1251 18 4: + वा (ग दह) © कर्ममिस्तदनुखूप वा 
( 00666 } -- < ) {6 78 & [४4 ग्द , 13 > याति 
(0 पात्र ) 15४ 12; बाय › 2 चान्न , 7: चाथ (7 चायं ) 

ॐ 1 1011585108 (र्ण पए 1] 8) 2 000 38 (भं र 1 
34) 25 001 388 -- “५ ) |.4 72 + तथा, 706 7.४ © 
20 तत (0 तदा) --<) & ।॥\: 1४3 वर्य ( ७? आवां ) 
-- ° ) & ए प्रीणयाम (० "याव ) 

36 11 0115518 (भ र 1 8) „ ) &1 विद्यते , 
६2 8 1) 2 8 चिद्यो वे, 8" विद्रव, 2 घपिद्धि वै, 8 56 
71 9 0९-5 + विद्महे , 0" विद्रहे (०" विद्धो वे ) ४2 कार्य 
(10 कमै ) -- °) + चास्य (ण तथा) ~" विद्यते (० 

क्षण ) --^) 1 2 312 कुर्यावो , ६4 कुर्व न्ति पप कूर्याम, 
तपि ४1 2 0 1 + : कुर्व चै, 15 कुवति , © कुयो वा (ग 
करवाव ) 19 + स्तोत्रे यदस्य कुर्यीत (1, मो ) -- ^€ 36 
{8 118 

108 प्रःषय. । 
करिष्यते तु यत्कम चक्रवर्ती महाबरु" । 
गुणा भविष्या ये चास्य तैरयं स्तूयतां रूप. ॥ 

37 111 1158910 (रभ र 1 8) --“) + तेर्‌, 02 च 
({णष्तौ) 173 +03 २, 22 © तौ (10८ तु) - ^€" 
37४, 1" 15 

109* तौ स्तुतिं चक्रतु सूतमागधकौ नृप । 
- ° ) 13 9 वेश्यो ( 0" पश्चान्‌) 2 + पि 3 1871 2 
५ 5 78 « म्रहामक्ति , 2०71 2 © >+ यद्रा (५ बर ) 
-- ^€ 57, पि प्र 81 {11 15; 115 
110* सलयवाग्दानदयीरोऽयं सत्यसंधो नरेश्वर । 
श्रीमासैत्र क्षमादगिल्यो विक्रान्तो दुष्टशासन. ॥ 
धर्म्ञश्च छूतक्षश्च दथावान्पियभषक' । 
मान्यमानयिता यज्वा बह्यण्य साधुवत्सल. । 
सस. शत्रौ च मित्रे च व्यवहारस्थितो नृप ॥ [६] 

(1 1) ४ ४२8 सलवान्‌ (0 वाग्‌) 0" ¬: रामः 

( 207 द्वान- ). 2 ४1 नराधिप (10 नरेश्वर ) --( ४) 
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४8 सत्यस गे (ग क्षमातील्ये ) -- (7 3) ४३ वम॑ज्ञेषु कृतज्ञेषु 
(0 *) ४1 8 ऋत (70 प्रिय-) 7 -माषण (0 क ) 
-- (1 4) ४४ मान्यो (0 मान्य-) 1" ब्रह्मण्य सव्यस्षगर्‌ 
(101 ०) -- 81 00 116 $ --(1+ 5) 00 25 सम 
चान्त( 0" (मील )श्च निरतो (०) | 

38 101 7135119 (५ ए 1 8) --“)&2 च निलयं, मिः 
18 हि नित्य (70 -ग्रभ्रति ) 12 ५ पि 3 18 0101 3 ५ 
1 लोकेऽस्मिन्‌ 7 रटोकेषु ( 10 त्रेललोक्ष्मे ) ४8 3 7085 18 8 
तत प्रश्चाति रकेषु ( ४2 [082 [8 5 केऽस्मिन्‌) 06 ¶1 2 @& ४ 
तत पर महाराज - ध ) 1 भूतेषु १३ ४1 सर्वेषु 6 1.2 
0 103 > तमे , 7. स्थरेषु , 1/2 तथेव ( 2०" स्तवेषु ) -- ˆ ) 
111 प्रदीयन्ते, 1 प्रयुक्तेऽथ (51५) ( 10" प्रयुज्यन्ते ) 

3ॐ9 1 11158118 (५ ए 1 8) -- ^) पि एषण १४ 
0०४९५ 12, स्तवार्थै , 7 स्तवस्त' , 7. स्तवास्स ( 0" स्तवान्ते ) 

८ ) 16 ¶ 2 ¢ [2- जनेश्वर (0 प्रजे ) --“ ) 11 

देरान्‌ ( £" -देश ) "1 तञ्क्ञाय ( 20" सूताय ) ) &2- 
कि 01 11] 2 ‡ 8 मगधान्‌ ; 6 ©1 8 5 2 + मागधान्‌ 
(107 मगध) 

0 071 187 (णं ए 1 8) -- ^ ) ४2 सुनयः (10 
परस-) -- ° ) ५» सर्वै (10 प्रजा ). £" आहुर्‌, 1 9 
75 + चाहर्‌ (० प्रा) 1 ४2 16 13 © 55 02 4 
मनीषिण ( 0" सहषेय ) - ˆ ) 2 चै, 126 ¶1 2 62 8 54 
नो (प वो) --<) 9 ५ भ 915 2 9 5 नरेश्वर. ; 3 
22 ( 041 ) 700 न सदय , ४22 05 05 नराधिपः, 3 8 
महेश्वर ( ०" जनै ) -- -4.14€८ 40, 5 1118 

111* स प्रजा प्रथिवीनाथयुपतस्थु क्चुधार्दिता' । 

ओषधीषु प्रनष्टासु तस्मिन्काे ह्यराजके ॥ 
तमूचुस्तेन ता प्रष्टास्तत्रागमनकारणम्‌ । 

म्रजा उच्चुः । 
अराजके नरश्रेष्ठ धरिच्या सकरौषधी । 
ग्रस्तास्तत, क्षय यान्ति प्रजा" सर्वा. प्रजेश्वर ॥ {5 ] 
त्वं नो बरृत्तिप्रदो धात्रा प्रजापाखो निरूपितः । 
देहि नः श्चुष्परीताना प्रजानां जीवनौषधी. ॥ 


दरि्वृ्-6 -- 4} -- 


5. 41 ] 


त्वं नो व्रृत्नि षिधत्स्वेति महर्षिवचनात्तदा । ४१ 
सोऽभिद्रुतः प्रजाभिस्तु प्रजादहिताचिकीषेया । 
धूनुगह्य प्रषत्कंश प्रथिवीमार्दयद्रली । ४२ 
ततो वैन्यभयत्रस्ता गौभूतवा प्राद्रवन्मही । 

तां परुधनुरादाय द्रवन्तीमन्वधावत ॥ ४३ 

सा लोकान््रह्मरोकादीन्गसया वेन्यमयात्तदा । 
प्रददशग्रतो वैन्य प्रगृहीतश्षरासनम्‌ ।। ४४ 
ज्यरद्धिर्निशिते्बाणैदींपरतेजसमच्युतम्‌ । 
महायोगं महात्मानं दुर्धषममरैरपि ॥ ४५ 
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हरिवो 


[ हरिवंङपवे 


अछभन्ती तु सा त्राणं वेन्यमेबान्धपद्यत । 
कृताञ्जलिपुटा भूत्वा पूज्या लोकेक्षिमिः सदा ॥ ४६ 
उवाच वैन्य नाधमं स्वधे परिषहयसि। ` 

कथं धारयिता चाभि प्रजा राजन्िना भया ॥ ४७ 
मथि रोकः खिता राजन्मयेदं धायते जगत्‌ । 
मत्कृते न विनश्येयुः प्रजाः पाथिव विद्धि तत्‌ ।॥ ४८ 
न मामर्हति हन्तं वै भ्रयथें चिकीर्षसि । 

प्रजानां प्रथिकवीपार शणु चेद्‌ वचो मम ॥ ४९ 
उपायतः समारब्धाः सष सिष्यन्त्युपक्रमाः । 





रोके ( ०" रोकरैस्‌ ) पि18 18 ए 5 2), ण श + तहा, 
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47 ४01 0118810 (ण ए 1 8) -- ^ ) ४2 83 05 
112 3 चैन , ६०6 155 वैण्यं (70 चैल्गं ) एमा (प्न) 
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श्वे) ह 2 8 पञ 92 १0 28 01-5 7, खीं (12 
शरे) कततुंमहसि -- ^) 02 कर (0 कथ) (1 वापि (ण 
चासि) -) ५8 72 20१ 21 3 5 २.४ मया तिना 
( 0फ़ {4140 ), ¶4 विना म्रभो 2 4 पि 91417014, 
19 मया राजन्विना (¬! क्रिमाः ) म्रजा' . 

48 41 01551114 (2 ५ 1] 8) ‰ ) 1९4, 3, स्थिरा 
राजन्‌, 7 0 च राजेन्द्र (६० स्थिता राजन्‌) -- ^ ) 1९2 + 
पि, 3 ४1 3 1.2 544 + प (40 [ह्द) --^ ) 2 * तवि 
५ 9 1 08 701 2.4 ११9 + (1 मद्धिनाग (10 मच्क्रृतेन) 
13 विनरयान्ति (10 र्येयु ) 2 11 ( 0. ) मस्करुते च विन 
रयन्ति , 11 7, मह्िनारे विनङ्यनिनि -- ° ) 74 62 विद्धि ताः; 
00 वर्धिताः , 0. -वर्धन ( 0" विद्धि तत्‌) 1 1९1 1) (पश्य ) 
विद्धि पार्थिव पार्थिवाः 

49 (01 71155111 (५ ¢ 1 8) --) ६1 1९3 81 9 
वे हन्तं (1)? 11151) ) ; 2 १ हर्तु त्वं 141 3 0" न स्वमहसि 
माँ हन्तं --°) 4 78 त्वं चेच्‌ ( 0 {थम्‌ ), तेष्व; 
79, ५ 02 [¶4 च त्वं -- ७९ 00 ( 0 ष्क] ) 4१.52 

50 1 1115510 (थ ए 1 8) = 00, 80 (9 * 1 
49). 1 2 उ (पष्ठ) + १२. ए ए 7 ( च्न्कु 5) 
०6])€91 50 91.€ 6 172, -- ^ } (९ (\, समारूढा; ( 9 
"रड्धाः ) -- -4#€7' 500, 13 115 

112* त्स्माद्रदाम्युपायं ते तं कुरूप यदीच्छसि । 

- ~ ४4 &1. + 1606, 50" € 6 74 -- ° ) ऽ ( 5४ 
11116 ) 32 ( 8९०0 {16 } अनं पष्य (0 (प्ल }); 81 
( 0151, {117९ ) पुय तेन ; 19 ( ०6८0४ (11९ ) अस्य यैन, 1 
(3600204 11106 } [अ] (0 स्वं ) . -- ^ ) 1८1 (श्छ०्यात 1706}. 9 


~~ 4 ^^ 


पथूपाख्यानम्‌ | 


उपायं परय येन खं धारयेथाः प्रजा सृप ॥ ५० 
हतस्यापि मां न शक्तस्तव प्रजानां पोषणे सृप 
अन्नभूता भविष्यामि यच्छ कोपं महाद्युते ॥ ५१ 
अवध्याश्च खियः प्राहुस्तिथ॑ग्योनिगतेप्यपि । 


हरिवंशपवे 


[ 6. 2 


सेषु प्रथिवीपाल न धर्म त्यक्तुभहेसि ॥ ५२ 
एवं बहुविधं वाक्यं श्रुत्वा राजा महामनाः । 
कोपं निगृह्य धमात्मा वसुधामिदमन्रवीत्‌ ॥ ५३ 


इति श्रीहरिवंशे पच्चमाऽध्यायः ।॥ ५ ॥। 


पृथुरुवाच । 
एकस्याथाय यो हन्यादात्मनो बा परख वा । 


( 00४1 {1168 ) 3 ( पश्र + 56604 {1016 ) + ( 001 {1068 ) 
पि9 ए 82 8 102 705 112 ( 9] 56606 {10€ } 3 + 5 ( 1४8 
{0 000 = न्€§ ) 6 ( 86600 10016 }) व 8 ( 86600 
{1116 ) 8 + (00111 0011 11068 ) © + ( 00, ऽ€6९0पत्‌ {1016 ) 
रजा इमा, चा 2 ( 00 धा68) ४ 3 [83 (९ 80 
11016 ) प्रजामिमाम्‌, 71 2 ( ००४" 75४ + 16) इमा म्रजाः 
(10 ्रजा चप ) 81 ( 8९6०१ ५८९ )घारयेयमिमां प्रजा, 

51 1 71158108 (भं ए 1 8) 02 000) 81 (ध ए 1 
49 ) &1 0० ( एषु ) 515 --%) [2 + पऽ 018 5 परऽ ५ 
न समथस्‌ (० मान शक्तस) + हत्वा हि न समर्थस्त्वं 

० ) ( ©+ पारुने , (75 ‡ तोषणे (०" पो ) < 2 प्रजा 
धारयतं नृप, 126 72 ©1 8 5 ¢+ प्रजान! परिपाख्ने ^) 
21 1 चि 8 ५2 88188 ६७५5 अनुभूता ( 0" अन्ने 
08 + मविष्यरि्ति (0 व्यामि) “ ) 08 दोक ( 0" 
कोपे) 2 + ४8 38 1 5 # महामते (2 "द्युते ) 
--- 47167 51, {18 18 

113 प्रथु, । 

आत्मयोगबरेनेमा धारयिष्याम्यहं प्रजाः ॥ 
ततः प्रणम्य वसुधा तं भूय प्राह पार्थिवम्‌ । 

52 श1 0118810 (र्थ ए 1. 8). © ० 52० (५ 
ए ] 49) *) 12 वा (£ च) 1" [अप्याहूस्‌ ( 0" 
प्राहुस्‌ ) &1 ए1 3 ४2 8 5 अवध्यां च खिय प्राहुस्‌ ---) 
पि -गतास्वपि, *2 32 -गतामपि, 0 3 -गता अपि (0 
-गतेष्वपिं ) -- <) 2 22 8 ४1 2 31 1 3-5 14 + सर्वेषु; 
72 सचे च, 17" सत्येन (£ स्वेषु) -- ° ) 126 1 2 © 
172 + हातुम्‌ (7० त्यक्तुम्‌ ) ४३ नाधमं कतमहैसि 

53 [४1 0015517 ( ए 1 8) --०) 12 58 ( पथु 
&8 1 1€2४ } राजन्‌ (10" राजा) -- 4.{€ा 58०, 126 ¶' © 
1/५ 1118 

114* चिन्तयिला बहुविधं प्रजानां हितकाम्यया । 

[ 1 चोदयित्वा (1० चिन्त ) | 


मवै प्राणिनो रोके भवेत्तस्येह पातकम्‌ ॥ १ 
सुखमेधन्ति बहवो यसिस्तु निहते शमे । 


6 मा त 


-- ° ) { नियम्य (70 निगृह्य ) 13 निगृह्य कोप धर्मात्मा 
-- 1८९7107 ० ६/८ 


८ 350 
81 6 2 
1 6 2 








(1010 एप्रछप्च = 01155109 17 11 
"८ 1९3 ति1 [01 108 -- 1/0 कु ए मिष 


8 2४ [23 2 84 -- 40 १4८ ४5 परृथिवीवाक्यम्‌+ 
४8 8 {23 1): 5 पयुपाख्यानम्‌ , 128 (2 @1 पृथुचरितम्‌ ; 6 
‰ 3 5 + वैन्योत्पत्तौ वसुधावाक्यम्‌, 7 वैन्योत्पक्ति.; 
-- 47 ‰५ ( 2९घ्'€8, 0५8 0४ 00110) 11 4 , 13 8 


13 3 [7 323 01846  @1-3 5 #{2-+ 5, 5 6 
1९1 [01 15 {2 54, + 23 


9) 


ॐ 11115 ४40 ए 15 12155109 10 11 (© ए 1 9 8) 


1 &1 वैन्य (0 पथुर्‌) -- ^ ) 2 [आर्थे हि, ४३ [अर्थे 
च , 03 [आर्थे तु (0 [अर्थाय ) -- °) 1 8 पऽच, 0५ 
( 0" +€ 5५0०१ व्‌ ) -- ° ) 2 प 3 ४ 8 5 125 
वा, तु (० वै) ए 3 द्येकों, पि 8 72 वेक, प्रा 8 
13) 2 12 5 स्क, ४2 883 11 ऽप्येरक, 13 72 5 भद्ध (701 
) >" 03 बहूनि प्राणिनोऽष्येके (215 वै); 726 1 3 © 
+ बहूनि सच्वान्येकं वा , "2 सुबहून्भ्राणिनोऽप्येवं - ) 
निह, ऽण्तु, (गहि, 08 5 + एव (0 [इहु 
2 1९2 छप ( [षण ) 2 © 1८४45 9 {166 -- ^ ) 81 
( \/ ८४7 , दु.खम्‌ ( 0" सुखम्‌ ) °) 3 चं (0 तु) 
13 02 (५ सति, 03 ऽन्युभे (0 छभे ) #‰ © अद्युभे 
हति च्छेद । %& ) € नास्त्यज्ुभे, ए1 5 7" ज्गुमे 
नासि , 72: नास्ति धरे , 03 धरे नास्ति, 7 6५ 5 नासि हन्तुः 
( 0 नन्तुं , 6० न्तरे) (० नास्ति भद्रे) ४१ 79 तिस्तु निहते 
मद्रे , 08 तस्िन्नास्ति हते भद्रे -- ˆ ,) ६1 7+ वोप-, 1.१ 
981 71. 6 प 3 + ©2-+ धर चोप-; प नैव ( {५ 
नोप- ) -- -#{४€" %, [20 {8 {8 ‡ 115 


115 एकस्मिन्यत्र निधनं प्रापिते दुष्टकारिणि ¦ | 


-- (67070 70 


न= 8 ~~ 


6. ? } 


तसिन्हते नासि भद्रे पातकं नोपपातकम्‌ ॥ २ 
सोऽहं प्रजानिमित्तं त्वां हनिष्यामि वसुंधरे । 
यदि मे वचनं नाद्य करिष्यसि जगद्धितम्‌ ॥ ३ 
त्वां निहत्याद्य बाणेन मच्छासनपराञ्युखीम्‌ । 
आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारयिता खयम्‌ ।॥ ४ 
सा त्वं शासनमास्थाय मम धर्मभृतां बरे । 
संजीवय प्रजाः सथः समां ह्यसि धारणे ॥ ५ 
दुहितरत्वं च मे गच्छ तत एनमहं शरम्‌ । 
नियच्छेयं तद्वधाथेयुयतं घोरदशेनम्‌ ॥ & 


हरिवंदो 


[ हरिवंशपवै 


वरुधरोकाच । 
सधेमेतदहं बीर पिधासखामि न स्यः ¦ 
वत्सं तु ममतं पंहथ क्षरेयं यन बत्सला ॥ ७ 
पमां च कुरु सथैत्र मां त्वं धर्मभृतां षर । 
यथा विष्यन्दमानं मे क्षीरं सथेत्र भावयेत्‌ ॥ ८ 
वेदा पायन उवाच । 
तत उत्मारयामाप्र शिखाः रतपसश्चः । 
धनुष्कोट्या तदा वेन्य्तेन शेरा धिवर्धिताः ॥ ९ 
न हि पूप पै विषमे परथिवीतले । 


काणा ता-ता माम्‌-मा ज मनना नक ---------------------~---------------------- 


बहूनां भवति क्षेमं तत्र पुण्यप्रदी वधः ॥ 
| (1 9); क्षेमप्त्‌ (० क्षेम) | 

3 ८) & 2 108 त्वा (ग त्वां) --°) 2 वसुध्राम्‌ 

ˆ ) ४3 2 वचनान्‌ ( 10" न } 

4 %) 81 4 ४१ |आषड्यु, ह1 १70 तु (1० [अद्य ) 

° ) 2 ४1 आत्मानं प्रथयिष्यामि , 73 + आव्मयोगग्रभाषेन 
-- ˆ ) ९8 7 चिरम्‌ ( 0 स्वयम्‌ ) 

5 ^) 0५ आपद्य , ४५ आक्ताय (0? आस्थाय ) -- ^ ) 
7४ 01 धर्म, (-5 चन्यं (10८ मम). + धर्मवतां (ण 
शतां) £ धरे (" बरे) -- ^ ) 0५ जीवयस्व ( 0" सजी 
वयं ) -- °) 8 {79128} हि "५ असि 123 पोषणे (ग 
धारणे ) 

6 ^) &1 मे यच्छ; 3 गन्छसर (0 मे गच्छ ) -- °) 
11 एतम ; ए 1, ©४-५ 112 पनं महा- ; 1 ¢ ४, पव॑ महा 
( 0" एनमहं ). -- < ) 11 2 ©1 निथच्छऽह ( 70" च्छेयं ) +> 
वधार्थाय (० सद्र धार्थ॑म्‌ ) -- “ ) 2 उद्रतं ( 1५८ उद्यतं ) 
पिः -दर्धनः, 10 10 9 ५ 104 रूपिणम्‌ (2०" -दद्नम्‌ ) 

7 &1 11 03 19 1 85 प्रथित्री, 3 5 + वसुधा; 
05 1. धरा (70 वसुंधरा ). -- ^ ) 81 1 8 11 एयम्‌ (0 
सर्वम्‌ ). -- ^€" 7, [1 8 8 ( पष्ठ) ५ न 8 * 81) 
( 6८०6 08) 2९0९४४8 50 ९ 12-4 (1 + 1९0९० 8 50“ 
-- ° ) ४8 1208] तु ४१ ममं + नि [0५9 [5-0 ल 4 
112 3 सं" (० तं) 

8 °) 1.80 0४ समां (णि (ण्ण. ); व्प्मां तु, ५५ 
माच - ) 05 यस्य (७४ यथा) 141 3 {)" [अ]भि स्यन्द 
मानं; 2 ५ ति ४४ 231. 8 5 विस्पन्द, (४-+ 1 35 ४५ 
निष्यन्द ( ० विष्यन्द) --“) 19 9 © भावये (70 
ये, ), 75 "यन्‌ , 7५. * य (६० येत्‌ ) 

9 €) 7 ( @०लु॥ &1 08) 7 ¢ 1/7 प्रौलाम्‌ (10 शिख. ) . 

-- ° ) 141. 3 ततो; 7" सूपो; 70 य 8 ~ 14 पथुर्‌ (ण 


तदा ) 9०९८ 1185 वैण्यस्‌ (0" वैन्य) -- “ ) 73 तद्‌ां 

( 0 तेन ) 15 ° ©1 5 विमर्दिताः , 1: © निवर्तिताः, 2 

विविंता ( ०" पिता ) -- ^€ 9, 1 ‰2 3.87) प 

( 18 118 

116* प्रथुवैन्यस्तदा राजा मदी चके समां तत । 
मस्वन्तरेष्वतीनेषु विषमासीद्र मुंघरा ॥ 

स्वभवेनाभवंस्तश्या समानि विषमाणि च । 
चाक्चुषस्यार परे पूतमासीदव पदा किर ॥ 

[ 11 0 1106 1] --( ~ 1) 8०४८ 189 वेण्यस्‌ ( ५1 
वैन्यस) 125 यदा; 16 2 @ ; तथा (५ तद्रा), <; 02 
चक्रे, + राजन्‌ (10८ यजा). 0१ ततश्च (10 गर ) १ 7 
यजा (0 चके) @ महीम्‌ (0 तत ) 49 + 0* समा 
धरे मह तत ( £" ¢ ) -- 1९1 ९४५५ 11168 ‰-4 011 7181 
-- (7 9) 1६. वीर्याद्ासोद्‌, [^ वक्रा चा, 0 वक्राधा : ५ 
विभवा" (0 विपमा) (1 3) 1९) ४१ ए. (पथु ४ 
४००४९ ) ५ [भ]गधा नवन्‌ ( 50106116 ) , 1९8 ° 1१ + [अ]म्या 
छभवन्‌ ; 8 [अप्रा भवने ; 1) (४3 [स | मवन्द्स्यरा ; 02 [अ] 
रयाश्राभवन्‌ ; ¶४ © स्वान्यभवन्‌ › 0४-, [आल्या अभवन्‌ (‰" 
[अ] र्वंस्तस्ा ). धि? प्रभाविनास्य भवने, ४2 प्रयावेनास्यामवन्‌ : 
123 अस्या स्वभावादमवन्‌ (०८८) --(1 4) 8: पुरा; ५ 
तथा (10४ तदा ) | 

10 ^) 10 बह्म; © तदहि (0 नहि) 1 पूर्वं ( {० 
पूर्व) 9 विसयैषु (० गेवे) --0) ४; धरणी (40 
पृथिवी ) -- °) 2 5 पुराणा चै ; 12४ "णानां; 1: ¢ + "णां 
च (0 णावा) - °) 0४च({शग्वा) &1 11 3 71 
2 तथाभतत्‌ , पि1 2 71 31)5 [अ ]भव्तदा ( 0 {८1९5} )., 
+ म्रामाणां च कृतस्तदा ; †1“.*+ राष्राणा च तथाभवत्‌ 

11 °“) 99 प्1.3 ह्रासयति (ण श) 154 ए 707 
103 0: गोरक्ष; रि 03४6 04, श्चा; 20, गोरक्चा; 1" गोरक्षौ 
(01 क्ष्यं ) -- °) ४, कुषी (2० छषिर्‌ ). -- 416 11, 
1 ( प, ), 2४ वि 8 ४ 3 0 18. + 118 


पृथूपाख्यानम्‌ | 


प्रमिमामः पराणां बा ग्रामाणां वा तदाभवत्‌ ॥ १० 
न सखानि न गोरक्ष्यं न कृषिन वणिक्पथः | 
वैन्याखभृति रजेन्द्र सरैखैतस्य समवः ॥ ११ 

यत्र यत्र समं स्वया भूमेरासीत्तदानप । 

तत्र तत्र प्रजाः सथां निवास समरोचयन्‌ ॥ १२ 
आहारः फलमूलानि प्रजानामभवत्तदा । 

कृच्छेण महता युक्त श्येवमसु्श्चुम ॥ १३ 
संकल्पयित्वा वत्सं त॒ मनु खाये प्रथम्‌ । 

खे पाणो पुरूष्याघ्र दुदोह पृथिवीं ततः ॥ १४ 
सस्यजातानि सथाणि पुन्यः प्रतापवान्‌ | 


117* नैव सल्यानृतं तत्र न रोभो न च मस्सरः । 

वेवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्सांप्रते ससुपस्थिते ॥ 

[1 1) 7. [ए]व (५ [ए]व ) 3 ४३ सत्यानृते ( 0" 'नृत ) 
78 तात, ¬+ ऽ चैव (0 तत्र) 7 न वै सत्यानृते चैव (107 ^) 
४8 [ए]वलोमोन (णलोमोन च) -- (+ 9) 2 ५तच्र, 
38 {20 5 {5 8 चास्मिन्‌ (०१ तः) 1 2 ‡ 12102 {1 2 
4 5 7५ साप्रत (10 ते) | 
-- ° ) 80४1€ 1138 चैण्यात्‌ (70 वैन्यात्‌ ) -- ˆ ) ¢ [ष्‌] 
वास्य (0 [एतस्य ) 

12 “ ) 81 तच्र (६0 +€ 5€०००५ यच्च ) पि 125 6 "1 
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तेनानेन प्रजास्तात वतन्तेऽ्ापि निखज्ञः ॥ १५ 
ऋषिभिः शरूयते चापि पुनदुग्धा वसुंधरा । 

वत्यः सोमोऽमवत्तषां दोग्धा चाङ्धिरसः सुतः ॥ १६ 

बृहस्यतिमेहातेजाः पात्रं छन्दांसि मारत । 

क्षीरमासीदुपमम तपो ब्रह्म च शाश्वतम्‌ ॥ १७ 

ततः पूनर्देधगणैः पुर्दरपुरोगमेः । 

काञ्चनं पात्रमादाय दुग्धेयं श्रूयते मही ॥ १८ 
वत्सस्तु मघबानासीदोग्धा तु सतिता बिभरुः । 

्षीरमूजस्करं चेव येन वतेन्ति देवताः ॥ १९ ` ` 
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पत्रम्‌; न्रूयत चाष पृर्नहृम्धा वद्ुधरा । कि 
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राजतं पात्रमादाय खधाममितविक्रमैः ।॥ २० 
यमो वैवखतस्तेषामासीद्रत्सः प्रतापवान्‌ । 
अन्तकथाभवदग्धा कालो छोक्रकारनः ॥ २१ 
नागे श्रूयते दुग्धा षत्वं कृत्वा तु तक्षकम्‌ । 
अराबुपात्रमादाय विषं क्षीरं नरोत्तम | २२ 
तेषामैरावतो दोग्धा ध्रतराष्ूः प्रतापवान्‌ । 
नागानां भरतश्रष् सपाणां च महीपते ॥ २३ 
तेनेव वतेयन्त्युग्रा महाकाया महाबलाः 
तदाहारास्तदाचारास्तद्रीयास्तदपाभयाः ॥ २४ 
असुरैः श्रूयते चापि पुनदुग्धा वसुंधरा । 
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आयसं पात्रमादाय मायाः श्ुनिव्णीः ॥ २५ 
पिरोचनस्तु प्राहादियेत्सस्तेषपामभृत्तदा । 
ऋतिविष्िमूधा देयानां मधुदग्धा महाबलः ॥ २६ 
तयैते मायया्यापि षै मायाविनोऽसुराः 
वतयन्त्यमितप्रजञास्तदेषाममित बलम्‌ ॥ २७ 
यक्षेथ श्रूयते राजन्पुनदग्धा वसुंधरा । 

आमपात्रे महाराज पुरान्तधानमक्षयम्‌ ॥ २८ 
वत्स वेश्रवणं कृत्वा यक्षैः पुण्यजनैस्तथा । 

तेन ते वतयन्तीह परमषिराच ह ॥ २९ 

राक्षसै पिन्ञाचैथ पुनदुग्धा वसुंधरा । 
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प्रथूपाख्यानम्‌ | 


शावं कपारमादाय प्रजा भोक्त नर्षभम्‌ ॥ ३० 
दोग्धा रजतनाभस्तु तेषामाीत्छुरूढह । 

वत्सः सुमारी केोरव्य क्षीरं रुधिरमेव च ।॥ ३१ 
तेन क्षीरेण रासि यक्षाथैवामरोपमाः । 
यतेयन्ति पिज्ञाचाश्च भूतसंास्तथैव च ॥ ३२ 
पद्मपत्रे पुनदुग्धा गन्धैः साप्सयेगणैः । 

वत्सं चित्ररथं कृत्वा शुचीन्गन्धान्नरोत्तम | ३३ 
तेषां च सुरुचिस्त्वासीदोग्धा भरतसत्तम । 
गन्धर्वराजोऽतिवसो महात्मा स्सनिमः ॥ ३४ 
होरे श्रूयते दुग्धा पुनर्देवी वसुंधरा । 
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आसीदियं सयद्रान्ता मेदिनीति परिश्रुता । 
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ओषधे मूतिंमती रत्नानि विपिधानि च | ३५ 
वत्पस्तु दिमवानासीद्येग्धा मेरूमेहागिरिः । 

पात्रं तु रोरमबासीत्तन रकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ३६ 
दुग्धेयं वृक्षवीरुद्धिः श्रूयते च वसुंधरा । 

पालां पात्रमादाय च्छिनदग्धध्ररोहणम्‌ । 

दुदोह पुष्पितः सालो वत्सः प्रक्षोऽमवत्तदा ।॥ ३७ 
सेयं धात्री विधात्री च पावनी च॑ वडुधरा । 
चराचरस्य सथेख प्रतिष्ठा योनिरेध च । 
सवेकामदघा दोगधी सैसखग्ररोहिणी ।। ३८ 
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दि (तेच) --“) 8 परार, ८“ पाखादा- (0 श) 
-- ° ) {९2 118 दग्धच्छिन्च , + हिमदग्ध-, 6 118 दु 218 
द्‌ )ग्च चिन्न, 7 0: भिक्दग्ध-; 72 भिक्त दग्धे, 08-3 1 
दग्धं भिन्न- (70 च्छिज्नदग्ध ) ध 1 8 [23 क्षीरं पुष्पफरं 
स्मृतम्‌, 1) दुग्धं क्षीर फलं स्तम्‌ -- ° ) 3 दोग्धेहु ( 0५ 
दुदोह ) ६०४५८ 1188 शारो ( 0 सालो ) --?) 16 प्रण 3 
©-5 74115 वत्स ०५१ पुक्चो 12 3 पुक्षचत्सां यद्सिनीम्‌ 
-- ^ {€ 37, [25 {2 ७8 5 242 3 1123 


121* सर्वकामदुघा दोग्ध्री पृथिवी जनमेजय । 


{ "2 9 -दुहा दोग्ध्री (0 -दुधा दोग्ध्री) #2 3 पृथिवी 
(10प वी) | 
38 © 00 58० (५ र 1 38) --°) 8 जनिच्री च, 


+ च धरणी ; 723 च लोकाना, ४3 च पात्री च (10 विधात्री 
च) --८) £) 1 7, 9 05 मावनी, ४2 3 पावना (ण 
“नी ) -- °) 0 भूतस्य (£ सर्वस्य ) -- ^) {7 8 © {+ 
प्रतिष्ठा जगतीपते, 2 3 "ठा सवैभावनी --^) 0 -दुहा 
(0 -दुघा) ऽदेव, 10 दुग्धा (1० दोग) -”) 
1८) + 3 02 +-8 -प्रसोहणी (० हिणी ) 

39 ^) 75 आदावियं ( £" आसीदियं ) - °) 2 5 चैव 


6. 39 ] 


मधुकैटभयोः ृत्स्ना मेदसाभिषरिष्ुता ॥ ३९ 
ततोऽभ्युपगमाद्राज्ञः प्रथोरमैन्यसखय भारत । 
दुहितत्वमवुप्राप्ना देवी प्रथ्वीति चोच्यते ॥ ४० 
पृथुना प्रविभक्ता च शोधिता च वसुंधरा । 
प्याकरयती स्फीता पुरपत्तनमालिनी ॥ ४१ 
एर्वप्रमायो वैन्यः सर शजासीद्राजसत्तम । 
नमखथेव पूज्यश्च भूतग्रामेने सशयः ॥ ४२ 
ब्राह्मणेश महाभागीर्वेदेदाङ्गपारयैः । 

पुरे नमस्कार्यो वृत्तिदः सर सनातनः ॥ ४३ 





( 107 क्रतस्ना) - ५: ) 1९5 [अ]ति- (0 [अ]भि-) <+ 12 
४19 28 8 ५ 02 3 2-। मेदसा परिसंत( य" 128 "गता, 3 
४2 8 8 01-; "सा समभिष्धुता , + 12 ©: "सा परिनिर्भिं 
(* संस ता, ©+ , “सा चाति( ५ वारि ) संतता -- 4.(€४ 
39, पष ( ९०९0४ &1 पि) "५ 4 17 

122* तेनेयं मेदिनी देवी प्रोच्यते ब्रह्यवादिभिः । 

| 4 मि ए १1 54 उन्यते ( {01 प्रः) | 

40 ¢ ) 8०006 55 चैप्यस्य ( 07 घरेन्यस्य ) - = 14 
सा पृथिवी (० देवी पृथ्वी) >" तथा, 7. इतिसा, 
[इत्यथ (0 [इतिनच) 

41 ^) 1 सु-(ण्प्र ) ४१्तु; 41 (ष्सा (च) 
19 पृथुना प्रथिताकारा; ५४ नां धिप्रभक्ता सा --°) 
रोभिता च, 2: ४, साधिताचः; + शाश्वती च; ५8 साधः 

यित्वा (0 शोधिता च ) -- “^ ) 8 ख्याता , 4. प्रीता ( 0" 
स्फीता ) 1: सस्याकरपरिस्फीता -- ° ) 1५ 1 + 13 पटन- 
( {07 -पत्तन- ). ४2 3 » -हाङिनी (0 -मा ) 

42 ५) 3706 [ऽ वैण्यः 1 11 1 9 प्तौ; 53 च; 
70 तु (ण स) - °). स राजा (+ राजास्पीद्‌) भः 
18 15 ८7 2 । 5 #\ -सन्तम (० म) ) ५ स्‌ 
मान्य ( 10" नमस्यश्च ) ) & 13 भूतिकामैर्‌, (०८ भूत- 
ग्रामैर्‌) 25 1), असंशयम्‌ ( ०" न संदाय. ) 

3 <) 3 ५ महाभाग (10 भागेर 1९2 ९५५५ 
42८. 44> 011 11194, -- ) धि 4 5 पारग" ( 10" सै ) {1 
नाना देशसमागकतै, -- 41 01 (1 शु] ) 48०.-47“ -- ^ ) 1 3 
71 3 011 8 11 3 ब्रह्मयोनि, , 1९2 मि ५1 8 22 ( 101 
ऽ 171 16) 0 5 8 + ब्ुत्तिदाता (£ दःस) ४2 
दत्तिदाता न संदाय, 2 वृतिदाला महानृपः. 

44 1 ७, 44 (य. 7 1. 43) -- 4 ) [५ मि3 ४18 
0892 104--१ ; 14 ५ दहैप्सुभिः (0 अभी ) निः पार्थश्च 
महेप्सुभि; -- 18 ०४ 44८ 5%, 742 070, ( [ए], ) 44८.- 484. 


हरिवंशे 


[ हरिषंरापर्व 


पार्थिवेध महाभागैः पा्थैवत्वमभीप्युभिः । 
आदिराजो नमस्कायेः पृथुरैन्यः प्रतापवान्‌ ॥ ७४ 
योधैरपि च विक्रान्तैः प्रा्ठकामैर्जयं युधि । 
आदिराजो नमस्कार्यो योधानां प्रथमो नृपः ॥ ४५ 
यो हि योद्धा रणं याति कीतयित्वा पथं नपम्‌ । 
प घोरसरूपान्संप्रामान्कषेमी तरति कीर्तिमान्‌ ॥ ४६ 
वथेरपि च पित्ताद्येमेरयवृत्तिमलुष्टितैः 

धुरे नमस्कार्या वृत्तिदाता महायशाः ॥ ४७ 
तथेव शूरैः शुचिभिखिवण्पसिचारिभिः । 


-- ° ) 8016 188 प्रैण्य; ( {०7 तरैल्य ) 

45 8100 45 ( र ] 48) 03 ठ 48, एः जप 
45० ( {0 10011, ज र 1 44) -- ^) 08 चापि (० अपि) 
-- ˆ ) 1९2 + पि ५ प 81 1070 [02 4 5 प्‌ऽ 1 3 प्रथुरेव ( 0" 
आदिराजो ) 1: ° 7 आदिकर्ता रणा( 7९, थानां च. -- ^ ) 
७8 प्रवरो (1० प्रथमो ) 3 ५ पि 8 11 18 @ चुप, ५३ 
गुर ; 1)5 भुवि (10 नृप ) # , योधानां प्रवरो नृप 

46 &1 0४ 46 (णं ए ] 48) -- ^) 1९3 1» ध योधो, 
1१यो दहि (9 योहा) -- °) 1, नृप (40 नृपम्‌) -) 
नि ४१ 13 195 19; भीम- (० घोर्‌- ) 14 -रूपः ( 0 -खूपान्‌ ) 
४ , घोरसखूपं सुतैमामं - ° ) दपि 2 01 ¶\ क्लमी, 8311 2 
कषेमं , 0 क्षेमे (0 क्षेमी ) 3 ४; 8 0५ भवति, 1४ 
जयति (07 तरति ) 1५ ४: 3 कीर्तनात्‌ (५ कीर्तिमान्‌). 

47 &1 0 47० (० र 1] 48) -- °“) 71 च कलोभा- 
स्येर्‌ ; ४1 च चिम्तभिर्‌, 0; च चृच्ययैर्‌ ; 19 71 2 070 सदा- 
चारैर , 7 च वृत्ताद्यैर्‌ ; 12 ५ च शौचाद्यैर्‌ ( 0" च वित्ताद्ैर्‌ ) 

४) ५ पण्य (10 वैर्य-). ++ 11 " देप्सुभिः ( ५" 
अनुष्टिति पिः चेरयद्र्तिभिरेव च, ४४ 3 128 {8 वैरय( [28 
पण्य )चृत्तिधिधायिभि' - -^£|€1 172, 12 १ 2694 48०49 
19 68 + 000 474 ^ ) ९3 वित्तदाता; ¢ १.५ ब्ुत्ति 
दानान्‌ (० दाता ) चऽ 125 महातपाः (0 यद्राः) च 
४ श्रेयः परमभीप्सुभि 

48 &1 ता 48 रिग 00 (79])1.) 48 1 1९४83 
48 0 पवष -- ८) 12 712 4 त्रिवर्भ- (0 न्निवणै ) 
{06 1 @&. ~; 1? चनिवर्णपरस्चिारकैः - 2 3 २€४५ 
48०-49 कला 472 5 00 48. -- °< ) 11 9 पि. 
18 128 122 9 ४ 5 8 ५ 72 3 आदिराजो ( 0" पृथुरेव) 

म) [1.3 नि 3 ४88 0 ( दन्द 05 09) 71 9 ~ 
1 च्ुत्तिदाता म( ४ ५ नान्न )हायन्ञा. (¬: तपाः) 

49 07 1116 ५6८16110 111 19, 3; ¢ ४, 1, 48, --- ^ 
1५ तु (0) --:) ~ दोग्धा च; 0४ पाच्चाणि (० दोग्धारः). 


~ 8 "~= 


मन्धन्तराणि ] 


पृथुरेव नमस्कायेः श्रेयः प्रमभीप्सुभिः ॥ ४८ 
एते बत्सविशेषाथ दोग्धारः क्षीरमेव च । 


हरिरवदापषं 


| 7. 4 


पात्राणि च मयोक्तानि किं भूयौ बणंयामि ते ॥ ४९ 


इति श्रीहरिवंरो षष्ठोऽध्यायः |! ६ ॥ 


जनमेजय उवाच । 
मन्वन्तराणि स्घाणि विस्तरेण तपोधन । 
तेषां पूवषियष्टि च वै्पायन कीतय ॥ १ 
यावन्तो मनघश्ैव यावन्तं काटमेव च | 
मन्वन्तरकथां क्ह्मञ्भरोतुमिच्छामि त्वतः ।॥ २ 


-- ˆ ) ०४ दोग्धारद्य (0 पाच्राणि) 78 « धिशेषाश्च (ण 
मयोकच्छानि ) -- <) 72 ध" 2 01 + 510; वर्तयामि (० वर्णै } 
126 किं भूय श्रोतुमिच्छसि , 203 किं भूयो वर्तयामि च -- ^ 
49, 1९2 ४8 1185 
125* य इदं ख्णुयाज्नित्यं पृथोश्चरितमादित । 
(र ९ भ 

पुत्रपोत्रसमायुक्तो मोइते सुचिरं भुवि ॥ 

[1.. 2) ए? स पुत्रपौत्रसथुक्तो (01 “) ] 
##* 11116 16 71 2 © (+ 185 2:{1€८ 49 


124* उक्तानि भरतश्रेष्ठ वैन्यस्येह महास्मनः । 

किमन्यद्धरतश्र्ठ परच्छसि स्व नरेश्वर ॥ 

[ #¶ ५225 1116 1 8110 2 --( 1, 1) 0 6? वृन्तानि , 
12 © वृत्ताना (10 उक्तानि ) 1#: वृत्तानि मारतश्रेएठ (0 ^ ) 
6 (४ © [एव , व" हि, 1४५ च (० [इह ) -- 15 000 
10€ 2 -- ( { 2) 98 [+ मारत- (०८ भ ) ©\ चिवणैपरि- 
चारौ (० ^} ] 

1.4 ९011 

125* य दणोति सदा भक्त्या स खर्म नात्र संशयः । 

(01.0८ 0प्न 16711100 07 20८ 906 42 8 पि 18 -- 11200 
2000 ९/2 81 पिव प 8 70 0124 5 -- 44 
१290८ 41 वेन्योपाल्यानम्‌ , <1-3 > षुभिवीदोह › 4 मि 
४४ 8 8 [31 2 + 5 3 पृथुपाख्यानम्‌ , कऽ ४३ पुथोरूपाख्या- 
नम्‌, 7 प्रृथुचरितिम्‌ , 75 पारिजाते प्रथूपाल्यानम्‌ , 126 73 ¢: 
वसुधरदोह , ५४ 8 › प्ृथुमाहास्म्ये वसधराद्रोहः , 1: प्रथुवंश- 
चरितम्‌ -- 4/0 (५ (2९ पा€३, फण ण 00111) 3 ए 
32, 8 [20 5 1, 46968; 2 7, ~ 604 70, , $ 
12, +, 89 


हरिवंश- 7 


वैरांपायन उवाचं | 
न शक्यं विस्तरं तात वक्तं वर्षशतैरपि । 
मन्वन्तराणां कौरव्य संक्षेपं स्ेषमे शणु ॥ ३ 
खार्ययुत्रो मसुस्रात मनुः खारोचिष्सथा । 
ओत्तमस्तामसथैव रवतशाश्चुपस्तथा । 


८ 0 §] 
~ ^+ ठे 
जीने ने 


6 


छ [1 18 1115512 पृ 0 वषं ( य 50 ) (भ र 1 58), 

1 ^) 7 + [अशेषाणि (० सर्वाणि) -- °) ध 0 
कथितानि (10 विस्तरेण ) -- ˆ ) 4 11 2 एषां पूवं ; 128 
पूवं खं , 3 तेषां सृष्टिं (7० तेषां पूर्व-) 2 83 -विसृष्टं च ; 
218 -विसष्टेन ( 0 "ष्ट च) &" पूर्वेषा पूवंसृष्टि च 

2 1 0155199 (म ए] 1) -- 2) ४2 3 तात (0 
चैव ) --  ) ‰? तावन्तं , 7० यावन्त (० नन्तं) -- °) 8 
2 8 ४8 120 {3 क मन्वन्तरं तथा ब्ह्यञ्‌, 1५4 ४125 
05 72 85 7 62 रमं बह्य्‌ , 2 राण्यह बह्यञ्‌ 

3 1 00155178 (म 7] 1) -- न) ४ 1 4 1.४ 
विस्तरात्‌ ( 0८ र ) 78 + "975 तात २०१ वक्तु 91 ए1-3 
४१ 8 02 5 02 5 6 प्ण 2 6 + न्‌ च्रस्यो विस्तरसा( 
शरात्ता )त , 28 न दाक्य विस्तरेणेति (०८ ^} --^ ) 26 71 
५1-8 » सक्षेपं ( 0 कौरव्य ) 7 सन्वन्तराणि संक्षेपं -- ^ ) 
एर्स्व॑चमे, 708 चैवमे, ५५ वदतः, ४3 स्वपि मे (० स्वेवं 
मे) 8 ४1 7. संक्षेपव्वेन मे इणु, ए चेणैव मे दण ; 721 
02 "पाच्च च ( 11 शच्येव ) मे दण , 75 1४ © 2 ४« यथा- 
घद्रद्‌( 7" ७४ ४४ व )त. दण , 7 08 , कौरव्य वदत. इणु 

4 1 11158111 (ध र 1 1) 18 ८6245 4 {16६ 
-- ^) 70 (गः ॥06 ) सावर्णिश्च ( ०" सायसुवो ) -- ° ) 
18 त्वथ (० तथा ) - 95 ०४०. ( ४ श्न] ) 4. --^) 
४8 1 2 5 ( ण्ण ) त 61 8 + =+ उत्तमस्‌, च ४1.2 
0५ 8 ओत्तमिस्‌ (ण मस) 0 तपसश्च ("0 तामः ). 
06 (0०) (168 ) उन्तमस्तापसश्चेव -- 701" 4०, &1 ऽप ' 

126* उन्तमाख्यस्तामसश्चाभूतां रेवतचक्चुषौ । 


4 | 


वैवखतथ कौरव्य पापरतो मनुरुच्यते ॥ ४ 
सावर्णि मनस्तात भौत्यो रौच्यस्तथैव च । 
तथेव मेरुसाबणाश्वत्वारो मनवः स्मृताः ॥ ५ 
अतीता वर्तमानाश्च तथेवानागताश्च ये | 
कीतिता सनवस्तात भयेवेते यथाश्रुति । 
ऋषीसतेषां प्रवक्ष्यामि पूत्रान्देवगवंस्तथा ।॥ £ 
मरीचिरत्रिभगवान ङ्चिराः पुलहः ऋतुः । 
पुरस्त्यश्च वसिष्ट सप्ते बरह्मणः सुताः ॥ ७ 
उत्तरस्यां दिश्चि तथा राजन्सप्षपं रः सिताः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशे 


यामा नाम तथा देवा आसन्खायथेऽन्तरे ॥ ८ 
आग्रीधधाभिवाहुध मेधा मेधातिथिवसुः । 
ज्योतिष्मान्दयुतिमार्हव्यः सवनः पुत्र एव च ॥ ९ 
मनोः खार्य॑मुवसैते दश्च पुत्रा महौजसः । 

एतत्ते प्रथमं राजन्मन्वन्तरमुदाहूतम्‌ ।॥ १० 

ओवो वसिष्पुत्र् स्तम्बः काश्यप एष च । 

प्राणो व्ृहस्पतिशेव दत्तोऽत्रिश्यनस्तथा । 

एते महषेयस्तात बायुप्राक्त महाव्रताः | ११ 
देवाथ तुषिता नाम स्मृताः खारोचिषेऽन्तरे । 





-- ? ) &1 एर1 75 12 & 2 सरप्र्त ( 0 "तो ) पि एव चं 
( 707 उच्यते ) - ^€ 4; 13 115 
127* अष्टमो दक्चसावर्भिर्धमसावर्भिरेव च । 
रुद्रपुत्रस्तु सावणिर्मवितेकादक्षो मनु ॥ 
5 1 ४1158118 (भ $ ] 1) -- ^) 1 1९५ 2 8 ४ 


23 03 #3 + सावणैक्ष, 71 सवणैस्‌, ^+ स्ावण्य॑स्‌ ( 0" 
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एते मेरौ तप. कृत्वा सिधि राक्षा इति सर्वेऽपि मेरुसाधर्णा 
दत्युच्यन्ते । £ 
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18 ५ © + दृष्तो निश्ष्यवनस्तथा; ४1 3 ( पष्ट, ) 71 01. 8 
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हविधरैः खुकृति्ज्योतिरपेमूर्तिरयसधः ॥ १२ 
प्रथितश्च नभसश्च नमः रयस्तथैव च । 
खारोचिषस्य पुत्रास्ते मनोस्तात महात्मनः । 
कीतिताः प्रथिवीपाठ महा्ीयेपराक्रमाः ॥ १३ 
द्ितीयमेतत्कथितं तव मन्वन्तरं मया । 

इदं ततीयं वक्ष्यामि तन्नियोध नराधिप ॥ १४ 
वसिष्टपुत्राः सप्रान्वापिष्ठा इति िश्वुताः । 
हिरण्यगर्भ सुता खजा जाताः सुतेजसः ॥ १५ 
ऋषयोऽत्र मया प्रोक्ताः कीयमानान्निोध मे । 
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173 मया मन्वन्तरं तव॒ -- ° ) 75 निबोधत (†0" तन्निबोध ) 
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त ॥ 


ओत्तमेयान्पदहाराज दश्च पुत्रान्मनोरमान्‌ । १६ 
इष उजंस्तनूपश्च सधुभांधव एव च । 

रुचिः शुक्रः सहथैव नखो नम एष च । 
भानधस्त्र देवा भन्न्तरं्ुदाहूतम्‌ ।॥ १७ 
मन्धन्तरं चतुथे ते कथयिष्यामि तच्छृणु । 
काव्यः परथुश्तयैवाश्निजह्धीता च भारत । 
फपीवानकयीरंच तत्र सप्तप॑यो चप ॥ १८ 
पूरणे कीर्तितस्तात पुत्राः पौत्रा मारत । 

सत्या देवगगाथैव तामसखान्तरे मनोः ॥ १९ 5172 


? 7 2. 
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द्युतिस्तपखः युतपास्तपामूरस्तपोधनः । 
तपोरतिरकस्माषसतन्वी धन्वी परंतपः !। २० 
तामसख मनोरेते दज पुत्रा महाबलः । 
वायुप्रोक्ता महाराज चतुथं चैतदन्तरम्‌ ॥ २१ 
पेदबाहयेदुधश य॒मि्ेदधिरस््था । 
हिरण्यलोमा पजन्य उर््वबाहृश सोमः । 
सत्यनेत्रस्तथात्रेय एते सप्षषयोऽपरे ।॥ २२ 
देवाशाभूतरजसस्तथा प्रकृतयः शृताः । 
पारिणश रेभ्यथ मनोरन्तरमुच्यते ॥ २३ 


000 २11 


199* पुत्राश्चैव प्रवक्ष्यामि तामसश्य सनोर्नप । 
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[ हरिवंशपर्वं 


अथ पूत्रानिमांसश्य निबोध शृदतो मम । 
घतिमानव्यथो युक्कस्तचद री निरुस्सुकः ॥ २४ 
अरण्यश्च प्रक्नश्नथ निमिः सत्यवाक्तिः । 


रेवतस्य मनोः पुत्राः पएशवमं चैतदन्तरम्‌ ॥ २५ 


पृष्ठ ते सेप्रवशष्याभि तन्निबोध नसधिप । 

भृगुनेभो बिदखां सुधामा दिरजास्तथा ।॥ २६ 
अतिनामा सहिष्णुश्च सप्र एते महषयः । 
चाक्षुषखान्तरे तात भनेर्देधानिभाच्छणु ॥ २७ 
आद्याः प्रभूता ऋभवः पृथुकाश्च दिवोकरः। ` 
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मन्वन्तराणि | 


लेखाथ नाम राजन्द्र पञ्च देवगणाः स्मृताः ॥ २८ 
कषरद्धिरसः पुत्रा महात्मानो महौजसः 

नाडकेया महाराज दश्च पुत्रा विश्रुताः । 
उरुप्रभृतयो राजन्षष्ठ मन्वन्तरं स्मृतम्‌ ॥ २९ 
अत्रिषेिष्ठो मगवान्छदयपश्च महानृषिः | 
गोतमोऽथ भरदाजो षिश्वामित्रस्तयैव च | ३० 
तथेव पुत्रो भगवानृचीकख महात्मनः । 

सप्तमो जसदभिश् ऋषयः साँप्रतं दिवि ॥ ३१ 


इिवंरापवं 


[ 7. 55 


साध्या रद्रा विश्वे च पश्षषो मस्तस्तथा | 
आदिलयाधाश्चिनो चैव देषो कैवखतौ स्मृतो ॥ ३२ 
मनेर्वेवखतसखते धर्तन्ते सप्रतेऽन्तरे । 
इकष्याङप्रयुखाशैव दल्च पुत्रा महात्मनः ।॥ २३३ 
एतेषां कीतिंतानां तु महर्षीणां महौजसाम्‌ । 
राजन्पुत्राच पत्रा 1द् सासु भारत ॥ २४ 
मन्वन्तरेषु स्थेषु प्राण्दिशं सप्र सप्तकाः | 

चिता धर्मेव्यवखा्थं रोकरसरक्षणाय च ॥ ३५ 
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मन्वन्तरे व्यतिक्रान्ते चत्वारः प्रका गणाः । 
छता कर्मं दिवं यान्ति ब्रह्मरोकमनामयम्‌ ॥ ३६ 
ततोऽन्ये तपसा युक्ताः खानं तत्पूरयन्त्युत । 
अतीता वतेमानाश्च क्रमेणैतेन भारत ॥ ३७ 
एतान्युक्तानि कोरव्य सप्रातीतानि भारत । 
मन्वन्तराणि सबाणि निबोधानागतानि मे ॥ ३८ 
सावणो मनवस्तात पश्च तांश निबोध मे| 

एको वैवखतस्तेषां चत्वारश प्रजापतेः । 
परमेष्ठिसुतास्तात मेसुसावणेतां गताः ॥ ३९ 
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दक्षते हि दौहित्राः भरियायास्तनया नृप । 

महता तपसा युक्ता मेरे महौजसः ॥ ४० 

रुचेः प्रजापतेः पुत्रो रोच्यो नाम मुः स्मरतः । 
भूयां चोत्पादितो देव्यां भोलयो नाम स्चेः सतः । 
अनागताश्च सप्तैते लोकेऽसिन्मनपः स्मरताः ॥ ४१ 
अनागताश्च सपैव स्पृता दिषि महषयः । 
मनोरन्तरमासाय साद्णयेह ताज्छणु ॥ ४२ 
रामो व्याप्तस्तथात्रेया दीभ्निमन्तो बहुश्रुताः । 
भारद्वाजस्तथा प्रौणिर्त्थामा महाद्युतिः ॥ ४३ 
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गोतमसखात्मजधव शरदान्नाम गोतमः । 
कोरशिको गादवश्रैव श्रः कारयप एव च | 
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118 काः 44 ; 12 € 26 


152 * देवतानां गणास्तत्र त्रय प्रोक्ता स्वर्यं मुवा । 
मारीचस्यैव ते पुत्रा करयपस्य महात्मनः ॥ 


+ 1116 14 म2.8 ४ ए 700 18 18 5 6 105 9{€ 44 


153* बह्मण सद्दाश्चेते धन्या सकर्षय स्प्रता ॥ 
भिजालयाथ तपसा मन्त्रव्याकरणेसथा । 
ब्रह्मलोकप्रतिष्ठास्तु स्ता ब्रह्म्षयोऽमरा. ॥ 
भूतभव्यभवज्जानं बुद्धा चैव तु यै स्वयम्‌ । 
तपसा वं प्रसिद्धा ये संगता प्रविचिन्तकाः) 
मघ्नन्याकरणाचैश्च एेश्र्यात्सरवैराश्च ये ॥ 
एतान्भायौन्द्रिजो ज्ञात्वा नैष्ठिकानि च नाम च। 
ससैते सप्तभिश्चैव गुणै" सक्तषैय स्ता ॥ 
दी्घौथुषो मन्न हैश्रा दीधेचध्युषः । 
बु््या प्रद्क्षधमौणो गोच्रग्रावर्तकास्तथा ॥ 
कृतादिषु युगाख्येषु सर्वैष््रेव पुन पुन । 
प्रवर्तयन्ति ते बणीनाश्रमांश्चेैव सर्वः । 
सक्षषयो महाभागा सत्यधर्मपरायणाः ॥ 
तेषां चेवान्वयोत्पन्ना जायन्ते हि पुनः पुनः । 
मन्रब्राह्मणकर्तारो धर्मे प्रगिथिरे तथा ॥ 
यस्माञ्च वरदा सक्त परेभ्यश्चापरा स्मृताः । 
तस्मान्न कालो न वय प्रमाणस्रषिभावने ॥ 
एष सप्षर्षिकोदेरो व्याख्यातसे मया नृप । 
सावर्णस्य मनो पुच्रान्भविष्याञ्द्णु सत्तम ॥ 

[ 15 ०४ 1706 1 --(1, 1) 75 बरह्मणा (ण्ण ), पि 
४2 236 [एव (0 [पते) 0" सिता (८ स्मृता ) 
-- 15, 6 7620 1165 %-' {+€ 184+ -- (1, 2) भि? आभि- 
जादा ; ४३ अभिजाता (0 लया ). 82 (0214 9ऽ ४0०९६) [हि 
(0 [अ]थ ) 5 अभिज्ञाताश्च तपसा (५४५) -(1, 8) 
5.6 च (णण्तु) 5 सप्तषैयौो ( £” ब्रह्म ) ४३ गणा 
(0 ऽमला ) -( 4) *8 भूत मव्य (0 भूत भव्य- ) 125 
-भवज्ज्ञाला ; 8 -भविष्यज्ञा ; 08 -मवन्ञाना ("0 ज्जानं) ५ 
8 81 [9 05 08 चये, पिष्ह यत्‌, ४18 [इह ये, 8 


| 8 | 


( 10 | 


[ 15 | 


हसिवदापर्व 


एते सप्र महात्मानो भविष्या युनिसत्तमाः ॥ ४४ 
ध्रौर्वाश्चावरीवांश्च संमतो धृतिमान्वसुः । 





च यै (८ तु यै ) 25 5 सत्याभिन्याहृतेन च (0 “}. 
-- -4.7{€ए 11716 +, 125 6 118 


133.4.* सवन्वाच्च स्वयतेजा सबुद्धाश्च यत स्वयम्‌ । 


--( 5) 7ण7तु; 002 च, 76 ये (णवे) 2 तपसापि 
प्रसिद्धोऽथ, 05 शसातिप्रब्रद्धा ये (६०८९) वि ४2 [0 [3 
प्रति-, 83 ये प्र-( ६० प्रावि-) 5 गन्धवैषु चिचिन्तका (० 4) 

--(1, 6) पि ८४ 8 108 6 मन्रव्याकरणैश्चैव, 5 णार्थे 
(0 *) वि? रेशर्यत्सदृ्ाश्च मे; 0४ -वेचक्ुष ; 125 6 रेश्रये 
ये व्यवस्थिता (० °) --(1, 7) 06 व्ण + 3 
मावान्विमुर , 8 ४182 5 5 मावान्विताञ्‌ 2 ४४ प्रसावान्वि- 
ताञ्‌ ( #ए6ा 6716), 8 भावाथिनो , 81 मायौन्वितौ ( 0 
मार्यान्दिजो) 22 एतान्प्रमावान्विज्नात्वा (० ^) + ४ 
73 तेष्वकरारि, 8८ ्८०ण्द ) तेजकारि (70 चैष्ठिकानै) 

75 पतैस्तावदभिनान तेषु वै कपत मया -- 18 ० 1168 
8-19 -(1+ 8) ए #3 08 ते (० [षएते) 6 गणा 

(0 गुणे ) -- 4 धट 1116 9, 75 6805 110८ 19, 7ल€ु6४न 
1108 1 17 18 {एः 19५८ -- (1 10) &+ 7" जायया ; 
8 बुधा ;+ 6 विषै (णः बुद्धा) + स्मरता; 08 68चये 
(0 तया) - ए 000 1४6 1{ --( 11) 05: कृता 
विष्णु- ( 0 करुतादिषु ) पि 8 प्1 ए युगाख्यास (107 "ख्येषु ). 
ए8 सर्वास्वेव , 32 › सर्वेषु च ; 125 “घ्वेषु (10 ष्वेव ) ~ ( 1 

12) 05 ये (० ते) ह+ विप्रा (0 वर्णान्‌) ~ (1 
13 ) 0 सत्यवत- (ग "धर्म-) -- (+ 14) 5 6 एवं (7० 
चैव ) 107 00 06 पुन -- (~ 18 ) कर्ता च (0 
-कर्ताति) 75 ऽ तदा (० तथा) --(1, 16) र ए 8 
( 7191", 83 2100र€ ) $ 20 18 तस्माच्‌ (०८ य॒ˆ ), > 120 
सरवे (07 सप्त). 1ए+ 2 एः 73 6 यस्माद( 128 श्चा रजा 

सवे ( र ए, सत्त), 05 (0प्प्‌ (७८) 08 परि" (10 
[अपरा ) ५ च8 ४1 82 ( फक ) प्रैभ्य एवं पावना , ४ 
परस्य इव पावना , ४9 परेभ्य प्रल्यान्विता ; ४३ भ्य इवं 
पारणा + 8 “भ्य ण्व कारिता ; 82 8 8 “भ्य एव यान्रेता ; 
105 (नकप, 78 सम्य प्ररमावना (०८०) --(7. 17) 75 
तस्मान्न काल्ेपचय (0 *) -- ए+ {7 8 0 116 18. 
-- (1, 18) ४५४ 05 6 एते सप्तषैयो देवा ( ४० धन्या?( ० ५ 
2 15 6 व्याख्यातास ( 0" 'तस्‌). शिण्तु (पते), - 12 
16845 [16 19 70 +11€ 7751 {70€ € 1116 9 -- ( 1. 
19 ) 76 सावर्णश्च (10 रणस्य }) 5 ( 9०४ 1068 ) पुत्रा (10 
पुत्रान्‌ ) = चि ४9 0 23 तनयान्नू( भ न्मया न )प सावर्ण 
(2 "णेर्‌; ०५ रणान्‌ ) (0८५) + अ ४० 70 75, 

( 00४11 165 ) 6 भारत ( 0" सत्तम ) । 


-- -&.{€ा {£1€ 80०९९, रि प्रा. 3 ए 1€0€%{ 8 13 १९८४५१8 
422, 4.0 प्ल गनुण्ल्रप्रठय म 492 9 प्रा गदु 


-- 99 “क 


[ 7, 45 


"छ 0 


| ५. 
न्न्य ५६ ह्ला 
॥ ) 


श 
५ 
9 


7. 48 |] हरिवंशे 


चरिष्णुराव्यो धृष्णु बाजी सुमति च । 
सावर्णख मनोः घुतरा भविष्या दश्च भारत ॥ ४५ 
एतेषां फाल्यगरुस्थाय कीर्तनात्युखपेधते । 


[ श्रिषंशपर्ष 


अतीतानागतानां वै भहषीणं सदा नरः ॥ ४६ 
तैरियं प्रथिवी तात सरसधुद्रा सपत्तना । 
पूण युगसदसरं हि परिपाद्या नरेशः | 





23०० ष 11116 यशाः 158, 125 6 60 


154* यसाच्छंसन्ति ते बद्य तसाद्द्यषय. स्ताः । 

[ 5 विदन्ति (० वसन्ति) 15 सप्तपैय (‡०' बह्व ) ] 

45 101 7185108 (८ ए 1 1) --^) &1 एः कीरवांश्चो- 
वरीवांश्च, ए वरीववांश्च वरीर्याश्च, ए वरीमानोः पुत्रवांश्च, 
4 2 ४8 1 2 61 + वरीयांश्चावर्सीयांश्च, *1 वरीवाश्चा- 
धेवीरांश्च , 705 7: वीरवांश्च वरीवांश्च , 75 बरीयांश्च मही्यांश्च , 
13 वरिवांश्च नदीवांश्च, ©: वारिवांश्चोर्वरीवांश्च , 08 वरीयांश्च 
गरीयांश्च, ५५ परिपांश्चावरी्पांश्च, ४? परीवांश्चार्वरीयाश्च 
-- °) &1 समन्तो , 7" संमदो , 02 जन्मतो, 196 72 ©1 5 
14 समितो , ©“ संततो (10" समतो ) -- ^) 4 51 00 [1 5 
143 वरिष्णुर्‌ ("0" च ) (1 आप्यो , 141 (5४ (५ ) 3 12 
12 8 आद्यो, 2 + आपो, चः 29 7: आर्यो , ५५ आल्यो 
(0 आढ्यो) &" धर्मश, 1\* धष्टर ( 0" धष्णुश्च ) 1 8 
४ 52 8 05 0; 78 \ चरिषणुर्‌( 23 ४ 89 3 18 1, श्रा^प्य- 
शष्णुश्च, 203 चरिष्णुरथो ष्टश्च --° ) &1 1 2 ए ? राजा, 
£ 1 + चञ्च, चि ४8 83 00 08 15 ५ वाज्ञः, 76 [26 
+ मोज (1० वाजी ) ०3 च (7० सु-) - ‹ ) 7 सावण्यंस्य 
(20 “णस्य ) -- ^+पिल्ः 45, &1 [1 8 0 08 01 ५ 175 ४ 
0१95६९6 हाला 171 ^] 1 (20 1) एकवा€ #र 108 
{€ 45 

15* क्षमया नृप सावर्णा भविष्याञ्छण्यु भारत । 
५ 011€ 1); 6४0७ 38-41र ४{€ः 45 


6 11 0138518 (र ए 1 1) 1९1 ८८०05 46 ( फा 
186 ) {0 € 750 {1106 (€ 56 5 ८४5 46 022 
पाक्ष -- ^) 1 ( 9९007 प्र0€ ) पि 32»; 6 कलर्यम्र्‌ $ 
11 ( ए (€ ) 2 8 ४2 5 ४-* कत्पम्‌, -९* कल्प , 
8 08 9. + © ५ कल्य, ©" कारम्‌ , 68 1४9 4 काल्य 
(0८ काट्यम्‌ ) 72 एतेषां कल्य( 71 “ल्प )सास्थाय -- ° ) 
108 (+ ( 150 &8 10 16४ ) कीतयन्‌ ( ०" कीर्तनात्‌ ) 2 3 
2 8 81 11 2 5 5 अश्रुते ( 0 एवते) -- ^ 46०५०, 
९ 2 3 ४ 8 7 1४-4 @1-8 5 ४3 1108 


140* यद्गश्चामोति सुमहदायुप्माञ्च भवेन्लरः । 

| 1 ( 5751, ॥16€ ) पि? प्राघोति (10८ चाः) 2221 स ( ८" 
सु-) #3 82 तद्रा; ४2 (5 (0 ) 33 8 125 तवा ({0" 
नर ) 3 ०00. , 75 आयुश्चैव भवेत्तथा ( {०८ ४) | 
1९9 60111 

187* चतुर्दशो मनोभाव्ये उरगम्भीरलुधरका, । 

युत्राश्चा[ वै चा९]्ुषा देवा छुक्राद्याश्च तपस्विन" ॥ 

~ 108, {39>* किला 46००, 47162 187, 19 26५48 


49०, 60691118 4 171 118 एला ए १८€ = ए ©+ 00, 
46००, -- ° ) मि2,8 प्र 3 2112 5 5 च(गवै) --2) 1⁄2 
तथां ( ©" सदा ) 8 73 [अनघ ( 0" नर्‌. ). -- ^€" 46, 
12 ५ + ४ 3 8 122 3 {2 3 २6०४१ 58-41 ( 03 16ए€क्म 
17 9५405 लाः 35 ) 9 125 ८6848 38०5, (116, &1 
11070 + 15 &{^€ 46 {33 {€ 41 


158* देवतानां गणा. प्रोक्ताः पञ्च वै भरतषभ । 
तरंगभीर्वप्रश्च तरस्वानुम एव च ॥ 
अभिमानी प्रवीरश्च लिष्णु संक्रन्दनस्तथा । 
तेजस्वी सबरश्चैव भोयस्यैते मनो सुत ॥ 
भोत्यसेवाधिकारे व॒ पणे कल्पस्तु पूर्यते । [5] 
इव्येतेऽनागतातीता मनव. कीर्तिता मया ॥ 
| (~ 4) 11 23 बुधश्‌, 11 वध्य; 0202 वन्ध्यशू ( 01 
वप्रश््‌) + त॒र॑गसीस्वैश्नश्च (^) 8 तनुश्चानुह एव चे (ण 
¢) -- (1, 8) 1301 9०१ २०००४ €१8 प्रवीणशू (10 ° ) 
-- (1 6 ) 77" इत्यते नामतोऽ 
तीता; 1. इत्येतेऽनागनास्तात (५ < } | 
011 {11€ 01€ 180, 126 ए @1--8 5 4 1118 &{€7 46 
(+ 2{€ 46०८ , 


139* नसमस्फरस्वा जयेत्सवर्गं ब्राह्यणो नात्र संशयः । 

क्षत्रियो जयते शनून्येदयः दुद्र यथेप्सितम्‌ ॥ 

[(7, 1) 7" सवे (४ सर्म ) --(7, 2) 7४ ययेन्तितान्‌ 
(ण शतम्‌ ) ग" वेद्यो यथाफलम्‌ (०८ ^) | 
-- 4 .71€1 {116 2०0९९, [2 ¢ 1/1, 1€94 5868-4}. 

7 कध? 1018910 (मं ₹९ 1 1) ९8 000 47 -- >) 28 
स्वौ, 7, पाङ (० तात) -- °) 1 मिञ 91 89 1 1 
92 + समुद्रान्ता, ४३ सक्चद्वीप (70 ससमुद्रा) 120 0195 
सपर्वता, 78 + सपट्रणा (प तना ) 72 सक्षद्वीपा सपर्वता 
-- -4.7{€7 4742, 123 1118 

140* यथाप्रदेशमद्यापि सवैः परिपाल्यते । 

2 ) 8 ( ८ ४8 171 {ला ) 03 पूर्व, (1 4; पूर्णा ( 0 
पूणं ) 1 -सह्ान्तं, छ खं तत्‌, 2 * 8 8 ४13 
01-3 5 वै, #2 32 8 [> 8 ५ [° + ५ क्ञंतु, 6 
1, 2 अ-3, 5 + "घ्लाणि (५ छं हि) -- °) 82 1 ५2, 
नरश्चर, 0" ७५ नराधिप (10 नरेश्वरैः ) - 26 1४ © 
160680४ 2०त 68 ८९०१8 47 किलाः 48 ग ५ दुगल 
8110 ७५ 7€0€ष्8 44 .- 480 +€ 4] 1 ( 1२० 2) ७.2 २९४१३ 
47९ {0116९ क़ 106 लुगल्०प ग 472, कवलाः 492 
-- ^ ) % प्रजामिश्चापि तपक्षा , 532 3 8 ©५( 8600116 11106) 
"भिश्रैव तपसा ; 78 ५ ( 1001 860०0 4146 ) ग्रलापतिश्च तपसा. 


&1 ५ विष्णु (0 जिष्णु ) 


60 


भन्कन्तसणि `] 


प्रजाभिस्तपसा चैव शहारान्ते च निक्षः ॥ ४७ 
युगानि सप्रतिस्तानि साग्राणि कथितानि ते। 
कृतत्रेतादियुक्तानि मनोरम्तरघ्रुच्यते ॥ ४८ 
चतुदरैते मनधः कीतिताः कीतवर्थनाः । 

वेदेषु सपुराणेषु सर ते प्रभविष्ण्रः 

प्रजानां पतयो राजन्धन्यमेषां ग्रकीर्तनस्‌ ॥ ४९ 
मन्वन्तरेषु संष्टाराः संहारान्तेषु संभवाः । 

न शक्यमन्तं तेषां वे बक्तं वर्षशतैरपि ॥ ५० 


~~ -~ ~न ०-०-०4 स ० 


-- 7 ) &1 1९1 72 संहारस्तेषु भागक , पि 82 3 18 1 ( 00 
11069 ) + ( ऽ€००१त्‌ 6 ) + -रान्तेषु नित्यदा , 16 (2 ©1-4 
( 11 86००४ 11716 ) सहा 76 "भा )र तेषु नित्यदाः, 7" यन्ते 
ख नित्यदा , 74 ५५ ( 00111 75 {106 ) 8 8 -रस्तेषु निय 
-- -^.7{€1 47, 1९3 2 3 # 0 11 5 18 6 1758 21 ४५] 
60100101 | 11501078 0 ८0८ -‰0८ 3 {8 = -- 1167६100 
० 07 13 पि 8 प1 5 23 700 15 06 -- 4९ १०९९८ 
3 मन्वन्तरोपाख्यानम्‌ , 7" मनुवर्णनम्‌ , ° मन्धस्तरवर्णनम्‌ , 
128 मन्वन्तरम्‌ , ए मस्व॒स्तरकथनम्‌ -- 440} 120 ( टिप €, 
01045 01 001) < 3 8 # 82 3 7010 03 067 -- 64८1 ८ 
१0 0111 81, 133 94, 3 54, 15 84 | - ^ € ५1£ 
&00९९, ष ( @०दु0४ &1 पि) 1४-+ © 108 ४ {258986€ हरल 
11 4.1] 1 ( 7० 2) 

4&& 21 1115510 (थ ए 1 1) ताः € कल्पना) 19 
५, ग र ] 47 [0५ 00 48०, 1० २6813 1 0 ०४1 
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पिय प्रजानां वै संहारस्य च भारत । 

मन्वन्तरेषु सहारः श्रुयते भरतषभ ।॥ ५१ 

सशेषास्तत्र तिष्ठन्ति देवा ब्रह्मषिभिः सह । 

तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन च समन्ताः । 

पूर्ण युगसहस्रे तु कर्यो निःशेष उच्यते ॥ ५२ 

तत्र भूतानि सधोणि दग्धान्यादिव्यररमिभिः। 
ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सादियगणे्विभो ॥ ५३ 
प्रविशन्ति सुरभरेषठं हरि नारायणं प्रभम्‌ । £ 
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141* योम योगीश्वरं देवमजं क्षेत्रजमच्युतम्‌ । 

[ 71 हरिं नारायणं प्रसुम्‌. (10 °) ( = 84०) ] 


अ 


| 


८, 44 | 


सरष्टारं सवभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः । 
अव्यक्तः शाश्वतो देवस्तख सविद जगत्‌ ॥ ५४ 


~~ ~ --~¬ ~ जर 
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142* तन्न संवर्तते रात्रि सकरेकाणवे तदा । 
नारायणोदरे निद्रां वाद्यं वर्षसहखकम्‌ ॥ 
तावन्तमिति कारं सा रात्रिरियिभिशरष्दिता । 
निद्रायोगम्चप्राप्तो यस्यासन्ते पितामह ॥ 
सा च रात्रिरपक्रान्ता सहस्रयुगपययां । |. 
तदा प्रबुद्धो भगवान्ब्रह्मा रोकपितामह । 
पुन सिसश्चया युक्त सर्गाय विदधे मन. ॥ 
सैव स्द्रति पुराणेय तदृतं तद्िचेष्टितम्‌ । 
देवस्थानानि तान्येव केवरं च धिपर्थय ॥ 
ततो दग्धानि भूतानि सर्वाण्यादित्यरदिममि । [10] 
देवर्षियक्षगन्धर्वा पिद्षाचोरगराक्चसा । 
जायन्ते च पुनस्तात युगे भरतसत्तम ॥ 
यथर्तवृतुलिङ्गानि नानारूपाणि पर्यये । 
टदयन्ते तानि तान्येव तथा बाद्यीषु राच ॥ 
निष्क्रमित्वा प्रजाकार प्रजापतिरसंदायम्‌ । [1४ 
ये चवै मानवा देवा सर्वै चैव महर्षय ॥ 
ते संगता छदढसङ्गा शशवद्धर्मविसर्गत । 

न भवन्ति पुनस्तात युगे भरतसत्तम ॥ 

तस्सर्वं क्रमयोगेन कारू्म॑ख्याविभागविन्‌ । 
सहस्तयुगसंख्यानं कत्या दिवसमीश्वर ॥ ( 20 | 
रात्र युगसदखान्तां करत्वा च भगवान्विभु । 
संहरत्यथ भूतानि सृजते च पुन पुन. । 
व्यक्तान्यक्तो महादेवो हरिनारायण प्रभु ॥ 
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हरिविंरो 


[ हरिवंशपर्षं 


अत्र ते बतेयिष्यामि मर्ेर्वैवसखतख ह । 
विग भरतश्रेष्ठ सांप्रतख महाद्युते ॥ ५५ 
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143* निलयः सर्वगत, सुक्ष्म; दाश्चतः पुरुषोत्तमः । 


0. 


वैवस्वतोर्पात्तिः | 


वृष्णिंशध्रसङ्गेन कथ्यमानं पुरातनम्‌ । 


हिवशपवं 


| 8. 8 


| व्रोतयन्नो महात्मा स॒ हर्ििष्णिकुटे प्रभुः ।॥ ५६ 


इति श्रीहरिवंशे सप्रमोऽध्यायः 1} ५ ॥ 


वेरांपायन उवाच । 
विबखान्करस्यथाजज्ञे दक्षायण्यामरिंदम । 
तख भा्यामवस्व्ञा तवाघ्री देषी पिवखतः । 
सुरेणुरिति बिख्याता त्रिषु ठोकेषु भामिनी ॥ १ 
सा वै भाय भगवतो मातंण्डख महात्मनः । 
भर्तस्पेण नतुष्यद्रूषयौवनस्ारिनी । 


| तेजस्वमभ्पधिकं तात नियमेव विवखतः । 


संज्ञा नाम खतपतरा दीपेनेह समन्विता ॥ २ 
आदिखयसख हि तद्रूपं मातेण्डख खतेजसा । 
गत्रषु परिदग्धं वै नातिकान्तमिवाभवत्‌ ॥ ३ 

न खसं ्रतोऽण्डस्थ इति स्हादभाषत । 
अजानन्कादयपस्तसान्मातण्ड इति चोच्यते ॥ ४ 


छ छ (¬) 
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+ हरिवंशे [ हरिवंशपर्व 
येनातितापयामास ब्रीदछोकान्छरयपार्मञः । ५ संज्ञोवाच । 
त्रीण्यपत्यानि कौरव्य संज्ञायां तपतां वरः । अर्ह यासामि भद्रं ते खमेव भवर्नं पितुः । 


आदिलयो जनयामास कम्यां द्रौ च प्रजापती ॥ & 
मयुघखतः पूं श्राद्रदेवः प्रजापतिः । 

यमश्च यञ्ुना चैव यमजौ संबभूवतुः ॥ ७ 

दइयामवणं तु तद्रूपं कना दृष्ट षिवस्वतः । 

असहन्ती तु खां छायां सण निमेमे ततः । 
मायामयी तु षा सन्ना तसखाश्छाया पयुत्थिता ॥ ८ 
प्राज्ञिः प्रणता भूत्वा छाया संज्ञां नरेधर । 

उवाच किं मया कायं कथयख श्चुचिसिने । 
यितासि तब निर्दे शाधि मां वर्णिनि ॥ ९ 


# ^ 


त्वयेह भवने सद्यं वस्तव्यं निर्विशङ्कया ॥ १० 

दमौ च बारक्ो स्यं कन्या चेयं सुमध्यमा । 

तभाव्यास्ते न चाख्येयमिदं भगवते तया ॥ ११ 
सवणोव्वि | 

आ फयग्रहणादेषि आ सषानेव किचित्‌ । 

आख्याखामि मतं तुभ्य गच्छ दूषि यथासुखम्‌ ॥ १२ 

समाधाय पवणो तु तथेत्युक्ता तया च सा । 

त्वष्टुः समीपमगमद्रीटितेव मनखिनी ॥ १३ 


| पितुः समीपगा सा तु पित्रा नि्भस्सिता श्चभा। 
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वैवसतोत्पात्तिः 


मतैः समीपं गच्छेति नियुक्ता च पुनः एनः ॥ १४ 
अगच्छद्रडवा भूत्वाच्छाद्य रूपमनिन्दिता । 
ङुरुनथोत्तरान्गत्वा तृणान्येव चचार सा ॥ १५ 
दहितीयायां तु सृक्ञायां संज्ञेयमिति चिन्तयन्‌ । 
आदियो जनयामास पुत्रमात्मसमं तदा ॥ १६ 
पूयेजस्य मनस्तात सद्शोऽयमिति प्रथः । 
मसुरेवाभवनाश्ना साघणे इति चोच्यते ॥ १७ 

सज्ञा तु पार्थिवी तात खख पत्रश्य प्रे ठदा । 
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145“ चिन्तामवाप महती स्जीणा धिक्चेष्टितं चिति । 

निनिन्द बहुधात्मानं शचीत्वं चातिनिनिम्द सा॥ 
स्थातव्यं न क्चित्छीणां धिगस्वातन्न्यजीषितम्‌ । 
दोदावे यौवने वादैः पितृभरृसुतादयम्‌ ॥ 

त्यक्तं भरतं मोग्ध्याद्वत दुवरत्तया मया । [5] 
अविक्ञातापि वेधायामथ प्युर्निकेतनम्‌ ॥ 

तत्रास्ति सा सवर्णा वे परिपू्णमनोरथा । 

नष्टं भर्वगरह मौग्ध्यच्छरेयोऽत्र न पितुर्मृहे ॥ 
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चकाराभ्यधिष्ठं खेदं न तथा पू्जेषु वे ॥ १८ 
मनुस्तस्याः क्षसत्तत्त॒ यमस्तसा न चक्षमे । 

तां पे रोषाच बाल्याच भाविनोऽथस्य बा बलात्‌ । 
पदा सतजयामास संज्ञा ्रखतो यमः ॥ १९ 

तं शशाप ततः करोधात्सवणा जननी तदा । 

चरणः पततामेष तवेति भृशदुःखिता ॥ २० 
यमस्तु तत्पितुः सब प्राञ्जछिः प्रत्यवेदयत्‌ । 


भृशं शापभयोष्धिम्रः सज्ञावाक्येविषेजितः । 


नहि 

19 “) © अस्या (0 तस्या ) 1 3 88 श्चमत्तश्च ( 238 
त्र), 2 छम त्र, मि क्षमन्मातुर्‌ , 72 चक्षमे तु, {2.५ 
क्षमन्तत्र , 0: क्षमा चक्रे, 05 क्षमयिता ;› 1 ©: ह्यक्षमत (10 
क्षमत्ततु ) 8 मचुस्तु क्षान्तवास्तस्या ; ¢ 8 5 समस्याः 
क्षमत (5०) -- ° ) 71 तथा, 72 तस्यां, ५ 5 ~+ ततु 
(10 तस्या) -) £ स(०्ता) 1.3 00713 लष्स 
(70 वे) 7: ©" मोहाच्‌ (£ बाल्याच) 01 > सा वै बाल्याच्च 
रोषाच्च --° ) &1 72 + 71 5 ग" ©अ-5 74+ वै बलात्‌, ए1 3 
वानघ, मि # 8 {08 702 8 619 4 धा 2 वानघ, 7 रौर 
वात्‌, + वा तथा; 73 भारत (€ वा बखात्‌) --“^) 3 
तथा (० पदा ) ४5 यदा संताडयामास , 7: पदा संभत्सं' 

20 ^) 8 करुद्धा (0 क्रोधात्‌) ४३ तत शशाप तं 
क्रोधात्‌ --°) ६०५९ 155 सावणै-, सवर्णै- ५८१ सावरण्यं- (0 
सवण) & यमम्‌, < मि 8 2 8 001) 2 4 गु 4 चप, 
06 11 96 + तत , # तथा (0 तदा) - ५2 0 
20०-21४ -- ˆ ) 2 चरणं (ण्ण ) -- ° ) 1९8 तथा; 52 
देव , 12 पतं (10 तव } पि8 1 वरप (20 भ्रृद्धा-) & 72 
-रोपिता (40 -दु खिता) 

2} © ०0 %1५० (५ र 1 20). --“) 026 ए 3 
५2 8. ध*च (7 तु) --") 22 प्राञ्जछि स न्यवेदयत्‌ 
--°) 1६3 पाप (० शाप-) --° ) 1५ -वाक्य- ( ० -वाक्यैर्‌) 
&1 121 ? विचेष्टित , {2 सुतर्जितः, ए विद्रङ्कित', भ" 8 9 
( "121& ) 1 9 3 61 चिरे जित. , ‰ वियो, 7 विवर्जित 
(0 विवेजित ) 1 सन्ञाशचापप्रचोदित ›, ८8 7" -वाक्यप्रतो- 
(18 “चो }दित., 9" श्रापैर्विरोजितः; 09 स्तां वाक्ये विच- 
जित (59) , 79 (१ > © ४ संज्ञावाक्येन वै जि( 7० वेनि- , ¶: 
७५ चोष्टै-, ~ वेपि)त  --) € मे (जच) ए 3 52 
12५ शापोऽयं पिनिवलयस्ते (८४ 7. [001 "1५78 ] त्यो मे ), 2 ५ 
पि प्र 8 7 08 1-3 5 १४ + ह्रापोऽयं विनि८ पि" पो तै विनि- । 
४ "पोभ्यं मे निवर्तेत, © श्यापे निदत्त दीप्त्या च ( 51८ ) 
-- 7 ) 23 सख प्राहु ( 0" प्रोवाच ). ४2 76 1५, 2 ७-8 5 ४ चुप 
(0 सदा ). £" प्रोवाच बनं पितु. 


01 


8. 21 ] 


शापो निवतंदिति च प्रोवाच पितरं तदा ॥ २१ 

मात्रा खेन सर्धेषु वर्तितव्यं सुतेषु वै | 

सेयमसानपाहाय यवीयांसं बुभूषति ॥ २२ 

तखा मयोद्यतः पादो न तु देहे मिषातितः | 

ाट्यादवा यदि वा मोहात्तद्धवम्कषन्तुम्ति ॥ २३ 

पापताऽहमसि छोकेश जनन्या तपतां बर । 

तव प्रसादाच्चरणो न पतेन्पम गोपते ।॥ २४ 
विवस्वाद्वाच | 

असंशय पुत्र महद्धविष्यत्यत्र कारणम्‌ । 








22 ^) (1 (50 0५2 85 171 {ला ) पि पप स्नेहेषु ( 0" 
न). 113 पुत्रेषु (10" सर्वेषु ) -- ° ) 1 144 सुतेन , 22 2 
समेन , 03 स्वकेषु (10 सुतेषु) - 16४ 224, {22 1205 
147* --^)0्या(० दा) -- ^) 1 चः 09 कलीयासं 
( 0" यवी ) 5 72 © पज बुभूषते ( 0" “ति ) 

23 «) मि १ 23 1४ 116 गुप 3 ७2 ५ 1, तस्था, 
2 7, तस्मान्‌ , 1 08 अस्यां (1० तस्या ) 0 अस्यानेवोद्यत 
पादो --“) ४३ वि-, ध ऽव- (0? नि- ) -- ° ) 115 वकम्‌ 
( 10" क्षन्तुम्‌ ) ५2 8 2 + 78 + 62 4 5 अर्हसि (८ ति) 
-- -^.11€" 28, ५3 2: 75 ©+ 115 

146* यस्मात्ते पूजनीया तर्जितारिम स्वया सुत । 

तस्मात्तवैष चरण पतिष्यति न संशय ॥ 

[ (7. 1) © लद्धितारिम (7० तजजि") पि यदा (ग तया) 
128 पदा (0 सृत ) -- (1 2) 5: [णव (० [लुप्‌) | 
५ 0011 {9 105 211€7 222 

1४7* अपत्यं दुरपलयं स्ान्नाम्बा जननी भधेत्‌ । 

24 “^ ) 8 रोकेषु , 70 1 2 1 4 5 71 ५ देवेरा , 13 ‹ 
खोकेऽस्मिन्‌ (4० रोके ) --४) 7५ वदता (0 तपता ) 
-- ° ) {५ {1४11508 चरणो ण्य न पतेत्‌ "४ चरणं (ग 
चरणो ). 8 ? 15" भवत्परसादाच्चरणो (६०४०) ५५ इति 
(0 मम ) 

25 13 18 4 सूर्यं (07 विवस्राच्‌) --“) ४: 3 8 6 
11-3 महस्पुत्र (#ए़ पमु) ), 9 @ तच महान्‌ ( ^ 
हद्‌ ), 18 + सुत महद्‌ --?) 7५ 0 [भध ( ग [आर ) 
-- -4 {€ 25५, [26 ग 8 (~ [ध । 1715 , 

145* यस्त्वं धर्मपरो निलयं धर्म सं्यक्तवानिमम्‌ । 

[ + यस्माद्‌ (ण यस्त्वं ) ५५ य" स्व वर्मचरो निलय (101 ५ ) 
01 धम्य॑ न (ग व4 सं-) ७अ।तै (1५ इमम्‌ ) ` 
-- ˆ ) {8 [28 6 अविदत्‌ (0 आः ) -128 {1 2 @,.5 5 
115, ला" 26 , @0 6071, शरदः [48१ ; 


हरिवंहो 


~~----~-----------------~---------~-------=--~------ ~~~ ~- 


[ हरिषंशपवै 


येन त्वामाविश्त्करोधो धर्मं सयवादिनम्‌ ॥ २५ 


न शक्यमेतन्मिथ्या तु फ़त मातृवचस्तव । 
कृमयो मांसमादाय याखन्ति त॒ महीतले ॥ २६ 
कृतमेवं वचस्तथ्यं मातुस्तव भगिष्यति | 

शापख प्रिहरेण तं च रातो भषिष्यसि ।॥ २७ 
आदिखयथानरीत्सं्ञां फिमर्थ तनयेषु वै । 
तस्यष्वभ्यधिकः खेदः क्रियतेऽति पुनः पुनः । 
सा तत्परिहरन्ती स नाचचक्षे बिवखतः ॥ २८ 
तां रघुकामो भगवान्नाश्चाय कुरुनन्दन । 





149 युक्तमेव हि ते कर्तु तव मातृवचोऽनघ । 
| 72 मात्रा (७ मातू- ) | 

26 "2 1 + 0 5: दाक्यते तन्‌ (० भेतनू) & वै, 
४ मे (णतु) ए 97० पयन्‌ श्च( 702 अ्)क्यमन्यथा करत, 
8 +४-+ न शक्यते तु (7: + च ) तन्मिथ्या, ५० न शाक्यते तु 
मिथ्यावै --4) 7 8 02" मया (0? कर्तुं) 7 9" 26 
05 + मातुर्‌ (ण मातृ-) "72 © तथा (8 तव ) --°) 
9०५६ 1155 क्रिमयो (0 क्र ) --°) 8 03 गसिष्यन्ति „ 43 
ासखयन्तीति (० शन्ति तु) [इर मि 8 ए 8 7 10511 2.4 
{.; + ७2 यास्ति धरणीतरूम्‌ ( *3 04 छे), 126 (1 2 © ऽ 
गमिष्यरित धरा( १ ७.5 रसा )तरम्‌ -- -47{€7 26, 1 प 
४1 ( पक्प्टु ) 2 8 81 2 010 18 11 5-5 18 

(0* तव पादान्महाप्राज्ञ तत' सप्राप्म्यसे सुखम्‌ । 

| #1 महाराज , 25 "माग (0 श्राज्ञ ). पि 1 8 1; त्तर 
(0 स-) ] 

2 1 [एषण वक्णश्टुल्त्‌ --*) &1 125 6 गुण 5 , 
४, एतद्‌ , ए3 ि" 82 72 ५ , एव (1० एवं ) & 9 सवयं । 
1९2 11; तस्या (० तथ्यं ) त 12 तमेतद्नचन तथ्य. -- ° ) 133 
13 + © त्राता (7० च्रानो) 10, 05 5 भविष्यति (0 सि). 

28 8016 25, 02 178 वैदौपायन,. -- )# त तु; 
4 3 ४ 73 0५ ्थ(्ण्च). --°) ईह, १ 0 
{26 1 © 5 ^ तु, 7. 02 143 च (० ऽपि ) , [4 00 0116 
पुनः #‡ नस्त्वया , 7 ५ » 5 स्वया पुन (० पुनः पुनः ) 
#2 एकस्मिन्क्रियते त्वया , 23 क्रियते न स्वयानधे -- ^) प 
1 8 05 2 3 7५ ५ जन्तु (‡०प्स्म) --) 51 या 3 पि 
४०8 528 3 128 1285 वण 8.4 03 विघसे (0 "त; ) 
-- -411€7 28, 1 3 पि 81 9 ( 1156 11116 ) 3 8 10 {3 
[24-8 9 + 1115 

121* आत्मानं स समाधाय योगात्तथ्यमपरयत । 

4५ च (५ स 9.84 तस्याम्‌ (0 तभ्यम्‌ ) ¬ तलपदयत 
(भ) | 


0. 


बैबस्वतोस्पत्तिः ] 


ततः समै यथावृत्तमाचचक्षे िवखतः । 
विवखानथ तच्छत्वा छदधस्तवष्टारमभ्यभात्‌ ॥ २९ 
त्वष्टा त॒ तं यथान्यायमचेयिला बिमाबसुम्‌ । 
निकामं रोषेण सान्त्वयालास बै तदा ॥ ३० 
त्वष्रेवाच । 
तवातितेजसाषिष्टमिदं स्यं न शोभते । 





पसि 8 प्र 22 {8 15 60104 


152* सूरधैजेषु च जग्राह सा चात्मानं उरस इ । 

[ रि ऽस, 75 नि-; 6 प्र- (01 च) पि "1 च ({0 
ह) | 

प्र (5€6०१त्‌ प्1€) ००ण लः 159 ४8 118 8167 28 , 

159* आत्मानं गोपयामास संयोगात्तस्य नेव तु । 

29 &1 00 ( ष्ण] ) १००८०८० -- ० ) {९3 नादपत , 12 
५1 9 अभवत्‌ (1० ना्ञाय ) 75 अभवस्छुरुसत्तम -- ^110" 
2५०९, [ऽ {22 {21 {30 कत्‌ 00४४ €058 105 

164* मूर्धजेषु च जग्राह समयेऽतिगते तु सा । 

[71 तु तत › 80 ४१५ 100१४ €015 ऽपि च (तुसा) | 
-- ° ) 11 रि 21 खा तत्‌ ( 0" तत. ) 8: पूं (70 सव ). 
1 ( 5) (५ 98 170 16८ ) -तथ्यम्‌ ( 0 -चुत्तम्‌ ) 12 01 
ततः सा कुपिता वृत्तम्‌ -- ८ ) [+ नाचचक्षे , 123 ऽसाच (ण 
च) 9 ४ 8 108 125 13 + 44 विवस्वते (0८ त ) 
-- < ) २9 18 0१ अपि, 72 तच्च (अथ) -- ४. 
सत्वरम्‌ (+0" व्वष्रम्‌ ) 91 02 + 8 72 + 1 अभ्ययात्‌; 
05 11५ “धात्‌ (1० "गात्‌ ) 

30 ^“) ५ 0 चष्ाच्त, #°तव्ष्टातु ({7"स्वश्तु 
त) --°) £" सर्वदा (£ वै तदा ) 

31 ५ जा + 791 8 00 1167 -- +) + युक्तम्‌ (0 
[ना'विष्टम्‌) - ॥ ) ४2 द्रोभनम्‌ (01 ते) -- 441 76408 
81०-39> ०0 1098, --° ) 41 न खहन्ती (० अस) 1५ 2 3 
1 2 171 012 4 5 तत, , ४8 131 3 25 3 (+ + च तन्‌ , > 
28 तु तत्‌, 72 छरुतं, (५ चसा, 0९ तुतं (० स तत्‌ ) 
-- ° ) 173 शाश्वतम्‌ , 80४6 158 शाद्से (0) खम्‌) + 
विचरन्ती तु शाखे ' 

32 ५) 02 द्रष्सि, 71615 दृष्टी हि (० व्श््‌ हि ) 
705 अश्वां (० जद्य) ° द्रष्टा तां भगवानद्य --“) ४ ४ 
709 गऽ + सभार्य , 2 मायी च, 08 ४ ता भाया (४० स्वा 
भायौ ) ए भूत- (ग शुनः , 706 क" © -कारिणीनम्‌ ( {0 
-चाः) 7 0 खा भार्या द्यपकारिणीम्‌ -- 1 22 8 > 
त 8 + तव ( पिप प्रापा€) व-8 05 कट 92०९. 
( ९५००१ 41006 ) 00४४ कला 1584 , 11५ 105 ०162 59 

155* निस्य तपस्यभिस्तां वडवारूपधारिणीम्‌ । 


हरिविहापवं 


असहन्ती स्म तत्स॑ज्ञा यने चरति शङटम्‌ ।। ३१ 

द्रष्टा हि तां सान खां भायां श्चुभचारिणीम्‌ । 
छ श्लमवलोपेतां योगमाखाय गोपते ॥ ३२ 

असुठं त॒ ते देव यदि खान्मम तन्मतम्‌ । 

रूपं निर्वतेयास्यद्य तव कान्तमारिदम ॥! ३३ 

ततोऽम्युपगमाचष्टा भातंण्डश विवखतः । 








पर्णाहारं कृश दीनां जरि मरूधारिणीम्‌ । 
हस्तिहस्तपरिद्धिष्ट व्याकुरा पद्चिनीभिव ॥ 

[ 3 @1 00 1116 ] 2 9] 1165 1 २१ 9 (५ 
16915 1165 1-2 9€ 11116 198 0 158* व ८९१३ 11168 
1-2 करणिः 35 {28 २€०५५4ऽ 110€ 1 00 क्ष 62 प्प 
(1811 ) 110€ % --- (1 2) 701 (54 (४० › तृणाहास ( {0 
पर्णाः) 3 जटिन।; (र्णा (५ ष्टा ) (7 छा) 52 8 08 
जरिता ब्रह्मचारिणीम्‌ , ` (2 1 (5660पत्‌ प्ल , जरिखाम्बरवा- 
रिणीम्‌ (10 र ) --(- 5) 2 -ङिा (०” -द्िष्टा ) 8 
व्याकुलामिव पञ्चिनीम्‌ (०८० ) | 
-- < ) ७? लोकम्‌ (0 योगम्‌ ) -- -^्टः 32, {8 1€106€9.8 
8 (1 

33 &3 07 88 -- >) 1)5 11 (8 5 आनुकूट्यं ( 0" अनु- 
कुल ) 181" तु ददेश, 128 तु तदेव , 72 0 ततो 
देव (£ तु से देव) धः आनुकूल्येन ते देव -- ^) ४7" 8 
1 8 + यस्मतम्‌, 7+ सम , ५8 धर्मत. (० तन्मतम्‌ ) 
-- 2 ) 76 (५ 2 @-3 5 निरव्तविष्ये (10 वयामि ). --<) 
2 ठच्च ( 20" तव ) 24 0 1-3 &1-8 5 कामम्‌ (० कान्तम्‌) 
-- ^€ 33, (ए पि 92 12 7 8 05-5 0पप ४4 
2001182 €05 135 

156* रूप भिवस्वतश्चासीत्तर्यगृध्व॑सम त॒ वै) 

तेनासौ सश्रनो देवो रूपेण तु विभावसु" ॥ 
तस्माचष्टु स वै वाक्यं बहु मेने प्रजापति । 
सभनुक्ञातवांश्चैव स्वश्टार रूपसिद्धये ॥ 

[र 2 000 11116 1 -- (7 1) 2 यद्वेव समृतश्रासीत्‌ 
(०८५) 5 रि 08 तिरययुर्वमसिदिम ? ए: 58 तिर्यगूर्ध्वं 
समन्ततः ( 0 ¢ ) -- ४९ ०0 1116 9 9 ८८०५8 11065 ‰-4 
00 1190 -- (1, 2) 1 येन (01 तेन ). 232 सवतो (0 
समृतौ ) 00 धत २०००९ €त्‌ऽ देव (10 देवौ) <+ 138 
तनासन्सवृता देवा, 1: “सीत्सवृतो देवौ (0 ^ ) + 
व्र (्णःलु) (+ विभावसो (्ण्प"वसु ) 23 रूपेण विभा- 
वो (1५८०) --(17 8)16 च (1! स) + चैवायं (ण 
वै वाक्य) 89 अनु- ( £ ब्रु ) पि विबावसु , 0. प्रजापते 
(0? "पति ) -- (1 4) 12४ {38 [अ)]पि (0 [ष्णुव) 1 
7, समनुज्ञापयव्यापि , ६४ 9 22 25 5 6 “नुजाप्य त (६8 पित ) 
चापि (५८८) | 


69 


| ६. 54 


8६ 9 44 
>| 9 44 


8. 84 | 


भ्रमिमारोप्य तचेजः शातयामास भारत । ३४ 
ततो निभसितं सूपं तेजसा रहूतेन वे । 
कान्तात्कान्ततरं द्रष्टमधिफ श्म तदा ॥ ३५ 


ॐ ^ ) 74 स च (० ततो ) 7" ऽभ्युपगमे , ४3 ऽप्युप- 
गमात्‌ (101 ऽभ्यु ) 23 तस्मान्‌ , 72 ष्टा (0" स्वष्टा ) -- 38 
00 34८--354 ४ ) 80106 11858 माषण्डस्य ( {०\ मार्ह" ) 

° ) &1 पि1 8 ण + 02 [४3 भ्रमम्‌; 701 आआमिम्‌, ¢ 
अमीम्‌, 6 मिम्‌ (9 7 {९२४ ) <) 2 ५228 
32 ( प्ण ४8 10 +€९८) 0124 5 ¶४ + दिश्या (ज 
भारत ) ॐ ©8 अर्भ काणम्‌ । ग्रातयामास तनूचकार । घृष्ट 
वानिद्य्थ । 4 - ^€ 34, ४ 108 “ 

177* क्रतवानष्टमं भागं न व्यशातयदव्ययम्‌ ॥ 

यत्सूर्थाद्धेष्णव तेज शाति विश्वकमेणा । 
स्वष्टैव तेजसा तेन विष्णोश्चक्रमकल्पयत्‌ ॥ 
बरिद्यं चैव शर्वस्य शिविकां धनदस्य च । 
दाक्ति गुहस्य देवानामन्येषां च वरायुधम्‌ ॥ [5 
तस्स तेजश्ा तेन विश्वकर्मा छकख्पयत्‌ । 
[ 1. 3 = (रथः ) 45 | 

35 3 01 35 (ण र 1 34) © ० 35 -- ^) 
1 निद्रातित, पि3 ए 31 62 5 निभतं, 0: विभा 
सितं ; 7: ऽतिभां , ४ -3 निैर्षितं (० निर्भापितं ) --" ) 
{1 8 ४ 81 [7 08 103-6 1: + ८1 2 सं्रूतेन, ©+ विश्चु 
(छप संह ) --^ ) 1 [४ (1 1 2 व्रर्‌, 6 + ट्ष 
(70 द्रष्टु) -- ^ 39, 44 1115 195 धत 1 ०८203 
11168 1-2 0 155* &1 [ट पि 3 प्र 1 8 7 1" -1 1 5-# 
1118 2767" 98 139 2{€ 34 (2 2{1€7 34 

158* सुखे निवंतिंतं रूपं तस्य देघस्य गोपतेः । 

ततःप्रश्रति देवश्य ञुखमास्पीत्तु रोहितम्‌ ॥ 

मुखरागं त॒ यप्पूर्वं मार्वण्डस्य सुलच्युतम्‌ । 
भादित्या द्वादशेवेह संभूता मुखसमवाः ॥ 
धातायैमा च मित्रश्च वर्णोऽदो भगस्तथा । [5] 
इन्द्रौ विवस्रान्पूषा च पलैन्यो दशमस्तथा । 
ततस्त्वष्टा तत्ते विष्णुरजघन्यो जघन्यज ॥ 

हर्ष रेभे ततो देवो टष्ठादिवयान्स्वदेदलान्‌ । 

गन्धै" पुष्पैररकारिमस्ता सुङुटेन च ॥ 

एवं संपूजयामास ष्म वाक्यमुवाच ह ॥ [ 10 | 
गच्छ देचेद्य स्वां भायां ऊुरूशरति चोत्तराम्‌ ॥ 
वडवारूपमास्थाय वने चरति शाङ्खरे ॥ 

तां तथारूपमास्थाय स्वं भार्या ज्ञुमरीख्या । 

[[ 83 ५ 11४68 1५-8* -- ( {, 1 ) &1 मखान्‌; 11 3 आदौ 
( 01 सुखे) © ततो निर्भर्सित रूप (०८ ५} &1 यन्मद ( {07 
तस्य ) -- (+ 9) 8 {1} 1 तद्ूा- (0 तत -) 0५ रोष्ि- 
तम्‌ (० छो") > सुख वै छौ हितः भवेत्त्‌ (10४) -- (1. 3) 
8 -रागात्‌ (10 -यगं) 1 1. च दहि) यदपूर्वं ) 8 


हरिव 


[ इरिषंशपर्षं 


दद्द योगमाखाय खां भार्या बडगां ततः । 
अधृष्यां सप॑भूतानां तेजसा नियमेन च ॥ ३६ 
सोऽश्वरूपेण भगवांस्तां युखे घमभावयत्‌ । 
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-- (1, 13) 1-3 0 (५स, ४ त(ण्ता) 05 अश्वरूप 
(0 तथा) ४8 01 ( णुः] ) 01 110€ 18 प्रु) 1० 86“ 
{2 8 1 3 ( 1181 1110€ ) [0 {89 {8 स्व- (10 स्वा) 2 3 
पि ४ ( 56०८५ {116 ) [0 [8 1 रूप- ; 1 61. ५ दिश्यु- 
(70 जुभ-) &1 -लोचनाम्‌, 7\.5 -रक्चषणाम्‌ (० -लीकया ) . 
-- 4.0. 11116 13, &५ ८८९१३ 11068 1-2 9 158, | 

-- 41162 1.16 200९6, (४ © ( 8660100 11106 ) 0001, 155*+ 


ॐ6 ० 362 (रण र 1] 58). 9 ०0 86, 0, 
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36, 'ए8 7606218 116 18०. -- ० ) {8 तां भार्या, 18 
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( "091 ) 82 ( "098 ) 13‡ ऽ तदा ( 0" तत्त, ) ^) 7016 
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तप( 1 तेज सा विनयेन च ~ 47/67 36, + पि ४ 2 3 
{21-5 18 + 9 118 

189* वडवावपुषा राजंश्चरन्तीमकुतोभयाम्‌ । 
[ पि ४3 72 वडवारूप( 02 वेष )मास्थाय (५९ ^). | 
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( 06९1८), र संमुखे , 113 स्वमुखे ( ०" तां सुखे ) 
^ ता सुखे समवाहयत्‌ --† ,) 41 3 + 2 5218 1 128 
122-6 03-5 विन्ेष्टस्ती , 2 वि2. 8 # 232 1 12 61 2 चिचे- 
छल्ती (0 विवे ) < ) © ~+ + -पुस्त्व-, 11-3 -पुंपि 
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वैवंस्ललोह्यत्तिः 1] 


मैथुनाय चिवेष्टन्तीं परपुंसो िरङ्कया ॥ ३७ 
सा तन्निरघमच्छुक्रं नाधिकाया विविखतः । 


(~ _ ग्र, 


देवौ तख्ामजायेतामश्चिनौ भिषजां षरौ ॥ ३८ 
नासयश्चैव दस्र स्मृतौ दाषधिनाविति । 
मातण्डश्यात्मजवेतावष्टमख प्रजापतेः ॥ ३९ 
तां त॒ स्पेण कान्तेन दशयामास भास्करः । 
पातु दैव भतरं तुतोष जनमेजय ॥ ४० 
यमस्तु कमणा तेन मृशं पीडितमानसः | 
धर्मेण रञ्जयामास धमराज इमाः प्रजाः ॥ ४१ 
स लेभे कमणा तेन मेन परमद्युतिः । 


38 ^ ) 81 ©“ निराघमच्‌ (£ निरव) 03 शुष ( 07 
एकर) {21855 सा तच्निययावध शुद्ध (08 क्रं) ( 0561 
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भिषजौ तत 

39 ‡ ) 75 स्थितौ (7 स्दतौ ) ए? ताव्‌ (1० दभाव ) 
1 इमौ , 12 ५ वि2 ४५३02 + ऽ उभौ, 1५ अपि (0) इति) 

) 80116 188 मार्तण्डस्य (0 मातै ) 36 {2 @1-3 5 
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-- 4716 39, 20. {25 1125 

160* संन्ायां जनयामाप्त वडवायां स भारत । 

40 ० ) 6 19 6124 5 दान्तेन (पका) -<) > 
{8 08 87 © च (0 तु) -- 47€ 40, {3 108 

161* आनिस्ये च पुन. संज्ञां स्वस्थानं भगवान्हरिः । 

4 ५) 35 येन (0 तेन) - 22 00 ( 08] ) 
414-42> -- ° ) 7» ¢ ब्रीडित- (2०1 पीडित- ) -- ° ) 21 
-रूप (107 राज) प्ग्तुता, 3 ४ इव (५ इमा" ) 

42 (धर 00 42 (ज र 1 41) --) &1 1 3 केम 
स (४ 95] ) -- °) 01 ४ 31 5 श्रुद्युसे, ¬: तपसा, 
3 द्रान्तेन (101 द्ुमेन ) 1 8 7" (5 परमेण महाद्युति 

43 2०6 43, «+ 18 यम उवाच - ^ ) <+ 012 
मनुः. 7" ५५ + प्रजापते सु( 7 "तिसु )तस्तस्वासीत्‌. -- † ) 
8०1५6 758 सावर्णिं (० "णं ) 03 च, 6५ सु (ण स) 5 
703 तदोच्यते (20 तपोधन }) 1 2 + 2 8 ४ 52 ( प्ट 
18 17 {€ ) 01845 18 ५ सार्धर्णं (2 ४1 ण्यं) इति 
चोच्यते -- ^) 3 + 173 भव्य (01 माव्य, ) पि णु 68 6 
त॒ (प्सो) [~+ 2 8 ४ 382 [0 1 2 4 50 8 ५ कारे 
(9 तस्मिन्‌) & 1 भाव्यः सावणैके(1: "पिको )ऽन्यसिन्‌ 


द्रिवंश--9 


हेरिविरापर्ं 


| 8. 47 


पितरणामाधिपत्यं च ठोफपाछत्वमेव च ॥ ४२ 

मनुः प्रजापएतिस्त्वासीत्साषणेः स तपोधनः । 

भाव्यः सोऽनागते तस्िन्मनुः सावणिंकेऽन्तरे ॥ ४३ 

मश्पृष्टे तपो नियपध्ापि स्र चरत्युत । 

भ्राता शनैशरशवास्य ग्रहत्वं स तु रब्धवान्‌ ।॥ ४४ 

त्वष्टा तु तेजसा तेन विष्णोधक्रमकद्पयत्‌ । 

तदप्रतिहतं युद्धे दानघन्तविकीर्षया ॥ ४५ 

यवीयमी तयोय तु यमी कन्या य्रखिनी । 

अमबत्सा सरिच््ष्ठा युना लोकभावनी ॥ ४६ 

मनुरिव्युच्यते रोके साबणे इति चोच्यते । © ५०. 
ष 


--) 1 सुनि (0 मनु ) &€1 3 (\, 2 सावर्णके (£ 
णके) 2 मनु सावर्णिकान्तरे 

44 % ) ए -चृष् ( 207 -पृष्ठे) 871 1 8 102 15 08 + 
घोरम्‌ (0" नित्यम्‌ ) £ ) &1 71 3 2 08 अद्यापि 
चरति प्रभु (६ भो), 03 चपि चरते नृप, 18.* अध्यास्ते 
स च भारत -“) 2 + 8 प्र 3 82 70 121-5 तस्य; 81 
चासौ ( ० चास्य) - ^) 2 + वधि 8 1 3 22 20 701 
४५457 उप , ~+ स च" सतु). - ^ध्टः 44, {7 
80 ‰त 20009 €08 15 

169 नासस्यौ यौ समाख्यातौ स्वयैयौ तु बभूवतु. । 

रेवन्तोऽपि तथा राजन्नश्वाना श्रान्तिदोऽभवत्‌ ॥ 

[ (1, 1) 800 ४५ 1200४ €0ऽ तौ (ग तु) -(1 
2 ) 300 २०५ 2008 €१ऽ सेवतो (10 रेवन्तो ) | 

45 8 071 48 -- ^) ४३ हृष्टा (0 त्वषा) 1 च 
(णतु) --?)&1 18 मि" 72 अवर्तयत्‌ ( ०८ अकल्प) . 
-- ˆ ) 195 ¢ यद्रतिहतं , 11 2 « 01, 9-5 {+ सदा( ५ 0५ 
तदा प्र (0 तदप्र ) ¬ चक्रे (० युद्धे) - > ) 141-3 
दानवान्तकरं सदा 

46 ^ ) 41 28 ४ 8 05.701; 5 तु याप्या घ््याचा) 
सीद्‌ › 12 [इति याप्यासीद्‌ › "भ" ° तु सा तस्य (०" तयोर्य 
तु) -- ˆ ) ~ याम्या, 13 यामी (४ यमी) >+ विवस्वत 
(10" यद्ास्विती ) --भ8 ०० ( एषु] ) 46 -- <) एव [7 6 
¶2-५ ©1. २, + 5 13 -पावनी , -25-5 71 ७8 भ -पाचिनी 
( 0" -भावनी , 

47 18 0 47 -- ५) (4 ऽसौ वै (० लोके ) --?) 
8०५९ 1755 खावर्णिर्‌ (ण्ण) -- ए मि 8 ए 7013 
12; 2 4-5 ¶ © + 1684 47८2 {0 +€ 75 {1116 कलिः 
1, 8 7९४3 1 किटः 17 -- ^) ए ५ मि 8 प 8 7४ 
08 1 +-5 18 ( + ( ४] 07157 6 ) सुतस्तस्याः ; 9४ 
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द्वितीयो यः युतश्तस्य स॒ विज्ञेयः रनेधरः ॥ ४७ 
य इदं जन्म देवानां द्णुयाद्धारयेत बा । 


हसिविंहो 


[ दूरिवंशपत्रे 


आपदं प्राप्य शरच्येत प्राप्या महधक्षः ॥ ४८ 


इति श्रीहरिवंरे अषएमोऽध्यायः । ८ ॥ 


वेरा पायन उवाच | 
मनेर्वेवखतस्थासन्पुतरा तरे नव तत्समाः | 
इकषयाकुश्च नमागथ धृष्णुः शयातिरेव च ॥ १ 
नरिष्यन्तस्तथा प्रदचनाभानेदिष्ठसप्रमाः । 


करूप पृषध्र नैते पुरुषर्षभ ॥ २ 
अकरोतपत्रकामस्तु मनुरिष्टिं प्रजापतिः । 
मित्रावरुणयोस्तात पूवमेव विच्च पते । 
अनुत्पन्नेषु नवसु पूतरष्येतेषु भारत ॥ २ 





( 78 176 ) सतां श्रेष्ठ" ; 17५ ( 5४ {106 ) मचुस्तस्य (10 
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168* अह्व स तु रेभे वे सर्वलोकानुषूजितम्‌ । 
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00 


इक्ष्वाकवः ] 


तस्यां त॒ वतेमानायामिष्टयां भरतसत्तम । 
मित्रावरुणयोरंशे मनुराहुतिमाञहोत्‌ ॥ ४ 

तत्र दिव्याम्बरधरा दिव्याभरणभूषिता । 
दिव्यसंहनना चेव इडा जज्ञ इति श्वुतिः ॥ ५ 
तामिडेत्येष होवाच मनुदेण्डधरस्तदा । 

अनुगच्छख मां भद्रे तमिडा प्रत्युवाच ह । & 
मित्राषरुणयोरशे जातास्मि बदतां वर । 

तयोः सकाशं याखामि न मां धर्मो हताऽहनत्‌ ॥ ७ 
सेधञ्ुक्तलवा मनुं देवं मित्रा्रष्णयोरिडा । 
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164* आहुत्या हू प्रमानायां देवगन्धर्वैमानुषा । 

तुष्टि ठु परमा जग्मुमुनयश्च तपोधना । 
अहोऽस्य .तपसो वीर्यमहो श्रुतमहो धनम्‌ ॥ 
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[ 122 1818] = &7त ० ए€06 165* नि 1115 इलो- 


वाच 09 धर्मयुक्त (0 पुचक्राम ). ४4 महीपति (८ 0 प्रजा- 
प्रतिम्‌) | 


हरिविरापवं 


[ 9, 1४ 


गत्वान्तिकं बरारोहा प्राञ्ञलिबाक्यमब्वीत्‌ । 
अशेऽसि युबयोजांता देवो किं कराणि बाम्‌ ॥ ८ 
तां तथावादिनीं साध्वीमिडां धमेपरायणाम्‌ । 
मित्र वरुणय्ोभावृचतुयेन्निबोध तत्‌ ॥ ९ 

अनेन तव धर्मेण प्रश्रयेण दमेन च । 

सत्येन चेव सुश्रोणि प्रीतौ स्मो बिनि ॥ १० 
आवयोस्तं महाभाग ख्यातिं कन्येति यास्यि । 
मनोरवशफरः पुत्रस्त्वमेव च भविष्यसि ॥ ११ 

युदयुञ्न इति विख्यातच्धिषु ठेोकेषु शोभने । ` $^.“ 
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~~~ न ना णना नान 
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9. 1 ] हस्विंशे 


जगस्ियो धर्मशीलो भनेर्धशकिविधेनः ॥ १२ 
निषत्ता सा तु तच्छ्रत्वा गच्छन्ती पितुरन्तिकम्‌ । 
बुधेनान्तरमासाद्य मेथुनायोपवतिता ॥ १३ 
सोमपुत्राहुधाद्रार्जक्तस्यां जज्ञे पुरूखाः । 

जनयित्वा ततः सघा तमिडा सुधुञ्रतां गता ॥ १४ 
सुद्युख्रसख त॒ दायादाद्लषः परमधामेकाः । 
उत्करथ गयथेव भिनताश्वथ भारत ।॥ १५ 
उत्कटस्योत्तरा राजन्िनताश्वख पश्चिमा । 
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तत्पुरूरवसे प्रादाद्राज्यं प्राप्य महायशाः । 


[ हरिवंशपव 


दिवपूर्वा भरतश्रेष्ठ गयख तु गया स्मृता ॥ १8९ 
प्रविष्टे तु मनौ तात दिबाकरमरिदम । 

दशधा तद्वतं क्षत्रमकयत्पथिवीमिमाम्‌ ।॥ १७ 
इ्वाक्ज्येष्ठदायादो मध्यदेश॒मवाप्षबान्‌ । 
कन्याभावाच सुदयुश्चा नैनं गुणमवाप्षवान्‌ ॥ १८ 
वसिष्टवचनावचासीसखतिष्टन महात्मनः | 


प्रतिष्ठा धममराजस्य युघयुश्नख ङुरूढइ । १९ 
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168* चक्रवर्ती महाराज बभूव जनमेजय । 
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टप्णुफश्चाम्बसीषश्च दण्डश्चेतीह ते त्रयः । 
यश्चकार महारा वै दण्डकारण्यसुत्तमम्‌ ॥ 
वन तद्छोकविख्यातं तापसानामयुत्तमम्‌ । 
तन्न प्रविष्टमात्रस्तु नर पपास्परमुच्यते ॥ 8 | 
सुद्ुस्नश्च दिव यात एडसुत्पाद्य भारत । 
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~ 68 ~ 


ईक्ष्य कुर्वशः |] 


मानवेयो महाराज स्ीपुसोरंक्षणैयुंतः ॥ २० 
नरिष्यतः शतं पत्रा नाभागख तु भारत्‌ । 
अम्बरीषोऽभवतःपुत्रः पाथिवषभसत्तम्‌ ॥ २१ 
धृष्णोस्तु धाष्णिक कषत्रं रणधृष्टं बभूव ह । 
शयोतेमिथुनं चासीदानर्तो नाम विश्वतः | 

पत्रः कल्या सुकन्या च या परली च्यवन ह । २२ 


हरिविंदापवं 


आनतंस्य त॒ दायादो रो नाम महाद्युतिः । 
आनर्तधिषयथर्षष्तपुरी चासील्डसषखली ॥ २२ 

रेवस्य रवतः पुत्रः ककुदी नाम धार्मिकः। 

ज्येष्ठः पुत्ररतस्यासीद्राज्यं प्राप्य कश्यलीम्‌ ॥ २४ 

प कन्यासहितः श्रुता गान्ध ब्रह्मणोऽन्तिके । 

यद्तेभूतं देवस्य मत्यं बहुयुं प्रभो ॥ २५ न 


१ 10, 35 


| 9, 25 
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170" श्तवास्तमिडत्येवं सुदयुश्धश्चेति विश्रुत ॥ 
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171 पृषध्रो हि वविखा तु गुरोगा जनमेजय । 
दापाच््ूद्त्वमापन्न सुत्रस्तसय महात्मनः ॥ 
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179 करूषस्य तु कारूषा क्षत्रिया यु्धदुम॑दाः । 
सहचर क्षत्रियगणो विक्रान्त संबभूव ई ॥ 


नाभागारि्टपुत्राश्च क्षत्रिया वैरयतां गता. ॥ 
प्रंसोरेकोऽभयत्पुत्र प्रजापतिरिति श्रुत. । 
नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दण्डधरो दम ॥ [2 

[ 1.16 1= 56 -- (1, 1) 2 च (० तु) 8 
कारूष्वा , 02 माहिण्या (0 कारूपरा ) >° वुरुषस्य तु माहिष्याः 
(01 ‰) -- ४8 70\+ 00 16 2 -(- 2) 2 12 
-गणा (० -गणो ) -(1.+ 5)55 71 तु, 9 ते (५८च्‌) 
प प्र नाभागस्यतत पुत्राश्च, 04 5 नमोमा( 5 ने)दिष्टपु" 
(£ ^ }) --1.10€ 4 = 178» -- (1. 4) 2 131 2 नरिष्यतों 
( 0 प्राह्ोरेको ) 2 0५ 01 8 शयातिरिति विश्चुत › 2 ५ 
म्रजातिरिति विश्रुतं (10 + ) - 12 2118 [21 £ 5 छ 
116 5 --(1, 5) ५ नरिष्यतस्य (७ -ष्यन्तस्य) ->8 
राजन्‌ (‡०" राजा) ४९ राजा दण्डवरोपम (01०) | 
--- “ ) पि 3 2 31 8 00 05 {28 ५ 6 ए ७8 5 [४ तु ( 10" 
च ) - ° ) 0: धार्मिक + 5 71 2 61-8 5 पार्थिवः, 148 वै 
श्रुत" (10 व्िश्चुत ) 1 {42115 ५४1०९6१ 707 2 -- ^ ) 
यन्न ( {० पुत्र, ) 1 य? 23 5 6 © सुकन्या ( 107" कन्यां 

) 1९1 8 ४1 02 सुकन्याख्या, 7 न्यातु (णः न्याच). 
-- 7)" सा पनी › 18 ‡ पत्ती या (3 सा ) ( फ़ ८५057 ) 
1 8 01 02 व 13 तु, 2 8 ४1 03 2 लाच (ण 
ह, 

23 ५) ४1 [6 ० , 5 13 © 5 5 क च (६ तु) 
-- £ ) 7४ ७1 8 5 रारितद्वेवो (६८ रेवो नाम ) 2: -मुनि (ग 
युति ) -- ” ) 2 2 आनर्तो (£ तैः ) 81 ४2 1 125 103 
एव, ‰" [आपि (० [आसत्‌ ) 16 (५ » © + आनर्त 
विषये चैव -“) पि ( दल्लु 31 16) 78 + [असख, 65 
[ए)व (0 [आ]सीत्‌ ) 

24 ° ) (५ रैवताद्‌ (ण रवस्य ) -- “ ) 0 कुकुरा (7० 
ककुदी ) 182 वीर्यवान्‌ , 123 0४ 5 पार्थिव ( ० धार्मिक ) 
-- ° ) {1 -दाताचासीद्‌, 72 © इतत व्वा, ५५ -शतस्यापि 
(7 “सासीद्‌ ) -- ° ) 03 पुरी चाख कुदास्थरी -- ० 
24००, 73 ऽप्र०७ 

178* तसय पुत्रद्रातं स्वासीत्कन्या चापि करुढःह । 

25 ८ ) 75 ऽन्तिकम्‌ -- ° ) 5 मुहूतैमेदं तत्रेदं ; ° मुत 
भूतं तु देवस्य. --°) 5 ५ यातं; ४8 73 01 ( ०. ५५. ). 8 


~~“ 69 च 


9. 26 | 


आजगाम यु्रैवाथ खां परीं याद्ैवैताम्‌ । 

कृतां द्रवतीं नाश्ना बहुद्वारां मनोप्मम्‌ । 

भोजबरष््यन्धक्ै्यपनां बासुदेव पुरोगमैः ॥ २६ 

तत्तदरेवतो ज्ञाता यथातखमभर्दिम । 

कल्यां तां बरदेषाय सुव्रतां नाम रेवतीम्‌ ॥ २७ 

दा जगाम शिखर मेरोस्तपसि सभितः । 

रेमे रामोऽपि धमात्मा यय सहितः सुखी ॥ २८ 
जनमेजय उवाच) 

कथं बहुयुगे काठे चमतीते द्विजषैम । 
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हसिविंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


न जरा रेवतीं प्राप्न यतं च कुबिनम्‌ ॥ २९. 

मेरं गतस्य घा तस्य चायातिः संततिः कथम्‌ । 

स्थिता प्रथिव्यामद्यापि भरोतुमिच्छामि ततः ॥ ३० 
वैरं पायन उवाच । 

न जरा श्चुसिपासे वा न म्युभरतर्षम । 

ऋतुचक्रं प्रभवति बरहमलोऱ सदानघ ॥ ३१ 

फकुशिनस्तु तं लोकै रेषतस्य गतस्य ह । 

हता पुण्यजनैस्तात राक्षसैः सा कुशस्थली ॥ ३२ 

तस्य आत्र्तं त्वासीद्धा्मिकस्य महात्मनः । 
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इक्त्वोङकवश्षः | 


तद्वध्यमानं रक्षोभिर्दिश्चः ्राक्रमदच्युत ।॥ ३३ 

अन्ववायस्तु सुमहांस्तत्र तत्र विशां पते । 

तेषां ये ते महाराज श्ायाता इति विश्वताः ॥ ३४ 
धृत्रिया भरतश्रष्ठ दिक्च सवासु धार्मिकाः । 

सवशः सवेगहनं प्रविष्टाः ुसरुनन्दन ॥ ३५ 

नाभागस्य तु पुत्रौ दरौ परेश्यौ जाह्मणतां गतौ । 

करूषस्य तु कारूषाः कत्रिया युद्धदुमेदाः ॥ २३६ 

पृषध्रां हिं्यित्वा तु गुरोगां जनमेजय । 
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शापाच्छ्रत्यमापन्नो नवैते परिकीर्तिताः ॥ ३७ 
्चुवतस्तु मनोस्तात इ्वाङ्रभवस्सुतः । 

तस्य पूत्रशतं त्ासीदिक्षमाकोभूरिदक्षिणम्‌ ॥ ३८ 
तेषां विकुक्षिज्यष्स्तु विद्रुकषिखादयोधताम्‌ । 
प्राप्तः परमधमक्ञः सोऽयोध्याधिपतिः प्रः ॥ ३९ 
रकुनिप्रयुखाक्तस्य पुत्राः पश्चशतं स्पृताः । 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितासे पिशा पते ॥ ४० 


चत्पारिंशदथाष्टौ च दक्षिणसखां तथा दिशि । ष 
| 11, {5 
1118 * 
179 वैवस्वतस्य तनया मनोव भरतषभ । 
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विऊुश्चिस्तु , 7 ज्ये ्ठोऽभवद्विकाक्षिस्त॒ -- ° ) ए+ अयोधनम्‌ , 
पि "धयत्‌ ; 72 5 #1-3 'ध्यत्ताम्‌ ; 4 घत. ( 0" `घताम्‌ ) 
-- + 7९448 39८ {01 106 715 प्ाप€ पलः 58 ^) 
+ श्रीत (0 प्राक्च ) ए+ ( 95 ४76) वीर्य॑वान्धर्मसंपन्न - 

) 81 विभो , 1९1 8 7" बभौ , + ( 41350 ५16 ) स्मरत , 
01 ° महान्‌ (0 प्रु , 

40 + 010 40-41 -- 2 ) &1 {2 पञ्दाता $ ए1 2 ४३ 
81 2 3 2 2 ५ पृञ्चारातः, 85 पञ्चदातं , 3 ( 18 ) 
पञ्चददा , 125 78 111 पञ्चाहा (70" पञ्चद्रातं ) 3 2४. पुत्रा 
पञ्चादादुत्तमा , 128 पुत्रा पञ्चाङ्दव्यया -- ˆ) 08 "देशेषु › 

देशस्था (० देशयस्य ) -- ^ ) &‡ 11 8 ० महीक्षितः, 

* महीपते ("0 विशां पतते} 

41 ५ 0० 41 (ज ०.1 40) -- ^) 834 6 1 9 
0 85 # तथा (0 जथ) < ) {1 (0080 ) 1.8 
५७-5 शच्नाद-, #४* वसादि- (0 'ति-) प" चास्य, 12 
तस्य (£ चान्ये) 2 ध2 8 ४ उ 2 1 ~ शादाद्‌ः 
म्रमुखास्तस्य ( ४४ 8.81 2 श्चान्ये); 7“ वैश्चार्दिभ्रमुखास्तस्य 

= ) &1 {र} 05 (2 61 55 + महीक्षित. (0 विद्यां 
पते ) -- ^ € 41, 1 2.3 ४ 81 2 070 [29 08 5 1705 


180* इक्ष्वाङ्कस्तु विक्षि वै अष्टकायामथादिद्धत । 
मांसमानय श्राद्धार्थं श्रगान्हस्वा महाबर ॥ 


[ (1 1) 1851 ८८१8 00 इश्वाकुस्तु "ण ० मास 
मानय (1 106 2) 00 प, 1251 विङुक्षिर्‌ (५ क्षि) 4. 


नि 


9. ४1 | 


वसातिप्रुखाशान्ये रक्षितारो विद्यां पते ।॥ ४१ 
भद्धकमेणि चेोदिषे अकृते श्राद्धकर्मणि । 
भक्षयिता शशं तात शशादो मृगयां गतः ॥ ४२ 
इक्ष्मङ्कणा परियक्तो वसिष्ठचनाद्प्रथुः | 

इक्षाको संसिते तात शशादः पुरमावसत्‌ ॥ ४३ 
अयोधख तु दायादः कङत्स्थो नाम बीयेवान्‌ । 
अनेनास्तु ककरुत्ययख प्रथुरानेनसः स्मृतः ॥ ७४ 
विष्टराश्वः पथोः पुत्र्तसमादाद्ैस्त्यजायत । 


तु (वे) --(1, ?) 18 क्रव्या (10 श्राद्ा्) 82 1252 
मूग (10 खगान्‌ ) | 

42 ^ ) पि 2 ए9 88 3 1089 05 611 8 + 0४5 01 2 4 
चोदिष्टम्‌ , 1: चादिष्टम्‌ , 61 चादिष्ट (0 चोषटिषटे) -- ˆ ) 61 
त्वरते (10 अ , -- ˆ ) > प्रायाच्‌ (10? तात ) -- ^) ४ 
र₹[दमादत्व वनं गतत 

43 4 450, पि? 3 ४1 8 115 


181* द्रादादनाच्छक्ादोऽभूच्छशादो चनमावि्यत्‌ । 

° ) 1९9 ४9 22 ( 0४1 28 11 16) 1 राज्य , ४० यज्ञे, 
12" राजा ; 1>2-: {3 + राज्ये (101 तात) 143 इक्ष्वाकौ सस्थितं 
राज्यं --) 1 ४2 02 5 तमथ, 12 तामथ, ४ 2न तथा 
. ( 0" पुरम्‌) 1.2 121 रादादनमथाविशत्‌, 4 2 ४3 18 
1५ 5 -सम( + 2, "दस्ताम , ४ द तम धावित, 3 
४1 "द्‌ परथिधीपति , 03 द ससुपाविक्रान्‌ , [> © 21 
दममिषेचयत्‌, 103 'दोऽभून्महीपति - ^€ 45, धि 8 
४1 8 115, 

182* प्राक्च परमधर्मात्मा योऽयोध्याधिपतिक्ियामस्‌ । 

44 “ ) पि ( €2न्दु)+, 81 ) ¶' ८ [४2 ¦ ऋरादस्य ("0 अथो- 
धस्य) - -4.1€" 44, &।] 1158 ( @नलुण &1 (1 1113 ) 
112 


188“ इन्द्रस्य वृषभूतस्य कङरस्थोऽजयतासुरान्‌ । 
पू्वेमाडीबके युद्धे कङुरस्थस्तेन स स्त ॥ 

[ [^ 2) 71 + आटावेके; {9 आलीधकरे, 148 1) 151 
( ४०४1 & ) 22 देवासुरे, 6 मारीच; 12 ७1 आदियुगे; @ 
च्यडिम्बके ; 03 आलिक्के), @5 आचक्रे, + भासी द्रछि- ( 0" 
आडीमके) 9 ४1 2 32 128 5 6 2 लय 5 + सस्मृत + ४३ 
सस्तत , + सवृन ; 5 हि स्मरत , ©+ समित (70 स स्मरत ) 
13 ककुर्स्थेन च स स्मृत (0 ४). ] 
-- 1 071 ( ष्णु ) 14“, -- ८ ) ए, अनेनन; 1५ "्नाःम 
208 नाश्च (५ नास्तु ) धः कङु्स्थस्तु , 11-3 स्थातु ( 1५1 
त्स्थसय ) -- “~ ) + तस्य सुत , 11-8 01. ऽ-5 चानेनस (7 


हरिवरः 


_[ सिद्व 


आद्र युबनाश्वस्त॒ भरावक्तस्तख चात्मजः ॥ ४५ 

जज्ञे भ्रावस्तफो राजा भावस्ती येन निर्मिता | 

श्रप्रस्तख तु दायादो बृहदश्वो महीपतिः ।। ४६ 

कुबराश्वः सुतस्तख यजा परमधार्मिकः । 

यः सर धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्मागतः ।॥ ४७ 
जनमेजय उवाच । 

धुन्थोबेधमह ब्रह्मञ्धोतुमिच्छामि त्तः 

यदथ कुवलाश्वः पन्पुन्धुपारसखमागतः ॥ ४८ 


आ ) -&2 22 81 71 5 02 143 सुत (ग स्मत्त ) 5 244 
पृथुश्चानेनस सुत 


4 ^ ) 2 4 2 8 ४ 01-+ 183 सुतस्तस्य (23 ४ 
स्मात्‌ ) (0 पथो पुत्रस्‌) - ˆ) 5 > चारक (पज) 
12 त जज्ञिवान्‌ , 115 ऽप्यजायत ( 0" व्व ) ^ ) ‰{1-3 
आद्रात्तु (0 आग्रेस्य) #2 1 2च (तु) 1८ आर्हरसखय 
युवनाश्चस्य ) + श्युश्रावस्‌ , 2 #2 02 8 श्रावन्तस्‌ ; 
75 नावनस्‌ , 7" पावनस्‌ , 0५ श्रावस्तिस्‌ (0 सतस्‌ ) &1 © 
श्रावस्तस्येव भारत , 18 "1 11 5 श्राचस्त( 171 न्त)स्यतु 
चात्मजः, 1 62 # श्रावस्तश्चैव भारत, 7: श्रावस्तस्यापि 
नचाव्मज , 6 4) शावस्क( +, रयावक चैव भारत, 
© रयावस्ते( ¢ “स्न ) श्चैव भारत , 05 श्रावस्त चेव भारत 


46 ^ ) च {४ + र्यावस्तको , 12 3 श्रावन्तको , 74 
3 : श्राचस्ततो , 205 स्यावस्करो ; “1 इयाचकतो , 15 + शाव 
स्तको , 01 इयासस्तत्‌ , “13 रयाचस्थको ( ०८ श्राचस्तको )} 
५५ जक्ते शावस्िना राक्ता -- °) † (7 इयावस्ती , ४४ 7; 8 ५ 
श्रावन्ती , 7 ५५ 4 ज्ञावस्ती , #1 3 इयावस्थी (10 श्रावस्ती ) 
75 तेन ( 0" येन ) ‰ ©" इयावाच्छावस्तन, सुत ˆ ) च 
४8 इयावस्तस्य , 25 7 इयावस्कस्य , 211 ? दयावस्थस्य ( 07 
श्रावस्तस्य ) 72 ¢: श्रा( © इया )वस्तनस्य दायादो , 105 इयावः 
स्थीयस्यद्मा --“) 1 {ई1 5 721 महायशाः , 2 + 2 8 
४1 3 {1-6 {1 2 0 + महातपाः; 7 म्रतापवान्‌ (0" मही 
पति ) 


47 ^ ) {1 8 ४5 कुवर( ४8४ ली याश्च (10611616) 
(0 कचल्याश्च, ) -- ^ ) {2 2 6 2 © 5 तु, 8 दहि 
(1०प्स) 


48 “ ) {1 कुवदूयाश्च ( "6१616 ) (0 साश्वः ) 
+ [9 1 8 चतु, नि 3 प 81 8 {51 11 & (3 1५2 ) 
१8 स, 108 + च (£ सन्‌) #" 9 यव्र्थं कुवक( 1; "छा )- 
याश्च; ४६8 © "थं कुवख्याश्च सन्‌ (फएलपप6) , 106 र्थं 
कुवलयाश्वस्य ( 1ए0€16116 ). 


1 


दक््वङ्र्बशः | 


वै रांपायन उवाच । 
बृहदश्वस्य पुत्राणां शतयुत्तमधनिनाम्‌ । 
बभूवाथ पिता राज्ये कलाश्च न्ययोजयत्‌ ॥ ४९ 
पत्ररसकरामितशरीस्तु घनं राजा समाविशत्‌ । 
तथुत्तङ्कोऽथ पिप्रषिः प्रयान्तं प्रत्यवारयत्‌ | ५० 

उश्तङ्क उवाच । 

वता रक्षणं कार्यं तत्तावत्कतमर्सि । 
निरुदविस्तपशथतुं न टि शक्रोमि पार्थिव | ५१ 





49 ¢ ) 7" पौन्राण} (0 पु) 152 पि प ए 751 0: - 
9 ऊकुवखखाश्चस्य पुत्राणां -- ^€ 49५, ९1] 158 ( € 
&1 [1 पि वण 1011-3 ) 108 


184* सव विद्यासु निष्णाता बख्वन्तो दुरासदा" । 

| ४8 04 73 + ७ + सर्व-, 78 तत (0 सवे) 1 1; 
निपुणा; ४० विख्याता, 12 निष्पन्ना (0 निष्णाता) | 
-- ° ) प" 7/2-3 त (1० [अथ ) [ए2-+ ०.३ प 8 7 79 
© „+ बभूवुधामिकोा स्वे -- 41161 49“; 81] 85 ( €ण्लु 
&1 {1 पा ¶1 कध2-5 ) 175 


188" यञ्वानो भूरिदक्षिणाः । 

कुवखाश्च सुत राभ्ये. 

[ (1, 1) ए यजनेन (£ यञ्वानो ) 10" बहु- ( ० भूरिः) 
-- (1, 2) 3 वुवल्याश्च (1पृएलषपाला6)) 019 कुवलाश्व 
( 0 लश्च ). ४३ 9 8 {2 © ऽ-5 -ध+ पिता (0 सुन) 
9, + उयेष्ठ (70, राड ) 00 ७ बभूवुस्त पिता राञ्ये | 
--र ) 7द्४-+ पि 8 7४ 28 1 5 ५ + ्ा-3 ब्ुहदश्वो 
(ग कुवलाश्वं ) 7 बरृहदश्वमयोजयत्‌ , 8 : ब्रृहदश्वोऽभ्ययोज- 
( 7, "वेच `यत्‌, 125 1 2 ल + ब्रुहदश्चो न्यवेद( © 5 
दाकयत्‌. 

50 _ °) 8 -संकान्तित- , 18 -संक्रमित- (0 -संक्रामित-) 
2, 4 वि 3 प्र, 8 [012 ५ 5 च (0 तु) -- °) 41] 58 
( €&4्ल]) 8 [ए1 8 711 +{1-8 ) विवेश ह ( पि) 8 प्र 3 73 
ख ) (५1 समाविदरात ) -- ^ ) 800€ 55 उदद् ( 
उत्तङ्ो ) 7१. ध 3 91 8 01-5 च, 05 ऽपि (0 ऽथ) + 
01 + राजर्षि, , पि 1 15 1948 ब्रह्य्षिं (०" विप्रर्षिः ) 
-- ° ) }\1 1५ 7 96 प + प्रया( 7: छा )न्तं प्रत्यषेधयत्‌ 

51 51 (8 » 000 11€ परध 8०6 188 उदङ्क ( ग 
उत्तङ्क ) -- “ ) 1२, रक्षणं सम कात्स्येन -- ° ) ए ५ स्वं तावत्‌ ; 
02 ने तथा , ७५ ऽ तत्तथा ("0 तन्तावत्‌ ) -- ˆ ) 2 03 03 
कर्तु (0 चरु) -- °) + च (0 हि) & रि8 प्र 06 18 
(५०-8 दक्ष्‌ (ण पत्नि) - ^ 51, 81 य 8 28 


हुरिविरापवै - 10 


हरिवंहापवं 





[ 9. 55 


ममाश्रमसमीपे वै समेषु मरुधन्वसु । 

समुद्रो बाुकापूणं उजानक इति स्मृतः ॥ ५२ 
देवतानामवध्यश्च महाकायो महाबरः । 

अन्तभूमिगतल्तत्र बाुश्ान्तर्हितो महान्‌ ।॥ ५३ 

राक्षस मधोः पूत्रो धुन्धुनौम सुदारुणः । 

हेते छोफषिनाशाय तप आखाय दारुणम्‌ ॥ ५४ 

संवत्सरस्य पयेन्ते स निभां विगरश्चति । 

यद्‌ तदा मही तात चति स सकानना ॥ ५५ 5, %! ,, 


९ 1. ||. 34 


पिपिष प्म ककार 1111 षणि 


185 + 12283 


186* त्वया हि एथिवी राजन्रेक्ष्यमाणां महात्मना । 
भ विष्यति निरुद्धि्या नारण्यं गन्तुमर्हसि ॥ 
पारने हि महान्धर्म" म्रजानामिह द्यते । 
न तथा दर्यतेऽरण्ये मा ते भूहुद्धिरीटदी ॥ 
ईटो न दहि राजेन्दर धर्म क्रचन दद्यते। {5 | 
प्रजानां पाख्ने यो वे पुरा राजर्षिभि कृतः ॥ 
रक्षितव्या प्रजा राज्ञा तास्त्वं रक्षितुमर्हसि ॥ 

(+ 4) पि [आ]न्यथा 3 + मया (० तथा ), ऽ 23 
तपश्च महारण्ये , 93 ४1 8 नान्यथा दृदयते राजन्‌ (01 ˆ ) 
2 8 प्रा १ पक80 ते त भूद्‌ -- (1 5) 2 8 ४18 
{1.211810, न ००१ हि 8 28 कापि हि (1० कचन }* ४1 3 
वचिदेगे त॒ ( प्र हि) दृच्य॒ने (10८) --(1, 6) 2.8 ४18 
प्रजाना पान क्त्वा इत्थ राजपिभि" कृतम्‌ - 2 8 ४18 
00 110€ 7 -- (7, 7 ) 78 तात (०" राज्ञा). ] 

52 ~“) &1 {1.8 7" 8 -समीपे हि; ४.५ पि.5 
101-5 5 पै तु, 0:78. + "पेषु (० पे चै). -- 0) 1४ 61 8.8 
सर्वेषु ("0 समेषु ) ‡ -- ° ) ४ 83 © उजाक $ 1४-* 1. 
४ + 10. “नुक्‌ (10 "नक ) 1 श्चुति., 22 18 + 09. श्चुतः 
(91 स्मरत. ) 11 मजमानाङृतिस्तत 

53 °) 9 महामायो (£ कायो ) -- “ ) 2 अन्तरू 
(० अन्त भूमि-) # 7" 2 + >+ तस्य ( 10 तत्र ). -- * ) 
81 स्थित (1० महान्‌.) 13 7" वालुकान्तगैतोऽभवव ; 1 
(1 “नत स्थितो महान्‌ . 

54 °) 1९5 7 नान्ना (६० नाम ) 2 ४ पि 8 73 
02-3 5 5 7 © + महासुरः , 7" महाबरु. ( 0" सुदारणः ) . 
-- ® ) 5 7 2 © 17, दारणं यत्नमास्थित. . 

55 ^) 72 संवत्सरे च पूर्णे तु. -- °) ए स्व- (ण स). 
801€ 11388 निश्वासं (0 नि. ) 1. 8 011 >+ 5 ¶8. ५4 (8. 5 
म्र (ण विः) © समुच्छासं स सुति -- †) 92 ए 9 एग 
75 भूश्चरूति , 71 मही वाताच; 72 महीनाथ ; 1" ५५ (५ 
मदी राजञ्‌ , 1/2-5 मही तस्माच्‌ (ग सदी तात). -- ^ ) ‰ 


व 


9, 56 ] 


तस्य निशश्वासषघातेन रज उद्धूयते मह्‌ । 
आदित्यपथमाव्रय सप्ताहं भूमिकम्पनम्‌ ।। ५६ 
सविस्फुरिङ्ग साङ्गारं सधूममतिदारुणम्‌ । 

तेन तात न शक्रोमि तसिन्ातुं ख आश्रमे ॥ ५७ 
तं वारय महाकायं लोकानां हितकाम्यया । 

लोकाः खस्था भेवन्वद्य तसिन्विनिहते त्वया ॥ ५८ 
तं हि तख वधायैकः समर्थः परथिवीपते ! 

विष्णुना च षरो दसो मद्यं पूं ततोऽनष । 

तेजसा खेन ते षिष्णुस्तेज आप्याययिष्यति ॥ ५९ 
न दि धुन्धु्हातेजासेजसाल्येन शक्यते । 
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हरिवंशे 


[ रिवंशषपवै 


निर्दग्धुं परथिवीपाल चिरं युगशतैरपि । 

मीये हि सुमहत्तख देवैरपि दुरासदम्‌ ॥ ६० 

स एवमुक्तो राजषिसतङ्कन महात्मना । 

युवस्व सुतं प्रादात्तसै धुन्धुनिबर्हणे ॥ ६१ 
बृहदश्व उचाच ¦ 

भगवन्यस्तशस्रोऽहमयं तु तनयो मम । 

भविष्यति द्विजश्रष्ठ धुन्धुमारो न संक्ञयः ॥ ६२ 

स त॑ व्यादिश्य तनयं राजिधुन्धुनिग्रदे । 

जगाम पव॑तायैव तपसे संशितव्रतः ।॥ ६३ 

कुवराश्वस्तु पुत्राणां शतेन सह पा्थवः । 
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इक्ष्वाङ्वसः | 


प्रायादुततङ्कसहितो धुन्धोस्तख निवहे ॥ ६४ 
तमाधिशत्तदा विष्णुभेगांस्तेजसा प्रभुः । 
उत्तङ्सख नियोगादे सोकानां हितकाम्धया ॥ ६५ 
तसमन्ध्रयते दुधर्षे दिषि शब्दो महानभूत्‌ । 
एष श्रीमाज्चुपसुतो धुन्धुमारो भविष्यति ॥ ६६ 
दिव्यैमाव्यैश् तं देवाः समन्तात्समवाकिरत्‌ | 
देवदुदुमयथव प्रणेदुभेरतषेम ॥ ६७ 
स गत्वा जयतां श्रेष्ठस्तनयैः सह बीयेवान्‌ । 
समुद्रं खानयामास बाटुकाणेवमग्ययम्‌ । ६८ 
नारायणेन कौरव्य तेजक्ाप्यायितस्तदा । 
बभूव स महातेजा भूयो बरुसमन्ितः ॥ ६९ 
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हरिवंशापवं 


तख पत्रैः खनद्धिस्तु बादुकान्तहितस्तदा । 
धुन्धुतस्रादितो राजन्दिश्चमावृत्य पथिमाम्‌ ॥ ७० 
गुखजेनाभिना करोधाष्टोकायुदतेयन्निष । 

तारि सुस्राव वेगेन महोदधिखिदये । 

सोमस्य भ्रतश्रष्ट धारोर्भिकलिखो महान्‌ । ७१ 
तस्थ पुत्रशतं दग्धं त्रिभिरूनं तु रक्षसा ।॥ ७२ 
ततः स राजा कौरव्य यक्षसं तं महाबलम्‌ । 
आ्रसाद महातेजा धुन्धु धुन्धुषिनाश्नः ॥ ७३ 
तस्य वारिमयं वेगमापीय प नराधिपः । 

योगी योगेन वहं च रमयामास वारिणा ॥ ७४ 
निहय तं महाकायं बशेनोदकराक्षसम्‌ । 
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उत्तङ्कं दर्शयामास कृतकर्मा नराधिपः ॥ ७५ 
उत्तङ्कस्तु षरं प्रादात्तसे रज्ञ महात्मने | 
ददतश्वक्षयं षित्त ल्जुभिधापराजयम्‌ ॥ ७६ 

धर्मे रतिं च सततं खरग वासं तथाक्षयम्‌ । 

पत्राणां चाक्षयाच्लोकान्खरगे ये रक्षसा हताः ॥ ७७ 
तस्य पत्रास्यः शिष्टा द्टाश्चो ज्येष्ट उच्यते । 
दण्डाश्चकपिखश्चौ तु इमा तु कनीयस ॥ ७८ 
धोन्धुमारिरटाश्वस्तु द्यश्वस्तस्य चात्मजः । 
हयश्चस्य निकुम्भोऽभूत्शत्रधमरतः सदा ॥ ७९ 
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~~~ ---~ -~----*-*--------~ --- ~ -- न -कन्न- ~ ~~ “~~ ----------- -- ~~~ ~~ ~~~ ~ ~+ ~> 


[ हूरिषंङपवै 


संहताश्वो निङ्कम्भस्य सुतो रणविशारदः । 
अशाशः कृसाश्वश्च संहताश्वसुतौ नृप ॥ ८० 

तस्य हैमघती कस्या सतां माता चखदती । 
विख्याता त्रिषु ठोकेषु पूत्रधापि प्रसेनजित्‌ ॥ ८१ 
लेमे प्रसेनजिद्धा्यी गौरीं नाम पतिव्रताम्‌ । 
अभिररप्तातुसामत्रो नदी षा बाहुदा कृता ॥ ८२ 
तस्याः पुत्रो महानासीद्युवनाप्यो नराधिपः । 
मान्धाता युवनाश्वस्य त्रिरोकविजयी नृपः ।॥ ८३ 
तस्य चैत्ररथी माया शशबिन्दोः सुताभवत्‌ । 


---~~--न-~~---~ ----~ ----- ~~~ ~~~ --~- ~ ~नकध, = 9 क 


79 ५) 1419 1 + 3 धुन्धुमारेर्‌, (+ 13 1४ ©. 
धोन्धुमरिर (0? मारिर्‌ ) < 13 2 09 5१2 4 (11 + च 
({प्तु) - < ) 1282 धर्मरति. ( ०" रत ) 

80 “ ) 131 संहिताश्च (० संह ) ४ ) 1 1९1 8 111 
5 पुत्रो (0 सुतो ) --^) < तच साश्रश्च, ४2 कृदाश्चौ 
तु ( ४२ च), + कररशाश्वस्तु , 212 फछरताश्वश्च (10 कुरा ) + 
0. अकरुताश्च कूताश्वश्च (12. श्वौ तु), 172 सुक्दाश्वक्रलाश्वौ तु 
-- ८ ) 1 सहिताश्च (० संह) {2 + 04; -सुतो भतेत्‌ 
( £" -सुतौ नूप ) 

81 ^) 1९. 2 ४1 गुप हेमवती ("ण है") 701 : मार्या 
(ग कन्या ) -- ° ) 1+.: पत्नी जाता , 1९“ 3 12)" 1): ० सता 
मान्या, 14! 2 साता चास्य, 38. ऋ : 
( 12 69 5 + स्या) माता, 7. तेषां माता, 7 + माता यस्य; 
({* यसय माता (1 सतां माता) -^) 12 + 33 १1} 
12 8 प्रख्याता ; 1५ ¢" विख्यातस्‌ (1५ ता) --“) 1६. ¦ 
क ५ ४ 8 70 135 7) -.10 + [ञ।स्या ( ५८ [अपि ). 

82 ^) 2 रऽ ४1} 725 793 ७5 [४.4 अभिरास्ता (0 
शकता) 4. ण्णतुसा भर्त्रा. ४०चच (40तु). 12 तच्र (1० 
भ्र). &1 ८ ०५८) १४ ५5 11 1€४४ ) 11 अभिदयाप्च( 11 सत ) 
सथा म्र, £ दस्तात सा भार्या, 0 8 + शस्तेन सा भर्त्रा 

न) 2 ५ 2 3 013 65 भवे, 20 च (ग सा) 138 
नदी चैवाभवत्तदा ; १" ४1 ° 7 125 नदी वै बाहुदाभवत्‌ 

83 %} एए 1), तस्यां ; र: 73 तस्य (० तस्या ) -- ९) 
&1 {1 8 ए? 77 महीपति , ए२,५ पि.3 ए 3 1015 गूर + 
महाबलः, "#, महामना" (£ नराधिपः) -- +€ 8४०५, 
{९५ 1115, 

190* युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवतीं जजान ह । 

क धारयति कुमारोऽयं न्यस्तो रोरूयते शरम्‌ । 
मान्धातवत्स मा रोदीरितीन््रो देरिनीमदात्‌ ॥ 


1--., ५ + तस्य 


-- ° ) 79 8 ( च्छल प४.५) मान्धाता यौ( 1 यु )चनाश्चस्तु . 


1 


दक्वढ्ुर्धराः | 


साध्वी बिन्दुमती नाम स्यणासदश्ची शुषि । 
पतिव्रता च उ्येष्ठा च म्रादृणामयुतस्य घा ।॥ ८४ 
तस्याय्त्पादयामाप् मान्धाता द्वौ सुती सृप | 
पुरुङकत्सं च धमश्च य॒चुन्दं च पाथिवम्‌ ॥ ८५ 
परक्त्य॒तस्त्यार्सत्रषदस्युमहीपतिः । 
नमंदायामथोत्यन्ः संभूतस्तस्य चात्मजः ॥ ८६ 
सैभूतस्य तु दायादः सुधन्वा रिपुमदंनः । 





-- ° ) [3 72 128 15 त्रेदो्य (०१ त्रिाक-) &1 1 पि 9 
४1 8.0 सुतः (70 चप ) 
84 & ® ( ए] ) 84>-85” -- « ) “+ 11 चिच्र- 
रथी (7: श्या) (० चैत्रः) - °) + दातबिन्ठो (10 शारः ) 
° ) 05 11-3 [आ]प्रतिमा › ¢ [जसद्दा (10? शी ) -- ^, 
1 पातिभूता (0 व्रता) प2 सा (0 € 5९6९0०4 च) 
° ) ए2 पि प्र ए 728 1)1-5 1-5वै, ("च (20 सा) 


85 1 00 88० (५ ए 1 84) --“) 0५ पुरुहूतं (01 
कुत्सं ) 5 मुचुकुन्दं च धर्मज्ञ ) 213 पुर्‌ करस्छ (0 
मुचुकुन्दं ) &1 11 3 पि ४ ©5-5 धार्मिकम्‌ , 12 +: 
पार्थिव. (0 चम्‌ ) 

86 †) 7. पुरुहूत- (० कुत्स ) 
1 3-5 ध च (तु) 

87 °) [9 पिच (णः तु) 8) &) रि1 ४1 8 
त्रिधन्वा (छप्सु ) 82 ( ४0918 25 10 (ल) 18 {3 सुधन्वा 
नाम पार्थिवः -- ^€ 8740, 2 8 98 52 1), 1118 


191 सुधन्वन" सुतश्चापि विष्णुवृद्धिरिति स्त ¦ 
विष्णु्रद्धा इति ख्यातास्तस्य वेडया नराधिपा । 
एत सङ्किरसः पक्षे क्षेत्रोपेता द्विजातय ॥ 
सभूतस्यापर युतो अनरण्यो महायशा. । 
रावणेन हतो योऽसौ व्रिोकजयिना पुरा ॥ [5] 
त्रसदश्वो नरस्तस्य हय श्वस्तस्य चार्म । 
हर्यश्वस्य दषद्रतयां जक्ते सुमनस" सुत ॥ 
तस्य पुत्रोऽभवद्राजा सुधन्वा रिपुमदेनः । 

[05 000 116 1 --( 1) 2 ए ए2 [न] भूद्‌ ( 0 
[अ]पि) --( 2) 705 विष्णुचरद्ध सुतस्तस्य वष्णवृदधा यत 
स्मरता.. --(1 3) ४ ऽहि (०ष्तु) 2 ऽयञ्च; षक्र 
(0 पक्षे) -- (1, 4) 82 75 [अ]मवत्‌ (० [अ]पर ) 
-- (1, 5) 75 -विजये (0 -जयथिना) --( 6) ४$ 53 
0०४०४ -- (1. 7 ) ४8 जात (0 जज्ञे ) . मि च सुमना. 
( 0 सुमनस ) | 
-- &1 पि 1171-3 01 874, 
[आसीत्‌ (० (अ]पि ). 


[1 2 रि 14 6 ग्‌ 


--०) 5 प एण 15 + ७- 


हाशिवंरापवे 


( 9. 90 


सुधन्वनः सुतश्चापि प्रिधन्वा नाम पार्थिवः ॥ ८७ 
राज्ञस्िधन्वनस्त्वासीदिढाल्स्यासणः प्रभुः ¦ 

तस्य सलयव्रतो नाम इमारोऽभून्महावलः ॥ ८८ 
पाणिग्रहणमन्राणां धिं चक्रे सुदुमेतिः । 

येन भायां हृता पूं कृतोद्ाहा परस्य वै ॥ ८९ 
ाल्यात्कामाच मोहाच्च रहषाचापठेन च । 


जहार कन्यां कामात्स कस्यचित्पुरवापिनः ॥ ९० >! "2 ५ 
?ि 





88 “^ ) 1९2 8 11 राजा, ८ पुत्रस्‌, 023 राजस्‌ ( 0४ 
राक्षस) ४: त्रधन्वनस्‌ 1<: 21 01 35 चापि, ४: 2 चासीद्‌ 
(ष्वव) ~+ 2 3 ४1 3 0: ४ राजा चर 1 राक्षस 
४३ राजंखे , 72 नान्यस )धन्वनश्चापि , 123 13 राजे( 113 ज्ञ ) 
खं धन्वनश्चासीद्‌ ; 129 राजा त्रेधच्विनश्चापि --“ ) £ तस्यारुणि 
143 सलयारूण , 2 © 2 -* ४. सूर्या , ¢ सनोर्या ( ० त्स्याः) 
1९2 ५, 3 ४1 52 1 5 ० ऽभवत्‌ , 2 53 125 ©* सुत (4० 
प्रभु ) ५३ विद्रास्तस्यारूणोऽभवत , 1-\ शलेयारुणोऽभवत्‌ ; 
18 + स्तस्यात्मजोऽभवत्‌ 

89 ¢) © नम १४००६९१ 2 छता + © 8 5 94 
-मात्रे तु, © -मन्रेण (7० मनच्नाणां ) --°) 8" महात्मभिः; 
85 1 0 [1-3 5 (8 + ख दुमति (10 सुहु) -) 
ट. प्राकता (0 पूर्व) ¢ ) 8 8 ( €! 18 + ) छ्रुतो- 
दाहस्य कस्यचित्‌ 


90 ^ ) }\ 2 स्नेहाच , ° 4: ¢ ++ लोभाच्‌ ("५ कामाच ) 
1९ मौब्याच्‌, 73 कोभाच्‌ (० मोहाच्‌) -- °) {2 + 7९ 
2 3 [02 38 + प्र (20 सं-) 141 31० (1 5 ४1 च बरन 
( 0" चापेन ) . &1 29 7" वं (10 च) + 221: संघः 
( 12: प्रह `रघाचच बेन च (6 वें), 1: © संतोषश्च बेन च 
-- ° ) {5 ( 9180 25 111 {€> ) भार्या (0 कन्यां) ए 4 
0: कामाच्च, 20+५ 713 6155 21184 स्सा; 3 रतत 
(10 "स्स ) 1 11 3 10 जहार कामाच्छन्या स -- ^€ 
90, {+ 1119 


192* शएकस्मिर्दिविसे राजपुत्रोऽलय न्तपराक्रमी । 
ठदष्ौ विचरन्स्मीये पत्तने चारुरोचनाम्‌ । 
उद्वाहयत्यी पेदिकायां चैशयवर्यैस्य कस्यचित्‌ ॥ 
अनुद्य द्धितमयादा सक्षपद्या विचक्षण । 
भ्रा पाणिग्रहयुतां बराद्भृद्य महीपति. । [5 | 
गान्धर्वेण विव्राहेन स्रयमुद्राहयदहरात्‌ ॥ 
त्रया सवे समागम्य राजानमिदमूचतुः ¦ 
कुमारेण हता कन्या वेदिकाया महद्वरात्‌ 1 
रादा न रक्षि खोकस्तदा नष्टो भवेद्‌ श्ुवम्‌ ॥ 
न पूर्वेसे करत पृं न करिष्यति चापदि । [10] 
यथा कुमारेण ङतं राजन्कं विगर्हितम्‌ ॥ 


4 


9. 9३ ] 


अधर्मशङ्कुना तेन राजा त्रच्यारुणोऽखजत्‌ । 
अपध्वंसेति बहुशो बदन्कोधसमनितः ॥ ९१ 
पितरं सोऽत्रवीचयक्तः क गच्छामीति वै य॒हुः | 
पिता वेनमथोवाच श्वपाकैः सह वर्तय । 

नाहं पुत्रेण पूत्राथीं त्रयाद्य कुलपांसन । ९२ 
इत्युक्तः स निराक्रामन्नगराद्यनात्पितुः । 

न चतं वारयामास वसिष्ठे मगवासृषिः ॥ ९३ 

प्र तु सत्यव्रतस्तात श्वपाकावसयान्तिके । 

पित्रा त्यक्तोऽवसद्वीरः पिताप्यस्य घनं ययौ ॥ ९४ 


शरुत्वा वचनं हि तेषा राजा करोधसमन्वित । 

91 ^) 1 किना (0 शङ्कुना ) 12 अधर्म कुर्वता तेन , 
(श्रीखिनं तं तु , 01-5 तमधर्मेण संयुक्त -- °) 1९» सत्यार्णो ; 
18 प 8 121 03 02 3 त्रय्या (० चरय्या) 1 राज 
न्पुत्रं स चात्यजत्‌ -- 7८ 91“, 128 1 2 © 03 प्र05॥ 

198* तमधर्डेण संयुक्तं पिता सूर्घारुणो जहौ । 

[° त्रय्यारुणौ (० सयाः ) ] 
-- ° ) ४" 3 अपसपं (0 -ध्वंस ) 

92 “ ) रि ए? 7 15 सोऽब्रवीत्पितरं व्यक्तः -- ° ) 12 ५ 
पि 3 प्1 3 101-+ 18 ५ पार्धिव (2 वै), 158 [3 चै बहु, 
४३ वै विभु" , ४: वै पुन. (० वै सुहु" ) --“ ) + (अ)प्येनम्‌ , 
४9 28 3 चतम्‌, #3 त्वेवम्‌ (101 स्वेनम्‌ ) -- + ) पि? 
#1, 2 -पाङ्चुर ( 10" -पांसन ) 

93 “^ ) 125 इल्युक्स्वा ( 1०" क्त. ) &1 1९3 ग &1 8 सन्‌ 
(0 स॒ ) -- ? ) 26 1 2 (‡ 205 + वचनान्नगरादितुः 

94 ° ) 142 मि 3 [2111252 12501 9 ५ 624 1 2 घीर 
( 0" वीर्‌" ) -- ° ) & 1९1 ©“ त्वस्य , ४? 7, = चास्य ; 8 
05 ७ तस्य ( 4" [अप्यस्य ) . 

95 ^) 12 ५ पि प्र 21245 वण ज @ ; 7 तस्य; 
05 यतस्‌ (0 ततस्‌ ), -- 4.67 95४, 1 ५ 171, 

194» अचिराक्नरपतेवंतिष्टस्याविचारतः । 

परित्यागास्कमारस्य नावषंत्पाकरशास्न. ॥ 
यदा द्वादशवर्षाणि तेन नशटाभवस्मजा । 
स्वाहाकारः खधाकारो वषङ्कारोऽपि नाभवत्‌ । 
रारे तख महीपस्य धर्मनारोऽभवत्तदा ॥ 

96 “° ) €" चरस (‡" दास्‌) 73 च (ण तु). -- ध) 
२, + 9.8 ए1 3 03 1 महायशो (० तपाः) - ) 28 
11 9 © परमं (0? विपुर ) -- -4..67 90, {+ 13 

195* एतस्मिन्नेव समये विश्वामित्र वै सुताः । 

चस्वारो वेदविद्वांसः क्षुधया परिपीडिताः ॥ 


हारिवंशे 


[ हरिवंशपवं 


ततस्तसिस्तु विषये नावपेत्याकशासनः । 

षमा द्वादश्च राजेन्द्र तेनाधर्मेण बे तदा ॥ ९५ 
दारास्तु तस्य विषये विश्वामित्रो महातपाः । 
सन्यस्य सागरानूपे चचार विपुर तपः ॥ ९६ 
तस्य पल्ली गरे वद्धा मध्यमं पुत्रमौरसम्‌ । 
रोषस्य भ्रणाथाय व्यक्रीणाद्ोक्लतेन वै ॥ ९७ 
तंतु बद्ध गठे दृष्ट विक्रीयन्तं नृपात्मजः। 
महर्षिपुत्रं धमात्मा मोक्षयामास भारत ॥ ९८ 
सवतो महाबाहुभरणं तस्य चाकरोत्‌ । 





विश्वामित्रे गते दूरं तपसेऽतिमहात्मनि । 
ग्रोचु प्राञ्जक्य सर्व मातरं प्रति भारत ॥ 
विक्रीय तनयं मातर्जीव्यतां यदि रोचते । 
मरिष्यामोऽन्यथा सर्वे ष्युधया परिपीडिता । 
विक्रीय तनयं जीव यावदागमन पितु ॥ 
सर्व॑नारो सयुत्पन्ने अर्धं लयजति मानवः । 
अर्धेन कुरते कार्यमिति पौरातनी श्रुति. ॥ 
त्यजेदेकं कृरस्यार्थ ग्रामस्यार्थे करं यजेत्‌ । [ 10 ] 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे सकलं लयजेत्‌ ॥ 
तस्माद्विक्रीय तनयान्मातर्जीव यथासुखम्‌ । 
अन्यथा निधनं सर्वे गमिष्यामस्स्वया सह ॥ 
अयोध्याया महात्मानो ध्यानवन्तो महत्तराः । 
गन्ति मनुजा. सर्वे दासार्थं समुपागतान्‌ ॥ [ 15 | 
तस्माहिश्ीय मां मात. पूं भक्षय पूर्वजम्‌ । 
पश्चाद्िक्रीयता सवान्नो चेद्रर्ष॑ति वासव. ॥ 
97 ०) 7, पुत्रं मध्यममोरसम्‌ -- ° ) 125 18 + दोषस्य रक्ष 
णार्थाय , 29 ए 2 (ना 3.5 + स्य भरणार्थं वै -- ° ) 1 
विक्रीते (0 व्यक्रीणाद्‌) ¶ द्विः (० गो ). 


98 “ ) 7४ 01 ब( © बुद्धा (छग दद्रा). ए, + मि, ४, 
71 55 7५ + तं तु (7 सुतं ) दृष्ठ गरे बद्धं _-- ९) {1 ५ 9 
8 78 (७ + 0 चिक्रीणन्तं (3 न्ती), च #12 9 73 
02 5 5 © विक्रयार्थं (7० विक्रीयन्तं ) एः विक्रीयन्तीं नृपात्म- 
जाम्‌ -- ° ) 7: 3 मोचयामास भारत . 

99 8 ) 78 प 2 © 5 5 + चास्य (0 तस्य ), -- * ) 
म 1 5 02 0: -क्रोदार्थम्‌ ( ग -कस्पाथंम्‌ ) -- -^€४ 99, 
प 105 ` 

196* महात्रतं तदा रोषं वसिष्ठो मनसाकरोत्‌ । 
ति 100 %) 06 41 2 ला 2 राजन्‌ ( £" नाम ) - ¢ ) 1.५ 
15 1.2 ए 08 71 2 4 21४ गरे ब्धान (9.५4 ¶1 2 -५५ 
धो), 1 गल्टब्रो (0 बन्धान्‌ ). 78 ^+ महामनाः (10 


[8 | 


॥, 


तिशङ्श्रितम्‌ ] 


विश्वामित्रस्य तुष्टयथमनुकम्पार्थमेव च ॥ ९९ 
सोऽभवटद्रालवो नाम गरबन्धान्महातपाः । 


हरिवंशापवं 


महर्षिः फीशिकस्तात तेन बीरेण मोधितः | १०० 


इति श्रीहरिवंशे नवमोऽध्यायः ।॥ ९ ॥ 


वैरापायन उवाच । 
सत्यव्रतस्तु भक्त्या च कृपया चे प्रतिज्ञया । 
विश्वामित्रकरत्र तद्धभार षिनय खितः ॥ १ 
हत्या मृगान्वराहांश्च महिषां बनेचरान्‌ । 
विश्वामित्राश्माभ्याश्चे मांस तदबवन्धत ॥ २ 
उपाशुत्रतमाखाय दीक्षां दादश्चवाषिकीम्‌ । 
पितु्निंयोगादवसत्तसिन्वनगते चपे ॥ ३ 


् 4 न # न $ , . ^. 
अय्या चव राष्र च तथवान्तःपुर यनः । 
"तपा ) --“) 21 ब्रह्मषिं (ग महिं ). --) 72 8 
मोचितः , 196 7४ ५ 1⁄4 रक्षित ( ०" मोक्षि. ) 

107,0प्त0प्र 0४1 10 [+ 12८07 ५/८ ६८ ४१८ [3 82, 
-- 12124072 ठ 470 = ( + 00 ) -- 4/ 1101006 
[2 ति 3 ४8181012 45 त्रिशडुचरितम्‌ -- 42 ?20 
( 28८८७, ०8 07 10011 ) [1 71 + 5 + 10, 8 8 
01 08.611, ४2 8 81 2 09 052 12; 71 26 धि 2 49 
{111 732 8 ५ 24, 122 28 


10) 


1 ४ 1 जा +€ पल -- न) 0100 च --४) 
पि प्र 981 2 71.47० 6५ 5 [भाय , 7, सव- (०८) एः 
परतीश्चया ; ५५. ५ यच्च्छपा (20 प्रतिक्या ) -- °) & ५8 
02 -करत्रं च (ए स); 7" चराणि (1० श्र तद्‌) --°) 7 
विनय- (०८ विनये ) & ए 3 पोषयामास वै तदा, 7४ © 
बभार विनयान्वित 

2 °) 75 + विश्वामित्रवनाभ्यादे -- “^ ) 1 8 7" मासं 
सतु बबन्ध तत्‌, 2 मांसं त्च बबन्ध ह, + 22 3 ४» 3 {23 
03 57, मासं ब्क्षे बबन्ध च (1 05 + ह, 25 सः), 15 
71, © मांसं तत्तदबघ्न(7 ध्य-; 12 € न्ध)त, 13; 
( ४४78 ) तांश्च सवन्पुपोष ह , ०५ कीटजग्धं बबन्ध स , 
मासं तदवबध्यत 

3 °) &1 भादाय (० आस्थाय ) -- ° ) &1 पि 12 
89 75 7, शवहत्‌ , 7 एवेह ( ०" अवसत्‌ ) -- ^< ) 1 2 + 
४ 83 08 11. 4, 6 1४ ल, 5 103. ५ बृप , 22 तदा (7० बृप ) 


-- 6707८ १160, 


याञ्योपाध्यायसंयोगादसिष्ठः पर्यरक्षत ॥ ४ 
सत्यव्रतस्तु बाल्यादना माधिनोऽथसख बा बङात्‌ । 
वभिष्ठेऽभ्यधिकं मन्युं धारयामास नित्यदा ॥ ५ 
पित्रातु तं तदा र्रात्परियक्तं प्रिय सतम्‌ । 
न वारयामास युनिवंसिष्ठः कारणेन हि ॥ & 
पाणिप्रहणमन्राणां निष्टा खात्सप्रमे पदे । 

न च सलखयतव्रतस्तसाद्तवान्सप्रमे पदे ॥ ७ 
जानन्धमं वसिष्ठस्तु न मां त्रातीति भारत । 





4 =) पि 2 81 8 75 7: राज्यं (10 राष्‌) -- ° ) 1४ 
५1 5 हज्योपाध्याय-({०ग्या) &1 7ए1-8 70 01 3 -संबन्धाद्‌ 
(101 संयोगाद्‌ ) 

5 ५) §1 प्रप्ते; 2 ५ पिप 2 05 01-8 5 (3 ५ 9 
च (णवा) -- °?) & 18 वै बलात; ह + ए: (5 वानघ; 
वपि 3 ४1 8 203 701 8 5 चानघ, 2 भारत (10" वा बलात्‌ ) 
-- 2९2 16]0€8४5 82 201€7 8० -- ° ) [९2 (७ + © ५ विष्टो 
(षषे) -- °) &1 1 1 चैतदा, ए ¶ष ज नित्यदा. ; 
6 © "त, (1७ दा )} 

6 ५) 2 ५ ए 2 05-5 1 2 3 हित, 25 एहि 
तत्‌ , 122 सुतं 18 हित, = 4 पु (0प्तुत) + + तथा 
( 0 तदा ) £1 8 ४४ 8 5 7, राज्यात्‌, 12 8 चै? 07 
01 2 राजस्‌ , 1 *1 रात्ता (0 राष्रत्त्‌) - ८) ए०,५ नि ष 
8 8 3-5 78 + त्यज्यमान , 7: तप्यमानं ( ०" परित्यक्तं ) 
15 7४ &1 2 ५ 5 #+ तमा(7 "दा )व्मजम्‌ , 2 08 महात्मना; 

1-3 नृपात्मजम्‌ (10 प्रियं सुतम्‌ ) 8" परित्यज्य तमात्मजम्‌ , 
2 3 व्यज्यमान स्वमात्मजम्‌ , ¬ दयज्यमा्नं प्रियं तदा --“) 
[धि ण्23 11 [08 02-5 ५ ७2 + हू, 06 1 8 ©, 3 [५4 
तु, 05 ते ( ०7 हि ) 7, वसिष्ठ कारणे" सहं 

7 °) 0 मन्त्रस्य (० -मन्त्राणां) --°) 7, निवृति 
(0 निष्ठा सात्‌) - -6ध€ः १०, &1 [8 2684 9० = & 
ऽ + 2 702 5 क 08 5 ० (9भ्‌ ) 7 -- <) 2 8तु 
(10 च ) 78 ©" सव्यत्रतात्‌ (10 चतस) 11 *8 3" तस्य , 
14 तात (0 तस्माद्‌ ) -- ˆ ) £ 72 तमुपाञ्ुमदुध्यत 

8 ~) 81 1, 8 1070 71 + धर्मान्‌ „ 2 ५ सिऽ ए 18 8, 


7 


[ 10, & 


८ 7 
४ 1 
+ 


10. 8 ] 


सलत्रतश्तदा रोषं षसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ॥ < 
गुणबुद्धया तु भगवान्वसिष्ठः कतयां सद्‌ा । 

न च सयव्रतस्तस्य तयुपांशमवुध्यते ॥ ९, 
तस्पिन्नपरितेषो थः पितुरासीन्महात्मनः । 

तेन दादश वर्षाणि नावर्षत्पाकशासनः | १० 

तेन विदानीं बहता दीक्षां तां दुहां यवि । 
इुकख निष्टृतिस्तात कृता सा. वै मदिति ॥ ११ 
न तं वसिष्ट मगवापिित्रा सक्त न्यवारयत्‌ | 
अभिषेक्ष्याम्यहं पुत्रभयेव्येवं मतिथनेः ॥ १२ 
षतु ढादश वषाणि दीक्षां ता्ुहन्वरी | 





18 + अपि (7 घर्म) "3 च (्ण्प्तु) --*)& पारः 
यामास भारत , ¢" नामन्त्रयति भा -- ^ध८ाः 84, ‰ 
16 [06215 68९ 

9 ^) ७8 › गुण बुद्धूा (0 गुणब्ुदया ) 28 करतवानू (ण 
भगः ) ) 73 6 भगवास्‌ (10 छत ) 1 2 4 धि 1071 
{05 {01 4 51 3 + च” + 5 {1 2 तथा, [2 (1 ततः (107 
तदा) - &1 [<3 १९४ 9०० 21€ 70 , र्‌1 १€०५ऽ 1{ 01 
४1 --^) 71 2 पि 3 प्र 703 4 वष 3 तान ( 0" तस्य) 

10 ५“) 1 75 0} वरा (न अय (ष्य ) --°) 1 
मट्‌ाव्रर ( 0" स्मन. ) -- 03 0४ 10 &1 1८1 ९०५ 10 
"€? 15“ -- “ ) 1 तां दीक्चामवहष्रदपी 

11 1 71 0 114 -- <) ४३ 1.4 + महता, ५, ; गतः 
वान्‌ (0 वहता). - ४) &1 तां दीश्चां (0 धषष्ाऽ]0 ) व ५ 
दुरभां (० दुर्वहां ) 1\1 तां दीक्षामवहद्वरी -- 70" 11“, 
[+ ऽप5 

197* तेनार्थे चैव व्रिहिता दीक्षाम्तात हता षि 1 
~~ न } [९४ + पि 0 ¦ ऽप्चैस्ा ( 0४ 9) ). 28 
चैषा 1< हह (1० इति) 9 (€स०९] 75 + ) करता ते( 2 
र ताने न भविप्यति 

12 5) 12 \ पि 13 11 9 1.6 गुणबुद्ध्या , पि तेन 
बुदा ; 1? गुणवृ्या ( £ पित्रा सक्त ) 7 14 न्यवर्तयत्‌ , 
1५ अवार; 0 : न्यवेा( 0५ "द यत (1० न्यवार) -- ^) 
ए: ममाप्येवं, 72 5 ७ 5 अस्येयेव , 77-, अद्येवेति (0 
अखेष्पेवं ) &1 ¬ 3 511 2 4 मुनि , 75 मेम (0 मुने ) 

13 %*) &1 3 97; तेन, प्‌" यत्तद, 7 यस्तद्‌ (10" स 
तु ) -- +€ 13०, 1 एए 16०व 10 -- 0) प्र 52 ? [0 
03 ता दीश्चाम्‌ (पु 019} + वि १ 93 00 0५ 
8, ‡ (11- {4 उद्हदु नि ४1 1 [ऽ अचहुदु ( उद्वहन्‌ ) 
12; व्रती (£ बरी). 73 नावर्षस्पाककाणसन ( = 10° ) 


हरिषंदो 


[ हरिवशपषें 


अविद्यमाने मांसे तु षरिष्ठय पद्ात्मनः। 

पवेकामदुहां दोग्धं ददये स॒ नृपात्मजः ॥ १३ 

तां बे क्रोधाच मोहाच्च भरमाचैष श्चुधाचितः । 

द्चधमगतो राजा जघान जनमेजय ।॥ १४ 

तच्च मांसं खयं चै षिश्चामित्रस्य चात्मजाव्‌ । 

भोजयामास तच्छ्रत्वा बासेष्टोऽप्यस् चुक्कधं ॥ ९५ 
वसि उवाच । 

पातयेयमहं करूर तव शङ्कुमयस्मयम्‌ । 

यदि ते द्वाविमौ शङ न सयातां वैकृती पनः ॥ १६ 

पितुश्चापरितोषेण गुरोर्दग्धरीवधेन च । 





-- ^.+€ए 12०2, [4 पिंड ए1 128 178 ` 


198“ उपांञ्ु्रतमास्थाय महस्सयचतो नृप । 
[५ सतु; 3 तत (10 महत्‌ ) | 
-->) 1 ए 8 75 2.4 6 तरण 2 61 55 20: ख ददद्ची( ण 
17811810 ) 

14 “ ) & श्रमाच (० क्रोधाच) - ५) 1 3 {४ छ्यधा- 
दित. 2 + मि2 3 पऽ 51 ( पमु) 7015 ५ 78 + बुभुक्षितः 
(£ ष्युधासित ) &' कोधाच्चैव श्चुधा्दित ; ४1 श्रमाच्चैव 
बुभुक्षित ^ ) £1 दराव्षै-, 7 दस्युधर्म-, 72 8 देक 
° 0४ ५ द्रा धर्मान्‌, 7 9 01 3 1 दाशधर्म- (0 दुद ) 
-- पि3( पका ) 1115 लाः 14४ [07 106 © टाः 14 

199 मत्तः प्रमत्त उन्मत्त श्रान्तः कुद्धो बुभुक्षितः । 

स्वरमाणश्च भीतश्च दधन्ध. कामी चते दद्र ॥ 
[ (1, 1) 6 प्रान्त (10 श्रान्त ) 

०.41 पि 8 प्र 8 01-9 03-5  स तन्मासं, + 
सचर्मा. 2 11 3 703 तन्मासत, 71 20 सतु मासं (0 
तच्च मास) 179.+ स तन्मांसं शत चैव --°) 23 ५ 01 
[आत्मवान्‌ , पर" जम्‌ (07 लान्‌ ) %) [9 1 9018 
14 [अथर (0 [अस्य ) 1 चुष्चुमे (101 चुक्रधे ) -- ^€ 

9, प ( €न्लु0४ &1 [८1 पि) प0-+ © 14 175 ,. 

200 क्रुद्धस्तु भगवान्वाक्यमिदमाह नृपात्मजम्‌ । 

[9 त, + च (णतु) | 

16 9 9 @1 ४ 00 111९ एटा --^) 81 करर (0 कर्‌ ) 

¢) {र 2 7071 034 न्‌ सद्रय , 1 8 ४ 2 08 025 
78 + असदायम्‌ ( 0" अयस्मयम्‌ ) 00 71 2 © + तव वंशम 
संशयम्‌ -- ° ) 4: {2 पुरा (£ पुन ) 

17 व 16205 17.18 0० 1०भ द --“ ) 23 -तोषाच्च 
(0? -तोषेण ). 5 पितुश्च परिरोषेण. -- ° ) 28 -भोगार, 


्रिशङ्कचरितम्‌ ] 


अप्रोक्षितोपयोगाच तरिषिध्ते व्यतिक्रसः | १७ 
एवं प्रीण्यख शङ्कनि तानि दष्ट महातपाः | 
त्रिशङ्कुरिति होवाच त्रिशङ्कुस्तेन सर स्मृतः ॥ १८ 
विश्वामित्रस्तु दाराणामागते मरणे छते । 

तेन तसे बरं प्रादन्मुनिः प्रीतद्िश्ङ्े । 
छन्धमानो वरेणाथ गुरं उतरे सृशतमजः ॥ १९ 
अनाब्रषटिभय तस्मिन्गते दादश्षधािके । 


( -योगाच) --°*) 25 त्रिविधस् (० त्रिः) र तु 


(0 ते) £ त्रि विधा्ते व्यतिक्रमा , + अ्यश्चाते व्यतिक्रमा. 

18 8€07€ 18, 80106 1088 15 वैदापा्रन 11 २९४५३ 
18० 0 00 -- र) (+ 01 4 ऽच(70 स) त्रीणि, 68 
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19 ५) 7, भक्षणे (० भरणे) ४, आगत्तो भरतर्षभ 
--^) &1 ए 4 3 ए ए ( मानु 98 120 वल) [02 1252 
1701-5 73 + @-{सतु, ८3 001 सच (0 तेन) --८) 71 
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वि2 8 ए 071 01 -5 ¶0 3 + 03; + वर्‌ (10 गुर) -- 4 
19, &]] 1038 ( €९०९]४ 81 पि 7013 ) 108 

901* सदारीमे व्रजे सगभिव्येवं याचितो मुनिः । 

[ 3 सरीर (0 रो) रि 2 3 8 75 3 79 ~ वृर्‌ 
(0 सुनि ,) । 

20 °) 1 पि प ५ पित्‌ ( ८" चये ) राज्ये, {2 12 
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र्ये तं, ४1-5 च राज्येऽपि (‡ण च राज्ये च ) 8 1) पिच्येऽ 
भिषिच्य राज्ये तु, + ४२ 8 52 ; 08 राज्येऽभिषिच्य पिन्ये 
तु (+ च, ४0; प्रर्तै) --°) &1 5 योजयामास 
( 10" याज ) -- 70 2024, 726 ¶1 2 @ [४ \ ऽप्०5+ ; 

202* त मुनियत्नयामास पिन्ये राज्येऽभिषिच्य तु । 

[ © मुने 7 त मुनिर्योजयामास (०८ “ ) 1 2 204 पितरे 
(70 पिव्ये ) | 
-- ^ शल 20००, प9105 204 --°) + मिषतां सर्वदेवानां 
-- 7) 17 महात्मन", 7" 08 ऽ तु कौशिकः (० च कौ ) 
-- ^ 71€" ‰0, 81 1 5 + 1 + 1715 

203 सदारीरं तदा तं तु दिवमासेपयस्मसर, । 

(प 0प८ 928 प 9 8 705 709 6 प-+ ऊ ५ 109 कलः 20 


द्रिवश- 11 


दैरिवंरापय 
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अभिषिच्य च राज्ये च याजयामाच्र तं युनिः। 
मिषतां देधतानां च वसिष्टख च शोरिकः | २० 
तख सलयरथा नाम पली केकयरवे्चजा । 

कुमारं जनथामाप्न हरिशन्द्रमफट्मषम्‌ ॥ २१ 

प वै राजा दरिथधन्द्रसरशङ्कव इति स्मतः । 
आहतां राजश्यख स सम्राडिति विश्रुतः ॥ २२ 


हरिधन्द्रस्य त॒ सुता रोहितो नाम विश्वुतः। 10 
९1 13, 26 


३ कलाः 202 , 
204* दिवमारोपयामास सद्यरीरं महातपा. । 
[ 2 72 दिवमागोहयामास (६०८०) ] 

21 “) 73 ¶) 68 5 सल्यव्रता, 25 12 + © #1 + रता 
(0 रथा ) -- °) €: 12 75 5 (५ 6 मार्या (० पत्नी ) 
2०५९ 1188 कैकय- "५ केक्रेय- (० फेकय- ) © -नन्दजा 
( 0 -व्ाजा ) -- ˆ ,) 252 चिरस्य (7० कुमारं ) 

22 “ ) 2 उच (प्व) --") 3 82 12 श्रुतः (0 
स्रत) 1 जरैशङ्क इति विश्ुत --778 + ० (छन 1) 
224, {९9 ८€80ऽ 11 011 क्वा --2 ) रप? ५8 02 1780510, 
स ५०१ सभ्रादर्‌ 5" इद्र (९ इति) ईपि" च श्रुतिः (र 
विश्चुत.) £ सम्राडिति हिस श्रुत , 3 ४2 7 ¬: सम्राडिति 
च (1 हि) विश्रुत , 571 2 © # साम्राज्य इति न. श्चुतम्‌ 
(© विश्चुत , © चिश्युतम्‌ ) 

23 ¢) पि 3 प 701 101-2 1 8.५ 0 पुत्रोऽभूद्‌ , 5: 
प्व सुतो (प्तु सुतो) - ०) नि 8 ए 9 81-3 81 © 
+ वीर्यवान्‌ (0 विश्वत ) ¬* रोहिताश्व सख पार्थिव. 
-- -4.€ २२००, (1 8 + प 7 056 1 13 

205“ येनेदं रोहितपुरं कारित राज्यसिद्धये ॥ 

करत्वा राञ्य ख राजर्षिं पारूयिखा तथा प्रजा । 
संसारासारता ज्ञा द्विजेम्यसतस्पुरं ददौ ॥ 

[ ५ 00 1116 1 --( 1) 9 [एव (1० इद) $ 
22 र्टू- (0 राज्य-) --( 2) ४1 चंता , 5 त्वव (ण 
तथा) -- (~ 9) ४: स्व- (10 तत्‌) | 
18 4 प्र 7 )5-6 ०0१ 1९2 रि 8 8 1281 2 ¶५-५ & 
1215 2{€ 2४३५० 


206* हरितो रोहितस्याथ चन््वु्हारीत उच्यते । 
विजयश्च सुदेवश्च चञ्ुपुच्रौ बभूवतुः । 
जेता क्षत्रस्य सर्व॑स्य विजयस्तेन स स्मतः ॥ 
सुस्कस्तनयस्तस्य राजघर्मार्थकोविदः ॥ 
.4.7६€2 1116 14, [23 115 
206. * इरितो जक्षिवास्तत्त । 


तमेव लोके धमीत्मा, 


ब 
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रोहितस्य ध्रकः पूत्रो ध्रकाद्वाहुस्तु अह्ञिवान्‌ । २३ 
देहयास्तारुजङ्काश्च निरस्यन्ति स त नृपम्‌ । 
नात्यथं धामिकस्तात स हि धमयुगेऽभवत्‌ ॥ २४ 
सगरस्तु सुतो बाहोजज्े पह गरेण पर । 
ओवस्ाश्रममासाद्च भागवेणाभिरधितः ।॥ २५ 
अश्नेयमस्ं रुध्वा च भागबात्सगणरो नृपः । 
जिगाय परथिवीं हत्वा ताखजद्कान्सहेहयान्‌ । २६ 
शकानां पहबानां च धमं निरसदच्युतः । 
त्रयाणां कुरुभेष् पारदानां च धभेवित्‌ ॥ २७ 





-- (1, 2) 08 विरजश्च (० विजयश्च) 2 सवेद; £ 
सुवीरदा; 5 सुदेष्णुदा (० वश्‌) --(1 3) ४५ 1 6 
जेता सर्वस्य क्ष॒त्रस्य (० ‰ ) पि 7. 6 ७18 5 सम्म्रत , 82 
स॑मत ; 8 + सोऽभवत्‌ (10 स स्मरत ) - 81 823 22 12; 
01 5-5 070 1106 4 -- (1. 4) 72 रुवकम्‌्‌ (0 रर) 1 8 
1 001 23 ५ राजा (प राज-) ] 


--°) ए पि 3 प 82 70 05-6 0 सरकस्य , 71 2 (क्षु ) 8 
03 0 79-५ © + विजयस्य , 1)1 र₹चकस्य ( 0" रोहितस्य) 
-- ° ) + प 701 5 च (गः तु) - ^€ 28, 7 पि 9 
४ 8 1)1-5 72-+ &1 + 13 

207* ्रकैयैवनकाम्बोजे पारदे पटयै सह । 

[ (+ -काम्भोजै (10? -काम्बोजै ). 1 पन्वले. , 148 ए 1 
पलवैः ; 1 च प्व „ [01 ग्रहै , 78 + पष ( {0 प्य ) 

24 ^ ) 8००16 358 ह्ैहयास्‌ (0 हे”) -- ° ) 1९9 7 
12४ 11, 8 निरसास्ति ( 0" स्यन्ति) 8" मुनिम्‌ (07 नृपम्‌ ) 
-- ° ) ° 72 ५ सल्यदुगे ; ‰‡ धर्मस्ततो , ४३ "परे ( ४० युगे ) 

25 %) 8 पि1 15 128 7५. ४ © 104 सगरं तु (© रस्तु) 
सुतं बाहुर्‌ ( ५५. ५ "हँ ). -- ° ) 7४ © 14\ रेमे ( 0" जज्ञे ) 
12 स हि (£ सह). 418 ण्ह, 2 8 1 8 +ल 
(1०१ वै). 1 रेमे स सगरेण तै . -- 1४0५ ००. 25-26“ -- ° } 
09 ऊर्वस्य (1णप्कौः) &1 13 71 + © + आगम्य (0 
भासाय , ` 

26 ४4 ०५. %6 (५ ¶ 1 28) -- ^) ‰%3 [अ]थ; 128 
101 स; 726 ७8 5 [आसौ , 7" 9 61 तु (0८ च) --^ ) 2 ५ 
99918 9.५ ¶5 ५ स्क (प हत्वा) -- ° ) £ © 
-केकयाच्‌ ; 5०५८ 2788 हह (0२ -देह" }. 

27 °“) 1 पट्लवानां ; 5070८ 2038. पाट्द” पशु ०५१ पट्व- 
वानां (ण पह). -- ° ) 12.5 ण 01. ५ # घर्मान्‌ (णः धर्म) 
3 20 05 ल्यरस्द्‌ ( 0 नि) 9 नऽ ४1 3 5 1 अच्युत; 
8४ कप्युत (0 भ्युत ). -- 7 ००, ( 181 ) 27°-99;. 


हसि 


[ श्रिवंशर्पषै 


जनमेजय उवाच । 
कर्थं स॒ सगरो जातो गरेणैव सदाच्युतः । 
किमथे च चकादीनां शतरियाणां महौजसाम्‌ ॥ २८ 
धमं रोचितं द्धा राजा निरसदच्युतः! 
एतन्मे सवैमाचक्च विस्तरेण तपोधन ॥ २९ 
वेरापायन उवाच | 
बाहोव्येसनिनस्तात हृतं राज्यमभूतिकर । 
हेहयैस्ताटजद्धेष शकैः सार्धं विशां पते ॥ ३० 
यवनाः पारदाैव काम्बोजाः पहघाः खशाः । 


= ना 
~ प्कषषिषयरिणगणगीगिगीभणगीगीौ 32 1 


-- ˆ ) {6 9 ©1-8 5 ह( 5 फ )छानां च (ग क्षत्रियाणां ) 

2 + तै? 8 ४1 3 013 नुप-, 2, हिज- (40 कुर्‌-) -- ^ ) 
18 4 072 05 [5 © 45 सं (0 च) 1: सर्वश ( 0" 
धरसवित्‌) -- र्टः 97, ४ + मि 3 प 8 709 708 714 
18 + 1705 ॐ धतत] 01010110 [ 17९४422४ ० -#१4 

{९2 ५ पृ ४2 8 3 {7 31 1)1-; -- 4402 792 [2 4 
3 ए 82 3 13 {71-5 त्रिशङ्कच रितम्‌, पि 1 शङ्कचरितम्‌ 
-- 40/. 70 8 ४1 8 12 , ४2 8 89 [071 {252 18, 1 4 
18 + 11 | 

28 ग ० १8०५ र 1 97) --) रि 8 सकर्थं(णः 
27250 ) ६2 ५ पि 8 91 8 52 ( पाका ४5 17) धट) 07 4 
७ ५ जन्ते, ७ + राजा (1० जातो) --०) 2 9.8 प्र 
281 2102 ५ 1५1 [अच्युत , 38 [उच्यताम्‌ , 73 [अ]नघ (10 [अ] 
च्युतः ) - 3 070 (120) ) 28०-29० -- ° ) 1 73 (4 
ककानां स ("दीना ) -- ^) &" महात्मनाम्‌ (०" महौजसाम्‌) 

29 व1 0 ११ (भ ₹ 1 ‰) 113 0 १५५५ ( र्थ 
71 28) -) 13 2 8 13 01-5 गऽ 4 धर्मा 
न्कुरोषितान्राना; 7 धर्मासछुरोचिताद्राजा = - °) 
कस्माच्‌, ६५ 72 8 ४13 01-* 8 4 छो „ [^ ० (70 
राजा) ए 8 9 ४1 01 + (अच्युत (0 न्त, ). --°) 
५ एतस्मिन्‌ (० न्मे ) भ" आख्याहि (० आचक्ष्व ) -- °) 
7: © कथामिमाम्‌ (० तपाधन ). 

30 °); राष्रम्‌ (0५" राञ्यम्‌ ) --^ ) 9016 158 हह 
यस्‌ (10 हे"). -- * ) &1 तात , ४3 चापि (० सार्ध). 0 
1५ ५ + समागतैः (" विक्नां पते ) 

31 ° ) 7 8 6 काम्भोजा (£ काम्बोजा ) ` ( ९४०९}४ 
0 08) 19 6185 तध तथा (० खदा ). - 3 12 
१8 4 103 कटाः 31 गु2 ©] 4 काः 37 


%08* कातिसर्पा महिषिका" पारदाष्टष्णा. शकाः । 
[81 0४ क्रोलि-; ° केलि- (०८ क्राति-). 18 मदिभिकाः 


01 


संररचरितम्‌ | 


एते ह्यपि गणाः पश्च हेययार्थे पराक्रमन्‌ ॥ ३१ 
हृतराज्यस्तदा राजा स परे बाहून ययौ | 

प्या चाचुगतो दुःखी षने प्राणानधास्जत्‌ । ३२ 
पली तु यादवी तशय सगभ पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
सपल्या च ग्रस्ता दत्तः पूथेमभूक्छिख | ३३ 
सा तु भतुधितां कृखा थने तामध्यगेहत । 
ओवेसतां मार्मवसतात कारुण्यात्समवारयत्‌ ॥ ३४ 
तखाश्रमे च तं गमे गरेणेव सहाच्युतम्‌ | 
व्यजायत्‌ महाबाहु सगर नाम पार्थिवम्‌ ॥ ३५ 
ओ्वस्तु जातकमोदि तख कृत्या महात्मनः । 
अध्याप्य वेदश्ाख्चाणि ततोऽ ्रयपादयत्‌ । 


(० माः) ४ & तोकिसर्पान्माहिषकान्‌ (10 ^} 2 ७५ 
खदा ( "0" दाका ) | 

-- < ) £ 2 8 दह्यरि-, < दैय- पिः ए क्षत्र-; 01 11 
ञन्येऽपि , 72 चापि, 723 ह्यत्र, 12* रिपु- (० ह्यपि) --* ) 
89010€ {55 हेहूयाथं (०? ह्‌ ) 

32 ५“ ) 051 हुत- (0 हृत- ) 8 ४1 {» तथां (प तदा) 
0: राजन्‌ ( 0" राजा) -- ° ) + च (गवे) 8 ४1 गत 
(® ययौ ) -- ° ) "-दुखाद्‌ (£ दुखी) --°) £ 
115 8 ७५ सवे, चि, #*2 3 05 तत्र, 03 ततः ( 0" वने) 
-- 4 {€ 32, {+ 123 

209* चद्धु तं पञ्चतां प्राक्च तत्पल्न्यनुमरिष्यती । 

ओर्वेण जानतात्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥ 

33 ¶ (1 8 00 58८ “ ) (8 + पत्नी तु बाहों 
चैव -- ) 193 ऽन्वियात्‌, 7?° ऽन्पयात्‌ ( £> शात्‌) -- ° ) 
81 पि, 918 08 00 105 1-४ 6 (9 6185 प तु (0 
च) ए 19. + गरं (20 गरस) र ४8 5 08 15 तस्यै 
102 ? दन्तस्‌ (7 तस्या) -- 2) 1 ५ 88 151 72 दत्त-, 
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52 8 125 तदा किर ( 70" अभूक्किक ) 25 7" 2 ५ दत्तो 
( धः ? तस्या ) गभजि( 7: र्म जि घांसया 

34 ५) 5 च (० तु) &1 ए8 पि 8 10 [1 6 ¶9 + 
चिति (८ चितां) --") 7४ © 21-+ वने समधि( (1 © 
"ति )रोहति --°) 41 प्र ४18 तु (प्ता) --^) ए 
कारुण्यातामवारयष्‌ 

ॐ <) 08 तु (च) &1 तद्धर्मा, ४: गर्भश्च, 22 128 
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हरिविंरापवे 
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आग्रेयं तं महामागममरैरपि दुःसहम्‌ ॥ ३६ 
स तेनाख्बठेनाजौ बठेन च समयितः ! 
हेययान्निजघानाश्च कृद्धा शः पञ्चूनिव । 
आजहार च लोकेषु कीति कीतिमतां वरः ।॥ ३२७ 
ततः शकफान्यवनान्काम्बाजान्पारदांस्तथा । 
प्हषां शैव निःरेषान्कर्त व्यवसितो नृपः ॥ ३८ 
ते वध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना । 

वसिष्ट शरणं गत्या प्रणिपेतुमेनीपिणम्‌ ॥ ३९ 
बसिष्ठस्त्वथ तान्टषटरा समयेन महाद्युतिः । 
सगर वारयामास तेषां दचाभयं तदा ॥ ४० 
सगरः खां प्रतिना च गुरोवाक्यं निशम्य च । 


€ 779 
|, [4, 15 
¢ †. 14, 15 
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3ॐ7 ^) 78 + स तेनाजौ स्ववीर्येण -- °) 7 खस्नेणेव (० 
बरेन च ) . 2 दुर्जयो देवदानव -- ° ) 2 + धि2 8 ए 1018 
79 “ हेहयास्ताखजङद्कंश्च --“ ) ए. 8 8 ए 0-5 ¶ 
लघे (1० कदो ) -- ^€ 87०, 19 1, # 208 208" 

) 3 च रोके तु, ४ ततो रोके ("0९ च खोकेषु ) . 

38 “) 1 च (0 स-) --") 7 © 10 तदा ( {0८ 
तथा) -<) 2 385 [अ]पि; 6 {12 © सं (७ 
[ए)व ) र" पारदाश्चापि नि रोषान्‌ , #0"-3 बारिहिकांश्चापि निः" 
-- ° ) &1 11 3 7 कि, ०५ ४ तद्‌ ( ० नष ) 
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ऽपि (‡०प तु ) 1 सर्वान्‌ , 76 2 ©1 5 #¶ क्रुत्वा (०८ दषा) 

£ ) {र समये तान्‌. (० शयेन ) + महाद्युतिम्‌ ( ० 


10. 41 | 


धमं जघान तेषां वै पेषान्थसं चक्षार ह ॥ ४१ 
अधं शकानां शिरसो अ॒ण्डयित्वा व्यजयत्‌ । 
यवनानां शिरः सथं काम्बोजानां तथेव च || ४२ 
पारदा उक्तकेशास्तु पहथाः रमश्चुधारिणः । 
निःखाध्यायवपद्राराः कृतास्तेन महात्मना ॥ ४३ 
शका यवनकाम्मोजाः पारदाश्च धिं पते | 
कोरिया मादिषका दर्बाश्रालाः सकेरलाः ॥ ४४ 





द्युति ) --) {1 (५९ (0) 98 10 1) 02 [03 चरं 
( 0" [अ]भयं ) &1 तत (५ तदा ) 

41 ^) 1, ता (णसा), पि ५०.38 05 तव 9 तु 
। 0ष्च) --°) 1 हु, 83 त॒ (10 च) --८<) ५३ 8, 73 
तेषां च, 7" वे तेषां (४) ८25] ) ध » तेषां जघान धर्मान्ध 
(102 म वै) --°) 11 तेषामन्यं, पि 3 प 8 3 वेषानन्याश््‌ 
(10 ^न्यत्व ) & च (10 ह ) 7 चेषस्यागं चकार च 

42 ० ) &1 [ट1 1: गुप मण्डं करत्वा ( 10 म्रुण्डयित्वा ) 

43 ^ ) {2 ४ 3 18 793 6 5 &-3 5 + पा(८२दा ) 
रदनन्सुक्तकेशाश्च (28 120 72 ©1-” 5 #+ स्तु) 4) © 
९०पपप01 #11-3 बाहिका , 801८ 185 पह्ुवानु (:0" पटुगा ) 
0* पदहवाञ्ट्ाख्घरिरिण -- ° ) 1 (10०८ ०5 "1 {6.1 ) महा- 
मुने , 1 8 रथा (० त्मना) 

44 02 णण (पना ) 4446 का 3 070 445. -- 2) 
12 + 98 प 9 3 108 121-5 प पारदा पहूुवास्लतथा -- ^) 
& {1.9 कोलिस्पर्शा , भः 2५ कोरसर्पा, 1. ० कार, 128 
कालक्रापाः, 7४ 01 2 तोकिसर्पा ; 19 काति, 68 कारि, + 
तोटेखका ( 0" कोलिसपा ) 22 ४ 8 31 12 1321-5 (13५ 
५५ समदहिषा › 8 ण ©: माहिषि( ° घी का ; 2 2 महिषका 
(10 माहि ) ए „+ कौन्ति( ६५ कारि ) सपा समदहिषा -- ° ) 
1 ४1 ० 01 -3 दावाद्‌, + 03 दर्पाद्‌, 2 3 दद्रा) 
दद्धि; ४. 5 1.४ 0५ दार्यादः ( 0" द्वाद). ^ खद सह , 
©* सपष्टवा. (10 सकेरा ) 720 अवाकक्षोखा सपद्टा ; "1" 
01 + दर्पा" क्षोखा (+ दर्पश्च ) सपद्छवा , 1 दाराश्वोरा 
सकेरखा , ५2 85 दर्वा श्रोणा (0 दर्पक्षोखस )पषठवा ; 
४1 3 दर्पाश्चोङाश्च पह्ठवाः -- 4161 44, 1५ ( 0151 11716 ) 
25 1158 2107 

45 49 01 48 (५ र 1 44) 0: 1€0€५18 45 € 
210* -- ^ ) 1 © ते सर्वे (छ 185 ) -- 8 ०00 45० 
12 6068918 46०^ वल्लः ४116 एदल ज 210* -- ° ) 08 
1 2 ( एणी ६65) &1 ५ 5 2 8 तत्त ( ० राजन्‌ ) 
-- 1-8 ५ ( 5९00114 {116 ) >¶१,8 ए 8 {1 105 [21 85 
14 ( ऽ 6). 8, + 04 118. 06 4 ; [इ ( वए5{ 11006) 
पला" 44 * 09 916 106 प्क ०टनप्ल11 06 ७ 4 ; 06 (४, 


हारिवंशे 


[ हरिवंशपवे 


घ्व ते क्षप्रिथास्तात धर्मस्तेषां निराङ़तः । 
बभिष्ठमचनाद्राजन्छणरेण महात्मना ॥ ४५ 

स धमेविजयी राजा षिजियेमां बसुधराम्‌ । 

अश्वं पिचारयामास वाजिमेधाय दीश्चितः ॥ ४६ 
तख चारयतः सोऽथः सप्रे पूथदक्षिणे । 
येखासमीपेऽपहूतो भूमिं चेष प्रवेशितः 

सत देशं तदा पुत्रैः खानयामास पाथैवः।॥ ४७ 


8 ? {€ 45४ 2 ( 56000 € ) 61 ९0४ शिलाः ‰15* 


210“ खश्ास्तुषाराश्चीनाश्च मद्रा फिष्किन्धकास्तथा । 

कौन्तखाश्च तथा वङ्गा शाटवा कौड़णकास्तथा ॥ 

[ (7 1) 0 1 3 5 7 ( 5 {€ ) खद्वास्तपाराश्ची- 
ना( 1 श्रोला } शच , >+ खन्नाम्तुखारान्दरदान्‌ (० *) 2 ४३ 
81 [26 02 केप्किन( 02 8 (रिवि)ेकरास्‌, ¶ ( 5€५014 {1106} 
रवन्विकरास्‌. (8५) ; 4 कषन्तिः (0 फरिष्किन्वः) [0 {0188 
12 (५ 96 ) मद्रान्कितिकिन्वकास्तया; + मद्राश्च पुण्ड्क्रा- 
स्तथा, © मद्राश्चैव डिदास्तया (०८) --(1 2) 10, 8 
करोशखार्‌, 2 ¶+ कुन्तः; 81 10 18 ¶2 ( 07७४ प्रप) 
कौन्तलाद्य्‌.› 728 केरलान्‌ › 76 78 05 वुन्तला श ({0" कौन्तलाश् ) 
8 ४ग्तु (प्प्च) ए) [अ)म्नष्टठा , 0071 3 वद न्‌, [4 
वीराम्‌ ›, 13 अङ्खा (10 वद्धा ) 3 दात्यान्‌, 0 जहा (10 
सावा ) 12 बुद्ुणकास) ४३ वज्ञण ( {07 करौद्धुणकास्‌ ) 1४ 
1 8 12 ( ऽ८०व्‌ ५06 ) चा( 2 सा फव्वान्रौ वरुणस्तथा, © 
वित्वा कोद्रुणकरास्तथा (10 “) ] 

46 ० ) ४४ 76 [एनां (£०" हमा) --°^) 1 8 पि 
४1 8 [५ 11 65--5 #+चे, चि 2 ४ 3 1) 08 15 18 + 
प्र-, 118 हि (० वि-) 122 णः अश्वं वै मोच( 02 निश्चार )- 
यामास 

47 ^) 3 अथ (प ऽप-) --^) 2 भूमी, 
भूम्या (0 भूरिं ) -- -41€ 474, [4 ( पाट ) 05 : 

211* तस्योत्सृष्टं पञ्च यन्ते जहाराश्वं पुरंदर । 

हृत्वा कपिरपार्श्व त वद्भूागान्नगरी पुन. ॥ 

सुमलयास्तनया दाः पितुरदेशकारिणः । 

तानि ष्टसदखाणि हयरक्षणतरपरा ॥ 
-- “ ) 05 तान्देयास्‌ (० व॑ देशं ) &1 ४2 01 3 तथा ( 10 
तदा ). -- 7) 5 + वीर्यवान्‌ (1० पार्थिव ). 19 शोधयामास 
पार्थिव 

48 “ ) 1 तन्न, (8 ध ४४ 3.8 700 205 0; तदा (0 
ततस्‌ ). 76 72 © : + आसेदुस्तत्र देश तु -- ˆ ) भ" रसा 
तरे ( 10" महाणैवे ) 0५ -पूरषं ( 0 -पुरषं ) 51 दिर्ग्यं 
(0 द्वं) 2-+ 22 2 11 3.4 5 18. तमादिदेवं पुरषं 

>) 001 9 विष्णुं (0 कष्ण ) &1 सनातनम्‌ ( 0 








04 = 


सगस्चरितम्‌ ] हरिवंशापर्व [ 10. 58 


आसेदुस्ते ततस्तत्र खन्यमाने महाणेषे | 
तमादिपुरूषं देवं हरिं कृष्णं प्रजापतिम्‌ । 

विष्णुं कपिलरूपेण खपन्त परू तदा ॥ ४८ 
तख चक्षुःसयुत्थन तेजसा प्रतिबुध्यतः | 

दग्धाः सर्धं महाराज चस्वारस्त्वशेषिताः ॥ ४९ 
बहकेतुः सकेतुश्च तथा बाहद्रथो नृपः । 


प्रादाश्च तसमै भगवान्हरिनोरायणो वरम्‌ । 

अक्षयं वंस॒मिश्वाकोः कीर्तिं चाप्यनिवर्तिनीम्‌ । 
पुत्र समुद्रं च विभुः खर्म वासं तथाक्षयम्‌ ।॥ ५१ 
सथद्रथाध्यमादाय बन्दे वं महीपतिम्‌ ! 
सागरत्वं च लेभे स कमेणा तेन तख ह ॥ ५२ 
तं चाश्वमेधिकं सोऽधं समुद्रादुपरग्धवान्‌ । 


¢ 794 
शरः पश्चजनवैव तस्य वंशकरा चप ॥ ५० | आजहाराश्वमेधानां शते स सुमहायशाः । > । 14 9 





प्रजापतिम्‌ ) -- ^) 06 ¶५ © कः करणं (० विष्णुं ) -- 7) 
2 ५ तपन्तं ( 70" स्वपन्तं ) 78 ~+ तथा ( फ" तदा) 1 8 
82 3 0 5 7+ © ५ स्वपन्तं पुरषोत्तमम्‌ ;, ए 11 2 4 
8 5 नन्तं पुरुषर्षभम्‌ , 21-3 साश्षाच्चारायणं तदा -- -^11<€" 48, 
९५ 115 : 
212* हयमन्वेषमाणास्ते समन्ताघ्यखनन्महीम्‌ । 
प्रागुदीच्या दिषद्धि हय दद्छु कपिलान्तिके ॥ 
एष वाजिहरश्चोर आस्ते मीङितरीचन । 
हन्थता हन्यतां पाप इति षिसहसिण । 
मुधिग्रहारैरहनन्युन्मिमेष तदा मुनि. ॥ [5] 
*प्011€ 6 1 2 ~ # 125 2{€» 48 


218* दखष्टारं सर्वभूताना साध्यं नारायणं तथा ॥ 
तस गत्वा समीपे त॒ सोऽय चोर इति चुवन्‌ । 
गृह्यता बध्यतामेष नोऽश्वहतां सुदुमंति ॥ 
ततस्ते पाद्यञुचयम्य अदीत त महाद्युतिम्‌ । 
उपाक्रा्मस्तदा सवै सागरा कार्चोदिता ॥ {8 
[ प क1-3 00 (क्क ) 116 1 -- (1 1) 2 साक्षान्‌ 
(70 साव्यं) 06 ©+ तदा ( {० तथा ) - (~ 2) 6 समीप 
( 207 ण्व ) -- (1. 3 ) ७५ य्मस्यता (0 गृह्य ) 6 मत्म्य॑ताम्‌ 
©2 ५ 1 मक्ष्यताम्‌ (0 बध्य" ) © सोऽय (0 एष॒ }) 12 
५1 5 ऽश्व हृत्वा (0 ऽश्रहततां) 085 ॥* तु (10 सु-) 
-- (7, 4) ४.8 ग्रहीतुं ते समुचता › + ०८५ ( ० , 
-- ‰11-3 00 106 5 --( 1 5) ५ उपक्रान्तास्‌( 0" 
उपाक्रामस) | 
-- ^€ †11€ 800१९, ४ ( 56604 11106 } 1 ००८६ 210, 
11010 15 {011०9९4 12 ग9 फ़ प्ल एलएलवप्चठप ज 48 
फ 11116 18 1128 € 48 


१1५* दद्यु सागरा सर्वे सायुधास्तं प्रदुद्ु्ुः । 


49 ० ) [ए9-+ ४1 122 तेजसा प्रति( «+ 12: "लय )बुध्यत , 
16 ५५ प्रत्य( ५५ “ति ` ्ुध्यत तेजसा, 11 2 61 3 + ४ प्रति- 
बुद्धस्य तेजमा --“ ) ६1 1 3 00 (108 ऽते दे (1० र्वे) 

® ) &1 तेऽव- , ए" चाव-, 123 त्येव ( 10" स्वव- ) 

50 °) &1 1 3 ए हर्षक्ेतुः , 12५ ० 7 ज 5 बर्हि ( 





°) --2) 1 ‰2 3 प 0५ 1052 02-5 धर्मरथो, 7 5 
9 ५ धर्मरतो (० बार्हद्रथो ) -- 88 ०८ ( छश } 50 
-- ° ) &1 छुर्‌ (0? शूर. ) 1 ४३ 51 2 पञ्चनदद्य्‌, 03 8 5 
111 8 + चनद (0 जनश्च ) 42 + 3 ४1 2 [¬ [1-5 
नाम ( 07 चैव ) 2 शूर पञ्चबलछो नाम -- ° ) धि 21 7 
182 {23 41 + © + 72-\ वद्ाकसे (" करा) 1 + 3 
18.012 6 नृपा , 2 15 सुता , 1 ४५ 31 ऽभवन्‌ ; 
सुत (0 चप ) -- -4.7{€7 80, (18 1115 


215* अंशुमन्तं तदाक्ञाप्य पात्रमश्वा्थमच्युतम्‌ । 
प्रतीक्षमाणस्तत्रेव दीक्षित संब्यतिष्ठत ॥ 
पिद्रणा पदवी गत्वा स ददो हरिं प्रभुम्‌ । 
मूरा प्रणम्य तं देव प्रहमीभावेन चास्थित ॥ 

51 °“) ए 4 8 प्र स तस्मै, मि प्र तस्मै स (ण 


ग्घ तस ) =< ) &1 1 8 127 134 "(५ & वराच्‌ { {07 
वरम्‌) -^) 7 अक्षय्यं (च्य) -- एण 51 78 
8128 


216* तत. स भगवान्देवो दच्वा चाश्चं वरं ददौ । 
सगराय महाराज 
--° ) & [अ] (1० [अ] पि) 2 + [आ]त्िवरतिनीम्‌ , 5 7 
[अ]नपायिनीम्‌ , 7 5 (78 ©“ [अ [निवतनीम्‌ , 125 72 01-8 5 
14. [अ]विनारिनीम्‌ , 17: १९००६९५ ( ०" [अनिवर्तिनीम्‌ } 

°) 8 प्रयु, 28 #1-3 विभु (०प्चिभ्मु ) -- 7) 3: 
पि 00 {052 93601 8 ५ 09- स्वरौ- ( 201 स्वर्ग) 2 
कुरुम्‌ ( ०" [अक्षयम्‌ ) - 4.61 51; 8 0 73 18 

217* पुत्राणा चाक्चयाद्छोकांस्तस्य ये चक्चुषा हता । 

52 “ ) 126 [अ]श्वम्‌ , ३०५८ 7158 [आर्घ॑म्‌ (1०" [अर्घ्यम्‌ ) 
--2) 81 हु (प तं) --“) 8 तदा लोके, 1 7 ४4 तदा 
(+ तो) सेमे, ठ४चख्भेवै (४० चरुभेस) --^) 8 
प्र 072 क तस्य तेन (ए 1905} ) &1 1 3 82 8 7 [8 
0२-५ वै ; लस", + हि (ष्णः हु) 

53 ०) 76 पप 2 © धः समुद्र स्यां स्तथा (128 (1 ७8 8 
दा) --2) 79 7: 0 + हतानि (ण हतस) एतु; 
प्र च (10 सु-) #1-3 -महाबरः (०" यशाः) -- ^) 7” 
703 7 तु (0"च) ८ सदहस्नाणां (ग णि) - 7) ए 


न= 6 --- 
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पत्राणां च सहस्राणि षष्टस्तखेति नः श्चुतम्‌ ॥ ५३ 
जनमेजय उवाच । 

सगरस्यात्मजा वीराः कथं जाता महाषखाः | 

विक्रान्ताः षष्टिसाहस्रा विधिना केन घा द्विज ॥ ५४ 
वेरांपायनं उवाच । 

दरे भार्ये सगरस्यास्तां तपसा दग्धकिख्िषे । 

ओवस्ताभ्यां बरं प्रादात्तननिपोध नराधिप ॥ ५५ 

पष्ट पुत्रसहस्राणि गृह्यासेका तरखिनाम्‌ । 


1० 9 70" षटि (1० प्र्टिस्‌) 142 3 श्रुति, (1० श्रुतम्‌) 
-- ^+ {€ 52, 706 108 218>* पाह कि ( च्छन्द & 11 
पि ) 8 ५4 + 179 (५ फलाः 2184 ) ४1 कत्ता 6010 
10007 [ 1८1४4८१ 07 0८ "८ = {43 [0 1252 3 
-- (८120008 ५ ९/1 1९8 ४8 ‰ {27 {31 [01-4 6 
-- 479 10926 = .द9 2 3 75 71- स( म सा )गरो- 
त्पत्तिः, 1९9 4 मऽ प 2 82 8 1051 15 स्च ए सा }गरोखत्ति- 
रितम्‌ , 8: सगरोपाख्यानम्‌ -- 44 ० {९8 पि3 11 ५-5 
१9 4 12, ४1 1)5 13, #2 8 32 {0 52 14 | 

54 4) ए2 4 2.8 ४1018 ५ 6126 ४1५ चिप्र; 
09 पुरा. ; 72 व्रह्यन्‌ ( 0" वीरा ) 4) {3 1) 05 6५ 
महाव्मन. (0 बरा" ) --† , 14 1 2 -साहखं , ^ ५ -पुत्रा 
हि (० -साहस्ला) ५५ चिक्रान्तं षशटिसाहश्चै --^) ४ 2 
निहता (0 विधिना) ते; 0 41 ४ 1 8 5 ४1 ये (10 
वा) 1⁄5 निहता केन वा हता . 

55 0 ०0 552 [र 9 3 ए ए 1000 18 01-5 15 ५ 
(31, 4 2113 #1{€ा' 552 , 12५ {€ 58 


218* ज्येष्ठा विदर्भदुहिता केशिनी नाम विश्चुत्ता । 
कनीयसी तु या तस्य पत्नी परमधर्मिणी । 
अरिष्टनेमिदुहिता स्पेणाप्रतिमा भुवि ॥ 

[ ({. 1) 7. + © ¦ सुफरेरी (0 क्रेशिनी) ४८ 82 2 8 
128 नामत , 13 भारत (10 विश्रुता ). -- (1 % ) 41 3 1071 
सातस्य; *8 3 8 महती (0 यातस्य). 1५ सती (0 

प्रत्ती ) {1 -रूपिणी } &2 -घर्मिण › 5 -वार्मिक्रा (0 -वर्भिणी ), 
03 इलिनी नाम नामत (०८०) % ¢ कनीयसी पत्नी ईलिनी- 


सज्ञा । @ | 
<) {3 श्वृगुपुनत्रो, 21 #3 21 2 128 ओर्धस्तयोर्‌ ( 
साभ्यां) -) &2-+ ४8 00 1 + ५ 71 3 + @9-; 


जनाधिप ; 8" ४ 8 725 नरोत्तम ; 2 जनेश्वर ; 213 नरर्षभ 
(0 नराधिप ) . 

56 £) 6७1 षृष्ठि-; 0“ षष्टि; (10 ष्टं) 9 [36 1.3 
0४5 -सुहस््राणां (0 ल्णि), - 8) 1९8 123 ५ करं चिना; पि 


हाशेवंरो 


[ हरिवंशपर्वं 


एक वंशधरं त्वेका यथेष्टं वरयतिति ॥ ५६ 
तत्रैका गृहे पुत्राठछन्धा शूरान्वहस्तथा । 

एक वंशधरं त्वेका तथाह ततो सनिः ॥ ५७ 
राजा पश्चजनो नाम बभूष सुमहाबलः । 

इतरा सुषु तुम्बं बीजपूण॑मिति श्रुतिः ॥ ५८ 
तत्र षष्टिसहस्राणि गमास्ते तिरसमिताः । 
सथभूवुयथाकाल ववृधुश्च यथासुखम्‌ ॥ ५९ 
घरृतपूणेषु इम्भेषु तानामा न्नेदधुस्ततः । 


11 तपदस्िनः्म्‌ , पि ए9. 8 8 120 725 0 7 ५-: © ]४, तपस्विनी; 
18 2 तरस्विनी , 7 मनस्विनी ( ०" तराखनाम्‌) -- “ ) 
ए, 2-: वैदाकरं (19 "धरं ) 1८2 3 0 चेका, 11५ चेव (101 
त्वेका ) 16 (1 9 61 8 5 एक वैदाकरं चेका (7 "व , © कं) 
-- ° ) ५ यदिष्टं (०" यथेष्टं ) 12, यथेष्ट वरवर्णिनी 

57 ^) &2 ल्ुञ्धा ; ८3 7" श्यूराद. ( 01 पुत्राद्‌) --“) 
81 ]ए1 8 0 पुत्रा, £ 71 छ्ष्ध। , च अन्यान्‌ ; ४1 081 
14 8 {1 © 3 ४1 + लुुड्धाय्‌ , ४३ (+ @* 213 छब्ध्वा , 32 
उश्चाञ्‌ , 123 युद्ध- , 78 ©1 (574 ५ ) छुढ्धाञ्‌ › 13 चण्डाञ्‌ , 
2 वीराय्‌ (10 द्युष्धा ) "1 खल्धा , 102 लूनुब्धा (0 दूरान्‌ ) 
४? तथा बहून्‌ ; 29 ध 1 बहूस्तदा ( 0" स्तथा ^. 
16 व" 2 ©1 5 9 वक्नकरं (०८ "धर्‌ ) 73 08 चैका , 11: चेव 
( 10" त्वेका) “ ) [र1-3 {13 + 19 135 [श च तैर्‌ 
82 3 75 18 महा-, 20 05 ¶1 46 चतां, 06 च चै 
( 0" ततो ) -- 4716 57, पि 8 21 2 1) 15 105 108 ; 

919* कैशिन्यसूत सगरादसमञ्जसमात्मजम्‌ । 

58 [४2 ०८५ 58 -- “ ) 126 7» 01 एक (70, राजा ) 
पि" पञ्चनदो ; # शबरो ; प्र 22 02-5 [४3 ~ "ननो , 1५ सम 
उसो (10 पञ्चजनो ) ४ ) &1 बभूव च; {2 ५ 2 8 ४18 
1 2 स बभूव, 7 1251 ©\ बभूव स (0 वसु-) चिः 
-महाद्युति , 129 11 2 1 8 (~ महायद्ा ( 0" बलः ). #2 
81 बभूव स महाद्युतिः - <) 9 2 8४ 8 07) 125 21, 2 
5 6 71 8.५ 62 तुम्बी (1० तुम्बं ) --<) ए ऽति ण्ए 70 
08 128.5 7 © + 5 -पूर्णाम्‌ ( 07 पूर्णम्‌ ) 

59 « ) 81 1 तत्र षष्टं , 3 प्र ४1 तत, षष्टि. „, 88 {28 
13 तच्र षष्टि , 12: पष्ट पुत्र (0 तच्र षष्टिः) -- 53 ० 
( एथ] ) 590-69°. -- ८ ) 79 01 गभस्तिनैव निर्मिताः. -- ° ) 
&1 1 8 {2 1५ ७8 यथाक्रमम्‌ (0 सुखम्‌ ). 

60 233 ० 60( ¶ ] 59) © 01४. ( एध ) 60-61" 
-- ¢ ) 111-8 कुण्डषु ( {01 कुम्भेषु ) न 4 ) ४5 81, 2 26 1 2 
1 + निदधे (० "धुस्‌ ). 2 ५ नि 8 ४18 089 1.9, 
५, 5 © तदा , 0 72 तथा , 1-8 स्यः (10 तत.). 


00 


खगरषंशः ] हरिवंशपर्वं 


धव्रीधेकेकशः प्रादात्ताबतीः पोषणे चुप ।॥ ६० 
ततो दशसु मासेषु सषु्तस्थुयंथाक्रमम्‌ । 
कुमारास्ते यथाकारं सगरभ्रीतिबधंनाः ॥ &१ 
पष्टिः पूत्रहदस्राणि तखेवममभघन्रुप | 
शुक्रादटाद्ुमध्यद जातानि परथिवीपतेः ॥ ६२ 
तेषां नारायणं तेजः प्रविष्टानां महात्मनाम्‌ | 
एकः; पथ्वजनो नाम पुत्रो राजा बभूब ह ॥ 8 
सतः पश्चजन्यासीरदशुमान्ाम बीयेवान्‌ । 
दिरीपस्तख तनयः खदाङ्ग इति विश्रुतः ॥ ६% 


© तान्ग्माज्निदधे पिता --“) 1४ 3 03 धात्री (० धाव्रीदः ) 
-- ^ ) 72 ताचन्ती , 7" 2 तां, 7५ + तेषा वै, ५७ तावतीं 
(0 ती. ) ६1 ऽ 1» तावतीरेव पोषणे 

61 53 0 61 (५ ए 1] 59) ७ 00 610 (५ र 1 
60) --°) ए संबभूवुर्‌ (70 समुत्तस्थुर्‌) 2 पि 3 18 
1) ~ 1 5-5 ४ -सुखम्‌ (10 क्रमम्‌) - < ) (2 2 साग- 
रास्‌ ( ०" कुमा ) . £> यथाकारे , ४2 काम , 3 न्यायं ( य 
कारं ) 120 1 2 © ४4 वन्रुधुश्च कुमारास्ते 

62 8 ग 6 (५ ९ ] 59) --) इ ¡13 पि 
४2 3 0112 1 4 षृर्टि; 2 4 2 8 5 षृष्टि- (० षष्टि ) 

2 ) 8: प्राभवन्‌ (0" अ ) 78 ‡ तथां समभवश्प -- ° ) 
9 ४2 8 ए 0 7081 ( 0121 88 10 लद) 2 0 (व ५ 
गर्माद्‌ , 5०070< 155 छु्ाद्‌ ( £? शुक्राद्‌ ) -- “ ) 7“ जाता 
हि (० जातानि ) > 72 -तछे (0 -पते ) 

63 ° ) प" पञ्चनदो , 2 बलो , &2-5 ध "वनो (10 
जनो ) -- ^€ 68, 706 "४ ©1-5, 5 48 113 

220* अश्मज्ञ इति प्राहुसस्य पुत्रोऽद्ुमान भूत्‌ । 

[ ७8 ख्यातस्‌ ( 0" प्राहुस्‌ ) 06 @ {3 असमञ्चेति य प्राहुस्‌ 
(^) | 

64 “ ) &1 अत , }#\ तत ( 0" सुतः ) पि -नदस्य , पि 
-बरुस्य ; 7 ©1-;+ 1 -वनस्य (107 -जनस्य ) ८: [अ]मूद्‌ ( {07 
[भा]सीद्‌ ) -- °) 79 (-5 0"-8 ४ 2 कीर्तिमान्‌ (4० नीयै- 
वान्‌) --“ ) 81 {ए चि2 8 1 281 70 151 121-5 75 + ©+ 
दिरीपस्तनयस्तस्य . -- ^ ) ए? स श्चुतः, ^ विश्चुति 
श्चुत (10 विश्चुतः) > खद्ाङ्गस्तस्य चार्मज 

65 मिग १९९४४ 65 टाः 78°* --- ५ ) 801९ 1188 
[आगम्य (प व्य) -“) षु हि, &: 8 पि ( 89५0१ 
11106 ) 17 [+ 09-+ उनु- (0 ऽभि-) 22 -संहिता , 8 
संस्थिता ( ०८ -सधिता ) 7 ©" त्रयो हि स॑श्रता खोका --*) 
© त्रिथ्या , © (४ १५.) ध्ुत्या (६० बुद्ध्या ) + (5९५०४ 


अयुताजित्तु दायादः सिधुन्दरीपस्य बीयेवान्‌ ॥ ६८ ०! ¢ " 


[ 10. 68 


येन खगादिहागय शतं प्राप्य जीवितम्‌ । 
व्रथोऽभि्पधिता छोका बुद्धया षयन चानघ ।॥ ६५ 
दिीपख तु दायादो महाराजो भगीरथः । 

यः स गङ्ख ्रिच्छ्ष्ामबातारयत प्रथः । 
सथुद्रमानयचैनां दुहित कल्पयत्‌ ॥ && 
भगीरथसुतो राजा श्रुत इयभिविश्रुतः | 

नाभागस्तु श्रुतखसीत्पुत्रः परमधार्मिकः ॥ ६७ 
अम्बरीषस्तु नाभागिः सिन्धुषठीपपितामवत्‌ | 


15. {8 


1146 ) 15 6 च प सच्येन (2०" सत्यंन ) 2 वानघ , 12 
वा तथा, 18 भारत ( ०" चानघ ) 

66 ^) 28 ए) च (10 तु) -“ ) ध: मि 8 प्र 
12 3 महान्राजा , 7: तेजा , 68 "भागो ( ०" राजो) -- ˆ) 
एऽसगह्ञांयः, 7"य सर्गव (श्ण्य स गङ्घां) -°) 
४8 समवातारयस्प्रथु -- +€ 66०4, र ( €न्लं 51 241 ) 
9-+ @1--3 5 108 , 


221* कीर्तिमान्प महाभागः शक्रतुस्यपराक्रम' । 

[ 13 07 नु-, 93 छव (स) + महाप्राज्ञ ( 0" 
माग ) | 

°) 7" [एतां (:0" [एनां ) --7) 1 70; 6 प 61 6 क 
[5 ]प्यकल्पयत्‌ , ४1 2 "३3 च कल्पयत्‌ (प? ५३ "यन्‌ ) , 13 
चकार ह ( 0" त्वकल्पयत्‌ ) 12 2.8 #1 3 05 [5 1 8.४ 
(2 ५ दुहितृ्वेन कल्पयत्‌ ( 12 52 128 5 यन्‌ ); -&* 122 
त्वमकस्पयत्‌ 3 स्वेन कट्पिताम्‌ -- -416€7 66, ॥ ( € 
82 धिः ) 7४-4+ © + 125 

2१४ तस्माद्धागीरथी गङ्गा कथ्यते वंद्राचिन्तकै । 

{ ४2 कीर्यते (0 कथ्यते) + 2 धर्म; 5 तत्त्व- ( {0 
वला-) ऽ -की्तैनै , 25 18 ७"-3 5 ¶*+ -कोविदै ( 0" 
"चिन्तक्रै ) | 

67 ^“ ) 2 जातः (70 राजा) 23 भगीरथम्तत्तो राजा 
-- [ए+ 001 67^° [1 ८८१३ 67714 0 प्यथ (.56 # 
-- < ) 1 8 नाभागस्य (1० "गस्तु ) पि ( (४1 ) ४1 
सुतस्तस्य , 3 (150) सुतस्यासीत्‌ (०८ शुः ) ¶" नाभाग इति 
तस्यापि 

68 ¢) &1 नाभाग , 705 7" © धि "गात्‌ (ग मिः) 
एए श्रुतस्य पुत्रो नाभोऽभूत्‌ - ५) 7 026 गध5 9 ह+ 
सिन्धुद्वीपस्ततो( 2५1 पो यतो)ऽभमवत्‌ -- 09 ० (9द्‌] ) 
68० -- ° } 6 79-+ © धि युतायुस्‌ (0 `ताजित्‌ ) 
५.५ 5 अयुताय. © योः )सुतर्त्वासीत्‌ 


"~ 87 - 


10. 59 ] 


अयुताजित्सुतस्त्वासीहतपर्णो महायशाः । 
दिव्याक्वहृदयज्ञो वे राजा नरसशो बखी ॥ &९ 

कऋतपणेसुतस्त्वासीदातेपर्णिमंहीपतिः । 

ख्यातः कल्माषपादो बे नाम्ना भित्रप्रशेऽभवत्‌ ॥ ७० 

कृटरमाषपादस्य सुतः सवेकर्मति विश्रुतः । 


हरिवंशे 


[ हरिर्वशपने 


अनरण्यस्तु पुत्रोऽभृद्धि्ुतः सर्ैकमेणः ॥ ७१ 
अनरण्यसुतो निघ्नो निघ्तपुतरो बभूषतः । 
अनमित्रो रघुवर पाथिवषभसत्तमौ ॥ ७२ 
अनमित्रस्त॒ धर्मात्मा विद्रान्दुखिदुहोऽभवत्‌ । 
दिलीपस्तख तनयो रामख प्रपितामहः 





69 ^ ) ० 0५+च (तु) 70076224 5 अयुतायु 
( 79- 61 “यो )सुतस्स्वासीद्‌ £) 1 दृडपर्णो , ४१ भूत, 
8010€ {98 चरतु ( 107 चट्त ,) 6 पुत्र परमधा्भेक 
ॐ © चतपर्ण" । उतानि पर्णानि अश्च्षानधिषये विभीतकस्य 
नरामरे प्रदरतानि, येन स चटतप्णं । न तु चरतुपणं इति । 
तन्नाम अग्रे तस्पुत्रस्यापि आर्तपर्णिरिव्यपत्यप्रत्ययेन प्रदश्ेनात्‌ । 

“ ) ४3 ऽपो (प्व) ) 2 © -सखा ( ०" -सखखो ) 
18 ¢ ऽभवत्‌ ( ०" बरी ) 

70 ^) 0+च (तु) --°) ९3 0, आर्वपाणिर्‌, ४: 
भार्तिपर्णिर्‌, ¢ + आर्तपर्णी, 21 ऽ पर्णो, + गदापाणिर्‌ 
(0 आर्तपर्णिर्‌) 72 ! चि ४ 8 25 01-3 6 {9-+ © 


महायशा ( 0" सहीपति' ) 75 आसनो नाम पार्थिव --^धलः 
700, (र1 9 ५ पि? 3 प 3 01175 {2 812५ ४4 1218 


228* सुद्रासस्तस्य तनयो राजा इन्ठक्षखोऽभवत्‌. । 
सुदासस्य सुतस्स्वासीस्सौदासो नाम पार्थेव ॥ 

| 81 ० 1116 ] --(1, 1) 3 नदासम्य तु तनयो; "3 
सद्रास स॒ सृतस्त्वासी द्‌ (10९ ^) 1६9 4 दन्द्यो, पि 1 टीन्द्र 
सखो ; ४8 1" + 02 + विन्द्र, ४१ द्वीन्दुगुखो, 7232 (10818 ) 
चेन्द्रससवोः 12 (1 9 5 भिच्रसखो (03 "हा ) (0 इन्द्रः ) --(1. %) 
2 ४३ &५ प्रोक्त (101 त्वासीत्‌ ) 42 त: विश्वत ० पार्थिव ) | 
-- < ) 1 जात" (0 ख्यात ) र" 1 ऽभूद (10८ घै) ~) 
14५ 2 3 ४ 82 ( 1४1 ४5 17) {€ ) 3 8 1-5 राजां ( 0" 
नान्ना) 5 71-3 61 2 5 -घसमो (० सहयो) &1 11 3 तथा 
(0 ऽ भत्रत्‌ ). -- 1 + पि 09105 ध्वा 70 दवि ४19 
38 ४ 73 3 211€' 7324 

224* वसिष्ठस्तु महातेजा श्षेतरे कृट्मापपादके । 
भरमकं जनयामास इक्ष्वाफुकुरष्रद्धये ॥ 

[ज 1) 1 -पादज्े, ६ ४2 -पाद्धिके (10 -पादके) -(-, 
2) #3 38 अभक ( 0" अद्मक) | 

1 9 ए 283 18 0004 


9३४५ अरेमकाश्चैव कारूषो मूलकस्तस्सुनोऽभवत्‌ । 
मूरुकस्यापि घर्माव्मा राजा शतरथोऽभवत्‌ ॥ 
तस्माच्छतरथाजक्ते राजा पएेटभिलखे बरी । 

(१ 
भासीदेटबिर, श्रीमान्बरृद्ध्मा प्रतापवान्‌ ॥ 
दरुस्रस्यात्मजश्चरापि सतो जनने दारो नृप । 
ऊर्णो नाम स धर्मात्मा शरुपुत्रो बभूव इ ॥ 


5. 


[ (1, 1) ‰ अस्मकोऽपि हि रुक्षाया, " अदमकोभिरुत्काय 
(86) ४8 8 83 अ्म( ४९ दम )का्तारषाया च; 128 अदम- 
कत्पञ्िक्राया तु (^) ४४ पूणैकस, 195 पुलक्रस्‌ (0 मू ) 
प2 #1 8 38 पूण( षि पुल )कस्तु ततोऽमवत्‌ ( ४ ) --( 
2) 2 पुटुकस्य,; ४ 83 पूणे , 18 पुरु (0 मूल ) 2 ४18 
38 जात डतर सृत (०८४) --(1, 3) 78 ेखवियो 
(0८ व्रिले) -(† 4) 2 ए 33 एेल्विलखाच्‌ (10 
ध्विर ) 2 1 3 {8 वृद्धश्रवा (0 दामा) - मि 13 
38 108 9{{€४ 1106 4 ४ [28 ( 00६11 56601)4 ॥106 ) {+€ 
2 220 


225.4.* पुत्रो विश्वसदहस्तस्य पितृकन्या व्यजायत । 
-- ४1 3, 011 11168 58-6 , मि 8 604 1€0 ला 1111 
8 ० 280 --(1., 5) पि? पञ यैव (0 चापि) मः ए 
गलो (10 अल्टो ) ० (- 6) पि प ग्य (0 दार- ) 
-- -4.{7{€}' 111८ 6, 9 #§ 1118 


{111€ 


2255# रजो नास सुतस्तघ शृद्धलस्तय चात्मज || 
-- -4.{71€1 {€ ०००९९, # 2 [252 1€५व 12, ¬€10€8178 11 11 
18 [1 0])€7 ])186€ 

71 रि ०४० ( प्रणा ) 71 
च((छप्तु) 143 वरै (0 ऽभूद ) 
सधक्मणि 

72 1 ० (12121 ) 74, ४2 [252 1€8व्‌ 1† {0} {€ 7 
11016 21€1 225 {282 (860011व्‌ 11016 ) 010 72" [281 6843 
72 {106. -- ® ) &1 राजा (1० निघ्नो ) #2 181 ( 00 
078६ 1176 ) 5” तस्य निघो नि्चतश्च , 71 तस्य पुत्रस्तु वै निघो 
-- &1 00 ( [ब] ) 7 2-75* -- ¢) ४४ 08 (शा ण्ड 
1106 ) द्र पुत्रो तु, 82 निघ्तो र, 16 71 2 4 @1 2 ५,5 क 
निघ्स्य हनौ (0 "पुत्रो ) - {41 105 2{/€7' 72 ¦ ४ {5 करणिः 
1116 8600114 ७८८९1166 9 72८4 


226* अनभमित्रसुन स्तम्ब. शाङ्कणस्तस्य चातभज । 
11 रिचखिनस्‌ ( 07 श॒द्धणस्‌.) . ] 
-- 4.7{€7 {€ 8००९९, #2 [38 ( 001 775 1016 }) 1708 
280 "ए [116 कः 72, 4 108 230.4.%, 
73 &10प्य 7 (भा र 1 72) ©+ णप (ष ) 73 
) भि" अनरण्यसुतो राजन्‌; 5878 भनमिच्रसुतो राजा (88. जन्‌) 
¢) ४ 8 बणिदुहो , 7" दुहि; 2 नदुर्किंदौ, 23 दुहि 


--- ^ ) {९2 + पि3 प्र 5101-५. 
-- ˆ ) 73 + विख्यातः 


~~~ 88 ^~ 


इद्याङवराः ] 


दीधेबाहूदिंसीपरय रघुनौस्नाभवत्युतः ॥ ७३ 
अजस्तु रघुतो जज्ञे तथा दशरयोऽप्यजात्‌ । 

रामो दशषर्थाजज्ने धरमरामा महायज्ञाः ॥ ७४ 
रामस तनयो जज्ञे इश इयनिरिश्चुनः । 
अतिथिस्तु राज्ञे निषधस्तस्य चात्मजः ॥ ७५ 


हरिवंशापवं 


निषधस्य नखः पुत्रो नभः पूत्रो नरस्य तु । 
तभएः पुण्डरीकस्तु क्षएधन्या ततः स्मृतः ॥ ७६ 
धषेमथन्थदुतस्त्वारीदेरनीकः प्रतापवान्‌ । 
आसीददीनगुनौम देवानीकात्मजः प्रथः । 
अदीनगोस्तु दायादः सहस्वानाम पाथिवः ।॥ ७७ 





दुरो 5 कडिदहे „, 4 तंख्पसे {07 दुरिद्रुहो ) 05 18 
01-3 ऽ प बनेमेव जगाम हइ - ^€ (7०, 2 ४1 3 8 
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-- पि ( €श्व्टणः 81 कदि) 175 पलः 78 वरप 8 + व पटा 
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227* अयोध्यायां महाराज रघुरास्यीन्महारर । 

[ {६1 2 मि 89 प्र) 2 82 8 1083 02 5 गु 8 + ७४-+ महाराजो 
(0 राज) 1 पि 8 18 32 8 {002 124 5 प ३.४ 
-+ चासीन्‌; [23 त्वा (णज) | 

74 ^ ) ह 2 3 रघुणा , 7" 25 7४ ©1 8 5 प राघवो, ५ 
राघवाज्‌ (० रघुतो ) -- † ) प ©५ तस्माद्‌ , 1°-8 ततो 
( £ तथा ) 1९1-3 7" 12 8 (5 ५ अजाहररथोऽसवत्‌ , ४ 
नि2 8 ४18 2 701 +: 5 अजाददारथोऽप्यभूत्‌ -- 2 णण 
( 1171 ) 74°-78 ){ 18 ४ 8 171 15 >+ 5 
धर्मात्मा सु (ॐ च), ५ 11 2 ल 3 + धरमशजों , ५: घाम्या 
रामो (ग धर्मारामो ) &" महातपा (10 यज्ञा ) 

75 पि ०४ 75 (भ $ 1 74) -- ^ ) 8: तयुजो (0 
तनयो ) -- °) 8 [अति (0 [जमि-) -- “^ ) 2 7 च 
({ण्प्तु) --) 1 (पाष्ठः 95 गप {€९४) धार्मिक (0 
चास्मज ) ध 65 निषधो नाम अतिथिसु । सच वीरसेना 
न्निषधयदेद्या घपादन्य । तस्य सोमवंशस्वात्‌ । % 

76 ठ) &1 वै , + 52 1 च (पण्प्तु) 2 01 नकस्यतु 
नभश्च स, -.411€ 76, [1 1९848 {78 0. 08.74 , +€} € 
1118 11 8€6००्‌ {10,€ &{1€ 229 &०0 {1117 106 77 118 
1101€ [120 -- ° ) पि 32 8 8 700 78 01-5 ¶9 ५ 
062-* नभस्य (70 स.) एः 71 पुण्डरीकाक्ष (0 कस्पु ) 
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७1 2 ततत सुत (07 तत स्त ) 6 देमधन्वा तत्त सुत 
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228* देवानीकसय दायादोऽ्दीनगस्तु प्रतापवान 
दिवंश्- 1 


) {1 8 1 1 8 + देवानीकः 


1 ० 17.-79>* -- 2) पि ( चखन्लूभ &) कर + © + 
सुधल्या (+ "मा ) (10 सहस्वान्‌ ) -- 41161 77, } ( €द्न्द 
&1 1) प्‌ऽ ५ @ + 13 

239 सुधन्वन सुलश्ैव तनो जज्ञे नरो नृप । 

उक्थो नाप्न स धर्मात्मा चख्पुत्रो बभूत ह। 
वञ्जनाभ सु नस्तस्य उक्थस्य च महात्मन, ॥ 

[ (7 1) ए+ सुवर्मण (0 न्वन ) 3 ४2 सु जस्त्वा( ४४ 
श्या )पीन्‌, 81 08 त ल वादो (7० सुतश्चैव ) -- ^€ 11९ 
1, ११ 8 फ 33 15 

229.“ पाट्िच्रो मह्यायरा । 
नलस्तस्यात्मजग्यैव 

[ (1, 2) रि? ए, दल्स्‌, ४3 गरस (0 नरस्‌). 5 तस्य 
(0 चैव ) | 
1 4 र प्र 2 1 डालो नप), २3 61-9 + गलो नृप; 
78 ©+ तत सुत (0 नलो वृष) 8) 8 28 नन्यो नाम मदी 
पति (01 6) (1, 2) {1 + ४ 85 + सुल 1 3 244 
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(० ष्नान ) 2 उत्स्य च, 15 उज्छस्य च; ४2 178 01.5 
1 नलस्तस्य , 21 उत्खस्य ; 2 अ।ल्प्यस्य च ; {28 उच्चस्य च; 
124. 6 उत्तद्कुम्य (1० उक्थस्यच) पसि: 3 ए 818 दाङकस्तस्य 
चाःमज (६०८०) ] 

-- ^€ {€ २00४९, 1 ( 8€600व्‌ 1006 ) ०९४03 78, € 
एदफ्णदु 1६ चत प 10 115 [णुः 1१९ 8 ४ पि 
प्र) 3 31 2 {0 {5 ( 901४ 56५0 1106) [1 +-5 8 6016 
1 (818 06 णाह ) ४2 8 ( 06६ 118 006 ) ००४४. 
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€ 82 
४1 15 39 
९? [° ।5, 30 


&{{.€ए८ ‰26* 1९1 ( 5€007त 11706 ) {€ 116 86604 0०66४ 


2€1166 ¢ 4£ 
230* राङ्क सुत्ये िद्वान्ध्युषिताश्च इति श्चुत. । 
ध्युषिताश्चसुतो विद्वान्यजा विश्वसहः किर ॥ 
हिरण्यनाभ कारस्यो ब्रद्धिष्ठस्तसयय चात्मजः । 
एुष्पलस्य सुते विद्ठानर्थ॑सिद्धिस्तु तत्सुतः ॥ 
सुदरन सुतस्तस्य अ्चिवणं सुददयनात्‌ । 
अभिवर्णस्य हीघ्रस्तु इीघ्रस्य तु भरुः सुत" ॥ 
सरुस्त॒ योगसास्थाय कलापद्वीपमास्थित । 
तस्पासीद्रिश्चुतवत्त पुत्रो राजा बृहद्रू ॥ 
[ (1, 1) 11 ( 015४ ४८) शिखिनस्य, नि 8 ४1 ए1.3 
दाङ्रध्य; ४४ 128 ( 00) 730 06 ) दाड्णस्य 8 पञ्ज 


(5) 


= 89 ~~ | 


10. 78 ] 


नलौ दिव विख्यातौ पुराणे भरतर्षभ । 
बीरसेनात्मजथेष यथेक्व्कदुरो्टहः ॥ ७८ 
इक्ष्वाकुवंरप्रभवाः प्राधाम्यनेह कीतिताः । 

एते विवखतो वंशे राजानो भूरितेजसः ॥ ७९ 


हरिर्वरो 


[ ह्रिवंशापवै 


पटन्सम्यमिमां सष्टिमादिस्यस्य विवखतः | 
भराद्भदघस्य देवस्य प्रजानां पृष्टिदस्य च| 
व्रजानामेति घरायुज्यमादित्यस्य भिवखतः ॥ ८० 


इति श्रीहरिवंरे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


नाभ- (0 ज्नद्ुम्तस्य ) -- 11 (7 1006 ) 00 { 181 ) 
108 1८-‰ {221 व्युपिताश्च , 5 सुखि ( 01 ध्युधि ) ४ 
( पाका ) 2 8 22 {8 ( 0011 015 {1८ }) स्मत्‌ (10 श्रुत ) 
पि 1 व्युपिताश्रेति विश्चुत ( 0" ८ }) -- {1 ( ऽ€८९पत्‌ 
{17116 ) 8 [0 138 ( 001 ३6७४ 16 ) 1 +-6 1; 00 
11169 ‰-3 -- (1. 2) १3 प्र 1 व्युधिताश्व- (101 ध्यु ) 
-- 2 001 116 9 --(1 8) [९४ 88 (1151 116) 
करौदिस्यो , ४ कौचस्याद (० त्यो ) 3 ए वासस्‌ ( ० 
रद्ध ) 231 उक्थस्य च महाभुने (10 2) -- 21 00) 11168 
4-8 -- (1, 4) 2 पुत्रो (8० सृतो) रः धरुरसिद्धिम (10 
अथै). + 05 ( ए0प्ा 5६्५०7व्‌ 1006 ) च ( 0 तु) 3 
( ८1 28 200९८ ) घ्रुतसंपिस्तथात्मज ; ४1 582 चुवरसपि- 
स्तत सत्त ; ४2 128 ( 0011 08{ 11776 ) स( 252 चरु समिच 
( ४ स्तु ) तत्मुत (०८०) -- 11 ( 9 प्रा€ ) 09 1111683 
9-8 -- (1 5) ४2 [25 ( 00111 0151 {1106€ ) ८”४7नू) सुत 
४४१ तस्य --( ~ 6 ) 11 5 ( 00४ 5€५०त्‌ {110€ ) {6 
दीघ्रश्च; मि मसतस्‌ + #2 {3 (00) 7751 {1116 ) लु सुनो , 1); 

चम्मुस्तु (10 शीधु ) 1९9 2 अश्चिवणेसृत दीय (1० ^) 
00 मरुत (१ तु मर.) 3 तस्यापि प्रसृत सुत ; ४2 128 
( 00६ 187 ४10€ ) मरु स मम्वन्वसु; 0 तसान्मस सुत 
स्मृत , 7: तसराम्नज्ञे मर" सुत (०८०) -- (~ 7) ९3 108 
मरुतो (0 मरुस्तु ). 8 ४; 32 -ग्रामम्‌ (प -हीषम्‌ ). ५ 
कन्पद्रीप समाधत्त , 2 ४1 2 {28 ( 0010 15 {110€ ) कला- 
परयाममा( ४४ "सं ) शित (0 ५) ~ पि 8 प 18 15 ( 0011 
02081 1106 ) 1118 #01€॥ 116 ¶ ; 1९ + 816 79 

2804 * प्रमुष्घुनो मरुमुत" सुसधिस्तस्य चात्म । 
सुसधेस्तु सुतो मं सदघ्यान्राम नामत । 
आसीत्सहस्रत पुरो राजा विश्वुतवानिति ॥ 

[ (1 1) ४4 पष्ठमुतो रघो पुत्र , 3 प्रस्तो मण्तारजात , 
2 18 प्र्यत्नतो.मगे पुत्र (ण ‰) --(1., 2) 2 सुभित्रेस्‌ 
(10 सुसंयस ) 22 सहप्रो ; धिऽ सहस्ी ; “1 28 सटम्यान्‌ ( {07 
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ध ), -- 4€ 11116 8 4 १3 1694 [11168 5-6 07 2२५ ०२०५ 


१४ [8 ( 00 8९60114 {100९€ ) 1115 225.4 
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79 "71 00 19“ (र ए 1 17) 8 00 79 (भ ए 1 18). 
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-- ^ ) 13 प ऽमित्त- (0 भूरे ) ४३ -दक्षिणा (10 -तेजस ) 
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03 तुष्टिदस्य (णपु) 2 + 2 ४311 2 भहु (णच) 
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1-4 {0110 फ€त्‌ ए +1€ ००1०00५0 = (कवा [12 + नि 3 ४ 
73 7) ९.५ © [04 1219 शिलाः 80 ए करणिटा 18८ 


231* विपाप्मा विरजाश्चैव आयुष्मांश्च भवत्युत । 

[ 78 00 > 5 भवेन्न , 0 भवेत्तदा (10 मवस्युत) 12 
द्यायुष्माश्च मवेत्पुन (07 °) | 
-- .4.1€॥ {€ ०००९९, 125 12 ¢ क4+ 7९8 11 1-4 {0110 € 
ए € 60101010 


(10.00 -- 1९1100४ ¶/ ८#८ ५८ 18 9 10 058 
वृ9 -- 1141004 ० 7109 = &1 1, 8 पि? ए8 8 17 1081 
0; 6 त, © -- 4 १५५८ ए 74. सू्थ्व॑ज्ञानु 
कीर्तनम्‌ , 9-+ 2.8 ४1 8 51 2 1071 [8 1 85 आरित्य- 
वंशानुकीर्वनम्‌ , + ५२ 83 आदित्यच॑शलकीर्वनम्‌ , 73 आदित्य- 
व॑श्ञानुवर्णनम्‌ , 76 7 02 5 दक्ष्वाकुवदरकीतेनम्‌, 12 61 


इुक्ष्वाकुवदकथनम्‌ - {20/१० ( ९०१९8, 0748 0९ 
100 ). 1 11, 13 [1 4.8 8 + 18; 8 ४1 3 14 


प्र2,8 82 01 1058 15, 11, 9 © 14 10. -- 61०1८ १0, ' 
1९1 99, 20 + 87; 7589 49, 3 95, 18 34, 


00. 


पितृकल्पः ] 
3१ 


जनमेजय उवाच । 
कथं प श्राद्रदेवखमादिखस्य शिखतः | 
प्रोतुभिच्छामि किपराग्य श्राद्धस्य च प्रं विधिम्‌ । 
पितृणामादिसणे च क एते पितरः स्पृताः ॥ १ 
एषं च्‌ श्ुतमसराभिः कथ्यमानं दिजातिभिः | 
खगाः पितरोऽन्ये स देवानामपि देवताः । 
इति वेद विदः ग्राहुरतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २ 
यावन्तश्च गणाः प्रोक्ता यच्च तेषां प्रं बलम्‌ । 
यथा च कृतमस्ाभिः श्राद्धं प्रीमाति तरै पितृन्‌ ॥ ३ 
प्रीताश्च पित्तये येन श्रेयसा योजयन्ति हि । 
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एतद्रे श्रोतुमिच्छामि पिद्णां सगघुत्तमम्‌ ॥ ४ 
वेटठांपायन उवाच | 

हन्त ते कथपिष्यामि पितणां सेयुत्तमम्‌ । 

मकिष्डेयेन कथितं भीष्माय परिपृच्छते ॥ ५ 

अप्ृच्छद्वभेराजो हि शरतस्पमतं पुरा । 

एवमेव पुरा प्रश्न यन्मां तं परिपृच्छि ॥ & 

तत्तेऽनुपएव्या वक्ष्यामि भीष्तेणोदाहतं यथा । 

गीतं सनत्कुमिण माकण्डेयाय पृच्छते ॥ ७ 
युधिष्ठिर उवाच] 


॥ = $ _ (६ 
पष्टिकामेन धम॑ज्ञ कथं पषटिराप्यते । ९। 
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एतदाख्यातमिच्छामि क्वि इुर्घाणो व शेष्वति ॥ ८ 
प्रीष्य उच्य | 

श्राद्धैः प्रीणाति दि पिवृन्सधकासफटैस्तु यः 

तत्परः प्रयतः आराद्धो प्रेय चर्‌ च मादते ॥ ९ 

पितरो धमेकामस्य प्रजाकामस्य चासि | 

पुष्टिकामस्य पुरं च प्रपच्छन्दि युधिष्ठिर ।॥ १० 
युधिष्ठिरं उवत्च । 

वतन्ते पितरः सर्ग केचिन पुनः । 

प्राणिनां नियतं हयुक्तं कमेजं ष्टरदुष्यते ॥ ११ 

श्राद्धानि चैव कुवन्ति फरफामा म संसयः । 

अभिधाय पितरं पितु पितरं तथा | 


हरिवंशे 
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पितुः पितामहं चैव त्रिषु पिण्डेषु निखदा ॥ १२ 
तानि भ. द्भानि दत्तानि कर्थं गःछन्थो पितृन्‌ | 
थं च शक्तास्ते दातुं निरयसाः एलं पुनः 
फैधाते पितरऽन्थे सख कान्यजामो बयं पुनः। १२ 


देषा अपि पितुन्खर्णे यजन्तीति च नः श्रुतम्‌ । 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतु दिस्तरेण महा्युते ॥ १४ 

स भवान्कथयत्वेनां कथामभितबुद्धमान्‌ । 

यथा दन्तं पितृणां षै तारणायेह कस्ते ॥ १५ 
भीष्य उवाच । 

अत्र ते बतेयिष्यामि यथात्तचमरिदिम । 

पित्रा मम पु गीतं लेकान्तरगतेन बे ।। १६ 
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श्राद्धकाले मम पितुमंया पिण्डः सष्ु्तः । 

तं पिता मम हस्तेन भिचा भूमिमयाचत ॥ १७ 
हस्तामरणपूभेन केयुरभरितेन च | 
रक्ताङ्कलितठेनाथ यथा दृष्टः पुरा मया ॥ १८ 
नेष करपविधिदष्ट इति निभिय चाप्यहम्‌ | 
कुशेष्व तदा पिण्डं दक्तथानविचारयन्‌ ॥ १९ 
ततः पिता मे सुश्रातो वाचा मधुद्या तदा । 
उथाच भरतशरष्ट प्रीषमाणो मयानघ ॥ २० 
त्वया दायादवानस्मि कृतार्थोऽयुत्र चेह च । 
सपुत्रेण खया पुत्र धर्मजनेन विषाधेता ॥ २१ 
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मया च तव जिज्ञासा प्रधुक्तेषा दृ्ट्रत । 

व्यवस्थानं च धर्मेषु करत रोक चानघ ॥ २२ 

प्रमाणं यद्धि कुरते धमांचारेषु पार्थिवः | 

प्रजास्तदयुषतेन्ते प्रमाणाचरितं सदा ॥ २३ 

तया च भरतशर् बेदुधमोश् शाश्वताः । 

कृताः प्रमाणं प्रीतिश्च मम निषेतितातुला ॥ २४ 

तस्मात्तथाह सुश्रत; प्रीया वरमुत्तमम्‌ । 

ददानि तवं प्रतीच्छख त्रिषु छेकरेषु दुरभम्‌ ॥ २५ 

न ते प्रभविता मत्युयोवज्ीवितुमिच्छसि । ॥ 
तत्ताऽभ्यनुज्ञा सप्राप्य भृत्युः प्रभावेता तव ॥ २६ ०।।८ 29 
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किंवा ते प्राथितं भूयो ददानि वरमुत्तमम्‌ । 
तद्रूहि भरतश्रेष्ठ यत्ते मनसि बतेते ॥ २७ 
इत्युक्तवन्तं तमहमभिषाध कृताञ्ञलिः । 

अचु कृतक़योऽहं प्रन्ने तयि सत्तम ॥ २८ 
यदि तनुग्रहं भूयस्त्वत्तोऽहामि महाघ्ुते । 
प्र्षभिच्छाम्यहं फिचिष्याहृतं भवता खयम्‌ ॥ २९ 
स माघुबाच धर्मात्मा रहि भीष्म यदिच्छसि । 
छत्तासि संशयं तात यन्मां प्रच्छि भारत ॥ ३० 


` हरिवंशे 


[ हरिवंशपवै 


अप्रच्छं तमहं तात तत्रान्तहिंतमेव च) 

गतं सुकृतिनां छोकं जातकौतूलक्तदा ॥ २१ 
श्रुयन्ते पितरो दषा देबानामपि देताः । 

ते वाथ पितरोऽन्ये वा कान्यजामो वर्यं पुनः ।॥ ३२ 
कर्थं च दत्तमसाभिः राद श्रीणाति वै पिन्‌ । 
रोकान्तरगतांस्तात करि जु श्राद्धख वै फलम्‌ ॥ ३२ 
अत्र मे संश्चयस्तीत्रः कौतूहटमतीव च । 

तद्रि मम धमंन्न सधेजञो द्यि मे मतः | ३४ 


५1 
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चातवुरुवाच । 
ससेपेणेव ते वषये यन्मां पृच्डसि मारत । 
पितृणां कारणं भाद्रे फएटं दत्त चानघ | 
पितरश्च यथोद्धूताः शणु समे समाहितः ॥ ३५ 
आदिदेवसुताक्तात पतिर दिषि देवताः 
तान्यजम्ति स रोका वै सदेवनरदानवाः । 
सयक्षरक्षोगन्धयौः सकिंनरमहोरगाः ।॥ ३६ 
आप्यायिता ते श्रद्धः पुनराप्याययन्ति प्र । 


भा 


जगत्सदेवगन्धवेमिति बह्मानुश्ाघनम्‌ ॥ ३७ 


तान्यजसख महाभागाञ्शराद्धी श्रद्धिरतद्ितः। 

ते ते भ्रेयो िधाखन्वि सेकामफलप्रदाः ॥ ३८ 
त्ववैवाराध्यमानास्ते नामगोत्रादिकीतेनैः । 
अस्मानाप्याययिष्यन्ति खगेखानपि मारत ॥ ३९ 
माकेण्डेयस्तु तेऽकलेषमेतत्सषे बदिष्यति । 

एष परै पितृभक्त विदितात्मा च मागेवः ॥ ४० 

उपथितश्च श्रद्धेऽ् ममैबानुग्रहाय वै । 

एनं पृच्छ पहाभागमिस्युक्खान्तरधीपत ॥ ४१ ९1५ 4 
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इति श्रीहरिवंरो एकादशोऽध्यायः ।॥ ११ ॥ 
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भीषम उवाच । 
ततोऽहं तख वचनान्माकण्डेयं समाहितः । 
प्रश्च तमवान्वप्रच्छं यन्म पष्टः पुरा पिता) १ 
स माग्रुबाच धर्मात्मा मार्कण्डेयो महातपाः । 
भीष्म वक्ष्यामि तचेन शणुष्व प्रयताऽनध ॥ २ 
मयापि हि. प्रसादष्ठै दीवीयुष्रं पितुः प्रभो । 
पितृभक्त्येव रन्धं च प्राग्लोके परमं यक्षः | ३ 
सोऽहं युगश्य पयेन्ते बहुवषेसदस्सिके । 
अधिरुह्य गिरिं मेर तपोऽतप्यं सुदुरम्‌ ॥ ४ 


12 
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-- ¢ ) 72 ("1472 › महामना, (० "तपाः ) -- 23076 2०५, 
020 (9 ५ 208 मार्कण्डेय उवाच -° ) 4 18 {7 
05 ५ कारस्स्व्यैन , 7* अयत्नेन , + ते त्वेकं (० तस्येन ) 
-- ) 81 8 श्रू" , 7" + शुश्रूष (10 दण्युष्व ) ४ नुप; 
18 मम्‌ (70 ऽनघ ) 3 12 श्ुश्रूषु प्रयतो भव; ४1 
प्रश्रमेतत्तवानघध - ^€? 2, 13 76६१५ 44 

3 ०) &1 (5 मि, मया पितृ-; ए ५ पि? 8 18 { [8 
0:-5 73 + ५. \ अहं पितृ- (10" मयापि हि). ४2 09 व 2 
01 8  }/9.५ अहं पितृप्रसादेन. -- “ˆ ) 141 धि दीर्घायुष्यं | 
1 भीऽप्रायुभ्यं ( 10" दीर्घायु १3 #2 31 2 35 1 

-, 1, अवाप्तवान्‌ (० पितु प्रभो ) स2-* 8 ४1 9 
9.8 5 7४ 02 दीघेमायुरवा( 1४ 0 ष्यमामकप्तवान्‌., 83 दीर्घां 
युष्यमवाश्यात्‌ (91८); 1 + दीधमायुरवासयाम्‌ ; 9 14 © 
214 दीर्घायुष्यमवाप्तवान्‌ ) {124 वि ४ 1: 4-5 
8 छन्धमे, 73 + 02 ४ ४ + रन्धं प्राग्‌, ५५ मे रव्यं, 
©5 यह्न्धं (10 ष्च च) -- ^ ) 7" प्राष्काखे , 12 61 8 5 ती 
लोके च , 75 + रोकेषु ; ५? रोके (1० प्राग्रोके ) 1» रि ए8 
75 5 10५4 च परं; ४: 3 128 प्रथित (10 परम) 81 प्रागेव 
प्रथितं यरः, ६५ प्राग्छोके च महद्यशः, >: केपु पर यश. , 
पुरा रोके परं यश्च. 

4 #) 08 (9४६, ४५ 17 {61 ) भह ( 07 सोऽहं ). - 73 


+, 


4 


[म 


हरिवंश 


१९ 


देवतं द्यति देवानामिति मे 


[ हरिवंशपवं 


ततः क्दाचित्यरयामि दिं प्रज्वास्य तेजसा । 
विमानं महदायान्तयुत्तरेण गिरस्तदा ॥ ५ 
तस्िन्विमाने पवक ज्वलनादित्यरसनिभमू । 
अपथं तत्र चेवाहं शयानं दीप्रतेजसम्‌ । 
अङ्ुषठमात्र पुरुषमम्राव्चिमिवराहितम्‌ ॥ 8 

सोऽ तसे नमस्छता प्रणम्य रिरसा प्रभुम्‌ । 
निविष्टं विमानस्थं पाधाष्याभ्यामपूञजयम्‌ ॥ ७ 
अप्च्छं चेव दुधेषं विदाम लां कथं प्रभो । 
बतेते मतिः ॥ ८ 


1९848 40-5° 0 प्रा -- 5) &1 ए1 5 द्ातान्तिके, ५ 
702 + 0 न्‌ © 2/4 -सहश्चके ( 0" “सिके ) - 103 २९११5 4०० 
धधा % --°) [+ 231. 8 {1 अभिरुह्य , 15 अव' (0 अधि). 
-- “ ) 72 तक्षु, 126 72 01 तप्ये ( 10" ऽतप्यं ) 2 सुदुस्तरम्‌ 
( 0 सुदु ), 

5 ¢) ; अपर्यमनट््रख्यं 2 ) {2 © }+ दिष्य 
(०४ दिव ) 78 तेजसा प्रञ्वलन्नुप -- ० ०८५ 8% -- “ ) 
13 + सहस्य (० महद्‌ }) 1<9 182 4 आयन्तम्‌ , 5४ -1-3 
12 भायातम्‌ , ° आश्चर्यम्‌ (70" आयान्तम्‌) ४2 विमानः 
महमायान्तम्‌ -- ˆ ) 5 42 तथा (10 तदा ) 

6 “) 1 3 81 7" 9 3, ( एद०€ ८071 ) +-6 
पर्यंके ( 0 ह ) 22 7 © + तस्मिन्विमानपथद्धे , 12 0४5 
ए1-3 नपर्यन्ते -- ¢ ) 8 73 5 -वर्वसम्‌ , 1४ 01 11 -तेज- 
सम्‌ (01 -संनिभम्‌) &1 1 9 71 ज्वलिताद्विलय( 8 गार ) 
संनिभम्‌, 1 ४२ 73 13 7४ ज्वकितादिष्य( 1, "सूर्य )वचसम्‌, 
1 ७४-+ ज्वङितादियतेजसम्‌ ) 2 109 11205 तनच्र 
०१ चैव --° ) 8 विमानं (ग ज्यान ) 1/1-3 भमितौजसम्‌ 
( 0" दीप्ते ). -- 7 ) 19 मेराव्‌ (0" अभ्या) -- ^€ 
6, 11 ? २६४५ 10, 41 7€])€ 81118 11 17 148 10170706€}' 1४6९, 

४6 


3 ५ 


%) {1 2 ( 07८ छा }) 3 ४8 [211 [09- लमस्पलय 
(10 त्वा) - ५) [९३ पि2 8 7 15१ 61 25 विभुम्‌; 
102 मवम्‌ (19, प्रभुम्‌) -- <) 05 सनिविष्टो --°) द्र 
पाद्याघ्यचिर्‌, 7 पादाचधेर्‌ (£ पाद्याव्यभ्याम्‌ ) ४ © 
पादयान्यैरम्यपूजयम्‌ 


8 “) 72 तंच (7० चैवं) -- °) ए 03 5 विदामस्‌; 
12 विन्दामि, ए5 विन्दयामस्‌, + पिन्याम; 53 विद्यां वे 9 


702 2 ४ + विदयामि; 12,-5 व 2 01 03. + विद्यामस्‌ (0 
श), &' त्वा {0 स्वा ) 3 ०८ {10०0 कर्थं प ० देवानां 
(2 8) 1 वा 21 00 04-6 व1. 8.*+ ©; विभो (ण 


00 
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स॒ मायुषाच धर्मात्मा सयमान शचानघ । 

न ते तपः सुचरितं येन्‌ मां नषदुध्यसने ॥ ९ 

क्षणेनेव प्रमाणं स॒ बिध्रदन्यदनुत्त्म्‌ | 

स्पेण न मया कथिद पैः पमान्करचित्‌ ।॥ १० 
सनत्कुमार उवाच । 

चिद्धि मां बरह्मणः पुत्र मानं पूर्वजं प्रभो । 

तपोषीयोतयुत्पं नारायणशुणात्मकम्‌ ।॥ ११ 

सनत्छमार इति यः श्वुतो बेदेषु वै पुरा । 


सोऽसि भागव मद्रं ते कं कामं करवाणि ते।॥ १२ 
ये खम्ये ब्रह्मणः पुत्रा यवीयास्तु ते मम । 
भ्रातरः सप्त दधेषौ येषां वसाः प्रतिष्ठिताः ॥ १३ 
क्रतुसिष्टः पुलहः परस्योऽत्रिस्तथाङ्ियाः 
्रीदछोकान्धारयन्तीमान्देबदानवपूजिताः ॥ १४ 

बयं तु यतिषमोण आरोप्यात्मानमात्मनि । 

प्रजाध्म च कामं च वतेयामो महामुने ॥ १५ 
यथोत्यन्नस्तथेवाहं हमार इति विद्धि माम्‌ । न 


९॥, ॥, 17 





प्रभो) -- ^लाः 86, [1 2 + 2 ए ए) 21) ( च्छन्शुण 
18 ) 4 7€8व 11^न एलका द 1 11 115 कनल 166) 
11116 ग8 26448 11“ {€ 8 -- <) [2 5 देवता , ए 
दैवतो (10 "त ) 19? दैवतं देवतानां त्वम्‌ 

9 ८) 8 हासखयसमान , 7 6" खयमानम्‌ , 7 प्रीयमाण (ण 
सखयमान ) - °) ऽमा (्ण्मा) > 3 ४ अव-, 7: एव 
( 70 नाव- ) 

10 1 2 € 10 >€" 6, 1 "€0€2017& 1 ॥€/€ 

) 2 जावै (प्स) --) ६ व्यधाद्‌ ( 0" बिश्रद्‌ ) 
82 2 101 4 (1 ( एनौ) प्रण ) 9 अन्यम्‌ (10 अन्यद्‌ ) 

^) ध1 [प्‌व, 1261 स (प्न) य + ७ 3 1 {एण 
11168 }) 2 8 तादृग्‌, 725 71 तात , {2 छव 5 + तत्र (ण 
कश्चिद्‌ ) 228 ४28 08 13 + स्पेणच (भैः णेव, 51 ण 
न ) पुमास्तादग्‌; 22 ण वपुषा तादग्‌; {3 णच पुर्मांस्तात 

2) ९० ५ म ४8 78) 123 ¶8न मे क्रचित्‌, 72 © ५ 
141 ( 5५०४१ {110९ }) 8 कथचन , 0५ 211 ( 0781 {116 ) 2 
कदाचन ( ०" पुमान्क्राचेत्‌ ) 125 7 दूरय ( 7" -स्त्वदयो ) 
न मे छंचित्‌ - 47४९८ 10, 2 ४ 15 

2१8* सं मामुवाच तेजस्वी वाचा मधुरया पुन. । 

कौतूहरूपरिक्ताने यत्तद्रह्मन्ददामि ते ॥ 
[ (7 9) 9 तु दयु (4० तद्रह्यन्‌ ). 

1] त्‌ 0ण 115. -- ४) 1 8५, ७० विभो ; पि 3 प्रा 
ए1 083 702 भप्रभोः, ४2 70४ 70 6712 18 5 ४2 विमो 
(ग प्रभो) 1 5 पूर्वजं मानस प्रभो -- 212 4 
1 8 7 ( ल्छतदुह 08 ) व १९८४्व्‌ 11* 07 (€ 918 प्र 
कलाः 8५5, 1 1648 112 ४0€ए 842 = -- ° ) 11 ( 5९८04 
1110€ ) 3 15 ( 56००0 11106 ) ©2 > 9 + तपोवीर्य-, 1 61 
'विद्या- (० "वीर्यात्‌ ) \ ( 5९००५ ५५६ ) सम्युत्पन्नो , 1. 
( ३९०० ६९ ) शभू (101 पन्नं ). -- < ) {९५ ( 366०१४१ 
४०५९ ) -गुणात्मक्‌ , 06 (9 (€) “न्थितम्‌ ( 1० ^त्मकम्‌ ) 

12 ७ 0प 1913०, -- * ) व © च ({०८यः;).- °) 


1 2 7205 02 5 (५ © + देवेषु (० वेदेषु ) 9 यः (0 
वै) --^) एः ऽहं ( £» ऽसमि ) 

13 8 01 15 (५ र 1 12). - <) © 8 ऽपि (07 
तु) - ५) €" (छ 7" ) कनिष्ठासस्‌ (8५ ) (० यवीयां 
सस्‌) ए सुतामम, ण+तुते हमे; 25 तु मेऽनघ (प्ण्तुते 
मम) - < ) भ? सर्व- (५) सप्त) 12: 1 2 © 14५ धर्मस्त 
(© 5 शे) (0 दुर्धर्षा) -- < ) {2 शि 91 8 81 01 0901-5 
79 + तेषा ( प येषां ), {1 ४: प्रकीर्तिता ( 0" प्रतिष्ठिताः ) . 
175 येषां वदा प्रतिष्ठित - ^€ 15, {2 01 8, 5 103, ‡ 


239* मरीचिरत्रिर्भगवान्पुरस्य" पुरुहः तुः । 

अङ्गिराश्च वसिष्ठश्च सेते ब्रह्मण" सुताः ॥ 
[ & 14 -- (7, 2) 61 सैते बाह्यणास्तत {0 9), ] 

14 ०) 78 पुरुस्त्यो अद्धिरा खण (५९८६ श्वर). - 477 
14०८, &1 1६1 8 {27 [05-5 15, . 

240* मसैचिस्तु तथा विद्धान्देवगन्धवंसेविताः । 

[ ए 72 ५ धीमान्‌ (० विद्वान्‌) &1 0; मरीचिश्च महातेजा 

(07 ° ) £ -पूजित्ता. ( ० -सेविता. ). 5 देवदानवपूजिताः 
(०) ] 
-- &1 5 00 (एष ) 14 -- ° ) ८3 2870870: [इमे 
(7० [इ]मान्‌) "1: त्रीर्ैरोकान्धारयिष्यन्ति. -- ^). 
240» {५ गन्धर्वै , ¢ -मानव- ( ७" -दानव- ). 9 ©४ 
-पूजितान्‌ ( 0" ताः) 

15 ५“) 73 तीथे- (0 यत्ति-) मि ए1 89 128 -धर्मेण (णः 
धर्माण) -- ण) ~1 संहलय, 13 72 75 + संयोज्य; 74 
संन्यस्य ( 0" आरोप्य ) 5 7: आत्मना ("० निं ) . ~> समाः 
रोप्याणुमात्मनि , ५ भ) 8 7) 3 समारोप्यात्मनो मन ; 128 
7 2 © ध समारोप्य तदा(५७-ऽ ष्य तथा 5 ४ प्याथचा) 
मनि - <) ४३ 70: प्रजां ध्म, 7, सिता प्रजा (ण 
प्रजाध्म् < ) &1 च्रयाम्‌ ¦ ए 2.8 प 52 09 ए 
01 2.4 5 75 + © व्यपहाय $ 21.88 18: 123 उ्यवहाय ; 0४ 3 


व्याम (7० मो ) ८ व्यपद्राय सदां सुने ; 79 ५. 3 ७५, 


दुनि -18 -- 97 - 
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तसात्सनत्कुमारेति नामेतन्मे प्रतिष्टितम्‌ ॥ १६ 

मद्धक्लया ते तपश मम दश्ेनकाह््पा । 

एषु दृष्टोऽसि भवता कै कामं करयाणि ते ॥ १७ 

इत्युक्तबन्तं तमह प्रयवोचं सनातनम्‌ । 

अनुज्ञातो भगवता प्रीयता तेन भारत ॥ १८ 

ततोऽहमथमेतं पै तमण्च्छं सनातनम्‌ । 

पृष्टः पितृणां सग च फलं श्राद्धस्य चानघ । 
चिच्छेद संशय भीष्म घ त॒ देवेश्वरो मञ।॥ १९ 

स माञुबाच प्रीतात्मा कथान्ते बर्हुवारषिके । 

रमे त्वयाहं विप्रे शृणु सपं यथातथम्‌ ॥ २० 


2: वर्धयाम्‌ महामते 


16 °) ७5 अथ (0 यथा) -- ण) 18 4 बुद्धिमान्‌ ( 0" 
विद्धि माम्‌). -- ° ) ए" तस्माव्सनत्ुमारिण -- °) ८० तनू 
(0 [ए्‌]तन्‌ ) . 21 सं- (० मै ) 


17 80 17, © 103 माकण्डेय -) {2 115 तः 
( 1⁄3 य )द्क्त्या ते ; 25 महद्धक्त्या ( 0" मद्धक्त्या ते ) 2 ४० 
तीर्ण (० चीर्ण ). -- ° ) 01 महद्‌ (० मम) -- °) + 
2 8 ४1. 8 03-5 पर्वं; #2 तन (0? एष }) 21 हि (0 
ऽसि ). 11 ससा (० भवता ) -- ° ) 12 75 किं (मकं ) 
2 ४ + ४ 8 08 013 5 78. ५ प्रदिशामि, ४8 (416 ) 
प्रदवामि (७ करवाणि ) ४4 (४180 28 10 ट्यः) किम्‌ 
(ते) 

18 ण? ) 1 ग्रस्युवाच ( 0 प्रत्यवोचं ). -- 724 16013 {8 
190 0 काष् -- = ) &1 8 12 1५-8 ¶ © भ, प्रीयमगिनं 
भारत 

19 ५) 1 8 ए1 70 71 2 + 7 [४2 एतमर्थं (षि 
1151810. ) , 72 रथमेनं ; ४: एतदथं , 151 103  एन( 105 "व )- 
भर्थ; 18: अथैमेतत्‌. 78 हि; ते; 5 तं (तरै) 
75 ततो हेतुमदर्थं वै. -- 78 ०9 19० -- 5 ) 126 (1 [04 
समषृच्छं (0 त ). --^) 8 च सवर्ग; ८31" सर्भ॑स, 72 
सर्गो मे, 18 7 सग च (7 सर्ग च) -- ^) 7: प्राप्तस्य 
(10 श्रादस) --) & स तद्‌ ; 126 {2 ©01-8 5 तती , ० 
6१, सच (्ण्सतु) 2 देववरो (० देवेश्वरो) 7" श्च 
तु देवेश्वरोपम'; "~ तुष्टो देवेश्वरो युवा . 


20 °) पि प 8 0 705 07-5 प्‌ ७ +, ध्माता 


(० प्रीतात्मा ). -- °) 7 कथां तां (० कथान्ते ). 74 
वार्षिकीम्‌. -- ° ) 81 {9,५ 8 प 81 70012811 रेपे , 6 


५ 21४ तन्मे (‡० रमे). 1, 2 प्रीतिं करोमि विभ्र्षे. 


हरिवो 


[` हरिषंशपम 


देवानसृजत बर्मा मां यक्ष्यन्तीति भार्गव । 
तमुत्सृज्य तदात्मानमयजस्ते एलार्थिनः ।॥ २१ 

ते स्रा बरह्मणा मूढा नष्टज्ञा विचेतसः । 

न सख किंचित्प्रजानन्ति ततो रोको व्यञु्यत्‌ ॥ २२ 
ते भूयः प्रणताः सर्वे प्रायाचन्त पितामहम्‌ । 
अनुग्रहाय लोकानां ततस्ताननर्षीसखभुः । २३ 
प्रायथित्तं चरध्वं वै व्यभिचारो हि वः कृतः। 
पुत्राश्च परिप्रच्छध्वं ततो ज्ञानमबाप्यथ ॥ २४ 
प्राथधित्तक्रियाथं ते पुत्रान्पप्रच्छुरातेवत्‌ । 


तेभ्यक्ते प्रयतात्मानः शशंसुस्तनयास्तदा ॥ २५ 


21 507९ 21, 2 8 ४1105 सनत्कुमार उवाच -- ^) 
६५ वे सोऽसृजद्‌ , 2 ४2 8 8: 52 अथादजद , ऽ अस्‌ 
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प्रायक्षित्तानि धर्मज्ञा वाकनःकर्मजानि वै | 

शसन्ति इला निय चक्ुष्मन्तो हि तयतः ।॥ २६ 
प्रायधिताथतचज्ञा रन्धर्ज्ञा दिषौकसः | 

गम्यतां पूत्रकाथेति पूत्रैरुक्ता्च ते तदा ॥ २७ 
अभिक्चकास्तु ते देवाः पुत्रषाक्येन तेन पर | 
पितामहघ्षागच्छनसंश्रयच्छेदनाय बै ॥ २८ 
ततस्तानव्रधीदेषो ययं वे ब्रह्मवादिनः 

तसाघदुक्ता ययं तैश्तत्तथा न तदन्यथा ॥ २९ 

यय शरीरकतारसतषां देवा भविष्यथ | 

ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरो वोन वंश्यः ॥ ३० 
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अन्योन्यपितरो यूयं ते चैवेति निबोधत । 

देवा पितरथैष तदुध्यध्वं दिवौकसः ॥ ३१ 
ततस्त पुनरागम्य पूत्रानचुर्दिवोकसः । 

ब्रह्मणा छिननदे हाः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥ ३२ 
यूयं वरै पितरोऽस्माकं येवेयं प्रतिबोधिताः । 
धमेज्ञाः कथ इः कामः को घरो बः प्रदीयताम्‌ । 
यदुक्तं चेव युष्पाभिस्तत्तथा न तदन्यथा ॥ ३३ 
उक्ताथ यस्माद्युष्माभिः पुत्रका इति बे बयम्‌ ¦ 
तस्माडवन्तः पितरे भविष्यन्ति न संशयः ॥ ३४ 
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राक्षसा दानवा नागाः फठं प्राप्यन्ति तख तत्‌ ।॥ ३५ 
शराद्धेराप्यायिताश्रैव पितरः सोममग्ययम्‌ ! 
आप्यायमान युष्माभिवेधयिष्यन्ति नित्यदा ॥ ३६ 
श्राद्धैराप्यापितः सोमो शोकमाप्याययिष्यति । 
सथुद्रपयेतवनं जंगमाजंगनैबैतम्‌ ॥ ३७ 

श्राद्धानि पटिकामाश्च ये करिष्यन्ति मानघाः | 
तेभ्यः पुष्ट प्रजाथैव दाखन्ति पितरः सदा ।॥ ३८. 
शराद्धे च ये प्रदाखन्ति त्रीन्पिण्डानामगत्रतः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


सवत्र वतेमानांसतानितरः सपितामहाः । 

भावयिष्यन्ति सततं भराद्धदानेन पूजिताः ॥ २३९ 

इति तद्चनं सत्यं मबत्ध दिषौक्सः । 

पुत्रा पितरशैव वर्यं सं परस्परम्‌ ॥ ४० 
सनत्कुमार उवत्य । 

त एते पितरो देवा देवाध पितरस्तथा | 

अन्योन्यपितये येते देधाश्च पितरथ ह | ४१ 


इति श्रीहरिषदो ह्वादरोऽध्यायः ।) ९१२ ॥ 
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पिठृकल्पः | 


मार्कण्डेय उवाच । 
इत्युक्ताऽहं भगवता देवदेषेन माखता । 
सनत्कुमारेण पुनः पृष्टवाम्देवमव्ययम्‌ ॥ १ 
संदेहममरभरष्ठं भगवन्तमरिंदम । 
निबोध तन्मे गाङ्गेय निखिठं सपेमादितः ॥ २ 


कियन्तो वे पितृगणाः कसमिेलोके च ते गणाः । 


वर्तन्ति देवश्रवरा देवानां सोमवधनाः ॥ ३ 
सनत्कुमार उवाच । 
सप्ते जपतां शष्ठ खर्गे पितृगणाः स्मरताः | 
चत्वारो मूर्तिमन्तो वै रप एषाममूतेयः ॥ ४ 
तेषां लोकं विसं च कौतेधिष्यामि तच्छृणु । 
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3 2) 7 प्रतिष्टिता , 73 च नित्यश्च" ( प च ते गणाः ) 
९५ कस्िन्देदे प्रतिष्ठिता -- ° ) ४" पतन्ति , ए४-५ पि ४5 8 
785 11 85 5. ‡ वतर्ते ( 0" सर्ति) 11 ( 0814 ऽ 20 
1&॥ ) वर्तन्ते दैवतवरा , 2 न्ते देवदेवेश , 16 1" 2५ २ 
धते प्रवरा देवा (© + "व ). -- “ ) 79 0 प्रीति- (:०" सोम-) 

4 पए 0 {€ ए -- ^) ४2 8 ( 10818 ) 28 ( 1191 
83 10 पल) 02 8.5 7 + यजतां ; ४३ 2": जयतां , 11 
125 तपतं ( 0" जपतां ) &1 3 [2 2 0. श्रेष्ठा (० श्रेष्ठ) 
ए" 8 9 सक्च ते यजतां शरेष्ठा , ए ए: 7, सेते जयता श्रेष्ठा. › 
ए, 2 सप से (५? श्चैते ) तपतां श्रेष्ठा , 72 स्ते तपसाश्रेष्टठा ; 


५1 सप्त ते तपसा श्रेष्ठ. -- ‡ ) ए 73 तथां (£ स्पृता ) 

०) 702 णऽ ५७2 ५ (ष्व) --^) 12 + पि 8 
प्र 8 7 ( दव्ट्‌ 700 ) 75 ‰ © तेषाम्‌ (णपु ) 

5 %) &1 (3 पि ए3 छोकवि-, 78 + लोकांश्च, 1४2 
लोकान्वि- ( £" रोकं वि- ). 18 तेषा हि खर्गखोफं च , 7" ° © 
प. २.५ तेषां विस(17" ५.2 हिसरर्गखोकंच. °) धरते 
(10 तचयू) & ए कथयिष्यामि तच्च तंद्यु)णु. - >) 


दरिवैशापर्व 
१२ 


ते प्राप्य तां स्मरति भूयः संख्ययोगमनुत्तमम्‌ । 


[ 18. 10 


प्रभावं च सह च पिस्तरण तपोधन ॥ ५ 
धममूर्तिधरास्तषां त्रयो ये परमा गणाः 

तेषां नामानि रोका कौतेपिष्यामि तच्छृणु ॥ £ 
लोकाः सनातना नाम यत्र तिष्ठन्ति भाखयः। 
अमूतेयः पितगणा्ते वे पुत्राः प्रजापतेः ॥ ७ 
पिराजखय दविजश्रेष्ठ पैराजा इति धिश्चुताः 

यजन्ति तान्देवगणा विधिदृष्टेन कमणा ॥ ८ 

एते व योगविभ्रष्ट लोकान्प्राप्य सनातनान्‌ । 
पूनयुगसदस्रान्ते जायन्ते बहघादिनः ॥ ९ 


€ 938 
यान्ति योगगतिं सिद्धाः पुनराष््तिदुरेभाम्‌ ॥ १० २/९ ^“ 


{2 6 ¶1 0 (0 ) 5०-6> 18 1€2५ऽ 5०-67 01 181 
-- ° ) /2-3 माहास्म्यं च प्रभावं च 

6 &1 71 6१0 6 (र, श 1 5) 1९9 76805 6 0 
८०४ -- >) 2 + कर्म- (0 घर्म-) 2 ५3 5 येषां, 253 
तेत, 28 तेवै, 113 चैषां (‡० तेषां) --?) 1 नूप (५ 
त्रयो ) #+ वे (णप ये ). 5 चापरे, 7: च परे (० परमा ) 
173 न्नयो योगपरायणा, -- 19 ० 64 ८ ) 2 1059 
लोका (10 कोकां) ४-3 तेषां रोकांश्च नामानि -- °) 
7४ 0, कथयिष्यामि (7० कीत ) 

7 “ ) 11 यच्र (५ नाम) - ५ ) {2 23 त्रयस्‌ ( 
यत्र ). & 78 2 मासुरा (० भाखरा. ) 

8 “ ) ©\ चैराज्स्य (०५ चि ) 75 + तु सुत्रास्ते (० द्विज 
प्रष्ठ ) -- °) &1 वै श्रुताः; ४2 कीर्तिता. , ४४ नः श्रुता (क्छ 
विश्चुक्ता ) -- ° ) 06 11, देवगणान (० गणा) - °) 
3 + पितृू- ( ०" विधि-) - 4८67 8 &1 1 9 751 74. 5 
1128 

242* मनोजवा स्वघाभभा सर्वकामस्षसन्विता । 

एते योगं परिलयज्य महात्मानो भवन्त्युत ॥ 

(1, 1) 1 + स्वधाभक्ता , 8 "हारा ; 151 “सुज. 
(0 बक्षा ) | 

9 °“) 7१ + 01 5 रोक (0 योग) --° ) ४ 
113 3 -इातसख्यान्ते (10 -सहखान्ते ) 

10 ^) 2 2205 0ण्तेत प्राप्य; > भ: प्राप्यतेतां 
(० ते प्राष्य तां) --”) 2 ४2 0918 5 33 [धः 3 साख्यं ; 
83 संल्या- ; 0 + सांख्ये (५ सांख्य- ) 


1 8 + 5 


~~ +0{ -~ 


1. श्र 


18. 11 | 


एते स पितरस्तात योगिनां योगवर्धनाः । 
आप्याययन्ति ये पूं सोमं योगबलेन वरै ॥ ११ 
तस्राच्छयद्धानि देयानि योगिनां दहिजपत्तम । 

एष वै प्रथमः कर्प: सोमपानामनुत्तमः ॥ १२ 
एतेषां मानसी कन्या मेना नाम महाग्िः | 
पत्नी हिमवतः भ्रष्ट यसा मेनाक उच्यते ॥ १३ 
मनाकस्य सुतः भरीमान्क्रोश्चो नाम महामिरिः | 
पवेतश्रवरः शशरो नानारत्नपमाचितः ॥ १४ 
तिस्र; कन्यास्तु मेनायां जनयामाप्च रैरर्‌ । 


11 ०) प ( दव्लुण §1 06) 5 + 62 स्यु, एषतु; 
01 ऽस्मिद्‌ (८ सख) -“) #\ योगिनो (0" भना) 18 
-वधेका (० ना) --^) 73 आप्याययन्ते, 12 शयिष्यन्ति 
(0 'ययस्ति) ४4 वे (प्ये) --° ) 73 ५ ७५ च 
(ण्व) 

12 “^ ) 18 दिव्यानि , ४५ दत्तानि (० देयानि ) -- ° ) 
&1 8 1. योतिनां तु विशेषत ) 12) 1५ @5 सर्म 
(70 कृल्प. ) 58 एष वे ग्रथित स्म॑ -- ° ) 8 7" महा 
त्मनाम्‌; 1 अनुत्तरम्‌ , ४8 1 [6 13 61-3. 5 }¶ अनन्तरम्‌, 
259 अनुत्तमम्‌ (70? म ). <: सोमयोगोऽनु उत्तम ( 510) 

13 ^“) 24 छ्यु, 6 71 9 013. 5 1 8 + पुत्रो, 2 
छशा (० श्रेष्ठा) ^< ) मि? यस्या, 1 \ तस्सुत. ( {02 
उच्यते ) 

14 ^ ) 91 142, 3 08 1. 1" पर्व॑तः ( ५" "त- ) पि 8 88 
128 1 ~ पुच्रो; धः दयुटो (प छु). --“) 1? 1) 
( €९6]0४ [359 121) 5 ( €८दु0॥ 13 (+ ) -समन्वित, ( 01 
-समाचित ) 

15 ˆ) 3 मेनकायां (0 तु मेनायां ) ˆ) 11 33 
19. 3 91.801 84 चैक (20 एक-) --°) 1९1 2 4 पि 8 
1 1. 9, (+ च्चैक- ( 0: एक-) 

16 ^) 3 (णपः 88 चरस्ति (0 न्त्य.) -- पण 
ण 16००, -- ^ ) }{5 छोकान्तंतोषघ्रामाघुस्‌ - °) 74 
तिश्लस्ताः ( ए 925} }) --1 2 6 व + @ [ध 115 &{{€ 
16 ; 19 € 16८ 

24५3* न्यग्रोधमेकपर्णं तु पाटलं चैकपाटला ॥ 

भाश्रिते दे अपर्णा तुं भनिकेता तपोऽचरत्‌ । 
दद्ावषंसहस्राणि द्वं देवदानवै. ॥ 

[ (+ 1) 09 -पार्ाम्‌, ५५ “ल ; ५ लम्‌ (10 छा). 
-- -4.71€1 1116 1, @4 108, १44२, 01 3 &©+ 071 11163 2-3., 
"- (3 2 ) 8. 4 सखिते दरे ; 0 आश्चते दे; 0५ भाशितत्वे ( ६०" 





न ७ 1 ~ =+ न + 








हरिवंशे - 


[- हरिषंरापवे 


अपणामेकपणां च तृतीयामेकपाटलाम्‌ । १५ 
तपश्वरन्यः सुमहदुशरं देवदानवैः । 
रोकान्सतापयामासुस्ताल्तिखः खाणुजजंगमान्‌ ॥ १६ 
आहारमेकपर्णेन पैकपणां समाचरत्‌ । 
पाटलापुष्यमेकं च विदधे चैकपाटला ॥ १७ 

एका तत्र निराह तां माता प्रयषेधयत्‌ । 

उ भरा इति निषेधन्ती मातृखहैन दुःखिता ॥ १८ 
सा तथोक्ता तया मात्रा देवी दुश्चरचारिणी । 
उमेयधाभवत्ख्याता विषु रकेषु सुन्दरी ॥ १९ 


1 


नते टे) 78. + ७2 अनिकेतास्तपोऽचरन्‌ (1०८ ४). ] 

प्र (जण (कषा ) 17 -- 5) 2 8 रि 2 ए 2 |) 
( 606] [23 ) 19 + © एक (0" सैक- ). - ° ) 1 : पारली- 
( 0” छा ) 1 ५ मऽ 1) पारखामेकपुप्प च (816 ) ; 126 {1 
५० १, 01 छेनेह ( 12 "नापि ) चैकेन , 7 0 'केनैकचक्रोण 
(816) -- ° ) © सैक (10 चैक-) 1 ४५५ 18 .वि( 1328 
व्य )दधदेकपारला , 151 + 11 5 विदधाव्येक; 12 च ४२,8 
ए 108 02 ©> धिदघाविक, 13 0" 1, आदधाविकः, 7५ 
विदधात्तन पा. -125 7 @1-3 5 ~ 105 कणाः [7 . ल 
276" 110€ 1 ° 24८" 

24४* पूर्णे पूर्णसहसे तु आहारं दवै प्रचक्रतुः । 

[ 00 पूर्ण , ७३ वर्षै-, ७५. 5 युग- (†0 पूणे ). 1४1 ते 
(द्रे) © ऽपि (0 प्र-) | 

18 ५) 112 खच्च (0 तन्न) ~ 11 एकां तत्र निराहारां. 
--*) ए 8 79 + © + माताता (ण ध" ); 18 तां 
मेना. -- <) 78 71. 2 61 2 5 ४.3 माता, ‰ पुन्री- ( 01 
मात्रु-). र 

19 ^) 4 पि 16 ¶1.5 3 तथा} 5 282 8 129 @ 
एः 2 तदा (1० तया) 73 तथोक्ता सा तदा मात्रा -*) 
02 दुष्करः (0 दुश्वर-) -- ˆ ) 2 [अ]भिवि- (0 [अभ 
वत्‌) 0५ 7 ° ¢ (+ उमा इत्यभिविख्याता , ४ १ उमाहति 
महाभागा --) पि 81 2 ( पक्ष्डु ) 1.3 च्रिश्चुता, 129 
(1 2 © + पूजिता ( 10" सुन्दरी ) ~ ^.71€८ 19, ६1] {88. 
( € &1 पि ) 118 

245* तथेव नास्ता तेनेह शिश्चुता योगधर्मिणी । 

एतत्तु त्रिकुमारीकं जगत्स्थास्यति भागव ॥ 

[ 1, 1) 12 [एव , 196 ¶1 3 © 113 [आदौ , 7४५ [असौ 
( 01" | इ ]ह ) 1९ 1-3 5. 6 ( 1814 ) -धरारिणी (07 -घभैणी ). 
{9 व, 9 © 9 निरुद्धा (2 11 08 क्ता) तत्र क्रमतः; #1-3 
निरुद्धं त्वद्धि कर्मतः (४०८०) -- (1.9) ८.५ छव तेत्रि-; 


नर्म 102 = 


पिदकरपः ] इरिवशंपव [ 19 % 


तपःररीराः सबांस्तास्तिसो योगवङान्िताः | 
सर्वा बह्मवादिन्यः सवा्िवोध्वैरेतसः ॥ २० 
उमा तासां बरिष्ठ च ज्येष्ठ च वर्णिनी | 
महायोगवकोपेता महदेषयुपस्थिता ॥ २१ 
अयितसेकयणां तु देवख महात्मनः । 

पली दत्ता महवब्रहमन्योगाचायोय धीमते ॥ २२ 





‰/1-8 तच्धि-;, ४५ तत्र (10 तु त्रि-) 5 1९४45 {070 1106 
2" प ६0 8 70 € पप प्रपट कलाः 19 81 -ए8 ( 075 
116 ) मारकर › 9 ( €षन् (8 +) दाश्वतम्‌ (0 भार्गव) | 
6 {1 2 © क ५०0 


246* पतासां तपसा दग्धं यावद्धूमिरधरिष्यति । 

(** एतस्मात्‌ (0 एतासा ) 6 141 2 कलव्व , 1/8 युक्ता 
(10 दग्ध) | 

20 07 106 गदरल 10 ए5 म ए,1 19 -- >) 
&1 7 १.8 ए1 2 7 (€शव्दुणः 15 ) ५ ० +ता सर्वास्‌ (भः 
"909 ) (४ तपश्चरन्त्यस्ता सर्वास्‌ -- °) 82 7" तपो-, 


114 ती्र- (0 तिदो) £ तपोयोगसमन्विता -- ^ 
‰००८, {26 8 15 


2* सर्वास्ता वै महाभागा. सर्वाश्च सथिरयोवना ॥ 

ता छोकमातरश्चैव ब्रह्मचारिण्य एव च । 

[ © 11-3 01 ( ४} ) 11226 1 -- (7 1) {1 68 महाः 
माग (ए गा ) 1 [अ]मर- (07 स्थिर- ), -- ©= ०४0 116 
2, 211-3 7८४4 1४ ४{€ा 20 | 
-- <) & सु- (णच) --) 72० च 

21 207 ५6 दुलत 7 ए8,म र 1 19 -- “ ) 1 
तु (०८ च) -- °) &1 1 ५ 103 श्रेष्ठा (० अयेष्ठा) -- ° ) 
ऽ उपाभ्चिता ( 0" उपस्थिता ) - 4£॥€7" 21, 16 8 ( €«0६ण 
(1 ) 108, , 

248* दन्तकश्ोशनासस्या पुत्रस्तु आशणनन्दनः । 

[ 2 ५ 5 [उ]सानस्‌ (० नास) © > तस्या (० तस्या ). 
78 «+ दन्तश्चोदानसस्तस्या , ©8 111-8 कस्योगनास्त( ४1 2 "ना 
य॒ )स्या (0 ^) | 

22 20८ ॥1€ +ल 10 ४8, नम ए 1 19 -- ^) 
703 भपिताय , 71 अस्ति तत्र, 72 62 42 असितं च (" तस्य ) 
-- ° ) 19 देवारूयमहात्मने (51५ ) ; 8 देवरं सुषुवे सुतम्‌ - 7 
© 11 9 ५ 105 {€ 22८ [26 12 अगिला 22 

249 पुष्टिस्तासां मारीणां तृतीया चैकपाटला ॥ 

पुत्र हात्तशखाकस्य ज्ञेगीषनव्यसुपस्थिता । 
तस्यापि शङ्कुङिखितौ स्तौ पुत्रावयोनिजौ ॥ 
[ (1. 1) 5 ततस्‌; ४1 शरेष्ठा; 12. 8 श्रेष्ठा ( 07 पुष्टिस्‌ ). 


जैगीषव्यश्य तु तथा विद्धि तामेकपाटराम्‌ । 

एते चापि महाभगे योगाचायौवुपसिते ॥ २३ 
लोकाः सोमपदा नाम मरीचेर्यत्र वै सुताः | 

पितरो दिवि बतेन्ते देवास्तान्भावयन्त्युत । 
अभिष्वात्ता इति ख्याताः से एषामितौजसः ॥ २४ 


एतेषां मानसी फएन्या अच्छोदा नाम निश्नगा | < ,, 


९1 15 25 


73 « पाटला च महायागा वरद्‌ षुत खुतम्‌ --( 2) 12 
18 5 -लराख्य हि (70 कस्य) 78 >+ तन सर्वस्य लोकस्य 
(0८ ^) | त 

-- ए © ४4 ०५ 2१-080 शग 8 0 22-93" --“ ) 124 
महाराज (:०" श्रह्मन्‌ ) -- °) 25 धीमतः (0 ते) भः 
५2 31 8 7; 112 योगाचार्यस्य धीमतः ( 51 "ते ) 


23 01 11€ 6101 10 ४३, ¢ ए 1 19 व 4 
01 ३०० , (1 8 0 28 (प्ण, न ए { 22) 6 218 
01 2३०८ -- « ) {ए1 जिगीषतस्य , ४३ ( 58९००४१ +€ ) 15 
लेगीषन्याय ( 07 व्यस्य ) रि ०0 , 1252 चं (ग तु) 3 
2 ४३ (10 ४065 ) तदा (0" तथा) ~+ जिगीषसय तु तथा 
दत्तां ( 19ए€९।210 ) --? ) 11 विहिता स्वेकपारखा --8 
00 28० -- <) + ऽपि च (णा ४'*250) 3 एते चेव 
महायोगे, 26 7" 8 02 तौ चापि सुमहाभागे (7 "गौ, 1 
गा); 75 + 68 एतो चापि महाभागो र) ९ 11 6 
योगाचायंम्‌, 22 चार्य (0 -चा्यावु) भे" [ऋति स्थिते 
¶५ + 68 [उ]पस्ितौ 72 3 © योगाचार्यमुपस्थितो (810 ) 


24 07 € (्द]ए€्रप्र०० 20 ४3) ग र 1 19. 1 


16805 ‰4> {166 -- % ) व © ( लल्लू तञ } 41 ( एन 
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अच्छोदं नाम तदिव्यं रो यस्याः सुस्थितम्‌ ॥ २५ 
सा दृष्ट पितर वरे वसुं नमान्तरिक्िगम्‌ । 
नास्ना बसुमिति ख्यातमायोः पत्रं यश्चखिनम्‌ ॥ २६ 
सा तेन व्यभिचारेण मन॒पः कामचारिभी । 
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हरिव 


[` शरिषंशपर्व 
पितरं प्राथयित्वान्यं योगभ्रष्टा पपात ह ॥ २७ 
त्रीण्यपयद्विमानानि पतमाना दिवश्युता । 


वरसरेणुप्रपाणानि सापदयततेषु तान्पितृच्‌ ।॥ २८ 
सुसक्ष्मानपरिव्यक्तानस्रीनभिष्िवाहितान्‌ । 
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250» अपर्यप्पतमाना सा धिमानच्रयमन्तिकात्‌ । 
व्रसरेणुप्रमाणासास्तत्रापदयस्स्रकान्पिद्रन्‌ ॥ 
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-- 104 -- 


पिठेकल्पः | हरिवंशपर्व 


त्रायध्वमि्युवाचातता पतन्ती तानवाकिशिराः ॥ २९ 
तेरु्ता सा तु मा भेषीरिति व्योश्चि व्यवसिता | 
ततः प्रसादयामास खान्िदृन्दीनया गि ।॥ ३० 
चस्ते पितरः फन्यां धयो व्यतिक्रमात्‌ । 
भ्रैश्वथा स्वदोषेण पतसि स्वं शुचिस्मिते ।॥ २१ 
यैः क्रियन्ते हि कमाणि शरीररदिवि दैवतैः । 

तेरेव तत्कमफलं प्राुबन्तीह्‌ देवताः ॥ ३२ 

सः फलन्ति कमणि देधे प्रेय मायुषे । 


[ 18 86 


तसाच तपसः पुत्रि प्रेवयेह्‌ प्राप्स्यसे फठ्‌ ॥ ३३ 

इत्युक्ता पितृभिः सा तु पितृन्खान्सप्रसादयत्‌ | 

ध्याला प्रसादं ते च्याः सर्वऽनुकम्पया ॥ २४ 
अवश्थ॑माविरन ज्ञाता तेऽथमूदुस्ततश्च ताम्‌ । 

तख राज्ञो सोः कन्या त्वमपयं भविष्यसि । 

कन्यैव भूत्वा रोकान्खान्पुनः प्राप्यसि दुटेभाच्‌ ।। ३५ 
पराश्चरस् दायादं तं धिं जनयिष्यसि । हि 
स वेदमेकं बरह्मपिथतुधौ विभजिष्यति ॥ ३६ 81 15 4! 


?। 18 41 
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13. 87 ` 


महामिषख पुत्रो च संतनोः की्तिथधेनौ । 
विचित्रथीर्थं धमेह्गं तथा चित्राङ्गदं प्रथुम्‌ ।। ३७ 
एतानुत्पाद्य पूत्रास्ख पुनर्खकानाप्यसि । 
व्यतिक्रमापिपितृणां च अन्म प्राप्स्यसि इस्सिवम्‌ ॥३८ 
तस्येव राज्ञस्त्वं कन्या अद्रिकायां सिष्यक्षि । 
अष्टाविंशे भवित्री तं द्रापे मस्स्ययोनिजा ॥ ३९ 
एवमुक्ता त॒ दासेथी जाता सृखवती तदा । 


हरिशे 


[ हरिषंशपर्वं 


सत्खयोनावनुषमा राज्ञस्तख वक्षे; सुवा }) ४० 
वैम्राजा नाम ते रोका दिवि भान्ति सुदशेनाः | 
य॒त्र बर्हिषदो नाम पिदर दिषि विश्रुताः ॥ ४१ 
तान्दानवगणाः सर्वै यष््भन्धवराक्षसाः । 

नागाः सपाः एुपणाथ माबयन्त्यमितौजसः ॥ ४२ 
एते पुत्रा महालपानः पुरस्यख प्रजापतेः 
महात्मानो यहाभागाश्चजायुक्तास्तपखिनः ॥ ७२ 





8 ( विष्ड ्९) त्रि- (प्स) 81 13 723 विग्र्बिश्च्‌ (0 
बह्म) --“) 8 तु (० वि-) [18 + पि 3 ए 8 15 
122-5 {8 ‡ चतुर्धां त्रे करिष्यति - ^+7.€ 36, &1 1€263 
२9० 76[0€8.11114 1 11 113 {10]0€} {1966 


37 0 {16 5€वु ६०५८ ००4 {16 €[0€{11020 1 2, 
र ] 36 --) 3 पि 81 3 21 15 14 ( ०150 98 1 16४) 5 
दौ, ४३ तु (णः च) 3 (9150) महासिषापल्यस्य च, 19८ 
11 @8 3.5 1 8 षक्सु( 2013 स्सु्तौ चेन; 7 ( 018 
४1116 ) 1 घक्सुतस्यैव (2 ( 5९60114 {1106 ) घुकच तस्यैव 
73 ५ “षक्सुतौ च द्वौ, ५५ ४, 'षक्सुता चैव, ४2 तौ महा 
भिषज पुत्रौ 3016 1135 द्ातनो 7. #+ वर्धन, 
१४ ( 0011 17065 ) नने (0 शनौ ) °) {ए चिच्रवी्ं च 
धमन्त , -- > ) 3 त्वन्यं (" तथा ) &1 ६5 1)" 75 सुभम्‌ , 
1 ४५.518 25 विभुम्‌, 78 + नृपम्‌ (० प्रञ्युम्‌) -- 70" 
374, 1, १ ( 001 168 ) © 18 + ऽप 

261* ज्येष्टं विचिच्रवीर्य च चित्राङ्गदमत. परम्‌ । 

38 0४ 6 8९व९५€ ‰०त 1116 16061102 1 व, ५ 
फ 1 36 ~“) धि 8 एताव्‌ ( प एतान्‌ ) ~1 {32 पुरस्तु, 
११ पुञ्चौ द्रौ ४2 पुत्रांश्च; 5 1५ पुत्रो व्व (0 पुत्रास्स्वं) 

५) 18 रोकम्‌ ( 1०" खोकान्‌ ) 72 ( 0०६ (०6७ ) © ++ 
पुनरेव (४ वं ) गमिष्य्रसि -- ^€" 8 8४, 2 {31 {29 113 

26* प्राप्यैतस्सुमहाभागे त्सितेन स्वकर्मणा । 
-- ) 9 ते (70 च) --) 709 0.9 62 8 5 9. प्राष्श्यते 
जन्म कुस्सितम्‌ 

39 ‰) 125,9 1 2 © ऽ-5 7४५ अस्य ( 07 तस्य) 
ए3 7" अस्यैव राज्ञः कन्या स्व॑ -- 5 ) ए यादिकायां ; 12 
वाटि", भः पुत्रिकायां, 2: चाद्रि, ¬+ वाद्वि, 4 ह्यदि 
(0 अद्भि ) -- &1 7९४१३ ३9०५ {07 {€ 775 11116 क्ल 
36 -- ° ) 7५ 0५ अष्टविंरो . ध" भवती (६ भवित्री ) -- ^) 
0* सल्य- (0 मतस्य- ) 2 -योगिना ( £" -योनिजा ) 

40 ^ ) ४1 781 6 18 & उक्त्वा (0 उक्ता) 78 
तदा सेव; 15 तु दासेयी ; 26 & ( €९५€]0॥ ५ © ) तुसा 
कन्या , 5०76 85, तु दाद्रोयी -- ° ) 1.2 ५ ४8 08 


121-+ जन्ञे ( 0" जात्ता) ५“ कुमा ( ०" तदा ) (1 8 8,5 
५ 010 40^° ° ) 7४ >° समुत्पन्ना (० अनुपमा) 
--) 124 पि प्र ए) 71-38 सुता रन्तो ह( > 3 
सस्स्व )मावसो, , 1४-* 62 पुत्री राज्ञो मावस. ; ५« राज्ञो 
वीरेण चेव हि - 725 1५-+ © ५ 1-3 108 %धि€ा 40 ग 
2 8 5 144 कील 400 

203“ अद्धिका सव्छभूता सषा गङ्धायमरुनक्चगमे । 

तस्था ज्ञे तु सा कन्या रातो वीरेण चैव हि ॥ 

(1 1) © -जाता (£ -मूता ) © अद्धिकाया म्स्यजाता 
(0८ ^) --( 9) 6 0 © 1-3 हि ({0प् तु) 68 
2 ४ ह; 3 च (0 हि) | 

4 ^) 1 261 5 विभ्नाजा( णप वैः) 184 षिः 3 
४ 3 05 01-3 5 ( 5 (0 ) 8 लोकस्ते ( फ़ ४८४०8) ), 
भि छोकास्तु © ° विभ्राजमानान्े खोका; धः वैश्राजमाना 
खोकासते, + विभ्राजमाना लोकान } 8113 9 
¬ 18 «+ 3 सन्ति (0" भान्ति) --<) तर ए पूर्व, ए 
तच्र (0 यत्र ) --^) 77 देव- (५ दिवि) 7. संस्थिता; 
(0 विश्रुता 

42 ^) 2 ते (तान्‌) 8 3 1" 5 08वै देव- 
( 0" दानय-) 12 © यश्चा, 3 * © यक्च- (£ सर्वे) 
08-5 पितृदेवगणा यश्चा -- ५) & सिद्ट- (७ यश्च). &४ 
किनराः (10 राक्षप्ता ) 7 @-+ ४ रक्षोगन्धर्वकिंनरा. ( ५४ 
दानवाः) -- ^) 13 कतिधा , 0" सषै-, © स्वे (49 सर्पाः ) 
£: नागा सुपर्णा यक्षाश्च 


3 ˆ) #1 ° स्म्रता विप्र, ४: स्म्रता प्रो ( 10" महा- 
तमानः) -- ° ) 7: पुखुहस्य ( 0" शस्यस्य ) 8 ५ 1€]€४# 
48०“ ०.1€ा 264* -- 4) [26 प @1 3 5 [५ तपोथुक्तास्‌ ( 0" 
तेजो ) 2 ५ नि 3 (पाथण ४5 11 {ल ) ४2 {01-6 ध1 8 ५ 
(1957 {0 0011 {11063 ) +“ मन सिन, ( 0" तप ) -- 111--3 
ऽप्05{ {07 487 126 ग @ [4 115 काः 45 9 + धिः 
1116 181 00646066 ग 48०2 , 


264* च्य एते गणाः मोक्ता ध्ममूर्विधसः छभा. । 
44 ० ) 78 120 (9 62,3. 5 14. पीवरा (० शटी ). --° ) 


+ {06 ~~ 


पितृकस्पः | 


एतेषां मानसी कस्या पवय नम पिश्वुता | 
योगा च योगपती च योगद्धता तथैव च । 
भवित्री द्वापरं प्राप्य युं धैमृतां बश ॥ ४४ 
पराररङलोद्तः शको साम बहतः । 
भविष्यति युग सस्िन्यहथोशी हिजपभ्‌ः । 


व्पासादरण्या संभूतो विधूशेऽञ्चिखि ज्यछन्‌ ॥ ४५ 
स तसां पितृकन्यायां पीथी जनिष्यति । 

षऽ #2 722 15 योनिपत्ती , ए 8 05 6 ॐ यरातस्नाक्ता ( ० 
पल्मी) ४६ तु (णच) -- °) 11 3 70 >° मोगिमाता, 
52 8 ऽ {6 8 योगपल्ै (० साक) --7) 2 + 828 
02 02-* 92 वर्‌ (० वरा) 7 055 अष्टाविदानमे युगे, 
72 ७2 कन (५ (7 ) 3 अष्टाधिका ते, 7: येव टि, 62 
14 अ्टाति सत्तथेव हि 

45 °) पि 5 ग 9 85 24 -कुलोप्पन्न' ( 0" 
धूत ) --°) 73 महायशा (0 "तपा ) --^) 7. युग 
तत्र, 6 ए" 2 © 2 + महायोभी, 78 + दुरे तस्मिन्‌ ( 0 
युगे त") --^) 5 719 © 3 + युगे तद्िरिद्रजोत्तम 
~ ?) ए 18 पिधूमाभिर्‌ &1 [उ ज्वलन्‌ , 2 5 71 2 01-* 
१ [उ}व्थित. (10 ज्वलन्‌ ) 

46 ८ ) ७1, 5 वीर्यवान्‌ (० पीवा ) -- 126 16268 46५ 
४106 -- ˆ ) 11 ४3 चत्वारो (0 चतुरे ) 75 ( 86००यव्‌ 
६1106 ) 7 9 © 8 + पुत्रान्पञ्म्वेव कन्यां च (४, नन्याश्च ) 
-- ° ) 2 योगाचार्यो ए: 5 (075४ 11716) सरहाबदात्‌ , 175 
( 86000 {116 } 1 2 @1 3-5 +>, पररृश्चुतान्‌ , ५० प्राग- 
तान्‌ ( 07 महाबलान्‌ ) -- ०८ 46०, 81 505४ 

265* पुत्रांश्च चतुरो थागाचार्या वेदेषु कोयिदा, । 

7 ^ ) 62 क्रुषण- (0 कुष्ण) 3 दुभ (0 द्रु) 
-- ८ ) &1 {281 छत्वा कन्य, 143 पि 8 14 182 [28 करुत्वीं 

कन्यां ( 0 ६९50 ) 126 71 8 6 ध, तथा भूरिश्रुतं जयम्‌, 
02-5 1-2 तथा भूरिश्रुतं (3 5 ४3 श्र्वं)च य, -- ^ 
47, गण 2 (र 112 ५ 193 , 
266* कन्यां कीतिमतीं षष्ठी योगमाता च योगिनीम्‌ । 
[ 7" योगमाया (० माता ) | 
प 11116 1, 9 105, र0ि€ 47 

267* द्त्वीं कस्या कीतिसतीं योगा योगसय सातरमस्‌ । 

48 ५) #1 पुन्रान्‌ (0 एतवान्‌) 3 धर्मक्तो (८ 
धर्मात्मा ) --? ) 73 योगाचार्यो , ¬+ शचार्थ- (07 "चार्यान्‌ ) 
73 महाबदान्‌ + ४" ? तपाः (0 ब्रत्तान्‌ ) 26 ¶1 2 © 12 
८. 14 ) + यौगधर्मस्रवाप्य च - 4 ५६०, [3 ५ 
कि2,9 भ [0 05 02 4-8 {५ 618 5 04 18 


हसि्वराप्व 


कन्यां पुरंय चतुरो योगाचायीन्महावलान्‌ ॥ ४६ 
कृष गौरं प्रशं संघं कन्यां कृखीं तथेव च । 
बरह्दचतश्य जननी महिषौ तवणुहख या ॥ ४७ 
एलालुस्ाच धमत्मा योगाचायौत्महा वतात्‌ । 

महा येगी तदः सन्तापुनसषविनीं गतिम्‌ ।॥ ४८ 
अपसिमन्तः पितरे धममूतिषरा अने । 

फ़ यत्र सुपुत्य्चा कृष्ण्यन्धककुलान्धया ॥ ४९ 


268" श्रुघ्वा स जनकादडसान्व्यास्यादसितद्हिमास्‌ । 

[ ९2 एञतु, ध 2 ° स्व-;, [05 ©1-8 5 + च (0 
स) 9 3 2 वर्म, ° {2 4 8 वीमान्‌ ( 07 धमौन्‌ ), 
{५ 02 चामित- (० अमित-) 7 प्३ व्यासातसर्वं ( ४३ द्धमं ) 
तो वनात्‌, 83 ( पका ४5 ४10९९) व्यासाच्चैव महानतान्‌ 
(१० 5) | ~ 
-- 1 ९ 4 ध्‌ 3 1715 (€ 460 
{6 (2 ८07 &(€7 ‰7 1 


1 5 धि € 48 


269* आदिल्यफिरणोपेतम पुन मी्ममास्ित । 

| पृण {8 -िरणोपेतो , ७ 2 "णापीगम्‌ ; #+ "णातीतम्‌ 
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-- १५३ ५ कश? 3 छ्य 48० -- <) 95 व ला-3 ठ ४4 
महायो्भं 31 पुनर्‌, 3 पि ४ 8 7४ 13 {5 + ततो, 
प्र) 1); © तथा (८ वह) - # ) 232 [अ]पुनराघ्रत्तिनी ॐ 
2 + @©1 5 ुत्तिता (५ नां), 68 वर्मितां ( 07 
"वर्धिनी ) - -^7#€८ 48; &1 13 

270* जआादिल्यरदिसमि पीतो ह्यएुनर्वरमेष्यति ) 


पष 116 केर ( €श्न्लए+ 82 पि ) र ©+ 205 {€ 48 1 5 
(+ 011 >€ 269 ; 

971 यत्तस्पदमयुद्धि्चमव्ययं बह्म शाश्वतम्‌ । 

49 749 10119) 49०० 910 49० -- ° ) 122 ब्रह्म - ( {०7 
घर्म- ) 6००2 मूर्तिं 3 तु ते, 205" 3 © 1 ३४ गणाः 
(0 मुने) -- ^€ 495, र1 008 5 6४4 ए9 
1€[0€911& 1४ 1 1/8 [000ृटा' 1966 18 12858 122 00 49०4 
21 {24 76९४4 2 112 २6०१ 49० र कटाः 60 [001 0 49० 
50 -- ° ) 5 गृ" तथा (० कथा) एशि ए 703 051 
713 (5 + ७ (1 3 [दयसुत्पन्ना ( ०८ ससु) -- ° ) 7 
01 113 आद्या घरमै- ( 07 च्रष्ण्यन्धक- ) 3 -कुखाश्रय ; 8 
-न्विता (ण न्यया, 

50 01 0 50 (ण र 1 49) &1 (४ + पि ए 28 102 
18 71 8 5 0 50 18 पि 3 ए) 2 २८४१ 50 कतिः 494० , 
{+ 2:€ 55 -- ^) पि 5 1 9 भूय (णय त्रय) पि 9 
1 ° ५ गणा (ण मया) --°) ए" चतुर्थस्य , 72 रथः; 


-- 107 ~ 


( 18. 49 


¢ 989 
४ ॥ 18 56 
?। 18 356 


18. 50 ] 


त्रय एते मया प्रोक्ता्तुरोऽन्याननिबोध मे । 
यान्वक्ष्यामि हिजघरषठ पूतिमन्तो हि ते स्मृताः| 
सश्ुत्पनाः खधायां तु काव्पादयेः कवेः सुताः ॥ ५० 
सुकाला नाम पितरो षिषख प्रजापतेः । 

निरता देवलोकेषु ज्योतिभापिषु भार्म । 
सथेकामसमूद्धषु दविजास्तान्भावयन्त्युत ॥ ५१ 

तेषां वरै मानसी कन्था मौनम दिर धिश्रुता । 

तयेव वंशो या दत्ता शुकख मषी हिज ॥ ५२ 


1; "थ तु (70 -रोऽन्यान्‌)* 9 + निबोधत (0 धमे) 
2 8 ४ 2 चत्वारश्च निबोध तानू --) 23 + तद्‌; 
13 11 ताय्‌; ४: यद्‌ (५ यान्‌) 2 नूप- (0 द्विज ) 
-- °) 2 0, महाप्रभान्‌, 10: महाव्रता (1० हि ते स्णता ) 
2 8 ४1 9 ह्ुष्टमूर्तिधरान्मणान्‌ -- 10 50, 2 6144 
-- ° ) 1. उद्पन्ना वै ( 10 समुत्पन्ना ) 1 3 26 1 2 1 
उत्पन्नास्तु स्धाया वै (ण ये), 1. + उत्पन्ना वसु गायां त॒ 
-- {9 ०0 50751 -- 7) 11 [+ ४1 ? सोम्पाये (४19 
वे); 71 १४०६९ , 7 113 कन्या जघ्ने , 4 कभ्यस्यादै ( 1 
काव्याद, ). -- ^€" 50, [4 105 272# 


51 द्रऽ 0 51* (ज ए 1 50) 01 2१9 51 रलः 
६9०८ , (© 3 ९७१ 11 2{1€॥ 60 , 3 २ 1९8४ 11 क ॥€ 614: 
४11 &1 14 6 ग्‌? + 1-3 5; 4 1664 11, {€} 61८ -- ^ ) 
081 सुकामा , ->3 सुषा , -¬> ( 10111 11169 ) 6 {2 + (२ 
( 1४51, {0पफ 5९००४ 1106 ) ‰41-3 > ( ०९००४८९ 1.८८ › सुकटा? 
06 ( ७४ 1106 ) फषछका ; 6४ 3 ( 00111 77180 "06€ ) परूका ; 
(2 ( 5860044 111€ ) साका , ४ ( 82 # 1706 ) सदछका ( 0 
सुकारा ) --“ ) 25 नितरां; 712 © 3 + पितरौ (५ 
निरता). 1 41 ४1.82 82 8 121 125 15 दिवि (0 देव ) 
152 -लछोकेऽख ; 05 देवेषु (0 रकेषु ) 12 ‡ पि 3 ५8 
01 2 + (8.+ निर( 7 + "यतता दिवि देवेषु, ८3 पितरो दिवि 
देवेषु ; 3 नियता दिवि रकेषु; 2 2 पितरो दिवि वर्तन्ते 

« ) & 2.8 70 95 भासुरा , #2 मारत, 7" भास्वरा 
(० भागव ) . 6 ज्योतिभापेपु भासुराः , 12 * © 108 + मसि 
(7५ ७४,५ "वे घु भास्वरा (7 मव ) -- ˆ ) ५ -कर्म- ( 0" 
-काम-) -- 7) 1* ह (£ [उत ) 

52 “ ) 1201 तेषा च, 7 11, 2 © 113 एतेषां (५ तेषां 
कै ), --? ) &1 गोरासा ॥ मि 8 प्र 8 0 05 02 ५ 5 9.4 
७४. 4 गौनस्ा (० श ) -- ° } 72 ( ०150 95 17 {€> ) 129 
तत्नैव ; 71 कवेश्च (" त्रैव ) 8 सा दन्ता, 7४ विख्याता 
( 0 या दन्ता) 723 7 9 © + दत्ता सनच्छरुमारेण - 2) 

1५4 78 #21 03 ४ 19 01 111, + दयुक्रस्य (0 दछ्युकरस्य ) &1 


हरिवंशे 


[ हरिषंशापव 


एकशृङ्ग इति ख्याता साध्यानां कीतिवधैनी । 
मरीचिगभान्सा रोकान्समावृत्य व्यवसिता ॥ ५३ 
ये त्वथाद्धिरसः पुत्राः साध्यैः सथिताः पुरा । 
तान्क्षतरियगणास्तात भ्यन्ति एलाथिनः ॥ ५५ 
एतेषां सानसी फन्या यशोदा नाम विश्रुता । 

पली या विश्वमहतः सुषा वै वृद्धशर्मणः । 
राजर्ेजननी तात दिहीषख महात्मनः ॥ ५५ 
त्य य्न पुरा गीता गाथाः प्रीतै्हर्षिभिः । 


3 7 06 41 2 © 8 + प्रिया, ६2 नृप (० द्विज) ४ 
( प्क ) शुकस्य सक्तो सहिषी 

53 ¢) ४1 0१ एकषयुङ्गी (अ शदङ्गा) 2 प्र 8 7 
{8 [2 5 69 ( ९५०९] 02 ) एकश्डति विख्याता --") 19 


11 > > 18-4 श्रगूणां ; ४1 सा शीण (0 साध्यानां) 2 ५ 
1 2 ४2 3 [2 [001 082 08 5 6 ¶1682 8 5 कध 5 -वर्धिनी, 


8 -वर्धना (०प्न्नी) --<) 78 125 [22 ¶1 8 4 © 5 क, 
-गभासे, पि 915 8 73 गभस्ति, 00 05 64 701 8 -गभारस्तद्‌ 
( {५४ -गमौन्सा ) 28 पुत्रान्‌ (1० खोकान्‌ ) प्र? 76 (४ 61 2 
3 मरीचिगभा( ४: "मा स्ते रोका --4) 9 + ए एप 
78 + समाश्रि (० शृतस्य ) 8 दिषि स्थिता , 75 व्यवस्थि 


तान्‌; 211 3 समास्ता. , ' च सस्थिता (0 व्यवस्थिता) 
112 > ४8 [8 [713 125 18 ५ समाधि चै दहल्य 


व्यवस्थिता , 126 1 ° © 12 या( ©: ४? ता `न्समव्रृत्य सं 
( © सु )स्थिताः -- ^€ 55, 4 १€५५ऽ 50 

54 14 16909 54५ {1८6 -- « ) 11 रि1 9 1 गू\ ते 
त्वथ; ४३ तेतु (प्णणाल८) 33 यै तथा; 705 113 तत्तथा, 
10 ग 2 08 + (75 (ण) त( 06 य रेते (0 ये स्वथ) 
-- °) 8 प्रभो, + (78! ४06८) परा (ग पुरा) 9 
(1 2 © 2 + + ( 56000 (€ ) पितरः श्राडदेवताः - 11 
3.5 61) © [४1-3 108 क्लुलाः 54 1) पटु 50 (भ 
धाः {116 1 60611011 ग 542 

272* उपहूता" स्तास्ते वे पितरो भास्वरा दिवि । 

[ 2 उपहता ; 0* हता , ए" भूता (0 हूताः ) 1 
-- ^ ) 18 ते (0 तानू ) 238 ०" क्न्य "3 मि 2 2.8 
83 01 128 [2 5 व 8 ५ 0४ -5 2-+ -गणांस्‌ (1० -गणास्‌ ) 
५ स्वन्‌ , 123 सर्वै ( 0" तात ) -- ° ) 11 2 भावयन्ते ( {0 
यन्ति ). 2 जयार्थिन' (ग फला ) 

55 °) &1 1 01 तेषां वे, 25 7" 15 0 सेषां तु (0 
एतेषां ). -- ४ ) 1 ४1 2 अच्छोदा ( 0" यद्रोदा ) -- °) त 
( ल्णल 81 78 12) 8 ( 6८०0 102 8) सा(:० या). 
1118 -महस, (£ महतः), -- 2 ) ७७्सा(्णः तरै) 1285 


~~ 108 ~ 


पितृकस्पः ] 


तदा देवयुगे तात वाजिमेधे भदासखे ॥ ५६ 
अपरेजन्म तथा श्रुत्या क्ञाण्डिस्यश्य महात्पनः । 
दिखीपं यजमानं ये पन्ति सुमाहिताः | 
सलयवन्तं महात्मानं तेऽपि खभैजितो नशः ॥ ५७ 
सुखधा नाम पितरः कर्टमख प्रजापतेः । 
पुत्पन्नख पृलदान्महास्मानो द्विजर्षभाः ॥ ५८ 


हरिवंरापवं 


[ 18, 61 


लोकेषु दिवि षदेन्ते कामगेषु षिहंगमाः | 

तास्तु येश्यगगाश्तात भावयन्ति एलाथिनः ॥ ५९ 
तेषां वै पानसी क्या विरजा नाम विश्रुता | 
यथःतेरगनी बह्मन्महिषी नहुष च ॥ 8० 

ग्र एते गणाः प्रोत्तु तु चिबोध मे । 
उत्पयनादे ठः 





0: बद्धघर्मण, ; 15 वृद्धिशार्मण, ; ५ ७1 ? बृद्धिधारिण (य 
बृद्धदार्मण, ) <) 51 राजर्षि- (0 श्कू) € 81 ४ 
282 ~, + चापि , 126 1 2 ©1 13 चैव, 08 5 चेषा, 12 
नाम (० तात) --7) 71 निरूपस्य , 13 खटाङ्स्य (ग 
दिल्छीपस्य ) 

56 1९8 18 + ० ( [धु ) 56.570 -- ४ ) &1 {2 3 
08 71 2 © 71 2 यश्य, प अख (० तद्य) रि 3 प 
{8 [2 18 ५८६०5 गीता ००१ गाधा 12 4 1 2 गाथा 
(07 गाथा ) 5 व" 01-3 5 पूर्वैर्‌ (0 प्रीतेर्‌) 1 78 
महात्मभिः (10 महषिभि. ) -- “ˆ ) ४8३ ( प्र ) सल्य- ( 01 
देव-) -- ° ) 15 {7 9 0 महाव्मन (17 ना) (4० मखे) 

57 [९9 148 ४ 0णा (7 (म ए ] 56) -- °) 2 
अ्ि-, 1 79 61 ४ 5 अद्धौ (म अभ्र्‌ ) 2 19 © 2 कधा 2 
तदा (10" तथा) 6 11 2 1 2 ५ ता 2 दृष्टा, 08 5 तादक्‌ 
( 07 श्रुत्वा ) ) © चाण्डिल्याय महात्मने -- ˆ) 128 ५ 
वे, ५ तु, ४1 2 तं (10 ये) 7 यजमान रिखीपतत -2) 
81 126 7 92 + -समाहिवम्‌ 7" ५५ ये परयन्ति समाहितम्‌ , 
141 2 सलयसंधं महाबलम्‌ - ए0 5777, ७8 5 13 5प्र05/ 

273* यजमानो दिरीपस्तु तदा दष्टो मनीषिभिः । 

-- < ) 15 सत्यव्रतं (10 "वन्तं ) 2 "7: महात्मानस्‌ ( 0 
त्मानं ) ४1 2 ये पदयन्ति महात्मानस -- ^€ 57, 126 
01 2 @ 9 ५, 5 1 1125 


274* यस्याश्वमेधावश्थे सह तेन दिवं गता. । 

[05 धभ्येचः? छ्श्येवा (0 यस्य) ये वाजिमेवाव- 
मृये (0४ °) 2 सगतेन (10 सह तेन ) | 

58 %) & 78 1 ५+ आन्यपा, 7ए1 + ५ 5 १79 ( ष 
(५ ) सुधत्वा ; मि2 3 ए 8 15 सुमेषा, ऽ 2 © 2 14" 
वसुधा, ¢* सुघना (0 सुस्छघा ) --) प ( श्वल 21 
14 ४३ 125) 78 + सञयुत्पन्नास्तु (० ज्ञस्य ) -- ^ ) 81 उत्प 
जनास्ते , 75 0 समुत्पन्ना (2 महात्मानो ) 2 91 द्विजर्षम , 
नऽ महाद्विजा , 3 + द्विजषभात्‌ (० भाः) 71 2 © 2 
उत्पन्ना कद॑मसख ते 

59 1 702 15 € 59० {07 {€ 151 ह्का€ कला 
49०५. ट १-५ रि 8 प 2 2 1दु्टः 59५ वरलाः 61, 
४९९4 1116 88216 ‰2{67 6 1५, -- % ) ए 2 (3660 {1706 ) विनि. 


( {07 दिधि) & दिष्येषु , £ ( 181 ९) 3 ५ ( एणा एण 
11063 } {711 202 ( 00६1 11065 ) 1 ( 9381 1170€ ) © वधैन्ते 
(10 चर्चन्ते ) 71 2 05 4 ते लोकेषु विवधै( 08 "राज न्ते 
13 रोकेषु ते वियश्वन्ते -- ण) [2 ( 51 1८6) काननेषु ४ 
? (8९००0 ५०6) कामेषु च , 11 2 ७2 + 5 + कामदेषु, 08 
कामेषु (£ कामेषु ) -- ^€ 592, [21 7645 51 

2 ) 81 2 ४8 072 11-॥ ताश्च, 7ए1-8 तान्वे, ए ताश्चैव 
( 10611710); भः 2 तान्य, 8 11 9 + © 02 3 + 
एतान्‌ ( 0" दास्तु ) &1 [~+ नि 2 02 8 08 05 18 ५ © ५ 
111 2 वेदेयगणास्र (10? णास ) 26 72 01 9 5 5 श्राद्धर्‌, 
15 08 + श्राद्धे (0 ताद) ) 42 धनार्थिन्‌, ( 0" 
फा ) = 

60 ) 2 3 06 1 + 61 +: 5 1 8 + एतेषा (10 
तेषा चे) ४ ) {6 2 © + 4. इति (‡०प नाम ) --“) 
पि3 प्र तात, 05 4) >+ ©७3-5 ४18 + साध्वी, ५2 कस्या 
(10 ब्रह्मन्‌ ) 7 © यथातिजननी साध्वी --°) 6" 9 
01 5-5 ध + पतनी सा (० महिषी) 2 ५ त्वणुहस्य ; {९3 
0 >+ नघुषस्य (10 नहु , 141 4 [1 + 3 हु, नि 5; 8 
5 तु (च) - {€ 60 &1 7) 1€[0€‰ 29 768 
49०> 9.11. @" 113 7694 51 "ष 116 {6 118 «€ 60 

275* तपसा वा प्रयत्नेन दयन्त मां खचक्चुषा । 

इरयेते पितरो देवा देवाश्च पितर. पुन. ॥ 

61 © छपरा 61 03 0 61 © 610, अ 02 
-- ^ ) ए एते व्रयो (फ ५9080 ), 706 72 &1 8 5 ४ 
त्रयश्च ते, 7५ ४: चयश्चेते 1 ५ मया (० गणा. ) -- ?) 
ए ४ चतुर्थं च, 1: "स्तु, 71 03 'सोऽन्यान्‌ (101 "थं तु) 
१1 चै (£ से) -- ^€ 6142, 81 [५ 6 प + @1-3 5 + 
[068 51 811त्‌ {र 2-५ पि 3 प {19 7 €[०€४{६ 2.०५ 38 
€ 59, &०त्‌ {1 2 160 5145 0 6124, ० 50 
&1 (3 06 पु 01 5 + 0४) 61. -- °) प्र" ७ञ्तु, ऽते 
(ण्ये) निः तु सखधया, 2 3 82 251 3 + © 41-8 स- 
धायां ते, 703 + "यास्तु, (प ्यांवे, ५७ ध्यां ये --°) 
सोमपास्ते, 1" 13 कव्या अभ्रे , 3 सोमपा ये , ©8 कव्यादभ्े 
( ' सोमपा वै). 72 तुये (4० सुता ) 

62 ^) 8 (च्छ्ल ग +) हैरण्य- (0 हि) 11 68 3 
सुतान्‌ (ण सुताः) --") 7" हि (ग [उ)त). -- ४ 


~-- 109 - 


त द्धमषावे श्वेः सुताः॥ ६१ ४1०० 


18. 62 ] 


हिरण्यगर्भ सुताः शद्रासतान्भावयन्स्युत । 

मानसा नाम ते लोका यत्र बतन्ति ते दिषि।॥ ६२ 
तेषां वै मानसी कन्या नर्मदा सरितां बर । 

या भावयति भूतानि दक्षिणापथगामिनी । 
पुरुकुत्सस्य या पल प्रशदस्योजनम्यपि ॥ ६३ 
तेषामथाम्युपगमान्मसुश्तात्‌ युगे युगे । 

प्रतेयति श्राद्धानि ने धर्घे परजापतिः | ६४ 
पितृणामादि सर्गेण स्वँ द्विजसत्तम । 





-------------- 


00 6१० -- < ) &1 ज्ैलोक्या, घर्मे टोका, "° © सै 
रोके (7० ते लोका) --^) 1 ० यत्र॒ ४1 [आचर्तन्त, 
88 8 5 ७2 तिएन्ति (0 वर्त्ति) 21 (5) {24 ) 
नित्यदा (:" सै दिवि) 1: 05 7 8 64 5 3 ५ वर्तन्ते यत्र 
ते दिवि, 7 वर्तन्ते यश्छते दिवि 

63 ^) 712 01 5 धः 3 + एतेषं (0 तेषां वै) --“ ) 
01 ५2 भाव्रयन्ति ; 7: तारयति ; 5 7" 0: 5 पावयति , 11 
पावयन्ति; ©“ छावयस्ति, #॥ 3 प्रा( 113 भा वयन्ती ( 
भावयति) ©५या पावयति रोकांश्च, ४ स्ंबापयति भूतानि. 
-- ° ) &1 -वास्िनी (० -गाभिनी ) - 1ए०-+ मि 1213 ० 
68 -- ८) 81 [1 0५ सा (० या) --7) 8०८९ 1158 
त्रसदस्योर्‌ (0 शहस्योर्‌) - मि8 ४ ए 123 9 ५ ऽप 
01 687 105 105 2{€7 63 

26* जननी च्रस्दस्योश्च पुरंकुस्सपरिम्रह । 

[ ४2 879 ५सा; 39 तु (0 च) | 
पए1011€ [00 १, 4 क ऽप्5 107 63 

277* पुरुकुरस्स्य सा माया चरसदस्युश्च तस्सुत । 

[ 12 प्ली (10 मायां ) 12 © 5 त्रसदस्युरः ( 0" दस्युश्‌) - 

64 >“ ) ४ तथा तथा , 72. 3 तेषामेव , {1 @-, 7 एते- 
षाम्‌ (० तेषामथ ). ~ तेषामेधाप्युपगमान्‌; ° एषामभ्यु- 
दता नाम (8०), 7 0: पसेषामभ्युपगमे -- † ) ६ ( ९०८१४ 
8, + ) मनुमेन्वन्तरेश्वर' -- ^ ) ९ 42 ४18 [21 2 2 8 
प्रावर्तयत , 1.2 निः 8 ्रावर्तेयति; ४ 9 62 8 5 प्रवर्त 
यन्ति (0 श्यति). -- °) 9 धर्मे नष्टे (ए प्य ). 
ग 9 © 74५ चादौ मन्वन्तरस्य ह (114 च ) 

65 04 ०7 65*-67° -- °) &1 71 -सर्ग च; ए" 23 
8 समैतु; 722 -धर्मेण (० सर्गेण) -- [५ ० (भुरा १) 
66००, --- ४ ) [28 व © 8 प- ( ५" द्विज- ) >+ 
-सत्तमाः -- °} ६1 प्र ‰¶8 एवं , 71 8 1 8 5 एतत्‌. (70 एन). 
01 आदिदेव तु धर्मण - 2) (1 2 318, 5 [४3 द्य श्राद्ध, © 
भाद देयं (५ श्राद्धदेवं ) 1.8 यजन्ति (0 वदन्ति) 724 
हि, 70041 2 01-3.; [उ]त; 103 तम्‌; 143 ह (ण तै ). 


हरि्वरो 


[ हरिवंशषपव 


तस्सदेन खधर्भण भराद्धदेवं बदन्ति बे ॥ ६५ 
स्पा राजत पत्रमथ वा रजतान्वितम्‌ । 
दत्तं खधां पुरोधाय शराद्धं प्रीणाति वै पितृन्‌ ।॥ ६६ 


सोमस्याप्यायनं कृतवा बहेवेधस्वतस्य च । 
उदगायनमप्वद्चवग्यभविऽ्प्ु वा पुनः ॥ ६७ 


पितृन््रीमाति यो भक्सा पिदरः प्रीणयन्ति तम्‌ । 


मण ण १0 ण ५ १ ण १ ११0 च 
(५ ऋ 


खगेमारेग्यमेषाथ यदन्यदपि चेष्पितमर्‌ | ६८ 


66 + 070 66 (५ ए ] 65) -^) © 8 रजतं ( 0" 
रा) --°) 17४ 1 8 5 अपि (० ज्जथ) 5 अपि वा राजताः 
न्विहस्‌ -- °) 51 ( प्ण 25 10 {९२४ ) ठन्तां सुधां , 
५ द॑त्तधर्मं (1० दन्तं स्वधां) ४ » प्रबोधाय (० पुरो" ) 
-- < ) 1 3 01 08 705 6 8 (4 ० ) श्राद्धं (0 श्राद्धे ). 
103 प्रीणयते ( £" प्रीणाति वैँ ) 

67 1 00 67५० (५ ए ] 65) 9 0 67 -- ^) 


„+ 13 सोमाय ( ०" सोमश्च ) -- ° ) 1९8 1 अशनैर्‌ ( 0" वद्धर्‌ ) 


एव्र, 82 3 08 02 08 हु ({0प्च) --) 008 ( कन्त 
78 ) पिण्डानरनमप्यग्नाचरू % ©८ ` उदगायनमण्यत्र कतव्य 
स्वधामन्त्रेण होमे दक्षिणापरा आहुर्तदंयात्‌ । स्वाहामन्त्रेण 
होमे तु उदगपवर्गे अप्याहुती मवत । यदाहाश्ररायनः 
-- सोमाय पितृमते स्वधा। नमोऽप्नये कन्यवाहनाय स्वधा नम । 
दति स्वाहाकारेण अर्चि पू्मिति .उदगायनपदादेवाच्र स्वाहान्वः 
पश्चोऽपि सूचितः । & -- ° ) + ऽप्सु तान्पुनः, ४1 9 1४8 
ऽप्सु वात्तथा; ¶3 तथाप्सु वा ( 0 ऽप्सु वा पुनः ) -- 4.46! 
67, 1९1 251 [24 108 


278* अज्ञेषु ताश्रवर्भगु गोषु चा कपिरासु च । 

द्ङ्ञाम्भ परिषिक्तासु स्चुषासु रमर्णीषु च । 
जप्रजासु सवत्सासु दातव्याः श्ुचिपिण्डकाः ॥ 

(7 2) 1 सुरा (० स्तुप्रासु) + च मनीपिभिः 
(0८ रमणीपु च ) -- (1 8) 0 स॒सत्वासु (0 सवत्सा ). 
0५ सुवि (0 श्ुचि-) | 

68 ठ) 73 ते (० तम्‌). -- °) पि" यदिच्छति ( "- 
16016116 ), ४8 ( 0180 ) ददन्ति ( 0" यच्छस्ति) 01 
तद्य ( {0 पुष्टिं ). -- ° ) 78 सुरुभास्‌, ४ सुद्भास्‌ ( य 
विपुखास्‌ ) -- ५.2 © 20" पण {0 68० * 1-8 0 
68 0.76 

279* पितर पुष्टिकामस्य प्रजाकामस्य वा पुनः। 

पु प्रजां च स्वरम च प्रयच्छन्ति पितामहा ॥ 
-- ८) {~ धर्मस्‌ (0 स्वम्‌) 4 7 आयुश्च , 72 ५.५ एवार्थ; 
78 + देशभ; 0 एवायुर्‌ ( £ एवाथ ). -- 7) 1 [इ]च्छति 


~~ 110 -- 
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पिक्कल्पः | हरिवंरापर्य 


देवकार्यादपि यने पितकार्थ विशिष्यते । 

देवतानां हि पितरः पूषेमाप्यायनं स्मृतम्‌ ॥ ६९ 
शीघ्रप्रसादा द्यक्रोधा रोकस्याप्यायनं परम्‌ । 
सिश्रसादाथ सदा तान्मखस मार्भव ॥ ७० 
पित्रभक्तोऽसि विमर्ष सद्धक्तश न रस्चयः। 
भ्रयस्तेऽय विधास्यामि प्रयक्षं कुरु तरखयस्‌ ॥ ७१ 
चक्षुदिव्यं सविज्ञान प्रदिशामि च तेऽनघ | 


न हि योगगतिदिव्या न पितृणां परा मतिः । 
त्वद्विधनापि सिद्धेन दृश्यते मां सचक्चुषा ॥ ७३ 
एवयुक्ला स देषेशो मामुपथ्ितमग्रतः । 

चधरु्द चा सविज्ञानं देवानामपि दुलभम्‌ । 

जगाम गतिमिष्टां पै दहितीयोऽगभ्िखि ज्वलन्‌ ॥ ७४ 
तन्निवोध बुर यन्मयासीन्निश्चामितम्‌ । 
प्रादात्तस्य देवस्य दुर्यं थुवि मानुषैः ॥ ७५ 


गृतिमेतामप्रमत्तो माकष्टेव निश्लामय | ७२ च 
28 1, 8 
¢? {, 18 82 


दति श्रीहरिवंरो त्रयोदशोऽध्यायः ।॥ १३ ॥ 





( 0" [द प्षितम्‌ ) 2. वाञ्छितं च प्रथच्छति -- ०८ 68” 


{8 5प05 
280* ायुधैनं सुखं चेव स्वर्ममारोग्यमेव च । 
दद्यु पितामहा प्रीया यदन्यद्वापि चेप्सितम्‌ ॥ 

69 ° ) 7" 2 ¢ + ह्येतत्‌ (प सुने ) -- ^) 33 18 च 
(णः हि) 1 8५ 6५ देवताभ्य पिद्रृणां हि, 70 देवानां 
पितर सर्वै -- ^) 3 ४" सर्वम्‌ (0 पूवम्‌ ) -- ^€ 69, 
212 105 2 [0415526 1४ 19 4.0 [ ( ० 8 ) 

70 ध 071 70-73 8 071 {70-72 -- <) 06 {126 
१1 « सुप्रीता ( 0" द्यक्रोधा ) ८५ 2: गीध्रप्रसागाद्धय( 2 
द) कोधाल., 7" दान्द्यक्रोधादः --*)71 9 6185 ४ 
स्श्रतम्‌ (0 परम्‌ ) 12५ © लोकस्याप्यायनाः स्छता -- ˆ ) 
108 ङीघ्र- (० स्थिर-) ए? “ 8 प्रसादश्च (0" दाश्च) 
81 योगे्चास्‌ , ४२ च तदा (£ च सदा) -- ° ) £ नमस्कुर , 
73 भजस्वाद्यु ( ०" नमस्यस्व ). 1: भारत (0? भागव ) 

71 ४2 800 71 (् ₹ 1 70)  ) [2 {1 ऽथ; 
ए8 ०, (10८ ऽसि ) - °) 81 18 चऽ 7५ 08 विक्षत, ( 0" 
न संशय.) --^) &1 तव, 9 8 701 तेऽहं, 8 ते सुः; 
1४ © त्वद्य ( 0" तेऽद्य ) -- ^ ) ४2 पय ( {0 कुर्‌ ) 72 
82 ( 01891 23 1 {€ ) ते ( 0" तत्‌ ) 

72 2 8०0 72(ज र 1 10) ए8 छा 72 -- 2) 
00 दिव्यं चक्चु (ण ध्ष्ण्णड) ), 0५ चष्षु्देय 14 चश्चुस्ते 
विविधं ज्ञनं -- ०) 5 6 7"618 5 142 + तवं (पचते) 
-- ^ ) 1 मतिम्‌ (70 गतिम्‌) ८2 5 एनाम्‌ , “2 एषाम्‌ 
(:0" एताम्‌ ) 

73 2 070 78 (भ ए 170) --^) 171 2 01 95 41 

क्ष्मा (० दिव्या) -- °) 8 वि पा 88 [0 04 78 62 
10: पिद्रृणां च ; इ पिवरुणां न ( णा धथणञ0 ). ठ1 2 05414 


65 पिदरणां परमां गति; -- 62 + 61९४४ 7८ 5027 4}, 
1 (7०8) 71 76248 78९ {7166 -- ° ) 68 ५ ( ए 
11168 ) #¶1 ( 2257 {116 ) दरयेत (0 सिद्धेन ) 126 {2 © 2 
( 0011 {1063 ) 5 {५ त्वद्भिपेर्नापि ददयेत, 11 यष्ठिधेस्त॒ न 
दरयेत, 78 योगनिे प्रददयन्वे , 141 ( 8९00००१ भा6 ) 8 ५ 
तपसां वा प्रयत्नेन -- < ) 2० ¶1-3 (य 9 ( 00 168 ) 8 ५ 
( 001 1168 ) 5 [श1 ( 7151 {1706 ) + क्रि पुनर्‌ ( 0" दह्यते ). 
एऽ चर्म-, 25 रेष (० मांस- ) 12 दद्या नैषा स्वचक्षुषा 
-- 41€ 73, 6 ¶ © 1 8 + 18 2 [0858286 हएर€ 19 
^ 10 1 ( अण 3) 

7.4 126 ०0 74-78 306 74, + © 105 मार्कण्डेयं 

%) ष ( टष्णलुः 1, {6 00 ) १9 + ७8 +सु एवमुक्त्वा देवेशो 
(ऽ "योऽसौ ) -- °) © उपासनम्‌ ( £" उपस्थितम्‌ ) & 
उत्तमम्‌, पि 92 1 अव्यय , 1? 01 उलस्थित ( ५८ अग्रतः ) 
५३ + + माग्ुपासितसस्थित , 05 पासितुमर्थित › 1011-3 
मार्कण्डेयस्य घीमत -- “ˆ ) 5 दिव्यं (0 दा ) 

75 06 00 15 (भ ए ] 44) [५ 1 75 ०6 15; 
6४ 175 भीष्म -- ^) ४३ प्ुनि-; 125 द्विज- ( 0" कुर ) 
--) ए? मम (1० सया) 8 79 © 03 + तनू , ९ 1-3 2 4 
01 9 ख, 7 सं-, 78 तु (ण [जासन ) 8 निबोधितम्‌ , 
पिः निशामित (० मितम्‌) --^) ©" प्रसादस्‌ (० दात्‌) 

“ ) 2 प्1 61 दुर्जयं , 7५ विह्ियं (2० दुञैयं ) 1९1 ^ 
ए3 1282 12 7-+ ¢ ४. मानवे (70 मानुषे ) 


(101.0एप्0प्च -- 2121900 2 € 1८ 11 3 [282 
-- 21114022 4‰/^9274 = -4 1] 1085 ( €> तलु -& =+ }) -- ७"6- 
120 ०८१ 5 परिजात ~ 44/१2" ~ ( €प८6॥ &1 
पिः ) पितकटप ; 7 01 श्राद्धविधानसनत्छुमारवाक्यम्‌, ५” 
श्रा विधौ सन्छुमारवाक्यम्‌., ४ श्राद्धकल्प, --.4 49 १० 
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माकोण्डेय उवाच । 
आसम्पू्युगे तात भरद्राजातमजा दविजाः । 
योगधमेमनुपराप्य घ्र दुशररतिन द ॥ १॥ 
अपर्रश्चमनुप्राप्ना योगधर्माप्चारिणः | 
महतस्तमसः पारे मानद्षख षिसं्ञिताः ॥ २ 
तमेवाथमनुध्यान्तो नष्टमण्छिधर मोहिताः । 
अप्राप्य योगं ते स्व संयुक्ताः काटधर्मणा ॥ ३ 
ततस्ते योगविथष्टा देवेषु सुचिरोषितः ¦ 


( 0८468, 0105 0" {01 ) 1 14, [8 71 4611 @-5 
1 16, भऽ प्रा 108 17 ५ 2 5 1 2 707 058 व दा 18, 
8.4 19, -- 51०1. 0 187 एषण 03 82, 08188, 


2); 90 
14 


1 2 02 णा [€ स्यं 6 वप © 55 [४1 ( ५4 (0! ) 
2 ५ सनत्कुमार (0 सक्रण्डेय }) --^) 7 0 पुरा क्रत, 
08 आसन्करत- ( ‰०५-न्पूर्वै ) 03 -गते (" युगे). --*) 
28 पुरा ( 10" द्विजा ) &1 1९२ ऽ ए1 मारदाजास्मजा द्विजा , 
1 भरद्राजान्वया ह्विजाः --°) ४ युग- (0" योग- ) 
23 ५ 9 7४ 8 0 2 -ग्राप्ता (० प्राप्य ४ 

2 ^) 83 व्ण, 1 अपध्व्स्‌, #1 ( नण 7, ) 
योगन्रंशम्‌ (० अप") -- 4) 2.3 -घमोप-, ४ 9: -धर्मानु- 
(02 -वर्मापि-) 1: (प्प ) योगधर्मेपरायणा = -- °) 1र:-3 
पि ४ 8 0 ( दादु 02) 1 3 6.2 सरस , 1 1-3 
तपस. (0 तमस.) -- °) 7: तामसस्य (£ मान") 
विवर्जिताः ; 05 प्रतिष्ठिताः , 2, बिसनिताः, © [पू]व विसित, , 
2 च भारत (0 विसक्चिता. ) 

3 {>+ 0 ( थण] ) 5, 1 (का ) २€१वऽ 11 
प्ण -- ^) दि 2 ए ए1 701 5 ( {15 {1 ) 73 अनु- 
ध्यातो, 173 ध्याता ( ग श्रान्तो ). 5 ( $्न्त्‌ (106) 
तमेव विगतात्म्धा, 2५ 7 ? © ५ तदेव चार्थं ध्यायन्तो , 
-- “) ° न्टसन्ञा विमोहिता , 7 नथ्काना वि, 7५ 6 
नष्टा्थमिव मोहिता --<) 2 \ र 3 700 18 11 6 
11-3 © ४, सर्वै स, पर सर्वेऽस्मिन्‌ , 12 सर्व तु (० ते सर्व) 
- ^) 76 ४5 -धर्मिणः; 7४ कर्मणि (1 -धर्मणा) 
( प्ण ) संयुक्ता धर्मकर्मणा 

4 ^) 28 च (णते). ५» काह-; © ० (20" योग-). 
--) 84 मि ए 813 70 78 4.5 गृ नरर्षभाः; 18 
द्विजषंभाः ; 126 ७ कुरूत्तम , + नृपोत्तम ; 79 02, 8 5 श्वग्‌- 


हरिवंरो 


[ हरिषंशपर्वं 


जाताः कोशिकदायादाः दुरुक्त नरष॑भ ॥ ४ 
हिंसया बिचरिष्यन्तो धर्मं पितृकरृतेन वै । 

ततस्ते पुनराजातिं अष्टः प्रापयन्ति कुत्सिताम्‌ ॥ ५ 
तेषां पितृप्रसादेन पूरवजातिकृतेन च । 
स्मृतिरुत्यतखते प्रप्य तां तां जातिं जगुप्िताम्‌ ॥ & 
ते धमेचारिणो नित्यं भविष्यन्ति समाहिताः । 
ब्राहमणं प्रतिलप्स्यन्ति ततो भूयः खकर्मणा ॥ ७ 
ततथ योगं प्राप्स्यन्ति पूजातिकृतं पुनः । 


ततम ›, ५* नरपोत्तमा , ४2 + कुरूद्रह ( 0" नरर्षभ ) 

5 ^“) 1, हिंसायां (£ हिसया) 2 3 0 १ © 
डहिसया विहरिष्यन्तो -- °) 23 धर्म (० धर्म ). 38 -गणेन 
(10 -क्रुतेन ) 16 7» © 7 धरेण पितृगेण वे -- 128 २९४१5 
5-6 01 1108414 --“ ) 9 (1, 8-5 1(1-8 सक्त ते, © तपसे 
(07 ततस्ते) 1 2 (ण्ण ) 8 4 03 ५ ग" आयान्ति , छ1 2 
आघ्रुत्ति , 18 * आयान्तु, ©: आजानी (ग्ध) € 70त 
एते ( ¬ तेन ते) पुनरायान्ति, 72 ततस्ते तु नरा जातिं. 
-- -4.7€ 5“, ४ ६४०३ 8५९, 16 06471119 1 111. 115 ]00]0€7 
11१५6 4 1€0९४४§ ^ वरदा 116 ए6ु06{11101 ग 8०८ -- ) 
21 (4 (2) गतिं, ५ ( 000 प्र ) जातिं ( 0" 
अष्टा ) £" गर्हिताम्‌, 7४ 9: छुस्िता. (१० "ताम्‌ ) 

6 _ 1 + 00 (भण )6 --°) 115 सर्व- (६ पूर्व- ) 
18 ऽ 13 8 8 78 1126 8 ( €स्ण्लु+ 1५ ) चै (0 
च ) -- ^) 00 13 उत्पद्यते (1 तस्यते) --*) 7. तांतां 
योनिं , ण नामजाति-, 7 नामजातिं, 9" नाह जातिं ; 
५8 5 ¢ तामाजातिं (£ तां तां जाति ) 

7 ^) ये (न ते). वप ७५, 12 8 इल्यर्थं (णः 
नित्यं ) --^) ४० 1.2 -पर्स्यन्ति, 122 3 रृप्स्यन्ते ; 12 
{1 9 01. 2 + 113 + -पस्स्यन्ते , 03 5 -पद्यन्ते (ण रष्स्यन्ति ) 
-- ° ) £" 18 0 स्वकर्ममि ›, 1५ "णि; 1५\+ समाहिताः ( ० 
स्वकम॑णा ) 

8 ^) 71 +स्व-(्प्च) 24 रिं ए 8 79 [)1-4 
{3 * संप्राप्य (0 प्राप्यन्त) - 104५ ¬€५45 8४० {01 +€ 
पि {वा वताः 67 --0) 2 ( पाथर 98 171 (लः) कतं 
चप, 5. -समाहितम्‌ (10 -करतं पुनः) -- -4.4€ {€ ष्ठु 
{107 0 8०, [+ 7९९१8 5“ -- < ) ~ -प्राप्य (०८ प्रक्षाः) 

9 ^“) धर्मपु (0 धर्म च ) चै बुद्धिर; 2 बुद्धिर्वा 
(० ते बुद्धिर्‌), -- °) 72 + पि 1. 2 2 18 [21-+ १४-+ 
न संद्ययः$ 2५ 71 05 9 समाद्विता (£ पुनः पुनः). 


-- 112 - 


पितृकस्पः ] हरिवंदापर्वं [ 14. 10 





(० # (न ऋ कभ 
भूयः सिद्धेमनुप्राप्ाः खान प्राप्स्यन्ति श्धतम्‌ ॥ ८ | योगधरमे च निरतः प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ ९ 
= अ (~ मपि (> धमं ~. € 1032 

एव धम चत बुद्धमवष्वषत पुनः पुम्‌ः | यागधमाद्ध धमज्ञ न धमाअस्त विश्चषवान्‌ | 8 1. 19. {8 
क 6।. 19 18 
-- {00 15 २९९५ 9० {€ १8४ -- ८) 63 हि (0 पि प 33 (4 + 0 नष्टा 12 निस्यानु- ( ण न्टानु- ) > 
८00 नित युण्यान्गुण्यगवपिण ›, ९ न नष्ार्थगवेषणा , 68 वैमपेक्षिण' 

(10 निरतः) -- ^ ) &1 £3 1 3 + 68 बुद्धिम्‌ (10 भिद्धिम्‌) (10 ८) -- (1, 8) ९1 2 1 -मक्षिण ; वऽ 1 7४-+ 61 8 

-- 41 ( 121 ) 2-4 2 8 ४ 3 125 1-4 6 व + 3 + 13 सक्षका (४ "णा ) - ( 1. 9) 1९3 अकाम- (0) न काम- ) 

2{{€# 9 7 5 2{€# {171€ 8191 0९८पा7€066€ 0 94 [८1 055 1 नच क्रामपरा निन्य (1) 13 न निद्रा 


%81* योगो हि दु्कभो निस्यमव्पप्रक्ने कदाचन । सेमिनस्तथा , 284 ( पछ ४5 106) 28 196 न विप्रोत्साः 
दिनस्तथा, 71 + न प्रियासेविनस्तथा, 1० अविप्राः ( 0८४) 

खडध्वापि नाद्रायन्स्येन व्यसने कटुत ॥ 
1. --78 ० (छ४भो] ) 119 10-11 = --(1, 10} + न 


अधसष्वेव वतन्ते अदयल्ते गुर सदा । 
#*९ (=. [8 +. [कः ध ; ) र्य #१॥ ~ 
याचन्ते न स्वयाच्यानि रक्षन्ति दारणागतानू । क 1 ८ 2 | 
॥० , ~ 9 2 3 चच नाया ,सममासमत १। 
नावमन्यन्ति कुपणान्मायन्ते न घनोप्मणा ॥ [5] 01 न. ५ 
ल ~ --(1 11) 1 ध्न प, 00 05 [अ]यन्त (५ न्त-) 
युक्ताहारविहाराश्च युक्तचेष्टा. स्वकमैसु । 
ध्यानाध्ययनयुक्ताश्च न नष्टालुगवेषिण ॥ 
नोपभोगरता निय न मोंसमधघुभश्चषणा । 
न कामपरमा निलय न विप्रासेविनस्तथा ॥ 
नानार्यसकथास्तक्ता नारुस्योपहतास्तथा । 
नात्यन्तमानसंसक्ता गोष्ठीचु निरतास्तथा । 
(4 (= क, 
प्राश्रवन्ति नरा योगै योगो वै दुरंमो सवि ॥ 


8 -सक्ता वै, 102 -सलयक्ता ( £" -ससक्ता ) 1९2 + नह्ये सा- 
( +> "वैमा )नुषक्ता वे, २8न ब्यनर्थैस्तमायुक्ता, च? 8 (० ) 
४ न वुत्त( पः लवत्‌ फणानुस( ४1 "रक्ता वै, 51 न 
[ 10] घ॒द्रमनुसक्ता वै, 7281 2 न यतमनुपक्ता वै, {252 ( 5 {%# ) 
नात्यन्तपानसक्ता वै, 71 नानुत्तमानुषक्ता वै, {५ न ह्यथ 
मानसक्ता वै, 7" © नान( 68 “य )थमनुषक्ता वै, ¶8-4 01 4 


¢ 1. [4 = 3 
८ न ह्यथमनुषन्ता 1८7 {९3 पप2 8 ४३ 81 {2111 16 [अ]प्ति- 
प्रशान्ताश्च जितक्रोधा मानाहकारवजिता । 1 ॥ ५ | ॥ (५ 
रतास्‌; 1> [आभि (0 निप्तास्त) 08 सदा (10 तया). 


कस्थाणभाजनं येतु ते भवस्ति यतता. ॥ (1, 10 ह नः 1 
स ञ्य (वै) --( 13) 72 जितकरामा (0 प्रदान्ताश्) 
रि ह्या । ८ 
४ 9 पिः प्र्ान्ता जितकरोवाश्च (2 ^) -- (+ 14) ४४ कतया 
॥ | न 9 22 (9 08 -माजना;, 1५ -भाजिनो (५ -साजन) 16 यन्तु 
[ ( ) 6 राजन्‌ (0 निम्‌ ) 1 योगा {ह दरुमा (प्येतु) 19 क-याण भजमान ये (० ०). ए स-, 


निलयम्‌ (0 “ ) 11 न साध्यते; 2 33 कथचन ( {0 कदा ) 108 ¶1 3 यै (ग ते) 35 तरन्ति, 3 भजन्ति (0 
= ~, 2) 123 ५ ङव्धों (ण कव्न्वा) 5 [ए]त, 1५ [अ] भवन्ति) + दृढव्रता , 122 + जित, 75 वृत" ( £" यत्त ) 
न्ये, ‰ [एतते, नञ 91 3 [एव, ४ [एन (ग [एन्‌ ) --(1, 15) मच ( {ज त) ¶णये ( ति) ७ ह्मण्या 
९ 3 122 व्यसनैरप( ४ नने पटठु)तापिता , एः "नै कृटलापना , ( 91 ब्राह्यण। ) 12 [2 ४व्‌१० सदा (०? तदा ) - (1, 
8 71 68 ५ "नै कटुतापिता (01 न ); 81 ( ४ (५४) 16 ) 72 स्मरन्तो (ण नन्ति) प प्रमाद, 2 "दात्‌ (६ 
वचनेबहतामिता , : [23 विषयेषु खकामिन ; 4 व कदु द्-). 1 2 4 2 8 +तत्‌ (८ तु) --(2 17) ४118 
वासिता ; ८ "नै कवचे्हैता , 12 नै कदुवापिता , 18 ने नान्त-; ¶1 दशार्ति-;, 61 कान्ते (0 सान्ते) + घर्मणि (0 
कडुताडिता ; © नै कुलवापिता (८ ^) (7, 9) 18 वम॑नि ) 081 सस्तुता , 13 सुखिता (० स) | 


क भयु ( स 0 ^ (५ ५ [)1) 5 ०0६ 
अदैयन्ति; 1" प्रादंयन्ते , 3 जाद , 0* अदयन्तो; {11 2 + 


1 8 + अर्चयन्ति (0 अद्दैयन्ते ) पिऽ प्र 281 16 19 १82५ शान्ति ते परमाम रमन्ते नाच सदाय । 
गुरून्सदा ; 8 गुरूनपि (1 गुरं सदा ) 1 अद्रयान्ति यर तस्मात्वमपि धर्मत योगधमपरो भव ॥ 

तथा, 09 न्ति गुरून्सदा , 5 मर्दयन्ते गुरून्सटा (07 ˆ ) 

--(7 4) च, 2 [पान (& जु) 7 याचन्ते चैव -- ^.16€7 (त 200९6, {271 15 €[०€४६ 9९4 

याच्जापि; 7 न्ते सत्वया वाचा (५८) ~ (1 8) {3 ४ 10 “) ४9 धमव, ४० श, ५ शथै- (ग द्धि). 
707 {5 ¶1 -जानसरिति (0) मन्यन्ति) 0 मादयन्ति (0 न्ते) -- एध © 10^, “ 105 सनत्छुमार - ) 1.3 विदिष्; 
-- (1. 6 ) 72 विहारम्‌ 8 -चेष्ट (9 -चेष्टा ) [९2 + पि2 3 1 8 82 12 11 55 व्‌ © 1 2 + वरिष्ठः ( 0 
22 3 05 7286 च कर्मसु, ४२ हयक (0 सक्र) -- (1 7) छु) 23 वरिष्ठ सर्वमन्त्राणां. --^) ए: 5 एवं भज, 23०, 
7. -निणएश्‌ (" युक्तादा) 02 नयानाध्यापनयुक्ताश्च (0 ९) 8110 {2002 6१8. एवाचर ( 0" समात्रं ). 


दरि्वद्य --15 ~ 115 - 


14. 1( | | [ हरिधशपरष 
वरिष्ठं सवधममांणां तं समाचर मामेव ॥ १० उपासत ददं ववण्यद वैष से ॥ १२ 
कारस्य परिणामेन ठष्नाष्ारे जितेन्द्रियः | प्रसादात्तस्य ददर न ग्ठानिरमबत्तदा | 

तत्परः प्रयतः श्राद्धा योगध्पथवाप्स्ययि | स्‌ श्ुरि.प् ह ग अनामि स तदार्मध | 
इत्युक्तया भगवान्देषक्त्रेगान्तरधीयत ।} ११ ए्धन्छिष्यक्षव्मद्वलुं काठः शंभिदितेः सभ ॥ १३ 


अष्टादश्चानां वषाणमेफाहमिति मे पतिः 
दति श्रीहरिषहे चवुमोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


१५ 


मार्कण्डेय उवाच । साफोय स्पते यातुषारा दिशुप्र ॥ २ 

तासन्नन्ताह्त दव वचनत्थ्य व (वैमा | दता मस्ट; सुषुता !&जः | 
चश्चुदय्य सविक्गानं प्रादुरासीन्समातष । १ भेतुततीपति तो नाश्चा श्रिन कणा ॥ ३ 

क # # चः, ध (न ह 1 
तताञ्ह तनपश्ष्य वे नाह्मणान्क्नाशकात्य यच्‌ । शुङूख कन्ध खा त जसयानास्र फा्रवम्‌ | 

11 8०८ 11 8 105 सनस्छमार्‌ -- ^) 1; 1 9 सं ) 1: वेहिती (£ भिः) पि ( €व्ल्‌)४ &1 2८) 4. । 2 
परिमाणेन (० णामन }) -“) 1९-+ ४, 11 व = + . स्रा (7 सम) 
छब्याहारी ( £ छ्ष्व( ) - < ) 02 मस्परर (11 तत्पर ) 12: (10700 -- 10/41/1002 ५/८ (00 र + 059 
(+ च 212 श्राह, ल3श्रादर (0 श्राद्री) 42 61 १व्व( 6 -- 1772207 0/ 7 ‰४0 &1 [र , ए 199 11 3 4 9 -- 41 
त्‌ ) कुर प्रयत, श्रा --^) 3 यद्योवर्तस्‌ (1) योग) 1८22 स तध पिलृक्रद्प  - 1.44. १५ ( पा €९, » 0145 
1 अवाप्स्यति, 08 श्य (1) नि) 01 {3.01} [1 15, {5 ति (0 26 फ 117, पि" ४1 [23 

12 ^) ४३ धर्मणास्‌ (^ वर्फणास्‌ ) 61 १.५,४९९६१ 18, ४ 3 {1 2 01 70१ 19, 7264 + 20 ~ 1५26 
010 वर्षाणां ण]? 10 तदानघ (22 182 ) >" सदष्टादएवर्पाणि , 0 [2111 {25१ 22, 12; 1 
1 8 + 02 175 09 अष्टाददैव वर्षाणि -- °), त्वेकादश न 
(षष्‌) 1. इव (0 इति) ५ गतस्‌ (ौ" मति ) 81 1 ५) 


एकामिव चाभवत्‌, 11 3 + ४2 1 ° स्म ४२ #च्प्‌) 1. ॥ | 
कादसिव मेज्भवद्‌ ,' 2४ ग५ 9 ७१-४ 203 9 + (८1, दये )वाह- 1 णप [८ -- 0) ५ ए 4 त: ० ए 
प ५१ सो 1 1) प # ( १ ४) मे 

भिवमेग --°) 1 3 701) ४ १ ९ 45 [20 11 प्रभो,» "3 ४4" 9 [य {0 630) + ४ विभो, 
व्‌ तम्‌ ५ ४ भ त; 122 1 { [क = ध 1: [| ५1) २. { 

तु (0 च ) 81 देघेदो ; ए ^ पि (71148 ) 14 0912 18 1 7 ६ ॥) ध । ) ४ ठ ( ८.५९} 

तश्रैव , धिः तत्रैवं, धिऽ तेनैव, ॐ 2 15 तं देच (1. ठेदेद६। ) ५ 0 (10" समानध ॥ 

2 05 उपासितश्च तत्रैव , 21 'सतरतु तं देव, ४" "गतं 2 ˆ ज 1" आआनुराचच (५ आपेन) †› कश्रष्ठ (0 


देवे -- °“) 06 08 : ४. [ज]ष्ादशामि (छ श्रत) 1६1 क्षत्र) --^) ४" मासुयाच, 7. ल्मापरगेय (70 यानुत्राचच) 
ए2 एतु (मे) 8 ©> १५ भः + गुस्प्‌ (0 विभुर) ' तदा (10 मम) 


॥ 1५ &1 त 
13 ८) 28 चाभवत्‌ ( अः) ) ४९ क्षुमिषाप व 


(्ण्श्से) --°) &" जानाम्यपि, ९ + पि ४ 1 125 {38 3 ^“) ५ सीदपो (10 र्षभ ) । -- ° ) 9४ चक्रवर्ती 
1 प्रल्यजार्नं , 0. न प्रजान , 12: प्रत्यजानत , त. जानारि स्म । ( 0" पित्‌ 0. 91910 तु (0 इनि) - ४ ) {3 
५ न जानामि (1० जानामि ख ) 1/2 फदाचन (1 तदानघ) [आ मीत्तेन (० शीलेन ) 13 महदा स्वेन कर्मणा 

18 जाताः स मम चानघ, 14 म्रस्यजानन्त भूय (916), (2 < (0१6 4, 11 111; मीम्म्‌ उवाच -- ) 1५ 0077पक 
जाता न स ममानघ. -- ^) भ" -सका्चं (0 भरात्‌) 1\1 च; 2 19 ४19 051 2 + तु, 1 यज्‌ (णतं) 16 
ए वै (0 तु). --”) 084 कारं (८ कार, ) 1५२. । ` 1 2 1 1 -2  हुफ़कन्या कीर्तिमती --) ध? भूमिपम्‌ 


४ 2 8 02 48 04 कासु; 91 13, च; 081 मे (६ ( 0" पार्थिवम्‌) -- < ) ॥2 10५ -धरषट (ठ -न्रष्टान) --) 
८1 
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अणुहात्याथवश्रेष्ठत्काध्द्स्यि समरस । ४ सत्कष्टयन सथिताक्लद्थान्मरत्रषीतु मे ॥ ९ 
युधिषिर उवा | दषम उवाच । 
अणुः कख दे पुत्रः फस वभू; ६ । वरपेश्च स॒ रावं तुस्यकासे नराधिषः | 
राजा धमेथुतां शठे थल पुपर सापश्च ५ प्दादहय मे रजन्वमूतरेति मया श्रुत्‌ ॥ १० 
वरयत नरदतिः किवी वभू इ | हद महराज योगी राजर्षिमत्तमः । 
कथं च समतषां संर पूव नश्पिषः ॥ ६ सुत-.: स्वभूता स्वभूते रतः ॥ ११ 
न द्यल्पवीयाय शरश्च सगपारछोकपू जिः | स॒ख्‌। दि उख यश्च योगाचार्यो महायशाः । 
कन्यां प्रदधावीगातपः कल दीरतिमयीं प्रयु; ७ णुश्‌ तपसा कमो येन प्रर्तितः ) 
ष्तदिच्छास्यहं श्रोतुं विस्रस पद्यद्युतते | दण्डमक पागात्मा तदेव सचेवोऽमवत्‌ ।। १२ 
ब्रह्मदत्त चरिदं तद्धवान्ध पदति ¦ ८ जाखनदरषु स्वषु शष्याः शवे एव ते । श 
यया च वदेपएानाल्ते शंस्षु दविजातयः । रसज.विदु सृष्तैव बभूवुरमितौजसः । = 
71 3 का ्विदहमे (०प काल्पच्य) -- {€ +, कि ( €. सवारयठतिहादनि 


रिः कषा 01) ए" + (4 1115 9 °) 1१.09: 65 सञ्घारेच, ° °रेतु(0" रषु) &1 


28३ भीप्म उभाच) हिजोत्तसा (0 हिजग्य ) -- ^) 2 2 च 5 94 कथितं 
यथोयाच जहाभागो सानण्डेयो सद्यसचा । ५ 
तस्य वशमह साजन्छीयित्मलनि सच्छणु ॥ 10 ^) 24 8 भ 1 [3 08 1-° वण 3 ५ कव तु, 
£ 


रिण च, 126 ग2 &1-35 12 + [एच (प्णप्सि) --?) 
1८113 कालं ( 0" काले) 18 ४8 2 + + #नरा- 
धिप ~^) € इ)ति(+ण मे) --^) 8 यथा (ण 
सया ) 

1] ०) &1 [1 8 (५८६ ) 81 2 72 15 © अः ~ मुहा- 
सामो , ए2 + 77४ धः भ्राज ( ० 'राजो ) -- °) 2 ए 3 


[ 1 मि 9 प्र। 57 8 44 ० 19€ ०९ [3 सौनिर्‌ (0 
मीम) - (~ 1) 15 महानाग --(~ 2) 3 वः महा- 
(0) वतामर्दू) 23 ए 81 2 12 4- तरह्नुच्‌ (101 राजन्‌ ) 
1 3 मि; ए1 1५ १५ त (८ तन) | 


5 ^) 051 पुत्रस्तु ( 0" | णुत्र ) ~~ ४ } गु" छाष् ( 0" 


कारे ) 1.41 252 1 + सत्त्रं, 108 -संमतत ( ०" -सृत्तम ) -<) 

6 ‰) प 1 ( पवनमु ०5 1 1९९६) अलमूत्र (1 "दन्ते ) र. न्न , 73 ज सर्वै (20 सुतक्ष ) 2 जन्तूनां (0 
2 + चप 1014 क + अप्रनयु (0) नर्-) --0) 19 70 -सूताम, ) 
किवीयं 1८५ 7, किवमैश (रत प्िनीर्य्च ) 10 8 नवीय {2 ^) 5 का ०णपाः 1६2 + पिप 8 7007-5 5 पर 
पराक्रमः -- ^) 2 (1 कवचिन्‌, + कथ क्व (0 कथ ९ 4 ~, 9, [जासख, 76 पध 241 5 5 2-५ तु (० हि) 
च) 1 संमवस्‌ (10 सम॒म्‌) ^ ) 1 पूव च, ॥ ) पि3 ( णान १5 10 16) 1 (50 (0 25 70 ट) 
52 8 5 बभूषवस, ९; चि 18 11 1 [1-5 र + (2- महाचल , 7०722५6 9 ल्पा (£ श्या, ) ०) ए 
स बभूत ( ०" लब ) खसा , ° तरसा (० तपसा) -- ° ) 73 विवर्ति › 19 ५ 

7 12112 001 7-8 --) व+ [अ]स्पविघ्ाय (0 प्रक (701 प्रच ) ) ० 7002 2 कुण्डरीक्रश्च , + 02 
वीयाय) --^) 125 र प्रादाद्‌ (0 प्रद्याद्‌ ) 1: 02५ नू-ण्डीरः, 72 "२ 3 3 कृण्डरीषश््‌, 3" 1). ए 1. पुण्डरीक 
खोकात्मा (1५ यौगाष्मा) --^) 00 418 612 ५ 8 1 (५ कण्डरी') ५ तु योगास्मा, ४ तु धर्मात्मा (0 च 
( "१/1" ) ५ + छ्यु (प प्स्व) 12 चः कीर्तिमतां ( योगात्मा) -- 7) 7" सर द्विजो (० सचिवो ) 75 ©> महान्‌ 
ती) 5. विसु (प्रमु ) ( 107 ऽभघत्‌ ) 

8 1003 00) 8 (भ ए 17) -- ^) 3 वदिच्छाभि 13 ०८) 94 2 प्र 3 [)1-5 134 08 सखाय (0 


ह्यहं शरो 8 ) पि 78 1 1 अहाप्रते 1 ( 1:0) "मना मरह ). 5 ^ }) 82 5 2 61 ५५ + 5 सतैते । 2 सर्वे 
(20 द्युते) - 7) [8 0, ¶ भि. अर्हन्ति (७ चि) 0. से (^ ख्व) --^) ९ ४१५5 0 08 01248 
"~ 119 ~ 
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यथोवाच महातेजा माक्रण्डेयो महातपाः ॥ १३ 
तस्य वमह राजन्कीतेयिप्यामि तच्छृणु । 
बरह्मदत्तसखय पौर्ण पौरवस्य महात्मनः । १४ 
पुरुमित्रस्य दायादो राजा बृहदिपुरैप । 
बरहद्रनुहदिषोः पुत्रस्तस्य महायशाः । 
बृहद्र्मेति पिख्यातो राजा परमधार्मिकः ।॥ १५ 
सलयजित्तस्य तनयो विश्वजित्तस्य चात्मजः | 
पत्रो विश्जितशापि सेनजित्प्रथिषीयतिः ॥ १६ 
पुत्राः सेनजितशासंधत्वारो सेकरमताः 


1 © महाभागो । 8 ( 10 ब्छ ) ४1 8 यओंगी (' "तेजा ) 

14 ऽ ० 14 --^) 2 4 पिए 517 10121845 
अहं ब्रह्मन्‌ , {26 {2 1 3 {+ महाराज (1 अह राजन्‌ ) - ८) 
नि तेद्ण्रु, 2 ४18 283 ° त सृणु, 6 ¶1 2 ल 5-8 
143 ५ सर्वदा ; 0: तेऽनघ (1 तच्टरृणु) - ^ ) 3 पुत्राणा, 
76 ४3 दूरस्य (४ पौराणं) 1), चरि ब्रह्यदुत्तस्य 
-- 1९1, ५ प # 1 2 [9 [{2-0 ध 1115 2€ 1{ 2 133 
80.€ा' 1६८ " 

28‡* च्ृहसक्षच्रस्य दाय्दे सुहोत्रो नाम धार्मिक । 

सुहात्रस्यापि ठायादो हस्ती नाम बभूव ह । 

तनेद निर्भितं पू पुरं घे हस्तिनापुरम्‌ ॥ 

ह स्िनश्चापि दायादाश्चय. परमधार्मिका । 

अजमीढो द्विमीढश्च पुरूमीटस्तप्रेव च । | 5 | 
अजमीढस्य धूमिन्या जक्ञे घ्हदिषुनैप ॥ 

[ + १1 ० 11068 1-6 पि ०0 176 1 -- (1, 1) 
४1 9 53 ब्रहतक्षेतरस्य 128 पाथयिव (125 "व ) (02 वार्भिक ) 
--( 2) 2 8 च; #1१तु (0 [आपि). -(1. 3) 
75 येन (0 तेन ) ४ दन्य (10 पूर्वै) 141 18 हस्तिना 
(0 पुर वै). ४8 ४1 पुर्‌ वै नागसाहयम्‌ , 7* हस्तिनापृरमृत्त- 
मम्‌ (० ०). -- (1. 4) 8 1) 09 [घव (20 [यापि) 
~~ ( 4 5 ) 1 मि प्रः 02-1 पुरमीटदम्‌ - 126 00 11116 6, 
~~ ( 1५, 6 ) पि ( 107 ऽ ५0०९ ) + दायादो (0 धूमि- 
न्या ). 1 23 पुरमीद्टस्य द्वायाद्रौ (०५ *) 1 9 1 19 
4 राजा (10 जज्षे) 12 स्मृत; 3 71 15 02-4 नृप 
(धणप्नृप) 7: पुरुमित्रो वभूव ह (0०) | 

15 1 881 8 [3 5 [श+ जप ( 19] )} 1४० 
102 {78115 150 कत्‌ 1ए०न [2 16५45 1517 07 0018 
-- ^) 771 0 ५ ७० पुरमिश्रस्य, 213 कुर्‌" (०? पुर्‌ ) 
-- (५ 010 15४ -- 2.82 जसति, राजन्‌ (1० राजा ) 
& [8 {2 स्मरत , {+ 1 59 71 8 क 01 5 पष्‌ चपः (न 
गप)" 4 13 चदरक्ष( 23 क्षेत्र इति स्षत.. -- 4.46 


~~ 116 


हरिवंदो 


[ हरिवंशपवे 


रचिरः श्वेतकारयश्च महिस्नारस्तथेव च | 
वत्म॒श्वावन्तफो राजा यस्थेते परि वत्सकाः ॥ १७ 
चिरस्य तु दायादः प्रुपेणो महायश्नाः । 
पृथुपेणस्य पारस्तु पारान्नीपोऽथ जज्ञिवान्‌ ॥ १८ 
नीपस्यैकशतं तात पुत्राणामभितौजसाम्‌ । 
महारथानां राजेन्द्र शूराणां बाहुशालिनाम्‌ । 

नीपा इति सभाख्याता राजानः सं एव ते ॥ १९ 
तेषां ब॑र॒करो रजा नीपानां शीतिवधनः । 
काभ्पिस्ये समये नाम स्र चेटसमरोऽभवत्‌ ॥ २० 


15, 2 3 1715 284 &1 ० (द ) 15० -- ° ) ©+ 
पुत्रस्य च (07 स्तस्य ) 28 महादपा , 7 त्मन (£ यश्चा ). 
-- 70 15०, "8 ऽपो 

285 आसीहहदिषो, पुत्रो ब्रहद्धमेति विश्चुत । 

-- ° ) 1\: घहद्धर्मेपु विख्यातो , 73 -नुश्च विख्यातो 

16 ^“) 251 हव्यजिच , ८45 सत्यवित्‌ (0 "जित्‌ ) 3 1" 
175 18 6-५ श्चत्यजिनत्तनयस्तस्य -- ५ 010 ( रनम] ?) 16 
-- ° ) 0५ [आ]सीत्‌ (ॐ [जपि ) -- ^) 71-3 इयेनजित्‌ 
(0? सेन") गः 3 सेनाजिष्परथिवीपत्ते, 2 सेनाजित्पर- 
वीरहा 

17 ^ ) 1--3 इभ्रेनजितन्न्‌ (0 स) 32 12 ७1-3 5 214 
[अ]पि (0 [आ] सष) --“) 151 2 ५ पि2 ४8 71-5 8 वि. 
श्रुता, , 1९3 12 -सन्तमा , ‰5 ४" पूजिता (10 -समताः ) 
~= ९ ) श्वतकश्चद , 1९1 3 श्चेतकाक्चस्र ;, 11 ( ०५ (५ , श्चुत 
केतु , 1९2 + भि 8 प्र 72 ” 071 108 01-, 11 9 * ७8, ५ शेत 
केतुश्च, #॥« कार्थद (0" कार्यश्च) -- ° ) £: मदिन्ना च, 
1 "नारस्‌ , >+ (सारस , 71 'तारस्‌ (2० ख्रारस्‌ ) --“ ) भ8 
1 01 6 65 211. 8 [अ] वन्तिको , 9 01 2 [आ]प्तिको , © 
[भा}रन्तिको ( 0" [आ] बन्तको ) 7 वत्पकावन्तिको राजा. 
~ 7 ) 12५ © 1४ तस्य (0 यस्य) 1“ [अजु (£ [पएति). 
8 08 02 8.5 (1 वत्छरा, , 0 01 2 1.५ -वदाजाः, 21.28 
(०५ 1५" ) 3 -वासिनः , धः -वास्षकाः (0" वत्सका ) 

18 ^) 72 च (07 तु) ©: रुचिराश्वस्य दायादः --?) 
२०४९ 185 पशयुसेनो (०" षेणो ) ४ 5 28 महातपाः ( ० 
यश्चा, ) -- ° ) 9०८ 488 प्रश्ुसेनस्य > दायादः , © 
रस्तु (" पारस्तु ) -- <) &1 3 1 70 705 7 उ 0०, ५ तु; 
11 च; ४2 ऽपि (10 ऽथ) 7* पार इत्यधिभीयते -- 416४ 
18, 1५ 1115 


286* पारस्य तनयः श्रीमाक्नीपो नाम महायद्राः । 
19 “) ए: 6 नीप्रकस्थ (0 शलेक-) द ४2 राजन्‌ 
( 0" तात ). 


1 


पिच्कस्पः | हरिवंदापवे [ 15, 97 


समरस्य परः पारः सदश्च इति ते प्रषः | 

पुत्राः परमधभज्ञाः पारपुत्रः पृधुर्बभौ ॥ २१ 
पृथोस्तु सुकृतो नाम सुरतेनेह कर्मणा । 

जज्ञे सवंगुणोपेतो विभ्राजसतस्य चात्मजः ।। २२ 
विभ्राजस्य तु पूत्रोऽभूदणुहो नार पाथिधः | 

बभौ शुकस्य जामाता कृलखीभत महायश्चाः ॥ २३ 
त्रोऽणुहस्य राजरितर्ञदत्तोऽभ्त् शः । 


योगात्मा तस्य तनयो पिष्वक्तेनः परंतपः ॥ २४ 
विभ्राजः पुनराजातः सुकृतेनेह कर्मणा । 
ब्रह्मदत्तस्य तनयो पिष्यक्सेन इति श्रुतः ॥ २५ 
्ेप्वक्सनस्य पुत्रोऽभृदण्डसेनो महीपतिः । 
भाट कृमाराऽभृद्राधयेव हतः पुरा ॥ २8 
दण्डसनात्मजः शुरो पहात्मा इख्वधेनः 


भह्टारपुत्रा दुबुद्धिरमव्रजनमेजयः ।॥ २७ ह 


$ |, 20 33 





20 ५) 2 8 5 एषा ( 0" तेषा ) 
राजा) - 218 ०४1 20०८-१ 
(0 कास्पिस्ये , 
( 0" स चे्- ) 

21 8 001 21 (५ ४] 20) -^) 7: समरात्तु 
(८ रस्य ) 25 [अप्‌ः (0 प्रर ) 22 83 समस्य पारः 
सपा(8 सत्पामर , &५ 7" 10 ४1: समरस्य पार रपार 
( 06116110), 23 12 © क्म्ररात्पार स्पा 72 © 
वा)र , + समरात्पारपु पारः (8०) --^) 7 © सदश्वा 
(०८) 75 समराश्च हतित्रय --^) 1 [+ 32 7 
(५ पर-, ° परर (0 पार-) ४: प्रथिर्‌ (0) पथुर्‌) 18 
विभु , 7 विभो (7 वसौ) 

22 3 णा 2१ (भं 120) --“) 10 तु 21 
सुकृतिर्‌, 1९ 3 12: ती (£ "तो ) -- °) ४३ स्वक्ुतेन (“7 
सु ). 2 [एब , 126 7) ° 08 , 71 ५ च (10 [द््‌]ह) --) 
06 712 © कय 2 + पुत्र, ( {ण जन्ते ) 


{3 राजस्‌ (10) 
-- ˆ) ४12 काम्बिद्ये 
--4) 1 स ज्पेष्ठ , 06 03 + (2 ५ सदेष्ट- 


23 4) & {1 पैः धार्भिक , 7 25 नामत (0 पार्थिव. ) 
-- ° ) 78 आसीच्‌ (1० बभौ ) 04 ( प्प ० 171 (ल) 
या कन्या (£? जामाना ). ४5 अणुह शछ्ुकजामाना -- ^ )& 
स्या भततौ ; {+ कूद्वीभार्यो, 2 ४३ कृत्वी भायां , 11 ७५ 8 
कीर्त्या कान्लया ; 7९ 01 03. कीर्त्या मत्त, + 02 कीर्तैरभ्॑ता 
( 0 क्रुत्वीभतत ) -- -4.7८€7 239, © २६५५३ 1168 2-95 9 
291# 


24 ^ ) ४४ 1 3 "0 3 सुतो (0 पुच्री) 12 + 
1-; अणुहृस्य सुतो राजा, न" 1 2 61 55  अणुहस्य पुत्रो 
राजर्षि( 7 0 राजार्षे-, #“ ब्रह्मर्धि)र्‌ ( पिदा ल); 
10 ५ अणुहपुच्रो राजर्षिर्‌, 15 + अणुहस्य तु दायादो -- ° ) 
1 2 4 नि 8 ४1 3 01-5 18 4 बभूवह, 12 6 महाप्रसुः 
( 01 ऽभवसपरसु,) -- + 00 24.250 --) 1 इति 
स्मरत ; {2 इति श्रुतिः; ४: महातपा , 16 71 2 618 5 01--8 
ऽभवनश्रुप , ५५ महायरप, ( 0" परतप, ). -- -4.1€ 24, {४ 
1118, %87%, 


25 + ताप ० (र प 1 24) 1 र ० ( क्या ) 
28 --^) 18 ४2 0 01. 13 + 08 + आयात (0 
आलात ), - ) पि1 28 12 11 {8 गुप-8 ©1 ऽ-5 
1 ` स्वछ्ुतेन (प्सु) 11 [एव (ग इह) -- ५2 
(1 + › 1669 १३०० कलिला 287 ‹ < मिः प ए 19 15 
122 11 ( 0781 (76) 234 (उ + 5 ( 1४57 {० 075 {706} 
पुच्रोऽन्य , 12 63 (01 715४ ५८८ ) पु्रोऽश्य , ४ दायादो ( 
तनयो )} ) ९8 ¢ 2 {0 05 [3 +-6 71 2 ( 0०४0 
0181 16) 8 4 (1 (पात प्रा) 8 ५ 5 ( 145 (क0 व 
116 ) सवैसेन ( £" विष्वक्सेन ) 113 0 इति स््रत, मि 
{21 (1 ( §€60०त ्र6€ ) इचि श्ुति , ५ वभूव ह (01 हति 
श्त) ---क184+ 2 8 ४ 3 1 5 [01 5-6 ¶5 ५ 08 
105 {€ 28 1९2 211€ 24 71 2 1 + 5 81€ा 1116 0180 
000प17€16€ 2 25०० 


287“ चक्षुषी वस्य निभिन्ने पक्िण्या पूजनीया । 
सुचिरोषितया राजन्त्रह्यदन्तस्य वेदमनि ॥ 
|( [~ 1) {3 41 यस्य (10 तस्य) 13 सिन्नेऽथ, {9 
५1 * निविण्णे, 8 5 नि्भिण्णे (०) --(1.+ 2) ४ 
“1 ५ 5 चाःमानते, 78 + मित्रया ( 0 वेरमनि) |] 

-- -4 शला {1716 ‰00१्€, 1 3 61 + 5 2669 25 
ए मिञ 3 ए 8 1)1\ 05 [4 6 & 000६ 8 287+ 
१88* अथास्य पुत्रस्त्वपरो बहदत्तस्य ज क्तवान्‌ । 

विष्वक्छेन इति ख्यातो महाबरूपराक्छम ॥ 

26 ^) 15 ग्र 2 © 8 पुत्रस्तु, ४, दायादो ( 
पुत्रोऽभूद्‌) --  ) &1 महासेनो , 2 दत्त , 121 अज ( £" 
दण्ड ) 13 महीपते, 1252 पतेः, 25 बभूव ह ( £" महीपति ) 
9 ( ण्व" ¶४ +) उदक्सेनो बभूव ह (८ धज “नोऽभवन्नप) 
-- ^€ १6५५, ५ &1 16६व 2744. -- < ) &1 [1 5 {7 {1 
भट्ायेऽख , 2 238 दस्य, [23 टक- (५ टश्च) 76179 
112-3 भट्छारस्तसय पुत्रस्त ( 13 + पुत्रोऽभूद्‌ ), ~ भद्छस्तस्य तु 
पुत्रोऽभूद् --“) £* 3 गाधिर्यैन (0 राधेयेन ) 

27 1 य एव्व १7८८ कल 26 -- न) गृध 2 ५ 
४ उदक्सेनात्मज,. शरो - --“ ) 10५ 7 2 ¢ ४25 बरो ( 0 
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15. %8 ] 


स॒ तेषामभवद्राजा नीपानामन्तष्रन्चपः । 

उग्रायुधेन यस्यार्थं सधे नीपा विनाशिताः ॥ २८ 

उग्रायुधः स चोस्सिक्तो मया विनिहतो युधि | 

दपान्ितो दपेरुचिंः सततं चानये रतः ॥ २९ 
युधिष्ठिरं उवाच | 

उग्रायुधः कस्य सुतः कसिन्वंशेऽथ जज्ञिवान्‌ । 

किमथे चैव भवता निहतसद्रथीदि,मे ॥ ३० 
भीष्म उवाच । 

अजमीटस्य दायादो विद्रान्यजा यवीनरः । 


धरो , ©5-8 बाखो ) नाम महाव्रर , ४1 बह्छाटो वे महावर › 4 
महातेजा महाबल . -- “ ) 72 01 भट्ातकस्य दुद्र, ५ 
स्य च दुडुद्धिर्‌ , ४“ भपुत्रो बो नास -- ^) पि? ४ 7 7 
08 1.8 ५ ©3-5 अभवच्च युधिष्टैर 

28 “) 04 एतेषाम्‌ (० सते) -- ५) &1 2 8 56 
अन्तको , © भभिक्रन्‌ ( 0 अन्तच्रन्‌ ) 12 233 121 5-6 {1 8 
0४--५ 112 3 नुप (0? नृप, ) + नीपानामस्तिमो मप -- <) 
03 नीपार्थे, 16 01 , ग-5 85 ४134 वीरेण (0४ 
यस्यार्थे ) -- ° ) 0: नीपा स्वे ( ए ५५५७ ) 

29 ^) [२.५ पि 8 ए 81 9 ( "191 ४5 10 {ल्य} 3 7 
18 ५ ©* मदोसत्सिक्तो, 1 © 5 स चोद्युक्तो, 7५७2; स 
चोद्धिक्तो , 1⁄4 सहोद्धिक्तो ( 0 स चोत्सिक्तो) -- °) ५2 वै 
(0? चि-) 3 रणे (ॐ युधि) --°) 7५ दर्पाविष्टौ 
(0 न्वितो ) 123 -रति (> -रुचि ) -- ^ ) 1“ [अ]भ्रिये 
( 1 [अनये ) 

ॐ0 %) 7५ पुत्र (9 सुत.) -?) ¢ कस्य ( कस्मिन्‌ 
14 देश (10 वद्धो) न ४2 81 (1041) 23 प, 25 च, 
[9 [1,9 (3, 5 11 + श्र (0? ऽथः) 35 जग्मिवान्‌ (07 
जि ). --“ ) ^: क्रिमर्थं भवता वापि ) 12 + प 8 
1 8 -6 (2५ © # चदस्व, ४२ वीतु (0 हि) & 
हतस्तस्भ्र्वीदहि मे, 11 3 12 निहतौ बरूहि तन्मम 

31 1 1868. 0" 31“ -- ^ ) 7: © 113 + आजमीटस्य 

) ४१2 {3 पुत्रोऽभूत्‌; 12 तनयस (0" पुत्रस्तु) 122 
बृत्तिमानस्य पुत्रस्त 

32 ^ ) 6 7: ©. 2 तद (० जके ) -- &1 र" 1132-3 
0४0 ( 10] ) 827-58“ -- ५ ) 1 इद्तेन्‌ः ; 72 नेम ( 20" 
नेमि ) -- 88 07 8०० ) 1 ्ठसेन-; 7" दठनेमे 
1: नेम- (01 "नेमि-) -- °) पि (८१६२६ २8 11 16) क्‌ऽ + 
सुधन्वा , 20 धमस्मा (" सुधर्मा ) ८२. › पार्थिव , ४४ 82 
{8 धार्मिकः › ©: वीर्यवान्‌ (६० पार्थिव ) 7" ५8. › सुधर्माणः 


हरिवंशे 


[ हरिबंशपर्व 


धूतिमांस्तस्य प्रस्तु तस्य सत्यधतिः सुतः ॥ २१ 
जज्ञे सत्यधृतेः पुत्रो द्टनेमिः प्रतापवान्‌ । 
टठनेमिसुतशापि सुधमा नाम पार्थिवः ॥ ३२ 
आसीत्सुधरमेणः पुत्रः सा्ेगौमः प्रजेश्वरः । 
सावभौम इति स्यातः प्रथिव्ामेकराद्‌ तदा ॥ ३३ 
तस्यान्धवाये महति महान्पौरवनन्दनः । 

जज्ञे घनतिमान्यजा संनतिनाम वीयेवान्‌ ॥ ३४ 
तस्य पै संनतेः पत्रः कारतो नाम महाबलः । 
वभूव येनं विक्रस्य पृषतस्य पितामहः । 


(7 माठ) प्रतापवान्‌, 7: धर्मात्मा नाम वीर्यवान्‌ 

33 51 पा 1-3 000 54 (भ र 1 59) + ८८४8 
33.34८ 0१ पावा -- ^) पि ( छदा 93 171 पदः) (8 ५ 
सुधन्वन. , 7 06 धर्माह्मज (र सुधमण ) --) & 
012 प्रजाहित., य 8 08 म्रजापति , ४2 06 {2 त 1 ३.५ 
प्रतपवान्‌ (10? प्रजेश्वरः ) -- ˆ ) ४" 2 महात्मा धर्मशीखश् 

° ) &1 {1 अकरोद ( 0" एकरा ) "3 ४" 5 
( € 5 ) 7. विभुः, 74 प्रु, 75 © ‡ भ्रुवि (0 
तदा , 

34 “ ) {+ [अन्वये च (10 [अन्ववाये ) मतिमान्‌ 
(07 महति ) -- ° ) 4 6 ए 2 62५5 15 + कौरव- 
(0 पौ ) <« 2 1019 105 6 क ७8 >+ # नन्दन, 75 
वेद्राज (07 -नन्दन. ) अ" ४2 महापीरवर्वैदराज -- 1९2 -५ 
7११४2776 + 105 कीला 54८ र्‌] €, 16 
0781 ०6011 61166 0 ३4० 


289* महतश्चापि पुव्रस्तु नाश्चा स्क्मरथ. स्मरतः ॥ 

एचो स्क्मरथस्यापि सुपार्थो नाम पार्थेवः। 
सुपार्व॑तनयश्चापि सुमतिर्नाम धार्मिक. ॥ 

(1 {) 14 732 45 [णव (0 [ज]पि) ५५ च (णः 
ते) #2 1 3 1112 [8 ७2५ राजा" नाना). 4 रुक्म 
वर (ण्मय ) 38 श्रुत + 71 सुत , #+ तथा (0? रमत ) 
--( 2) 91 रुरमववस्य (८ स्वस्य) ४8 [आचय 
(01 [अ]पि) [+ 09 2 1 सुपायो (५ थो) 282 0५ नामत 
(7 पाथिव ) 3 सुपारो नाम विश्रुत (०८०) --(7 3) 
+ 03 6 18 सुपां (0 श्वै-) नि2 0 + ( 0410 8 
४००४९ ) पाणैव (07 वार्भिक ) | 
-- .4.71€7 1176 880९6, (1 1€[0€88 54० 1 26245 34“ 
{11106 20 ©1-8 5 1694 34०० {106 -- ° ) 01 2708८46 


410५ ऽथ सुमती (© ते) (0 संमतिमान्‌ , 11 (6660५ 
(11116) 2 + कि2.8 # 13 011 {9 [01-2, 0 ( 1181 1116 ) 12-५ 


--- 118 ~ 


पितृकल्पः ] 


नीपो नाम महाराज पाश्चालाथिपतिर्हतः ॥ ३५ 
स चाप्यु्रायधस्तात दवुद्धिैरकृस्दा ¦ 
प्रदीप्ठचक्रो बरधान्नीपान्तकरणोऽमधत्‌ । ३६ 
स दषपूर्णो हत्वाजौ नीपानन्यांश्च पाथिवान्‌ । 
पितयुपरते मद्यं श्र्यामास फिखिषम्‌ ॥ ३७ 


हरिवंहापवं 
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साममात्यैः परितं शयानं धरणीतले । 

उग्रायुधस्य राजेन्दर दृतोऽभ्येय वचोऽत्रषीत्‌ ॥ ३८ 
अध त्व जननीं भीष्म गन्धकाटीं यज्चखिनीम्‌ | 
छीरलं मम भायार्थ प्रयच्छ इरपुंशव ॥ ३९ 


+ + स्‌ प्तं ध $ © 1089 
एवं राज्य चते स्फ्रोतं कछानि च न संश्षयः। 2. 2.51 





(2 8 5 ( 198} 11 €€ 728६ {1116 ) }¶ सुमतेरपि (125 "तेप ) 
धर्मात्मा -- ^ ) 13 + 6 संत तिर्‌ (0" सन ) ५2 81 8 128 
राजा संनतिमन्प्रमु -- ^€ 34, 18 16205 36, 1 दुटथ- 
1118 10 110 15 {0101{0€1. {1966 


35 “) पिः तथा (1० तस्य ) 2 ‡ पि 13 83 78 
1- 56 1 2 ७18 + [एव (० वै) + सतते (0 
सनते, ) -- ° ) & कान्तो , 72 पि 76 ¶ © कर्ता , 3 मि 
४2 8 1) 5 ° 78 + © 4 ~ कुतो, ए+ कीर्तिर्‌, 73 4 
11 ७8 5 1-3 कर्तो (0 कार्त) 1 2 महायशा (£ 
बर, ) -- -4.८€” 55४, कष ( €>५6ु४ &1 पि1 11 2 ; 3 15 


290* क्शिष्यो हिरण्यनाभस्य कौसल्यस्य महाप्मन । 
चतुविशतिधघा तेन प्रोक्तास्ता सापस्रहिता । 
स्खतास्ते प्राच्यसामान' कार्ता नाञ्ना तु सामगा ॥ 
कार्तिस्प्रायुधः सोऽथ वीर. पौरवनन्दन । 

[ 3 6248 1165 1-2 {€ 36 --- (1, 1 ) ए वर" 8 
© 14 हिरण्यनाभे िष्य( 0 4 -मतिष्य-, 43 93 “से पुत्र-,+ 
2 "म्‌ जिष्य्‌ }स्तु (० “}) 80016 1188 क्ौन्निव्यस्य, कौल- 
त्यस्य, कोौरालस्य, कौसरस्य , 78 + कौ गिफस्य (0 कौस न्यस्य ) 
--(- 2) 2 ४३ येन (0 तेन) ८2 3 >: 8 सप्राच्या , 
४2 18 1108-5 + सप्रोक्ता (0 प्रोक्तास्ता ) © -सभिता 
(07 -सदहिता ) - 8 16०48 11716 3 {€ %91* -- ( [ 
3 ) 8 श्रुत्वा, 74 रतास्‌ ({०ष्स्मृ) एतै , 6४ 5 1४+ ता 
(0८ ते) 2 प्राच्युसवना ; © ५ प्राच्यनामान (10 
"सामान ) 1<1 0: कता, 9 18 4 कतर्‌ (10) ता ) 13 + 8 
( 1281 ) # 8 13 28 03 5 144 कातेयो नाम सामगा , मि? 1)9 
कतौ ताम च सामगा, र कर्नानाश्नातु सामगा , 26" 2 
©1 2 111-3 कर्तां नामे" से )ह सा (० °) --(1, 4) 
{~+ 55 © कीतिर्‌, 4 कार्तैर्‌ , 1४-+ © कर्तुर्‌ (0 कातिर्‌) 
1९2 ५ सौोऽपि; >+ चापि, 6 (ण ७1 5 18 सोवै, 12 
सवैर (0८ सोऽथ ) 18 © 9 48 पर्‌ (20 वीर्‌ ) ~+ कौरव 
(0 पौ) 126 © ठ 1 -नन्दन (1 श्न ) ] 

-- {+ ०८ 38० -- ८ ) 16 ¶५2 © ४, संमामे (० 
बभूव ) -- ° ) 2२ रषभस्य (20 प्रषतस्य ) & 7५ 01 पित्ता 
हत (10 पितामह" ) -- ८) &1 1 ४2 06 79912 नीलो 
(0 नीपो }) & 1 9 70 5.0 वा 05-५ 143 + महातेजा. 
( 0" "राज ) -- < ) 80016 1058 पञ्चालाधिपतिर्‌ 1९४ 12 
11 तदा, 705 ७2 12 3 ब्रष्टी (0 हतत, ) ४ पाञ्चाद्यो 


निहते बरी -- 4+1€ 35, ए1-8 पि2 8 प्र ए 1) 128 25-6 
© {+ 175 


241* उग्रायुधस्य दायाद क्षेम्यो नाम महायशा ॥ 
्षेम्यास्सुवीरो चरपति सुवीरात्तु सृपंजय । 
सपजयाद्रहुरथ इत्येते पौरवा स्ता ॥ 

[(- 1) 5 तनय (0 दायाद ) 1९8 पि3 प्र 08 19 
8 क्षेमो (गः क्षेम्य) 5 महाव (०८ ध्यघ्ा ) 19 6185 
+ क्षेमे नाम महाव ( 01 ) ~ 02 €५45 11168 %- 
21161 ‰ ---( 1. 2) 3 8 1 03 42 61 8 5 क्षेमात्‌ ( {० 
कषम्यात्‌) र क्षेमात्सुवीर्यो नृपति (०२) 18 च (णः तु) ] 
-- -4.71€1 1116 200९€, 1९3 ¬€६48 111€ 3 ° 291 


36 ऽ २९४१§ §6 {70८ 1116 751 11016 लः 34 -- % ) 
&1 [1 8 ( 5त्००४त्‌ {706 ) 121 कार्तिर्‌ , 18 ( 0151 11116 ) 
कीर्तिर्‌, 22 कर्तैर्‌ (1० स चापि) --°) + 7" दुदधेर्‌ (० 
"द्धिर्‌) € 3 (56०० ८८ ) 70 19 दुबद्धि रभवनत्तदा (&1 
वश्ुप ), 0५ ररसक्न्तदा -- -44€\ 1116 1९0610४. ० 36०, 
13 २€९१ऽ 11165 1-2 9 290 -- < ) &7 ग © प्रचुद्ध- , 
11 8 68 ४ प्रत्रृत्त (101 प्रदधीक्त-) -- ^) 1 2 8 18 ४ 
~ ‡ महान्‌ (0 ऽभवत्‌ ) -- ^€ 36, {26 1118 

292* उथ्रायुधस्त॒ दुडधद्धि श्चैणो दुष्ट सदाभवत्‌ । 

राजकन्यां जहाराथ मुनिपस्नीप्रधषैक ॥ 

37 %) 7081 (2150 23 1 (लड) देपंपू्णं (० मो) पऽ ५ 
बरख्वान्‌, ४" हत्वा च (2? हत्वाजौ ) -- ° ) ए वीर्यवान्‌ 
(० पार्थि) © नीपानामन्तकोऽमवत्‌ --°) 72 मांनृप 
( 70" किल्बिषम्‌) 

38 ^) ए ममामायैः , 1 ( ० 1५ ) महा , 7 मम 
नित्य (1० माममादये ) -- °) एः परृथिवी- (१० धरणी ) 
-- ° ) 78 आगलय च ( ०" ऽभ्येत्य वच्चो ) 

39 ¢“) &1 #ः 2 द्यवे ; &1 2 अदेव › 13 अर्या तु ; © 
अन्यां लं (० अद्यल्वै) --°) 7" तव कारी, 7४ 01 
गन्धकाठीं , ©> डिण्डिकाली (0 गन्ध ) -- 0* ०४ 39 - 
41> -- 4 ) [ए8 धिऽ 1 82 8 107 {08 06 एप 2 &1 85 
101 8 ५ -नन्दन्‌ (0 -पुंगव ) 2 श्रीघमेवोपपादय 

40 © ० 40 (थ र 1 59) --“ ) 8 एतद्‌ (ण 
एवं) 8 धनं (चते) ४-5 एव ममङ्ते कामे 
-- ^€ 40", 1411-3 1118, ; 


॥। 


~~ ` 119 -- 
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प्रदास्यामि यथाकाममहं वै रल्माग्युषि । ४० 
राघ्रस्येच्छपि चेस्खस्ति प्राणानां वा कुरस्य वा । 
शसने मम तिष्ट न हि ते शान्तिरन्यथा ॥ ४१ 
अधः प्रस्तार्षयने शधानस्तने चोदितः । 
दृतान्तरितमेतद बाक्यमधिशिखोपमम्‌ ।! ४२ 
ततोऽहं तस्य दुवृद्धेविज्ञाय मतमच्युत । 
आन्ञप्धान्वे संग्रादे सेनाध्यधांश् सवशः ॥ ४३ 
मम प्रज्यरितं चत्र निशाभ्येतत्सुदुजंयम्‌ | 

रात्रयो विद्रधन्त्याजौ दश्ेनादेव भारत । ४४ 
विचित्रभीये वाटं च मदषाश्रयमेष च | 


293* त्वया राज्ये च ते स्थितिम्‌ । 
चतुरञ्गयुतान्यय 

= ) 1 3 2" ¬ धनानि च, पि ए बर चैव ( 01 
बलानि च ) -- भ? ८९०५5 40८ {५1०6 -- < ) 1): दास्यामि 
च (7 प्रदास्यामि ) # ८३ 7" यथाकालम्‌ ( {०८ “मम्‌ ) 
-- 4 ) 71 हि (9 तै). ए 043 रत्नभुग्‌ (0 -माग्‌) 
-- 47167 40, %]1 2188 ( ५ 011 ) 1704 0112{6त €45 २९€०व्‌ 
44 

&1 ४ 00 414 (ण ४ ] 59) -- ^) 3: राज्यस्य 
(207 राष्रस्य ) 1९2 चेव (7 [इच्छसि ) 1 स्वस्ति; 1)" 
तुष्टे, 1 स्वास्थ्य (0 स्वस्ति ). #2 ° राष्ट यदीच्छति स्वस्ति 

2) ४ प्रजानां , ५" प्राणिनां (+ प्राणना) 1)+ 7, च 
( £ 117€ 01" चा) &1 1९1 3 8 {1 1241 {722 4 1५ शच 
( 2 17€ 8८००५ वा) + 2 प्राणानामपि ते (मे) सदा 
-- ° ) &1 च (1५ हि ) 

&2 ^) 71 ( (04 ) ५ व1-5 65-; पिर २ अह (५८८ अध ) 
1 अथाध प्रस्तराय - ˆ) 4 ¬+ नोदितत , तिः १ (८ 
४5 11) {6५1 ) ४3 देदरहितः; 0. बोधित (1० चोदितः) &1 
ए1 3 शायानस्यैव वार्ि( 14 "चि )तम्‌ , 1८2 नाम्तेन चोरिता 

< ) 2 पवैतद्‌ (2 पत्र) 1९२ + चि ए 1 [8 01--6 (5 \ 
दृ तान्त्हितमेतद 7, र तपरेतदरै --“) 1५11 2 @ [४1 2 4 
विषोपमम्‌ (101 शिखी ) -- ^€ 42; {6 1 2 1 38 
108 ` 

2०4* रीर मेऽ्दहन्तस्य वाक्यं चत दुर्मन । 

43 ०) [+ 0 अप्युत ; 7" अच्युत , 0" अच्युतम्‌ (10 
अच्युत ). --“ ) £: 9 ४2 8 {0 + 0. ५ 602 + अआज्ञिपय 
(10८ आाक्षप्तचान्‌ ) 1.2 38 25 01 2 संग्रामं (८ मे) 
8" आज्ञापय च सं्रामे --“) ४2 82 1" स्त (2० श्रः ) 

44 ५ 00, 44, 41] 155 ( @५ जण, ) 8त [1164 


~~ 1 


ह सिविंरी 


[ हरिवंशपर्व 


दृष्ट क्रोधपरीतात्मा युद्धायैव मनो दये ॥ ४५ 

निग्रहीतश्तदाहं तु सचिरम॑च्रफोषिदैः | 

ऋलिग्मि्देवकस्यैष युहृद्धिनरपुंगव ॥ ४६ 

सिग्येथ शासबिद्धिथ संयुगस्य निधतने । 

फरण भागितश्वासि युक्तस्य तदानघ ॥ ४७ 
मन्चिण ञ्च्व | 

्रवृत्तचक्रः पाोऽसौ तख चाश्चौचगतः प्रभो । 

न चैष प्रथमः कपो युद्धं नाम कदाचन ॥ ४८ 

ते षयं साम पूं वै दान मेदं तथैष च| 

प्रयोक््यामस्ततः शुद्धौ दैवतान्यभिवाथ् च ॥ ४९ 


९0५ ८९० 44 कलः 40 -- ^ ) 71 2 सैन्य (0 चष) 
--2) 7 पि 2 1 31 7201-8 गष + निक्ञम्येदं, पि 126 
143 निशभ्येत , ५२ 18 निशम्यैवं , ९8 25 निराम्येव , ©> 8 
निश्लास्येद , 7“ निशाम्यनं (० निशाम्येतत्‌ ) ) 110 
ऽपि (20 तरि) <) 3 @ [५ ; पार्थिव; 63 5 8 + 
पार्थिवा (1 मारत ) 

45 ५) 72 72 तै( ० च) & विचित्रवीर्यो बारश्च 

८) ° 8 तम्‌ (प्च) ९८2 3 ४3 [1 04 5 वृष 3५ 
(1 + महुपाश्रयमेव च ^ ) [2 ५ किऽ ४1,3 11-+ 7 
पसीताक्षो , 2 "ताङ्घा (० तात्मा ) 

46 °) 1. तसो (ग तदा) ए1 2 4 मि 8 प [00 101 
19-\ 02 + [अह तेः; भः तन्तु (1 [अहतु) -- ८ ) 2/8 
धम्‌- ( 0 मस्त्र-) - 43 16945 46 {10€ -- < ) {2 
( 8९00104 11106 ) सुह्धद्विर्‌ ( 0" ऋलिग्भिर्‌ ) 1 701 अर्थ 
कामेश, 22 7. 4: वेद्कृष्पशा, 126 @1-; 5 /2- {हित 
कामैश, ¶7 ¢ दितकारश ( ७" देवकल्येश) -- ^ ) 1९2 + 
च # 8 07 28 1215 72-+ सुह्धद्धिश्चाथ( 212 लु )दर्िभि 
0५ 14 6 0 भरत श नर्‌ षम 

47 ^) 2 4 पिप 2 97081 0-5 0४ + मन्त्रविद्धिश, 
7" मग्रव (० क्राखविद्धिष् ) -- ° ) 15 ग्रवेराने ; (५ 
निवेदने ( £" निवन ) -- ^ ) ४4 श्रावितं (६०८ तश ), £ 
1, [अपि (‡० [असि) 12 कारणं श्रावयिभ्यामि (5५). 
-- ^ ) 11, १ 0.4 युक्ति- (0 युक्तं ) 1 3 ¬" तथा. 10" 
तदा ) 

48 "3 + 11-3 00 +€ णा, +, चविार्न्रिभः ( ६0" 
मन्न्रिण.). --“) ए ५ पि 8 प्र 01-+ कध © 8 4 
ग्रध्ध-, 16 स चद्ध- (0 प्रचुत्त-) --“) & मि: 5 चैव $ 
11 त्वेष (र चैष ) -- ° ) ए1 युद्धे ( ०" युद्धं ) . 

49 2 ) 2 यूयं ( 01 वयं ). 101 पूरे (0 पूर्वं ), & 7, 


0 -- 


पितरकल्पः ] 


कृतखस्त्ययनो विगरदत्याप्रीन्वाच्य च जान्‌ । 
ब्राहमणेरभ्यसु्ातः प्रयास्यधि जयाय तरै || ५० 
अघ्लाणिं न प्रयोज्यानि न प्रवेस्यश्च संगरः | 
आश्ञोचे वतेशनेन वृद्धानामिति शासनम्‌ ॥ ५१ 
सामदानादिभिः पूषेमपि भेदेन वा त॒तः । 

त हनिष्यसि विक्रम्य शम्बरं पघानिध | ५२ 
प्राज्ञानां वचनं काले ब्रद्धानां च विशेषतः । 
श्रोतव्यमिति तछत्वा निचृत्तोऽस्मि नराधिप ॥ ५३ 
ततस्तैः स कमः सवैः प्रयुक्तः चाखकोषिदैः | 


च (0 वै) --") 5 दान भेदस्‌, दानपूर्थ ( 0" दान 
मेदं) ४2 8 च भारत (ण तथैव च) --°) + ४3 71 


तप खद्धो , 73 तदा राजन्‌ (:०" तत, द्धो ) 1 प्रयोक्ष्यामि 
तपदो °) [1 ( 5८) 0 ) 2 देवता (0 दैवतानि ) . 


8 72 8 [अभिगम्य (£ वाद्य) 

50 ५) ¶ 4185 इत्वा 11 2 (2 ८५ ) हतास 
( 102 इत्वाभ्नीन्‌ ) (४-* नि 8 ४४ 8 81 2 0 03 22-5 
1 2 + अच्थं, 2 53 अच्यं, 1. 12 चास्यं (0 वाच्य) 
पिः हिजम्‌ ४" गत्वाप्नीनच्यं च द्विजान्‌, 8 हुत्वा चाच्यं वें 
द्विजान्‌ --°) 0 याश्यति व्व, "+ ( प्प्ट ) प्रयातो वे, 
(8 हि  (" लसि ) 

51 °) 2 सगरे, 702 (शा (0८९. ) 66 1⁄8 न 
प्रवेरयाश्च सं( 0 सा)गया - ^) 8 ४३ 3 {252 16 @4 
अरौचे (10 आ" ) 91 23 + भ 82 अशौचे वर्तमाने तु ( 
प्च), 11 31 20 1: , 71 3 आद्ौचे वतमाने तु च) 
-- ° ) 08 ५ }{* अनु- ( ०" इति ) 

52 °) पि पूर्वादिमि (2० -दाना ) 1 36248 पूणम्‌ 
(70 पूर्व॑म्‌) -- °) 8" अथ, 53 इति , 28 72 61 अभि- (0 
पि) 9 12" 171-3 © 55 ¶ पुनः (0 ततः) 7* अपि 
रेखेन वा पुन -- ° ) 7 02 हरिष्यसि ( ०" हनि ). -- ^ ) 
1781 ( 5९» ८४, ) कस्बरं छरऽणजो यथा 

53 % ) ४8 89 102 प्रज्ञानं (णप्प्रा) प्रः © रोके 
(० काले) -- ˆ ) पिव (छप त्व) -- ˆ ) ४8 बुध्वा (0 
श्रुत्वा ) -- ° ) © विशेषत (० नराधिप) 12 विनिनृत्तोऽस्ि 
भारत ॥ 

54 ^) 18 चि1 3 ४1 8 10 92 [25 © संक्रम , > 
करमर (०८ स करम.) 7: पूर्वं (५ सर्वै.) ४ 71 8 73 
ततस्ते कमक" सवै. (71 ऽर्ध), ४8 06 119 071 ऽ सि 
संक्रम पूश्च ( ४६ सवै , 7" ५५ पूर, ), 01-8 ततोऽस्मै संक्रमः 

(702 पुर्व", + ततस्त संक्रमे पू् -- ४) 1 5 व, 
05 2 प्रत्युक्तः, 72 1 प्रवृत्त ( 0" प्रयुक्तः) -- ९1 


दुरिव॑ष --16 


हरिवंरापवं 
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तसिन्काठे इुरशरेष्ठ फमं चारब्धयुत्तमम्‌ ॥ ५४ 

स॒ सामादिभिरप्यादावुपायैः शास्रचिन्तकैः । 

अनुनीयमानो दुबुद्धिरलुनेतं न शक्यते । ५५ 

प्रवृत्तं तस्य तचक्रमधम॑निरतस्य वै । 

परदाराभिराषेण सुश्रस्तात निवर्तितम्‌ ॥। ५६ 

न स्वह तस्य जाने व निवृत्तं चक्रमुत्तमम्‌ । 

हतं खकर्मणा ततु पूयं सद्भि निन्दितम्‌ ॥ ५७ 

कृतशौचः शरावापी रथी निष्कम्य वें पुरात्‌ । = ०! , 
कृतखस्त्ययनो पप्रिः प्रयोधयमहं रिपुम्‌ ॥ ५८ 


?{ 20 (9 
अस्मिन्‌ ( 0" त ) £ मासे , ८ 3 पापे (0 काटे ) 

55 2 ०४ (00 ) 5857 ) {1 8 15 धर 
४ + एवादावु , 11 2 अन्यश्च ( {01 अप्यादाव्‌) 06 व 8 618 
103 + सामाद्विभिरथाप्यादाव्‌ ( © 'स्तथाप्ादाव्‌ ; 20 रथो 
पायैर्‌ ) -- ‡ ) 78 + प्राज्ञ (0 शाख ) 2 2 3 -निश्ितः; 
1 -चिन्तने (० क ) 12 उपात्रैरपि चिन्तिते , ८4४1 ३४ 
8 7" 75 01-5 च्चै प्रा (+ प्र )ज्दिर्तिते (अऽ [ पथय ] 
"न्तके ), ४1 2 यैरनुचिन्तिते , "+ प्रयुक्तैः शाखकोविदै 
-- ^) परएलपपला ० 9 78 01-5 5 अन्वीयमानो दुबु 
द्धर्‌ 

56 र 00 56 (५ ९ 1 58६) ) ४2 8 + प्रबुद्धं 
(0८ त ) ©: विग्रबरत्तस्य तच्चक्रम्‌ -- ^ ) 29 12-+ (1 2 ‡ 
परदाराभिमर्देन -- ° ) 71 68 5 चक्रं , ५५ कमं (० सद्यस्‌). 
{6 2 तैन ( 0" तात ) &2 71 वि- (10 नि-) - लिः 
86, {९3 1715 

29१* न हीदृशमनायुष्यं रोके किंचन विद्यते । 

यादशं पुरुषस्येह परदारोपरेवनम्‌ ॥ 
| = "281 13 107 20०५० ] 

57 9 ० 57 (८. ए 1 55) --%*) 2.4 
2 09 1 नु, व्र+ च (णतु) पि1 8 10" 11-5 
(9 2 7४1 लाने तन्‌ , 26 {1 2 01 . "12-+ तजाने , 7 जने 
च (" जाने वे ) £ अन्वह तस्य वै जाने --“ ) 8 प्रवत्तं (1 
नि) चः ४४ 51 3 03 अच्युत, 78 ४1 ४1 उद्यतम्‌; 52 
अप्युत ( 0" उत्तमम्‌) -- ˆ ) 0 कतु ; #1 तेन , 2 तस्य 
(८ तन्तु) -- ^ ) 05 72-+ 02. 2 च च गर्हितम्‌, 71 08-5 
विगर्दितम्‌ ( ५" च निन्दि ) 

58 «) {र मि? 3 ४371 २,५ © भ दारी चापी, 8 
करतावापी ;, 13 छताख्चश्च (7० हारावापी ) -- + ०, 58“- 
59 -- ˆ ) 1 परम्‌ ( ०" रिपुम्‌ ) 

59 + ०४ 59 (५ १. 1 58 ). -- + ) पि1 2 71 7" 6५ 
सुमार्गम्‌ ; ४३ 8: 78, + संम्रामस्‌. ( ० ससर्गम्‌ ) 3 ए 10४ 
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ततः संसरमागम्थ बलेनाखबठेन च । 
व्यहयुन्मत्त्र्युदधं देवासुरमिवाभवत्‌ । ५९ 

स मयास्प्रतायेन निर्दग्धो रणमूर्धनि । 
पपाताभिग्रलः शुरस्यक्तवा प्राण्नरिदम ॥ ६० 
एतसिन्नन्तरे तात काम्पिस्यात्पृषतोऽभ्ययान्‌ | 
हेते नीपेश्वरे चैव हते योग्रायुधे श्रये । ६१ 
आदिच्छत्र खकं राज्यं पिच्य प्राप्य महाद्युतिः 
दुपदसख पिता राजन्ममेवानुमते तदा ॥ ६२ 
ततोऽनेन तरसा निर्जि द्रुषदं रमे । 


~+---~------= -~---~ 








आक्रम्य (0 आगम्य) 2 2:-+ ततं स मार्म( 023 समर) 
माक्रम्य -- °) 1 + दिव्येन (£ बरन ) &1 [आप्तेः ( 1८" 
[अख-) 4 ते (£ च) --^) 06 71 ° 0-+ 015 मुहूर्तं 
चद्‌ ( 10" उन्मत्त ) 114 सुहूतममव्रद्युढ 

60 ^) ४113 2 ° मम (ग मया) ए? स्व (0 [अ] 
ख-) 02 स सं्रतपेन मथा, ध' घ ममाख्चप्रसावेन --") 2 
निहतो ; ५ काम्बिल्यो (0 निरैग्धो ) --“ ) ४३ व्यक्त्वा 
(10) द्ूरस्‌ ) -- “^ ) "सच (0 दक्वा) [2 + पिय 
3 35 171-* सहानुग', ४३ महाचृप , 18 अरिंदमः (1० म) 

61 18 ९४0३ 612 0 0० -- °) &1 काभ्पिद्यं , 13 
700 5 © श्ये , 75 "ल. , ©: काम्बिद्यातं ४ ५९ प्रष्टतो 
(0? पृषतो ) #४ ऽन्वयात्‌ , *3 ऽभ्यगात्‌ , 12. ऽप्यरयात्‌ ( £" 
ऽभ्य ) 25 कामििल्य' प्रष्ठतोऽप्ययात्‌ , 1८ 91 ४ कार्षि; ७० 
म्बिठेद्या प्रषटोऽप्ययात्‌ , 1५ काम्पिस्य. पृष्ठतोऽन्वगात्‌, ¢ 
काम्िल्य. प्रष्टतोऽभ्ययात्‌ , #4-3 कास्विल्य प्रषतोऽभ्यगा( + 
-तोऽलयज त्‌, + काम्पिल्यः पृषतोऽन्वगात्‌ -- १ ०८५ 61 
18 000 61. -- < ) @ नृप (ण नृपे) 323 तसिन्वि- 
निहते रपे 

62 “^ ) 12 + 2 70.09 [3 131-3 13 1 + अहिच्छनः; 
ए अदिच्छम्े, ‰ ५8 ऽ अभिच्छचै , 12५ अधिच्छ्च , 1४ अया 
चत (107 भादिन्छनं ) 1 स्वकं राष्‌, ४ 2 सकाग्किल्यं ( 0" 
स्वकं राञ्य ) 3 अहिच्छत्रं स रज्य हि क ) 3 019 1100 
पिन्यं प} ४० निजिल दु ( 63. ) (1 4 च? ४ 5 3४ 8 
18 5 8 ल ‰#\ पिच्य प्राप, पै प्राप, 12 1 दन्य प्राप, 
1 3 तदवाप्य ( {०८ पिच्यं प्राप्य) -- ˆ) 61 3 5 #+ राजा 
(0 राजन्‌) 3 द्रुपदः स महाराज --) 7 त मम 
चाचायुमोदित -- -^1{€४ 6%, 2 18 1125 

296* ततोऽभद्रपदो राजा द्रोणस्तेन निराकरृतः । 

63 3 0 प? {० निर्जिलयदु (भ १1 62) --^) 
तस्या , ४2 सहसा , 858 71 तपसा ( ० तरसा ) - < ) © 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


अहिच्छत्रं सकाम्पिस्यं द्रोणायाथापवजितम्‌ ॥ ६३ 
परतिगृह्य ततो द्रोण उभयं जयतां षरः । 
काम्पिस्यं द्ुपदायेष प्रायच्छटिदिरतं त ॥ 8४ 


एष ते दुपदसाद ब्रह्मदत्तस्य चैव ह्‌ । 


खर) क, = क, 


वशः कासस्येन वे प्रोक्तो वीरसखोग्रायुधस्य च ॥ ६५ 
अतस्ते बतेधिष्येऽहमितिहां पुरातनम्‌ । 

गीर्तं सनत्कुमारेण माकण्डयाय प्रच्छते । ६६ 
श्रद्धख एरघुदिरय नियतं सुकृतस्य च । 

तन्निबोध यष्ाराज सप्नजातिषु मारत ॥ ६७ 


ए] १४८००६४९ 1 01 5 0 + जहिच्छनं, 05 अधिच्छन्रं , 
18 दत्त राज्यं , 74 ("द ) दत्तराज्य ( 10" अहिच्छत्रं) 12 ©1 
अहिच्छन्रा स( 7 त्रास्य )कास्पिस्या , 03 अमिच्छघ्रात्सकाम्बि 
ट्याद्‌ , 4 5 ४ -3 आहिच्छत्र (©: त्र) सकाम्बिल्यं ( 6४ 
"ट्या ), + अभिच्छिद्र सकास्बिल्यो -- ) ४ एष 
५४१९८५९५ -1-3 [प्च ( 01" [अकथं ) &1 [उ पपादितः, 1 


9 $ ¢ 


1 5 11 [अ पवजित (0 वाजम्‌ ) 


64 ^) 25 5 ¶: प्रगृह्य तु (7 च) (५ प्रतिगृह्य) 
152 + 8 तु तद्‌ , {1 1५ तु त (0, तती) 1९! द्रोणम्‌ (0 
द्रेण) -- ५) # ह्युभय (101 उ ) 10 1 2 01-3 5 1 8 
दद्रता (£ जयत) 4४ 23 1, 5 वर, 1); वर (वर्‌ ). 
11; अमय दन्तवास्वरम्‌. -- ˆ ) 79 ©" काम्पिल्यान्‌, (^9-5 
011-4 कास्विद्यं ( 1" काम्पिस्य ) -- ^ ) 1#॥. तदा (10 तव } 

65 ¢“) {५ पि 2 781 18 वृध 2 च अ-5 42- |अ]पि ( £" 
[आदौ) --°) 2 15 8 (प 8५ @ 8 5 ४8 4 हि (ण 
हु) --“) £ ते प्रोक्तो, शः प्रोक्तो वै (0 {1 रण ) -- र) 
{2 + ४2 3 11 + 5 व+ 09-+ भीपस्य (0 कीरस्य) ए ५ 
पि; 28 ट) (दख) -- ^€ 6), [52 4 १ प्र 
071 1328 [01-8 ; 6 (+ 1015 म ४5१धवु€ 1४९ 1 4] 1 
( च 8), 141 5 [+ 108 {16€ 5.06 € ०त}.¶ 15 


66 ९! 5 124 ८९} €९६ 66-68 (का (116 60100001} पलः 
410}. 1 ( ० 5 ) 0 7606४45 66675 ०६1€1 4? 7 ( ० 
{; ) -- ^ ) 2 8 0112 ( 56 ४1146 ) चर्णयिष्ये (7५? वर्धः). 
81 13 ©ऽ अतस्ते वतयिप्यामि ; 7, अचर ते कीर्तयिष्यामि 

67 0४ ५11€ 1€0€छ 1 1 5 0 1, न 1 66. 
-- 4.८ 679, व 76005 11168 128०129“ ० 417 1 
(० 5 ) 76064416 पलप 2 1 एला [कृदाः 8८८ -- ° ) 1 
सुश्चुतस्य ( 0" सुक ) चहु, ४३ 2: 1211-3 वै (0 च) 
-- ° ) {1 ( 83 ३४ ५८ ) महाभाग (0 रराज ). -- ° ) 2 
( 013 1106 } 8 ({ 8606114 {106 } ५ 1, 8 [7 [7-8५ 
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 पिवृकंस्पः | 


पगारवस्य चरितं कण्डरीकस्य चैव ह | 


हरिषवशपव 


| बहादत्तृतीयानां योणिनां ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ६८ 


इति श्रीहशिविंरो पञ्चदशोऽध्यायः ।॥ १५ ॥ 


माकण्डेय उवाच | 
हन्त ते बतेथिष्यामि श्राद्ध फ़युत्तमम्‌ । 
ब्रह्मदत्तेन यसराप्नं सप्रनातिषु भारत ।॥ १ 
तत एव हि धर्मस्य बुद्धिनितेते शमैः । 


( 3९000 ६५6) 5 6 78 + [अ |भूर्पुरा , 13 (18 {1006 } 
भारते (0" त) 2 सम्राप्ठ यरदभूत्युरा 

68 0४ +€ 1९€{108 10 ९1 8 + 4 ए 1 66 
-- ५ ) &1 3 ( 0751 11716) {0 6 ७8 [ध सुगाटवस्य -- 9) 
++ कुण्डीरकस्य , 12+ ( 115४ {1८५८ ). 6 ७2 पुण्डरी , 12 कन्धरं 
हस्य ; ++ कन्धरीकस्य › ©" कण्डशीहस्य , #॥2 3 कुण्डरीकस्यं (7 
कण्ड ) 1९1 (36000 €) 2 8 ( {00 {1168 }) ए2 
{282 [8 + ( 001 {1063 ) 5 5 + जा-+ + हि (छ ह) 
-- °) ० ४.; सर्वेषां, र" योगानां (४० योगिना) 1 
©1-8 5 #1-3 घम्म (£ ब्रह्म-) 21 11 8 0५ ( 124॥ {01९6 
0778 {106 ) य्रोगि( 1 8 गानां सहधर्भिणाम्‌ 


(01.070 000 10 वृ = --- 167४400 ५/ ६1 -‰/12८ = 163 
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7276 81 1 3 (01) 18 11006} + पि 74 ( 0150 
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काख्यानम्‌ , 9 232 3 125 पूजनयोपाख्यानम्‌ , #: 12५ (8९५00 
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8४ पिवृकस्पे पूलनीयोपाख्यानम्‌ , 15 पारिजाते चटकाख्यानम्‌; 
1 3 द्राककन्तिकोपाख्यानम्‌ , 68 5 श ऊुन्ताख्यानम्‌ -- 4५4४ 
10 ( &प€8, 0105 07 001 ) 151 ( 001 1101658 ) 16 , 
1९8 ( 718 11106) 18 , {3 ( 8660४. 11116 } पि प्र 74 
( 00111 1168 ) 19 , 8 3 81 2 {00 [59 20, 1 {9 ल 
18, 126 7७ 4 %1 -- 7 १५ = 1 ( 00४ 68 ) 67 , 
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1 कर (द्वत 1 पि 106, 2 पक्ष ) 71 8 09 4 105 
पलः € प 1 पिला 1 93 वहः 1 


पीडयाप्यथ धमेस्य कृते श्राद्ध पुरानथ ॥ २ 
ततोऽहं नातिधरमिष्टानर्शेत्रे पितव्रतान्‌ | 
सनक्कुमारनिर्दिएानपक्ष्यं सप्र वै द्विजान्‌ ॥ ३ 


वाग्दुष्टः क्रोधनो हिंसः पिहुनः कविर च । 





297+ श्राद्धे प्रतिष्ठितो खोक श्राद्धाययोग प्रवर्तते । 

[ 123 12 3 श्राद्धे प्रतिष्ठिता लोका (५८) 1९2 3 2 {४ 
10. 71 चाद्रे (५ च्राद्धाद्‌) ¬+ लोक (10) योग ) | 
-- % ) {९4 {2 ^ 6 {2-+ 1 85 
कथयिष्याभि, ४ वर्णः, 72. कीत (0 वर्त) 71 ©+ ध 
हन्न ते कथयिष्येऽहे ›, ४2 हन्त ते संप्रवक्ष्यामि --“*) 3 ५ 
ग ४1 8 122-5 73 ~+ विधिम्‌ (0 फरम्‌ ) -25 श्रादयो( 1252 
छायो `गमनुत्तमम्‌ --“) 41 [४ 3 ४8 प्रोक्त ( ०” प्राप्त ) 
-- 4.11€# 1, ७5 7€45 5५ 


2 ८6405 1-~ 0 10270 


2 ५) 91 2 घर्मस्य, ?13 घर्ञऽस्मिन्‌ (° धर्मस्य) -- ^ ) 
100 72 © 2 अपि, 75 + वापि, ४3: [अपि दहि (0 [अ] 
प्रथ ) 71 05 5 पीडयामास धम॑स्य (5५) -- ° ) 12 भूते 
श्राद्धे, 1: करतश्राद्धे, © कृतश्राै (0 छते श्राद्धे ) £ पुरा- 
तने (07 नघ ) - 4८9, ते (लष्णलुण 51 1) 8 (€4०दु॥ 
1-3 ) 18 

298* यस्प्राक्च आद्यणै पूर्य तन्निबोध नरोत्तम । 

[ {3 प्राप्य (10 प्राप्त) 2 प्र 121 8-४ द्विजोत्तम ( 38 
“मे ); 70 महामते › 78 + 0५ नृपोत्तम (7 नरो ) | 

3 ~) {2 तश्च, पि 3 ए1 1071 8 08 8 5 पुप५० 4 
1 तात (20 नात्ति ) ४२ 83 1173 © ततोऽहं तानधर्भि- 
टान्‌ --”) ए करत › 09 यत- ( प पितृ-) -- ^ 5, 
कर ( €0]0४ 81 1) 9 ( <न #1-3 ) 05 


299* दिव्येन चक्षुषा तेन यानुवाच पुरा षिञु ॥ 


[123 यैन (णप्तेन) | 
4 ^) 41 ©५ वच्चे, 73 गर्विष्ठ , + अङ्कुढं , © 5 
वाक्रष्ट (0 वाण्डरुष्ट ) 18 पिशुनो (0" क्रोधनो). 
-- ° ) ४९ रुचिर्‌ , 12 न" कपिर्‌ (छ कविर्‌ ). -- † ) 2 
सद्ग ( {107 खस ) म ) 2 4 1 तदा; 31. स्म्रता ( {0 
तथा ) ॑ 


-- 145 ~ 


[ 16. 4 


£ { 189 
8] 215 
॥ 21 5 


16. 4 | 


खसुमः पितबतीं च नामभिः क्मैभिस्तथा ॥ ४ 
कशिकस्य सुतास्तात शिष्या गार्ग्यस्य भारत । 
पितयुपरते सर्र व्रतन्तस्तदामवन्‌ ॥। ५ 

नियोगात्ते गुगोस्तस्य गां दोग्धीं समकाडयन्‌ । 
समानवत्सां कपिलां सर न्यायागतं तदा ॥ ६ 

तेषां पथि क्च॒धातोनां बाल्यान्मोहाच भारत ) 

करूरा बुद्धिः समभवत्तां गां गै हिंधितुं तदा ॥ ७ 
तान्कविः खघुमश्चै्र याचते नेति प्र तदा । 

न चादक्यन्त ते ताभ्यां तदा वारयितुं हिजाः ॥ ८ 


5 5 7९०5 ¬^ क 1 -- ^) [भते तु (प तात) 
-- ° ) + ०७ 5 गख (0 गाग्यैस्य) 1: © छ्ुभा- 
( ©: शिष्या गस्य भारत (5८) -^) 122 0 41 2 1 8 
ण तस्मिन्‌ (ण सर्वे) -- ^ ) & प्रवसन्तस्‌ , 1 3 प्रभव 
( 01 वतव ) भः प्रमवन्तस्ततो हुतम्‌, पृऽ ( 01४18 ऽ 12 
ष्टा) ४2 13१ 8 51 (17184 9५ 11 1९४ ) 32 न्यवसन्त त 
( #ऽ 089 "सन्तस्त-, 28 न्स त)दा युरो, 8" न्यवसन्त गुरौ 
तदा , 16 ©2 8 + ‡ प्रभवन्तस्ततोऽभ( 0४ दाभ वन्‌, 1 
1 ५ प्रभवस्ते ततोऽभवन्‌ 

6 °) &1 [ट1 3 + 771 € विनियोगाद्‌ , ४४ {ऽ 126 
12 © 55 # ते नियोगाद्‌ ( ##/ 1711510 ) 28 सर्वे ( 0 
तस्य ) -- °) 1९, 7: 1५ समपार्यन्‌ , ।1 ( ण १६ ) सम 
चार (10" समकाल ) -- ˆ ) 2 2 1 03 न्यायागताम्‌ , ४: 
1५ गतं , #? न्यायगतास्‌ , 1 ~ न्यायगतां (५ न्याया ) 
0; सदा (० तदा) 1 त सवन्यायगत्ता तथा 

7 “ˆ ) + एषां (2 तेषां) 1४ ¢ अपि ( परथि) 

८ ) 1, © पार्थैव (० मारत) -- ° ) 78 क्ूर- (ग 
करा ) + समुत्पन्ना (० समभवत्‌) -- ° ) धि" धेनु तां 
(प्ण्तांगांवै) 0 ५9 *तांगां वै हिसित॒मेव हि ("5९ 
प्पह{76), 9 618 5 1 ताँ गां हिसितुमेव हि 

8 ^) 0 कपीन्‌ (0 कवि ) 2 सम्रगश्च्‌ , 03 स्वसपदू 
(0 खसृमश्च ) -- ˆ) £ 2 9 ४५2१8 10 08 {2)1-; {8 4 
याचतां , ४‡ यातेतां , 3 याचित (० याचेते) -- °) 
४४ 82 5 1081 [एच (0 च) 7: [अदाक््यं न (0 [अ] 
कक्यन्त) 0 + तात; ण" 3 सर्वे (० ताभ्या) §17ए््नच 
दराक्यं तदेता( £“ तात ताभ्यां, 2 न चादाक्यं ततस्ताभ्या , 71 
1082 नैवाराक्यन्त ते ता(239 क्य ततो द्वा भ्यां; 79 ५३5५ 
चाशरकस्ततस्तां तु (08 तो जाता; © "तस्तात ), 1 01 114 
म चादाकत्ततस्तात , 1“ कस्तु ते तात --“ ) 726 7५ 69 85 
यदा, 7 यथा (८ तदा) &' 2» घ्ारथितुं (० वाः) 
5 तदा (70 द्विजा.) त ध, यथा( णः दा) पाराधेतं 


-- 12 


हरिर्वरो 


[ ह रिवंरपरव 


पितधतीं तु यक्ेषां नित्यं भ्राद्धाहिको द्विजः | 

स सपानववीद्धावृन्कापाद्रमेघ्मनितः |} ९ 
यथ्यवदय प्रकतेव्या पितृयुदिश्य साध्विसाम्‌ । 
्रङ्वीमहि गां सम्यक्यषे एव समाहिताः ॥ १० 
एवमेषा च गेोधेम प्राप्स्यते नात्र संशयः । 
पितृनभ्यच्यं धर्मेण नाधर्मोऽस्मान्भविष्यति ॥ ११ 
तथेत्युक्त्वा च ते सर्पे प्रोक्षयिता च गां ततः । 
पितृभ्यः कस्पयिलेना्ुपयुञ्जन्त भारत ॥ १२ 
उपयुञ्य च गां रषे गुरोस्तस्य न्यवेदयन्‌ । 


द्विजा 

9 °“) 23 च, 25 ४2 2 [इति (७ तु) --°) 1 
४8 नित्य- (10" नियं ) 75 श्राद्धादहितो , 7 + 0५ न्वितो, 
७२ 5 श्राद्धरतो (0 श्राद्धाहिको ) £ द्विजम्‌ ( ‰५* हिज ) 
2 निद्यश्राद्धरतो द्विज › ५2 निलयश्राद्धुकरो हिज ~“) 
111-3 तु तानू (101 स्वन्‌ ) 8: राजन्‌ , 03 तात (70 ्राचुन्‌ ) 
-- ° ) {1 + ए8 1) 69 समाहित , 73 + परायण (1 
समन्वित ) &" कोपा्यद्मशसित , ४ 9 ‰ ४18 1" 8 
कोपाद्( 2 'पधा्मे समाहित , ४४ दर्मात्समाहित , 12 £ को 
वो धर्म समाहित, ; ४ 2 समासाद्धमंसहितम्‌, ४ अकोपा- 
न्धर्मसंहिनान्‌ 

10 ५) 11-8 77 75: 70 ; प्रहु्तस्या, 
ग्रकर्तव्यं, पि 8 प्र (४ प्रह न्तन्या ( ४४ "व्य ), 2 281 1. 
¶1 2 2 ऽ-5 प्रहर्तव्य, 23: प्रवतैन्या (० प्रक) 1<+ 4: 
यदा( ४ द वद्य प्रहतैव्या, ५ © यदव्य प्रहन्तव्या 
( 9 "कर्ठव्यं) --°) ग ताम्‌ (० साघु) - 2 ) {26 गु 
©1 8 5 + समन्विता ( ०” समाहिता ) 

11 <) 21 8 + 707 ©. + 1 [अपि , 8100 (1०) 
[2 0701 {1019 धम्‌ प] 0 उपयुज्य (1 18) 8 धर्म मौ 
( ४ 19.08] ) --- ˆ ) ४1 3 ५ प्राप्यते (0 प्राप्स्यते ) 

^ ) {९3 00 उहिदय , 08 1 5 1 अच्यं च, 23 अचत 
(0 अभ्यर्च्य) --“ ) 9 25 0" यो, 2 $ ४ 5 8 
71 नो, 7212 ऽभि , 74 ऽसौ (० ऽस्मान्‌ ) 81 11 05 2011-3 
मजिभ्यति ( 0 भवि ) 

12 वृष्य 19 (ज श] 11) -- ८) पि ए [1 2 125 
701 पतु (्ण्च) 00000 गा (प्ते) -- ^) ए 
108 तु, + [अथ (10 च) &: मांसखत., भिः तां तत ; 
70 7 © 1 ज्ञाघ्चत, (प गां तत ) -- ° ) £: ¬ [इ ]माम्‌, 
५ 0* [ए]ताम्‌, 83 [एु]वम्‌, 3 5 {+ 61१5५ ताम्‌ (101 
[एनाम्‌) -“ ) 11 3 प 123 उप( 7; पा )्ुखन्त , 9 ४ 
4 17 0४ 1 60 0 च 12 + उपाययु ; "1 7५.4८1. 3 
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पिवृकस्पेः ] हरिवशपवं [ 16, %1 


शादृलेन हता धेतुबेस्सोऽयं गृह्यतामिति । 
आजबात्स तु बल्ं त॑ प्रतिजग्राह तरे द्विजः ॥ १३ 
मिथ्योपचये ते तं तु गुरुमन्यायतो हिजाः ¦ 
कालेन समयुल्यन्त सथे एवायुषः क्षये । १४ 

ते वै हिखतया करूरा अनायेत्ाहुरोस्तदा । 

उग्रा दिंसाविहाराथ स॒प्राजायन्त सादराः । 
टुग्धकस्यात्मजास्तात बख्वन्ता मनखिनः ।॥ १५ 
पितृनभ्यच्यं धर्मेण प्रोक्षयिल्या च गां तदा | 
स्मरतिः प्रयवमशेश्च तेषां जायन्तरेऽमवत्‌ ॥ १६ 
जाता व्याधा दज्ञणैषु सप्त धमेविचक्षणाः । 





खधमनिरताः स्वे लोभातृतविवलिंताः ॥ १७ 

तावन्मात्रं दन्ति यावता प्राणधारणम्‌ । 

षं धर्मपराः कालसनुध्यान्ति खकमे तत्‌ ॥ १८ 
नामधेयानि चाप्येषामिमान्थारनराधिप । 

न्धिरो निवरतः क्षान्तो निमन्युः कृतिरेव च । 

त्रैवसो सात्वती च व्याधाः परमधार्मिकाः ।॥ १९ 
तैरेधुपितेसतात दिंसाधरमषरेषेन । 

माता च पूजिता बुद्धा पिता च परितोषितः । २० 

यदा माता पिता चै संयुक्तौ कारधमेणा । [र 
तदा धरनृषि ते लक्ता बने प्राणानवासूजन्‌ ॥ २१ + । >, 





उपायुञ्जत , 73 + उपयुज्यन्त , 8 5 यु्नन्ति , ४3 उपयुज्यत 
( 0" उपयुज्न्त ) 

13 2 ० पः "0 उपयुज्य (थ १ 1 11) -- ^ ) 2 
(पा ) 8 पि ( पशन ) ए 8 28 6 उपसुज्य, * 12 
081 -युन्ज्य , 12* “जुञ्ञ्य , 71 © 0-3 युक्ता ८. युद्घः । 
५? 9 5 1¶+ युक्त्वा ( 0" -युज्य ) 12 ५ 1 ता , 113 ते (10 
गां) -- 4) (£ 72 5 62 निवेदयन्‌ ( {0 न्य ) -- ^ ) 16 
दादुंरेन -- ° ) 111-3 वर्स स- (0 वत्सोऽयं ) 72 3 + 3 
प्र1 8 111 {21-5 78-+ ©1 व्सोऽय प्रति( ४ परि गृह्यताम्‌ 
-- « ) 76 आर्जवेन ( ०८ "वासस ) एए च (० तु) 81 {1 4 
प्र 7 05 "9 त वत्सं (४ 8 ) 1 2 61 04 आजे 
वेन तु (79 च) स्सर्वं - 7) 8 ¶1 2 ७185 + स 
(0 वे) 

14 °^) 701 च (0 तु) + मिभ्योपचर्याचरिते, 1281 
"वैयाततु, 7 > सर्वै ते वञ्चयित्वा तं (+ तु) --" ) 18 
71 ? © -युञ्जन्त , 128 युज्येत (0 -युज्यन्त ) -- ¢ \ 12 
श्यात्‌ ( 10" क्षये ). 

15 °) 71 दिंखतमा , 7५ ऋूरतया (० हिंख ) € ए 
8 ५7० तेवै कूरतमा (+ श्या) र्ना --°)81 दः 
2 ५ 9-५ "3 गुरोस्तथा ; 8 पि18 ए 707 128 7 5 
[8 2 ५ गुरौ तथा, पि ए 19 4 ©1 ध गुरौ तदा, #2 गुरो 
सदा (0 गुरोस्तदा ) 7: 6५ 8 अन्यायत्वाङ्रौ तथा ( 05 दा) 
--2) चि 0 79 8 ७ उभ्र- (उग्रा) ¬“ हिल ( 207 
दिसा-) ७9 5 उमा दिखाश्चोराश्च , 0, उदरा दिखाश्च रौद्राश्च 
-- ° ) 8 7 [अ]सृज्यन्त ( "0" [अ]जायन्त) -- {5 0 
15-17> --°) पूप 2 © 9 5 + ते द्दुस्धस्य ( 0" द्ुञ्धः 
कस्य) --) 2 पि ४ ए ( प्यक 95 10 ट) 8 28 
1701-5 75 + मनीषिणः ( "० मनखिनः 2 . 

16 5 ० 16 (मर 1 15) --) ५ 3 अर्च्य॑च 


( 0" अभ्यर्च्य) --) ४ 82 8 81 ( 50 (02 8 गी 
{€ ) 8 तत्‌ , 7)? 6 12 ७ + तथा (० तदा) -- ° ) 
1 ( कु 95 1 1€) 04 प्रत्यवसर्गद्य ; पि भ 8 28 115 
५० + मर्षय (० 'मक्लशः) ¶* स्तिभ्रल्यवमशाच 

ध 8) 13 जन्म- (0 घर्म-) + -विचारणा (1७ 
-विचक्षणा ) --) 81 8 + 7 8 क; (ल स्वकर्म- (० 
स्वधर्मं ) 16 सहिता (0 निरता 

18 ^) 5 ७2 प्रवर्तन्ति, 11 2 1 8 5 1 प्रवर्तन्ते (0 
रुर्वन्ति) --£) 71 -घारणा 7? वायुना प्राणधारिण. -- ` ) 
(2 पि प्र 81 2 7 [8 {1 ऽ-> 18 + + ध्यानपरा ; 2 
ध्यानरता, (० धर्मपरा ) -- ^) ए: 3 पि प्र 21 2 ४ 
1201-5 © ध्यायन्ति, 2 पसि1 8 (५ 11 3 -ध्यारितं स ( 01 
-घ्यान्ति स्व-) &1 7591 -कर्मैत , 125 कर्मभि (0 कमं तत्‌ } 
ए, अनुध्यायन्ति कर्मत 

19 5) ५ एनानि (१० इमानि) ए रि प्र 8 784 7 
९५ 5 79 + विद्वा पते (० नराधिप ) 8 अन्यान्यासन्वि्ला 
पत्ते --) 1 51 ए 3 8 8 071 3 {8 + 8 1-3 
ए1-8 रिव्रैति (70 तं ) 28 श्रान्ते ( 0" श्चान्तो ) &५ मि 
ए ०2 75 निकसे निरतिः शान्तो ( ए क्षान्तिर्‌) -- ^ ) 4 
नि क्मै-, २8 विमन्यु (० निर्मन्यु.) 2 क्षान्तिर्‌ (0 
छतिर) -- ^ ) पि 71 71 9 विघसो (10 वै) 3 मनवर्ती 
( £" मात" ) "75 + विघसोऽमात्यवर्ती च 

20 ^) + सुखितनैस्‌ , 12+ अखिरेस्‌ , © उषिततास्‌ (ग 
उषिततैस्‌) -- °) &\ 81 106 71 2 0 0 -रतैषैने, 1. 9.४ 
-पराखसखे , 42 -रतेसतदा पि प 82 8 7 705 02-5 18 ५ 
-रततै सदा (० -परैवैने ) -- ^ ) 05 [अ]लु- ( ० च ) 
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16. ४2 |] हरिवो 


शमेन कर्मणा तेन जाता जातसय मृगाः । 
व्ासोद्ेगेन संविश्रा रम्ये कालंजरे गिरौ ॥ २२ 
उन्थुखो निलयवित्रस्ः स्तब्धकर्णो विरोचनः । 
पण्डितो घरमरो नादी नामभिस्तेऽमवन्म्रगाः | २३ 
तमेवाथमनुध्यान्तो जातिसरणसंभवम्‌ । 
आसन्नेचराः क्षान्ता सिदद्वा निष्परिग्रहाः ॥ २४ 
ते स्य शरुमकमाणः सधमाणो वनेचराः 


[ हरिवंशपषे 


मरं साध्य जहुः प्राणास्छघ्व्ाहारास्तपखिनः ।॥ २५ 
तेषां मरं साधयतां पदशानानि मारत । 
तथेवाध्रापि दृश्यन्ते गिरौ कार्ठजरेऽच्युत ॥ २६ 
कमेणा तेन ते तात शरुमेनाश्चमब्जिताः । 
शभाच्छुमतरां योनिं च्रवाकतमागताः ॥ २७ 
शभे दे सरिद्रीये सप्रैवासञ्जरोकसः । 

खक्त्वा सहचरीधर्म यनयो धम॑चारिणः ॥ २८ 
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300 नि स्प्हो निर्मम. क्षान्तो निर्दे निष्परिमरह । 
निर्धत्तिर्निभ्रतश्रैव शकुना नामत स्ताः ॥ 
ते ब्रह्मचारिण सर्वै शङना धर्मचारिणः । 
निराहारा जह प्राणास्तपोथुक्ता सरित्तटे ॥ 
अथ ते सोदरा जाता हंसा मानस्चारिण । [5] 
जातिस्मरा सुसंबहा सप्तंव चह्यचारिण ॥ 
विप्रयोनो यतो मोहान्मिथ्योपचरितो गुरु. । 
तिर्यग्योनौ ततो जात संसारे परिबभ्रमुः ॥ 
यद्‌ तु पितुकार्यावै" छत. स्वार्थे व्यवस्थिते । 
ततो क्तानं च जासि च ते हि प्रापुर्गुणोत्तरम्‌ ॥ (10) 


[ &1 0४ 11116 1-4 [र्व ण 11165 1--9 --- (1. 1} 4 


~~ 126 "~~ 


[ 16. 8 


पिठकल्पः ] हरिवंशपवं 


तेषां तु तपा तेन सप्नजातिकृतेन वै 
योगस्य चामिनिधृस्या प्रतिभानाच्च शचोभनात्‌ ॥ ३१ 
पूेजातिषु थद्रहम श्रुतं गुस्कुलेषु वै । 


सुमना मुनिः सुवाक्छद्धः प्मण्छिद्रदर्शनः | 
सुनेत्रथ खतचश्च रकन नामतः स्मरताः ॥ २९ 
पञ्चमः पञ्चिकस्तत्र सृप्रजातिष्वजायत्‌ । 


षठस्त॒ कण्डरीकोऽभृद्र्दत्तस्तु सप्तमः ॥ २० तथैव तत्ितं बह्म संसरिप्यपि वतताम्‌ ॥ ३२ 1, २ 
21 
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ते ब्रह्मचारिणः छव विहगाः कामचारिणः । 
योगधमेमनुध्यान्तो विहरन्ति स तत्र ह ॥ ३३ 
तेषां तत्र विहगानां चरतां सहचारिणाम्‌ । 
नीपानामीश्वरो राजा षिभ्राजः पौरषान्बयः ॥ ३४ 
विभ्राजमानो वपुषा प्रभषेन समितः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपष 


भरीमानन्तःपुरवृतो वनं तसविषेश्च ह ॥ ३५ 
खतनच्रशक्रवाकस्तु स्पृहयामास तं नृपम्‌ ¦ 
दृषएयास्तं भ्रियोपेतं मवेयमहमीध्शः ॥ ३६ 
यद्यस्ति सुकृतं किचित्तपो वा नियमोऽपि बा । 
सिन्नो ्यस्म्युपवासेन तपसा निष्फलेन च ॥ ३७ 


इति श्रीहरिं पोडशोऽध्यायः । १६ |) 


माकंण्डेय उवाच । 
# ४ ्, 
ततस्तं चक्रधाकं द्रावूचतः सहचारिणी । 


33 707 1116 86८५८ ४४१ {€ (लुलव 10 &1 1९1. 
8 ५ {1 4, ए 1] 2; --^) {1 + 71 ५ ( 9] 7151 11106) 
76 प 2 © ५5 त -वादिन, (7० चारिण ) --°) पिः 
४8 32 [2 + ( 8600पत्‌ {7716 ) 78 ५ विहगा, 21611 26 
++ ब्रह्म- (10 काम-) (1 8 ५ 1 4 ( ) 775४ ६४०६) सगा 
हि बद्यचारिणः , 1९» ( 5०071 1171९ ) पि 78 120 1291 ( पथ 
४8 17) {6४1 ) 52 विहै( 7 "ह गा व्रह्यवाडिन' , 1"-3 विहगा 
ब्रह्मचारिण, -- प ४2 3 11 2 00 06 (3 64 1९8 38. 
101 रल 7154 णह कवलाः 2१० -- < ) &1 [1 8 ५ [071 वथ @ 
( २। 78४ 146 ) अनुप्राप्ता , 1<+ (९००१५ ४८९ ) अनुध्यायन्तो 
( 00ए0€८८6८116 ) ; ४/8 ( 191 1116 ) अनुप्राप्य , 7 ल ध्याता 
(0 “यान्तो ) -- >) 71 (079 {16 ) विहरन्त, 15 7 
(8600114 106) 1 8 5 43 + विचरन्ति (1५" विह) &1 ( 8151 
11716 ) सं तच्र वै , ४४ (019 ०6) स्म भारतः; 13 खथा 
विधि, 7५ स तत्रहि (०८ स तश्च ह) -- 4116 39; 18 108 

‰०।* मानसं त सरः प्राप्य हंसा भूत्वा जलौकसः 1 

34 ० ) &1 10 अद्य , ए; 19 © 25 + धर्म- (० सह- ) 
1 चरतां ब्रह्मवादिनाम्‌ -- 
( 0" ज. ). 

35 °) 7: भ्रभत्रिण - ) 81 12 ( 1087. 85 11 {€ 2६ ) 
-परिदृतो ; 1⁄4 -पुरगतो (0 तो) -- ° ) ए स-, तु 
( 0८ तत्‌ ) 

36 &1 ०० 56* -- ° ) च तु) ऽ 7" 71 
विहंगम. स्वतन्त्रश्च ( 1" न्त्रोऽथ ); 12 स्वतन्त्रश्च विहगस्तु 

) 8 दृष्टायां, #-3द््टाचतं (1५ दृषटायान्तं) ४३ 
भियीत्पक्नं ; 1४ तद्‌ा राजा (1० भ्रियोपेतं ) 

37 ८), तपसा वा महस्फरम्‌ -- ° ) ‰ ह्यद्य , ए 
104 5 व 8.* © ऽखि हि ( "7 ६८४५.) 9 61. 8.5 


) 10 बेराजः , + चिभ्राजन्‌, 


१५७ 


4 च (० 


आवां ते पचि खावस्तव प्रियहितेपिणो ॥ १ 


` तथेत्युक्त्वा चं तयार्घीत्तदा योगात्मनो मतिः 


ऽस्मीति , ५४ ऽहम्‌ #1-5 किं खिक्रोऽस्म्युपवासेन -- ^) 
12 9 प्र © नियमेन , 125 निश्चखेन (८ निष्फरेन ) 1‡ वै 
(101" चं ) - 471€ 37, ¶1 3 4 61 3 5 18 

202४ लृपत्वमहमिच्छामि यदि मे सुकृतं भवेत । 

(1010 छाछ -- ८१2६५८0४ क ४01८ -‰0८ 8 52 -- 1९7- 
{200 0 700 &1 71 8 3 प्र 88 9 7081 718 4 6. 
-- 41010 106 1 2 + 8 ए ए 18 71-5 111-3 
पितुकस्प. ; 1४ © 3 सप्तज्याधा( © "घोपा )ख्यानम्‌ , 02 ५ 
व्याधाख्यानम्‌ -- 4८}/. १० ( पदुप"€७ 0708 07 0०४ ) 
1९1 17, ५5 8 ४1 123 + 20; ४23 81 2 [382 21, 71 
णु ? © ध 19, 129 8. + 2 -- क ‰©0 = 11 01 44 , 
82 48, 02 8 01 40 , 7, 48 
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1 24 ०0 +€ 7 %) &1 ४3 081 तौ, 71 08 6 
तु; ष्यते (0 त) -¬1 चक्रह॑सौ (0) ्वाकौ ) - °) 
018 सहचारिणम्‌ ) ५ च (५ ते) निः 08 स्यातां, 
वि? 125 75 02 ५ स्याच (0 स्यावस्‌ ) ~) 0641 2 
10 हिते रतौ (० हितैषिणो ) 

2 ५) 12 ५ पि 9 1281 121-9.8 1 2 1.8 5 (श1,9 तु 
(01 च) -- °) 77४ © तथा, + ततो (०८ तदा). £ 
योगार्मका , 1९3 पि प्र 8 8 78 11 ऽ-5 18 ५ शहमिका (० 
"समनौ) 1 © + + गतिः; 42 (1 {02 23 10 {ल ) 
मन, (70 भति ) 2.५ 8 प्रा 70 109 तदा योगास्मिका 
गति - ° ) 73 ©" सुव्यक्तं, 08 सुमनाः (£ सुवाक्तं ) 
1.1 सुवाक्चेनमरुवाच ह, 142 ष 8 ४1 2 1 2 2 5 8.4 02 
क्वेदमभाषत , 78 छुचिवाक्चैनञुवाच ह (णएलालकत ) , 
५, 11 इुचिवाक्चेदमभाषत ( पलप), च 7089 


~ 1४8 - ४ 


पित्कस्पः | 


एषं ते समयं चज्ः सुवाक्तं प्रयभाषत ॥ २ 
यसात्कामप्रधानस्त्यं योगधर्मेमपाख वै । 

अवरं बरं प्राथयसे तस्मादराक्थं निबोध मे ॥ ३ 
राजा तं भविता तात काम्पिस्ये नगरोत्तमे | 
भविष्यतः सखायौ च द्वाविमौ सचिवौ तव ॥ 9 
रघा तानभिमाष्पाथ चल्ारथक्करण्डजाः । 
तांखीनभीप्सतो राव्यं व्यभिचाररधर्षितान्‌ ॥ ५ 
चप्ताः खगाख्यस्त त॒ योगथष्टा धिचेतवस्रः । 
तानयाचन्त चतुरख्यस्त सहचारिणः ॥ & 

तेषां प्रसादं चरसे अथेतान्सुमनात्रवीत्‌ । 


हरिवंशपर्व 


[ 17. 11 


सर्वेषामेष षचनासश्रादादुगतं तदा ॥ ७ 
अन्तवान्भविता शपो युष्माकं नात्र संशयः । 
इतश्युताथ मादुप्यं प्रप्य योगमवप्स्यथ ॥ < 
सर्वसषखरूतक्ृ् खतन्रोऽ्यं मविष्यति | 
पितप्रसादो द्यस।भिग्य प्राप्ः कृतेन ३ ॥ ९ 
गां प्रोक्षयित्वा धर्मेण पितृभ्य उपकर्पताम्‌ । 
अस्माकं ज्ञानसंयोगः सर्वेशं योगसाधनः ॥ १० 
इदं च वाक्थसंदभश्लोकमेकयुदाहृतम्‌ । 
पुरषान्तरितं श्रुत्वा ततो योगमवाप्यथ ।। ११ 


इति श्रीहरिवंशे सप्रदरोऽध्यायः | १७ ॥ 


सुवाक्तं व्वभ्य , ४३ 128 ( ०076 (ण ) सुघाक्चेदमुघाच हु, 
101 128 ( € ५०४ ) श्ुचिवाक्तसुवाच ह ›, 151 सुवाक्यत्वम- 
भाषत (510), >* सुवागिदमभाषत , ४8 सुवाक्यस्त्वभ्यः 
भत 

3 °) 1 तसात्‌ (0 यः) --5) 8 + पि 3 3 819 
03 +-5 3 1 35 -4-8 अवाप्य, {+ समाप्य ( 0" 
भपास्य ) 02 च (५ वै ) ४+ योगाद्रममवाप्य वै -- ^) 
प 1€1८16 81 83 11 + अस्य वरं, ४5 १९८९६६१ , 021 
08 एवं वरं ; 122 वरं वरं , 126 12 © 2 11-3 अपरं वरं , {1 ५ 
+ यथापरं ( 0" अवरं वरं ) 75 अपरं ्राथयस्येतत्‌ 


4 ठ ) पि" कम्पिट्य-, 720 © 3 5 काम्बिस्ये (ॐ काम्पि- 
ल्पे) & एः » 10 ©* काम्पि( ५५ भम्बि)ल्ये नात्र संशय 
-- °) 4 ४3 32 01-3 79 61-; 03 + भविष्येते, 11 
भवन्स्येतौ (5५) (० भविभ्यत ) & ५४ सहायौ ( 0 
सखायौ ) 75 + ७5 142 3 भविष्येते सखायौ द्वौ (11 ? तौ) 
त ) व इमौ च (101 द्वाविमौ ) 01 तदा (0 तव ) 

5 ८) ४2 चं अभि-, 25 ताघभि- (0 तानभि-) 1 प्र 
81 05 79 © 5 -भाष्यांसान्‌ , 3 -माष्यान्ये (707 -माभ्याथ ) 
ए 83 {2112 {3 ४ 1 3 02 1 2 द्राप्त्वा चान(19चना) 
भिभाष्यसान्‌ (५ 'ष्यांसते) , म, तत सनभिमाष्यांश्च (8०), 
702 स राक्तानमिमाष्याथ;, ४. दाप्त्वामनायिभाषिष्यं (31५) 
-- ५) ४1 8 (1: 0 # चरुर्‌, 0 ते पुरा (0 चक्‌ ) 
-- ° ) #2 तान्‌ ( ०! त्रीन्‌) >“ रज्ये (०८ राज्यं) --^) 
782 प्रधर्षितात्‌, 18 + प्रददौनात्‌ , 78 प्रधर्षिता (० 'तान्‌) 


6 %) 1९1. 9 (09. 35 11 164) 8 0 खगास्ततस्‌ , 
१५ 11 2 न्रय;ः खगास्‌ (ण ८५082 ), -- ^ ) 2 01 9 


दइरिवंश --17 


प्रायाचन्त, 2. +" ©: प्रयाताश्च, 05 प्रयाचंश्च, 05 प्रयातश्च 
( £" अयाचन्त) 12 01 ततत प्रयाता{श्चतुरस्‌ -- °) 
त्रयश्च सहधार्भिका 

7 <) &1 71 3 12० 15 6२ 3 ते चक्रुर्‌ ( एक ६८88 ) 
-- ° ) &1 अनं , 2 ऽप्परनान्‌ , £+ [ऽ|प्येतांश्च, 58 121 6 
५५ तथैताच्‌ , 7५ अधैनान्‌ (१०८ तान्‌) 71 जगौ ( ० [अ] 
ब्रवीत्‌) - > ) [६9 ४५ 1" वच, (0 तदा) 81 18 + 
प्रसादानुमतं (7. + ते) तदा, ° अथ वानुगतस्तदा, पः 8 
ए1 85 05 0 प्रसादाहत्तमात्तथा (©: दा), 5" » -दसुमुख- 
स्तदा, 6 ¶1 9 @1-3 5 क दुत्तमं (26 र) तदा, -#1-8 
प्रकाद्य ( 43 साध्य ) स्वमतं तदा 

8 “ ) 143 अस्माकं ( ०" अन्तवान्‌ ) 

9 [४ 0४) ( 2] ) 9-11 -- < ) 6: दर्बस्चवे मतज्ञश्च . 
-- 2) 7 ©+ 5 ऽसौ (‡णः ऽ ) -- <) 73 + पितृप्रसादाद्युभ्मा- 
भिर्‌ - < ) नि 7 अस्य प्रा्चि, 73 + योगप्राि- ( ग 
अस्य प्राक्त 

10 1#५ 00 10 (णग ₹%1 9} -^) 2 ( णक 
2 2 €<) 281 ता, ©+ ता (7 गा) --*) 1 
पिप 812 07 {051 02 6 18 ©] ५ 5 कल्प्यताम्‌ , ६“ 88 
11 8 02 3 1 3 -कदिपताप्‌, ४2 ( र्ण ८८2 ) कस्प्य चं, 
108 कल्पित ( कल्पताम्‌ ) £" पितृभ्यश्चोपकल्पिता, 78 पिद 
नभ्यं कल्पितात्‌, 1, पिद्नभ्युपकल्प्यताम्‌ -- ^ ) >» 8 
7, ज्ञान- (£ योग-) 12 + 281 71 5 113 -साघनम्‌, 16 
¶1 2 त्क, (0 नः) +: सर्वेषां ज्ञानसाधनम्‌. 

11 + ०० 11 (यर 19) -) 8" 70" इमं 
(0? हर्द). ‰3 ¬ वाक्यं (0 वाक्य). मि & 
02 2 -संदिष्ट; 9 ३ ए5 संदर्भ (ग -संदर्भ-) €? ए 


-- 129 -- 


18. 1 | 


मार्कण्डेय उवाच | 
ते योगधमेनिरताः सप्र मानसचारिणः । 
वाय्वम्बुभक्षाः सततं शरीरण्युपरोषयन्‌ ।॥ १ 
राजा विभ्राजमानस्तु बरपुषा तदनं तदा । 
चचारान्तःपुरघृतो नन्दनं मघयान्षि ॥ २ 
स॒ तानवुभ्यत्खचरान्योगधमोत्मकान्वुधः । 
नर्विदाच तमेवाथमयुध्याता पुरं ययौ ॥ ३ 
अणुह्ये नाम तस्यासीत्पुत्रः परमधार्मिकः । 


हरिवंरो 


[ हरिवकापर्वं 


अणुधर्मरतिरनियमणुहोऽध्यगमत्पदम्‌ ॥ 9 
प्रादात्कन्यां श्कसतसे कृतं पूजितरक्षणाम्‌ । 
सचशीरगुणोपेतां योगधमरतां सदा ॥ ५ 

सा द्युदिष्टा परा भीष्म पित्रकन्या मनीषिणा । 
सनकछरमरेण तदा संनिधौ मम सोथना ।॥ 8 
सत्यधर्मभृतां शषा दुवि्ञेयाकृतात्मभिः । 
योगा च योगपल्ली च योगमाता तथेव च । 
यथा ते कथितं पूरं पितृसर्भेषु बे मया ॥ ७ 


+ ~--~-~--~~-----------~_---~----- ~~~ -~--~-~-------~------~ ~ ~~~ --~------------------------ ~~~ ---~~  --~-~--~~-~---- न जक 


इद्‌ च वाक्य संरब्धा , 3 प्र1 2 82 [002 08 108 18 ७५ 
इम च वाक्यसंदभ (75 64 दिष्ट), 7010 112 + 188 
हदं ( ५ “मं ) च वाक्य संदिष्ट (1): दर्भ), 2 इदं च सदसंदर्भ, 
105 इम च भक्त्या संदिग्धं -- ) 2 * 1 + पतद्‌ , 123 ५ 
एवम्‌ (०? एकम्‌) -- ^) धै 3 ४ 51 2 25 {)1-3 5 
५ पुरूषान्तर्हितं श्वुष्वा -- ° ) 75 सहा ( "0" ततो ) 
(101,0एप्त0त् = -- 115000४ ¢ 10८ -‰८ = 18 [252 
-- 1/11010 0/ 2019 &1 1९ मिञ प्र1 3 82 81511246 
पि ( €५€ 125 ) 1011-8 पितृकल्प, , 412 
02. 8 5 चक्रवाकचरितम्‌ -- -4८// ‰५ ( प्प €$, 0105 01 
000) 1 18 , 3 8 #1 103 ५ 21; #2 8 81 2 


-- 412/0.2/ 12८112८ 


582 22, 01411 2 2 20, 3 19 , 0 8 ~+ 98 
-- 61010 ‰ [र1 {111 1282 728 4 11 
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1 ए ० 116 फट &1 माक्रण्डेय -) 6५ धर्मयोग- 
(0 योगघर- ) . -- -4.4€ 144, + 13५५ ९५ २०००४ ९08 
1118 

308* पद्यगर्भोऽरविन्दाक्ष श्षीरग्भ. सुखोचन" । 

उरबिन्दु सुषिन्दुश्च हैमगभैस्तु सक्षम. ॥ 
[ {५4 000 1176 ] | 
प्र 111€ {002 1118 216 1 


304 हंसा जाता महात्मानो मानसेषु सरःसु च ॥ 
सुमनाः सुवाक्रसुखुद्धश्च तदर्धा च तत्ववित्‌ । 
सुनेच्रश्च सुहोत्रश्च द्िज्ञा नामभिरेव च ॥ 
ते ब्रह्मचारिणः सर्वे विहगा कामचारिणः । 
-- ° ) &1 वाय्वम्बुफरुभक्षाश्च -- ° ) 7 [अ]वदगेषयन्‌ , 
1071-8 [अम्य (0 [उप ) 
^ ९ ( हु. ४3 10. {९ ) 08 तथा , 1 सदा ( 0" 
तदा). -- ° ) 76 नन्दने (7० ननं ). 


3 °“) 1-5 पि ए 8 70 28 015 19 + ©. अपर्यत्‌ , 
106 1 2 बुध्वा तु (10 अबुध्यत्‌) ४२ खेचरान्‌ &* स 
तानपर्यत वरान्‌ --") ४४ -धर्माथैकान्‌, 25 ^स्मको (4 
-त्मकान्‌) 13 नृप, 288 3 0५ नृप (0 बुध ) 
-- ^ ) 11 ( 7€0'€ 60 ) विजानन्त (० निर्वेदाच्च ) -- ^) 
&1 अनुध्याय , 1 8 02 8 8 71 135 35 13 ५ "ध्यायन्‌ ; 
2 एव ध्याता (0 अनुध्यात्वा) 2 6 11 2 @1-3 5 244 
अनुध्यायन्गुहं य( 72 न्पुरं य-, + न्गृहान्य भयु 

4 ¢ ) ¢ अणुको (०" "ह ) 3 ( पथ ) ए तत्र 
( 0" तस्य ) -- ^ ) + 81 01 8 5 6 1 8 4 9 4 5 {५ 
अणुर्‌, रिऽ अथ, ए" अथं , ४३ सूक्ष्म- ( 0" अणुः ) ॐ र्तं 
(0 -रतिर्‌) --<) 1 भः ४3 100 0-* मनसा पि 
083 सी), 2 21 2 081 05 18. + © अण सो, 53 82 
101-3 भ्रणु, सो (० भणुदही ) 128 ए परम्‌ ( 0" पदम्‌ ) पि 9 
1 मानुष्ये ( #3 मनसा ) योगतत्परः" 

5 ^) 01 तस्मिन्‌ (ग तस्यै). --?) 2 कष्ण; 7 
कैर्वि, 1" कार्वि, "क्र्वा, ५ 143 + कीर्तिं (70 करत्वं) 
-- ^ ) ४1 2 8 15 5 1 03 5 2 सर्वदरील-, 71 ‹ 1 सत्यः 
(0 सच्च , 


6 ^) 7 © साप्युदष्टा, 2 ४३ सा तूदिष्टा, 7, 
साप्युक्ता त॒ , 7: सोपादिष्टा , 7 साभ्युदिष्टा ( "सा ह्युदिष्टा) 
-- ०) 1९1 नि ए1 ४ 9 071 05 03701 मनीषिणी, 88 
मनस्िनी (° मनीषिणा , 

7 ^) 0: सला धर्म-, 28 स्व॑सत्य , © तस्य धर्म- ( ग 
सत्यधर्म-) &1 1 15 ५ -रता, 12 ४2 83 ४५ -रतां (णय 
शतां ). मिः श्रेष्ठ (मः श्रेष्ठा) -- ° ) ६5 योगि. (० योग- ) 
02 ( शु 7 ४5 7 १८४) माता (0 परती ) -- ˆ ) ए 
72 योगि- (2 योग- ) 1४ पत्नी (0 -माता ). -- ˆ ) 41 
01, कथिता ( र व्व) -- 7) &1 {1 8 0; ध कर्पेषु , 
२ सर्गण (५ शु ) 81 तद्‌ (0 मया )! 


ममी +, 


पितृकर्पः |] 


विभ्राजस्त्णुहं राज्ये यपयिला नरैर; । 
आमनच्य पोरान्प्रीतात्मा बाह्मणान्छखस्ि षाच्य च| 
प्रायात्छरस्तपश्वतुं यत्र ते सहचारिणः ।॥ ८ 

ष वे तत्र निराहास बायुभक्षो महातपाः | 
व्यक्त्या कामांस्तपत्तेपे सरसस्तख्य पाश्च॑तः ॥ ९ 
तख संकल्प आरी तेषासन्यतरख वे । 

पुत्रतव प्राप्य योगेन युञ्येयमिति भारत ॥ १० 
कृत्वाभिसधिं तपसा महता स समन्धितः | 
महातपाः स विभ्राजो षिर्यजांशुमानिव ।। ११ 
ततो विभ्राजितं तेन वैभ्राजमिति तद्रनम्‌ | 
सरस्तच्च कुरशरेष्ठ वैभ्राजमिति शब्दितम्‌ ॥ १२ 


8 £) ए: वैश्राजस्‌ (०८ विः) -- °) ४३ 82 ( फक 
४5 101 {€ ) [0५ 05 3 नरेश्वरम्‌ , 03 1 7; र (0 र ) 
-- ^ ) + [उवाच (ग वाच्य) --°) 23 स वै, 18 स 
तु (0" सरस्‌ ) 

9 °) & मि ए 05 कामं (ग कामास्‌ ) --<) 12 
पार्थेव. ( 0” पार््च॑त ) 

10 ^“) © सं तस संकट्प आसीत्‌ -- ¢ ) 1 8 ग ® 
एकतरस्य , ४४ 33 72 {258 03 अस्यतमस्य (0 "तरस्य ) 
81 तेषामेकस्तपसयता (816) -- ° ) 71 ‡ ©8 5 ~+ युद्खेयम्‌ , 
1113 योक्षयेऽहम्‌ ( £" युज्येयम्‌ ) 

, 11 ^) ६2 ( पणाः ४३ 10 {८ ) पतासां, 5 तपसो 
( 0" सा) 2 )&1 {6 (9 & 85 [+ च, 18 77 
[अ]भि-, 3 ४1 सु-, 5 [जत्ति-, © [अपि (४ स) 
-- ˆ ) 91 च. 05 स्‌-(0स्) श्नि ४1 2 89 8 18 
वैश्राजो, ४5 वैराजो (०८ विभ्नाजो ) -- ° ) 7० स चचार 
( 0" विरराज ) 

12 ^ ) ४? विरानिर्तं (0 विश्रा) 5 7 2 © श 
विभ्राजितं तेन तदा ( 7" ^त नैतदन्त ) -- ४ ) &" वैराजम्‌ , 7: 
विभ्राजम्‌ (ध््प्वे ) --) &1 01 8 तन्न, पि 1४ 50तस्य 
(0 तच्च ) 02 नर्‌- (10 कुर्‌ ) -- °) 124 दि एय 
85 10 128 01-3 5 प" विश्रुतम्‌ , 18 70 © संज्ञि; ४ऽन 
चु"; 5 वै श्चुः (ण शब्द) 15 + विभ्नाजमिति विश्चुतम्‌ ` 

13 “) &17+ धिः 3 तत्र; एञ्ये तु (0 यन्न). - <) 
ध ४ स्व (८ चैव) --°) ५५ योग-(‡०0 देह-) 
-लयागछरतो ; £ -न्यासवतो; 252 "करा (० कृतो) 
योगाभ्यासङरृतोऽभवन्‌ . 

14 “ ) रि कम्पिल्य- , #> ४५ काम्पिस्य-, ५३ 5 11:-8 


हरिवंरप्ं 
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यत्र ते शना सजंधसारो योगधर्मिणः | 
योगम्रष्टख्चयभ्रैव देहन्यासकृतोऽभवन्‌ । १३ 
काम्पिल्ये नग्रे ते तु बह्मदन्तपुरोगमाः । 

जाताः सप्र महात्मानः सर्वे पिगतकल्मषाः | 
स्मृतिमन्तीञ चलारखयस्तु परिमाष्टिताः । १४ 
सखतन्रस््वणुदाजज्ञे ब्रह्मदत्तो महायशाः । 
यथाखाीत्पक्षिमषि संकल्पः पूथैचिन्तितः ॥ १५ 
दिद्रदश्नीं सुनेत्र तथा बाभन्यवत्सयोः | 

जाती श्रोियदायादौ बेदवेदाङ्गपारगौ । १६ 
सखायो ब्रह्मदत्त पूयैनातिस्ोषितौ । 

पाञ्वारः पञ्चमस्तत्र कण्डसकस्तथापरः | १७ 1 


® ¡ 23 20 


काम्विल्ये 13 12" ते वें, ४ तस्मिन्‌; 81 723 तन्न ({ग्तेतु) 

) 7 तच्र (\५" सक्त ) ) & -किद्विषा (० 
कदल्पषा ) - 4 पला 14, व प्र 81 2 ( पष्ौ प्ा€) 8 
5 03 72 ७2 108 3057 -- ग @ 000 1415 -- ८ ) 
{8 ऽथ , + हि (0 अत्र) 


15 "9 69 0 15 (म र 1] 14) -- °) 5 महातपाः 
(ग श्या ) --<) 18 पि, ए 8 70 75 2 ग 3 
01 8-5 _ध* हि (0 [अस्य ) 1“ मवेन ( 07९०116 ) , 
702 -मति वै ( 1फएदपपल८ ) ( 10 -भवि ) 81 यथासीत्पक्चि- 
भावेऽपि › 7: यस्यासीरपक्षिभाव्रेन --“ ) ए2 स्वै- ( ० पूर्वं ) 
12 ‡ 2 3 5 673 + @ 85 -चोदित , 2 ४5 -दर्चित , 
3 ए देशित , > -संचितं (० -चिन्तित. ) -- 7९ # 2 
32 ( ऽ€५0४व्‌ #106€ ) {20 [21 2 +-6 ७1 8 5 ध 1115 >€ 
15 पि ए 81 2 ( 9751 11006) 8 05 08 (9 ७2 भयल 
14० 

80८# ज्लनध्यानतप पूता वेदवेदाद्पारगा । 

[ 1 -योग (£ -व्यान-) #*8 32 (075 {1106 ) {8 @ 
-तप पूजा-› 198 -तपोयुक्ता ( ०४ -तप पूता ) | 

16 “) £“ चिद्रदश्ये , 123 श्षुद्रदर्छी, 125 चित्र, 7" ©. 
8 5 भद्र, © चिच्रदक्ौ (० चद्रदरछी) ४3 नि- (ण 
सु-) ४४्तु (णच) 73 भद्रदरीं सपुत्रश्च, # चित्रित 
नेत्रश्च -- °) एः वैभ्राज- (10 बाश्चम्य-) भै ४५ वास्स्यकेो ; 
प्र [23 ५6 ४ 6135 घत्छकौ (० वत्सयो) & तथा 
बान्नव्यपाल्सुतां ( 315 , 

{7 ^) {1 8 ४2 88 [0 1051 ( 5९4 [४ &8 101 ५९०) 
3 ५2 + [ध1-5 सहायौ (० सखायौ ) -- ° ) £+ सर्वं ( ०४ 
पू्ै-) -- ° ) 08 पाञ्नारु , ४: › पाञ्चाल्य. (0 ल"). ४2 


~~~ {31 -- 


18, 18 | 


पालो बहुचस्त्वाप्रीदाचा्थतवं चकार ह । 
द्विवेदः कण्डरीकस्तु छम्दोगोऽध्वर्युखे च ॥ १८ 
सथंसधरत्शच राजापीदणुहात्मजः । 
पाञ्चालकण्डरीकाभ्यां तख संविदभूत्तदा ॥ १९ 
ते ग्राम्थधमनिरताः कामस वशव्िनः । 
पूव॑जातिष़तेनासन्धर्मकामाकोधिदाः ॥ २० 
अणुहस्तु सृपशरष्ठो ्ह्मदत्तमकटमपस्‌ । 

अभिक तदा शाज्ये परां गतिमवाप्ष्ान्‌ ॥ २१ 
ब्रह्मदत्तस्य भायां त॒ देबलस्यात्मजाभवत्‌ । 


ष 1 


पाच्चिकस्‌ , 1“ पञ्चकस , © पण्डितस्‌ (० पञ्चम्‌) &1 
पाञ्चा पावक्रिन्र (81८), र" 7" पाञ्चा पा( धप) 


चिकश्चेव, (२2 + पि 2 1): + णभ पारु परञ्चि( र" 73 च्च )- 


कस्तन्र › 5 पञ्चाल प्रथमश्चैव , 8 ए 8 7 ऽ पञ्चाल, पाचि 
कस्तत्र -- ˆ ) 8 1, काण्डरीकस्‌ , 1र4 कृण्ड़ीरा, 706 1"; 
पुण्डरी › ४ कन्धरी', 2 कुण्डरीः ( 20" कण्डरी' ) 

18 ^) 1-५ पि8 1 ए 720 71 न * पृञ्चे, 
#2 2 पाञ्चाल्यो (70" छो ) ९3 111 16 "9 € + (शु) ष्य 
(ष्तु) --:) & आसिज्यं स (10 आचार्भस्वं) इः 121 
स (णह) --“) 113 ह्विेदै & छाण्डगी कस्‌, 1९2 
पुण्ड ; 7. कण्डीः, 1" कन्ध ( 0 कण्डु ) 1); 1€2५७ 1} 01 
स्तु छन्दो प 10 कण्डरी (12 19 ) 0 09 08 [6 गुप 2 
01 3.5 धच (प्ण्ण्तु) --°) [५ छन्डसो (० छन्दोगो ) 


19 ^) 1 3 1) 75 1 2 + 11-3 तुं (0 च). 1५ 
सच्वरुतक्लश्च ततो -- ) 2-8 पष 13 13 135 {)1-3‰18 ५ 
पञ्चार-, 2 ‡ पाञ्चाल्यः. £ 2, -काण्डरीकाभ्या, 1र। 
कण्डीर › 70 पुण्डरी", 7 कन्धरी" (£ -कण्डरीः) --°) 
४8 तथा (£ तस्य ) ऽ 72 सस्यम्‌ ( 0" संविद्‌ ). 

20 ^) 7; तद्‌ (‡० ते). & 103 ग्राम. ( ७ आभ्य. ) 
88 79 0 4 -धर्माभि ( 0 -धर्मनि-). --2) &1 काम्यस्य 
वश्चमागता' -- ˆ ) 19 -ङुते राजन्‌ (0 करृतेनासम्‌ ) 

21 ५) 08 त्त्‌ (£ ठै) --८) 12 अकिष्विषम्‌, षि 
शकेट्मष.. -- ° ) 0: सदा राज्ये › 26 1५ & 9.5 1#¶\ तु 
योगाप्मा , 2:-3 खराज्ये वै ( 1०" तदा राज्ये ). &' अभिषिच्य 
राज्ये योगात्मा ( 56८९1१10 2); 1 8 31 2 (क्ण ) 77 
1" 8 0५ राञ्येऽभिषिच्य योगास्मा, 1: ध अभिषेच्य तु योगा- 
त्मा. --^) ४: पुरा (£ परा) 

22 2) [र सुता (1ण [आजा ) -- ° ) प्र+€611.10 
1 ति, 2 ४2. 8 126 ¶9 13, 8 भसित , 1९5“ 10) 11 4 गुम 
भासीत्सा; 7: आदिता; धः 2 पितृवदू ; 14 अस्त्य ( £" 


हरिवंरो 
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असितख योगदुधषां संनतिनम भारत ॥ २२ 
तामेकमावसधुक्तां ठेमे कन्यामनुत्तमाम्‌ । 

संनतिं संनतिमतीं देवलाधोगधरभिंणीम्‌ ॥ २३ 
शेषास्तु चक्रधाका प्रे काम्ये सहचारिणः । 

ते जाताः श्रोत्रियङले सुद्धि षोदराः ॥ २४ 
धति्भहामना विद्वंल्चदश्चौ च नामतः | 
पेदाध्ययनपपन्नाथ्लायेऽच्छिन्नदश्चिनः ॥ २५ 

तेषां संबिदथोत्पन्ना पूर्वजातिकृता तदा । 

ते योगनिरताः सिद्धाः प्रसिताः सर्वं एव हि ॥ २६ 


असितस्य ) पिः ए 289 3 {3 5 हि, 51 सु-, 12 तु (10 


योग-) 8 ५ भासीत्तस्य हि (1५ तु) दुर्धर्षा -- ° ) ए2-+ पि 
४ 100 05 [1-5 {8 + @8 नामत (0 भारत) 








23 ^) {2 @ 3 ए, एव भावः, ५ * एवे गाद (0 
एकमाव-) 2 + पि प्र 73 [23 7059 101. (8 ५ (1 3 
-संपन्नां (0 संयुक्ता) "५" तामेकमावं संपन्नां --?) 126 
1 2 @ [४ भार्याम्‌ (10 कन्याम्‌ ) &२ अनुच्रताम्‌ ( £” 
तमाम्‌) --“ ) & संनत (० संनति-) 7४ संनति सतति- 
म्पि, ८ संनतिं संनतमक्तिं --° ) 8 देवरी (0 "छाद्‌ } 
5 -धर्भिण - 4 23, (ए 1४,8 प 1 9 17 {08 126 
ग 06 कात (९३ 16948 16 30, पाल (ट 175 9{लः 23 


906* उपयेमे विधानेन ब्रह्मदत्तो नराधिपः; । 


2& £ ) 72 तेषा ( {07 शेषास्‌) 2 8 72 11 दोषा 
विहंगा ये (7 "मासते) वै --४) 72 काम्पिल्य-, ५२.० 
काम्बिस्ये ( 0 काम्पिल्ये) -- रिः ०४ 24०० -- °) 
52 8 आजाता, , पिऽ प: 21 175 18 9 ग प्रजाताः, 241. 2 
जातापरे , 113 अजायन्त ( 170€710€1:10 ) (ॐ ते जाता ) , 
-- 2 ) 126 एण 2 &1-3 ॥ ४8 ‡ सुदरिद्राः (० द्रे ) ए महौ. 
जसे; 2 + पि 8 प ए ( ८191 ) 1 2 ५ ¶8 ५ महौजसि ; 
129 महौजस (‡ सहोदरा. ) 

29 ˆ 2 1 तत्र ( ०" विद्वांस्‌ ) &" टतिमांश्च महाविद्रास्‌, 
+ 2 8 ४ 8 01 8 2019 4 ग१३५ 64 ट( ५ श्रुति 
मान्सुमना विद्वास्‌ (1: तिस्तत्व- ), 8 वृत्तिमान्सुमहान्विद्धास्‌, 
01 9 मानव्यो युक्तस्‌ -- ° ) 22 तदानघ ; 79 [ह्‌]ति नामतः 
(0 चना). -- 13 ० (गया ) 2626 -- ° ) नः 
४9 128 तत्व (0 ञच्छिन्न-) ण दर्यना. ( £ -दर्चिनः ) . 
च्वारो ज्ञानदृश्यः 

26 3 ०४. १6० (५, ए ] 98) -- ) पि" ए 28 78 
11. 9 ०४, संविन्तथा ; ©5 संपद्थ (4० प्षंविः). --ः ) 8 


~~ 18 -- 


पिक्कस्यः | 


आमच्य पितर तात पिता तानमवीत्तदा ! 

अधरम एष युष्माकं यन्मां त्यक्त्वा गमिष्यथ । २७ 
दारि्मनपाकृत्य पूत्रा्थीशैव पुष्कलान्‌ । 
शुश्रुषामप्रथुक्त्या च कथं परे गन्तुमहेथ ॥ २८ 

ते तमूचुद्धिंजाः सर्वे पितरं पुनरेव हि । 

करिष्यामो विधानं ते येन त्वं बतेयिष्यसि ॥ २९ 


हरिवंरापवं 
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इमं शोकं सहाथ त्वं राजानं सहमचिणम्‌ | 
श्रावयेथाः समागम्य ब्रह्मदत्तमकल्मषम्‌ ।। २० 
प्रीतात्मा दास्यति स ते प्रामान्भोगांश पृष्कठान्‌ । 
यथेष्पितां्च सवाथोन्गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ३१ 
एतावदुक्त्वा ते सप्र पूजयित्वा च तं गुरुम्‌ । 
योगधमममनुप्राप्य परमां निवरेतिं ययुः ॥ ३२ 


इति श्रीहरिवंशे अश्रादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


१९ 


माक्रण्डेय उवाच । 
ब्रह्मदत्तसखय तनयः स वैभ्राजस्त्वजायत । 


योगात्मा तपसा युक्तो विष्यक्सेन इति श्ुतः ॥ १ 
कदाचिद्रह्यद त्तस्तु भायंया सहितो षने । 





2.8 1 + -कृतेन वै , 113 -कृते तदा ( 7०7 -करता तदा ) 
-- °) पि प्र 82 3 78 ते योगधर्म॑निरता. -<) + भः 
11 1 8 हु, 2 9: ते (0 हि) 

27 ^) 75 ५ तत्र (2? तात } 16 आमन्न्याङ्गिरसं तात 
(816) -- °) &1 (1-3 प्र 2 12 6 {9 © 5 एव, 1: 
पर्य ( ६०८ एष ) 1#/“ अधर्मयोगो युष्माकं -- ^) £ [अ] 
गमन्यथा (816 ) (07 गसिष्यथ ) 

28 ठ ) 82 पूजार्थाश्च ; 75 दत्वा (2० पुत्रा ) ५३ [आति 
(ग [एव ) 13 दच्वा भोगांश्च पुष्करान्‌ - +€? 2852, 
01 8 4 1705 

807* कामानमीप्तितान्सर्वान्मम कृत्वाय पुत्रका । 

[ 0 [अ]क्रत्वाथ , + क्षिप्त्वा ( {० क्रत्वा ) | 
-- ° ) मिञ अग्रयुज्याथ , 8 703 702 5 शज्यैव (10 क्त्वा 
च ). & इुश्रूषा च प्रयुक्ता च (5०), 78 वा न प्रयुज्यैव . 
-- ° ) &1 अथ वै; 101 ? नाधर्माद्‌ ( ०" कथं वै) 7 उद्यताः 
( 0" अथ ) 

29 “^ ) 71 2 राजन्‌ (० सर्वै) --?) 2 8 पूर्व॑म्‌ ; 
शः 2 सर्वं (0 पुनर्‌) 1 8 4 ४8३ 10 4 1804 ५4च, 
पि 51 2 705 19 5 918 हु ( 0 हि) --°) £" करिष्याम 
--° ) 5 एतं ते, धःयेन ला (गप्येनव्वं) 051 (फनः 
007 514 ५" ) येन्‌ स्वं विचरिष्यसि 

ॐ0 %) &1 ०० महार्थं ख 26 व" 2 ©-3 5 + इमौ 
श्लोको महा्थौ ववं . -- ° ) &" -धर्मिणम्‌ (६० -मन्रिणम्‌ ). 

31 °) ५.५ पिए 80 05 01-5 78 + सते (+ तु) 
दाखति ्रीता(7.* तुष्टात्मा, 7" सते दासत्यतिप्रीत्या, 
--?) पि, १.३ ए 0, ज्ञाश्चतानू (६० पुष्करान्‌ ). -- “ ) 


2 4 पि 8 13 8 2 70-5 78 4 कामानभी( 7५ "ये )ष्ि- 
तान्सर्वान्‌ --र) पि (€ 1 ए8 0) 62948 ॥/1 
यथेष्वितम्‌ , 113 तथेव तम्‌ ( 10" यथासुखम्‌ ) 

32 ) 2 ‡ मि 3 91 115 सर्वै ते ( णा ४४5 ). 
__. 2 ) 9 जगदुसम्‌ , 72 च तुरम्‌ , 1 2 ( ४ ८0 ) ४ 
प्रवव्रजु (0" च तं गुरुम्‌ ) वः = ) 7 ( द्श्न्लुणः व 36) 
7७ + परा नि्तिमाययु (# ४३ शरुयुः; ४ युष.» 
"गताः ) -- -4.€ा 82, 126 {1 2 © 1138 

208* योगिन. प्ररमात्मानः संयतेनान्तरात्मना । 

[ © योगेन (ॐ योगिनः ) © परमात्मान | 

(007,0एप्र०प -- 11200107 न 206 ८ = 8 पा 082, 
-- 12021109 ९ 20010 31 18 नि8 प्र 8 8 7 [5 01.36 
-- ५०८९-८ ४५ 5 पारिजात ~ 4८%/+ १५५१०८ ॥१। 
( €>०£[८ 126 ) 1/2 ? पितृकल्प' , {9 @1 8 8 पितायुत्रसंवादः 
-- 447४ १० ( दद्वप €, ०४१३ ० 00) 8 8 ४1 08 
2, प्र2 8 एए 9 00 1082 28; 11 3 © 21; {22 
20 , 6 {5 + ‰24 - 174 0 1 12 34 , 70111 {853 
03 + ल 32 
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1 ^) 12 ५ पि $ ८ ऽ 17 -5 दायादः (£ तनयः). 
-- 5) ए2 002 [8 ण 1 85 क" 9 + विभ्राजस्‌; ¬ वै 
बाहुस्‌ ( 1०" वैभ्नाजस्‌) -- ° ) 81 योगेन ; भः 82 ( ४ 
85 170 {6४} 8 {251 ( पा 25 10. {€ ) 8 महता; 81 
101 ? योगी स (8: सु- ) 23 योगात्स (0 त्मा) 15 71 
५ योगी सततसंयुक्तो „ 7 6७2 8.5 योगी संतत( ० © ति) 


~~ 188 - 
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विजहार प्रहृष्टात्मा यथा शच्या शतक्रतुः ॥ २ 
ततः पिपीलिकरुतं स शश्राव नराधिपः । 

कामिनीं कामिनस्तस्य याचतः क्रोशतो भृशम्‌ ॥ ३ 
श्रुत्वा तु याच्यमाना तां कद्ध घक््मां पिपीरिकाम्‌ । 
ब्रह्मदत्तो महाहासमकसादव चाहसत्‌ ।॥ ४ 

ततः सा संनतिर्दीना व्रीडिता दीनचेतना | 
निराहारा बहुतिथं वभूवामित्रकश॑न ॥ ५ 
प्रसाद्यमाना भत्र सा तयुषाच शुचिसिता । 
त्वयावहसिता राजना जीपितुयत्सहे ॥ £ 


संयुक्तो, ©" ४ योगसंतति( ४4 त ) संयुक्तो --“) &" 
[हति विश्रुतः, ध2-+ [7 121 8५ इति स्तः (0 इति 
श्रुत ). 

2 ^) पि ४1 85 03 स( णतु) - 2 ) {ए2 नृप (ग 
वने ) -- “ˆ ) &2 विरराज (0 विजहार ) 143 प्रविष्टात्मा 
( {0 ब्रह ). -- र ) 81 [1 3 720 106 71 2 0 14: क्रचीपति' 
(0? दतक्रतु , 

3 “^ ) >" पिपीरक- (ग सिक- ) 12" पिपीरूकस्याथ सनं 

८) 18 + कि 3 ए 89 8 7 1085 01-५ 61 2 4 © 
104 शुश्राव स (क ४०8} ), £? छुश्राव तु -- 142 ९९ 
3०-8+ 0 प्रथा -- ° ) 2 3 83 3 कामिनी (८ नी). 
01 2 त्र (५ तस्य) 

¢ ^ ) 8" 0० याचमानां ; 72 याच्यमानि (‡0 ना) 18 
त॒ (८० तां ). 78 श्रुत्वा तु याचमानं त॒ -- ° ) £ 1५ कुद्धः, 
88 1281 क्रद्धा ( 0 कधा ) > 02 सुक्ष्म-, 53 सुष्ष्मा (ग 

) --<) 2 ( {णः ) --°) रः 
सूक्ष्मां त॒ सुमहांस (" महाहासम्‌ 
तस्माद्‌ ( 0" अक ) 26 1 2 5 41 2 हुव (10 एव) 1. 
प ४2 1, [अ]करोत्‌. ( 0" [अहसत्‌ ). 203 अकसात्सोऽप्यजी 
जनत्‌ ( 81९ ) 

5 %) 01-3 भीता (५ दीना) -- °) 8०८6 1158 
प्रीकिता (40 क्रीडिता ) & 11 3 गत- (० दीन- ) . 19 2 + 
-चेतसा (0 ना) 2 ५ न 8 ४ 2 00 8 121-5 15 ५ 
ीडितेवा( £> "ता वा-; 7?" "ता चा )मवत्तदा -- ° ) 123 113 
बहुनि, 126 1.8 © 1 2 4 दिनं (0 तिथं ) --°*) 
81 कषण (0 -कद्वीन ). 153 4 च भ 8 7 ( कष्टक 75) 
¶४ «+ बभूव वरवर्णिनी 

6 °) 1 प्रयाच्यमाना भतार - 23606 6.०, वऽ ४1 
1108 क्न तिर्वाच -- ° ) 1414-3 1 8 ४३ 011 02; 02 च 
हसिता , <+ 118 च सहिता; 82 विहसिता , 5 (7 8 + ©8-5 
101 3 [अ पहसिता ; 7 0" [ज पदासिता ( ०" [अ]वहसिता ) . 
-- ® ) ४ हि (० [अहं ). 


हार्वंशे 


[ हरिवंशपर्व 


ए = 

स तत्कारणताचख्यो न चं सा श्रदुधाति तत्‌ । 

ट, $ = ॥ 
उधाच चेन पिता नेष भावोऽस्ति पार्थिव ॥ ७ 
को तरे पिपीलिकरुतं मादो वेत्तमहेति । 
ऋते देषध्रसादारै पूष्जातिकृतेन बा । 
तपःफटेन वा राजन्विद्यया बा नराधिप ।॥ ८ 
साह यथेव जानीयां तथा प्रयाययख माम्‌ । 
प्राणास्ापि परिखश्ष्ये राजन्सयेन ते श्ये ॥ ९ 
तत्तस्या वचनं श्रुत्वा महिष्याः परुषं विभो । 
प राजा परमापनो देषशष्ठूमगात्तदा । 


7 ^) 01 च (५ तत्‌) ए: आचख्ये ( ०" “ख्यो ) -- ˆ ) 
71 ७8 5 + तच्च्‌ (० सा) € पि" 3 तम्‌, 3 च, 
५8 5 + सा, (8 त्रै (६० तत्‌ ) -- © ० 7५-8 <.) 
{1 2 0 ४“ त्वरिता ( कुपिता ) ) 8 [ए]व ( £ 
[एष ) 14 हासो (0 भावो ) 13 ऽस्तु (ण ऽस्ति) 2 2 
03 पार्थिव" › 3 1): मानुषे , 2" मानुष ( 2०" पार्थिव ) 

8 ©०प 8(नग ९.17) --*)व्५+वा(्ण वै) € 
पिपीखक- , 12 "छिका- , ४1 “डिक- (0 "छिक- ) -- ° ) 2 
वक्तुम्‌ (10 वेत्तुम्‌ ) 17" 0४-5 10 उः्सहेत्‌ (० अर्हति ). † 
मायुषे वेत्तुमुत्सहेत्‌ -- “ˆ ) ४2 5 1" 5 5 + -श्रसादाद्राः; 
(1 9 ७४-४ देन (० दाद) -- ^ ) 1२8 -जन्म- (० -जाति-) 
12 02 श चे (णवा) --°) 2 4 म 3 प 7 15 4 
तपोबरेन 2 वै (धन्वा). -- पि ( चन्त &1 मि) ष 
2- 44 1113. 21€1 8 , 1 2€' 72 

309* यच्ेष वै प्रभावस्ते सर्वशचस्वरुतन्तता । 

[ ५ अद्य; ४३ अस्य (प्यद्वि) "ऽ तु (0 ते) & 
-भूत (1 स्व- ). | 

9 ^) 41 0 अहं, 12 © 2 5 हासं (० साह) 
&1 771 येत्‌, भ" यथावज्‌, ४2 05 तथा तज्‌; 8 यथा 
तज्‌, 7८ तथेतज्‌. ( ० यथैव ) ए 2 8 ४18 01 -6 
1 + यथाहमेतन्ना( 1: मनुजा- , 1 ‹ भर्व जा नीयां . -- " ) 
12 ५ ति ४101 ५ तथा प्रल्याप( ध" व्यान-; 70 ५ ज्ञाप )यस्व 

-- “^ ) 2 पि ए 3 {00 081 1.3 8 + कहु ( णः 
वापि) --°) 0५ वै (ते) 7 तथा (‡० शे ) 

10 ^) 7: क्ष तस्या, 7: 61 तस्यास्तद्‌ ( ”? ४४३] ) 
धि प्र 81 5 08 कर्णं (० वचनं ) -- ५ ) &1 परम्‌ , 72 ५ 
नि 8 ४13 013 5 प्रभो, 70 7 प्रभु (0 विभो). 18 
70 70: 78 महिष्याः परुषाक्षरम्‌ , ४" `ध्या वचनात्मरभो (5५५) 
2 3 78 “घ्या वचन प्रभो; © ष्या. परम विभो" (510) 
-- ° ) &2 1.8 ५ स राजा प्रमोद्धिभरो , -- (५ 00. 10> -- > ) 
1 अ2--; अगात्ततः ; 2.५ भ ¢1 8 011 5 018 5 प्रप 


~~ 184 - 


पितृकस्पः ] 


शरण्यं सथभूतेशं भक्तया नारायणं प्रम्‌ ॥ १० 
समाहितो निराहारः षड्त्रेण महायशाः । 

ददश द्चीने राजा देवं नारायणं हरिम्‌ ॥ ११ 
उवाच चैनं मगवान्सर्वभूतादुकस्पकः । 

ब्रह्मदत्त प्रभाते त्वं कल्याणं समवाप्स्यसि । 
इत्युक्त्या भृगयान्देवस्तगरैवान्तरधीयत ॥ १२ 
चतुणां त॒ पिता योऽपो बराह्मणानां महात्मनाम्‌ । 
शोकं सोऽधीय पत्रेभ्यः कृतकृ खवाभवत्‌ ॥ १३ 
स॒ राजानमथाचिच्छत्सहमाच्रेणमच्युतम्‌ । 


द्यत , 2 ५३ प्रपद्य च, ४2 0: प्रपद्यते, 12: प्रपद्य तम्‌ (0 
भगात्तदा ) 3 देरव श्रेष्ठं प्रपद्यत --“) &1 {इ नऽ ४2 82 
( गद ) 12 2 35 {+ जारण (0 शरण्य) -33 31 
( "गट ) रोके , 7४ -मूतेषु (10८ शै) --7) ए 3 ४ 
126 ¶1 2 © 118 ५ हरिम्‌ (10 प्रभुम्‌ ) 

11 2 16948 11 070 10818 -- < ) {5 दछमानीतो ( 
हितो) -- °) 75 षडात्रे स, धः श्र च (० शरेण) ए पः 
महातपा ("यश्चा ) -- ˆ ) > 8 ७५ शयने ( 0" ददोने ) 
111-3 राजन्‌ (0 राजा ) - “ ) 1 परम्‌, -< 22 8 ४18 
02 01-6 7 61 95 + प्रभुम्‌ , 83 विभुम्‌ ( ५" हरिम्‌ ) 

12 5) 75 72४ 06 7 62-+ 702 -कम्पन , © "नम्‌ , 114 
-कम्पिन. ( 70" -कमस्पक. ) 25 भक्तानामनुकस्पक -- ˆ ) 78 
मम प्रसादाद्राजषै -- °) 73 कल्याणं रूपमाप्स्यसि -- 8 
00 1%० -- ^ ) ए 39 8 15 विष्णुस्‌ ( ०" देवस्‌ ) 18 
1 2 ७18 4 5 ध इद्युक्त्वांसं ( #1-3 तं) तु देवेश (४ : 
दास्‌ ) 7) पि तथा (0 तन्न) - ^€ 1%, 18 ५ 
1118 

810* ब्रह्मदन्तोऽपि राजर्षिः सर्वसत्वरतक्तताम्‌ । 

उपदिश्य च भार्यायै बनास्रत्यागत. पुरम्‌ ॥ 

13 + ० 18-14 --^) 288 वै (० ऽसौ) -"*) 
1 द्विजन्मनाम्‌ ("० महात्म ) --^) 0 श्छोकौ (0 शोकं ) 
21 ०८ , 7५ च (गसो) --^ ) 08 कृताथ इव चाभवत्‌ 

14. 4 ०५ 14(म ए 1 15) - ^) ६3 41-3 [अ] 
गच्छत्‌ ( 20" [अ]न्विच्छत्‌ ) -- ° ) 08 मन्रिभिर्‌ (£ -मच्ि- 
णम्‌ ) 81 अव्ययम्‌, 8 #४1 51 8 [21 128 123 5 अच्युत, 
¶ "तः (० "तमू ) -- °) 7 ( दन्ल 8 51) ¶, © किंचित्‌, 
11: तच्र (2 चापि ) -- °) 16 ७ 8 5 श्छोकौ (० श्लोकं ) 

15 वृष छण (एण्‌ ) 1517 --) 3 10 05 सर 
स्नातो -- ५) 7 + रुब्ध्वा नारायणं प्रञुम्‌ -- ^ ) £ प" 
प 88 18 76 08 पुरं (ग पुरी) 76 धा © 2 ५5 च 


हरिवंशापवं [ 19. 18 


न ददशान्तरं चापि शछोर्क श्रावायेतुं तदा ॥ १४ 

अथ राजा रिरःखतो छन्ध्वा नाराथणादररम्‌ । 

प्रविवेश पुरी प्रीते रथमारुह्य काश्चनम्‌ ॥ १५ 

तस्य ररमीनगृहाच्च कण्डरीको द्विजर्षभः । 

चमरव्यजनं चापि बाभ्रव्यः समवाध्िपत्‌ ।। १६ 
इदमन्तरमियेव ततः स त्राक्मणस्तदा । 

श्रावयामास राजानं छक तं सचिवौ च तौ ॥ १७ 

सप्त व्याधा द्यार्णेषु खगाः कारंजरे गिरौ । 

चक्रवाकाः सरिद्रीपे थं तेभ्योऽवसीदथ ॥ १८ 5, +, 


7 । 24 21 


मोना योनराया निना ताना नमा न > 


धीमान्‌, 7 मूढो , 68 श्रीमान्‌ , ४2 वीरो (० प्रीतो ) 

16 2 ० 16 (म र 1 15) -^) 78 ततस्तस्मिन्‌ 
( 0" तस्य रर्मीन्‌ ) &1 2 3 अगरह्णत्स , भिः च संग्र्य, पि 
अथागुहन्‌ , ४9 8 18 अथागृह्णात्‌ , ५8 तदागह्वत्‌ ; 01 
अथोऽगृङ्णात्‌ , 2; प्रस्यगरृह्णात्‌ , 725 7" © ॐ अगृह्लान्तु ( 
हाच ) -- ˆ ) ~" काण्डरिकों , ८५ कण्डीरको , 25 18 पुण्ड 
रीको (0 करण्ड ) नि ४३ 16 71 © + द्विजोत्तम , 
5 «+ नरषभ' (0 द्वि ) < ) 9 1 2 88 02 2 
5 6 30 2 2 ५ चामरं (0 चमर-) 1 28 वा (0 
च ) ए+ [अथ (० [अ]पि ) 8 चामर व्यजन चैव , 7५ चामरं 
ग्यजने चापि --“) 7 बाभ्रव्य समवाकिरत्‌ 

एप "ए०ण 11० (र र] 15) --*) ए9 ५ नि 
81 2 72 703 7022 4 [एवं, (\ [एनं (1० [ए]व) --?) 
73 ञौ (ण्स) --“) ४३ त शोक (0 2115] ), 18 
(४ ७ -3 5 शछोकौ त॑ (© ऽतौ) 7“ तदा (्ण्चतौ) & 
1 3 शोक ससचिव त( ८1 [9५ "2 सखेदा, ८2 शोकं 
सवैर्विबोधितै , 75 श्छोक त चैव चोक्तवान्‌, 7 ५५ 11 श्लोकौ 
ते (7 तौ) सचिवौ तदा , 73 श्लोकं तं सचिवं तदा 

18 28 01 18. -- <) ए: दशारण्ये ( 0 णषु ) 
--९ ) ए०-+ 9 089 1 5 काठेजिरे; 125 1 8 ॐ 5 1 
काल्छांजने , 7" 08 कारुजने , # 2 काजरे , 3 काजरे (0 
कार") -- ए8€07€ 18०, 781 ( पह ) 1208 ब्राह्मण उवाच 

< ) 8 सि प्र 2 712 128 5 5 (9-+ ©: दारट्रीपे, 7५ 
सुरद्रीपे, 11 सरित्तीरे (० द्वीपे) ---^+ धल 1874, 
( €र्छल्‌0 वि , 108 कटा 117 ) 9 ( €दव्लु 1-3 ) 113 

811 हंसा. सरसि मानसे । 

ते स्र जाताः ढुरुश्ेत्रे बाद्यणा वेदपारगाः । 
ग्रस्थित्ता दूरमध्वानं 

[ 3 0 1106 ¡ -- (+ 2). 8 प 33 101-4 वप ध 

तेऽपि ; 2 81 2 12 {5 125 2, & तेऽभिः यसू , 19, ५ 


== 89 - 
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तच्छत्वा मोहमगमद्रदत्तस्तदानघ । 

सचिवौ चाख पाश्चाः कण्डरीकश्च भारत ॥। १९ 
ख्तरद्िमप्रतोदो ती पतितव्यजनावुभो । 

दषट्र बभूयुरखयथाः पोराश्वामन्तवश्च ह ॥ २० 
शृहृतादिव राजा स सह ताभ्यां रथं खितः। 
प्रतिरुभ्य ततः सन्ना प्रयागच्छदरिदम | २१ 
ततस्ते तत्परः स्म्रता योगं तयुपङभ्य च | 
बराह्मणं विपुैरर्थेभेमिश्च समयोजयन्‌ ।॥ २२ 


क [2 


अभिषिच्य खराल्ये त॒ विष्वक्सेनमरिदभम्‌ । 


[= 00 न क = 
4 न ~ = 


येख(‡गतेस) --(1 3) ए (चस्न्ट्‌५ 03) 4 © 144 
दीधेम्‌ (10 दूरम्‌) | 

-- > ) {4 18 किम्‌ (7० तेभ्यो) 3 निषीदथ, 2 ( 
1५? ) चिषी' (707 ऽवसी' ) £ किं यूयमवसीदथ . 

19 ^“) ५ योगम्‌ (ग मोहम्‌) --) ए. 8 पि प्र 
81 2 (णण ४ऽ 11 (€) 3 07 08 नराधिप, , ध8 + 133 
५1 तथानघ (£ तदा) -- ^) 1 2 0" सचिवद् (0 
श्वौ ) 759 अस्य (० चास्य ) &1 ४ 3 8» ऽ 03) पाञ्चाल्यः ; 
{282 पञ्चाल्यः, 18 ५ 9 702 45 गऽ 4 © + सन्विचश्चास्य 
पाञ्चाल्य"; 02 "वश्चास्य (1) पि) पञ्चाल्य ; {6 11. 
01. 8 5 7४ "वस्त( 171-3 श्वौ त )सख पाञ्चाल्यः -- ^ ) 7 पुण्ड- 
सैकदा (0 क). 2 5 9 तथेव च, ए सभापते, (7 
५१ ऽ ऽथ भारत (10 च भा) 79 73 © पुण्ड( {2 कन्ध; 
61 कन्द )रीकोऽथ भारतं 

20 “) गि; अष्ट-; 704\+ हस्त (10 खस्त-) -- ९) 72 
०९ पतिते (7० त-) -- ^) 9: बभूवतुर्‌ (1 61710) 
(ण बभूवुर्‌). --*) 2 +र 18 28 7 05 07-+च 
सुद , £ स्व॑सदङ् (० चागन्तवद्) 1 सह ›, 02 * 
सदा (0 चह) ४2 756 78.* पौराश्च सुहृदस्तथा ( 
शसा). 

21 ^) &1 प मुहूर्षम्‌ (£ ताद्‌ ) ए 2 + पि 98 
02-5 71 8 ५ एव ( 2" इव ) 7 © [अथ , #॥2-१ तु (नः 
स) 8 7010106: ५ मुहूतैमेव राजास --“) 0 प्रतिः 
लीय (0 "छम्य ) -- * ) ४8 अभ्यागच्छद्‌ (० अत्याः ) 

22 ५) 0079 0218 3 स्मरति छू्ध्वा; # स्मरति स्मृत्वा 
(ण सरः स्ख्रत्वा ) --" ) £ उपगम्य (० लभ्य ) -- °) 
15 7 भोगैर्‌, 88 रतैर्‌ ( 1० अर्थैर्‌ ) -- ° ) 153 अध्यञ्च्‌ , 
70 भर्थेद्य ( 2०" भोरौद्च) ए: 3 समपूजयन्‌, ए* 71 करप 
यन्‌ ; 5 4 2 © 14+ तोषयन्‌ ( 0" "योजयन्‌ ) 

28 %) 7५ अभिषेच्य (£ "निच्य ) ऽ ए सुतं राज्ये , 
४३ 108 स्वराज्ये च; 29 च राज्ये तु, 8 स राजेन्द्र (40 स 


हर्विशे 





[ हरिवंश 


जगाम ब्रह्मदत्तोऽथ सदारो वनमेव ह ॥ २३ 
अनं सनति्धीरा देवरख सुता तदा । 

उवाच परमप्रीता योगाद्नगतं नृपम्‌ ॥ २४ 
जानन्तया तं महाराज पिपीलिकरुतन्ञताम्‌ । 
चोदितः क्रोधग्दिश्य सक्तः कामेषु वे मया ॥ २५ 
इतो वयं गमिष्यामो गतिमिष्टामसत्तमाम्‌ । 

तव चान्तर्हितो योगस्ततः संस्मारितो मया ॥ २६ 
स॒ राजा परमश्रीतः पल्याः श्रुता वचस्तदा । 


प्राप्य योगे बनादेव गति प्राप सुदुलेभाम्‌ ॥ २७ 





राज्येत्तु) --°) ४ 1), 6 0४ अरिंदम (£ मम्‌) --^) 
¶५ऽपि (0 ऽथ) --°) 7 सुमेरोर्‌ (ग सदारो ). ५8 
एल्य (० एव ) 81 ए 52 3 2 च; + 4. दहि 
(10 ह्‌ ) 

24 °) ४ 3 प्रा 8 ए 9 02 8 (रकष त्प छप 
प्ट ) + ॐ दीना, 79 नाम; ५5; प्रीता (० धीरा, 
1/4 अथेन सन्नतिवरा -- ^ ) ए प्रीया (णः प्रीता). 

25 “ ) ४ अजानन्त्या , 18 + 1141-3 जानल्या स्वं ; {+ 
जानेऽहं ते , मिः जानन्त्या चा, 7" 0: 78 ५ 0.५ न्त्याते, 
05 स्त्यार्थं (ण न्त्या त्वं) --“) € 75 701 पिपीरुक- ; 
9 {2 द्र्वस्षच- (70 पिपीरिक-) 41 ( 8 (५५५ ४8 111 
{€्† ) 2 पि) 8 2 113 -रुत्षया , 3 ( 01918.) 1 8 
8 -रुतं तदा (० -रतक्ञताम्‌) ४ पिपीडिकर्तं तदा 
--“ ) रि 3 ( छु 93 11 (टस्य) ४8 देहतः; "1 0 
नोदितः (० चो ) 1/8 उत्सृज्य (० उदिङ्य ) 73 नोदितो- 
ऽसि महाराज -- °) 71 (5 1५४ 95 1 ९४ ) रक्तैः ( 07 
सक्तः ) 128 75 कामेन , 7५ कामे स (० कामेषु ) 

26 °) ४० छ्ुभःसं-, 0 सचसं-; 75 तपसा, तपः 
स- , 10: त्वत्तः स- (0 ततः सं-) ४1 -भावितो (0 -स्मारितो ) . 
9 मया संस्मारितस्ततः 

27 ° ) ए प्रीत्या श्रुत्वा , 70 7 © 5 1⁄५ श्चुत्वा पल्न्या 
(ग "70705 ), 78 ५ तस्या" पल्न्या + तथा (£ तदा ) 
-- {ए 02 ( 0४11 ) 27°-98० -- ° ) निः 701 75 बलादेव , 
पिः बरादेवं , ४४ च तामेव ; 6 {120 1/५ वनं गत्वा (0 
वनादेव ) 10 12४ प्राप्य योगवरूदेव ; 78 प्राप्य योगमना 
देव॒ --*) + 2.8 ( पमष, 98 1 ल) ए8 [01-5 व+ 
प्राप्त (प्राप) 724 च (ग सु-). 71 ° 0 141. 8 ‹ -दुगैमम्‌ 
( ८ -दुखंभाम्‌ ) 

28 ए 00, 9६० (म २.1 0) -- ^+) 81 काण्डरीको ; 
+ कण्डीरको ›, 18 पुण्डरीको (0 क ) 71 9 02.814 तुं 
(६0 ऽपि) 8 81 7४ 7.5 75 ७2 + धर्मात्मा (प योः 
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पितृकल्पः ] 


कृण्डरीकोऽपि योगात्मा सांख्ययोगमनुत्तमम्‌ । 
प्राप्य योगगतिं सिद्धो विशदः खेन कर्मणा ॥ २८ 
कमं प्रणीय पाञ्चालः रिक्षायुत्पाघ केव्‌ ! 
योगाचायगतिं प्राप यश्चथाश्यं महातपाः ॥ २९ 
एवमतत्पुरा वृत्त मम प्रलक्षमच्युत । 

तद्वारयख गाङ्घय श्रेया योक्ष्यसे ततः ॥ ३० 

ये चान्ये धारापिष्यन्ति तेषां चरितयत्तमम्‌ । 
तियंग्योनिषु ते जातु न मिष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ३१ 
श्रुत्वा चेदग्ुपाख्यानं महारथं महतां गतिम्‌ । 


हरिवशपवं 
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योगधर्मो हृदि सदा परिितेत भारत ॥ ३२ 

स तेनेवातुबन्धेन कदाचि्ठमते शमम्‌ । 

ततो मनागतिं याति सिद्धानां श्वि दुकंभाम्‌ ॥ ३३ 
वेदां पायन उवाच । 

एवमेतत्पुरा गीतं माकंण्डेयेन धीमता । 

श्राद्ध फलगुदिश्य सोमश्याप्यायनाय वै ।॥ ३४ 

सोमो हि भगवान्देवो रोकसाप्यायनं परम्‌ । 


# # ५ 


वृष्णवरप्रसङ्गन तस वश निमाध म ॥ २५ 


दति श्रीहरिवंशे एकोनधिदोऽध्यायः | १९ ॥ 


गात्मा) --°) > 6 सांख्यं -- ˆ ) 28 प्राप्तो, 03 8 
101 2 प्राप (0 प्राप्य) 3 सतति, 25 1 3 © ५ 
-गति , ¢ मति (० -गति ) 2 शुद्धो , 1 ©8 5 सिद्धां , 


023 जुद्धां, 75 71 1 2 सिद्धौ (0 सिद्धो) --°) ५ 
विश्रब्ध (० विद्ुद्ध.) ५8 15 7 तेन (0 सेन) 6 
चिद्युद्धेन सखरकर्मणा 


29 ¢) 71 ©. 35 कर्म , © क्षेम (10 क्र्म ) ६०८९ 
1185 पाञ्चाल्य --" ) 75 चोत्पाद्य (० उ“) 1 कौरव; 
103 08 केवरम्‌ , 1 2 @1 2 5 #४:-3 गाख्व , + गालः 
वात्‌ (10 केवलाम्‌ ) 8 &8 + दिभ्यानु( € क्षां चो )त्पाद्य 
कोरव , 7, शिप्यानुत्पाद्य केवलम्‌, 1 08 + शिखां चो( 129 
-खामु )त्पाद्य गावात्‌ -- ^ ) &2 + 8 8 ४1811 8 ५ 3 ५ 
0: प्राप्तो, †" एः प्राप्य ( £ प्राप ) 19: योगाचार्यो गति 
प्राप्तो -°) 7. स्वर्ग्य, 02 चां (० चाभयं) 8 १५2 
25 अनुत्तमम्‌, ४३ महायद्रा (0 तपा ) 

30 ^“ ) 73 यथा- (० पुरा ) -- °) 2 प अप्युत (£ 
अच्युत) -- ˆ ) 12 05 ४ तं (0 तद्‌ ) -- °) ४ हि तत्‌ 
(707 तत ,) 1 श्रेयसा योक्ष्य त्वत ( 59 

31 ° ) 14 १९०१६९१ 252 ये चान्ये धारयन्तिस् -<) 
&1 8 ए 1 2 25. ते जाता, पि, जातीषु; 8 ते तातं 
(प्ते जातु) - <) 81 1 3 {20 05 (1 धिः गमिन्यर्ति 
( "0 मवि ) 

32 28016 32, ४ ©1 + 5 105 भीष्म. - ° ) ¶2 च 
महा- (10 महतां ) पि गति. (0 गतिम्‌) - > ) &1 1 
8 ¢ 1 001 01-+ 1 + 05-; 5 + -वतंति; ५ -वर्धत 
( ०" -वर्तेत ) 


हरिवंश --18 


£ 1310 
8 ॥ 24 38 
?॥ 24 38 
33 + ०० 33०34 ग क्फ 4210926 -- ० ) [22 
सुखम्‌ , २ गतिम्‌ (0" इमम्‌ ) -- ^€ 330, "5 18 ; 
312* य इमं श्रावयेच्छरादधे पिदन्ध्रीणाति पुण्यक्घत्‌ । 
अक्षय च पिदृणां वै ग्रीतिभ॑वति शाश्वती ॥ 
ये पठन्ति च छण्वस्ति श्रावयन्ति च ये द्विजान्‌ । 
-- ˆ ) 7» तदा (० तततो ) 1 $ ऽप ए 1) 18 18 5 
7 3 +योग (‡० मनो-) 8" इद्धं (£ यात्ति) --“) 
1.8 ४18 3" 1५5 श छ्ुद्धां तां, चि $ ४2 51 02 
शुद्धानां (0 सिद्धानां ) 1 ©“ दिवि ; 12 02 अति- ; 202 ( ५५ 
{५ ) अपि (20 मुचि) & भुवि प्राप्य सुदुरंभाम्‌, ८५ 


विड्ृद्धानां सुदु , ४: शुद्धानां सुवि व्छभाम्‌ 
34 14 0 ३4५४ (र र ] 38) [03 ए९ु06€०४७ 84 कला 


16 एथ ग 2.4} 20 -- ° ) 15 ("51 1116 ) मार्कण्डेयाय 
धीमते, 2 9 याय पृच्छते 

35 ^) 7५ सोमो हि देवौ भगवार्तै, -- ° ) &' कृष्ण- (ण 
बृष्णि-) -^) 81 + पि 38 11 2 5 148 निबोधत ; 1 
धच, 26 0285 + धह (10 धमे) 2: तस्य र्व॑द्री 
निबोध च 

(101,0 प्रछत -- 17०2012. ० ८ 016 8 1071 1082 1 
-- 11९19107 07 1172 & [ए 3 3 प्र ए {9 18; 12-+ ॥ 
-- ५५८ ४५ ४५१ 25 पारिजात -- 422/. ०५०५८ - 81 ए पि 
४ 8 2 128 01-3 5 8 + 09 3 241 पितृकलठ्पः, 1४: श्राद्ध 
केद्पे पितृकस्प ~ 44 १० ( फ्ुप7€३, ०६१३ 0 एत ) 
3 वि8 ४1 03 + 23, ४2 8 231. 2 00 1082 24, 22 ¶ 368 
10 22 , 15 75 ५ १5, -- ० ००, 091 52 15 © 88 
08 56 , 3» 35 
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वेरांपायन उवाच ¦ 
पिता सोमख बे राजज्जजञेऽत्रिभेगवानृषिः । 
तत्रात्रिः सथलोकानां तयौ खविनयैवैतः 
कमणा मनसा वाचा शुभान्येव चचार ह ॥ १ 
अहिंसः सवभूतेषु धर्मात्मा संशितव्रतः । 
काषटकुव्यशषिराभूत उध्वेवाहुमंहादयुतिः ॥ २ 
अनुत्तमं नाम तपो येन तप्र महत्पुरा । 


20) 


-^+{7{€1" {11€ € , {<+ 1215 


313* अथात श्रूयता राजन्वर साभसय पीवन । 


यस्मिक्रेखादयो भूपा" कीर्त्यन्ते पुण्यकीतैय' ॥ 
यत्र जातो हरि. साक्षानछरष्णसखेरोक्यपायन्न । 
सहसखरिरस पुंसो नाभिहदसरोरुहात्‌ ॥ 
जातस्यासीत्सुतो धातुरतरि. पिचरसमो गुणे । [5 | 


[ = (४ ) ए तदप्८८४ 9 14 1-2 ] 
ए 1116 129 60688 19 34 ४ +11€ ता 


1 ^ ) 3 भगवान्‌, 76 71 ¢ + 019 , ध राजेन्द्र (० 
वे राजघ.) -- 4 ) 19 जातो ( 7 क्ते ) 8 जन्ते राजन्नपि 
पुरा -- टः 12, 1 8 4 धि 5 प्र 8 7 © + 18 


314* ब्रह्मणो मानसात्पूर्वं प्रजासरमं विधित्सत । 


' [ © ब्रह्मणा ( ०८ "णो ) “+ 3 5 मानसा ; ४ 1 5 + 
मनसा (० मानसान्‌) ४3 बरह्मणो मनसा पुत्र >“ णा मनसा 
पूर्वं (10). ¶1 3 0 चिकरीषैत (©+ तम्‌ )(0 विपित्सत ) 
0; प्रणरास विधि तत (10०) | 


^ ) ए8 अन्न , 73 यं ; ४५ यदा (प तन्न) रि ( €व्ठल्‌9 
&1 76) ग्‌ भूतान (" -लोकानां ) <) 2 नि 
श 8 5 [2 ५.5 स्( ४1 सु ,त्नयेर्‌; 18 स्वस््रजनेर्‌ ( 07 
स्वविनयेर्‌). 1 + 7: युत (07 चृत.) 3 तस्थौ 
-स्वतनयेयुतः , 105 तपसी विनयावृततः ; 125 7 © + हितश्रुत्स्व 
जने ७४ 'त्सुनये वत , 7" दहितक्करृत्ख्तनयेश्रैत ( 1716"- 
प€7८ ) ; 2 › दयाशीरो महातपाः --“) 7\ [पूरवे (४0 
[प]व ). 18 1" + [आचचार (10 च ) 1 ४8 81 2 
[-8 ५ ( ८2 ) 5 15 + 02,५ सः (हू) 

2 ^) 3 -भूतानां ( £" -भूतेषु ) . - 2) म 245 
14 द्रीं सित- ( ०" संशित-) -- ^ ) 9 -कुद-; + -कूप- ( 07 


हरिवंरो 


[ हरिवशपवै 


त्रीणि वषसहस्राणि दिन्धानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥ ३ 
> (0 | 


ततोध्व॑रेतसस्तख सितस्यानिमिषख 

सोमत्वं तनुरापेदे महाब्ुद्रख भारत ॥ ४ 
ऊष्वेमाचक्रमे तख सोमतं भावितात्पन 
नेत्राभ्यां वारि सुस्राव दशधा धोातयदिश्चः ॥ ५ 
त गभ दशधा दृष्ट दन्च देव्यो दधुस्ततः! 
पमल धारयामासुने च तास्तमश्कनुवन्‌ ।। 8 


कुड्य ) ^ ) &1 महातपा , 0: कवि", {4 १९४०१६९५ 


( 0" महाद्युति ) 

3 ग५ एश १४०४८६10 3 -- >) &1 1 पि 2 ४3 
5 {> 8 [2 85 71 2 ५ ©* 5 अनुत्तरं ( 0" त्तमं ) 2 
तता ( 0" तपो) ५ ) 1252 मह्युत , 3 + त्तप (10 
त्पुरा ) {+ [इ]हु, 1 81 02 2 उह, परा 0 
(4० हि ) 03 दिव्यानीत्यनुद्युश्चुम 

& ^ ) 1 ४2 8 0 085 1 2 ; 6 78 6:-5 ४“ त्रो 
( 7\ "दो )र्वरेतसस्तस्य -- † ) ४३ द्विजस्य , #\ हि तस्य (० 


स्थितस्य ) &1 हि , 1 7 701 2 च (0 ह्‌) <) ्थ्ब्व 
रचा; 16 © 1⁄3 + पुनर्‌ ( £" तनुर ) -- ^ ) 11 3 + 
# 8 1 13 2-0 ८ भ, -सच्चसय, +: 13: -श्रादस्य 


( 0" -बुद्धस्य 

5 ०) ए, [पत १४००६९५ ८ ) &1 (1 तसय, पिः 
81 2 ( 71 25 170 161) 8 सोम्‌", 1 (४ (0 98 7) 
167 ) सोऽति- (प यारि) -^) 1. दश च ( 0" दद्राधा) 
५2 + 8 ए 8 01 25 07-+ 63 ध" द्योतयन्‌, 2, योतितां 
(0 द्योतयद्‌ ) ° 01 #: दश्च च योतयम्दि( ^ येदि थ 


6 म) 7 18 तद्‌ (07 तं) &1 [081 ( 0 95 17 
(द) 52 8 61 20 का ( ५४/ 01 ) 2-* विधिना ( 
दशधा) € ति प्र 9 04 081 10395 णप ५ 1 हषा, 
४१, 7 छृत्वा (4० दृष्टा) --) + दिशि, ण दिशो, 
^ दिदा; ¢^ दिशा (10 दश्च) 3 ४8 28 0 22 7 
09 + #1 + दधुस्तदा , © छत्तचता. (10 दधुस्तत ) 9) 
चा 52 3 07 08 22. 6 नचता समदरक्नुवन्‌, 08 न 
व्यस्ता. सम , 1.2 न च तास्तमथारकन्‌ 

7 ^“) 7५ सर्वाभ्य (10 स ताभ्य ) & [जाहु (ध्म 
[अ]थ) भ्सतु ताभ्य सहैवाथ --ण\ 4९०४2९५१ {0 7%^. 

^ ) ए गर्भो दिग्भ्य' ( ए ४८९०७ ) 0 प्रभावत ; 7 
1 (^ १५१५. 95 111 {९2६ )  प्रधाचित्तः (701 प्रभाल्वितं ). &1 
दिश्भ्यो राजञ्श्रयान्वितः, -- ° ) & भावये, 15०, ५ 


106 


सोमोत्पत्तिः | 


प ताभ्यः सहसेवाथ दिग्भ्यो गर्भः प्रभाचितः। 
पपात माप्षयंलोकाञ्छीतांहुः स्ध॑भावनः ॥ ७ 
यदा न धारणे चक्ता्तख गभ॑ख ता दिशः | 
ततस्ताभिः संदैवाशयु निपतात असंराम्‌ ॥ ८ 
पतितं सोममालोक्य बह्मा छोकपितामहः । 
रथमारोपयामास लोकानां हितकाम्धया ॥। ९ 
स हि वेदमयस्तात धमात्मा सत्यसंगरः । 


(® छ 


युक्तो पाजिसषस्रेण सितेनेति हि नः श्रुतम्‌ ॥ १० 
तस्मिन्निपतिते देधाः पुत्रेऽत्रेः परमात्मनि । 
तषटवुब्हयणः पुत्रा मानसाः सप ये श्ुताः ॥ ११ 


४३ 2883 102-* 78 ©: ध:-3 भावयर्टः, ए" ? भाषः (ग भासः) 
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2 + 8 ४1 11-5 ¶3 ५ ता ग( 3 0; तद्ध } भसय दिदि दद 
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002 प्राप्तये (51८), 2 5 47 3 61 35 ध सप्तवि (10 सप्त 
ये) ॐ श्चुतम्‌, 1 58 ( पका 88 17 {ल्य ) 70; स्पत; 
५ १९.६60 ( 02 श्रुता. ) 

12 1 १०८०६९१ {० 1“ --“ ) 8: तस्य (° तच्र ) 
-- ८) &1 ऽ 70४ [281 108 5 6 पुपर 3 ग्ठगुर ( 0" श्चुगार्‌ ) 
1711-5 चैव (2० एवं ) -- 81 0८1 12°> -- ^ ) (5 72 108 
( 0181 ) 52 {8 बहर ( 0" साममिर्‌ ) ५ 0. चतिविग्मि 
मैजुरभिः सामं ( 0: -भिश्वैव ), 5" ऋग्यजुःसामबहुकैर्‌ , 72० 1 


-- ४ ) {ए५ 


हरिवंदापर्व 


तथेवाङ्धिरसस्तत्र भगोखात्मजैः सह्‌ | 
ऋम्भियजुभिः सामभिरथवाङ्किरसैरपि | १२ 


नोति मिति पिक भि िनिक 0 शकि 


तख सस्तूयमानख तेजः सोमख माखतः । 
आप्यायमानं छोकांस्चीन्भावयामास्न सवतः ॥ १३ , 
स तेन रथघरुख्येन सागरान्तां वसुंधराम्‌ । 
त्रिःसप्रटरत्योऽतिवच्चाधकाराभिप्रदक्षेणम्‌ ।॥ १४ 
तश्च यच्यापितं तेजः परथिवीमन्वपयत | 

ओषध्यस्ताः सषद्धूतास्तजप प्रज्यरन्त्युत । १५ 
ताभिधार्यौ ह्ययं लोकः प्रजाश्चैव चतुर्विधाः । 

पोष्टा हि भगवन्पोमो जगतो जगतीपते | १६ 


¢ ४ 2 + ऋग्यजु सामभिश्चैव -- ° ) 72 › सह (० अपि ) 
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स रन्धतेजा भगवरान्यस्तवैः सैथ कमभिः | 
तपस्तेपे महामाग पद्मानां दशतीदंश ॥ १७ 
हिरण्यवणां या देव्यो धारयन्यात्मना जगत्‌ । 
निधिस्तासामभूदेधः प्रख्यातः खेन कर्मणा ।॥ १८ 
ततस्ते ददो राज्यं ब्रह्मा ब्रह्मविदां बरः । 
बीजोषधीनां धिप्राणामपां च जनमेजय ॥ १९ 
सोऽभिषिक्तो महातेजा राजराज्येन राजराट्‌ । 
्रीररोकान्भावयामास खासा भाखतां षरः ॥ २० 
सप्विशतिमिन्दोस्त॒ दाक्षायण्यो महावताः । 

ददौ प्राचेतसो दक्षो नक्त्राभीति या विदुः | २१ 
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) 81 जगत्यां ; 18 भगवान्‌ , + तेजसा ( 0" जगतो ) 
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हरिर्वशे 


[ हरेवंशपर्वं 


स तसप्राप्य महद्राज्यं सोमः सोमवतां वरः ¦ 
समाजहे राजष्ठयं सह्चश्चतदक्षिणम्‌ ॥ २२ 
होताख भगवानत्रिरष्वयुभगवान्भृगुः । 


क 


हिरण्यगभेश्वादाता बह्मा ब्रह्मसमभयवान्‌ ॥ २३ 
सदस्यस्तत्र भगवान्हरिनोरायणः प्रः । 
सन्मारमयुखैराधैबह्मिभिव्र॑तः ॥ २४ 
दक्षिणामददत्सोमस्नीरंलोकानिति नः श्चुतम्‌ । 
तेभ्यो बक्मषिंुख्येभ्यः सदस्येभ्यश्च भारत ॥ २५ 
सिनीवारी इहेव द्युतिः पुष्टिः प्रभा षसुः । 


कीतिषेतिश्च टक्ष्मीश्च नव देव्यः सिषेविरे ॥ २६ 
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24 °) 1 8 ©1 + , तस्य (0" तन्न) 06 खदसम्तस्य 
भगवान्‌ -- 4 ) 1९1 १ 10) ७ स्वयम्‌ (0 प्रभु ) --“) 
125 सनक्छुमारे परमुखैर --*) {2 + 19 देवैर्‌, 14५ 
अन्येर्‌ (1० आर्‌ ) 

25 ~) 3 + 10112 85618 +~ ध अददात्‌, 1 
"धात्‌ (० दत्‌) -- ति ) 2 त्रि (0 व्री) 6 च (ण 
न ) -^) 2 ~+ नि 2 3 (पक्ष ०५ 17) {61 ) ४३, 8 
11 2 19 ५ -कद्पेभ्य ( ०" मुख्येभ्य , 

„26 ^) 1.8 तं शनी च (13 निश्च), 12 प्रानीवासीः 
1 ४2 81 8 8 05 3 तं पि( 53 दश्ि तनी च, 39 (701) 
1011 25 75 02 तं सिनि( © "नी )श्च (0 सिनीवाडी ) 2 
0 कुद, 71 कुदग्र्‌. ( 1" कुहूश). -- ४) {4 द्युति (ण 


~~ {40 ~ 
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प्राप्यावभृथमन्यग्रः सवदेवरपिपूजितः । 
विरराजाति राजेन्द्रो दशधा भावयन्दिशचः ॥ २७ 
तस्य तत्प्राप्य दुष्प्ाप्यमैशर्थ युनिसत्ृतम्‌ । 
पिबाम मतिस्तात पिनयादनयाहता ॥ २८ 
बृहस्पतेः स॒ परै भायौ तारां नाम यशखिनीम्‌ । 
जहार तरसा सधानवमययद्गिरःसतानु ॥ २९ 

प याच्यमानो देवैर तथा देवर्षिभिः सह । 

नैव व्यसज॑यत्तारां तसा आङ्धिरसे तदा ॥ ३० 


उशना तख जग्राह पाष्णमङ्खिरसस्तदा । 

प हि शिष्यो महातेजाः पितुः पूर्व बृहस्पतेः || ३१ 

तेन सेहेन मगवान्सद्रस्तख बृहस्पतेः । 

पाश्िग्रादोऽमवदेधः प्रगृद्याजगवं धतुः ॥ ३२ 

तेन ब्रह्मशिरो नाम परमास्ं महात्मना । 

उदर्य देवासुस्घु्टं येनैषां नाशितं यशः ।॥ ३३ 

तत्र तदयुद्धमभवतख्यात तारकामयम्‌ । 

देवानां दानवानां च लोकक्षयकरं महत्‌ ॥ ३४ >, 


? । 23 35 





द्युति ) 1 © तुष्टि (0 पुष्टि) 28 ल विमा (0 
प्रभा) -) 2“ भूतिश्‌ ( 0" रतिश्च) 26 {11 ©> 
कान्ति, 7५ 01 शान्तिद ( ०" लक्ष्मीक.) -- ^) ° तंच 
(0 नव ) 78 सिषेचिरे ( 0" विरे ) 

27 ५) 1281 ( 54 1 ) अव्यक्त (० यर) - ०) 1 
सप्त- (0 सवे- ) मि 1 2 -पूजितम्‌ ( £" "त ) -- -& ला 
27५, 2 1115 

315* तं मुष्युपाघ्राय तदा सोमो धाता प्रजापति । 

--- ° ) 2 सख, पऽ 1 8 ए 05 125 पः © + + [ज)धि, 11 
18 5 [आध (० [अ]ृति) 8 1 अतिराजाति देवेभ्यो ‹ 
06 1121-5 अधिराजाधिरजेन्द्ने ("2 ऽ ददेयेम्यो) --°) 91 
धारयन्‌, 7" 75 9 भासः , 12४ द्योतः (1० माव 

28 °“) रि तेप्राप; ‰ ते प्राप्य (० तत्प्राप्य) > 
2 32 051 26 2 + 1 5 1171-3 दुष्प्रापम्‌ , {11 1 
टु प्राप्यम्‌ ( £ दुष्मा' ) 2" तस्य दुष्परापमेश्वयं -- ˆ ) ६" 
12 ५ पि 3 ४1 8 121 4 5 + घ्रूषि- ( 107 मुनि-) ~ 82 
75 72 देश्वर्यम्रषिसस्त॒तम्‌ (४1 125 त ); 21 तस्मराप्य चषि 
सत्कृतम्‌ , 52 (प्प 95 110 {9 3 ( ८09 ) 16 2 
¢ 0 टेशव्यमृषिपूनजितम्‌ , 7"-8 "मछ्तात्ममि ( 08 न. ) 
-- 2) 6 1 3 62 8 5 तत्र, 108 + तस्य (४० तात) - 2) 
ए विनयाहवचेतन. ; ४: "दनयाहिता , 82 13 -दनयाद( 8 
श्ट )ता, एः (४४६ ) "दनपादता (51८), {> दनपाह्ृता (8५). 
7५ 'योद्धृता , ७५ "दनवाप ह ; ५ `दनयावहा 

29 5 ) 7: यथेप्ितामर्‌ (० यश्चखिनीम्‌ ) --.“ ) ४1 
जग्राह (० जहार ) 8" तापसान्‌ (० तरसा) +< + 8४ 
88 1 121-+ ऽ + सोमो, 16 7 02 ५ 5 राजन्‌ , 12 © 
1४, राजा (1०८ सर्वान्‌ ) -- ° ) & 125 अवमन्य ( 0" "मत्य } 
ए8 ८9 1009 125 5 71 3 02-3 5 0५ -सुतम्‌ (0 -सुतान्‌) 52 
ह्यवमलयाङ्धिरस. सुतम्‌ ( 11‰0€16116 ) , -2&2-* 3. ४1 9 
81 7: 7, जवमन्याक्गिरस, सुतम्‌ ( "6१6८८16 ) , ऽ 1 
72 + लयाद्गिरसः सुतम्‌ (1९४८९।८1० ), 28 ऋृषेराद्खिरस. 
सुतम, 


30 ? ) 71 8 7 रजर्षिभि › ए4+ 72 9 7 9 04 13 
बरह्म (10 देवः) ¢ 5 0 तदा ब्रहमर्षिभि. सह -- ^) 
752 [रवं (£ [ए]व) ८५ न वै विसजंयामास, 7 712 
1-5 5 ध, तनैव (11 68 5 न च) तां व्यसृजन्तारां - = ) 8 
४2 सताम्‌, 2 तव (10 तस्मा ) 8 81 ( णकणट् ) 9 28 
1४-\ 8 ¶" ७8 5 2 + चाड्धिरसें , 701 अङ्धि , 21 आब्विरसस्‌ 
(र्ते) पर 7४ 0 शः 3 तस्यै चा्षिरसे तथा ( ४ यदा); 
ए) सतामङ्िरसे चदा › 7: सती रोकैकसुन्दरीम्‌ -- 41८९४ 90 
21] }{58 ( € &1 2{7-8 ) 715 

316* स सरन्धस्तदा तस्िन्देवाचार्यो ब्रहस्पति । 

31 रि 0४ 515 -- ८ ) 1\+ नोद्ानास्‌ ; 5०५८९ 188 
उदानस्‌ (६०८ ना ) 01 पार्प्णीन्‌ ( 97 पाणिम्‌ ) ४ आङ्गिः 
रसं , 3०"€ 135 अड्विरसस्‌ (0 जा) 5 5 © आ+ तथा 
(० तदु) ए" उदनाभूत्र सोमस्य पाष्णिग्राह सुरासुर . 
--°) खस, ८ 3 0ऽसतु, 103 शयुक्र , 26 सह) 3 
भव (० स हि) --<) 2 3 पि 8 भए 5 712 
7५ ९ 3 1 पूर्वा, 23 तस्यं (0) पूवं } षिः पितु पूर्वो 
चृहस्पति 

32 1 78 00 ( ष्म] ) 32 --. ) 7 पुन (६0 
तेन ). -- ° ) 7» पा्िि्रहो ( £ ग्राहो ) 1 भवेद्‌ $ 23 
भवो (० ऽभवद्‌) -- 2 ) 1/2 सदारं, 22 ( शर्ध ८५५४ ) 3 
भगवान्‌ ( 07 [आ+जगवं ) 

33 “८ ) 0\ ततो (0 तेन ) ए बह्मशरो (0 शिरो ). 
पिः ते ब्रह्मशिरसो नाम - 5) [1 ( 800 1५0 98 17 {ल} 
महातपा , 23 72 = › त्मन (> "मना )' -- <) 1 8 मि 
1271 125 देयान्‌ (10 देवान्‌ ) 1९3 उष, 1 ४ उत्छष्ट ( {0 
उत्खष्टं) -- ^) 7 वारित (णना ) 

34 « ) ५8 ततस (0 त्र ) 73 तत्र युद्वमभूद्वीरे , 5 
त्र युद्धं स॒ममवत्‌ -- 1 01) 34०८ = -- ° ) 1९8 मतसर (० 
महत्‌ ). >" खोकक्षयकरो महान्‌ 


35 «) 1 तत (७ तच ) ए“ 7“ सृष्टासु ("0 रशि) 
8५ ए ऽ 7५ ७५ च प्रे देवास्‌ 7५ त्रयो देवास्‌, ¬ वु देवास्तु 


-- 141 - 


20. 95 | 


तत्र रिष्टास्तु ये देधास्तुषिताश्चैव भारत । 

ब्रह्माण शरणं जग्भुरादिदेवं पितामहम्‌ । ३५ 
ततो निवार्योशषनपं त वैष्र च शंश्सम्‌ | 
ददावाङ्गिरसे ताशं खयमेव पितासष्टः । ३६ 
तामन्तःप्रसणां टट विप्रः प्राह बृहस्पतिः । 
मदीयायां न ते योनौ गर्भो धायः कथचन ॥ ३७ 
अयोनाव॒घयुजत्तं त॒ कुमारं दस्युतमम्‌ । 
इषीकास्तम्बमासाद्य उ्लन्तमिव पावकम्‌ ॥ ३८ 
जातमात्रः स भगान्देवानामाक्षिषद्रपुः । 

ततः सशयमायन्रास्तारासकथयन्सुराः । ३९ 


“8, च देवास्तु (०प्तु ये देवास) 03 तत्र देवास्तु ये 
रिष्टास्‌ - ८) #1 » नाम (7० चेव ) -- ^) प ( @प्ट४ 
&\ 75 ) 79 ५ सनातनम्‌ ( ०" पितामहम्‌ ) 

36 %) 1५५ 7 + निव(7५ वैय (म निवार्य) -- °) 
2 पि {81 (242 {27 ) 1" ५ [शः सद ज्येष्ठ, 3 ज्येष्टं सद, 
९. स वे र्द 9 81 तस्मे ज्ये 1281 तं यै उ्येष्ठ 9 124 तं | सौर ) 
06 11 2 61-3 ; 1 रुद्र देव; 1 सद्रश्रष्ठं, 03 स्रं श्रं 
({०प्वेचेसरद्र) 110 च; 1९ त॒ (०४ च) ध ज्येष्ठुरुद्र 
भयंकरम्‌ -- ° ) 2 {2 7, + अङ्गिरसे, 13 चाङ्धि (0 
काङ्गिः ) 

37 °) 7 तामन्तं , 5 तत॒ स- (+ तामन्ल -) - " ) 
[+ चि १ ४2 7 (९५०६८ 6) [+ ~ तारा (0 धिप्र ) 
-- ^ ) (+ मदीयोऽयं (101 श्याया) वै (० ते) 13 
मदीयो मैव ते योनो - -^+६|€८ 7, 1९५ 15 

317* सद्य कथय मे सुश्च कस्य ग्भस्वोदरे । 

लज लना दुर्वे मल्ञ्न्रागारित परे ॥ 
नाहं स्वां भसस्कया स्यं सां ताभिके सति । 
श्रुत्वा बृहस्पतेर्वक्यं रोषेण व्याकुखाभवत्‌ ॥ 

38 ५} {13281 3 70४ 08 5 642 5 ५ ५ उत्सर 1 
"अस्‌ )जन्त सा (81 3 {28 यै) , 1.3 उत्सुञजन् वै, 1: 15 
प 9 12 (+, ७५ उत्सृज( ८“ ज त तु; ४5 उत्यृजनत्ततु; 11 
उत्स्‌जत्सा तं , 4 उत्सृजेत्तच्र › 1" उत्सृज तु , 7४ 9 उत्सृजेः 
ताथ (० असृजत्त तु ) 2 स्वयोनाचुत्खजत्तं त -- ° ) 1९2 
{४ -हतकम्‌ (:0" तमम्‌) -- ˆ ) 81 128 12 इ षिका- ; 1 
उर्विका-› 0 इष्टिका- (६० इषीका-) £ इयुकाख् तमासाद्य › 
1.2 7+ इषीकाख समा -- ° ) + भास्वर ( 20" पावकम्‌ , 

39 °) 071 ०0 ङ्ेवा 11 3 ए 7015 अश्चिपद्‌ ( {0 
भाः) -- °) ए" सेयमम्‌ (० सहायम्‌) --^ ) © 9 
इमाम्‌ (७? ताराम्‌) 4-+ 28 8 ४5 किन 8 21248 


हरिवंश 


€ 


[ हरिवंशेपब 


सयं ब्रूहि सुतः कख सोमश्याथ बृषटस्पतेः। 
परच्छ्यमाना यदा देदैनोह सा साध्वसाधु घा । 
तदा तां शघुमारब्धः कुमाये दस्युहतमः ॥ ४० 
तं निवायं ततो बह्म ताशं प्रच्छ संशयम्‌ | 
यदत्र त्यं तद्भूहि तारे कृश सतो दयम्‌ ।॥ ४१ 
सा प्राञ्जटिस्वाचेदं ब्रह्माणं रदं प्रम्‌ । 
सोस्ति महात्मानं ज्गमारं दस्यु तमम्‌ ॥ ४२ 
तं मूश्युपाघ्राय तदा सोमो धाता प्रजापतिः । 
बुध इत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्य धीमतः | 
प्रतिकूलं च गगने धमभ्युत्तिष्ते बुधः ॥ ४२ 


79 \ तारामूच्ु सुरोत्तमा , 7 च्चुरदिवौकस 

40 ५) 41 तथ्य, 251 2 (चदु ९ 98 प 1९1) 
सा व्व (£ सस्य) --<) 7 उच्यमाना (07 पृच्छ्यं ) 
1.13 ष्प्तुसा, (2 © तथा, © + तदा ( {०गयदा,) 
-- ^) ४1 06 हि (णः आह) 1" 3 सहस्रा नावदद्यदा › 
रन्‌ हिसा किमपीति च -- ^, 40०, [५ 15 


318* कुमारो मातर प्राह कुपितोऽटीकटस्तया । 

किं न वोचस्यसद्वृत्ते आत्मावद्यं वदाछ्ु मे ॥ 

-- “ ) 2 तदानी (० तदा ताँ ) 0५( ण्य ) प्रष्टुम्‌ ; {04 
( ४150 ) हन्तुम्‌ (10 राक्ुम्‌ ) -- †) ५ 1 दस्युह्तम › {3 
"हन्तक (० हतम ) 

4] 0 16:13 41-4% 010 ष -- ^ ) ४ सं- (07 
त) 1, तदा (1 ततो) --?) ©, सर स्वयम्‌ (० सश- 
यस्‌) --^) 5 तद्र; 08 यत्तत्र (0 यदत्र) - ५) ६ 
10 © 3 5 9. त्वयम्‌, 7: ह्यसौ, 79 ७ चते; #1-8 
ल्वयप्र्‌ (1५ ह्य ) 

42 ५ ) 79 जगत (1५ वरद ) ४ 2 विभुम्‌ , ० 
दानै , 1९ 01 ज्रुभम्‌ (0 प्रभुम्‌) 7 ब्रह्माणसुत्तरं प्रभो , 
५ "णर दारणं गता --<) 05 [इ]मं, 7: [प] (0 [इति). 
& {ए महात्मायं (१०८ त्मानं ) -- ° ) ‰1 7 कुमारो दस्युरह॑- 
तम ; “+ 17, रं दस्युहन्तमम्‌ 

43 % } &1 2 (1 [ध1-3 तत , 83 ० , ५ पतरं (णः 
तदा) 370५7; 5 तं मूरध्न्यघ्राय तनय (¬ ° तुतदा); 
70 मूर्धन्युपाघ्राय तत ; 7 © मू्॑न्याघ्रायत (५ च) 
तत , 1 सोमसत मूध्न्युपाघ्राय ; 02 7 मृध्न्युपाघधाय च तदा 
( ध, तत ), ५५ ४ ततस्तं सूध्यपाघ्राय -- ° ) 3 125 11, 9 
0-8 5 ५0५ राजा (० घाता) 5 ज्यरन्तमिव तैजसम्‌ 
-- ° ) 72 1 नाञ्च (० नाम्‌) --") 1५ वऽ ४12 35 
72 12-4 7\ सरस्य (0 सस्य) £: चै तद्रा (:५" धीमत"). 
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उत्पादयामास तदा पत्रं बे राजपुत्रिका । 
तस्थापदयं महाराजो बभूवैलः पररुराः । 
उर्व्यां जक्षिरे यस्य पुत्राः सप्र महात्मनः ॥ ४४ 
प्रसद्य धर्पितस्तत्र बिवो राजयक्ष्मणा । 
ततो यक्ष्मामिभूतस्तु सोमः प्रक्षीणमण्डलः 
जगाम श्चरणायाथ पितर सोऽत्रिमेव च । ४५ 


जजार 


तस्य तत्पापशमनं चकारातरिम॑हायश्चाः । 

स॒ राजयक्ष्मणा युक्तः भिया ज्वाल सर्वशः ॥ ४६ 
एतत्सोमस्य ते जन्म कीतितं कीतिव्धंनम्‌ । 

वंशमस्य महाराज कीलयमानमतः णु ॥ ४७ 
धन्थमायुष्यमारोग्यं पुण्यं सकल्पसाधकम्‌ । ६ 


8 ॥, 25. 51 


सोमस्य जन्म श्रुतैव सपापः परयुच्यते ॥ 9८ = ९1" 


इति श्रीहरिषवं्े पिरोऽध्यायः ।। २० ॥ 





-- ^) 0: प्रतिकररं स; © कूटस्य , ८९ © करश्च ( 101 
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वै दांपायन उवाच, 
बुधस्य तु महाराज बिद्र्पुत्रः पुरूरवाः । 
तेजस्वी दानश्चीटश्च यज्वा विपुरद क्षेणः ॥ १ 
रहपरादी पराक्रान्तः शतरुभियधि दुजेयः । 
आहतां चारित्र यज्ञानां च दिषो महीम्‌ ॥ २ 
सलयवादी पुण्यमतिः काम्यः संघृतमैथुनः । 
अतीव त्रिषु लोकेषु यशसाप्रतिमः चदा ॥ २ 
तं ब्रह्मवादिनं क्षान्तं धमक्ञं घखयवादिनम्‌ । 
उवंश्षी बरयामास हिता मानं यखिनी ।। ४ 
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हरिवंशे 
२१ 


[ हरिवंशपर्व 


तया सहावसद्राजा दश वषाणि पञ्च च 

पश्च षट्‌ सप्त चष्ट च दश चाष्टौ च भारत ॥ ५ 
वने चैत्ररथे रम्ये तथा मन्दाकिनीतटे । 
अरकायां वि्ालायां नन्दने च वनोत्तमे.॥ & 
उत्तरान्स इुस्म्प्राप्य मनोरथफल्दुमान्‌ । 
गन्धमादनपदेषु मेरुरङ्गे तथोत्तरे ॥ ७ 

एतेषु बनयुख्येषु सुरैराचरितेषु च । 

वैश्या सहितो राजा रेमे परमया युदा ॥ ८ 
देशे पुण्यतमे चैष महिभिरमिष्ठते । 
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आयुशः | हरि वंशपवं [21 15 


राज्यं घ कारयामास प्रयागे परथिवीपतिः ॥ ९ 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते पडिन्दरापमतेजसः । 

दिवि जाता महात्मान आयथुधीमानमावघ्वः | 
दृढायुश्च वनायु शतायुशोव॑शीसताः ॥ १० 
आयाः पुत्रास्तथा पश्च छे वीय महारथाः । 
नहुषः प्रथम जज्ञे व्द्धशषमा ततः परम्‌ । 

दम्भो रजिरननाथ त्रिषु रकेषु विश्रुताः ॥ ११ 
रजिः पुत्रशतानीह जनयामास पश्व वे । 


राजेयमिति विख्यातं क्षत्रमिन्द्र भयावहम्‌ ॥ १२ 
यत्र दवासुरे युद्धे सञ्चपोदे सुदास्णे । 
देधाथैवासुराश्वैव पितामहमथाञ्खुषन्‌ ॥ १३ 
आवयोभंगवन्य॒द्धे षिजेता को मरिष्यति ! 
महि नः सर्वभूतेश भोतुमिच्छामहे वचः ॥। १४ 
ब्रह्मोवाच । 
येषामथांय संग्रामे रजिरात्तायुधः प्रथः । 
योत्खते ते विजेष्यन्ति परीरलोकानात्र संशयः ॥ १५१ ० 





देवो नारायणो नान्य एकोंऽचिर्वणै एव च ॥ 
पुरूरवस एवासीत्त्रयी त्रेतामुखे सृप । 
अध्षिना भ्रजया राजा रोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥ 
| 7 8122228 + , 9 14 48-49 | 


10 -ए8 07) 10 -- ^ ) &1 दहि (10८ ते) ¬ बभू्ुस्तसय 
ते पुत्रा ¢) 2५ ति ४ 819 120 03 1)2-6 8 सप्त 
( 171 सच ,) देवसुतोपमा -- ऽ ०८ 107८7 1 ७५ २69 
107र कलाः 522*, -- ° ) वि १९०२९९१ 5 महाभागा ( ० 
तमान ) 7५ + गन्धर्वोके दिविजा -- ° ) €" द्यायुर्‌, पि 
०870 ९6 ( {07 आयुर्‌ ) 1 उदावसु (अमा) - 42 
9 8 ४ 1 2 [072 5 05-8 ध @-3 5 क 175 क्वि 
10 ©+ कलाः 107 


३१* विश्वायुश्चैव धर्मात्मा श्रुतायुश्च तथापर । 

[+ च उतायुश्च (० [ए]व धमौत्मा) म अश्वायुश्चाषि 
धमौत्मा, -25- विश्वावसुश्च ध ( 0 ‰ ) -- 12) 001 3३22५. 
09 0 तथापरा › 42 © तदापर (0 तथा ) | 
-- 1 0 10“ {5 00 10 -- ^ ) 12 भ 8 बरायुश् , 
५९9 ) शता (1० वनाः) 8 गृहायुश्च धनायुश्च -- 7) 
+ दडायुश , 0८ €0 ) बना (10 श्वा ) - 2 + च 8५2 
( 88 {€ 3~0* ) 1 त © -४+ 6( €त ) 105 02852९6 
1961 17) 4. 1 ( प्० 6 ) 2{€ 10 , [21 € 22 1५४, 
{९3 ^€" ४41 21 +" 11116 1 16४05 11165 {-2 9 4} 
[ (चण 6) 1€ 10, ए€ए€र्रणदु चल) 10 कलाप [010 
1866 ©( € ) ०011४ 4.0 7 ( अण 64.) ४०१ 2 ५ पि 3 
५98 ¬ © + 6०६ 40 [ (अ 68) भयदा 
470 1 ( ० 6). 

11 रद०्€ 11, 14 रि8 प 87 7 © 208 चैकं 
पायन उवाच [९2 00 1122“ ८1 1606965 11 अला 116€ 
८8 ०0९८८०८6 9 22 1८ , ए 8 1606208 1४ कथलः 4 
1 (7० 7) ) 52 १ 18 चते पञ्च, 253 महावीर्या 
(70 तथा पञ्च ) --") 8 74 75 * महाबखा (4० महा- 
रथा ). 32 स्वं धीरा महीजस'; 1 3 ( 00४1 0८8 प्ा€) 


सर्वे वीरपराकमा , 128 पच्च सरवै महारथा -- ^€" 11, ०] 
758 ( द्वु &1 पि] 113 , 12 00 ) 178, 


323* खर्भानुतनयाथां च प्रभायां जज्ञिरे नृप । 


[ 0 स्वभानिस्‌ ( "नु-) ४ स्वमानोश्च सुताया च (0 
«) ४३ 38 8 [28 नृपा (0 नृप) | 

< } 1९5 ( 001 {168 ) 7 नघुष॒ ( 70" नहुषं ) %) 
5 श्चच्रबरद्धस्‌ (० ब्रृद्धशर्मा ) -- 51 ०५ 11-13* -- ^) 
1, 8( 0011 00 ९8) ५ नि 32 8 71 5 01-5 (5 4 
8 4 रम्भो , 7 अम्भो , 61 अंहो , ग1-3 डम्भो, 2 ( ष्ण 
१५० ) डम्भो ( 07 दम्भो ) रि भनेयङा; 12 वनेयुश (ण 


अनेनाश्च) 171 रस्भोररजिनेनाश्च (51५) -- -^र6€ः 116 षा 
०९८०1610 ग 1], 1 105 4] { (2० 7 ) {ग10फ्रत्ये णि 


29 12, 3 105 ^] ] (0 7) 

12 12 58100 12(् र 1 11) मि1 097 १४०००९९५ 
-- ^ ) © पञ्च- (£ युत्र-) #1 2 -सहस्राणि (0 -श- 
तानीह ) --°) ए* ४४ 7: राजञेया इति विख्याता -- ^ ) ^\8 
( ८0 ) 91 081 ( 5 00 28 11) {€ ) 58 पुच्रस्‌ , 13 + 
जातम्‌ ( 0 क्ष॒त्रम्‌ ) 71 72 © 2 214 -प्रभावहम्‌ ({0" -भया). 
४४ क्षत्रियादा प्रकस्पना 

13 2 81 0 18 (ण ए 1 11) + 0 180 ~=“) 
1 08 ‰ त्त्र (0 यत्र) --°) 1: भा 8 ४ 88 7071-5 | 
{1 8 ५ 3 * समुत्पन्ने ; 15 8 01 2 3 समूदे च (0 सयुः 
पोढे) --°) 7" देवावै च, ५8 5 देवताश्च (0 देवाश्चैव ) 
102 3 देवाश्च दानवाश्चैव , 21 यत ठेवासुराश्चैव 

14 ए ०0 14(० 1 11) --*) + पिए 8 75 
11-5 {ऽ + को विजेता ( 0 ॥808]0 ) -- ^ ) 1 2 ७1 
-देवेदा, ९5 7. -भूतेषु (० "श ) --“ ) 79 क्तातुम्‌ (० श्रोतुम्‌ ) 
5 पि ४.81 9 001 03 1-5 1 61 5 = इच्छामि ते, 33 
2 5 12-* म ते (०? महं ) 122 तव, 4: वयं ( {0" वच' ) 

15 2 00. 15 (र ए] 11) 8 050 € ल --*) 
01 7 ©) अर्थे तु (7) च) (2० अर्थाय). 75 येषामर्थे 
रजिरयं - 1 १५०००९९५ {07 1 58 ¢ ) 2 सल्यायुध ( {गः 


दरिवदा--19 -- 145 -- 


21. 16 | 


यतो रजिश्रतिस्तत्र श्री तत्र यतो धृतिः । 
यतो धृतिश श्रीपरैव धर्मक्तत्र जयस्तथा ॥ १६ 
ते देबदानगाः प्रीता देबेनोक्ता रजेञये । 
अभ्ययुजषमिच्छन्तो वृण्वाना भरतरषम ॥ १७ 


भ, (० 


हि खभोनुदोीषितरः प्रभायां समपधत्‌ । 
राजा परमतेजस्यी सोमधश्विवधनः ।॥ १८ 
ते हृष्टमनसः स्वै रमि देतयदानधाः । 
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स्वार्थ्षः स्वाथमुददिश्य याः स्वं च अ्रकादायन्‌ ॥ 
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हरिवंरो 


[ हरिवंशपवं 


चुरस्मञ्ञयाय तं गृहाण परकामुकम्‌ ॥ १९ 
रजिरुवाच । 
यदि देवगणान्यपाञ्चित्वा शक्रपुरोगमान्‌ । 
हन्द्रो भवामि धर्मेण ततो योत्खामि युगे ॥ २० 
दानवा उचुः । 
अस्माकमिन्द्रः श्रहवादो यस्यार्थे पिजयामहे । २१ 
असििस्तु समये राजस्िष्ेथा दैवचोदितः । 
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325* देवा प्रथमतो भूय प्रतीयुदष्टमानसा । 

एव यथेष्टं नृपते काम. संपद्यतां तव ॥ 

श्रुस्वा सुरगणानां तु वाक्य राजा रजिस्तदा । 

पप्रच्छासुरयुख्यांस्तु यथा देवान पृच्छत ॥ 

दानवा दर्पपूर्णास्तु स्वार्थमेवानुगम्य ह । 8 | 

प्रस्यूचुस्त नृपवर साभिमानमिदं वच" ॥ 
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आयुवंदाः | 


भविष्यसीन्द्रो जित्वेव देषेरुक्तः स पार्थिवः । 

जघान दानयान्सोन्ये वध्या वजपाणिना ॥ २२ 

स षिप्रनषटां देवानां परमश्रीः भियं बरी | 

निहय दानयान्यवानाजहार रजिः प्रञुः ॥ २३ 
ततो रजिं महावीरं देः सह शतक्रतुः । 
रजिपुत्रोऽहमित्युक्वा पुनरेवाग्रधीदचः ॥ २४ 
इन्द्रोऽसि तात भूतानां सर्वेषां नात्र संशयः । 
यसखाहमिन्द्रः पुत्रस्ते ख्यातिं याखामि कमेभिः ॥ २५ 
स तु शक्रवचः श्रुत्वा वश्चितस्तन मायया । 
तथेदयेवा्रवीद्राजा प्रीयमाणः चतक्रतुम्‌ ।॥ २६ 
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तसिस्त॒ देषसटशे दिं प्रापने महीपती । 
दायाधमिन्द्रादाजहुराचारात्तनया रजेः ॥ २७ 

तानि पुत्र्रतान्यसख तद स्थानं शतक्रतोः । 

समाक्रामन्त बहुधा खेलों त्रिविष्टपम्‌ ॥ २८ 

ततो बहुतिथे काले समतीते महाबलः । 
हतराज्योऽ्रवीच्छक्रो हृतभागो बृहस्पतिम्‌ । २९ 
बदरीफलमत्रं वै पुरोडाशं षिधत्ख मे । 

ब्रह्पे येन तिष्ठेयं तेजपाप्यापितः सदा ॥ ३० 
ब्रह्न्कृसोऽहं विमना हृतराज्यो हतारनः | 

हतौजा दुवेलो मूढो रजिपत्रैः कृतो षिमो ॥ ३१ <^! „. 
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बृहस्पतिरूवाच । 
यदेवं चोदितः शक्र तया खां पूवमेव दि । 
नाभविष्य्सिया्थंमकतेव्यं मयानध ॥ ३२ 
प्रयतिष्यामि देवेन्द्र वख्ियाथ न संसयः | 
यथा भागं च राज्यं च नचिरास्रतिरुप्स्यपे । 
तथा तात करिष्यामि मा ते भृष्धि्यं मनः ॥ ३३ 


[| दरिवंशपवं 


ततः क चकाराख तेजसो वर्धनं तदा | 

तेषां च बुद्धिसंमोहमकरोदषिसत्तमः ॥ ३४ 

ते तदा ख सुसमूटा शमगोन्मत्ता विधर्मिणः । 
ब्रह्मविषश संवृत्ता हतवीयेपराक्रमाः ।॥ ३५ 
ततो लेमे सुरेधयेमिन्द्रः खानं तथोत्तमम्‌ । 
हत्वा रजिसुतान्पषान्कामक्रोधपरयणान्‌ ॥ ३६ 
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(० सखो) 12 वधने (छन्न) 6 62185 तथा, 18 
ततः (1 तदा ) --* ) एषि प्र 2 2 [9- प. 8.५ 68 
दिज- , 1५ #8 125 1. 9 0 + ब्ुद्धि- (0 क्षे ) 12 (य 
४,५ ¶1 8 अकरोद्‌ द्विसंमतः ( © तम्‌ ददधिसमित. 
-- -4.7{€ 34, ९1] 155 ( €20९]01 81 व 41-3) © ( ९५ ) 1118 


327* नासि वादार्थ॑शाखं हि धर्मधिद्धेषणं परम्‌ । 
परम त्कशासख्राणामसता तन्मनोनुगम्‌ । 
न हि धर्मप्रधानानां रोचते वै कथान्तरे ॥ 
ते तद्वुहस्पतिकतं शाखं श्रुव्वास्पचेतसः । 
पूर्वोक्तधर्मराख्याणामभवन्द्रेपिण, सदा ॥ [61 
प्रचक्रु्यायरहित तन्मते बहु मेनिरे । 
तेनाधर्मेण ते पापाः स्वं एव श्य गता, ॥ 
त्ररोक्यराज्य राक्रस्तु प्राप्य दुष्प्रापसमेव च । 


हस्पतिप्रसादाडि. परां निच्रँतिमभ्यगात्‌ ॥ 

(+ 1) 2 वादानु-, £~ मि 8 ए 1; वेदाथ-, 18 1 5 
वादा (01 "थै ) ¢^ (€) नास्ति वादाय गाखाणि (०८ ^ 
5 वृद्ध- ( 0" पम-) --(1 ‰) ४28 23 26 72 ©1-3 5 44 
अपर (0 परम) 141 त्थ-; 06 कर्म- ( 0" तक-) - 126 01 
( 12] ) 111165 245 , 88 ८८०4§ {€ 88०0€ 07 प्थश्मट्ु = {2 
समतीत , प सतता च ( 0" असत। तन्‌) 9 मनोनयम्‌ , 81 
मथम्‌, 2 ममानुगम्‌ ; 11. 8 + 02 मनोरमम्‌ , © गतम्‌, (५ 
हरम्‌ (0८ नुगम्‌ ) {~ 8) 8 -प्रवान हि, 2 ७188 
ग [नश्च (७ नाना) 1८1 88 0८ तन्‌ (्ण्प्वे) 1 कथचन, 
2 तवान्त , 12 + कथान्तरम्‌ (07 "न्नर ) 1९8 सेवते तत्कथचन 
+ सोचते तत्कथान्तरम्‌ (५८४) --(1, 4) 1६4 पि2 3 ( प्पयष्ड ) 
3 138 8 + एतद्‌ , &8 तेच त ( 0‰0€2160116 ), #1 तत्र तद्‌ 
( 117 {0€८०0ल16 ), 01 ते तल ( 170९6४1८ ) , 38 ते वे (0 
ते तद्‌) 1 तद्रहस्पतिकृन राल्र (पणा पल), 2* ब्रहस्पति- 
कृत चाख (10 %‰). 2 त्वा तत्र, 0; नां क्रत्वा, ५ ते 
तचरा (£ शार श्रुत्वा) ४३81५ तेजस › 9 -मेवस्त , 0 
-मेतसा (0 स ), ए+ श्रुखा ते नाद्पत्रेनस (0 ४) -- (1 
% ) 31 पुरोक्त- (0 पूरयत ) 2 ५ © 5 44 तदा, तथा 
(0? सदा) -({ 6) ४8 121 [>2 119 5 3 (+ प्रव- 
कतुर (:0" प्रचनुर्‌ ४२ रचित (10 -रष्टित) 42 उन्मत्त, १ 
( "121 ) 81 3 25 म्बमत ( 0" तन्मतं ) - -4.1/€7 116 6, 
16 ५€१८ऽ 85 -- (1. 8) 3 ऽपि (0 नु) 1 (५ 
१४, )} 2 009 12 ७2 8प्रापि (0 प्राय) 2 लस (च). 
-- {2५ 010 11116 9 -- (17, 9) ध: ब्रूहस्पते (0 स्प्रति-) 
2 -प्रभावाद्‌ (10" -प्रसादाद ) 13 #2 5 [27 25 [1 1, 3 + 
(५५ वै , 3 च (07 हि) (42 731 52 {1 8, + अभ्ययात्‌ ( 0" 
गात्‌) | 

35 126 ८€०45 85 °£.€ 116 6 07 527* --“ ) 21 
0०70६ 01 खदा (० तदा) 9 पि प्र 82 9 70 8 
0: -5 ¶9-+ 0५ तु (गस). 05 चवि-(0 सु) -- ८ ) 8 
रागोन्मूडा 25 वेगोन्मत्ता (० रागो ) -- ^ ) 1 ( 5५५, ८ 
४ऽ 111 ५€>{ ) ध्र्म- (० ब्रह्म-) 8. + तु (0२ च ) 

36 ° ) 72 स्वरशवय॑म्‌ (1० सरै) 7 एवं पापाः खमे 
र्थम्‌ ४. ) वि 8 प्र 8 ५ एन्द्रं ( 10८ इनः), +$ 09 
सुरोत्तमम्‌, 2" सुसेत्तम.; + यथोत्तमम्‌, + यदु (0 


~ {49 -- 


ययातिचरितम्‌ ` 


य इद च्याघनं खानाखतिष्ठं च शतक्रतोः । 


इति श्रीहरिषंरो एकविदोऽध्यायः ॥ 


वैरापायन उवाच | 
नहुषख तु दायादाः षडिन्द्रोपमतेजसः । 
यतियंयातिः सयातिरायातिर्थातिरद्रयः । 


तथो ) _-- ^ ) ४: पूर्वान्‌ ( 0" सर्वान्‌ ) -- ५3 ० 364 
-- ° ) † ४ 5 समन्वितान्‌ (0 परायणान्‌ ) 
ॐ7 °) पि ४5 14 173 च्यवनं , 7" चारन ( 10" च्यावनं ) 
पिः स्थानं (० स्थानात्‌) -- °) पि 8 ए 1-6 ए 61-+ ए 
प्रतिष्ठान (४ "छा च ) -- ˆ ) ~ वाचयेद्‌ , 12 ¢ 35 श्राव 
(0 घार' ) -- ° ) ए दौभग्यम्‌ , 2 दौर्गत्यम्‌ (" दौरा 
त्म्यम्‌ ) ४8.53 ४ ऽन दरास्म्यमवा्नयात्‌, 18 स नर त्रिय 
माम - ^€ 57, >+ 1115 
328* रजे पञ्च दातान्यासन्पुत्राणाममितोजसाम्‌ । 
देवैरभ्यर्थितो दैलयान्हववेन्द्रायाददादिवस्‌ ॥ 
इन्द्रस्तस्मै पुनईत्वा गृहीत्वा चरणौ रजे । 
आत्मानमपयामास प्रहादायरिदाड्ित ॥ 
पितयुपरते पुत्रा याचमानाय नो ददु । 
गुरुणा हूयमानेऽो बरभित्तनयान्रजे । 
अवधीद्भुसितान्मार्गान्न कश्चिदवद्रोषित ॥ 
00 {€ 0{€' 024, 6 [1 2 @ 115 2€ए 57 


399* अरोगश्च भवेत्तात यावजीवमकट्मष । 
[ 1 अरोगत्वं (० गश्च ) | 
-- 1162८012 ^ ८८/16 


(2, 


(101 .0एप्त0प्र छण 12 किर 1041-3 
18 082, --- 12210018 0 ८ 81 1 9 पि 2 38 1008 
181 {1 2 + 6, -- 6/0 ४८ 2; पारिजात - 4५ 
10702 9 ५ मि 8 81 9 108 [02-4 साक्रस्य(1): "च्या )वन- 
प्रतिष्ठान: (7५ 2. 'ापनम्‌ , मऽ 75 णा ), ४5 इन्द्रप्रविष्ठा , 58 
श्क्रच्यावनम्‌ , 1" आयुवंशानुकीर्तनम्‌ , 7" हाक्रप्रतिष्ठापनम्‌ , 
15 शाक्रप्रतिष्ठा, 05 ¶1 2 ल-*+ रजिचरितम्‌ -- 440 
( 04९७, 0105 0 10६} &1 23, ए8 25 , 8 ए1 08 4 
27 ४8 3 812 {70 82 28, 1141 2 0 26, 6 8 ५ 
29 -- < 70 1 34, 00 04 37, 1052 72 38 , 
{5 86 - .4.7॥€४ {16 900₹€, -&2 ५ पिभ 8776 
4 108 & [08४5522€ &1९€. 10 4 [70 1 ( 0 17), 1 8 108 
11 {€ {€ 3 0८्८पा€ा1५€ ग 21 11 प116 कर्पटः 
४व $ 21, 3 115 4] 1 (० 6) ००१ ( ० 68) 


हरिवंरापवं 


| शरणुयाद्धययद्वापि न स दौरात्म्यमाघ्चयात्‌ ॥ ३७ 


९. 


यतिर्ज्ष्टस्तु तेषां वे ययातिस्तु ततः परम्‌ ॥ १ 
कक्त्स्यकन्यां मां नाम न टेम च यतिस्तदा | 


0८00 सि ििोजििणक ेििििकिक सुक किनि भिक 


तेनासौ मोक्षमासाय ब्रह्मभूतोऽमवन्धुनिः ॥ २ 


22 


+ रि1 02 8 0 {४९ ग्धा 1 ( 00 05) 2 3 मि, 
प्र ए {1 5 [+ 5 {1 3 (+ + 105 816८ {€ धा 1 
11 23 6 1 + 61 2 5 {4 र्हा 1 

330* उत्पन्ना पितृकन्याया चिरजाथां महौजस । 

1 ) ‰3 12 नघुषस्य (ए नहु ) ऽ च (ण्तु) > 
दायाद्या (1० "दा ) -- °) #" महेन्द्रोपमतेजस ~ ^. 
1, [1 105 2 1095599€ &1र्€ 11 ^+ (० 6) --°) 
1 + शार्यतिर्‌ (्ण्प्संया) - ^ ) 5 ए पि) 75 व" आय- 
तिर, 1: 01 अयातिर्‌ (आ) &1 {21 पाञ्चरुद्धव. , 1<1 125 
272 ग्रातिरदवी (06 ४2 त ), 142 काञ्चिरो भव ; 3 7 
य८ 7" या ) तिरेव च , £» वियति. कृतिः, च ४2 89 18 128 5 
पाञ्चिको भव. (2 "कोऽभवत्‌, 3 5 कोद्ुय ), पऽ (४ ) 
४1 पाञ्चिरुह्ह , 12: पाल्गरूढव , 1 कलिरुदधव , 
०० प्प, {3 ‹ ज्ञातिको ( ¢ पाति ) भव + 0-3  अति- 
सूदय ( 0 यातिरूढव ) ~ 41/6४ 12, {९५ 105 ; 

331* षडिमे नहुषस्यासन्निन्द्रियाणीव देहिन । 

[ = 2184२४१४ 2, 9 18 1 | 

071 11€ ०" 8710, 7 (+ © €व ) 15 ` 


२३१* सुयाति. षषठत्तेषा वं ययाति पार्थिवोऽभवत्‌ । 

[ 0" सुयात्ति षष्ठमस्तेषा; ७ (€प ) षष्ठ सुयातिस्तेषा वै (0 
ˆ). | 

-- {8 + 7694 1 {स16€ -- ® ) 18 ( 014 7165 } सुयाति. 
घष्टस्तेष। वै --”) ४२ च (पतु) »2 3 पर. (0 परम्‌). 

2 ^“) 05 काङकुत्स्थ- (0 कः ) 1 0३ नास्ना, 7 नाशनी 
(नाम) -") 17: 3७3 केमे सख; “2 लेमेऽथ(प्ण्न 
रेभे) 01 5 + सं-( प्स) 12 तथा; धः यदा (0 तदा }. 
&1 11 24 मि प्र 815 छसे परमधार्भिक ( #ः काम्‌). 3 
7" छेमे घर्मभ्रतां वर , 7" स र्मे संमतस्तदा -- -4 € 22, 
{+ 1118 

983» राज्यं नैच्छद्यतिः पित्रा दन्तं तत्परिणामवित्‌ । 

यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मान नावबुध्यते ॥ 


-- 149 - 


| 29. 9 


| ५ 


८ 69 
8 } 30 
रि 30 


22. 8 1 


तेषां ययातिः पञ्चानां विजि वसुधामिमाम्‌ | 
देवयानीयुशनसः सतां भायमथाप € । 
श्िष्ठामासुरीं चैव तनयां वृषपव॑णः । ३ 

यदुं च तुव॑सुं चैव देवयानी व्यजायत । 

दुष्य चारुं च पूरं च सरमिंष्ठा बाषप्णी ॥ ४ 
तख शुक्रो ददौ प्रीतो र्थं परममाखरम्‌ । 
असङ्ग काश्चनं दिव्यं दिव्यैः परमवाभिभिः। 
युक्तं मनोजषैः यभरर्येन भार्या सथुदहत्‌ ।॥ ५ 
स॒ तेन रथयुख्यन षडत्रेणाजयन्महीम्‌ । 


0 ""-----~- 


[ = 312४९९१९ [> , 9 18 2 | 
--)81 [ए 18 प्व 88 03 705 {1 2 4-9 0५ @1 3 
यतिस्तु (० तेनासौ ) # ए; यनिस्तु योगमास्थाय , ४5५ 38 
यतिस्तु मोक्षमादाय ;, 13 यतिर्मोक्ष समास्थाय -- ^€" 2, 
4 108 , 

384* पितरि ध्वंसिते स्थानादिन्द्राण्या धर्षणा । 
प्रापितोऽजगरत्वं वे ययातिरभवन्रुप ॥ 

| = 1:08 ०९०५५ % , 9 18 3 ] 

3 ^ ) £ पञ्चाखान्‌ (1८ नां ) -- ५ ) 7 विधिस्ुर्‌ , (५५ 
विजेता (20 विजि) - ° ) ए2 125 अविन्दत, 15 ‡ \2 
8 12 5 © + अवाप सर (० पहु) #1-3 सुतां कन्या 
मवाक्तवान्‌ -- ° ) 7?" कन्थां ( 0" चैव ) 

4 % ) {९1 3 तुर्वसं (101 सु) --^)  # 183 15 
12 9 2 ब्रह्य , + द्रुह्यं (0 द्ुह्यु) + 03 [अणुं (०१ 
[अगनुं) ए" वसुं चेव (10 च पूर च) --°) ऽ प्र: 12 51) 
वाषैपावंणी , ४२ वर्षप ( 0" वाप ) >" शर्मिष्ठायां व्यजायत 

5 ए 1685 54 091 पाठ -- र) 2 पि१ प्र) 9 ए 
7 05 126 ©+ तसे दक्रो , 08 ( ०1 ) ब्रह्मा तस्य ( {० तस्य 
खक्रो ) 1 रथं चापि ( ०" ददो प्रीतो ) -- ण) 4 रस्य, ५ 
ददौ (छ? र्थं ). 1 -भासुरम्‌ ( 0" -भाख' ) -- ८) & 
शुभाङ्ग , 12" नि'सीमं , ¬» आगरुगं , 1; दाताङ्गं , 1013 असङ्गे , 1: 
आसं (० अ") 1+ असङ्गं काञ्चनैर्दिव्यैर्‌ -- ^) £ श्रुभे 
++ दिव्यं (0) दिव्ये ) -- ^) 9 {1 2 @ 4 दान्तैर्‌ ( 0 
इभ्रेर) - 7 ) [ए कान्यां, + पि 8 ४2 232 100 13 6 
कायं (79 भार्या) 71 3 उवाह सः, 05 72 ७12 5] उदा 
वहत्‌ ( 48 नू.) (10" समुद्र ) ४३ येन कायं बभूवह, 1 ७8 4 
येन चोर्वीमुदावहत्‌ 

6 °) एव व्ण्पपपुण , ा-5 विचित्रेण , 50०0€ 7035. षडा 
त्रेत (0 श्रेण) € प्रभुः (0 महीम्‌ ). -- ° ) भिऽ ४5 
128 युद्ध-, 1४ विः 3 अथ (4० दुधि) - ° ) ए सदा; ए 


हरि्वशो 


[ हरिवशपर्व 


ययातिथुधि दुधवस्तया देवान्सवासघान्‌ ॥ 

प रथः पौराणां तु स्वैषामभवत्तदा । 

यावत्तव सनामा वै पौरो जनमेजय ॥ ७ 

रोः पौत्रख राज्ये तु राज्ञः पारिक्षितस्य ह । 
जगाम स रथो नाशं श्ापाद्रगगख धीमतः ॥ ८ 
गगेख हि सुतं वाटं स राजा जनमेजयः । 
पाक्कररं हिंसयामास ब्रह्महयामवाप सः ॥ ९ 

स॒ रोषहगन्धी राजषिः परिधावन्नितस्ततः । 
पौरजानपदेस्त्यक्तो न ठेभे शमं कर्हिचित्‌ ॥ १० 


तदा (£ तथा ) 8 (० ) ए सदानवान्‌ (£ खवास). 
100 7" ® © ग देवदानवमानवे 

7 ^ ) 122 ( ०९) {८ 88 11 €) च (0 तु) -- 3 
1€9त 7 1106, 3 ?८४111& 1# 701 +€ 86607 ॥101€ जा 
८०४ -- ^ ) 8 समन्ता, द" 2" 15 सनाश्नो , ४: सुनाश्रो 
(10 सनामा) 1 2 ( पष्क ) पि2 3 ( 00 00 ५1068 ) 
४1 82 8 11 752 02 8,5 (2-+ © यावत्तु ( ¶, क्षिस्त ) 
वसुनामा (2 8 ४1 52 8 0575 > स्ना) वै, ९8 + 92 
+ यावन्तो वसुधायां वै; 25: ज वसुधायां वै -- °) 71 2 
7" ९५ कौरवो , 18 ४३ + कौरवा ; ? ° 9 + कौरवान्‌ ; 
106 ¶) 2 &1-3 5 74. कौरव्यो , #2 पौरवान्‌ ( 0" चो) 3 
( 011 ) 83 36 2 3 1 + 5 1, 2 ५ जनमेजय ( 0" मेजय ) 
81 7५ 5 11-3 5 कौरवो ( ए५ “वा ) जनमेजय. : #" कौरवं 
जनमेजयम्‌ › 2४ (56५००१ (106 ) 8 ( 01891 ) #1 2 केरबाजन 
मेजयात्‌ 

8 ^) 11 (3 5 113 + पूरो (20 कुरो.) 2 । पि2 ४8 
1015 71 9 + 635 4 पुत्रस्य (0 पौः) 1 1 2 राजेन्व 
(० रान्पेतु) 1९9 13 ४1. 8 ५ 73 कुरोः पुत्रस्य 
राजेन्द्र ८) [9 ५ कवि प्रा 01-5 (8 राजन्‌ ( 0" राक्ष" ) 
806 ]1*8 पारीक्षितस्य (ग पारि ) & हि; 2 125 15-5 

8 4 241 च (0 हु ) -- 4{(€ा 85, [8 105 

835* ब्रह्यहत्यायुतः पाप इन्दर. क्रदोऽहरद्रथम्‌ । 
-- ^ ) 1 08 जगाम सु-; 71 सु जगाम (0 प्ण ) प 
शापं (0 नाश) --°*) 71 3 कवि ४2 0 [08 ५ गुण, 3 4 © 
गार्ग्यस्य, ए 51 73 गार्गस्य , 233 725४ 125 भर्गस्य (10 
गस्य ) 9" ्ापाद्धाग्य॑स्य भारत - +€ 8, 1५ ९५08 
1 ‰०९ 

9 5 00 ( 0 ) 9 -- ^) 06 भर्गस्य , 30116 {98 
गाग्य॑स्य (प गर्मस्य ) ९1 + 702 +तु, 3 ए200, छह 
(0 हि). &1 गार्य तु सुतो चारः, -- ° ) 8.4 2.5 ए 
02 + 41 + 02 5 जनमेजय (0 जय, ). -- <) 81 मि 9 


~~~ 150 --~ 


ययातिचरितम्‌ | 


ततः स दुःखतो नाटमत्सविदं कचित्‌ । 
इन्द्रोतं शौनकं राजा शरणं प्रत्यपद्यत ॥ ११ 
याजयामास चन्द्रोतः शनको जनमेजय । 
अश्वमेधेन राजानं पावनाथं दहिजोत्तमः । 
स॒ लोहगन्धो व्यनशत्तस्ावभथमेदय ह । १२ 
प च दिव्यो रथो राजन्यसोशदिपतेस्तदा । 
दत्तः शुक्रेण तुष्टेन ठेभे तसाद्हद्रथः ॥ १३ 
ततो हत्वा जराधं मीमस्तं रथसत्तमम्‌ । 
प्रददौ बासुदेषाय प्रीया कौरवनन्दन ॥ १४ 


५2 8 081 770 52 73171 8 4 2 1 वाक्द्ूर (107 वाक््र ) 


10 “) 1 74 छोहगन्धो (20 "गन्धी ) -- °) ए५ पि 
7: + पर्यधावद्‌ (7. न्‌) (2० परिधाचन्‌) --^ ) धिः 13 
क्म (0 शभे ) 13 52 कुत्रचित्‌ , 19 ©1 कस्य (107 कर्हि ) 


11 >=) 81 स्व- (2 स) -°*) र स मूर्द, 
( प्णकष्ट ) 2 ( भर्या 100 95 1 {€ ) स सुखं (10 संविदं ) 
-- ° ) &1 पि इन्द्रस , ए 8 08 ५ (9६ ) त्रातार, ४1 

इन्द्रोतं ( 06 "क्त ), ५3 15 05 01 4 5 इन्द्रोत , + (० ) 
इन्दोनं , 114 चन्द्रोत (0 इ ) 70 1 2 राजञ्‌ (10" राजा ) 
द, ए इन्द्र तं शौनकं वाजी ( *2 राजञ्‌ ) इन्दोना 
शौनको राजन्‌, "7 इन्द्र तं सोनको राजा , 7 : त्रातारं शौनको 
राजल. -- ° ) 78: रण्यं ( ए णं ) 

12 9 ८९०१३ 192 भला 8 -- *) 1 पऽ इन्द्रोत , 
12 5 1, + रानजेन्द (75 न्द्री, 73 * न्द्र ), ६3 पि ७५ 5 
चन्द्रोतं ( ‰ 0५ ^ताः); " देवेन्द्रं , ए: चेन्दरोक्तं ; 78 वै 
होता, 15 © चेन्द्रस्त, 01 0 चन्द्रोत" ( £" चेन्द्रोत ) 
४३ स याजयामास चेन्द्रस्तं ( ॥906९7116116 ) , 2 5 योजया 
मास चन्त ०) &1 (2 9 8 ए 3 00 08 115 6 
101 2 जनमेजयम्‌ , कि 03 व ७1 + जय ( 0" जय ) 
-- 79 ०८0 12८-18>, -- ° ) 12 8 ए9 7 ‡ 5 द्विजोत्तम 
( 5 शैः ), © तमं (०? त्तम.) -- ^) 61 5 कोभ (० 
कोह-) + ऽप्यशसत्‌; ५1 + ऽप्यनद्रात्‌ (० व्य") - 7) 
81 ४ च, 7 61 2 सं, (० ह) 

13 5 0 13 (५ ए 1 12) ५) [९ वै (0" च) 
11. ४ 5 7, 0७2 दिव्य- (0 दिव्य ) 12 राजा (०१ राजन्‌ ) 

2) 1 पि1 8 ए1 88 08 6 79 © (+ तथा (० तदा ) 

< ) &1 ©> ततः (70 दत्तः) &1 ह प *1388707 © 
85 4 शक्रेण (0 श्ट्युकेण) ४ 02 दत्ततुष्टेन शक्रेण 

) 15 [अ]कूमत्‌ (4० लेमे) -- ^ लाः 13, 72 8४5 
{7 {95 {6 ¶1, ५ ©8, ५ 1215 


हरिवंदापवे 
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सप्द्रीपां ययातिस्तु जित्वा प्रथ्वीं ससागराम्‌ । 
ठ्पभजत्यश्चधा राजा पुत्राणां नाहुषस्तदा ॥ १५ 
दिशि दक्षिणपूवां तुवै मतिमाश्ुपः । 
प्रतीय्यायुत्तरया तु द्रुह्यं चानुं च नाहुषः ॥ १६ 
दिचि पूर्ोत्तरखां तु यदु ज्येष्ठं न्ययोजयत्‌ । 
मध्ये पूरं च राजानमम्पपिश्चत्स नाहुषः ॥ १७ 


तैरियं परथिवी खां सप्षद्रीपा सपत्तना । 


यथाप्रदेशमद्यापि धर्मण परिपाल्यते | 
प्रजास्तेषां पुरस्तात्त॒ वक्ष्यामि नृपसत्तम 1! १८ 


@ 1620 
9 ॥ 30 20 
? | 30 29 


236* बह दथास्करमेभैव गतो बार्हद्रथं नृपम्‌ । 

[ 1: प्राप्तो ; 85 © ततो (0 गतो ) अ नुप (10 नृपम्‌) 
पऽ ए1 जरासधस्तमवाक्तवान्‌ ( ०८८) | 

14 “ ) 15 गत्वा (हत्वा) -- ^) 0 स्व, 1); 5 तद्‌ 
( 0 तं ) & भीमस्तं रथसत्तमम्‌ -- ^) 2 8 + ४ 52 
05 122-6 71 8 + ©-+ नन्दन ( 0" -नन्दन्‌ ) 

15 “) ए\ सद्वीपां सर (० सक्चद्रीपां ) &" ययाति स्त- 
दीपा त॒ --?) 0 › चोर्वी (० प्रथ्वी) --^) 2 + 
षि 8 1 8 81 702 1 86 71 8 ५ © राजन्‌ (णः राजा) 
-- ° ) &1 {+ 19 1 5 नहुषस , {3 नघु ( {07 नाह ) शि 
08 5 {2-* तथा ( ० तदा) 

16 °) 13 तुर्वसं (०८ सुं) ¬: नृपम्‌ ((छप्नृेप) 81 
वङ्ं मतिमतां वर, 16 7 2 ¢  तुर्यसु (7 शं) पतिमा 
दिवत्‌ -- °) ४३ प्रविष्टाम्‌ , 75 उदीच्याम्‌, 3 पधिव्याम्‌ 
( 207 प्रतीच्याम्‌ }) 911९ 1 2 ४88 0४ 08 {1 +-5 1 5 ५ 
७५ 5 + च (प तु ) 72 0 ग्राच्यां दिश्युत्तरस्यां च -“) 
3००५९ 185 द्य ( 10८ दुह्य } 

7 &1 88 ० (0४] ) 17 --) 7 2 क 4: पूर्वो 
तरायां (0 शरस्य) प ४३ 8४ च, 00 81त 2००४४ 
९०१३ © (€ ) वै (प तु) 1 (5 (2 28 0 (ल) 
75 ययातिर्दिशि पूर्वस्यां , 18 ( ०६ ऽ 1" †€५{ ) दक्षिणस्यां 
यदु ज्येष्ठ. --2) 212 27 [3 6 श्रेष्ठ, 7४2-3 चेव (० 
ज्येष्ठं) भ ५3 1: ७3 5 1 3 न्यवेदरायत्‌ ; © 2 न्यवीविरात्‌, 
14 निवेशयत्‌ (० न्ययोज ) 3 न्ययोजयत नाहुष 
-- ˆ ) 2 06 तु (0५८ च) =) 1 + नि 8 1 त 2 
1 8 + अभ्य षिच्चत (० षिञ्धत्स ) 2 पार्थव. (० नाहुष } 
1 अभ्यषिञ्चत नाघ्ुष , 12 न्ययोजयदरिंदमः 

18 ५) 7 91 गौर्‌ (0" चैर ) --") 18 सपण ( ५ 
“तना ) £ 12 ^ धर्मेण परिरक्षिता, 7५ 0५ सद्नैखुवनकानना 
-- < ) 14४ घर्म॑त (0 धर्मेण) 1 2 ५ शि 8 ४2 81 102 
15 ° 6 111 प्रति- (0 प्रि-) - <) 126 2 2 8 5 2 


~~ 151 ~~ 
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धलुन्येख प्षत्कांथ पथ्वभिः पुरुषषमैः । 
परवानमवद्राजा भारमावेश्य बन्धुषु ॥ १९ 
निश्षिप्शखः परथिवीं निरीक्ष्य पृथिवीपतिः । 
प्रीतिमानभवद्राजा ययातिरपराजितः ॥ २० 

एवं विभज्य एृथिषीं यथातियंदुमत्रषीत्‌ । 

जरां मे प्रतिगृह्णीष्व पुत्र कृत्यान्तरेण वै । २१ 
तरुणस्तव स्यण चरेय पृथिवीमिमाम्‌ । 

जरां लि समाधाय त यदुः प्रत्युवाच ह ॥ २२ 
अनिर्दिष्टा मया मिघ्षा बराह्मणस प्रतिश्चुता | 
अनपाकृत्य तां राजन ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ ॥ २३ 
जराया बहयो दोषाः पानभोजनकारिताः । 


1 णगि 


परस्तात्‌ (0 पुर्‌ ). 78 + ते (0? तु, 
परस्तात. 

19 <) एए (एए न्मम, ) ५ पि 8 ए1 8 1081 (8) {५ ) 
02-+ 78 ५ गह्य , 0४ तस्य (0 न्यस्य). 8 परषत्कं ( {0 
त्काश्च) ४01 2 धर्मनित्यश्च विद्धाश्च -- ^£1€ 1 9५८, {+ 
1205 

337* जिगाय प्रथिवी सर्वौ सक्षद्वीपवती नृपः । 

-- ° ) 411 1158 ( ९५.०0४ 81 7॥1-3) जरावानू ( ०८ परे ) 
-- 78 २€९१5ऽ 19 -20° {५ 106€ 


72 © प्रादात्तेषां 


20 707 1४€ एलुल{10प 10 5, ग र 1] 19, -- ५) 
2 © चि- (० नि ) -- °) 19 ( ९००४१ 1110८ ) निक्षिप्य 
( 07 निरीक्ष्य ) 

21 3€0€ 91, @ 1185 वैरांपायन --” ) (€ ) श्रया- 
ति्युधि दुजेयः , -- >) 6 ¶\ 246 पुत्र कायषस्त्रेण चै, 78 
पुत्रकृत्यावचो हि वे (5५ ) 

22 ०) {2 चरेय (० श्य) [श 2 (च (१, 95 10 
६९५१ ) चरेयं विषयानहम्‌ -- ° ) £" समायस्य (५ "धाय ) 
--^ ) £््त यदुः प्रययभाषत -- -^71.€ 22 1९ * 1118 

338* नोत्सहे जरया स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव । 

अविदित्वा सुखं आम्य वैतृष्ण्यं नैति पूरुष ॥ 
[ = 3156१५० ?, 9 18 4 ] 

23 38 ०८ 2३००. -- “ ) 1, दीक्षा ( {० भिक्षा). 
-- ^) 21 ब्राह्यं यं ; 8: "णाय (० "णस्य ) 18 प्रतिष्ठिता ( £ 
श्रुता) -- © 0 28०-१6०, -- ^ ) (४ अनुपाकररय ; 2४ 
छनपस्या तु ( ०८ "पाङृत्य ) -- ° ) ८५ 7: + अ्रहीष्यामिन 
( 0 ४9 ), 


हरिव 


[ ह रिवंशपर्वं 


तस्माज्जरां न ते राजन्प्रहीतुमहय॒त्सहे ॥ २४ 
सन्ति ते बहवः पुत्रा मत्तः प्रियतरा नृप । 
प्रतिग्रहीतुं धर्मज्ञ पत्रभरन्य व्रणीषव रै ॥ २५ 

स एवयुक्तो यदुना राजा कोपसमनितः । 
उपाच बदतां शरेष्ठो ययातिशहयन्सुतम्‌ ॥ २६ 
क आभ्रमस्तवान्योऽस्ि को वा धर्मो विधीयते । 
मामनादल दुबुद्धे यदहं तव देशिकः ॥ २७ 
एवमुक्ता यहु तात चश्चापैनं स मन्युमान्‌ । 
अराज्या ते प्रजा मूढ भवित्रीति नराधिप ॥ २८ 
स तुसु च दुह्य च अलु च भरतर्षभ । 
एवमेवाचवीद्राजा प्रयाख्यातश्च तैरपि ॥ २९ 


24 02 गप, 24 (ज र 1 98) --“*) 81 75 जरया, 
1 ५ 8 108 {2 113 जरायां ( "या ) --") 0: ल्ान- 
(० पान-) 18 कारिण, (० "ता. ) -- ° ) #1-3 ग्रहीष्यामि 
कथचन 

25 ७० ०८ १ (ण 1 98). --?) पि" भुवि (ण 
नृप ) -- † ) 73 {1 2 ©1 ऽ: प्रतिगृह्णन्तु ते राजन्‌ - न 
703 हु, 10+ ( पश ४5 1 धट) हि ( ठप) 

26 ५ ०५ 264 (भ ए 1 %8) -- 5) 09 यु 
( 1" राजा) 2 क्रोध-(:०" कोप-) --<) © श्रेष्ठ 
( 0 श्रेष्ठो ) -- ^ ) 73 नाहुष ( ० गर्हयन्‌ ) 

27 ^) ४ 6 चाश्रय( 08 म )स्‌, 10 05 व 8 + १६ 
भाश्रयस्‌ (20 मस्‌) & 11 तथा (~ तव }) 12 ध आश्र 
मस्तव नान्योऽस्ति -- °) ४ धर्मोवा( ण पणा? ), 0, 
ऽन्यो धर्मो -- °) 72: यद्यहं, 725 11:-3 अहं वे; © यदिदं 
(0 यदह ) ५.५ 111, देशक (0 देद्धिक ) 

28 ^) 18 7 तात (० तात ) -- ° ) £. सुमन्युमान्‌ ; 
15 समत्सर , ४2 22 स मन्युना (70 स मन्युमान्‌) --“ ) 
78 न राज्यं (० भराज्या ) 1 सदा (0" प्रजा) -- °) 12 
भविष्यति, ५५ श्रीवे, 2 च्रीते (ण श्रीति) £ च 
( प्पकण्ट् ) एन्‌ संहाय , 1 295 क नराधम (0 धिप) 
12 भवित्री नाच संहयः, "~+ 01-3 5 भवित्री वै (1५ ५२ श्री 
ते, 3 + "ष्यति ) नराधम. 

29 ^) 7; तुवेसं (£ सुं) 21 7र9-+ 'ए1 8 059 01- 
ग -+ © द्यं च्च; £1 दुद्धं वा ( £" दुय च ), ४ तुर्वसुं श्वापि 
दुद्यच - 2) 1 218 8 7015 [भ]प्यनुं च, ४: 781 
( ०£ ) 52 [अ]प्यणठु च, ४० अणुंचः; 205 चाण्यणुं, ¬" चारुं 
श ( 14" भुं नच ) 21 अनुं नच पुरुषषेभ ; 1 ५ भ चैव हि 
भारत ; 7४ ५.३.» भनु द्रुह्यं (1४ ५ छं) च भारतं; 6 


~~ 15 ~ 


ययातिचरितम्‌ | 


राशाप तानपि कद्ध ययातिरपराजितः | 

यथा ते कथितं पूं मया राजषिंसत्तम ॥ ३० 
एवं सघा सुतान्पर्थीधतुरः पूरुपू्ैजान्‌ । 

तदेव वचनं राजा पूरूनग्याह्‌ भारत । २१ 
तरुणस्तव रूपेण चरेयं परथिवीभिमाम्‌ । 

जरां खयि समाधाय = पूरो यदि मस्यसे | ३२ 
स जरां प्रतिजग्राह पितुः पूरः प्रतापवान्‌ । 
ययातिरपि स्पेण पूरोः पयेचरन्महीम्‌ ॥ २३ 

स॒ मागेमाणः कामानामन्तं भरतसत्तम । 


[अ]प्यनुं चैव च भारत , #0* अयुज चैव भारत -- °) 78 (अ] 
वदद्‌ (†०" [अरवीद्‌ ) -- ) £ प्रलयायातैदा (० स्यातशञ ) 
2 + वि2 3 ४1 3 01-3 १73 +तु ({ाःच) {1 इतिं; 38 
सुतै. (:०* अपि ) 

ॐ0 ^) &1 3 अभमि-, ए5 पि" 85 प 3७3 अति- (ग 
अपि) --*) +: ययाति प्रथिवीपति -- 1-3 0प 30°° 
-- ° ) 1 ४३ ययातिः ( ४३ ते), 3 यथैतत्‌, 2" तवायं , 
© यथा ते (प यथा ते) 13 सर्वं ( ० पूर } 

3] %)& 6 त 8 185 कः सुतान्राजा, 172 01 च 
राजा च (£ सुतान्सर्वाश्) -- °) 0* चतुर पूर्वजान्सुतान्‌ , 
73 ‡ चतुर पूरुमुक्तवान्‌ -- °) 7. पूरं च प्रत्युवाच ह 

32 ८) 1 2 ( ४ 10 8 10. {€ ) चरेय विषयानहम्‌ 
-- ^ ) 0: परौ (10 पूरौ ) -- ^€ 3१, ४ 173 

359" पूरुरुवाच । 

को चु रोके मसुष्येन्द्र पितुरात्मकरत. पुमान्‌ । 
प्रतिकतुं क्षमो यस्य प्रसादाद्विन्दते परम्‌ ॥ 
अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकर्तश्वरितं पितु । 
सोऽपि तद्वयसा कामार्जुजषोऽव्याहतेन्द्रिय ॥ 

[ = ( १४८ ) 13188४९४ 1 , 9 18 43, 44००, 4ए८न | 

33 “^ ) ए+ जरा स (ए) ध्ष्ण्यः ), कि स राजा --४) 
५ 22 पुत्र (प पितु ) 3 पुन्न (10१ पुर्‌ ) --“ˆ) 8 
हति , 125 प्रति- (0 अपि) 

34 °) 75 + अमार्ममाणः (्म्समा) --”) ४ अस्त 
( 0 अन्तत) (1 ७५ ध, भारत- (0 भ ) 41 03 -सत्तम 
(0 म ) --°) 731 (०५ 11 ) द्विभार्या , 02 + 5 मायया, 
0: भायम्यिां (० विश्वाच्या) -- ^) 5 तृप, 13 छयुभे 
( 0 प्रस" ) ~ ^€ 34, &1 1 103 540* 

ॐ “) 7" स यथा, ५ सर्वदा (4० स यदा) & षः 3 
72 62 काम (0 कामान्‌) --^) 81 {1 8 [21 61 वधमानं 
(० (मानान्‌ ) -- 1 72 8. कला 34 12 + भ ४2 


हरिवंश --0 


हरिवंशपयं 


|| 22, 38 


धिश्चाच्या सहितो रेमे ने चैत्ररथे प्रः ॥ ३४ 

स यदा दद्र कामान्यधेमानान्महीपतिः | 

ततः पूरोः सकाशे खां जरां प्रत्यपद्यत ॥ ३५ 
तत्र गाथा महाराज श्णु गीता ययातिना । 

याभिः प्रत्याहरेत्कामान्दयोऽङ्ञानि कूमेवत्‌ ॥ ३६ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाभ्यति । 
हविषा कृप्णवर्तमैव भूय एवाभिवधते ॥ ३७ 
यत्प्रथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पर्वः सियः | 


नारमेकख तत्सेमिति मल्या श्म व्रजेत्‌ ॥ ३८ 5॥% +, 
? 36 39 


[271 {25 725 (४ + 5105६ {0} ३२०८ 


240* यदावितृश्च कामाना भोगेषु च नराधिप । 
| 8 3 नु (तु) तृप्र ; ४1 5 त्वत्पर ; ४3 2 [अ] 
वितरन्ण ; [श्वे तृप्र (10 [अ]विनृप् ) 1 25 काभिपु (ण 
कामाना) ४४ 4 8 [> यदा त्वतृ( ४० तु नु} कामेषु (3 
च्छा) (0५) 0 5 पस (० च) ] 
--°) ए + पि प 8 70 125 01-. (8, तदा (£ तत्त ) 
125 पुच्र- (0८ पूरो ) © हि (0 चै) --°) 81 28 तां 
(0 स्वा) 8 ता जरा प्रयगह्णत - 41€ 579, 81 
[६1 1125 
341* वरं चास्मै ददौ प्रीते विषुखं वश्चमीश्वर । 
आचन्द्वार्क्रहा भूमिर्मपेदिति मतिर्मम । 
अपौरवा न त॒ मही भविष्यति कदाचन ॥ 
[ 1 ४६९५5 1168 ‰-8 0 "1818 | 
36 ^“) 81 {+ अत्र (10८ तन्न) ¬+ 6 ४ 5 + गाथां 
(0 गाथा) --°) भि? ए पुरा (०८ दषु) 4 6 08 5 
गीतां (० गीता) --<) 1८2 यति, 2०76 ४+योदहि 
(0 यामि ) 03 कासं (0 कामान्‌) -- ^) 84 2 7 6५ 
सर्वतो (£ शो ) 83 कूर्मोऽ्डानीव सर्य --^पि€ः 36, 
४2 18 
342* स सुखी तिमान्धन्य परत्रेह च मोदते । 
37 °) 73 विषये (०८ हविषा) -- ° ) 8: हि (£ [अ] 
भि-) ए? -वर्तते (० वधते ) - + € 37, {+ 3:3 
348* यंदा न ऊुरुते भाव सवैमूतेष्वमन्नलम्‌ । 
समदृष्टेस्तदा पुस. स्वा" सुखमया दिश" ॥ 
[ = (र ) 20984928 ‰ , 9 19 15 | 
38 ®) मि? -यवौ (णः यवं) --) 705 ५9 06 + 
एकस्यापि न पर्याप्तम्‌ -- ^ ) ए2 इति पद्यज्नुञ्त , + च 
ष 2 प 8 0"-3 5 73 + इति पदयज्न (यः 78 करुत्वान , 88 


~~ 188 - 


22. 89 ] 


यदा र्वं न हरते सभूतेषु पापकम्‌ । 

कमणा मनसा वाचा ब्रह्म सैपधते तदा ॥ ३९ 
यदान्येभ्यो न बिभेति यदा चास्मान्न षिम्पति | 
यदा नेच्छति न दवे ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४० 
एवमुक्ता स राजपिः सदारः प्राधिशद्रनम्‌ । 
काटेन महता चापि चचार विपुलं तपः ॥ ४१ 
भृगुतङ्ग तपश्ीत्यां तपसोऽन्ते महायशाः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपवे 


अनशन्देहुत्सृज्य सदारः खगेमाप्तवान्‌ ॥ ४२ 
तख वंशे महाराज पश्च राजषिंसत्तमाः । 
येर्व्याप्ता पृथिवी स्था षथस्येव गभस्तिभिः ।॥ ४३ 
यदास्तु णु र जर्ष बश राजर्षिसत्कृतम्‌ । 

यत्र नारायणो जज्ञे हरिष्णिङ्कलोदहः ॥ ४४ 
खयः प्रजावानायुष्मान्की्तिमांथ भवेन्नरः । 
यथातेश्वरितं नित्यमिदं सण्वन्नराधिप ॥ ७५ 


इति श्रीहरिवंरे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


मत्वा न) मरद्यति -- -4.7/€7 58, [26 (1 9 @ + 15 


944“ उत्पन्नस्य स्रो शृङ्ग वध॑मानस्य वर्धते । 
[ 1 2 वर्धति (0 ते) || 

ॐ9 ५) &1 9 6 ६ पावकम्‌, 141 ( 54 ८५० ) 8 + 
8 5 पातकम्‌ , 7: पापक (10 कम्‌ ) --^1€४ 59, ग? 61 
115 345* -- ४ 0८1 ३9०40 -- 4. 71€ 39, 2 108 545 

0 (2 ०0, 40 (भ ए, 1 89) अ+ 00 ( ध] ) 40. 
--“ ) 03 यश्च ० यदा ) &1 1९5 परेभ्यो ( 115 0€170 61116 ) 
मि 81 तेभ्यो , 120 © ऽ 1-3 चायं ( ० [अआ]स्येभ्यो ) 89 8 
7: विभ्येत (0 बिभेति) 1: 7, + यदा परेभ्यो न विभेद्‌ , 
72 न बिभेति परेभ्योऽयं -- ° ) 1९8 7. [अन्यान्‌ ( ० [अ] 
स्मान्‌ ) 32 5 बिभेति (2० बिभ्यति ) 23 यस्मादन्ये न बिभ्यति 
-- 0 ०८४ ( 00] ) 40 --- ^ ) 79 सदा, ०2 तत ( 
तदा) - ९ 2 8 * 3 0 5 71 5-6 13 ५ @ 8 5 
105 8रग€ाः 40 9 8{€7 39 12 ©1 {€ 9०८ 


845* या न दुमेतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसो प्राणान्तिको सेगस्तां तृष्णां लजत सुखम्‌ ॥ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयत. । 
धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ 
यच्च कामसुख रोके यच्च दिव्यं महस्सुखम्‌ । [5] 
तृष्णाक्षयसुखच्यैते नाहैत. षोडदीं कलाम्‌ ॥ 

[ (7, 1) ‰? यान्दुस्यजान्‌ (० या दुस्त्यजा ) 7 61 8 ४ 
जीर्यतो यान जीर्यते (5 धति, ©3 त ) (० °) 
-- 4.6 110€ 1, ९५ 128 

348.4* ता तृष्णां दु खनिवह्य शमैफरामो द्रत स्यजेत्‌ । 

= 2026४5४9, ‰. 9 19 164 |] 
-- 08 07 ( श्न, ) 11168 ‰-3, -- (1 2) 8 ५ 1४ 0; 
ल्या (णयो) 2 त्तन्दृष्ठा (0 तावृष्णा) -(1.3) 


(1 2 4 2 5 जीयन्ते (0 € 0715 गन्त) - 4 ध€ा 


11116 3, 81 1128 

3458* चष भरोत्रे च जीर्येते तृष्णेफा तरुणायते । 

-- ७1 010 (1४1 ) 1106 4 --( 1 4) 18 + [0717145 
8 जीविताश्ञा घनाङा च; ४: जीविताद्ना च धनाशा च (ण 
ए616{16 ) , 7 वनाद जीविताशाश्च (10८ <) 12-+ © 5 
जीयत (0 त्ति) (~ 5) {1 मात्‌ (0 महत्‌ ) 

-- (1. 6) 3 [इ]ह्‌ (0 [एते ) . वि ४8 02 2 + 1४७ करका 
नार्हन्ति पोडश्ञीम्‌ (६०८०) | 

41 8016 41, 'ए2 128 वैङ्पायन उवाच -- ° ) 8 त 
(0 स) --^) 7 61 5 › वचृधे ({0" चन्चार्‌ ) 

42 ° ) &1 महाराज , 1 -3 01 1051 (४ ›) 1; 5 तप 
स्तप्त्वा, 72571 2 ¢ 4 "श्चक्रे, 78 « 2 3 "श्च्स्वा ( "श्रीत्व) 
-- 5 ) &1 ए1 5 पि प ७2 3 महातपा (० श्यश्ा ) -- &1 
001 42<-482 -- < } 15 अमु्यन्‌ , ५ 41 अयत्नाद्‌ , 
@-3 5 अयत्न ; ©* अधस्ताद्‌ (० अनश्नन्‌ ) -- * ) {2 8 
11 ° © ‰# सदार सोऽगमदहिवस्‌ 

43 & ० 48० (म ए 1 49). --^*) 7, [एति वै, 
128 ¶1 2 © + वया, ⁄1-3 जज्ुर्‌ः (10 वदो) -& 
180० 10८ ° -- ८ ) 7 ७1 + -सत्तम (0 माः) - <) 
(1 2 &©1 {५ तैर्‌ ( 01 यैर्‌ ) 72 आप्ता (० व्याप्ता) 

44 ^ ) प्र प्रः तच (7० तु) 92 £ 2 राजेन्द्र (णः 
राजर्ष) - € ) 21 -सत्तमम्‌ ; 5 ४० -सत्तम, मि1 15 सत्कृत , 
112 ( रर ८2 ) संस्कतम्‌ (0 -सत्क्र ) - = ) & क्ष्ण, 
(0? ब्ुष्णि ) 

45 1 01 701 पादा) 45 87 45०4, -- र ) &1 
134 पि 12 7 ५ ग" त्यं, ए? खवर्ग; गि 8 
18 5 ¶५ 0 खुुण्वन्‌ , 21 धर्म्यः , 06 2011-8 तत. ; © स्मरतः ; 
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पुरुवंशः ] 


जनमेजय उवाच । 

पूरोवशमहं ब्रह्मञ्शरोतुमिच्छामि तयतः । 

दुद्योशानोयेदोशेव तुमेसोश्च द्विजोत्तम । 

विश्तरेणाुपूढपा च तद्धधान्यक्तमदेति ॥ १ 
वै रोपायन उवाच । 

वृष्वि््प्रसङ्न खं वंशं पूषेमेव हि । 

श्ण पूरोमहाराज वंशम महात्मनः | 


ॐ [४ स्वन्व (० स्वस्थ ) ---4€ः 450, [26 पृथ 2 


@2-5 # 108 

846* धन्यस्य महतो धम्यं श्रीमतो धीमतस्तथा । 

[ ¶1 ७० [+ धन्य (0 वम्थं) 8 &५ ऽमिमतम्‌ (01 
धी) | 
-- ए 1 3 [4 5 00 452 ) 2 3 ययाति- (० 
तेश्च). 9 ४2 8" {४ 3 दिव्यम्‌; 3 ४1 3 [2 0 
७3 + पुण्यम्‌ (70" नित्यम्‌ ) ^ ) 1 123 03 03 + इदं 

णु, + खण्वन्नित्यं, 32 12५ 12 ©+ पडठञ्छयुण्यन्‌ ( 10" इद 

द्य) £2 13 {3 ५ नर सदा (2 नराधिप ) -- ^€ 45 
{22 1125 


347 ^ पम्मुच्यते पातकेभ्यश्च अपु्री न भवेक्कद्‌ा | 

(101,0एप्र 0 -- 6102008 0} ८८ 1८ ९3 88 [11 [282 
-- (60४0१४4 (4440 &1 1९8 पऽ भ 21) 1051 11 8 
-- ,9८८-124 ४५ 25 पारिजात -- 4! 1201006 2 ५ + #1 
14. 5 ययातिं , ६8 ४४ 3 [20 28 126 (9 (1-3 ४4 
ययातिचरितम्‌, 1 ययातिमोश्चः, 2 3 ययातिवंहवणनम्‌ 
(23 `कशानुकीतनम्‌ ) -- 4 १० ( ्प€७, 0708 ण 
एना) &1 23, 78 701 3 ग 3 5 %8, परऽ ए" 0, 29 
४2 [01 083 8 50, 126 1५4 31, {2 61 + 27, 03 20 
101-8 24 -- 670५ 0 = 1 79 61 , 23 38 


24 


1 ऋणया € रलं 79 ० 1°न --) &1 [18 ५ 28 
दुद्यस्य ( 0" दुह्योश्च ) 128 14-8 (1-8 5 # अनर्‌, 80716 
2158 चाणोर्‌ (0 चानोर्‌ ) “ ) 1 वौ चेव , 50106 1138 
तु्व॑शोश्च (० तुर्वसोश्च ) 2 नि ४.8 7 (12 ० ) ¶, 64 
पृथक्पुथक्‌ , 7" 3 परंतप (० द्विजोत्तम ) 72 ©" तुर्व॑शोर्िज- 
सत्तम -- 4 1००, 126 ८९४१३ १०, 76]0€क्7&ु 1# 171 145 
एला 11906 © जय ( पम), ) 1८-न -पञ ए 9 1 2 18 


हारिवंरापर्व 


९२ 


विस्तरेणातुपूव्यां च यत्र जातोऽसि पा्थैव ॥ २ 
हन्त ते वतेयिष्यामि परोर्वेशमनुत्तमम्‌ । 
दुद्योधानोयेदोेव तुधेसोश्च परतप ॥ ३ 

पूरा प्रवीरः पूत्रोऽभून्मनस्युस्तय चात्मजः । 
राजा चाभयदो नाम भनस्योरभ्त्सुतः ।॥ 9 
तथेवाभयदस्यासीत्सुधन्या च महीपतिः । 


+ # 00 0 0) ^ 0 0) 80 


सुधन्वनः सुबाहस्त रोद्राश्चस्तख चात्मजः ॥ ५ 


11211810 147 2 2 -- ) &1 ¶्‌1 2 + & १ 5 ‰#3 [आ]न्‌ 
पूच्याचु (07 पूर्व्या ) 9 1€[0€2#8 17-2* 8£€८ 2 

) 92 तं (० तद्‌) ४1 तद्धवान्प्र्वीतु मे 

2 © ०फ शन्व्न्न (छ ए] 1) वि 18 1 2 15 
{9115 1९“ १० 126 7९85 2 {छाः {06 875६ {106 
&{{€7 1० ) {3 बुष्णेर्‌ (10" ब्ष्णि- ) ) 81 7 
५18 [0112 [251 [21 8 ५ {2 + ©1 + स्वं (10 स्वं) 8 
च; 1 8 52 3 12> 0 ( 8९60४ र्ट ) 1-3 1 55 धतु 
( 0 हि ) -- ए€:0€ 2०९, 501५€ 138 15 ेदपायन 
उवाच -- 2) 1०-+ नि? 2 ४3 3 100 [01-5 १94 वु शसुत्तम- 
पौ( 153 2 ‡ 5 "पू )रूषम्‌ ८ ) &1 1 76 ग ©2-3 5 13 
[आ ]नुपू््याच्‌ (07 पूर्व्या) -- ^€ 2 {72 760९8 
1-2> -- 7) 75 भारत (7०" पार्थिव ) 

3 ५ 0४ 3 --) &1 यत्र, (11 6५ अह (07 हन्त ) 
12 ४2 02 + 3 018 5 1 2 ५ कथयिष्यामि, “+ भः 3 
1 52 3 08 कीत, "8 05 वर्णः ( पवर्त) --2) 12 ४ 
128 द्ुह्यस्य ( £ दुह्योश्च ) 8: दुद्यस्यानुयदोश्चैव -- ° ) &‡ 
जनाधिप ›, ६ 25 15 नराधिप , 01 नृपोत्तम ( 0” परंतप ) 

4 ^) 7 2 © + तु (70 ऽभून) 2 + 1 00 11 5-5 
78 « पूरो पुत्र (¬: पुत्र पूरो ) प्रवीरोऽभून्‌, भ $ 9.8 123 
7 प्रचिन्वन्त ग्रवीरोऽभमून्‌ --“) 2 मनस्यस्‌ , 1 02-3 5 14 
नमस्युर्‌ (० मन ) 25 7 2 © 14 वै सुत (० चाव्मज ) 

) & *+ राजापि, > राजासाव्‌ ( 7८०९४10 ), २ ४ 
४1. 3 582 01 3 5 राजाथ, 285 राजातु, 11 26 धि तथैवं 


( 0" राज्ञा च ) < } 79 © 2 5  नमस्योर्‌ (०८ मनः) 
5 ^)" [अपि (' [आा]सीत्‌) °) ४" [अपि 
581 स, 395 तु (णच) ४२ 05 326 वग 36 क 


सुधन्वा नाम पार्थिव (71 व) -- ^€ 54, [+ २८००३ 
11-12 73 1€[0€8#8 5०6 ६८८ (7 [236 7€४त8 567 


क166 -- <) 19 + ४8 0081 82 ( 507 {00€}) 2 + {8 4 
सुबाहुश्च; 6 बाहू गवो च बहूुवर' ; ४2 3 5 ५८ 0750 
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रोद्राश्चख दशर्णैयुः कृकणेयुस्तथैव च । 
कक्षयुः खण्डिलेयुश्च संनतेयुस्तभैब च ॥ & 
ऋचेयुश्च जटेयु स्थलेयुश्च महावलः । 
यननित्यो वनेयुश्च पूत्रिकाश्च दश्च लियः ॥ ७ 


५19६ ) बह्ुगव › 1282 ( 56५0४ †५९ ) वहुश्र (0 सुबा- 
इस्त 2* + सुधन्वो सुबहु पुत्रो, # सुधन्जन. सुह पुत्रो 
( ४7066116 ), 11-3 बराह सुघन्वन पुत्रो ---भः 3 
५1 2 [3१3 0. 108 € 5 [0858 [06 कलाः {11६ पट्‌€ 
४111020 2 57 


348* संपारिस्तस्य चास्मज । 


सपातेस्पु रहस्याती 

1(7, 1) पिः 15 दाम्थातिस्‌; ५ „ 1 ससा (10 सपाः) 
-- 05 00 1106 2. -- (1 2) निः म्यातेस (0 सपाः ) 
752 20 रहपाता (70 रहरयाती ) ‰> ^ सजतिश्च रटजाती ] 
-- ° ) 1722 सुबाहोस्‌ (0 रौद्राश्च) 5 705 ( 56५०7 
6) 12 @ ध. प सुत (0 चात्मज }) 6 ( 751 
1106 ) सुद्राश्चस्तस्य तरै सुतः, 129 ( 3600114 {1116 ) रोदाश्वा- 
स्तस्य चात्मजा 

6 0 € दुगा 1 02 06, 4 र 1 ४ 
~~ % ) पिः तु युच्राश्च, मि 91 8 1" 5 105 ( 5600110 {170 € ) 
घ॒ताच्यां वे; 72 8 दशार्णषु, 76 ( 0791 1106 ) दङ्श्वरं नुं (10 
णयुः ). [9 ( 5९५०० {106 ) दङ्ञाश्चस्प्र घ्रतारस्पां त्रै - 2 
४1 2 282 8 1018 {€ 6“ 88 06 2६€ 16 ०€००त्‌ 
0०९९९५९ © 6 

4०* दशाप्छरसि सूनवः । 
चटचेयु" प्रथमस्तेषां 

[ (7, 1) 828 प 05 दन्राप्रससूनवः 
1282 कृत्वेयु ( {0 कचे ). ] 
-- 1 छा 6६7 --2 ) ४1 क्रुकदेप्वस्‌ , ४8 णेयस्‌ ; 
5.6 (976 (0९) © $ करुपणेयुस्‌ ( 07" छक ) 
-- ४३ 0 (४0] ) 6 190 7४510 6 २० 78 -- < ) 
5" च स्थशयुश्, 1 कुण्डलेगुद, 18 च बछेयुद ( 0" स्थण्डि- 
ङेय) -- ° ) £ च वीर्यवान्‌, 11-8 च पार्थिवः ( 1०" तथैव 
च) 98 ( पाणु 23 171 {टौ ) जख्युश्च महायशा 

7 ० १५०० ( 9 ए] 6 ) 7 ्ध1150 6८ &0त 
7 -- “ ) ५ ४२ ए" 5 दज्ा्ेवुद्च, 12 घतते" ( 0 चत्वे" ) 
81 09 701 ‡ स्थखेयुश्‌ (0 जः) ए1 चिरेयुश्च स्थलेयुश्च , 


1२3 वत्तेयुश्च स्थरे ; ए चरतेष्वश्च स्थरेष्वश्च , 75 ददार्णेयु 
स्थखेयु › 75 : कक्षेयुश्च; स्थण्डिलेयुश्च ; 01 चत्वेयु शर्मख्युःच , 
-- ४) 1 8 १381700 7146 (ऽ 4 2 लख्य + 1 
जलेष्वश ; 2: अन्नु ; 128 बते", 0 स्थिते" ( ० स्थे") 
1 134 पि 3 परा ४ 729 महायशाः ( 0" बल; ) . 


(0.0 


हरिवो 


दो [ ह रिवदापवै 


| 


स्द्रा शुद्र च मद्रा च मरुूदा महा तथा | 
खरा बला च राजेन्द्र तख्दा सुरथापि च | 
तथा गेपवला च सरी रततक्रूटा च ता दश्च ॥ ८ 


ऋषिजातोऽतरिवंशे च तासां भती प्रभाकरः । 
-- .^1€1 (7१, [252 दुल 5०-6० = -- एन 7५, {22 
80६1 
२०0* षष्टश्चैव रुचेयुश्च जरेयुश्चैव सक्षम । 
धर्मेयुश्च ददेयुश्च वनेयुदंकाम स्मरत ॥ 

-- ° ) 1९2 88 00 128 धनेयुश्च । पि धर्मयुश्च "02 घधननित्यो , 
1, वधेयुश्च (० वनारिल्यो ) & परेथु् (0 वने") ए 
धर्मेप्वश्च वनेप्वश्च , ४२ 5 वलनिलयो वलेयुश्च -- ° ) 0: स्युर्‌ 
(10 च) 1, पुत्रका दरा च छखिय -- ^€" 7, 14\ 1118 
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धृताच्यामिन्द्ियाणीव मुख्यस्य जगदात्मन ॥ 

8 ^) 1 8 3 पि2 3 प्र ए {0 701 9 4-5 ए मद्वा; 9४ 
आद्र (0 सुदा) 11 (5 {17 25 10 {ल ) सुरा, . (8 + 
“४ श्रमा (ण दूदा ) 81 1९9 22 3 ५ ७9-; भदा, 3 
मातन, *: मुदा; 6 मन्त्रा; 73 रद्रा, त माचा, ४“ चन्द्रा 
(†०प्मद्रा) 1०01 भ(व्रुद्राचमाचमताच --°) 
15 + मद्वा वा (० मख्दा ) ४+ मकमा (1० हा) -& ४2 
प 01-+ 8 शखूदा म(०*+ न )ख्डा तथा, #*" सल्दा चामरा 
तथा , ४ रमहयम मदना तथा, ©" मदव्य मदहा तथा --“) 
&2 खला खमा, 7 बेला बला, 1९४ शाला वना; ऽ वेला 
खला ; 7“ 01 3 ख( ¬ खे )ख चखा, ४3 खसा बला , 
{¬+ वेला वला , 1 ७8 खद्या माला , 7 हला मला , 7“ बखा 
मला , ©” › + खला मला , ५ खछानारे ; #-, बलाबले 
(1/2 "छा ) (‡०" खला बला) च ४ ख( ऽ खि)ख्दा चैव 
राजेन्द्र, "3 5 05 खदा च ततो (82 था) राजन्‌, 1 
बा मेन्द्र राजेन्दर , © खिला मला च राजेन्द्र॒ -- ° ) &1 © 
तरवा , £1 नरदा ; ४5 1 नर्द्‌ : 17" 5" बलदा , 1 2 
४-* तङावा ; ©" तथा वा › 7 तदूपा › 24 स्थरपा (‰ 
तलदा) 7 वरुढा सुरदापि च , 1 तथेमा सुरथा नूप ; # 
४३ नर्द्‌ा सुरसापि च › 2 ४1 नदा सुरदापि च ; ५8 8 25 
बलदा सुर( 5४ चर)सापिचः; + ; नरद सुरथा (7: दा) 
अपि, 8 ब्दा सुरसा अपि ; 73 तरवां सरतापि च , 7५ तङ- 
वापरितोपि च, + तकावा सुरथैव च॒ -- ^) £ सोमबखा , 
151 गोमपफला › 1९2 धि 2 ४? 8 17 08 03. 5 गोचपला ; 4 
४8 1 2 गोपाचखा 2 3 + [ए)व चपला (५ गोपबला ) 
0160 605 तु (10 च) 1: 61 [ए)व (0 सखी). 5 ४1 
तथा गोचपला चैव॒ --”) 11 9 ५ 5 0 रत्नकोटी; 7: 
रत्नोल्का › 1: रल्नकण्ठी ; 8 'पूती › ५ © ऽऽ च कदी; 
1 दण्डा (£ कटा ) £: >\ [इति ता, भः ४5 तथा (० 
चता) 


--- 186 -- 


पूरुषंशः | 


रुद्राया जनयामास सोमं पत्र यश्चखिनम्‌ ।¦ ° 
खमालुना हते सूरये पतमने दिवो महीम्‌ । 
तमोभिभूते रोके च प्रमा येन प्रवर्तिता ॥ १० 
स्वति तेऽस्त्विति चोक्ता दे पतमानो दिाकरः | 


[९ 


वचनात्तस्य विप्रन पपात दिवो महीम्‌ । ११ 
अत्रिश्रेष्ठानि गोत्राणि यथकार महातपाः | 
यजञष्वत्रिधनं चैव सुरेथख प्रवत्तितम्‌ ॥ १२ 
स तासु जनयामास पत्रिकासु सनामकान्‌ । 
दश्च पुत्रान्महात्मानस्तपस्युम्रे रतान्पदा ॥ १३ 
ते तु गोत्रफरा राजन्नुषयो वेदपारगाः । 


"~---"---------------"------------------------ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ --~-~  -------------- --- --~~~~~  --~~~~  -~~~_ -~-~~~~~~-~-~~ ~-~-~~~--~~---~-- 


9 °) णऽ + ऽस्य (0 ऽत्रि-) इ रि ए 22 7 7- 
त + 1 3 ञं, 2 वे (10 च ) --ˆ) 91 च भास्कर ; 
1 भर्यैकर › ए प्रजाकर ( ०" प्रभा ) ˆ) 223 
711 + 6 + 61 2 मद्रायां; ४, आद्रायां (0 सत्राय) 
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{022 13 सुतसोम „ ¶1 3 सुतं पुत्रं ( 0" सोम पुत्र) 


10 ५) ४1 चते (70 हते ) - °) ° तेनाभि- ›, © ततोऽ 
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11“) 7, पतमाने दिवाकरे --“) 5 राजर्षैर्‌, 72 
विषय , :-3 बह्य्वेर्‌ ( 0? विप्र") -- ° ) च" 81 ततो (£ 
दिवो ) 

12 0 106 शश्वत 1 धद, न ए 1 11 -- ०) (र 
111- महायक्ञा (प तपा ) -- ˆ ) 2: यज्ञेऽपि (" यज्ञेषु ) 
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(£ चेव ) -- °) & मुनेर्‌, ४४ 8 › देवैर्‌ ( 0" सुरैर्‌ ) 
8 71 1251 चेव ; 79 अस्य, © + यत्र (0 यस्य ) 

13 ४) 8 सनामिकान्‌ , 12 पुरोमकान्‌, <+ 08 सुनाम; 
ए2 सनातनान्‌ (0 सनामकान्‌ ) 3 पुत्रकान्पुरुनामकान्‌ 

<) {10 © 2 ~+ + पुत्रा (10 पुत्राच) 2 {2 3 122 : 
महासस्वांस्‌ ; (++ 1 25 171 त्मासौ ४2 21 साद्‌ ; 13 
1५ ७5 ^त्मा स, 26 खा वै (८ त्मानस्‌ ) -- ^ ) नः 
41 ४ रता सदा, : रतास्तदा , 2 रतांस्तथा, 8 + सदा 


हारिवंशपरवं 


| 28. 19 


खस्तयप्रेया इति ख्याताः फ खत्रिधनवर्जिताः ॥ १४ 
कक्षयुतनयास्त्वाप्षछ्चय एव महार्थाः । 
सभानरशाक्चुषश् परमक्षुस्तथव च ॥ १५ 

सभानरसख पुत्रस्तु विद्वान्कालानलो नृपः । 
काखानरख धमनः सञ्चयो नाम वै सुतः ॥ १६ 
सृञ्धपस्याभवत्पुत्रो करो राजा पुरंजयः | 

जनमेजयो महाराज पुरंजयसतोऽभवत्‌ ।॥ १७ 
जनमेजयस्य श्ज्पदहाप्रालोऽभवत्सुतः । 

देषेषु सर परिज्ञातः प्रतिष्टितयश्चास्तथा ॥ १८ 
महामना नाम सतो महासालख धार्मिकः | 


< 1872 
8 । 31 22 
ट 31 22 


रता" › ५1 2 रतास्तदा (10" रतान्सदा ) 0५ + तप सु निरता 
सदा 
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कालानरस्य (10 नरस्य ) -- ° ) £ वीर्यवान्‌ , < विश्चुत. + 
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17 2 0 (एषा ) 177 -- ^ ) तकल ए8 
महाबाह (0 शशाज ) -- ए0 1724, 3 508 
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18 ८) ४1 1" रानर्परैर्‌ (0 षर्‌) -- ४ ) 9016 {88 
महाश्चारो (7० सालो ) ४ सुतोऽभवत्‌ (0 कण्डूः ) 
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23. 19 ] 


जज्ञे बीरः सुरगणैः पूजितः स महामनाः ॥ १९ 
कह, द, 


महासनास्तु पुत्रा इम जनयामास भारत । 


क 


उश्चीनरं च धमं तितिश्चं च महावरम्‌ ॥ २० 
उश्चीनरख पलन्यस्तु पश्च राजक्िंशजाः । 

नुगा कमी नघा दबा पश्चमी च दपद्रती || २१ 
उशीनरस्य पुत्रास्तु प्च तासु इरटरहाः । 

तपसा चैव महता जाता श्रद्धसख चात्मजाः ॥ २२ 
नृगायास्तु नृगः पत्रः कृम्याः कृमिरजायत । 
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13 ( चपट 23 11 {6€\{ ) प्ृगायास्‌ (0 नृगा) 128 श्र 
( 10" नृग. ) ४३ पुरर (40 पुत्रः) - प ) 1 71 2 12 ४ 
1 125 102 8 5 0 1 ४,8 5 4 क्म्या, 12 © क्त्या ( 0" 
कृम्या") ¶2 © कृतिर्‌ (प करमिर्‌ ) -- ˆ ) ४ ^ नवायां 
(६० “यास्‌ ) 2 ४ नरायास्तु (ऽ यांतु) नरः पुत्रो --^) 
22 दीर्घया. (10 दर्वायाः ) 11-5 दुद्ुवो ( 10 सुव्रतो ) 

2 ¢ } 0 0 [४1 3 दषटरुत्यां ( ० "यास्‌ ) 12 © 
सुतो (णप्तुसं-) --^) एण्तु; 3 व्च (६ ह). 08 
यौधेयाश्च मू( ०५४ ८५ न गस्य च 

25 ^“ ) 82 {6 12 01 + -राष्रस्‌ ( ०८ -राष्र). ४.०४ 
(पण वु). ५9 ४2 3 नरस्य नरराष््तु --°) धः करमिरा येन 


हसिविंशे 
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[ हरिवंशपवै 


नवायास्तु नवः पुत्रो दर्वायाः सुत्रतोऽभवत्‌ ॥ २३ 
दपद्रलयास्तु संजज्ञे शिविरौरीनरो चप । 

शिवेस्तु शिवयस्तात यौधेयास्तु नृग ह ॥ २४ 
नवख नघराघ्र तु मेस्तु कृमिला पुरी । 

सुव्रतस्य तथाम्बष् तितिक्षोस्तु प्रजाः शणु ॥ २५ 
तितिश्चरभवद्राजा पूषस्यां दिशि मारत । 

उशद्रथो महाबाहुस्तख फेनः सुतोऽभवत्‌ ।॥ २६ 
फनाततु सुतपा जज्ञे जज्ञे सुतपसः सुतः । 





सा पुरी , 0 निमेस्तु मिथिला पुरी. -- ° ) #-3 दुदरुवस्य (£ 
सुव्रतस्य ) 7: सुता (7० तथा) -- यि (€र्ण्द 41 पि ) {2-4 
1-8 5 4 1113 27/€ 28 1 च+ (0 (€ २54 
53 शि चिपुच्राक्निबोघ मे ॥ 
रिबेश्च पुत्राश्चत्वारो वीरा वै रोकचिश्चुता. । 
बृषदभं सुवीरश्च केकेयो मद्रकस्तथा ॥ 
तेषां जनपदा" सूफीता कैकेया मद्रकास्तथा । 
बूषद्भां सुवीराश्च 8 | 
[ {1 ©! 62 1८5 1-4 कलाः 1106 5 --(1 %) 
1 पुत्राश्च (णि ४050 ); 13 पुत्रास्तु 8 2 708 0612 
1 24५5 4५ ज्िवेश्च शिवय पुत्राद्‌ (£) 1 8 16 
(1 2 19 + 5 तध चत्वारो (प वीराव) 00 0: त्रैलोक्य-, 
702 रोफेपु (० वै रोकः) -- ५ ८९०१३ 1106 3 1५10£ 
-- (~ 38): वृपरादाप्रिं ; ण वृपादयि (0 वृषदर्भं ) 8 
सराष्रश्‌ (20. खवीरग्‌ ) 11 मद्रक कैफयस्तथा, 3 मद्रक केकय 
तथा; 1२५ च8 93 01 21 क्रेक्रयो मद्रकस्तथा ( 07 ५) -- णः 
3 ५ 000 111:€ 4 (1 4) 25 मद्रका कै( 105 के )कया- 
स्तथा (20 °} -- ©8 ० 11116 § -- (1, 5 } 03 ५“ वृषः 
दभ (0 मौ ) 05 एृपदश्च सुवीरश्च ] 
-- ) 11 " सु-, ए 21 05 18 + च (म तु), 2: प्रजा 
( 0" प्रजा ) 


26 “ ) 7 5 तेतिक्चुर्‌ ; ? 75 तैतिश्चवो , 7; तितिक्षेयो 
("तितिक्षुर्‌ ) -- “ ) 1 5 025 14: कुदराद्रथो ; भः दषु , 
2 81 जयः, 71 2 बृह , 12 01 कुरक्रोधो , णि 3 ककुदो 
(0 उद्ाद्रथो) ७2 + ४ 813 0 5 118 4.5४ वर 
महाराज ; 0 महाभाग (0 बाह ) 23 उषद्रथोऽभवत्तस्ात्‌, 
(8 उषङ्रथ इति स्यात . - ) {1 तस्य सोर. , 2 + पि 8 
प्र {12 \ 6 5 ५ ज्ैरुस्तस्य ; 2 ४1 2 0" 05 03 केन- 
स्तस्य ( "फ़ धय) ). 6 119 ©  ऽभवत्सुत, (णि 
{1811812 ) 

27 =“) & 8, 7" 03 फेनस्य; ८1 05 शरस्य ; ए४,५ 
नि8 ४8 701 ५.५ शोरुस्य (1० फेना ) भः शरस तु सुतो 
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इत्युक्तो षिथुना राजा बलिः शान्ति परां ययो । 
कालेन महता राजन्ख च खानयुपागमत्‌ ॥ ३१ 
तेपां जनपदाः पञ्च वद्धाङ्गाः सुह्यकास्तथा । 
कलिङ्गाः पुण्डकाेव प्रजास्त्वङ्गस्य मे शेणु ॥ ३२ 
अङ्खपुत्रो महनासीद्राजेन्द्र दधिवाहनः । 
दधिवाहनपुत्रस्तु राजा दिविरथस्तथा ॥ २३३ 

प्रो दिवि 


बरिमोुषयोनो तु स राजा काश्चनेषुधिः ॥ २७ 
महायोगी स तु बरखििभूव चृपतिः पुरा । 
पत्रानुत्पादयामास्र पश्च वशकरान्युवि ।} २८ 
अङ्घः प्रथमतो जज्ञ षङ्गः सृद्यस्तथेव च । 

पण्डः कलिङ्ग तथा बालेयं क्त्ररुच्यते । 
यारेया ब्राह्मणाधैव तख वंशकरा भुवि । २९ 
बलेस्तु ब्रह्मणा दत्तो षरः प्रीतेन भारत । 
महायोगित्वमायुश्च कल्पस्य परिभाणतः । 


दि षिरथस्यासीच्छकरतुस्यपराक्रमः | 
विदन्धमेरथो नाम तस्य चित्ररथः सुतः ॥ ३४ 


€< 1695 
चतुरो नियतन्वणास्त्यं च खापयितेति ह ॥ ३० तेन धमरथेनाथ तदा विप्णुषदे गिरौ । 0 





जज्ञे -- ण) 9 78 + राज्ञ, ४2 52 3 8 11 सुत, 41 
01 5-5 (5 + बहि , 12. वरल , © 18 बरी ( 0" जके ) 
पि" च (1० सु-) +1 2 ४2 3 8 11 28 124 5 च 
बिः (0 सुत्त ) -- ^ ) 1 1 बडिर्‌, ४29 [2 125 {5 
९५ जातो , 7" बली , 72 0 बलान्‌ ( ०" बछिर्‌ ) 12 0 -धल्वा 
(0? -योनौ ) € च , 5 वै (पतु) 

28 ~) 1 8 06 71 68 5 015 ५ तुस (ण (य ), 
7१७1 सच &1 1 बडिर्‌, ८2 1134 01 5 बी (10 
बलिर्‌ ) 

29 &1 ०1 29-30० -- “ ) 76 प © ? प्रथमजो , ५3 
तु प्रथमो (० प्रथमतो ) --  ) 81 सन्तस्‌ (10 सुद्यस्‌ ) 
-- ˆ ) 9010€ 88 पुण्ड" प श1 पुण्डश्चेव कलिद्श्च -^) 
75 यैरियं पाल्यते मही -- † ) :-3 बकि- (£ तस्य ) 28 
71 21 8 + धि विमो (0 भ्रुचि) 

30 & ०० 302 (छ ए 1 %9) --2 ) {1 4 रि 77 
52 71 2 + ¶" &8 दत्ता वरा. (० दत्तो वर. ) -- 209 ००1 
20 -- ° ) 79 बल चापरिमाणत, -- ^€ 80००, 
( € €} &1 बि? ) 8 ( €20€६ ¶1-3 ) 178. 

३१4* ग्रासे चाप्यजेयत्वं धर्मे चेव प्रधानताम्‌ । 
तरेरोक्यदरनं चापि प्राधान्य प्रसवे तथा । 
बरुखाप्रतिमस्व वै धम॑त्वार्थद संनम्‌ ॥ 

[ 6 0 11716 1 -- (1 1) {1 = धर्म (0 धर्मे) 8 
चमे प्रज्ञानता तथा, [+ धर्मश्चैव प्र वानत (५८०) -- (1 9) 
8 -दीपन (० -दद्ौन) 1 8 82 8 1 [एवि (णः [अपि 
ए साम्यं (10 प्राधान्यं) 1 8 8 + यदापि (0 प्रसवे) 
मि सामान्य रप्स्यसे तथा (० ८) -- -4.€ाः 1106 2 (५ 
7९803 812, 7606210 17 7 118 10] 1५५6 -- ( 1, 3) 
2 बलेन, 28 701 18 15. 6 ¶1 2 01-3 5 21५ वरे च ( {07 


बलस्य ) | 


-- 4. ५6 ४७०१९, 1 ७५ 6007 3585* -- ˆ ) &+ ऽपि 
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यतो (0 नियतान्‌ ) 78 + अर्थस्‌ ( ० वर्णास्‌) --” ) 
01 स्यादा (1० स्व ) &1 ए: 702 5 0, [इ]ति च, ए3 77 {1 
मुवि, ४० ह्यसि (0 [इतिह ) 

31 («५ 16805 31५ {07 {€ 875 {171€ &{€7' 110€ 9 
ण 354* -- ° ) 2 {४ 61 बलख्िना, *2 विधिना ( 
विञुना ) -- °) ४5 5 प्ररं (0 परां) - ^€ 31, 
कष2 8 ४५ 282 8 1221 128 1115 

355* तस्य ते तनया. सर्वै क्षेत्रजा मुनिपुंगवा । 

संभूता दीर्धैतपस" सुदेष्णाया महौनस. । 
बरिस्तानाभिषिच्ये ह पञ्च पुत्रानकल्मषान्‌ ॥ 
कृताथ सोऽपि योगात्मा योगमाभित्य स भमु ) 
अष्टष्य सव॑भूताना कारपेश्ची चरल्युत ॥ {5 

[+ 1) 5 श्त्रेपु , 58 क्षत्रिया ( 2०" क्षेत्रजा ) 15 -पुगवान्‌ 
( 0८ व्‌ }) 2 क्षत्रिया वलि पुंगवान्‌ ( {0 ४) --(1. 2) 72 
-तमस (0 -तपसत ) -(1 4) 23 ४18 धसौत्मा ( 0 
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81 702 125 1-5 उपेयिवान्‌ (10 उपागमत्‌ ) 75 «+ सम्यरक्ता- 
(1. स्वं च क्ता `नुपियिचान्‌ 

32 ९) {५ सवैकास्‌ , © 5 सुद्यगास्‌ › ४3 “हस्‌ (ग 
कास्‌ ) ": वज्गसुद्यास्तथैव च, 8 ४2 8 75 अङ्गा वङ्गा ससु 
(18 ४19 इाश्च सुद्यका › 0 वद्गका सिन्धुकास्तथा --^) 
1 $ पौण्डकाश्‌ , &8 पुण्ड , 051 {1 2 + ५ पुण्द्‌ ( 01 
पुण्ड ) -- ° ) 8 पुत्राश्च (0 प्रजास्तु) 1५ ते (0 मे) 

33 ° ) 12 दधि- (० दिवि-) 2 + पिश 8 7» 8 
{1-5 78 + ऽ मवत्‌ (0 तथा) 

34 ^ ) + [अ]पि ( 7 [आ]सीच्‌) छ पुत्रो दधिरथ- 
स्यापि -- ° ) ए आसीच्छक्र- (7 शक्रतुल्य-) -- ° ) ५ 
नचेन्न- ( 01 चिच्र-) 8 + स्भ्रत. (0 सुत. ) 

35 ५) 1 8.५ 700 70 75 + ७५ चिन्न- (0 धमै-). 2 
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यजता सह शक्रेण सोमः पीतो महात्मना ॥ ३५ 
अथ चित्ररथस्यापि पुत्रो दशरथोऽमवत्‌। 

लोमपाद इति ख्यातो यस्य शान्ता सुताभवत्‌ ॥ ३६ 
तस्य दाररथिरवीरशतुरङ्खो महायशाः । 
ऋरयशङ्गप्रभावेन जज्ञे कुरटबिवधनः | ३७ 
चतुरङ्गस्य पुत्रस्तु प्रथुलाक्ष इति स्मृतः । 





1 ७5-. [अपि (70 [आ]थ) 4) 382 8 [051 (पवय ) 
15 213 तथा (10 तदा ) 1 8 ( पाह ) प 2 3 ( फक ) 
1081 ( पाट 95 17 {€ ) काजरे, 21 082 कारज्ञिरे ( 0" 
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थिर्‌ ) --“) ४०८ 135 उष्टप्यद्युद्ध- (101 ऋदय") [< 2 3 
४ 72 3 ( <न 0 ) 9 + 3-5 -परसदिन (1० -परमावेन) 

38 14 76४05 28 07 प्ट -- ^ ) 2५ ऽभूत्‌ ( 0१ तु ) 

९ ) 7: महायरा., 70 71 2 ७४ 8 5 [शा हृति श्रुत ( 10 
इति सख्त ) -- 179 ० (0 ) 38 -- 7) एण पूरव ( 
पूर्वं ) 12० 0५ मारूती ( ०" माङिनी ) & [अ]भवत्‌. ( 
यभो) 12 ‡+ पि? 3 ४ 111 2 + ५ माहिनी यामवत्पुरा , 
पिय 3 ¬; 3 १या (ॐ, स्वा ) माढिन्यमवस्पुरा 

39 ^ ) 1९ 1): + 4 पूणैचन्द्र-, 12५ 1 2 अ1-3 5 144 
पूर्वभद्र (10 पुणी ) 2 2 (८५ ५, ) -प्रभावेन ( 0" -प्रसा- 
देन ) ) 1र1-3 712 {1 + वै) \ वि )भाण्डिकस्‌ ; 
४ 1 1211 5 122 5 6 वचै( च “102 वि )माण्डकिस्‌ , #1 
वैभण्डकिस्‌ ( 0" विभाण्डकस्‌ ) + वाहनं , 1" दारुणं 
1४ 01 वारण (ष्णं) जपय छप (म्‌) + शन्रुवारणम्‌ 
1 म ४2 8 8 10112 8 2-6 {1 3 ¢ }4‹ दराश्छ- (५ चाच ) 
& वारणः शञ्चुवारणः -- °) [7एलप्णल० = --  ) 1 ए 
129 5 1४ @1--4. 5 1 + वारणम्‌ ¦ #2 बलिनम्‌ (701 वाहनम्‌ ). 

40 120 12 @1 -3 5 7०९४१ 40% भव्‌ {0० ( [क (915), ) 
५1167 36* -- “ ) +$ हूर्यद्रास्य ; 12: हर्थश्वस्य (:० दस्य ) 
{^ 22 8 # 13 [प 5 121- 6 (718 11106) वृध १ ( 7151 
116 ) 8 + ( छण ) 013 (1५40 पा €€ 750 1116 }) 3 ४ ( 78 
५५५८) + तु दायादो , 7 ( ८०५ ) तु तच्वज्नो (07 सुत 
कणे ) -1 2 8 ४ 2 021 083 01-5 ¶1 3 + @५ 4 15 
६८८ 40 06 1४ 1-3 ४ कलाः ५6€ 154 ००९11106 9 40, 


396 राजा मटद्रथ' स्खत । 
पुत्रो भदरथस्यासीद्रहत्कमा म्रजेश्चर । 
बहहभः सुतस्तस्य यस्माजन्ञे बृ्न्मना ॥ 
बृहन्मनास्तु रलजन्द्रो जनयामास चै सुतम्‌ । 
नाप्ना जयद्रथं नाम यसादुढरथी नूप ॥ [5] 


हरिवंदो 


नाश्ना) 


[ हरिवंशपर्वं 


परथुलाक्षसुतो राजा चम्पो नाम महायज्ञाः | 
चम्पस्य तु पुरी चम्पा या पू मारिनी बभौ ॥ ३८ 
पूणभदर्रसदेन हयेङ्घऽस्य सुतोऽभवत्‌ । 

ततो विभाण्डकस्तस्य वारणं क्चशचुवारणम्‌ ! 
अवतारयामास महीं मचेबहनयुत्तमम्‌ ॥ ३९ 
हथं्गस्य सुतः कर्णो विकर्णस्तस्य चात्मजः । 


भा भा ना ज म ताननाः 
~ ~~~ ~~~ ० 


आद्ीहृठरथस्यापि विश्वजिज्ननमेजय । 
दायादस्तस्य कर्णस्तु 

[ (7 1) 7, भद्रो, #\ नास्ना (£०ष्राजा) 1901 भद्र इति 
(0 मद्ररथ ) -- (1, 2) 3 ( ण ) प्रः इन्द्रो (01 पुत्रो ) 
72 -सुतस्य (10 -रथस्य ) ¶" बृहद्भानु , 1 08 ब्रह्मकमां (9 
वहतम) -(17 3) मिञ प्र 71 + ७५ वृह द्रानु › ४8 09 
02 30 म , 72 61 3 ब्रह्मद 8 ग) ( प्ब्रुदूदभं ) -ऽ2 
मि प 3 819 128 तस्माज्‌ (0 य ) -(1 4) 2 3 
5 राजेन्द्र, 0 दायादो ( 0 राञन्द्रौ) -- (+ 9) 201 वीर्‌ ४ 
10113 वीर (10 नाम) 11 नाश्ना जयद्रथ इति (५८८) ¬\2 
2 तस्माद्‌ ( य” ) 9 ©1 3 , जात वृद्धौ , © (€ , विड़- 
र्थ (0 दृद्दरथो) (2 सुत , 108 73 ऽमवत्‌ ( 07 नृप ) 
-- (1. 6) ©(€५ › बविडर्‌स्य (10 दृह) -- (1 7) 4 
लख्नजित्तन्महावीरो | 
-- " ) ¬ दायादस्‌ (0 1वेकर्णस्‌ ) 126 1४ @-8 ऽ ( °] 
80011 1106 ) हुर्यङ्गस्तस्य चाभवत्‌ -- 7५ ९945 40^° लाः 
3%8.4 -- ° ) {1 0; ० (्ण्प्तु) -- एणः 404, 1{1-9 
ऽप08{ 

257* विकणैसय सुतस्त्वासीदङ्धद. कुख्वर्धन । 
-- 11 8.4 ५3 प 011 108 {18 9 01718 कटा 40 1४ 
801€ {0 "2 9€ा' {11€ ए€[0€{1107 ग 1116 8 ग १6३४ , 


8‡8* श्रृहदर्भ॑सुतो यस्तु राजा नाश्ना बहन्मना । 
तस्य पत्नीद्रय चासौोशच्चयस्येते सुते दुभ । 
यराोदेवी च स्वी च ताभ्यां वश्च स भिद्यते ॥ 
जयद्रथस्तु राजन्त्‌ यश्रोदेन्यां व्यजायत्त । 
ब्रह्मक्च्ोत्तर सस्व्यां विजयो नास विश्रुत. ॥ {| 
विजयस्य ति पुत्रस्तस्य पुत्रो छतध्त । 
ध्रतव्रतस्य पुत्रस्त सदययकर्मा मदहाबत ॥ 
सत्यकर्मसुनश्चापि सृतस्त्वधिरथस्तु वै । 
य कर्ण प्रतिजग्राह तत॒ कणेस्तु सूतज ॥ 
एतद्र कथितं सर्वं कणं ग्रति महाबलम्‌ । [{ 10] 
कणस्य बरृषसेनस्तु व्रषस्तस्यास्मज स्मरत ॥ 
[ (1, 1) [ए ब्रदद्धमे-; पि 3 9.2 श्वानो (0 दर्म-) 
5 बृहद्रानु सुतो यस्य (0८ ^) ४2 यस्य जातौ (ॐ राजा 
1.2 नासा तजा ब्रदद्रथः (0 €): ~ ( 1. 9 ) 38 


--~ 160 ~ 


ययातिर्वंः | 


तस्य पूत्रंशतं त्यासीदङ्गानां कुखवर्धनम्‌ ॥ ४० 
एतेऽङ्गवंशचजाः स्वे राजानः कीतिता मया | 
सत्यव्रता महार्मानः प्रजावन्तो महारथाः । ४१ 
ऋचयास्तु महाराज र द्राश्चतनयस्य वे । 

दणु वज्मनुप्रोक्तं यत्र जातोऽसि पार्थिव ॥ ४२ 





मार्वा- (10 प्रतनी-) 1 चैचस्योमे, 8 ( पष्ट ) ए) वै] 
तस्ग , ४? वैनतेय-, 3 वैदयस्योमे ( 0" चैचस्मैते) 118 उभे 
सुते, प जुभे सुते ( 0 {178]) ) ° वेनतेयसुते उभे (£ 
£ ) - (~ 9) {९8 ४2 {01 18 सन्या ४1 सधी ( {ग 
स्वी ) 2 \2 तु, ५ 05 प्र-(7?“\ स) 
16: {-6 -- (1, 5 ) 252 -दत्तोत्तर (" -क्षु्रोत्तर ) 1\1 
४1 12201 123 सत्या ( 0" सतच्व्या ) ए? ब्रह्मटत्तोत्तर स्त्या, + 
श्ब्रोद्धव सना, 23 ४२2 क्षच्रात्मज सव्या (0) 2 विजय 
नाम विश्रुनम्‌ (7 ^“) -- (1, 7) 706 व्रृतत्रत सुतस्तस्याः 
(0 “) {\2 महारथ , 99 894 6 ग्यच्ना (0 “त्रत }. 
४२ सत्वरवर्मा महायनय्ा (०८०) --(1, 8) ४2 सत्यधर्म (णः 
कर्म-) 5 विश्वफमा सुतस्तस्य (० °) 1९ तत्सतो (६० 
स्तस्नु) $ विरथस्नु ; ५2 [अ]धिरथ स (0? "यस्तु ) ५ 
४९ राजा अथिरयि स्मृत ( 3 "विर्मत ) - ^€ 111€ 8, 
६8 15 


-- {26 0) 


358^* धार्मिक सव॑वर्णस्तु सेनम्तस्यात्मजोऽभवत्‌ । 

-- 2 09 111९5 9-11 -- (1, 9) पि2 8 प्र 08 तेन (गः 
तत ) -- 126 ०01 1106 10 --(7 10) 0्वै (छः वं ) 
--( 11) 11 8 "02 16 सुत (स्मृत ) ] 

41 £ ^00 41 -- ^ ) 1+ 12 -वद्गजा' (0 -्वद्ाजा ) 
-- ° ) 1, राजन्या (" राजान.) £ राजान कीर्विवर्धना 
--- ^ ) 79 © 2 तस्य पुन्ना (०९ सलयवचता ) 

42 ठ ) 4 9 ४1,9 88 1 2 मद्राश्च (0८ रौदाश्च ) 
18108071 2 पह (० वै) 1४ वंश वक्ष्यामि तच्छणु 

1 ०४ 42०५. -- ^ ) ४२ मया (० अनु-) 12 -प्राप्घं ( ८ 
-प्रोक्तं ) -- ^ ) 1), ©3 1 2 तन्न (70 य॒त्र) -- ^. 42, 
प ( रष्न्टए४ 81 १ ) 9 + 105 0 8१५} (गनु० 
[ 1८21008 ¢ € 401८ = 8 17 [032 -- 10" ° 
५40 11 8 ४३, 8 8 7 ( ९2९60 0, ) -- 4व7/ १२५1९ 
ए2-+ पि उ ए8 7 कशचेयु( ४० क्षेमकं , 72 कुक्षेयु )व॑दानु 
कीर्तनम्‌ -- 401 7० . [१ [02 9 %9, 8 ए 0, 50 
४2 9 82 12112 82 31, 36 48 + 52|| 
-- -^ ला" {€ ०१९} ९01०४, शा 85 ( ९४८६ &1 पि 
11-8 ) 1115, 

359 वैशंपायन उवाच ) 

अनाध्प्यस्तु राजर्षिरचत्चेयुश्कराद्‌ स्त । 
चत्चेयोज्वंरुना नाम भार्या वें तक्षकास्मजा ॥ 


हरिवंश --। 


हरिवंरापर्व 
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ऋचेयुतनयो राजन्मतिनारो मदीपतिः | 
मतिनारसुताशासख्चयः परमधाभिकाः ॥ ४३ 
तसुरोधोऽ्प्रतिरथः सुबाहुशैव धाकः । 

स्व वेद व्रतस्राता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः ॥ ४५ 
इसा नाम तु यखासीत्कम्या ष जनमेजय । 





[ 9०06 4५5 001 {+€ र्ट -- (1, 1) 11 ? 1 अना- 
वृष्टस› 13 83 77 -वृष्िसि, 2 1 नुषम (10 "धृष्य॒स ) 
72 8 ऋतेयुद््‌ (0 ऋचे) 1: क्रचेयुर्‌भवत्सुत (०८९) ` 

43 © + ९०१ 48 {14८ -- =) र रि पा ए! 3 
1) [082 [01-6 व्र १34 @2 ( एण प्णटड) + + ( एता 
४०५९ ) तस्या स देव्या राजर्षिर (7५ जनिता), 2 प ५ 7 
1051 तस्या देन्या स राजर्षिर , 1४ © 3 5 तस्यां राजर्षिरेभवन्‌ 
-- ° ) 1 मतिमानो , ००८ 758 अग्तिनारो (1 मतिः ) 
14 ( 0751 1116 ) महामतिं (० महीपति ) -- 4 धट 48५, 
5 76848 44५५, 16162118 11 11 145 ]7+0€ }186€ वप 
1781151) 45८र 8110 4422 

44 81 छपा 44 1 {78081 457० 8.० 44 1 1€&03 
440 {07 111€ 9151 11716 टा 43 @ र त॑सुरायो 
105 ४13 त्रस्नुरोघो , "7 तंसुरोद्य (0१ तेसुरोघो ) ८2 » 
तसु सुरोधोऽतिरथ 2 {0111 {8 तसुराद्य भ्र , 18 ( 5९601 
11796 ) ज्येषठस्तस्य प्रतिरथ --") ए: सुरि , 5 सुवा 
05 © 5 सुतपा (0 सुबाहु ) 3 पार्थिव (ण धार्मिक ) 
02 सुधन्वां्ुश्च धार्मिक ›, 1 युवनाश्वश्च पार्थिव (५५ ९ 


धार्मिक ), ४2 5 युवनाश्वस्तु (४ श्च) धार्मिक -- 
कृ 8 8 70 1४ + 6. 105 € 44 तृष्‌ अरि 4९८ 


8 कर€ा {€ 16061102 9 44८ 


860* गौरी कन्या च विख्याता मान्धातृजननी शछ्ुभा । 

[ ४1 परि- ($ण्प्चवि-) 1 56 ¶+ मान्यानुर्‌ (0 "तु- ) 
35 तथा (70 ज्युभा) ] 
-- 71 010 44८2 -- ° ) [९४ 3 [> -चतास्ात ; पि 050 -विदं 
स्तात , ४2 81 2 152 -चविदस्तच्र विद सख्राता (0 -घत 


स्राता ) =) 26 प © 85 +, स्व बह्यण्यवादिन 
-- ८2-* 2 8 ४ 8 ¬ ( €ब्])( 6 ) 7 01 3-5 1115 € 


4 1 600} कः 560 
861* सरवे छताखा बिनि स्वे युद्ध विशारदा । 
पुच्रोऽप्रतिरथस्यासीष्कण्वः समभवन्रप । 
मेधातिथि सुतस्तस्य यस्मात्काण्वोऽभवद्टिज ॥ 

[ प 8 1 8 + 01 117€ 1 -- (1. 2) 809८ 183. प्रति- 
रथस्य 8 12 ‡ ©1 5 + [अपि (गः [आ]सीत्‌) -(1 5) 
0८ यस्मात्ताण्वायना दिजा › 1४ 61 ^तकण्वामवन्दिजा (0 ) ] 

45 1 0 48 -~ ^) नि (णप ६००९ ऽ इषा 
४१ इका (० इख ) ». नाञ्ना (० नाम). & {1 ( ०६ 


-- 10] ~ 


3. 45 ] हरिर्वरो 


ब्रह्मधादिन्यधित्री च तसुस्तामध्यगच्छत ।॥ ४५ 
तशः सुरीषो राजपिधेभनेत्रो महायज्लाः । 
ब्ह्मगादाो पराक्रान्तस्तख भार्योपदानधी ॥ ४६ 
उपदानवी सुतारलेमे चतुरस्तान्सरौधतः । 
दुःषन्तमथ सुःषन्ते प्रवीरमनघं तथा ॥ ७७ 
दुःषन्तख तु दायादो भरतो नाम कीयेबान्‌ । 





88 17 {€ ) + {1 212-+ इषिना तु ( ^> 71 इलिनी तु , ४2 
बारनाम , 23 बकिना तु, + बकिनोस्तु ) यमश्यासीत्‌, 7 
इख नाम तथास्यासीत्‌ , 7५ 28 7, हलिनी भूप यस्या- 
सीत्‌, 7 इरिना भुपतेर्यस्ात्‌ -- ८) 1 मे (० घै) 
चै 0" इदानी तु यस्यासीरंरन्येति पारस्तु प्रामादिक । त॑सुना 
स्मायुजप्रपात्रसख दुहिता परिणीता इत्येवमथकन्वादयु कश्च । 

^) 4, 2 ४९ 0 [अश्नी च); धि 21 2 1203 18416 
[ज धिखीं च, 02: [आुथोसखीच, 2: [भथ द्ली च (0 [अ)घिन्री 
च) 2/2 ° सा बह्मवाद्धिन्ययिक -- ˆ ) 3 वामस्ताम्‌, र 
ब्रसुस्ताम्‌ ; {6 12. 9 त्रस्नुस्ताम्‌ , 12 1 258 तत्सुताम्‌, © 
सुतस्ताम्‌ ( {0 तसुस्ताम्‌ ) 1 > #* 3 [0 01-3 5 6 ¶0-3 
^ 18 4 अभ्यगच्छत; ¬+ अन्वपद्यत, 1, अभ्यप्रद्यत ( ६५" 
अध्यगच्छत ) 

46 “ ) 23 तस्या , 1४ ¢ तत , #४1~-3 असो" (प तसो ) 
18 सुतो वै; 73 सुतो यो (£ सुरौधो ) ण तत सुतोऽथ 
राजर्षिर ५ ) 2 + तप ¶ 8 7 ( दञन्लूणः 06) 73 + प्रताप- 
वान्‌. ( 0? महायज्ञाः ). -- ° ) 109 ¢ धर्मवादी › 7 धर्मचायै 
( 07 ब्रह्मवादी ) 

47 “ ) तिए0€ा11161116 ४) [९2 16 सुरोपमान्‌ ( 0" 
सुरौघत. ). 8; ¬" चतुरस्त्रैशिकार्मजानू , 1४ -स्त्वमितौजस 
-- 4. धा 47०4, &1 1115 

362* ततश्चोत्पादयामासर चतुर ॒पुरुनन्दनान्‌ । 

° ) &07€ {88 दुष्वन्तम्‌, दुष्य दुष्क › दुख र दुष्म (£ 
दुष ). 1 2.५ 011 05 701 4 सुष्कन्तं {९8 238 सुष्व ;नधण 
81, 9 09 05 2.3 00 + सुषम , 0: सुख ; 723. 5 06 सुष्य; 
१1 © दुऽ्म 102--3 घुष्य , 242 ( ५ ९५८ ). ४ पुष्य ( {0 
सु.ष' ). 7, दुश्वन्तमतिवीयं तं ; ५० पुष्पवन्तं मधुष्न्नं . -- ° ) 
7 प्रवीरं च सुुजंयम्‌ . 

8 *) &1 1.8 06 ए 01.2.8.5 014 [ज]थ; 7" [अ] 
पि; 05 (णतु). -- ^ ) 111. 2 ( “ए {५ ) -बलो चिथुः; 
8 -बेकोपम (0? -बरो महान्‌ ) 

49 ‡ ) ४४ चात्मजः ( ४८८४71० ) ; ए १ महीपते; ( £" 
म्टायद्ाः) -- ^) ए 3 7; [आचि भारत, ° 71: ¶ 
चच भारतम्‌; +तु भारती; 1.8 ४1 08 तु भारता. , 2 ४४ 
2 तुं भारतं; ४? चु भारतः, 2 तु भारत; © [भथ भारताः 
(ण््स्थभा ). ~ ~ल 49, ४1, 2 ( 0197, ). ३.4 2.8 





[ हरिवंशपवै 


स सेदमनो नाम नागायुतबलो महान्‌ ॥ ४८ 
चक्रवती सुतो जज्ञ दुःषन्त महायज्ञाः | 
शङन्तलायां भरतो यख्य नाश्ना ख भारताः ॥ ४९ 
भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु महीपते । 

माचृणां तर्त कोपेन यथा ते कथितं तदा ॥ ५० 
बरहर्पतराङ्धिरपः पुत्रो राजन्महाडुनिः । 
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369* दु.षन्तं प्रति राजान वागुवाचाशरीरिणी । 
माता मश्चा पितु" पुत्रा सेन जात सएव स्तः । 
भरस्व पुत्र दुःषन्त मावमंस्था शहाङुन्तराम्‌ ॥ 
रेतोधा पुच्र उश्नयत्ति नरद यमक्षयात्‌ । 
स्वं चास्य धाता गर्भस्य सलयमाह शकुन्ता ॥ [ 5 ] 
[ = ( रथः ) 080 1 69 ?8-30 रि 9 ९3 ० 119€ 1 
-- (1 1) 702 जानन्त्या (£ राजान) -(1 2) ४४ 15 
15 भसा माता ( 0 {91151 ) --- प्रज 1606918 1176 3 फिट 
1111€ 9 {33 7606965 110९ 3 वलाः 10८4 -- (1. 8) 13 
( 778 {016 ) सत्यमाह दाकुन्तलखा ( = 111€ ¢) ( 0८ ४) -- 28 
070 ( 6] ) 1168 4-5 2, एलकतऽ [1906 4 01 19 --( 1. 
& ) 0१ रेतोधा नयते पुत्र (0) - २ 5 ४ {19१0 
1111९ 9 --- -^11€7 शा प्दुःला्र०प ग 1116 5, ए? 11५ 358# 1 
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51 °) 8006 275१ अङ्धिरस -- " ) 112 सुतो ( 0" 
पुश्रो ) {2 नाम, 03 ४3 राजा ( 0" राजन्‌ ) 8 ( पाण्ट ) 
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पि 8 ( 0०४} [¶ष्७॑ 16) श1 2 ( 0001 ए) {11068 ) 3 
( 075१ {10€ }) 281 2 ( ०४४ 00 {10065 ) $ [02 01-+ ( 198 
ऽहण्ा 0780 प्प) 5 व्र1 2 3 4 ( 1951 (0 एणा {10068 ) 
01. 3-5 ४‡ प्ररद्धि (0 महद्धि ) 1 © 3.2 धिभुम्‌, 
1८2 ( 8€000त्‌ € ) 8 ( ०0६॥ पापल ) + १2 8 ४1 3 
89 १ 1 123 01. ९4 (185४ 1111€€11 8€0070व 10९ } ¢ 
1. $ 4 ( 1854 10 86007 110८ ) दहित्तम्‌ ; ४२ ( 001४ 
1165 ) व्रतम्‌ , 81 ( 0०४0 प्र९8 ) हुतम्‌ , 19 ©1, 2 वेरम्‌ 


~+ {6 ~~~ 


ययातिर्व्यः | हरिवंदापवं | ४8. 5 


अयाजयद्धरदाजो महद्धिः कतुमिर्धि्ुः ॥ ५१ 
पूं तु पितथे तख कृते वै पुत्रजन्मनि । 

तताऽथ वितथो नास भरदाजारसुतोऽभवत्‌ ॥ ५२ 
स चापि वितथः पुत्राञ्जनयामास पश वै। 


"~+ ~ --~-~-- ---~--~~---~---=~------ 





(0 विभु ). -- 1 4 108 क€ः81 1९: 8 23४ 817 
18 1221-3 13 + {€ 19€ 151, 0८९प्रा+€11९८ 9 517 1), 
8.{{€7 5 1५ 


364* अत्रैवोदाहरन्वीम भरद्वाजस्य धीमत । 
धर्मसकमणं चाप मरुद्धिनरताय र ॥ 

[ (1 1) ४ 1 3; 3 नत्र (2 जत्र) > [दद्‌ 
(10५ (इम) ४३ अत्रैव व्याहरन्ती + (५८ « ) --( ~ 2) २७ 
जन्म- (10 वम ) + भरनम्थ (0 ताय) | 
52 ° ) 52 कत्त, 13 0५ कुतो, ७३ 5 }11-3 क्रतौ 
(10१ क्रते) ++ चठ ४ पूतं (70 पुत्र-) 72 64 ° क्रतो तत्र 
च जन्मनि -- < ) 35 252 (+ 1) 3 ऽस्य (ऽथ) -^) 
पि 38 7003 105 1 2 पप 3 (ल 55 भरद्ाज , 18 
भरतस्य (0 "राजान्‌ ) -- ^€ 572, प ( व्ल 31 कवा 
{26 ) {3 + 105 


868* ततोऽथ वितथे जति भरतस्तु दिवं ययौ । 
वितथं चाभिषिच्याथ भरद्वाजो वनं ययौ ॥ 
[(1, 1) 70 पौत्रे (जततो) 3 ऽस्य, [५ तरै (70 ञ्य) 
79 भरद्राजो (५ "तस्तु ) -- (1. 2) सौ (५ च) 
दिव (0 वन) | 
पि ४ 18 ०००८६ 


366* वितथस्य तु दायादो भुवमन्युबेमूव ह । 
महाभूतोपमाश्चामी चल्वारो सुव्रमन्युजा । 
बहरक्षत्रो महातकरीर्यो नरो गार्श्च वीर्यैवाच्‌ ॥ 
नरस्य साक्रति पुत्रस्तस्य पुत्रा महाव । 
वरवी रन्तिदेवश्च ते च कालयायदा स्रत ॥ [5] 
दायादा अपि गाग्यस्य रिपिर्विद्रान्वभूव ह । 
स्म्रता श्चेव्यास्ततो गाग्या क्षत्रोत्पन्ना द्विजातय ॥ 
महावी्यसुतश्वासीद्धीमान्नान्ना पुरक्षय । 
तस्य भार्या विक्चाखा ठ सुषुवे तत्सुतत्रयम्‌ ॥ 
त्रेयाक्षण पुष्करिणं ठृबीय सुपुवे कपिम्‌ ॥ (10 
कपि प्रवरा ह्येते त्रय प्रोक्ता महष॑य । 
गारग्यां सकृतय काप्याः क्षत्रोत्पन्ना द्विजातय. ॥ 
संभ्रिताङ्गिरसः पक्षं सर्वे जाता महावा ॥ 
बहरश्चत्रस्य दायाद सुहोत्रो नाम धार्मिक. । 
सुहोत्रस्य तु दायादो हस्ती नाम बभूव ह । (15 | 
तेनेदं निर्मितं पूवं पुरं गजसमाह्वयस्‌ ॥ 

ह स्तिनश्वापि दायादाश्चयः परमकीतय. । 
अजमीढस्य पुत्रास्तु जाताः ऊुर्कुरोद्रह ॥ 


सुदत्र सुतदहोतारं गयं गे तथेव च ॥ ५३ 

कपिं च महात्मान सुतदोतः सुतद्वयम्‌ । 

काशिफथ महासचस्तथा गृत्छमतिः प्रथुः ॥ ५४ 

तथा गृत्समतेः पुत्रा बराह्मणाः धर््रिया चिक्चः। 5, 


#» $, 32, 20 





तपसोऽन्ते सुमहतो रासो ब्द्धस्य घामिका. ¦ 
भरद्ाजग्रसादेन जाता वदाविव्धना. ॥ [ 236 ] 
अजमीढस्य केरिन्या कण्व स्मयवस्सुतत । 
मेधा्िथि. सुतस्तस्य तस्मादकाण्वायना स्छता ॥ 
(1 1) 3 भूतमन्पर्‌ ( 1८2 मुवा) ---(~ 2) 08 [जा] 
सञ्‌ ( ५८ [अ{मी) 18 भूत- (५ मुव-) -- (1 3) ४8 
नहत्तचे। ( (07 (त्यो ) 18 गमद (४० माम्य) --(1, 4) 
2१9 ९3 तस्य वुत्रो महाबल (1 °) --(1. 2) 15 गुरुषीति- 


देवटन्य साक्रत्यान। च विश्चुनौ --(1 6) 23 दायादश्चापि 


गभस्य (17) -- (1 7) 3 क्षत्रेपेता (० (तन्ना ) -- (1. 
5) ४5 नाम्ना धीमान्‌ (फ़ ८००0 ); 123 विद्रान्नाम्ना 
--(- 10) 2 ४३ तस्या पुष्करेण्या वद्ध (5८) ( 


<) -- 123 0५0 ]10€ 12 -- (1. 12) ३ स्षेत्रोपेता (गः 
क्ष्रोत्पन्ना ) - (~ 13) 125 ससृता द्यबिर प्तं इृदल्त- 
द्रस्य सतत -- {1168 14.17 = ( ॐ } 1165 1-4 भ 


284 -- (1, 14) ए बुदक्छेतरस्य -- 8 ० ( न्को ) 110९5 
14215 {25 ० 110९5 15-2% -- (1. 17) ४३ चय. 
परोक्ता महर्धैय (६०८५) -- 4 धः 10€ 17, रि 8 २९४१ 
73०० दलका 1 77 गड एणणला 119५ -- ( 1, 18 ) ८३ 
-कलेद्रहा (५ ह ) -- 4.{/€7 11४८ 20, पि2 पञ २९० वथ 
7606819 1# 110 15 [0४006 [1४66 | 


53 3 070 58.942 [23 00 58-72 -- ° ) 1९ 52. 8 
22 71 ५, 5 राजा (0 चापि ) -- <) 1 2 २ पि प्र 8 70128 
101. 2 + 5 ¶1 3.4 @9-3 चसु- (0 सुतः) >) 1 रि 
गारी , 243 ४5 044 मार्यं (छप ग्म). 8 गयं भार्मवमेवं च 
-- -#.71€7 58, {8 15 


367* सुहोत्रस्य च पुत्रस्तु च्यवनो नाम धार्मिक । 


54 8 03 00 ९4 (ज र 1 58) (5 ०0 54०1095 

° ) 8 वसुहोत्र-, 1 2 * वि 8 ए 8 3 0 05 0५. 
(1 ७० सुहोत्र ( 71 स्तु ) , ` सुतकेतु , 8: 22 सुहौतुस्तु , 
©: सुहोतुश्च (० सुतहोतु ) -- 71 ० 54०94: <) 
81 ५2 7 ©: कौर्िकश्च , ४, बृहच्चापि (52० ) , 1 3 ( ८५४२६ 
४3 171 167६ ) 01 02 5 44 कारिक च, ४: कारिकस्तु; ४8 
+ कौरिकं च , धः काड्यश्चेव (1० काञचिकश्च ) ६3 ४२ 19 
02 + 7, महास्र्चव; 16 41 2 © २ 4 ; # महेद्ास्स्‌ ( ५४ 
महासच्वस्‌ ) -- ° ) ऽ सुतो (> तथा ). ©" गृत्समद. 
(10 मतिः) 2 सुत , £+ र ४: 13 5 नृप. (य 
म्र ). त ४३ तथां गत्सपतिच्रैप , 23 ( प्प, 93 10 
४८६६) 7 तथा ( + दा ) गृत्सप्रतिं वृष. ; 7 तथा गृत्समतिं 


+~ {69 - | 


28. 55 | 


कार्यस काशयो राजन्पुत्रो दीवतमास्तथा ॥ ५५ 
चभूव दीषतमसो विदान्धर््॑तरिः सुतः 
धन्वतरेस्तु तनयः केतुमानिति धिश्वुतः ।। ५६ 
अथ केतुमतः पुत्रो वीरो भीमरथः स्मरतः । 
दिबोदास्र इति ख्यातः सरक्षःप्रणाज्ञनः ॥ ५७ 
एतस्मिन्न कले तु परीं वाराणसीं नुपः | 

सूल्यां निवेश्षयामाप्र क्षेमका नाम सक्षसः ॥ ५८ 
शमा हि सा मतिमता निङ्कम्भेन महात्मना । 
शल्या वर्षसदसं परे मविन्रीति नरम ॥ ५९ 


----- ------------~---------" गाना वामि ~ --~---- ----~ -~ ~~~ *-----------~ 


नूप, 2 : ; तथा गृत्सपतिं नृप ( 0: "परम्‌ ), 1 तदा गृत्स 
मद प्रथु 

55 &3 13 0पा 5; (घ रई ] 55) 11 ¶> 0४0 55 
(५ ४ 1 54) --) पि ० तथा गरत्समते. (५ एषण 
01814860 15 4 © १ , तन्न ( :0" तथा ) 1 02 तच्र गतस 
सद पुत्रा -) मि 9 9304 8 पुष काशेस्त॒ ( ० कार्यस्य ) 
9 @1-3 5 24 रार ( 0" राजन्‌ ) 4 8 #*1 2 8 0 8 
कारिकस्य तु काय , ~+ काशचेस्तु कारिपो राजन्‌, 12 कास्तु 
कश्यपो रा, 202 कार्या काङ्यपो रा -- ^ ) 8०८९ 158 
दीधेतपास्‌ (1० "मास्‌ ). ४ रुख्ता, (0 तथा ) 

56 &8 13 00 96 (भ ए] 83) 1 {3 010 50 (भ 
४1 84) -- °) 09 स्रुत ; 7 तथा (णः सुत) --°) 
15 दायाद्‌; ( 0" तनय ). 

57 1९3 {23 070 87 (५ र 1, 54) 0: व्रऽ छ उप (म 
१.1 84) --4) + पि2 १ प ४ 8 1 75 25 214 विद्वान्‌ 
(0 वीरो ) &2 #2 नृप, ४५ तदा; 7» सुत्त ( £ स्मरतः) 
1० मि ४१ 734 ५ विद्रान्े( + न्वा )मरथ स्रत. 
-- .4.1€॥ 2370, [६५ 9 {2४9 12 {2 175 


368* सुतो भीमरथस्यासीदिवोदास. प्रजेश्वर । 

[ ४४ पुत्रो ( £? सुतो ) + *2 02 [आपि ( ० [आसीद्‌ ). 
13१ पुत्रो हेमर्यस्यापि (10) ५४ 7 12 वाराणस्यपिपोऽ 
भवत्‌ (192 “पो नृप ) (०८९) | 
-- * ) 92 2 152 क्षच्र- (0 रश्च -) 1; -विनादान, (0? 
-प्रणाः) &1 11 7” सर्वराक्चसनादनं , एज ४ 9 13 ए 
102 + 5 त्रप + ©> 'क्लत्रधिनाशन (ए कः) 

58 13 8 00 8 (भं ए] 53) 1 8 0 58 (न 
१ 1. 5४) -- ^ ) + तस्िन्नेव च कारे तु, 3 एतस्मिन्नन्तरे 
करे -- ° ) 25 7४ © 77 पुरा (ण चप ) -- °) & विश्चुतः 
( "0" राक्षसः). 

59 [4 {8 0, &9 (५ # ] ४2) 1 15 ०, 59 (म, 


हरिवो 


[ हरिवदापवे 


तसां तु शप्तमात्रायां दिषोदासः प्रजेश्वरः । 
विषयान्ते पुरीं रम्यां गोमयां संन्यवेशयत्‌ ॥ ६० 
मद्र्ेण्यख पुत्राणां शतयुत्तमधन्विनाम्‌ । 

हत्या निवेशयामास दिषोदा्षः प्रजेश्वरः ॥ ६१ 
दिषोदासस्य पुत्रस्तु वीरो राजा प्रतदनः। 
प्रतदंनख पुत्रो द्रौ वत्सो भार्गव एव च ॥ ६२ 
अलकों राजपुत्र राजा संनतिमान्युवषि । 


हेहयख तु दायां हृतवान्वै महीपतिः ॥ ६३ 


आजहे पित्दायाचयं दिवोदासहृतं बखात्‌ | 





~~~ ---*+---~ --~-------~-=~ ~ 





~" --------~---~ ~~~ ------ --~ ~~ `= ~~~ ~~~ ~ +~ „~~ 


४154) -- ^) 8" पुरी तेन (ग मतिमता) --°) 
कुम्भकेन (101 निकुम्भन ) नना 7 ) 6 72 61-3 5 [+ भवि 
प्यति (0 श्रीति) 1९2 >+ 2 9 751 01); 5 ५ नराधिप, 
नि8 ४1 न सराय ("0 नरषभ) अ ४४ 1: 3 05 22 भविच्री 
भरतर्षम 


60 13 [23 011 00 (५ ए] 23) 01 18 ००४ ५0८५ 
४] 54) --“) 88 स (६ तु) --- 05 ०0) (म्फ्‌ ) 
00-61° + 1€]€४४8 602 किला 0] = -- 4. 60, 
(+(€५ ) 1123 


809* मद्र्रेण्यस्य पूर्वं तु पुरी वाराणसीभवत्‌ । 
यदुवाप्रसूतस्य तपस्यभिरतस्य च ॥ 

61 -&8 8 0 6] (५ ए 1 53) 02 ¶8 ० 61( रन 
श 1 54) 0500 61( ! 1 60) --°) 0 वण 3 &1-+ 1/4 
प्रतापवान्‌ (07 प्रजेश्वर ) 12 पुरीं तत्र महीपति . -- ^. 
61, {+ ५€[€४॥३ 60० 

62 ७१ 9 01 62 (५ ए 1.58) 7017५ ०0 62(् 
९, ] 54 ) + ०४. 62 -- “ ) &1 सौदासस्य तु पुत्रश्च - ४) 
7 12 राजन्‌ ( 0" गजा ) -- ° ) 6 1 2 (31--8, 5 द्रो पुत्रो 
( 0$ 14705} ) ; ध1-8 पुत्रौ वै क. ) &1 वीरो ( 0" वस्सो ) 
2 गर्मस्तथा , 1र2 भर्मस्तथा , पि 3 ४18 118 107 12 4 6 
14 भा्मस्तथा (ग भागव ) -- -4.{€ 69, 15 २८०५5 66" 
1€1068111£ 1 17 115 [070९1 116 

63 8 {8 00. 68 (भ $ 1 53) 7115 070 68 
(रथ ए 1 54} 06 ० 62 -- *) 09 ५५, वत्स 
(2 राज ) ४23 तु (प्च) --) 7 तस्मात्‌ (ण 
राजा ) 7 © [आसीन्मतिमान्‌ (० संनति') &' प्रसुः , 7: 
बुध" , 12 © 5 विभुं , 68 बरी (70 मुवि ) -- -4.#€८ 63, 
1९ 7.9 + ८८० 64००, 7९ुगहकप्रणदु 1 1 198 जृ 119५९ 
-- &1 णण 63०66" -- ° ) 8070€ 1188 दहुयस्य 11 77 
स (01 तु) न © 43 दायाद, 7: दान्‌ ( 0 यं ) 


प, 


ययातिवंशः ] 


भद्रभरण्यसय पुत्रेण दुदमेन महात्मना । 

दिवोदासेन बो हिघुगया प्र षिस्जितः॥ ६४ 
अष्टारथो नाम नृपः सुतो भीमरथस्य पे । 

तेन पुत्रेषु बलेषु प्रहतं तस्य भारत । 

व्ैरखान्तं महाराज क्षत्रियेण विधित्सता ॥ ६५ 
अलर्कः कािराजस्त ब्रह्मण्यः सलयसंगरः ' 

पष्ट वष॑सहस्राणि षटि वषश्चतानि च ॥ ६६ 

युवा स्पेण सपनन आपीत्कािङ्कलोद्रहः । 


64 8 3071 64 (थ ४1 53) 01 {3 01 64 (रल 
र्‌] 54) &1 ० 64८ ए 1 63) --^) ह आहत 
(0 आजहे ) -- ° ) #1-3 दिवोदासेर ("" दिवोदास- ) 
-- -& £1.€} 64०, [९2 1138 

370* तस्यान्वये सुहोत्रोऽभू द्राजा परमधार्मिंक । 

--- 1९2 000 6-42-71 [५ 79 74 7९४व 642 र {07 10€ पऽ 
{170€ कला 632 -- ° ) + ( 00४ द्1€8 ) 001 [0 ( एन॑ 
(र पुत्रेण) --^) 82 7 दुगेमेन 
( 101 दुद ) ° महात्मन (० दना ) 4५ ( 0011 {1068 ) 
7021 12+ ( 0०४1 5५०० (1४८ ) दुदैमो नाम विश्चुत , 2 दुगे 
मेन महामना ° ) प बारेन , 3 ४18 7 28 22 5 
¶1 + बारेति , 06 12 ¢ बाल्ये हि, "2 * बाल्येतुः #18 
धर्मात्मा (0 बाल्यो हि ) + ) ++ वि ४? 8 031 {2 5 + 
विवर्जित (0? विस ) 11 7 ^ घृणया परिवाजत › 53 यापो 
विवर्जित 

65 1५5 8 00 65 (ज र 1 88) 71 3 011 68 (५ 
ष] 54) &1 00 65 (५ र] 68) 8०) 65 (ण ए] 
64) भ+ ० 65 -- °) 2 125 बाङस्य , 5 बान 
( £" बारेषु ) ४ 18 151 18 तेन पुत्रेण बालस्य ( 126 रेन ) 
-- > ) 282 13 प्रहतं; 12 ¢ ++ हृतं तत्‌ (0: प्रहरत ) 
-- ८) 0\ तदा राजन्‌ (० महाराज ) -- 7 ) 1 12 ( ५५ (४ 
2७ 1 †€ॐ४ ) विचित्सना (५ विधि ) -- ^€ 65, + 103 


871* सोऽप्येवे पुत्रषहारं कवन्पञ्चत्वमागत' । 
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लोपायुद्राप्रसादेन परमायुरवाप घः ॥ ६७ 

वयसोऽन्ते महाबाहुदैत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । 

रम्यां निवेश्चयामाप्त परी वाराणधीं नृपः ॥ ६८ 

अलकख तु दायादः क्षेमो नाम महायराः | 

क्षमख केतुमान्पुत्रा वषकेतुस्ततोऽमवत्‌ ॥ ६९ 

बधकेतोस्तु दायादो पियुर्नाम प्रजेश्वरः | 

आनतेस्तु विभोः पुत्रः सुङ्कमारस्ततोऽभवत्‌ ॥ ७० 
सुक्मारख पुत्रस्तु सत्यकेतुमहारथः । < 1752 


28 1 32 38 
ह । 32 38 


-- -4€ 06, [1 ( पण ) + पि23 ए 8 [09 73 1245 
1 + (1 8 + 175 


175+ तस्यासीरघुमहद्राञ्य रूपयौवनसाखिन । 
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8;4 क्षेमको नाम पार्थिव । 

क्षेमकस्यतु पुत्रो वै 
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सुतोऽमवन्महातेजा राजा परमधार्मिकः । 

वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भागेभूमिस्तु मागेवात्‌ ॥ ७१ 
एते त्वङ्धिरसः पुत्रा जाता बंशेऽथ भावे । 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैहयाः शूद्रा भरतर्षभ ।॥ ७२ 
सुदोत्रख बरृह्पुत्रो बृहतस्तनयाश्चयः । 

अजमीढो द्विमीदथ पुर्मीटथ बीयंवान्‌ ॥ ७३ 
अजमीटख परन्यस्तु तिलो बे यशसान्विताः । 
नीरी च केशिनी चेव धूमिर्ना च वराङ्गना ॥ ७४ 
अजमीदस केशिन्यां जज्ञे जह्लः प्रतापवान्‌ । 


का व ज क न म न = = ~ --- न > +न ~~~ -----~ "~~ 
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275* करन्तुर्नाम नृपतिस्तस्य पुतो बभूवतु । 

ब्रह्मण्यौ सत्यसपन्नो भार्गो वस्सम्तथैव च ॥ 
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य आजहे महासत्रं सथेमेधं महामखम्‌ ॥ ७५ 
पतिलोभेन य गङ्ख विततेऽभिप्रसार ह । 

नेच्छतः फवयामास तख गङ्ख च तत्सदः ॥ ७६ 
तया च पावितं टट यज्ञवारं समन्ततः । 
सोदोत्रिनवीदरङ्ग कद्ध भरतसत्तम ॥ ७७ 

एप ते त्रिषु लोकेषु सैकषिप्यापः पिवाभ्यह्‌ । 

अस गङ्गञ्वलेपस्य सथः फएङमयाग्चुहि ॥ ७८ 

ततः पीतां महात्मानो गङ्धां द्रा महषयः । 
उयनिन्युमहाभागां दुदित्रखाय जाद्ववीम्‌ ॥ ७९ 
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युबनाश्वस्य पुत्रीं त कवरी जह्ुरावहत्‌ । 
गङ्गा्चापेन देहार्धं यखाः पथानदीकरृतम्‌ ।॥ ८० 
जहोस्तु दयितः पुत्रो अजको नाम बीयेषान्‌ | 
अजकस्य तु दायादो बलाका महीपतिः ॥ ८१ 
बभूव म॒गयाज्ञीरः इुशिकस्तस्य चात्मजः । 
पह्वैः सह संधृद्धो राजा वनचरैः स ह । ८२॥ 
कुशिकस्तु तपस्तपे पुत्रमिन्द्रसमं प्रयः । 
कभेयमिति तं शकरस्लासादभ्यदयय अङ्ञिवान्‌ ॥ ८२ 
स गाधिरभवद्राजा मधबान्कीशिकः खयम्‌ । 


विश्वामित्रस्तु गाधेयो राजा विश्वरथश्च ह ॥ ८४ 
दिश्वजिदिश्कृचैव तथा सखवती नृप । 

क्रचीकाजमदभरस्तु इयतव्रलयामजायत ॥ ८५ 

विश्वामित्रस्य तु सुता दषरातादयः स्पताः। 

प्रस्याताष्विपु लोकेषु तेषां नामानि म शण । ८६ 

देवश्रवाः कृतिश्ैष यस्मात्कात्यायनाः स्पृताः । 
साखापतिर्हिरण्याक्षो रेणुयेस्याथ रेणुका 11 ८७ 

सांकृत्यो गरवो राजन्मौद्वसयशरेति वि्ताः। = _, , 
तेषां ख्यातानि गोत्राणि कोचिकानां महात्मनाम्‌ ॥ ८८ ° । = 
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+ "खाद्य, ४2 "छद (0 "द्यश्च ) 05 42 ©, 2, 5 श -3 
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पाणिनो वश्रवथैवर धान॑जय्यास्तथेव च । 

पार्थिवा देवराताश्च सारङ्ायनसौश्वाः ॥ ८९ 
रोहिया यमदृताश्च तथा कारीषयः स्पृताः । 
विश्चुताः कोशिका रार्जस्तथान्ये सैन्धवायनाः । 
करष्यन्तरपिवाद्याश्च कोशिका बः स्मृताः ॥ ९० 
पोरषस्य महाराज ब्रहम्पः कौशिकस्य च । 

संबन्धो द्यस्य षंरोऽसिग््रह्मकषत्रस्य विश्रुतः ॥ ९१ 
विश्वामित्रात्मजानां तु श्ुनःरोपोऽग्रजः स्मरतः । 


मौद्रर( धः 9 ल्य )श्रेव विश्चुत -- <) 8: नामानि (ण 


गोत्राणि). 

89 ६; ०2 89 (थ ₹र 1] 59) 
४ 1, 584) 3 ०00 89 (थ ५ 1 78) + 000 89(् ए 1 
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सु ( 0" घश्च ). 1४1 2 सुपाणिनो बभ्रवश्च (४2 भर्वंश्चेव) 
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-सौश्रुवा. 7९ 91 -योद्धताः, 0 सौोधिताः, 3 -सोश्रुतो 
(1० -सौश्रवा ). 
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-- °) 7" सौश्चुताः (णवि) --°) 05 वे (0 [आ]न्े) 
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प | 94) 050४ १1 (र र 1 78) + 00) 91 (भ र 1 
76) --*) 2 + 2 3 प्रा 3 72 4 1५ महदे (1 ब्रह्मवे. ) 
9 ©1. 5 कादयपसख (० कोडिकस्प्र) 18 2 1.6 02.85 
113 ह, + तु (च) --^) 1९2 + त्वस्य, पि 12 "४ 
1 ऽस्य च ४5 18 उस्पाथ 28: 71 6४.5५ ऽप्यस्य, 2 यस्य 
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92 {\8 ०५ 9१५ १ 1. 58) 71 व्र ०0 92 (र्ध 
ए, 1 54), 03 ०) 92 (म, र. 1 76). + ० 9४ (४ 
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हरिवंशे 


बाह्याश्वतनयाः पञ्च बभूवुरमरोपमाः । 


[ हरिवशपर्ं 


मा्गवः कौशिकत्वं हि प्राप्तः स युनिसत्तमः ॥ ९२ 
शवरादयश्च सप्तान्ये विश्चामित्रख परे सुताः । 
दषदतीसुतश्चापि धिश्चामित्रादथाष्टकः ।॥ ९२ 
अष्टकख सुतो लोदहिः प्रोक्तो जह्गणो मया । 
आजमीटोऽपरो वंश्चः श्रुयतां भरतषभ ॥ ९४ 
अजमीदात्त॒ नीर्यां वे सुश्चान्तिस्दप्यत । 
पुरुजातिः सु्न्तेस्तु बाद्याश्चः पुरुजातितः ॥ ९५ 





1 76) -- °) 5 {2 ©1-3 5 धः 3 विश्वामित्रसुताना तु 
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शमीवराया सक्तान्ये , ४४ 3 दामीवरादय सक्त --^) ^ ४३ 
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8" उपपद्यते, 73 समपद्यत , ‰» ( ८० ) 79 © उपपद्यत 
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गुलः सृञ्जयशरैष राजा बृहि पुस्तथा । ९६ 
यवीनरश विकरान्तः कृमिलाश्वश्च पथमः | 

पश्वम रक्षणायारं दशनामिति ब्िश्रुताः । ९७ 
पञ्चानां विद्ध पाश्ाखान्स्फीतान्पुण्यजनावतान्‌ । 


(+-\ 141 ? -जातिन्न (0 "द ) 

96 8 071 96 (र्थ ण ] 54) --^) 3 {1 3 बाह्यस्य, 
४१ वाह्याञ्चु (7० बाह्याध्च-) -- ˆ) सुकर (1० सद्वल 
8 सजयद्च , "4 संज ( 0 सद्यश्च) - ^ ) {3 स्मरत, 
४२ तदा (70 तथा) 

97 {73 0४ 97 (र्म पभ ] ०५४) -- ¢ ) &1 क्पिखाश्वश्‌ 
( 02 क्रुमि) --<) 81 141 2 ¬ पञ्चाना, 1 #*2 8 00 44 
1, पञ्चैते , पुऽ ए 12 ७1+ 5 पञ्चमे, 25 पञ्चते (10 
पञ्चेमे) 7. पञ्चानां रक्चषणीयाना --^) 1 7" न श्रुतम्‌, 
‰&3 + 1: + विश्रुतम्‌, 71 20 9 ते स्मरता (0 विश्चुता ) 

98 178 00 98 (५ र ] 54) [01 02 (0४ ) 98 
-- * ) ६1 इति (० विद्धि ) 8०९ 5 पञ्चालान्‌ 3 
पाञ्चारान। हि पाञ्चालान्‌, 25 पञ्ालान्विद्धिः पञ्चारे -- ˆ) 
(1 -जमेैशरैतान्‌ ( 0" -जनाच्रु ) 1९2 4 नि 8 प्र 3 21 02 [052 
[)2-5 स्टीतैनपदर्( 81 282 दात्र )ताच्‌ ; पि" ए 388 
75: स्फीताञ्जनपदान्रतान्‌ --°) £ सरश्चणात्‌ ( " णे) 
-- ° ) 8०५८ 155 पञ्चाखछा 2 ते स्ता, ~+ न श्रुता 
(07 विश्चुता ) 

99 73 ० 99 (ज र 1 84) -- ^) पि बहुरस्य ( 0 
मुद्र त, 1.4. तु (0 सु- ) 2 -महातपा ९ {07 
"यदा ) 3 मौद्धल्य इति विश्चुत॒ -- ^€: 99, ए \2 8 
3 7 ( 0 09८ ) [+ च+ 1245 

377+ सर्वं एने महात्मान क्षत्रोपेता द्विजातय । 

एते ह्यज्गिरस पश्च सश्रिता कण्वमौद्रला ॥ 
सुद्ररस्य सुतो ज्येष्टो ब्रह्मर्षिं सुमहातपा । 

[ {5 7९06405 11168 {-2 {167 3178* -- (1 1) पि 18 
क्षत्रात्पन्ना (7० पेता) -- प्र 2 6106४18 11165 2-8 € 31२* 
--- (1 2) ९१ ( 0 परण } पिः 81 71? पक्षा , 3 
पक्ष-, प्र1 2 ( 0५11 ५1168 }) 8 125 13 पुत्रा (0 पक्ष ) 1 
1 सन्चुता + ४2 ( 81 116 ) सृञ्जया (0 साभ्रिता }) #*8 
किर, 122 कराण्व- (10 कृण्व-) 1४ 2 8 5 + -मुद्रका ( 0 
मौ) ५: ( 5600100. #10€ ) समृत! कण्वभद्रला (01 ९) 
--( 1. 5) £? पि 8 38 5 {5 1)5 6 मौद्कम्य ( 0" मु ) 
{28 सतो द्रौ तु (0८ सुतो ड्यष्ठौ ) ४ ( 0011 {17168 ) महाप 
(0 बरह्मणि } 2 + ४० (ऽ पाा€ ) 8 00 05 [23 6 
1, महायद्वा (ग तपा ) | 
~~ < } मि प्र 8 इन्द्रसेनी, ४1 282 3 5 41 ४ ७8. शनो 
(० न्ना) -- °) 25 मदश्च, 7५ 7४ 01 ४ वारयंश्च, 03 
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अलं रक्षणे तेषां पाश्वाला इति रिश्रुताः ॥ ९८ 
गुदटख तु दायादो सोँदल्यः सुपहायज्ञाः । 
इन्द्ररेना यतो म्र व्यश्च श्रयपद्यते ॥ ९९ 


€ 1790 
आसीत्पच्चवनःः पुत्रः सृञ्यस् महात्मनः । क ८ 


1 3 वाष्र्यश्च (0 ˆ ) -- -^{+€' 99, > ( लर्ण्लु# 1 2) 
{1 2 4 @ {+ 1715 


378" वध्यश्वाश्मथुनं जच्वे मेनायामिति श्रुति । 
दिवोदासश्च राजर्भिरहख्या च यद्घास्विनी ॥ 
रारद्रतस्य दायादमहल्या सप्रसूयत । 
रतानन्दसख श्रेष्ठ तस्यापि सुमहायश्ा । 
पुर सल्यश्टतिर्नास धनुर्यदस्य पारग ॥ (५ 
तस्य सस्यश्छते रेतो दृष्काप्मरसमय्रत । 
अथ स्कन्न शरस्तम्बे मिथुन समपद्यत ॥ 
कृपया तच्च जग्राह दातनुैगया गन । 
कुप स्न सवै नश्माहीतमी च कृपी तथा ॥ 
एते दारद्रता प्रोक्ाएतेते गोतमा स्ता ॥ [10] 
अत ऊव प्रवक्ष्यामि दिवोदासस्य सततिम्‌ । 
दिबोदामस्य दायादो बह्मधिर्मिन्रथुचुप ॥ 
सत्रेयाणां तत सोमो मेत्रेयास्तु ततत स्म्रता । 
एते विपञ्चिता पश्चा क्षत्रोपेतास्तु भागवा ॥ 
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सुतः पञ्चवनस्यापि सोमदत्तो महीपतिः ॥ १०० 
सोमदत्तश्च दायादः सदेव महायशाः 
सहदेवसुतश्चापि सोमको नाम पाथिवः | १०१ 
सोमकख सुतो अन्तुयख पूत्ररतं बभौ । 

तेषां यवीयान्पृषतो दुपदख पिता प्रभुः । १०२ 
महिषी त्वजमीटसख धूमिनी पुत्रगृद्धिनी । 
तृतीया तव पूर्वेषां जननी परथिषीपते । १०३ 
सातु पुत्रा्थिनी देवी वरतचयांस्तमादिता । 


175 12 १5 8 (१ 08 1, पञ्चजन , रिं 1 23 शब, (ग 
बने ) --ˆ ) 6 [आ'सीत्‌ ( "0" [अपि) 


101 18 00 101 (५ ‰ 1 54) ) 7५ 1413 प्रता 


पयान्‌ , 03 महीपति ( 0" महायशाः ) -- ˆ ) 125 1 2 शि 
सहदेवस्य पुत्रस्तु -- 716" 101, प ( दख्न्दु॥ &1 1) ध 
{4 118 


879> अजमीढात्पुन्जात' क्षीणे वंशे तु सोमकः । 

[ {1 8 281 701 3 {५ अजमीद ; {+ 00" आजमीद्यन्‌ , 28 
आजमीढ (० अजमीटान्‌) ४ जरे (छप जात ) 1४ सोमकरे 
(0 "कुः ) ] 

102 17७ ०८ 102 (ण र ] 54) --*) 3 सुत (ण 
सुतो ) ० जह्भर्‌ › 9 जज्ञे ( 0? जन्तुर ) --°) ~" यत (प 
यस्य ) 7 वका (० पुच्र-) 7, विभो (£ बभा) --“, 
8 1-3 येषां (ग तेषा) 61 2 5 प्रृषदो (0 ^ती) 
-- -4.€ए 102, त ( ल्क &1 रि ) त 2 + © 144 123 

360* ष्ट द्युश्चस्तु दुपदाद्ध्टकेतु श्च तत्सुतः ॥ 

भाजमीढा. स्ता द्येते महार्मानस्तु सोमका । 
पुत्राणामजमीठस्य सोमकस्व महात्मनः ॥ 

[ (1. 1) ४2 8 5 धृष्टद्युम्न सुतस्तस्य (०८) >, ५ 
तत" सुत" (0 च तत्सुत ) -- (1 9) 8००९ 83 अजमीढा 
2 चैव , 8 78 चैते (०१ द्यते ) . -- ए 3 8 18 5 ०0 1116, 
-- (7, 3) 744 ०01. 3 पि 9 ए सोमकस्य (0 श्वं) 
४ 01 3 महालसनाम्‌ ( १ (न ). | 

103 १७ ग 108 (णं पए ] 54) 3 0० 1082 ५ 
0 ( 92] ) 1082 -- ° ) 728 पत्नीनाम्‌ ( 0" महिषी तं ,. 
-- ° ) 1, भामिनी (६० धू) ४1 1.5 08 -गधिनी ( 7 
-गृद्धिनी ) 25 धर्मिणी दुमगन्धिनी › 2 (1 2 5 0 धूमनी धूम- 
गदिनी. 

104 59०० 104 (नर 1 54) -- 4) 2 पिपर 
2 711 78 701 2 #-5 प 2 6 + -समन्विता , 2४3 -सहाबता 


( ० -समाटिता ). 23 ब्रह्मचर्य ्षमन्विता ›, 7५ ब्रह्मचय॑मनि 
न्दिता. --^) 2, 8.५ 2. 8 ४1. 8 102 01-५.8 49 © वषायुतं 


हरिवंशे 


। [ हसिविश्चपव 


तपो वर्षशतं तेपे सीभिः परमदुश्रम्‌ ॥ १०४ 
हुखा पिधिषस्सा तु पवित्रमितभोजना। 
अभ्मिहेघ्रङशेष्येव सुप्याप जनप्रजय ॥ १०५ 
धूमिन्या स्र तया देव्या अजमीढः समेयिवान्‌ । 
ऋक्षं सा सनयामाम्‌ पूपवरण सुदशेनम्‌ ॥ १०६ 
कऋशात्स रणो जज्ञे कुरुः संवरणात्तथा । 

यः प्रयागादपक्रभ्य कुरकषत्रं चकार ह ॥ १०७ 
पण्यं च रमणीयं च पुण्यकरद्धिर्निषेवितम्‌ । 


( 0" वर्षात) 12 1 ४3 3 708 15 41 ५ + ततो वर्षायुतं 
तप्त्या (1 ऽ 1 + “+ तेपे) < ) 8 8 तप ( 0" 
सख्रीमि ) 

105 ¶8 00 108 (र्म र 1 54) -- ^) ४; कृत्वाय; 
88 हूुत्वाप्नीन्‌ ( 0 भिं) --- ^ ) 3 121 + 612 ? भच्चिः 
होत्रे (0? श्र- ) 

106 (5 ० 106 (णम र 1 54) --) 1 5 च 
(0 प) 17" ततो (ग तया) -?) 1 र 132 
00 15 702-6 धूप + ७2 १ 5 41-' त्वजमीड (0" अ) &1 
त्वजमीढः स जज्िचान्‌ -- <) 2 मि, प 28 1058 79 ए 
©: 14 ष्वु- (ण सा) -- ° ) € सोमवर्णं , 1५ 8 प्रण प 
01 धूम्र , {4 धूत (0 धूम ) 

107 19 001 107 (५ ए 1. 54) -- °) ४ 9 तत, 
709 जथ (20 तथा ) . -- ^ध€८ 1070, 2 1205 38%* 2 

८ (भा ) 107°-109 --^) 7र५स( य). € 
8 4 मि प्र 5 282 3 77 05 1: एप अतिक्रम्य, ५४५ उप, 
1 8 अपा (0 अपः) 70ज 52 © 2 प्रयागादपनिष्कम्य 
(5 “पि निष्कम्य, ¢ परिक्रम्य) - पि 3 ४ 703 75 
18 #{€ 107 प्र 211€1 1082 

881* तद्वेतस्पछ महाभागो वर्षाणि सुबहून्यथ । 

तष्यमाने तदा इक्रो यत्रास्य वरदो बमो ॥ 

[ (1, 1) प्र द्ृष्ट्रतत्‌ (५८ तद्रैतत्‌) + 18 03 दष्ैनःसु- 
सहामागो (पि? "तेना, 203 राजो), ४2 दृष्टैव त॒ महाराजो (० 
८) वपि ए 08 , [आ]पि, + यन ( {० [अ]व ). --(1 ४) 
पि2 ४ 705 105-; टृष्य्रमाणे (2 "ण, 14 णस्‌), ४2 दुद्रय्‌ 
मानम्‌ (०८ तव्यमाने ) 2 यत्तस्य ; ४२ यत्र स्म (0 यत्रास्य) 
प्र 25 ऽभवत्‌ (0? बभौ ) ] 

108 13 ग) 108 (थ र 1] 54) [2 00 108 (५. 
ष ] 107) €+ ० 108 --^ ) ४1 3 तन्न राज्यं चकाराथ 

4 ) (५ पुण्रवद्धिर्‌ (0 छरद्धिर्‌ ) †7* निवेशितम्‌ ( 4 
निषेवि") - -4.€ 1082, प्र 105 381+ -- ^ ) 85 12 
(1 © 5 2 + तस्य ( 07 यस्य ). 1 3 7144; ४४ 82 3 
08 2 8 तु, 06 स्म (पस्थ) 


~ 170 -~- 


दरिवं शरव 


तस्यान्यवायः सुमहान्यख नाञ्ना य कोरषाः ॥ १०८ 


ययातिवंशः ] [ 28. 110 


परीकषिच महाबाहुः प्रवरश्चारिमेजयः ॥ १०९ 


र्‌ क ५ कट ०, £ {813 
कुरच्च पुत्र्ल्यारः सुधन्त्रा इधरुस्तथा । परीक्षितस्तु तनयो धार्मिका जनमेजयः । क 





109 1 ० 109 (ल ए ] 4} ]इ2 0 109 
(णं ए 1 107) -- ^) &1 पुत्रास्तु, एप प, 8152 0 
४५५ तु पुच्राश्च्‌, ४3 125 पुत्राश्च (0 ४005 ) -- “ ) &1 
11 3 प्रवीरश्च ; 05 प्रततद्य्‌, 1: 1 3 5 ४3 + प्रतरद, #1 2 
प्रथितस्च (0? प्रवरश) ६3 (आ]रिनिग्रह , 1४ |अ पि दुजय 
( 0" [अ रिपिजप्र ) -£13 4 न ५०98 319 1 7 
104 195 लटा [09 = 18 कलः 1072 रि त्वपलः {0८ + 
०९९४९०९6 0£ 116 छ 1 133 2{€४ 1 10 


38४ सुधन्वनस्तु दायाद सुहोत्रो मतिमान्स । 
च्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा वर्माथकाविद ॥ 
च्यवनात्करतयन्ञस्तु इष्वा यक्ते स कर्मवित्‌ । 
विश्चुत जनयामास पुत्रमिन्दप्ख सूप ॥ 
चेयोयरिचरं वीरं वसुं नामान्तरिश्चगम्‌ । 8 | 
चैदयोपरिचराजसे गिरिका सक्त मानवान्‌ ॥ 
महारथो मगधराङ्िश्ुतो यो बुहद्रथ । 
प्रत्यग्रह कुशश्चव यमाहूुमेणिवाहनम्‌ । 
मास्तश्च यदुश्चैव मत्ल्यकारी च सत्तम ॥ 

इद्वथस्य दायाद कुदो नाम चिश्रुत । [10] 
कुशाप्रस्यात्मजो विद्धान्वृषमो नाम वीरथैवान्‌ ॥ 
दायादस्तस्य विक्रान्तो राजा सव्यहित. स्रत । 
तस्य पुत्र. स धर्मात्मा नाञ्ना ऊजेस्तु जक्तिवाच्‌ । 
ऊज॑स्य सभव पुत्रो यस्य जज्ञे स वीर्यवान्‌ ॥ 
शकले द्वे मवै जातो जरया स्थित, सतु | [ 15] 
जरया सधि यस्माजराषघस्तत स्मरत । 
सश्चत्रस्य जतास्मै जरासधो महावर ॥ 
जरास्च॑घस्य पुत्रो वे सहदेव प्रतापवान्‌ । 
सहदेवास्मज श्रीमानुदायि स महायशा । 
उदाधिजनयामाम पुत्र परमधार्मिकम्‌ । 20 | 
श्चुतधर्मेि नामान मगधान्पीऽवसषद्रभु ॥ 

[ 73 + ०00 11065 {-2 -- (7 1) 81 ०४ ( प्फ ) 
11०९5 15-10* 128 7० ©४ सुगोनो (६ सदोत्रो ) रैः नृप › 
82 8 02 तत , 03 नर्‌ (स्मृत ) - {- 2 ) 3 ५3 
33 05 123 च्यवनस्य तु (18 च) पुत्रस्तु, पै ४8 स्यतु 
दायादो (० *). 13 7४ 121 राजन्‌ , 128 01 8 5 सल (णः 
राजा) 73 याजा पप्मवाभिकर (1५१) --(1. 3) 2 च, 15 
छ-(0४ प्त) 06 ए 6 2 5 वर्म॑रादर्‌ , 13 श्चुत (0८ वमे वित्‌) 
-- (1 4) + 1" 128 {5 6 ४ @1 3 5 + -समं (0 -सस) 
15 नृपम्‌ (तृप ) --(1 8) ¶4 › +सराजा ( 07 रेद्यो) 
106 "1 © जहे (० वी) © 85 देः मीपस्चिरो जे 
(६०८५) पृ 0 ( प्रू] ) 11168 5०-6* -- (1. 6) 9 
घ्रात] (६० जक्षि) र ४४ 8 55 मानसान्‌, 08 + 61 
मोनवा (ण श्वान्‌). 19 राजान सप्त मानवा (० ˆ) 


-- (1 7) ५3 महाराजो; 1 सनाधते (0 मह्रथो) 3 
मागनो मगपे राजा, 3 महारथश्च मग (५ “) (+ 8) 
12 {2 3 सलययह (01 न्या) 141 2 ४3 124 कयस्य ( 0 
कुच्‌) व (1 तम्‌ (14 यम्‌) 132 उपा रराद भूषण (10 
०) --(7, 9) 01 जाकत्य, 19 (2 61 5 माक्तख्च, & 
मक्‌; © माक (10 मार्नच््‌) 2 13 ; मालक (38 
मातुर; 05 कमरु) च यदु चय, 74 कायन त्युत पैव; प 8 ५ 
® मार्त च यम (9 मथ) चव (0 र} 1 {23 सप्तमी 
( 0" सत्तम ). 52 5 मत्स्य क्रालीच सप्तम (6 मा), 
13 मत्स्य कार च सप्तमम्‌; 0. मत्स्यरफलि च सत्तमम्‌; 1 
वाच्य ऊर च सत्तम; 13 + वाव्यफरालं च सत्तम, © 
स्म्य क्रार्ी च समम ; ©*५ वच्यकरारी च सत्तमा ( ६0८ 
2) --(1, 10) 783 ० (एमा ) 110 10 12* 3 
( प्पक्् ४३ 2००९९ ) कृञ ( ग कुल्ाय्रो ) पि र ( 10113 
71874 ) दानव ; ४३ नामत (० विश्रुतं ) - 24 0 
1116 11 {+ 0 11065 11-21 --(1 11) 8 ४1 
कु सराश्स्य (107 "यस्प) 2 [अग्रजो (६५ [आ]तमजो) 1. 
धीमान्‌ (0? विद्रान्‌ ) 8०८८ 2158 ऋषभो (7० वृ" ) -- ^ 
1116 11, 141 ( र ) 07 8 02 3 1785 

52.4* वृषभस्य तु दायाद पुष्पवान्नाम धार्मिक 1 

[ 08 0 {51 [र वीयवान्‌ (10" धाभिक ) 1] 

--(1, 12) पि ( पक्ष ) ४21 2 2 [26 व्र 2 © * 5 सत्य 
जित ; 13 रथ ; 08 धृत (प दहित ) + राजा सत्य 
जितस्त्वत (ॐ ^) --(1 13) 5 08 ऽथ (ण स) 
-- (1, 14) + विमवं (0 स) -({ 15) 73 & 
लाक्ठेन (ग लाक्लेद्रे) 03 + संजाते (ण्व जातो) 2 3 
यन ; 1 प्रु ; 03 नर्‌ (्ण्प्सनु) - (1 16) ->+ © 
दति (गः तत ) --(7, 17) 06 तेजस्वी (४ जतासौ ) 
105 सरवकषत्रविन शेऽसो (०८) ४३ महीपति (०? मावर ) 
-- (1 19) 9 0 8 + उदायु ; 5०५५€ {85 उदधि 
(0 ) > महावर (0 यदा ) -- (1. 90) 5 
-वाभिक (0 (कम्‌) --(1 91) 12 05 19 63 2 5 श्रुत- 
श्रवा, पि 9 13 88 0 15 01 2 + शामा, ©8 श्वं (६0८ 
वमौ) 18 + (५ श्रुलश्रवसनामानं (^) | 

110 स10णा 110५ , 24 ८८०३ व +€ -- 2 ) (६ पि 9 
( 00६ धरण }) श 3 10 123 -1-, 75 + दायारो (0५ 
तनयो ) -- 4 € 1100, ए 88 178 382* --. र 
2 81 2 1 4 &1-4+ 105 कददाः 1105 3 {€ ६७६ 
दु९10 0 1105 = एव 32 000 कर्थः 382४ 

38९* जनमेजयस्य दायादाद्चध प्व महारथाः, 

| [ 1.५९ 1 [ष एल्पालप्प्यठ | 

ए -8 5.9 ए 81 03 244 (णप, , 


-- ध} - 


28. 110 ] 


्रुतसनेग्रपेनौ च ओमसेनथ नासतः ॥ ॥ ११० 
जनमेजयस्य पत्री तु सुस्थो महिमांस्तथा । 

सुरथस्य तु रिक्रान्तः पूत्रो जज्ञ विदूरथः ।॥ १११ 
विदूरथस्य दायाद श्च एव सहार्थः । 

दवितीयः स बभौ रजा नाभ्ना तेनैव संक्नितः ॥ ११२ 
्रावृक्षौ तव व॑शेऽखिन्द्वेध च परीक्षितौ । 
भीमसेनाखथो राजन्दरावेष जनमेजय ।¦ ११३ 
ऋक्षस्य तु हितीयस्य मीमसनोऽभवत्सुपः । 
प्रतीपो भीमसेनख प्रतीप तु शंतनुः । 


~~~~~-~------~-~-~-------- -----~--~~--------*~~-----------~~---~~------------------ 


384* जहोस्तु कथयष्वामे यच्च जानोऽसि पार्धिव ॥ 
जहुर्त्व ननयत्पुत्र सुरथ नाम भूनिपस्‌ । 


[ (1. 2) 128 [अजीजनत्‌ (01 [न]जनयत्‌ ) #*८ निकम्‌ 
(०८ भूमिपम्‌) | 
~~ ^€ {116 ऋ००५९, 123 २८९०5 75४ -- ^ {{€ 110, 


24 रि 3४ 3 1 ( चन्दः॥ [98 ) च, + 115 


385* पते स्ये मनामा विक्रान्या वलशाङ्िन । 
78 ~+ महात्मानो (० बाणा) | 

111 8 ० 1115. -- °) &1 करा [श पुत्रस्‌ (2० पुन्रौ ) 
--° ) 126 सुतपो ( 0 सुरथो ) ॐ महिषस्‌ , 12 9 पि 0 
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महिमांस्‌ ) -- ˆ ) ५ सुतपश्य ( 0 सुरथस्य ) “3 तत्र ज्येष्ठस्तु 
सुरथस्‌ -- ˆ ) 1, तस्य युरो ( {0 पुत्रो ज्ञे) ६०५५८ 1158 
चिडूरथ' (० विदू ) 03 पुत्रो विदुरथ स्श्रत 

112 123 गम (एश ) 112 --°) 11 महाबलः; , 1" 
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2.4 7 ४ 8 00 35 1-5 13 + विश्रुत. (ण सज्ञित,) 
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(1, [अ)थ, 3 + हि (च) - >) [९2 4 पि 39192 
79 108 01-. 11 5 ८५ चापि, 720 72 © ६ इमौ (० पवर ) 

114 ८-)&1 प्रतिपो ए मि प्र 1 1 [03 11-5 
भीमसेनात्तु ; (7, ५ 8 ५ ४: भेमसेनिस्त, 1: ५" मैमतेनस्तु 
(1०८ भीमत्तेनस्य ) ए* 01 प्रततिपौ भी( 6" भ )मसेनान्तु ( ५" 
शनेस्तु) --“) ५०४९ १०१ द्वातनु (० शं") -- 7) 83 123 
1 एते (० एव ) 1? कौरवाणां धुरधरा 

115 “) 12 तात, 837: चेच (7 सवेष) --) ए 
002 71५ बाहीकस्य 5 04 , राजष ; 02 तद्वास्य (० रास्यं 
वै) - ^) यत्र बह्यो, 1" समाबहूयो , 1" ०५ ©" सक्त 
वाह्यं , †> ऽ 113 ब्राह्या ; 12. 2 बाह्या ; 244 ख्यां (० 


हरिवो 


[ दरिवंशपवे 


देवापिबाहिकयैव त्रय एव महारथाः ॥ ११४ 

दतनाः प्रसधस्त्येष यत्र जातोऽपि पार्थिव । 
याहिकख तु राज्यं प सक्षवाहूयं धियां पते ॥ ११५ 
बाहिकख सुतश सोमदत्तो महायशाः । 

जज्ञेरे सोमदत्तात्त भूरिभूरिभ्रवाः लः ॥ ११६ 
उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरम्घन्युनिः । 

य्यवरनख पुत्रः कृतक इष्टश्वासीन्महात्मनः ॥ ११७ 
शं तनुस्त्भवद्राजा कौरयाणां धुरंधरः ॥ ११८ 
काटी भिचित्र्ीय तु जनयामास भारत । 


~~ ---- न्न 


बाह्यं ) ६2 9 पि 3४ 1 17 15 25 "४ 4 नरेश्वर ({ण 
विदा पते ) 12: प्रयवाद्यन्परेश्वर्‌ (51५ ) ; 123 स्वेधान्य नरेश्वर , 
0* सक्चराजा भवेन्नर (5५) # ¢" सक्तचिधप्राक्षिबाह्यम्‌ । 
सा च “क्तानि धर्म बरे कामे चिक्ानोपायरसंयहे । मदर्थं भूभुजां 
नित्यं प्राक्चि सप्ठविधा मता॥ इति । स्मे शश्ीये विज्ञाने 
युक्तिकौरःखादौ । मदर्थं शारीरभोे चन्दन ताभ्बूलादो । रोष 
सखष्टम्‌ । अन्ये तु सप्तकगणाभ्यां बाद्यसून्यभित्याहु । सक्चकगणौ 
च सक्च रत्नानि । तथा हि-गजवाजिरभाखपु नि धिमाखाम्बरद्रुमा । 
शक्ति, सासिम णच्छन्रविमानानि चतुर्दशा ॥ इति । ‰& 

116 © 2९०45 1162 0 उ -- ^ ) 01 श्रीमान्‌ ( 1०१ 
चैव ) -- ° ) 02 प्रतापवान्‌ (1० महायशा ) --^) 72 ( श् 
(208 83 111 {€> ) बद ( 701 दरार ) 

1 ) 8 सोऽभवन्‌ (1 अभः) -- {3 3 ज्र 1172 
-- < ) एर 06116016 4 +8 ४1 0 2 1} {83 [1 5 41 उ ५ 
क्रत" पुर, प" पुत्रः कतिक, ४ ४४8 कतक पुत्र (ण 
11971} }) -- ° ) 1? मह्यरथः ( 0" तमन ) 

118 5) रि" धनुर , 8 ( ५४ ) ए तु बान्धव" ( ० 
धुरंधर ) - +€ 11५; १1] 2133 ( €2>५८00 1 41 }11-3 ) 
115 

386* दतनो सप्रचक्ष्यामि यत्र जाताऽसि पाथेव ॥ 

गाङ्गं देवव्रत नाम पुत्र सोऽजनयव्प्रभ्रु । 
सक्तं गीप्म इति ख्यात पाण्डवाना पितामह ॥ 

[ 1 (~ छपा 11165 1 4110 3 -- (4 ‰) {13५ मि 3 
प्र1 १15५ 6¶3 @5 गङ्गा (ध0ष्गाद््‌ ) 418 + 2 8 #15 
03 + 2 +सा({गसो) #1 3 जुम, &: पि $ 09 1 प्रमु 
(10 बरमु ) -(1 3) 7५ कौरवाणा (0 पाण्डवाना) ] 

119 1 8 रि ४; {1 2 + ८६० 119 1106 -- ) 
18 ( 5€५०५ +€ ) पार्धिव (01 भारत). । 3 मि? ५; 
11 2 ५( ४1] 95 21 ) द्‌ासेयी जमनी तव, 73 ५ दासे 
योऽजनयत्तस्यां (8५) -- -4.£{€7 {116 5{ 0८७प1€710€ 
11922, 11 3 पि प 71 8 ५105 5817# 


-- 17£ ~~ 


ययातिवशः |] 


शंतनोर्दयितं पुत्रं धर्मात्मानमकट्मषम्‌ ।॥ १०९ 
कृष्णद्ैपायनयैव कत्र बैचित्रबीयके । 

धृतरा च पाण्डुं च विहु चाप्यजीजनत्‌ ।॥ १२० 
पाण्डोधंनंजयः पूत्रः सौभद्रस्तख चात्मजः । 
अभिमन्योः परीकित्तु पिता तव जनेश्वर ।॥ १२१ 
एष ते पौरो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव । 
त॒व॑सोस्त॒ प्रवक्ष्यामि द्रुोश्वानोयंदोस्तथा । १२२ 
तुवसोस्तु सुतो बहिर्वहेर्गोभानुरारजः । 
गोभानोस्तु सुतो राजा धरश्चानुरपराजितः ॥ १२३ 
करंधमस्त्‌ रश्चानोमेरुत्तस्तसख चात्मजः । 
अन्यस्त्वाविश्ितो राजा थरुत्तः कथितस्तष ॥ १२४ 


क १ कि 
ककन _~ ----~----~~ 








120 2) 75 25 द्वैपायनाच (7० नद) -- र ) ए 


व्यजीजनत्‌ (० [अप्य ) ४13 ध्ट्तराद्रश्च पाण्डुश्च विदुर 
श्चापि जसिवान्‌ 1\2 + रऽ ४1 2 8 7) 125 {85 6469 
178 2{{€7 120 13 वि ४8 [1 2 ५ अटाः 116 18६ 
06९प्रा7€1५€ ० 119४ 

287* षतराषटस्तु गान्धाया पुत्रानजनयच्छतम्‌ । 
तेषा दुर्योधन श्रेष्ठ सर्वेषामेव स प्रमु ॥ 

[ (1 } ) 2 + ४2 8 15 [0 41 2 ला-3 5 + उत्पादयन्‌ 
(0 अजनयच ) #8 दरातान्‌ (0 जतम्‌) -- {1 लर ० 
11€ 2 --(7 2) 1८2 ४2 42 3 ©1-3 ए ज्यु ( एच ) 
"1 13 अयवत्‌ (६ ण्वस) | 

121 ˆ) सि) 1011-3 नरेश्वर, 25 78 & + नरोत्तमं 
(५ 5 "म ) (0 जनेश्वर ) 

122 ° ) + एतत्‌ (20 पुष ) -- टाः 1220, 12 
281 8 {+ 108 27 ४] 60100002 [ (९0102 %/ ०4 
81 0५ -- 44४ १८ 12 2 3 13. पुरुवंशानुकीर्तनम्‌ | 
-- 1५7 122०4, 12 पि 21 5 0, 115 वेद्धपायन उवाच 

°) 82 1251 {2-+ 61 च ({0्तु) ४2 तुचेसरोरथ वक्ष्यामि 
== 11.11.915 दुद्यस्य ( 101 दुह्योश्च ) 

123 ^) 11 5 7: 76 71 2 8 प सुतस्तु तुर्वसोवद्धिर 

) 19 ति ४ 1 3 7 5 -01-8 5 12 + (ा-8 6 
गोभानुसतस्य चाम , ¬+ वदह्वेगोभानुक स्रत 
( 027] ) 125 124 ) 1113 राजन्‌ (0८ राजा ) -- ˆ ) 
12 व्रिभाुर्‌, 5 चरिजातुर्‌; 1 3 ४8 52 8 129 28 1: 
त्रेदाः, ४: ।)2 त्रेभाः, >. त्रिसा , 09 एण 2 0 नैरा (ण 
रेशा) & त्रिश्चानुरेति वै स्त , 7 : त्रैानुस्तसख चात्मज 

124 09 ०) 124५ (० ए 1 123) - < ) 8०१९ 


-- 123 070 
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अनपत्योऽभवद्राजा यज्वा पिपुर्द क्षिणः । 

दुहिता संमता नाम तखःसस्परथिवीपतेः ॥ १२५ 
दक्षिणार्थं हि सा दत्ता संवताय महात्मने । 
दुःषन्तं पौरं चापि लेमे पुत्रमकल्मषम्‌ ॥ १२६ 
एवं पयतिः श्चपिन जरास्क्रमणे तदा । 

पौर तवंसोर्धृशः प्रविवेश वृपोत्तम ॥ १२७ 
दुःषन्तख त॒ दायादः शरुत्थामः प्रजेश्वरः । 
सारुत्थामादथाक्रीडश्चव्यारस्तसख चात्मजाः ॥ १२८ 
पाण्ड्यश्च केररशैव कोरोरश्च पार्थिवः | 


तपा जनपदाः स्फीताः पाण्व्याश्वोटाश्च कराः || १२९ 


द्रद्योस्त तनयो राजन्बभ्रुसेनथ पार्थिवः । न 
> 1 32 124 








1138 नैशानोर्‌ (1० त्रैडानोर्‌) -- 8 00 1942 -- ° ) 
1५४ पुनस्‌ ( 1०" अन्यस्‌ ) ६०९ }{58 [आ]चिक्षतो 123 अतस्तु 
विश्चुता राजा -- 85. ¬€४५3 1242 - 125 ( 15225]005€0 ) 
15106 -- ° ) ¶“ ५ मरूतस्तस्प चात्मज 

125 707 {€ 5वु ६०५८ 8० ६४०€ 7९10 17 8, 
ल ] 124 - ८) + सनता (ग समता) - ° ) 43 
कन्या (0 तस्य 

{26 °) 1 पिक 2 + 02-5 0, स्ममरै, उच सा, ४2 
81 3 तुसा (णः हिसा) 9 दक्षिणार्थाय सा दत्ता, #1-8 
खा दक्षिणा दत्ता वै -- °) ४1-5 महीपते ( ०" महात्मने ) 
-- 3 00 196 --° ) ४2 नाम; 7, & चैव (० 
चापि) -- ^) 5 11 ° ¢ ~+ अनुत्तमम्‌ (07 अकल्मषम्‌ ) 

127 “ ) 2 र) 3 81 43 ययाति- (2० "ते ) -- °) पि 
° 75 जरासकमणेनं च ) © वैश्ये ( ४ व ) -- 2) 
2 8 1 8 ‰2 नरोत्तम (10 नृपो ) 

1:28 “) }2 8 58 5 71 = + दायादा (0 चद्‌ ) 

) र करस्थामा ; >+ ४2 3.21 2 > 25 करंत्थाम' , 2९3 

1 85 05 करषाम , 22 3 स्वरूपाङ्ग. + 126 {3 भ गुरुदयामः , 
7 © गरधामः, ५" गुरूदाम , © गुरूुधमं , 05 गुरुधाम , 
#1-3 गरर्याम (10 चर्त्थाम, ) -- “^ ) च2 ४2.83 10 08104 
कर्त्थामाद्‌ › 58 >° कर्षामाद्‌ , 122 स्वरूपाद्गाद्‌ , ©" 5 गरू 
( © गुर )धामाद्‌ , ४ गुरुयामाद्‌ ( ०" ्चरत्थामाद्‌ ) 52 7 
तथा (0 अथ) > ४1 कर्षामादथो पाण्ड्यश्च, 25 गुस्‌- 
रयामसख चारीटर , "11- गरुदरयामस्य चाक्रीडश्च 

129 “^ ) + १९०००६९१ 2 [ज्]पि, 33 [ए]क, ( ० 
[षव ) ४5 पाण्ड्याश्च केरराश्चव - ् ) प त०18्६्त्‌ &1 
15 काष्यश्चोट्यश्च , 35 बरुश्रोटश ( 0" कोरुश्चो ) 5 पार्थिवा 
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अङ्खारसेतु्तत्पुत्रो मरुतां परतिरुष्यते ॥ १३० 
यौवनाश्वेन समरे कृच्छ्रेण निहतो बरी । 

युद्धं सुमहदासीद्धि मासान्परि चतुद श्च ॥ १३१ 
अङ्घारस्य त॒ दायादो गान्धारो नाम पांथवः। 
ख्यायते यस्य नाञ्चा वे गान्धारतिषयो मच्‌ । 
गान्धार्देसजथिव तुरगा बाजिनां वराः ॥ १३२ 
अनोस्तु पुत्रो धर्मोऽभृद्रतस्तस्यात्मजोऽमधत्‌ । 


~+ 





(म ण्व ) ‰ ४३72 * कोराश्चोाश्च पार्थिवा. , 1 11 2 
© / चोर कुख्यस्तयेव च -- ^ ) ९-3-28 ४18 3 7 
18 01-3 5601 8 5 [५+ स (धच) 7. पाण्डयकेरल- 
चोखिनाम्‌ , 7 पाण्डया करक्योकजा' 

130 ^ ) 218. 3 राड ( ८7" राजन्‌ ) न्क °) 2 पि ४३ 
108 [012 1251 26 {2 @2 पि वक्सेतुर , 1 3 ४1.81 3 [201 
018 9543 1 @ + 5 धि, वञ्नु सेतुद्य, 18 च्ुहत्सेतुश्‌, 0१ 
तस्य सेतुश्च, 02 3 [अ]भवस्मेषुशष ("" बखसेनक्ष.) -- ˆ ) 8" 
1 3 + अङ्गारसेनपुत्रस्त ( ध: शश्च), यग ४. 2 अद्ारक्षत्तः 
पुख्रश्च ( 12 स्तु), ४२ अङ्खसनस्तु तत्पुत्रो, 7" 01 3 >+ 3 
अङ्गार सेतुपुत्रश्च , 129 1 (3. › ४, आरट्वार सतुतो , 21.-3 
आरट. सेत॒पुच्रस्त॒ -- ° ) 02 मरुत (७ ता) "षवच 
( 0" उच्यते ) 

131 °) 2) अरण ( प कृच्छ्रेण ) ४३ हि 70" [अ]पि, 
9 1 3 + सध नि-) --) ५.५ पि प्र ९7 
105 02-5 वरध + + ७, जघ्यामीन्‌ (1७ आसी्धि) +५3युद् तु 
सुमर्हनात ~ <) 71 चापि, 109 {9 © 6 + प्रति ( 0 
धरि) 

132 2 ०० ( ध] ) 1322°< -- ^ ) ४2 अङ्गदस्य , 
गु अटारस्य › &8 5 ४" आरहस्य ( 07 अङ्गारस्य ) 142 2 {38 
05 शङ्खारसेतोदाीयाङो ; 125 7 © 2 आ( 72 ~ अ ररट्ारस्य 
ढा. -- °) & 8 22 7" भारत (८ पार्थिव ) -- ^) 
1; स्थाप्यते (10 ख्यायते ) 1.9 * 3 8-5 तस्य ( ० यस्य ) 
41 7९1 नान्ना स; 9 1) {2 © ४ 5 + नाक्नातु; पञ ष् तै 
नाप्ना (एफ 1८४०२ ), @ नाघ्रा्थो -- ^) िऽ ४1 
गान्धारे (10 २) --*) 3 आरट (५ गान्धार) 141 
-विषय्राद्य , 15+ 22.98 , 0 8 9 11 -वदाजादश्च (£ देशजाद्य ) 
&\ बङ्धारविषग्राश्चेव , 1६4 8 11 अङ्गारवंशजाश्चैव › 145 आगर 
वंदाजाश्चापि -- 7) ००८ 9198 तुरगा (० तुरगा ) 

133 °) पप ७५५ गर्मौ (० घर्मो). -- °) ४ 1-5 प्रतस्‌ 
(£ घ्रृतस्‌ ). -- ° ) £“ सरुदो , 1: दुमो , ° विद्भुहो , 
ठु हदो, 0५ 712 © दुर्जयो , #+ [अ}र्जियो (01 दुदुहो ) 
10"-5 म्रतान्तु हुरधरो ज्ञे -- ^) 5 12 प्रः (10 सु-) -- ५) 
परि 72; कीर्ठितो (६५ ता). &1 82 051 अनघो , #5 12 
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घृतात्तु दुदुहो जले प्रचेतास्तस्य चात्मजः । 
प्रचेतः सुचेतास्तु कीर्तिता बयनवो सया ॥ १३३ 
वभषुस्त॒ यदोः पुत्राः पश्च देवसुतोपमाः । 

सहखदः पयोदश्च क्रो नीरोऽज्जिकस्तथा ॥ १३४ 
स्सरदश्य दाथादास्चयः परमधार्मिकाः । 

हेहयथ हये राजनस्धेणुहयस्तथा ॥ १३५ 
हेहयस्यामवतपुतरो धमंनेत्र इति श्रुतः । 


=== =+ न~~ ~~~ [कि 1 





द्यानवा ›, > 721 द्यानवो ; 7: ह्यनया › 8 चाणवो ; 12५ 1 
¢ 204 + तनया, ण" स्वनयो, ४2 चानवो (ग ह्य , 
2 73108211 3 + कर्तो ह्या( 05 अ नवो मया -- ^ 
183, र ( €\न्दुण॥ &1 71 1) 8 ( ९८९] 1413 ) 118 

388 यदो श प्रवक्ष्यामि उयेष्टस्योत्तमतेजस । 

विस्तरेणानुपूर्व्या च गदतो मे निन्नामय ॥ 

[ (1 (५ ०0 11062 - (1 9) 13 16 व2-+ च › 
-परव्य (च; 3 (8 {व्यत ; 33 पूवं चे (01 पूर्व्या च ) 2 
निब्रे।व तान्‌, [+ ४2 2 3 33 12 निबोवत, पऽ ४1 91 
1० 28-6 निनोवत्म्‌; ¬" निवोधदह्‌; 05 + निबोध तत्‌ 
(ण निलामय ) 9 (5 वदतो मे निवोव तत्‌ (०८४) | 

[223 604 

889* यस्य श्रवणमात्रेण पातकेभ्य प्रमुच्यते । 

[ {1 13 ४0 ०वत्‌] व्णाण्लया पणा 158, 1९59-4 
मि 3 # 13 {9 105 01 %-3 9, ५ कणिलाः 388४, 109 पिला 
2६9४ -- (6121207 @/ 4 "८ 8 * पिञ ए 3 002 28 
{013 4 6 ¬. पारिजात. - 4८ 
00006 1 3 + मि 8 प्र 88 3 00 05101 8 5,6 पुरुवेशानु- 
कीनम्‌, 7 द्रुद्यानुठधसुवेशानुकीतेनम्‌ , 8" तुयैसुवैशानु- 
कीर्तनम्‌, 7: वंशानुकी्वैनम्‌ -- 42, १० ( पद्ध €5) 
0०४१५ ०८ ४७४) [९3 11 3 30 , 79 ४2 3 28 19 1082 4 
32 , 8 131, 706 19 + 33 | 

134 3€01€ 154, च ( €>५९०४ &2 र ) वऽ ५ 12185 
वैरपायन उराच - ५ ) र? 3 ४12 [26 {2 ५4 125 चख 
(+णप्तु) --°) 0 यक्नोदक्ञ्‌ (0 पयो) --^). ९ 4 
पि8 (पपु ) ए 729 01 क्रोष्टु (ण कोष्ट) ए 0 ए 
८० 73 नीलोऽञ्नकस्‌ , 12 › नीखोऽजकस्‌ , 1 नीखाञ्जनस्‌ , 
78 + वीसेऽञ्जिकस्‌ , ५ 2 #2 5 नीरोऽजितस्‌ (० नीरोऽख्ञि- 


-- 9१८१ /200) २८५१४ 


कस्‌ ) | 
135 ^) £: संहादस्य तु दायादास्‌ -- 4६८€" 188“, 8 
1135 
890* शतलिक्नाम पार्थिव. । 


हत जितः सुताः स्यात्तास्‌ 
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धर्मनेत्र कन्तस्तु कान्तपुश्राप्ततोऽमवन्‌ ॥ १२६ 
कृतवीयैः कृतौजाश्च कृतधन्या तथैव च । 
कृताभि चतुर्थोऽभूत्छरतपीयात्तथालुंनः ॥ १३७ 
यः स वाहूसदस्रेण सप्नदरीपधरोऽमवत्‌ । 

जिगाय प्रथिवीतेको रथेनादियधरचंसा ॥ १३८ 

स दि वरष्तं तघ्ला तपः प्रमदुश्ररम्‌ । 


दत्तमाराधयामास कातवीर्योऽव्रिसमवम्‌ ॥ १३९ 

तसे दत्तो व्रन्ध्रादाचतुरो भूरितेजसः । 

पूय बाहुसदखं तु प्राथितं पम वरम्‌ ॥ १४० 

अधर्मे धीयमानख सद्धिः खान्म निवहेणम्‌ । 

उग्रेण पृथिवीं जित्वा धर्मेमवातुरञ्जनम्‌ ॥ १४१ 
| संग्रामान्सुबहृञ्जित्वा हत्या च। रीन्सदश्शः 


~ 18559 
६ 1 33 13 
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2 ०० (08] ) 185 -- < ) 9016 158 हेहयद्च 122 
[आपि (० [षव) "1" ४:-3 हे( 7, है )हयो है(7, हे) 
हयश्चैव =) 1 8 4 वि 3 1 81 8 0 81 7-+ त 
राज्ञा (1० राजन ) 1९3 राजस्स्वणुहयश्च य › 2 8 52 12 
© राजा रेणुहयस्तथा 

136 ०) 11 52 81" हति स्ष्टुत , निः 13 इति श्रुति 
प्र महायदा (ग इति श्चुत ) -- ° ) 8 कान्तश्च, 28 
प 81705 70 73 ~+ कार्तस्तु, 8: कीर्तिस्तु, 53 कातिश्च, {271 02 
कार्तिरनु (1० कार्तस्तु) -- 02 8 7€2 156० 1106 -- ° ) 
1 1 9 61 2 8 ( 1431 {० 0781 11006 ) 5 कान्त( पिः त) 
पुत्रस्तथाभवत्‌ {८ वच 8 ४५ 8 11 08 {01-8 5 1 8 + ४ 3 
( 1951 ४० 5600110 1106 ) + + साहञ्जस्तस्य चात्मज ( 3 
पार्थिव.) - -4८€7 136 &1 11 1113 


391* साहनज्ञस्य मदहिष्मास्तु मद्रश्रेण्यश्च तत्सुत्त । 
[ & सहन्तसप (‡" साहञ्जस्य ) | 
{1 ०004 2-+ 28 ए 8 7 61 3 5 [+ 105 फलः 
196 ५2 3 भविः {€ 7लुगल्रघ्र०प ग 186 


$92* साहञ्जनी नाम पुरी तेन राज्ञा निवेशिता ॥ 
साहञ्चस्य तु दायादो महिभ्मान्नाम पार्थिव । 
मादिष्मती नाम पुरी येन राज्ञा निवेदिता ॥ 
जासीन्मदहिप्मत पुत्रो भद्रश्रेण्य प्रतापवान्‌ । 

[ 19 ० ( पभ ) [प्ट 1; 1 1€०05 1 00. 11181 
-- (1, 1) 3 सोहञ्ननी (० सा) ४० साहश्ञिनी तस्य प्ररो 
(0) 2 32 18 प 03 4 यन (प तेन ) -- ५ 
00 ( 192] ) 1168 2-3 -- (~ 2 ) 3 ४2 साहञ्रनस्य 
दायाद्य, 189 "ज्ञनस्य पुत्रोऽभून्‌ (^) 15 महिषो नाम 
नामत (0 ४ ) -- {5 0 1106 8 -- (1, 8) ४१ क 123 
पुण्यदेशे (० नाम पुरी) ए पुरी येन › 12 राला थेन ( प 
818] ) ) -8 तेन राज्ञा ८2 5 5 7 पुरौ येन (5 14 


तेन याश्चा ) विनिर्भता (७ ˆ) | 
-- {1 8 + 22 1211 8 00710 , 1 6017 2{1€7 391 


398* वाराणस्यधिपो राजा कथितः पूवमेव त॒ । 
41 (1 8 + 28 {7 © ००५४ ६2 मि 9 भ 81 8 725 [21-5 
१! 1 2 4 5 + 607 >€ 599 


39४* भद्रश्रेण्यस्य दायादो दुमो नाम विश्वत, ॥ 


दुर्दमस्य सुते धीमान्कनको नाम नामत । 
कनकस्य त॒ दायादाश्चव्वारा रोकविश्चुता ॥ 

[ (1, 1) 1 1२1 83 4 पुत्रस्तु , ए3 पृञोऽभूद्‌ (0 दायादो ) 
73 दुमो (६८ दर्दमो) 1 118 वार्भिक्र (0 विश्चुत ) 
83 4 दुगमेो ( ५ मद) ) नास पार्थिव ( 101 ¢ ) --(1 2) 
03 दुरमेषस्य (ण दुर्दमस्य) ६३ सुते विद्रान्‌› 8 घृतो यजा, 
72 तु यु्रोऽमृन्‌; + सृतोवीर्‌ ; 7+ तु दायाद ; 0 सुन 
श्रीमान्‌ (णनो धी ) जनको (0 क) &1 1 3 12 
वीयैवान्‌ , र पायिव › 08 ‰« विश्रुत (0? नामत ) | 

137 ०) 415 + वि एय 2 00 51 02 8 5 कुतवर्मा, 
1 3 72 + 78 + ककमा, रऽ ए8 श्धर्मम, 58 शतधन्वा (ण 
क्कः) --° ) पि 52 3 25 अथ (० तथा) 7: कृतवी्य्यिन- 
स्तथा 

138 =) ए ए 22 8 [05 5 9 804 तु, &8 * 3 ५ 
स्व- (० स) -- °) एः 3 -द्वीपाधिपो (£ -द्वीपेश्वरो ) 
-- ° ) {3 तेजसा (० वर्च॑सा ) 

139 “ ) 7 ( चण्लु 8) 1 8) 8 ( €ऽ०तु0४ 01-3 ) वर्षा 
युत (णः वर्षदातं ) -- °) 71 + दुष्करम्‌ (ण टुश्च ) --^) 
23 देवम्‌ ( 0" दत्तम्‌ ) 78 दन्तात्रेयात्परं प्राप 

140 “ ) ः देवो {( ०" दत्तो ) ८) 2 6 19 © त 
-तेजसे (£ “स. ) -- 72 ० ( छन्न ) 140 -145* -- ^ ) 
1 1 3 प्रथम, 9 + 2 ४18 8 00 08 01-8 8 
सुमहद , ४४ तु महद्‌ (†०" परम ) 29" प्रार्थितस्तु महद्ररम्‌ 

141 ग 00 141 (ज ₹ 1 140) 6 २९५4३ 1415 
1106 -- ® ) {ए 83 15 अधर्मे वर्तमानस्य , 126 (751 11006 ) 
9 @1-8 5 4५ हाच्रुमियुभ्यमानस्य ¢) [+ च 3 ४ 3 
+ सद्धस्तत्र ( ४२ “सय ), ¬, सद्य स्यान्मे › 19 ( ¢5४ ४०५९) 
(9 ©01-3 5 0 सद्य राचः; 136 ( 8९५५०४१ +€ ) सद्यस्तस्य , 
11 2 सद्यस्तत्र (70 सदधि स्यान्मे) 51 ६.8 निवारणम्‌ ( पः 
निब) 72 8 8 7 18 12 5 13 + 3 सद्धि( 13 ४8 द्य) 
स्तत्र निवारणम्‌ -- ^€ 141५४, 125 [2५ 5 ८€2व 11068 5-7 
2 396+, 08 106 1९एलग्धरणड प्ल ऽद्पाल ग पटाः [०6 
7106 -- ° ) 5 ¶5 &1-8 5 244 युद्धेन , 211 8 धर्मेण ( 01 
उग्रेण) --४*+ €08 1417 - 1 4.22 {2106 ५ ) 1. 2 ५ 
मि 1 8 1 9 70 092 01-5 73 + स्वर्ण, 2/5 प्रजानाम्‌ 
(० धर्मेणैव } 


~ 175 ~~ 
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संग्रामे बतंमानख वधं चाभ्यधिकाद्रणे ॥ १४२ 
तस बाहुसदसं तु युध्यतः किर भारत । 
योगादोगेश्वरस्रे प्रादुर्भवति मायया ॥ १४३ 
तेने पाथवी कृत्छञा सद्वीपा सपत्तना । 

ससशुद्रा सनगरा उग्रेण विधिना जिता ॥ १४४ 
तेन सपसु द्वीपेषु सुप्र यज्ञशतानि वे । 

प्राप्रानि विधिना राज्ञा श्रुयन्ते जनमेजय ॥ १४५ 
सधं यज्ञा महाबाहो तस्ासन्भूरिदक्षिणाः । 

सध काश्चनयुपाश्च सव काञ्चनवेदयः ॥ ९१४६ 


ज ---क- 


142 07 € ए€0€6{101 1 + ल ए 1 141 16 
149 (० ए] 140) & 16५45 142८ (1८ ~ ^ ) &1 
गत्वा , 2000 ४4 ००४४ €५3 क्रुत्चा (70 जिस्वा ) -- 2४५ 
00 1425144 -- £ ) &1 1 5 + हत्वा वीरान्‌ › 1९ निह- 
तारीन्‌ (0 हत्वा चारीन्‌ ) -- ° ) ४४ 7 चाद्यधिकाद्‌ , ४ 


88 701 {59 7; 1, + चाप्य , 6 ©: सवा , 6* चेकाकिनो 
(0 चाभ्यधिकाद्‌ ) 7. © 3 5 वध सवौधिकाद्रणे, /1:-3 
वधश्चेवाधिकाद्रणे 


143 व1 ०४ 148 (ल ए ] 140) क 00 143 (न 
र 1 142) -- ^) 0. सहस्रेण , 72 ~ सं तद्‌, वे 
(०प्स्ैतु) - ¢ ) 7" पार्थव , 126 {71 ? © 211-3 जा( ७५ 


ज यते (०८ भारत ) -- <) 42 ५ पि18 प; {18 12४ 


{282 11-*+ 8 + [एव 2 2 33 151 [इ]व (0 [)म) 

144 44 ०० 144 (९ ४ } 142) --) दि ( €3न्लु 
81 12 ) 7५ + {2 सव (५ करता) - ८ ) [९५ 7 सप 
वैता; 1 7 61 शना , 15 वस्ुधरा ( ०" सपत्तमा) -- ^ ) 
{2 ह्युप्रेण (20 ड ) ६8 5 तपसा (० विधिना) 

145 “ˆ ) 18 करतानि (० प्राप्तानि ) 26 1 3 @=- 
ध विधिवद्‌ (0 विधिना) 1 ४: 03 राजन्‌, 71 + राज्ये 
( 0" रान्ना ) - 

146 ° ) 1" सयै- ( 0" सर्वै ) 8" महाराज (+०" श्राहो ) 
--- ४ ) कप ( करन्लूणः &1 1र। 3 08 ) सहखदातद्रश्चिणा - 81 

9 ( 19] ) 146 -- ~) 7 ©" सर्वा (० सर्वै) 3 
-वेदिका' (1०५ -वेदय )} 

थू ०८) ए पि 88 01 7029557 0, स्र, 
+ 058 7 सवै- (० सर्वै) 25 विमानस्ेर्महाराज ( फ 
905 ) -- ^ ) 92 -सेचित्ता (2 शोभिता } 

148 ^) #2 6 1 2 61 8 + 5 11-3 तस्यं ( 0" यस्य) 
7; गानं (० गाथां ) -- °) 7 © 14. रन्ध्र , ४03 गाख्वो 
( 0" गन्वर्यो ) {3 ४“ तदा (0 तथा ). - ८ ) £" वरद- 
स्याव्मनो चरिद्रान्‌ , &3 वरद सात्मजो चि"; 2 5 वीरदासात्मजो 


हरिर्वशे 


[ हरिवंशपर्वं 


सर्य देषैभहाराज विमानखैरटकृताः । 
गन्धर्मरप्सरोभिश् निखमेवोपकोभिताः ॥ १४७ 
यश यज्ञे जगौ गाथां गन्धर्वो नारदस्तथा | 
वरीदासात्मजो विद्वान्महि्ना तश विसितः ॥ १४८ 
न नृनं कतेषीयख गतिं याखन्ति पाथिवाः | 
यजञेदनैस्तपोमिर्गा विक्रमेण श्रुतेन वा ॥ १४९ 

स हि सप्तसु दीपेषु खङ्गी चमीं स्रासनी । 

रथी द्रीपाननुचरन्योगी संदृश्यते नृभिः ॥ १५० 

स भिक्षामददाद्वीरः सप्र द्वीपानिमावसोः । 


+~-~--~-~~ ~ 


वि , 23 78 + हरिदासात्मजो वि, 74 कुतर्वा्यात्मजस्यैव , 10 
1 ? © ध ईजलानद्याथ राजष -- “) 2 धीमत , 5 01 
विश्चुत ( 0" विसित ) 

149 7०16 149, प ( €च्व्लुौ &1) 8 ( दठव्लुणः (8 + 
1/2 ) 11" नारद उघाच -<) पिः नून न ( 0 {81150 ) 
8) (५ प्राप्लयन्ति (7" यास्यन्ति) 53 मानवा ("० पार्थिवा 

) ९५ श्रमेण , चऽ बलेन , 7 क्रतेन (0 श्रु ) -- &^/€2 
149, 15 + ( प्व ) 128 
395* पञ्च र्रीतिसहख्राणि अव्याहत. समा । 
अकरोदजैनो राज्यं हरिं चेवान्वहं स्मरन्‌ । 
अनष्टवितस्मरणे बुमुजऽक्षय्यषङ्खसु ॥ 

150 ^) 94 90 धतु (0 हि) ९) {2 71 2 
४१ वर्मी खङ्गी, 8 ४1 2 31 2 0 15 {1 78 + चर्मी खङ्गी, 
( 0४ ५5] ), 08 चर्म॑खद्धी › 7“ धन्वी खद्धी , ©५ खङ्गचम- , 
105 खङ्गी वर्मी - ^) ४२ अनुसरन्‌ ( 07 श्चरन्‌ ). --* ) 
1-3 योगीदो ( ०" योगी स-) ४३ 38 नुप (0 नुभि) 
&2 येमान्परयन्त्ि भास्करान्‌ (8५) -- -^.11.€7" 150, 141-3 
धि 8 ४ 2 11 18 {2)2-6 (2 @1-5 5 {4 115 
896* अनष्टद्रव्यता चेव न शोको न च विभ्रमः । 

प्रभावेन महारा प्रजा धर्मेण रक्षत ॥ 

स स्वैरत्नभाक्सम्रादर्‌ चक्रवर्ती बभूव ह । 

स एव परुपाखोऽमृल्क्षेत्रपार स एव च। 

स एव वृष्या पज॑न्यो योगिव्वादजनोऽभवत्‌। [5 | 
स वे बाहुसहस्रेण ज्याघातकठिनत्वचा । 

भाति ररिमसहसेण दारदीव चं भास्करः ॥ 

स हि नागान्मनुष्येषु माहिष्मलां महाद्युतिः । 
ककोटिकसुताञ्िव्वा पुर्यां तस्यां न्यवेदायत्‌ ॥ 

सवे वेग समुद्रस्य प्राव्रद्रेऽ्बुलेश्चण । [10] 
ीडञ्चिव भुजोरिन्नं प्रतिस्मोतश्चकार ह॥ 

द्धुण्ठिता क्रीडता तेन फेन्रण्दाममारिनी । 
चख्दूर्मिसखहखेण र्धिताम्येति नर्मदा ॥ 

तस्य बहुखहस्रण ष्युभ्यमाणे महोदधो । 


-- 116 -- 


ययातिबरः ] 


यत्रापरस्तु तं करोषा्छप्षपानजनं चिः ॥ १५१ 





भयान्निखीना निशा पातार्ष्फ सहारा ५151] 
चूण ्रितम्ररकीचे चरून्मीर महातिमिस्‌ । 
सार गावि फनाघपराठरसश्नोभर सदम्‌ ॥ 
ग्राचतयचदा राजा संहसण च बाहूना | 
दवासुरसखमााक्षप" क्षीरादमिव सल्यर ॥ 
मन्दरक्षोसचकिता अश्डनोत्पादरह्किरा । 
सहसरोप्पतिता सीता मीम दृष्टा नृपोत्तमम्‌ ॥ 
नता निश्वरुमूर्धानो बभूवुस्ते महोरगा । 
सायाहे कटरीखण्डे कम्पितास्तस्य वायुना ॥ 
सख च बध्वा धनुज्याभिरा-सखक्त पम ररे । 
लडका मोहयिच्वा तु सबरु रावण वरत्‌ । 
निर्भिस्येव समानीय माहिष्मल्या बवन्ध तम्‌ ॥ 
शुन्वा तु बद्ध पौरस्य रावण त्वर्जुनेन 
ततो ग्वा पुरस्त्यस्तम्यैन दद्शे खयम्‌ । 
मुमोच रश्च पौरस्त्य पुरुस्येनाजुथा चित ॥ 
यस्म बाहुसहस्रस्य वभूव उपातरस्वन' । 
युगान्ते स्वम्बुदस्येव स्फुटन हयदामेरिव ॥ 
अहो बत श्रध वीयं भार्गवस्य यदच्छिनत्‌ । 
रक्तो बाहुसहस्रं त॒ हैम तारवन यथा ॥ 
तृषितेन कदाचित्स सिष्चितश्िच्रभायुना । 
[24 ०0 110९8 {-3 ७8 0) 11४ ] (, 1) 88 1/५ 
अनन्त- (0 ट-) © [अनेन ({0प चैव ) © वभूवामित्रकदन 
(0८०) --(1, 2) {2 प्रमावासु (० वेन) 2 8 1 
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| यस्मान्न परजिषमिदं षन ते मम हेदय । 
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397* पुराणि मामघोष^श्च विषयाश्चेव सर्वश. 1 
जज्वारु तस्य सर्वाणि चिच्रमानुदिधकश्चया ॥ 
स तस्य पुरुषेन्द्रस्य प्रभावेन महात्मनः । 
ददाह कार्घवीर्यस्य शोखांश्चेव वनानि च ॥ 


स चूस्यसाश्रमं रम्यं वरुणस्यात्मजस्य वै । [51] 
ददाह बख्वद्धीतश्चित्रभानु स हैहय. ॥ 
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तस्मात्ते दुष्करं कथे फतमम्यो हरिष्यति । 

अनो नाम कौरव्यः पण्डः कुन्तिनन्दनः ॥ १५२ 
छिचा बाहुसहस्चं ते प्रमथ्य तरसा बली । 

तपसी ब्राह्मणश्च सवाँ हनिष्यति स भार्मवः ॥ १५३ 
अनष्टद्रव्यता यख वभूवामित्रकरन । 

प्रभावेण नरेन्द्र प्रजा धर्मेण शतः ॥ १५४ 
रामात्ततोऽख सत्यु तख सापान्महरनेः । 


हरिवंशे 


[ हरिषंशपवे 


ब्थैप हि शरव्य खयमेष वरतः पुरा ॥ १५५ 

तस्य पुत्रसतश्यासन्पश्व रोषा महात्मनः । 

कृताद बखिनः शरा धमास्मानो यश्खिनः ॥ १५६ 
शूरसेन शरध धृष्टाक्तः कृष्य एव च । 

जयध्वजश् नास्नासीदवन्यो नृपतिमह्ान्‌ | 
कातेकयेस्य तनया वीयबन्तो महरथाः ॥ १५७ 
जयध्वजख पुत्रस्तु तालजङ्घा महाबलः । 
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तख पुत्राः शताख्यास्तु तारजक्ा इति श्ताः।। १५८ 
तेषां इठे महारज हेहयानां महास्मनम्‌ । 
बीतिदोतराः सुजाताथ भोजाशथावन्तयस्तथा | १५९ 
तौण्डिकेश इति ख्यातास्ताटजङ्गास्तयैष च । 
भारता सुजाताश्च बहुत्वान्नालुकीरिताः !। १६० 
वृषप्रभृतयो राजन्यादवाः पुण्यकर्मिणः । 
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वृषो वश्चधरस्तत्र तख पुत्रोऽभवन्मधुः । 

मधोः पुत्रशतं त्वासीहुषणस्तख वंशभाक्‌ । १६१ 

वृषयादरुष्णयः सधे मधोस्तु माधवाः स्मृताः | 

यादवा यदुना चाग्रे निरुच्यन्ते च हैहयाः ॥ १६२ 

नं तस्य वित्तनाशः खान्नटं प्रतिखमेख सः । 

कार्तकीयंख यो जन्म कथयेदिह नित्यशः ॥ १६३ <^ ,, 

¢ ॥, 33 57 

162 °) ¶ृ से, ७8 चै (1 तु) ०४ 72 व, तथा; 

64 सुता (छ स्ता ) 5" 7" + मधोस्तु म("" मा )घव 

स्तथा , #"-3 माधवास्तु मधो. स्श्रताः -- 2 ० 1622 

-- ° ) 28 सर्वै (:0" चाभ ) 2) &1 तु (व्च) 6५ 

निरूप्यन्ते सहैहया -- ^€ 162, 1-3 242 8 प्र1 3 02 

125 1)5--5 15 


99५^ शूराश्च श्चूरवीराश्च शूरसेनास्तथानघ ॥ 

दूरसेन इति ख्यातस्तस्य देश्णे महात्मन । 

। ( 1, 1 ) 1<1-3 5 तथानघ ; पि ए1 8 चते नृपा ;, {23 
च यानध, >+ नवास्तथा (810) (0 तथान ) -- (~ 2) 
+ ४18 देशस्तस्य (फ़ 78115) ) 3 महानभूत्‌ ( {07 
त्मन ) ] र 
-- -4.{€1 {116 920९, [61-5 2१2. 8 ४३ 3 {25 3 + २6०८8 
154 

163 ^) 1: द्रव्य- (णः वित्त) € 1 8 0 "1 
ऽस्ति, 123 ऽभून्‌ (५ स्यान्‌). - ८) &1 23 88 11 
७ -छमेत (£ रभे ) -- 1५ ९०५३ 168८ {166 
12 0० 163 -- °) 51 1 3 3 0 75 1, कीर्तयेद्‌ 
( 0" कथः) 773 अहन्यहनि कीतयेत्‌ - 2 8 ४1 8 15 
216) 163 # 8 21€7 168 

400* वित्तवां श्च भवेचचैव धर्मश्चैव विधते । 

यथा खष्टियैदोज्गता तथा स्वरम महीयते ॥ 
०010702. 

[ 1, 1) 3 स (0४ € 5६ च} -( 2) 13 यथा 
विष्णु्यैथा देवास्‌ ( ०" ५) -- गन ० च प्र) 8 
-- 4 47/ 1202 2 3 13 कातेवी यौज्जुनजन्म - 40 
0 128 3{ | 

मि2 3 प्र1 18 001 

जनमेजय उवाच । 
401 किमर्थं तदनं दग्धमापवस्य सहाव्मन । 
कारवीर्येण विक्रम्य तन्मे जूहि प्रपृच्छत ॥ 
रक्चिता स हि राजिं प्रजानामिति न श्रुतम्‌ । 
कथ सं रक्षिता भूत्वा नाशयामास तह्नम्‌ ॥ 
वैरापायन उवाच । 
अदिदयो विप्ररूपेण कातकीषसुपस्थितः। [४) 
तुप्िमेकां प्रयच्छ आदि सयोऽहसुपस्थित ॥ 


-- 179 ~ 


28. 164 | 


एते ययातिपुत्राणां पश्च शा विशां पते । 
कीर्तिता लोकवीराणां ये खोकान्धारयन्ति वै । 
भूतानीव महाराज पश्च खावर्जगमम्‌ ॥ १६४ 
श्रुत्वा पश्चदिसगं तु राजा धमोर्थकेषिदः । 

बी मवति पञ्चानामात्मजानां तथेश्वरः ॥ १६५ 
रमेत्पश्च वरांश्च दुकेभानिह रौ किकान्‌ । 


पान न 0 =-० 9 


अजँनं उचाच । 
भगवन्केन तृषिस्ते भवेद्रहि विभावसौ । 
कीटं भोजन दद्धि श्चुष्वां ते विदधाम्यहम्‌ ॥ 
विभापसुरूवाच । 
स्थाचरं देहि मे सर्व॑बाहारं वदतां घर । 
तेन वरक्िभैवेन्मद्य तेन तुश्च पार्थव॥ [10] 
अजुन उवाच । 
न दाक्यं स्थावरं सवै तेजसा मायुषेण तु । 
निर्दग्धुं तपतां श्रेष्ठ स्वामेव प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 
आदिल उवाच । 
तुष्टस्तेऽहं हइारान्दधि चाक्चषयान्सर्वतोमुखान्‌ । 
ये (च) क्षिप्ता संज्वरुन्ति मम तेज समन्विताः ॥ 
जाविष्टसेजसा मेऽद्य स्थावरं शोषयिष्यसि । [ 15 | 
खयुष्क भस्म करिष्यामि तेन वृ्ि्न॑राधिष ॥ 
तत. शारास्तदादिद्यो रनाय तदा दष । 
ततः ख प्राच्यमदहत्स्थावरं सच॑मेव तत्‌ ॥ 
आश्रमानथ मामांश्च घोषाश्च नगराण्यपि । 
तपोचनानि रम्याणि वनान्युपवनानि च ॥ [20] 
एचै' स प्राच्यमदहत्तत सयं अदक्षिणम्‌ । 
नित्रक्ला निस्तृणा भूमि्दग्धा सा योगतेजसा ॥ 
एतस्मिन्नेव कारे तु आपघो जरमाभ्रित. । 
द घर्ष॑सदहस्ाणि जख्वासी महानृषि ॥ . 
पूर्णे चते महासेजा उटतिष्ठन्पषानेषि" । | % | 
क्रोधाच्छाप राजर्षिं कीर्तितं यै यथा मया ॥ 

॥ (7 6) षि? णता (70८ णका) 7 03 उपागत (10 उप- 
स्थित ) --(1, 8) 75 [अपि (णते) --(1+ 9) 73 
ददता (० वदता ) -- (1 13) 22 8 वर (0 शरान्‌ ) 108 
रक्षाया (0 चाक्षयान्‌) -- (~ 14) 3 यै कषिप्ता प्रज्व 
रिष्यन्ति (0 ^) -- (1. 18) > 3 स्थावर सरौपयन्ति ते 
(2०) --(1, 17) 08 दिव्यान्‌ (ॐ [आदित्यो ) -- (1. 
18 ) 193 तच्च संप्रा्य त्वदहत्‌ (10८ ^) -- (1 19) ४ 8 
च (0 [अ]पि.) --(~ 21) + तत्सव च (८ ततं सर्व). 
-- (1 22) 72 3 -निद्रया( छ -तेजसा ) -( 1. 24) ४1 महाः 
नूप (0 धवे ) नि? 3 जलरूवासो महानृप (६०८ ०). |] 


हरिवंशे 


इति श्रीहरिवंशे च्रयोविरोऽध्यायः ।॥ २३ ॥ 


[ ह्‌ रिविदखपवं 


आयुः कीर्ति धनं पुत्रानैशयं भूय एव च । 
धारणाच्छ्छणष्येव पश्चवर्मख मारत ॥ १६६ 
कराष्टस्तु शृणु राजन्द्र वेश्चयुत्तमपूरषम्‌ । 
यदोर्मशधरस्येह यज्यनः पुण्यकर्मणः ॥ १६७ 
फो व॑ं श्रुत्वेमं सथेपपैः प्रश्ुच्यते | 

फ क हरि ¢ (न 
यखान्यधायञो भिष्णुहैरिवष्णि्रप्र्ुः ॥ १६८ 


1) 


164 ° ) ‰ पच्चापञ्च (7० पञ्च वशा) 7 + महीपते 
(1० विच्ञं पते) -- ° ) {+ 08 कीर्तिता वीरलधोकानां -- °} 
15 ते (८ ये ) 1 लोक ( £ लोकान्‌ ) #" वरयन्ति (01 
धारः) € ह, 05 [उषत, 0 च, 7" ते (0 वै) त € ) 
पि 3 ४1 32 ४ 1245 च (70 [इब) -7) &1 †2 3 
72 73 + -जगमा , 12; ४४ 8 1" 25-5 7 "मान्‌ 
( {07 मम्‌ ) 

165 ^) 05 राज्ञा (0 श्चुता) पि ए 7 9 75 6 4 
1“ विस्र्गास्‌ (०१ म) 172 03 ध च (0 तु) --”) 
ए पि1 2 71 202 ~+ राज , 03 दशो, 19 राजन्‌ , ©: श्रुत्वा 
(70 राजा ) ए राजा धर्मविद्रारद -- 13 ५ 165°-106. 
-- > ) 41 न संदाय „ 1५2 128 {1 2 01 8 5 + जनेश्वरः, ४1 
19 + तथैव च , 13 नरेश्वर , 72 ० नरेश्वरः , 0 + जनेश्वर ( 
तथेश्वरः ) 

166 3 ० 166. (५ 1 168) --) (1.8 © 
रेभे (†०" कभेत्‌) 0 मच पञ्चवरौ तु -- ° ) 75 किकः 
(0 करान्‌) 7` रोकिकानिह दुङमान्‌ --“) £ 4 
पऽ 31 7 कीर्तिर्‌ (० कीर्तिं) 3 नि, ४1 ए 8 
05 5 ¶ 64 तथा (0 घन ) ४२ आयुः पुष्ट तथा कीर्षिम्‌. 
-- “ ) 11 ४1 8 [1 @4 भूमिम्‌ , 2 3 106 82 9 [20 {8 
122-5 1 ° + 8 भूतिम्‌ ; 1९५ प भूतिट्‌, च 3 श्ूमिर्‌ (10" 
भूय ) . 5" देश्य भुतिसास्मन , 10012 0 2. = पशव्यं भूरि 
चैव हि (० ५2 ? ह ) -- ° ) एए चैवं , ८४ वापि ( £" चैव ) 
-- ” ) नि3 ( ८9 ) छ1 .. -वद्रासय, 7702 1128 गध + @ 
1 -सगस्य ( 10" -व्मसयं ) - 4716" 166, 18 13 
409 ^ कमते मनुजः श्रय सर्वपापै प्रसुच्यते । 

167 ^) 1 3 चद्यणु, 00 ०61 2 + दुणु च, 13 
सछणुत (10 तु दण ) -- ०) एए५ कारकम्‌ , 5०५ 155 -पौर्‌- 


घमू (0 -षू }) -- “^ ) #2 3 करस्य (५ धरस्य ) 2 ‡ एष 
प्र 8 ५ 125 2 3 50 8 + 03 [अ]थ, + [अपि © [ए]व 
(0 [ह] ) -- °) [1 ? यज्विने" ( 10" यञ्वनः ) 81 3 1251 
05 113 कर्मिण (10 कर्मण ) 1 01 02 यञ्विन पुण्यकर्मिणः 

168 %) £" तु (07 हि). & 126 9 &,9 » [पए], 


10 


कोष्टुवशः 1 


२४ 
वैरौपायन उवाच | 

गान्धारी चैव मद्री च क्रेष्टोमा्थ बभूत; । 
गान्धारी जनयामास अनमित्रं महाबलम्‌ । 
माद्री युधाजितं पुत्रं ततो वे देषमीदुषम्‌ । १ 
तेषां वंशस्िधा भूतो वृष्णीनां इलबधनः ॥ २ 

व्याः पुत्रौ तु जज्ञाते सुतो वृष्ण्यन्धकावुभौ । 
जज्ञाते तनयो वृष्णेः ्रफस्कशित्रकस्तथा । २ 


~न 


001 {+ ५ © [प्न , 02 [एवं (0? [इ] ) 142 पि) 
13 कोष्ट हि श्चुत्येम - °) 7. पपिन्योऽपि ( 0" सवैपापि ) 
11 वि-( पप्र ) ® ) {९2 ( कलाः 0७ ) 0 च्चान्वयजो; 
0 [अ]नअये स्वय (०४ "वायो ) -- ° ) ~+ 12 ४28 
13 ©. + -कुखोद्रह , ९1 3 ४18 811): 5 +11-3 -दुछे 
प्रभु , ६3 15 72 @1--3 -कुरोद्धव (० -कुलप्रमु ) -- रलः 
168, ४3 1118 400 

(01.010 = --- 10601107॥ ९ 0८ 022८ 1९3 1232 [‡ ऽ 
--- 1112८022 0 "4८ &1 {$ 1 8 ॐ पि 5 प्र8 7" 5 
1 8 +-6 ७8 -- 50-4८-12 31 8 माध्ुर्‌ ; >° 
पारिजात -- 44244 ५८ 1५ हरिव॑श्ञाचुकीपनम्‌ , ४२ 
ययातिवं राकीतेनम्‌ , ४३ कार्तवीर्य॑न्म;, 26 4: 92 3 यदुवंसः 
कीर्तनम्‌ -- 44 ० ( ध्रः €ॐ, ०२0५ 07 0010 }) 81 32 › 
1९8 1131. 5 ४1 [3 32, ४2 8 {20 1252 [+ 55 , 15 
1 34, 1 63-5 29, (3 च + 28, 3 24, 1.-3 2; 
--- 51044 0 {221 62 , 1252 67 , + 46 
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1 =(र्णः ) 98 910 8 0 {€ ग्ल, -- ८) 12 3 
पि 3 1 8 [210 [23 1५ क्रोष्टु (0 छ्रोष्टोर) 71 क्रो ्टभार्ये तथेव 
च -- °) 7" ह्यनमित्रै (६०८ अन" ) -- “ ) 1४ ४३ 12: युधा 
युतं , + सुधाजिते ( £" युधाजितं ) ”) 1 श्वि» 
1) 18 11-5 15 + तत्तेऽन्यं, ५४ तथावै (0 तचोवे) 

2 13 ८८०५8 ‰ {6 -- ¢ ) [<+ अथं (० तेषा ) 
-- 2 ) 752 44 -वर्धन 72 62 बुश्णिवंशविवर्धन्‌ 

अ“ पि ४3 (8 ४ माश , 21 6 माद्री- (0 माद्या ) 
&1 211 45 पुत्रस्य , *? च पुत्रौ, ४३ तु पुत्रा एङ 12.031) ) 

०) 2 ५2 [2 दभो, 13 + उभौ, धः 2 ततो, "1 € 
स्थतौ (ग सुतौ) 78 भ ज्युभो (+णउमो) --^) 4 स्व 
( 5९५} 1" )फरद्य्‌ , 1 शकस्कश, © 71 शवर कश्य ( ०" 
श्वफ ) &1 श्वफल्क चित्रको तथा 


[ 


हरिवंशपवं 


1 51 


शरफर्कस्तु महाराज धर्मात्मा यत्र वतैते । 
नास्ति वफाधिमयं तत्र नावषभयसप्युत ॥ 9 
कदावित्कासिरयख पिमोभेरतसत्तम । 
त्रीणि वपाणि विषये नादपताकयासनः ।॥ ५ 
स॒ तत्र ब्सयासास् शर्ट परमा चितम्‌ । 
शप्टरकपरिषते च ववे हसिहनः ॥ ६ 
शक्रकः काशिसजश सुतां मार्यामपिन्दत्‌ । 


4 “^ ) {2 1 श्वकल्कस्‌ , © 5 ध1--5 श्चव' (0? श्चफः ) 
2 च({०्तु) -- ¢) & 113 पार्थिव ( 0" वतेते ) 
-- ~ ) 1५ दुर्िक्ष-, 74 अबरुष्टि- (0 नाचर्ष-) 2 8 ~+ (2 
01 ° उच्यते, 2 3 +1 {1 5 {3 सच्युत (0 अप्युत ) 
1: नावर्षजमय कचित्‌ 

छ. 1 णु तत्‌ ( 0" कदाचित्‌ ) -- {2 00 (1201 ) 
5-7* --^) 7 च्रीणि वर्बतहखाणि, 7 द्वादच्राष्टानि 
विषयं 

6 -2 000 6 (र्भ भ 15) ) 2 ४४8 8 तुतं 
(0? तच्र ) भ" मानयामास; ४8 ©( € ) वा( ©(€१ व} 
रया › 12 © 8 चाद्धा , 21 [जा वालया (० वासया ) 

४) 13 ( ०150 98 10 (€) 06 9 परमाततिषम्‌ , -"2 
नवितम्‌ (०८ चितम्‌ ) 2 शचफल्कपरिवारहा (8५) -- +€ 
6०, 1९4 ए९]0€०.5 22 1588159 षु 010 &-75 -- < ) 
8 -परिवपं तु, 13 9 + 1 * 5 "वर्तन्‌, 1: “वृत्तेन ( 
वत च) 03 श्वफल्क त्र वसति , 75 “छ्के चारचिते तत्र 


7 020 (५( ए 1 5) रिग 7५ (ध ए ] 6) 
-- °) 1* 5 अनिन्दिताम्‌ (० अविन्दत ) -- ५8 ८४१५ 7८० 
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गदिनी (० नीं) एग गाँसाहि, 5 सा गौस्तु, 88 7 72 
सा गस्तु, -उयागाहि;, भ्भ्यागोभि (्ण्स्लाणंतु) 
13 गदिन नापर गासाहि, 22 नीनामर्गंसा तु; 7 गादी 
तस्यास्तु गादीषवे, 7 गाद तस्या तु साध्व (81५), 19 
गान्यारी नाम खा गास्तु, (© 3 ( 566010५1 ) 5 गादी तस्या 
तु (© 5 “स्यास्तु) गा द्या, © गादी तस्यास्तु गादिवं 
-- ^ ) 12५ {४ ७2 3 (5५01१ ॥10€) 5 गाः सदा, 6गां 
सदा, ५3 ( ध {16 } + मरव॑दु (गः नित्यश ) -- 4.धटः 
(7, [9 पि 3 प्र 8 2 3 7 [+ © (€ ) 108 


405 सा मातरदरस्था ह बहुन्वषगणपतन्कट । 


निवसन्ती न वै जके गभस्था ता पिताबवीत्‌ ॥ 
जायस्व शीघ्र मद ते कमथंमिह तिष्ठसि 


0 


€ 1912 
ॐ § 34 7 
? | 34 7 
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गांदिनीं नामस्षागां त॒ ददौ क्ित्िषु निलयशः॥ ७ 
दाता यज्या च घौर्थ श्रुतवानतिथिप्रियः | 

अक्रूरः सुषुवे तस्माच्छफर्काद्दूरिदक्षिणः ॥ ८ 
उपमटवस्तथा महुगदरथारिभेजयः 

अरिक्षेपस्तथोपेक्षः शवुघ्रोऽथारिमदनः ॥ ९ 


प्रोवाच चेनं गर्भस्था कन्था गां च दिने दिने ॥ 
यदि दयां ततोऽदयारं जाययिष्यामि तां पिता । (5, 
तथेष्युवाच तसं चास्या पिता काममपूरयत्‌ ॥ 


(^ 1) 2 या (प्सा) -( 9) 103 ग्भस्या (10 
'स्था) पञ ४३ तदा (० पिता) -(1 3) 2 न 3 3 
+लु (10 दीव) ४18 भद्ध त्व (10 बद्धतै) 8 ४18 
४ चेद (0 इह) --( 4) श [अम ; 98 [इध 
(0 [ण्न) ४18 0" साकन्या गा (16 कन्या गा 
च) -( 5) ४1 $ 0(€4 ) यटि द्यान्‌ (४1 स्‌), 12 
परिदया (ण यदि द्या) 9 12 12 8 4 यदि दद्यास्त- 
(5 3 नत~, ४ शत्व ठनो जायि (1०८) 1४ पि 2. पित. प्र 
( 1४ ति-, 0: से ष्युषचि ह, 3 ए जर्नाप्यामि नान्यथा, 
४8 जनिष्यामि च नान्यया, 8 पितश्चैतन्न सदाय , 33 पितरः 

मित्युवाच इ (10 ९) -- {82 0 117८ 6 --(1. 6) 7, 
[उक्त्वा च (10 [उ)्ाच) 2 8 ण तातस्या, ४३ ता 
यस्मात्‌ (0 त चास्या) ४३ पिता सा गादिनी स्मृता; 5 
काममेवमवा्ुयात्‌› + पिता रार्वमथकयोत (०? °) | 


8 °) 2 ५ म प्र 7 25 05 अ+ ४, वीरक्ष्‌ 
(19 धी" ) -~ 03 २९९05 8 -97 0 प्ण -- <) 100 (४ 
© 2 9 अक्षू (4० ¶रः ). 1", तस्यां ( ०" तसाच. ) -“) 
41 ए2 3 8 [05 {5 ग 8 + &8 + शधाफल्काद्‌ ( {०१८्श्च ) 
02 7041-3 -दृक्षिणाव्‌, 120 ° 01 ४ 5 + "णस्‌ (प्ण ) 

9 =%8 39 --) पः उपामद्धुरर; "2 11 6५ उपा 
सङ्स्‌ (0 उपमट्रस्‌ ) 01 मस्गुर (५ मह्ुर्‌ ) 1 12 
उयर्रगुसतथा मंरुर , ४; उपमन्युस्तथा मन्युर्‌, 1५ उपासन 
सथा पड्कुर्‌, 3 उपसङ्गसथा सङ्खुर्‌; * उप्म॑गुश्च 
मैगु , 19 ४23 उपमद्गुस्तथा मलस्णुरः --°) ४" श्रव 
श्वद; 41 * #8 {2 0 18 541 8 (५ म ष्वुरस्च्‌;, 13 
मृदुरस., 9 8 ४ श्दवरा, +: णहु; 1¬‡ चित्रकरः, 1 
प्रजरश, ©" प्रदमद्य, © भ प्रदर, 68 प्रव, ¢+ › अ्रदरिद 
(0 भररश) -) ए + *2 0" 2 6 अरिक्षिपपत्‌, 
पि 1 68 28 5 1४ अविक्षिप पि प्रस 15 प )स्‌, 
४5 अरिपक्चस्‌, 71 2 ५2. 5 हि(© री )यश्चतस्‌ , 02 
शीरयश्चकस्, 0५ वीयेस्तश्चस्‌ , 11-3 रिरिष्रष्ठस्‌ ; ४ श्रिय 
क्षकस्‌ (20 अरिक्षेपस्‌ ) 12 + ४1 8 >: तध्रोत्पश्च, ; 11 2 11 
ततोपेश्ः, 12 71 8 0: + \ तथाः, 0 ; तथोत्पेन्न , 12 1 

तरु सा(0 वा पेक्ष; ८; सुसपिक्षः (£ तथो ) + तिरिरिक्ष- 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


चमेभद्युधिवममा च भृधभोजाश्तथान्तकः । 
आबाहय्रतिबाहौ च सुन्दरा च बराङ्कना ।॥ १० 
अच्रूरेणोग्रसेन्यां तु सुगाच्यां इषनन्दम । 
प्रसेनश्ोपदेषशथ अज्ञाते देववचसौ ॥ ११ 
चित्रकसयाभ्यम्पुत्राः प्रथुरविप्युरव च । 


सथा पक्षे (816 ) , < |+ अरिक्षिपस्नथाक्चेप. ; 7, अचिष्षेप 
स्तथापश् -- 4) 41 वा, 71: ऽपि; ४५ 10 02 1 चं 
( 10? थु ) 

10 =28 40 --) ४3 (र {4 ॐ 10 ६€६) 
वर्मश्ुद्‌ ( 0" च ) ©5-5 युधिवर्ती ( {० "वर्मा ) £" चमैत्व 
ग्युधिचमी च, 7 वर्मषग्युधिकर्मां च, 12 धर्म॑दग्य॒तिधर्मा 
च, 75 धर्मश्रुच्ायष्वर्मा च , £: धर्मगृद्येत्तिध्पाच, च ५४? 
7070 5 02 ५5 1 धर्मखग््र( >+ द्य )तिध्मा च, 7: धर्म 
गध्यं तिधर्मी च, 03 धमं ुग्बुष्टदमा च , 75 : सलयद्रग्यतिधर्मां 
च , 0 व्ृद्युधिवर्मी वा . ४ चन्द्र विद्युधिवर्मी च (8९) --°) 
01 8 5 गुध्रतेजाम्‌ ( ०” `मोजास्‌ ) 12 ४ 3 ४18 82 
121 7014 5 04 + ©1 ° तथारघक , 82 3 05 (1 [अ]न्तक- 
स्तथा ( छ 1915} ) ४२ 2 अन्धकस्तथा 1९8 {5 गध्रमोजाः 
स्तथान्धक्‌ › 123 कोपोऽन्धकस्गथा › 7: तेजास्तथान्ितिक , 211. 8 
भोजान्तकम्बखः , "2 मृत्छमोजास्तु कम्बः (510). -- 2 
7९805 10°% {1८.€ ) {1 जबाह , 73 आवाहुः, 2 
(पिण्डौ प्र) ४13 199-* सुबाहुः, ‰ ( 3866010 1100 } 
अक्रुर-, 03 आवह (10 जावाह-) ४13 12 8 -प्रतिबाहू; 
05 "बाहुश्च ( ०" "वाहौ ) + 8 51 79 [1 7“ आाबाहू 
प्रतिबाहू च, ४० सुबाहुश्च प्रवाहश्च --^) ५ 13 ४817 
125 1 2 ५-6 ४-* ©+ सुन्दरी; 3 ^ सुदारा (0 
सुन्दरा) -- ^€" 10, ‰2 2.8 4 74 5 ण 


404* विश्चुता सास्बमदिषी कन्या चास्य पुननवा । 
रूपयौवनसंपन्ना स्वैभूतमनोहरा ॥ 
अक्ररात्काशिकन्याया सलयकेतुरजायत । 

[ (1 1) &1 महिपी कन्या, 7; सा च महिषी (0 साम्बमः) 

8 जाता चास्य सुवन्यना (01 ०) -- 0४ 00 16 2. 
-- (7 2) 42 {1 > मनोरमा (1० हरा) | 


1 ~): अक्ररस्य (0 रेण) 1 2 4 पि 7 
( €०€]# {7} 41 1 + 01 204 [उ]म्रसेनाया (प 2 12-\ "या; ) 
13 118 [आ रदेनाया, धि" श्यां वै (10 न्तु) ९ 
च" 02-+ 44 सुगान्या (10 ज्यां) --^) 73 5 सुदेवक्षूः (0 
प्रसेनश्च ) 1: + [उग्रसेनश्च , 0 3 5 [उ पसन (० देवश्च ) 

12 = 98 48 --५) 41 19 प 77 11 2 3 5 व्प-$ 
1 2 ज , [अ]मवत्पुच्रः (£ [अ]भयन्पुत्रा ) --) 7: 
विप्र प्रथुरेव च --) 1 चच राहुः 16 19 तव, 2, 5 4५ चं 
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ययातिवंशः | 


अश्ग्रीगोऽशमाहुथ सुपाश्चेकातेषणौ ॥ १२ 
अरिषटनेमिर्धथ सुधी धर्मृततथा | 
सुबाहुवेहुबाहुशध श्ररिष्टाश्रवणे सियो ॥ १३ 
अरमक्यां जनयामास शरं वै देवमीटभम्‌ । 
महिष्यां जज्ञिरे शराद्धोज्यायां पुरुषा दश्च | १४ 
बमुदेषो महाबाहुः पूथेमानकदुंटुभिः । 

जज्ञे य्य प्रष्ूतख दुदुभ्यः प्राणदन्दिषि ॥ १५ 
आनकानां च संह्रादः सुमहानभवदिषि । 

पपात पुष्पवपं च श्ुरसख मवने महत्‌ ।॥ १६ 


नामा न न्न ~~~-------"~~-----~-------~--- ~ 


वा" , ५५ सुवा, 102 8 ऽश्ववारुश ( £" ऽधवाहुश) -- ° ) 
ए 5 ४1 2 070 095 वृध + 275 -गवेषिणौ, 08 क्षणी, 
0 -गणेषणौ ( 07 गते ) 

13 = 28 44 -- 4) 05( पष्ण्टु ) अश्वत्थं , 23 चं 
सुताः (0? अश्वश्च) -- ° ) 7५ सधर्मा, 063 5 सुचर्म›, ५ 
सुवर्चा ( 1०" सुधर्म ) 1८2 ५ ४2 03 71-+ घर्मवित्तथा, 2 
81 “्रुक्तथा , 11 ©. धमेक( © वार्मभ्रुत्‌ , 62 3.5 चर्म॑वम- 
भरत्‌ (० धर्मभ्युत्तथा) 1 3 सुवर्मा ध( एवम एवच, 
7 © 1 2 सुवर्मा चर्मवर्मश्डत्‌ --“) © ४ -भूमिश 
( -बाहुश्च ) ४-3 सुभूरिहुभूरिश्च 

14 ^ ) मि 8 ए1 जादमक्या , ए? आसक्यां , 1): श्रविष्ठा, 
79 11-3 अङमस्या, 73 + 1-8 की, 6 अध्चिन्या (0 
अरमक्यां) --4) + प्2 81 2 100 1 5-6 व 8 09- 
देवसीदुष (7: घा); 7 # -मीहुषात्‌ (0 ष्‌ ) -- ˆ) 
&' मन्थां, 1९5 मदिष्योर्‌, 7 न # सारिभ्यां (1० 
महि) # महिष्यौ जक्तिरे शूरान्‌ --° ) ४२ 73 भोजायां , 
7 &1-५ 1 भार्यायां ( ०" भोज्यायां ) 11 3 2" ©2 तनया , 
00 ज्तिरे (०? पुरुषा ) 

15 %) ६ महाबाहौ (0 बाहू ) -- ˆ) 8 105 व: 
©1-3 5 तस्य (2० यस्य) ऽ च दुदुम्य (7० प्रसूतस्य) 
-- ^ ) &1 09 © मुषि, 18 युपि (01 दिति) 4138 दुभि 
प्राणददिवि, 7; प्राणदक्चहता दिवि 


16 °) + च संनादः, ४३ च निहाद", >: तदा नाद 
(0 च सहाद") - ५) 8 111 3 भुवि (0 दिवि) 
-- < ) रि 12 -वर्षश्, 1« -वुशिश् (10 वर्ष्‌) -“) 29 
महान्‌ ; ५४ ऽभवत्‌ ( 0 महत्‌ ) 

17 ^) ५ मानुष्य- (ण्म) 2 9 8 प 73 ४ 
71 २, ५-6 प५-५ 023 5 ऽस्मिन्‌, 15 1/3 तु (0८ ऽपि ,. 
-- °) 38 हादे, 75 अपि, 72 © सूप, 2 ( ५ 1 ) 
बरे (० रूपे ;. 7, नासीत्‌ (9 नासति). 7 सम (£ 


हरिवंशपवं 
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मनुष्यलोके इत्खेऽपि सूपे नासि मो यवि । 
यस्ासीत्पुरुषाग्यख कान्तिथन्द्रमसो यथा ॥ १७ 
देवभाग॑स्तो अन्ने तते देषश्रवाः पुनः । 
अनाधृष्टिः फनध्यये वत्सयानय यृद्धिमः | १८ 
रयामः शपरीको गष्टूषः पञ्च चाख वराङ्गनाः । 
पृथुकीतिः पथा चेव श्रुतदेदा श्चुतश्रवाः । 
राजाधिदेवी च तथा पञ्चैता वीरमातरः \ १९ 
न्यस्य श्रुतदशापामगष्वः सुषुवे चपः । 


८ 19390 
धरुतश्रषरायां चैघस्तु शिशुपालो महाबलः ॥ २० १५ 





समो ) 15९2-4 सि2 3 ए 1211 115 ण, ७2 रूपेणाप्रतिमो मुवि- 
( 71 "मोऽमवत्‌ , 7+ मो विभु ) --) ४1 यत्र, 05 तस्य, 
17+ अस्य (0" यस्य ) <+ 21 752 (2 पुङ्षौग्रस्य ( 07 
अ्यस्य ) 

18 °) & देवभावस्‌ (० "गस्‌ ) 173 तथा (‡०र ततो ) 
--५) 82 8 109 15 04-6 71 ७2 8 5 +, तथां ( ण ततो ) 
13 तथा (70 पुन्‌ ) -- ^) &1 13 8 112 ( धु 0४ 25 ग 
(९४) अना( 73 त धृष्टि , 6 अनाटष्य (+र "ष्टि ) 
+ 7: कनको , २2 ९1 कलवको , ॐ कनवसो , 83 रको , 
01 च कनको, 7४ ७ ४ 2 कनकपो ( 12 “वो ) ( ¢2 वको ) 
-- ~ ) &1 पि 70 15 अव , + अपि (0 जथ) 2 (9 
(2 ) 8 01 गृद्िते , पि गञ्जुम , ४ 125-° गुञ्जय {8 5 
न ), 25 सजय", 75 -8 सृञ्जय , 7 गञ्जम (0 
गज्ञिम ) 11 0» वत्सवानङ( 72 थं )गरञ्जन › वत्सो वासं 
परंजप', 7 91 वत्सो छवनमगुञ्चक (न "म ); ५५ वत्सो 
दानवयगुञ्जन', ५8 वर्पो द्यनवगृक्जिम ›, + वत्सपादपगृज्ञमः 


19 “) 7: सोम. (० इयाम ) 705 कमीपो (70 को ) 7" 
गण्डूश्च (0 घ ) --5) + तस्य (‡" चास्य ) --)11 ०८ 
१५ श्रुतकीर्तिं (7० पशु) 76 [जपि (० (एव ) - ^) 
१ पि? ए? ए3 1० 105 [ध1-3 श्रुतश्रवा (10 "श्रवा ) -- 11 © 
0० 19०” -- 7) २? पच्च ता , (7. पञ्चधा (0 पञ्चैता) 3 8 
( पका 88 111 {€ ) 38 03 देव , ४ ची्थ- (० वीर- ) 
-- .4.1€ 19, 1९2 ( पष्ट ) धि 00 1252 [28 5 1208 

405* पृथा दुहितरं बव्रे कुन्तिरुता कुरुनन्दन । 

शूर पृञ्याय ब्रुद्राय कुन्तिभोजाय ता ददौ । 
तस्मा्छुन्तीति विख्याता कुन्तिभोजात्मजा था ॥ 

[ (1, 1) 2 789 चक्रे (णवे) 72 05 तु (प्ता) | 

20 {1-3 010 %0% -- ^ ) 9 ( 19 ) कुर्तिश्च , ६8 
7; ५ कुन्तस्य , 82 19 © › अन्यस्य , 7" कैषेय. ( 0 
कुन्त्यश्य ) पि 001 11 श्तदेवाया, 7 © वाच (णः 


-- 185 -- 


2५. 21 ] 


हिरण्यकशिपुर्योऽ्तौ देयरजोऽभपरपुरा । 
पृथुकौ त॒ संजज्ञे तनयो वरद्धश्मेणः ॥ २१ 
करूपाधिपतेषीरो दन्तवक्रो सष्टाबरः । 

पृथां दुहितरं चक्रे फोन्यन्तां पाण्डुशवहत्‌ ॥ २२ 
यसां स धमेविद्राजा पर्माजज्ञे युधिष्ठिरः । 
मीमसनश्तथा बातादिन्द्राैष धर्नजयः | 
लोकेऽप्रतिरथो बीरः शक्रतुस्यपराक्रमः । २३ 
अनभित्राच्छिनिजेत्चे कनिष्ठाहुष्णिनन्दनात्‌ | 


वायाम्‌ ) --5 ) &1 अब्रह ; {1 3 जगृह (1; ह )., 1.2 नि? 2 
४ 53 7 ° © जगृह, 7 गज्ज, 1. प्रग्रहं (1५ 
अगरृध्नु ) ए पुन , © , सुतम्‌ (१० नृप ) 5 74 ५ १14 
जगृहु सुपुवे सुन, 13 अगृहु (5 ष्णु ) सुपुवे सुत' › 
(1--3 स्वगृह सुपुवे सुतम्‌ -- 4.67 20०५, 144 15 

400* श्रुतदेव्यां केकयस्तु पञ्च पुत्रानकद्मषान्‌ । 

सुतर्दनपुरोगांस्त॒ जनयामास भारत ॥ 
राजाधिदेवी रजेन्द प्रो परमधार्भिकोौ | 
विन्दानुतिन्दावावम्त्यौ सुपुवे भरतर्षभ ॥ 

ˆ ) ‰3 + 32 3 70, 6 71 5 &1-3 5 11--3 चैद्यस्य (0 
चैद्यस्तु ) 72: 7 64 श्चुतश्रवायाश्चेचस्तु ( ५५ शस ) -- &धलः 
20, 1९ + 1225 

407* यो हतो राजसूये वे कृणेन सुमडालमना ॥ 

2] < ) {2 धि ४12 31 701 + 6 49५ प्रशरुकीर्यास्‌ क. 
^ * श्रुतकीत्यास्‌ (4 0. त्या ) (0 परुकीत्यं। ) & 
1 3 तु तनयः, 23 तथा ज्ञे (६०८ तु सज्ञे) 1 ' प्रधुकी 
्तिसुतो जज्ञे. -- ° ) 51 11 9 283 संजस्ते ( 0" तनयो ) 

22 ¢) 7५ 7962-3 ; श्रीमान्‌ (ग वीरो) -- °) पिः 
1051 11-8 दन्तवक्रो - ° ) 1 भोला (५ प्रथां) ए; 23 
जन्ते , 05 चने ( 20 चक्रे) - “ ) {1 कुन्त्यस्‌, 3 ४५ 72 
1 कुन्ती , ५ 2 3 [0 {25 121 56 9 ५ 218 ५ 
कुन्तिस्‌ ) 14 ( १५६ ) भोजस्‌ (10 कास्प्यस्‌) 41“ या 
(10 ता) 

23 ^) 2 103 7? यस्यास, पऽ © त्यांस, + यश्यां 
च , 1011-3 तस्यास्यां (० यस्यां स) -- °) 78 कुन्यां (य 
धर्माज्‌ ) -- धि ० 29 ~~ ° }) [६० सुनो {९५ 1 ४1 8 
31 2 121 0५ 12-+ 1 ततो, 1 तद्रा (4 तथा) 18 ¶8 
© वायोर्‌ (70 बाताद्‌ ) 78 भीमसेनस्तु वातात्मा -“) 
{8 + टेवाद्‌ (० चेवं) -- ^) 1९9 + च ४ 132 00 034५3 
प्रतिष्ठितो , 1. व्वश्रतिमो , 75 12 ¢ 71\ द्यतिग्थो (४ यप्र) 
1⁄1-3 दूरः (0 तीर्‌. ) 

2& ‰ ) &1 [ट 71, 4 शानिर्‌ (0 शिनिर्‌) - ५ ) 


हारिवंरो 


[ हरिवंशपर्वं 


शैनेयः सत्यकस्तसाधयुयुधानस्तु सायकः ॥ २४ 
उद्धवो देवभागसख महाभागः सुतोऽभवत्‌ । 
पण्डितानां परं प्राहुर्दवश्रवसणुद्धयम्‌ ।॥ २५ 
अरमक्यलभतापत्यमनाधरषटं यश्खिनम्‌ । 
निकृत्तश्कं श्रं श्रुतदेषा व्यजायत ॥ २६ 
श्रुतदेाग्रजातस्तु नैषादियेः परिश्रुतः । 
एकरव्यो महयराज निषादैः पखिर्धितः ॥ २७ 
वत्साघते त्वपुत्राय वसुदेवः प्रतापवान्‌ । 


ठो (० छाद्‌) -- ° ) रऽ दोटेयः ( ० दोनेय') 1 
तु सुतस्‌ , 15" 13 सात्यकिस , © सान्यकस्‌ (£ स ) 
दोलेयस्य सुतस्तष्माद्‌ , ४ शोनेयस्तु सुतस्तस्य , 1⁄3 दिने 
न्महाराज <) षि प 28 00 05 05-5 व0 + च (ग 
) यु युध्रानो महाद्युति - 47:€1 ‰4, &1 ट १,५ 727 
‡ ¢ 1115 
408* असद्धो युयुधानस्य भूमिस्तस्याभवत्सुतः । 

भूमय गध्र पुत्र इति वंश" समाप्यते ॥ 
[ (14 2) 71 25 युगधर्‌ ;› 3 गन्धर्‌ (ण युग) | 
25 “ˆ ) 03 सत्यभाग, (10" महा }) 1.8 4 12 61 3, 
ततो (०? सुनो) 7.“ {५ महाभागवतोऽभवत्‌ --) 285 
वर (01 पर्‌) -- ^ ) 83 उत्तरम्‌; 122 उत्तमम्‌ (0 उष्ट्‌ 
वस्‌ ) -- 707 28०7, + ऽप 


409* पण्डितं नाम राजेन्दर रेमे देवश्रवाः सुतम्‌ ॥ 

26 ^) 42 अश्चकी , 71 72 ©1 अदमक्या ; 53 अदमकस्‌, 
(८ की) 233 पुत्रस्‌ (७ [अ-पलयम्‌) ८24 दि 
31 8 7 8 01-5 13 + अदमक्यां प्राक्त( 713 * टन्य वा 
न्द्रम्‌ 5) &1 एव 3 ( पण) + 0५ ¶५ ©+ अनानुष्टिर्‌ 
( {3 7५ ७4 द्वि), 12 ष्य, 2 १ ४12 731 3 7 139 
05 5 72 36, अनाद्रष्टिर्‌, ४२ (रण्या (५1 ) दष्टे 2/2 9 
शुष्टेर्‌ (0 "छि ) 7 61 क" : अनाध्ष्टेय( 7: चष्ट य , 61 
धषटिर्य )ास्िनी( 01 न.) -- ° ) 3 4 निमेथ्य › पै" ४४1 
72 + 7" निच्रत्त-, ‰3 ४8 082 00 निवत्त, 03 चिमूतै- (1० 
निषुत्त- ) ¬ विवतंशच्रु रायश्च; #1-3 श्रुतदेव तु राध 
-- ° ) 1 0: देवश्र्ा, 721 5 श्रुतदेवी, 1. 1 देव्या ( 10" 
देवा) £: शच्युदेवादजायत्त , ‰: श्रुतदेव घि › 7: 02 श्रुतदेवाः 
सप्रजायत (01 ते) 

27 “2 2 पिं ४2 ए 7252 7: श्चुतदेवात्‌; ० 78 
देवश्रवा , 129 7 + श्रुतदेव्याः ( 0 देवा-) 1 शादयुदरेवाप- 
जान तु, ¬" 71 ~ ¢ + श्चुतदेवोपजातस्तु ५ ) पि 8 28 
71 प्रतिश्चुत्त (10 परि ). -- 707 21५, ]1-3 808४, . 


410४ श्चुतदेवान्तु वैपादिः सोऽस्ाभि्यः परिश्ुतः । 


ठ 
7 
पि 
र 

ठ 
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अद्धि्ददौ सुप वीरं शौरिः कौशिकमौरसम्‌ ॥ २८ 
गण्डूषाय खयुत्राय विष्वक्सेनो ददौ सुतम्‌ । 
चारुदेष्णं सुच, च धवार कृतरक्षणम्‌ ॥ २९ 
असंग्रामेण यो वीरौ नावर्तत कदाचन । 
रौविपणेयो महाबाहः छनीयान्भरतर्षम ॥ २० 


वायसानां सदस्णि यं यान्तं पृष्टतीऽन्वयुः | 


क 


-- ^ ) 2 (४-। 01 मह्यमाग (7० "रज ) -- ^ ) ५1 निषादिः 
( {01 शतै ) -- 4116] 27, 1९2 115 

411* वसुदेव यै प्रो वासुदेव. प्रतापवान्‌ । 

28 1९2 7</15 28 01 च -- °“ ) & वल््वावतस्‌ , 
1 (०ा7प , 9 वसो पुत्रस्‌ , पि3 ७५ व्छापदेस्‌ , ४1 3 
वसोः पतेस्‌ , 1" संक्ृनाय , 14 वत्सापपरे ( ०८ चते) 02 तप 
लयाय ( ०८ व्वपुच्ाय ) 1-+ वसो पतेस्तु पुत्राय, पैः वत्सा 
पतेश्च पुत्राय , 12 यवनेन्धपते पुत्राय (5५), 0: वसो प्रस्य 
पुत्राय ; 125 2 ¢ 3 5 वल्साय चानपल्याय ; ४8 वत्पातयेऽच्प- 
पुत्राय -- °) वत्सदेव (ण वसु) -“)78चर् (कण 
सुत) &1 [र \ १2 05 7 वीरः (ग वीरं) -- ° ) 242 सौरिं 
(1. ग श्रौरि. ) 05 ओरसः (£ "सम्‌ ) ४३ दरिं कनकनौरसम्‌. 
-- {707 2६००, 113 5125४ 

112* ददौ पुत्र स्वं शौरि कुमारममितौजसम्‌ । 

29 °) पि गण्डूषाया, 4 "काय (र शाय) 3 
[अ।स्पपुच्राय (प्खपुः) -- ०) 2 वि 9 ए 5 8 09 03 
7४ 1 9 + 01 5 4, सुतान्‌ (70 सुतस्‌) --^) 81 चार्‌ 
दोष्णं (५ देण) 72 सुचान्त च, 13 + सुचारं च, 
1 तथा चार्‌ , 6 {४ 0.-5 , 1 खदा चारं ( 0" सुचार्‌ च ) 
-- ° ) ६5 पामाष्टं , " 06 3 ल 2141-3 प्चाखच (0 ष्टं) 
पि ४३ पाज्रालकुररक्चणम्‌ 


30 °) 4: घीसे (६० वीरो ) --2) एउ + ‰। 2 7४ + [आ] 
वद॑ति (८ [अवत ) --) 14 १५ ४2 10: 1, रौहिणेयो 
(ण सैकिमिः) भः महावीर्य, (० बाहु ) -- ^) € 1 8 
ॐ 7 पुरधूर्घभः (1 11 म), 7 ४ 01 भरतषभ 
( 0" "हभ ) 

31 ^) 76 62 + यं(05यों) हयानां ( 0 वायसानां) 
1 8 सहश पु (५ खाणि) --°) 76 0 2५ 0 
10284 प्र (६ य). --<) 08 2 (य (५ ) बम्‌ 
( 0" चारून्‌ ) 78 ¬; मोक्षयाम्‌ ( 10" यो) &1 11 3 
पि 5 प 8 0.3. 7 0 चारमासानि मोक्ष्यामश -- ^ ) 
1 2 ४ 3 07 02 5 -हृतानि च; 34 01 55 नि वै, 
8 नपि (0 निति ) 

32 ¢) 2 तन्रिकस्‌ , 12 7“ तन्तिजस ; 19 08 5 तन्त्री, 
101 तन्न्रितस्‌, 22 तन्त्रीनस्‌ (10 तन्त्रिजस्‌ ) {९8 ‰4 #8 


चार्मयोपयः्यामश्वारुदेष्णहतारिति ॥ २१ 
तचिजल्लेचिदारथ सुतो कनवकस्य तु । 

वीरः थदनुधेय वीरै ताघय गृद्धिमौ ॥ ३२ 

रयाययुत्रः रुभित्रस्तु शमीको राज्यमावहत्‌ । 

अजातकघ्रुः चत्रणां जज्ञे वख विनाशनः । ३३ 

वसुदेधख त॒ सुतान्कीतयिष्यामि तच्छृणु ॥ ३४ <, 


> (, 34 42 


(~ 


72 8 दन्निजस्तन्हिषालश्च , 1 2 ‰2 8 3 तन्द्रिज( †2 "जा ) 
स्तन्दिपारश्च , 1" तनि पजस्तरिद्र, 1; तन्तृजस्तन्तेजारुश्च , 214 
तनूजस्तन्त्रपाश्च --¢ ) 1.2 छनदकस्य , {2 तौ कनकस्य , 
1९ 1, 2 कनकस्य , चि 2 ४1 कृटककस्य , 126 कुन , 71 2 0"-3 2 
014 कन( © न्य }कपश् › 3 कनपफ़स ( 0" वकस्य ) 13 + 
सुगौ नरवरस्य च -- ५2 3 00 २2०-38< -- ^) 1 82 3 128 
-ठनद, 7. -हर (“" हयुश्च ) -- ° ) £. धीरो ( £ वीरौ ) 
1 75 अपि. 72 {0 1 3 +, अवं ( 0" अथ) 3 [38 
गृञ्नौ , #2 गुमा {22 गुञ्िनौं ५. गञ्जयौ , ©2-* 7 
गज्जमात्‌ (६१ गुशिमौ) र वीते तावगृञ्जनसुतौ ( "एलः 
प्णल"०), 11 वीरौ तौ देवगृञखितौ , 7 वीरावप्यथ गुहितौ , 
705 वीश्वानथ सृज्यात्‌ , 12 © 5 वीरवानवगुञ्जनात्‌ 


33 242 3 0 38 {थं ₹? 1 32) --^ ) 61 भित्र (0 
-पुत्र ) £ चप्नत्केतु + 2 5 8 ऽ सुमित, 13 वन यातत , 
पि 3 ४12 818 08 © शमीकस्तु, 1 तु भित्रस्तु (0 
सुमि) रि: ४, सोमपुत्र श्मी( ४० सखी )कस्तु -- ° ) 7 
रथम्‌ (ण राज्यम्‌ ) 8 आदरत्‌ (0" आवहत्‌ ) -- ^€ 
35५, घ प © भि+ © 125 

415* जुगुप्समानो भोजत्वाद्राजसूय्रमचप स. । 


[ &1 + मोगत्वाद्‌, ५55 मेोनेभ्यो (ण मोजत्वाद्‌) 
1 जगु समानो भगिभ्ये। (^) % £ मोजत्वात्‌, एक- 


देदाराजानो मोजा । तद्धावात्‌ । % 7५ राज्य स्वयम्‌ ( ० 


राजसूयम्‌ ) 8 ०० ( 07 + 
-- 272 ०८ 85 -- < ) ४ © चराणां ( ० जर्रूर्णा ) 
-- ^ ) 7 ©1 + 4 शच्रु- (० तस ) 

3 “^ ) {~ 2-; सि प्र 8 [7 13 {21-5 च्‌ऽ + वसुदेवसुता- 
न्वीरान्‌ ( ४ "ताश्चैव ), 7 © 8 5 "देव तनयान्‌ -- ° ) {४ 
पि 8 ४1 2 05 05 0५ वच्‌ ( 0" तान्‌ ) 

35 %) £ त्रेविधम्‌ › ° चरिवीर्थेम्‌ ( ०" त्रिविधम्‌ ) £ 1 8 
ए: एव , + विञ 91 8 81 8 ४ 08 1 26419 46 कधा 
४ ५ एतत्‌ › 1४8 एकं (2० एषं ) 13 वृष्णीनां व॑दयमेतत्तु . -- ° ) 
72 वशमाहृर्‌ (० बहुशाखं ) 7ए8 ५४ 1 9 महौजस.› 28 
भितलैनस (58०) (ण महौजसम्‌) 03 रातश्चाखं महौजसः. 
-- -4.& 55०५, 18 13 , 


414* प्रक्ृतानुपयुक्तव्वाद्विस्तरान्नानुकीर्तेनम्‌ । 


रिव --£4 1१ 


24. 35 | 


ृष्णेक्िविधमेतं तु बहुशाखं महौजसम्‌ । 


हरियरी 


[ हरिवंशपर्ै 


| धारयचिपुरं वंशं नानर्थैरिह युज्यते ॥ ३५ 


इति श्रीहरिवंरे चतुर्वेशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


२५ 


वैरापायन उवाच 
पौरवी रोदिणी नाम बाहिफखात्पजा चप । 
ज्येष्ठा पली महाराज दपितानकदुहुमेः ॥ १ 
ठेभे उयेषठं सुतं रामं सारणं शटमेष च | 
ददम दमनं श्वभ्रं पिण्डारकङुशषीनरौ ॥ २ 


चित्रां नाम हमारी च रोहिणीतनया नब | 


चित्रा सुभद्रेति पुनविंख्याता इुरनन्दन ॥ ३ 
वसुदेवाच्च देयक्यां जन्ते शौरिभहायश्षाः । 


रामाच निश्चये जन्ते रयां दयितः खतः ।॥ 9 
सुभद्रायां र्थी पाथादभिमन्युरजायत । 





-- 73 01 35<र -- ° ) [९8 नाम (1० व्र). - ^) 81 
06 72 ©; नानर्थर्‌ (70 नान ) ५५ हि (01 |हु]ह्‌) 


100 छपर -- 1212107४ 0 £॥८ 21८ 148 535 {2 {382 
-- {८1/८1 0 {14८ &1 ए9-+ मि ए1 8 8 70 125 71 
2 4 5, -- 407 १00८ = 11, 8 [0 126 3 वुष्णिवंदाकयीर्त- 
नम्‌, £+ वृष्णेखिपिधं वंम्‌, ४ क्रोष्टुवंशादुछीतनम्‌, ४३ 
यदूत्पत्ति - -4044/ 70 ( 0&168, 07045 07 1001 ) &1 
36 , 9 1 52 , 8 #*1 03 33; ४2 8 00 52 {>+ $4, 
06 ऽ * 35, प्र &5-5 50 , (2 © #॥*\ ‰9 , #1-3 26 
-- 51002 १0 1 89 , 7 40 , 1052 37 , 2 34 , 7+ 41 


29 


4 € ४९ मल, कव ( दन्द §1 पि) ण © 114 105 

415* या पलयो वसुदेवस्य चतुदश वराङ्गनाः । 
पौरयी रोहिणी नाम मदिरापि तथापरा । 
वैशाखी च तथा भद्रा सुनाश्नी चेव पञ्चमी ॥ 
सहदेवा श्ान्तिरेवा श्रीदेवा देवरक्षिता । 
वृकदेव्युपदेवी च देवकी चैव सक्षमी ॥ [ 5] 
सुतजुवैडवा चैव द्वै एते परिचारिके ॥ 


[(1, 9) ४० चैव (०प्नाम) 2 प्र १7५ च (० [अ] 


पि) 29४1 धरा, 73 72 3 वरा ( 0" [अपरा ). 141 9 5 
इन्दिरा वितथा व(ऽ इय; 12 मदि वितथा तथा ( ण्ट 
इरा), 82 9 >* 12 © मदिरा वितथा ध( + वध्वे); 
5 इन्दिरा च ततो वसा; 2 मदुर पितता वरा (0?) 

-- (1. 3) 3 + महा- (ग तथा) +; समाता; 2 03 ५ 
सुनामा; 0: सुमना , 12 सुनाम्ना (0 "म्नी ) 13 75 सप्तमीं 
( 0" प्र्चमी ) -- ९8 {1250 11168 4 224 5 -- (1. 4) 
पि ए2 8 128 सहदेवी लान्तिदेवी (0 “ ) पि 2 8 18 श्री- 
देवी; 2 8 8 75 सदेवा, © त्रि" (4० श्री ). ५५ शान्तिः 
(0 द्वेव-) ~ (1, 5) 1० 01-8, 5 7५ द्ृकदेवा छदेवी च 


(10८ ^) {+ चाष्टमी, + पञ्चमं (प सप्रमी) --( 6) 
2 द परे 9 1५ भासुर 3 (2 3 1 द चेते 3 1 पञ्चैते ( 0" [8 
एते) | 

1 > 0 1* --५*) ५ शिव, 1), नूनं (८ नाम ) 
-- ० ) {2 {6 9 बाह्लीकस्य (10 बाह्धि ) 2 4 मि प्र 
82 3 0 ( €्न्लुग 05 ) 7, [अ] मवत्‌ (0 नृप) -- ˆ ) 1 
महाभाग ( "07 `राज ) 

2 ^“) 121 जज्ञे (० ठेभे) 83 चैव (0 राम ) -- °) 
{2 दिवम्‌ , 1+ 1281 08 + गदम्‌ , 41 2 6७1 53 5 चाद्कुम्‌ ( 0" 
दरठम्‌) -- ° ) £" दुरे , 8 दुगीद्‌ , 7: 1 दुर्मद (+ दुर्दमं ) 
7 ७1 3 मदेन , 7 मदनं , ७2 ४ दामं (10 दमनं ) 42 8 
पि 8 18 108 18 गप © चस, ४8 अद्ध (0 श्भ्न) 
-- “ ) ©५ 14, पिण्डानर- (० ^रफ- ) & 1 2 8 महासुख , 
12 ४1 -कुरीनरम्‌ ( 2 रान्‌), 2 8 ४1 दवौ ( £" 
नरौ) ए ए 1५ 78 12 8 ¶1 © पिण्डारकमुरीनरम्‌ 


3 ग 0 5 --) &1 तेव (10 नाम ) £ ° चित्राङ्गमथ 
मारीच, #िः 71 चित्रा नाम कमाती च -९) 1 ४८ 
(४1४ ) 8 ववि1 8 ४19 81 8 1021 01-4 68 (12 ०८ ) © द 
(० नव ) -- ^) ‰िऽ व्याल्याता (ग बि) %& ८५ चित्रान्ता- 
नि नवापत्यानि संख्याय ^ रोहिणीतनया दश ” इद्युक्तिरयुक्तेया- 
दाद्धयाह "चित्रा सुभद्रेति पुनर्विख्याता इति `। चिन्रा पुनर्ज॑जञे । 
सा च द्वितीये जन्मनि सुभदेति विख्यातेल्यश्र । अत्र पौराणिकी 
कथा-चित्रा नाम काचिदप्तरा सुनिर्रापाह्नो हिण्या गभेवासं रेमे । 
सा पुन्जातमातच्रा प्रियमाणा मया यादवेगु जायमानस्य भगवतो 
रीखा न दष्टा, धिङ्‌ मामित्यनुता्प चक्रे । ततश्च तया वास 
भया पुनस्तत्रैव जन्म तवती इति तया सह दरासख्यापूति- 
स्या । 

4 ^) 0 1 2 (र 2५0 ) वसुदेवस्य (10 "वाच्च ) 
-- ८ ) * ( ष्णु ) क्ष्ण (0 जज्ञे) -- 4.6€ 40, 22 
1108, 

416* कीर्तिमन्तं सुषेण च भद्रसेनसुदारधीः । 


~ 1890 ~" 


वसुदेववंस्चः | 


अत्रूरात्कारिकन्यायां सत्यकेतुरजायत ॥ ५ 
घसुदेवस्य भायांसु सहामागास् सपनघु | 

ये पुत्रा ज्ञिरे शूर नामतस्तान्निमोध मे ॥ & 
भोजश् विजयशैन लान्तिदेधसुताबुभौ । 
वृकदेवः. सुनामायां गदश्चाखाः सुतावुभौ । 
अगावहं महात्मानं वृकदेवी व्यजायत \ ७ 
कन्या त्रिगतेराजस्य भर्ता पे िरिरायमः । 
जिज्ञासां पौरूपे चक्रे न चस्कन्देऽथ पौरुषम्‌ ॥ ८ 


ग्रद्युं समर्दन मद संकषंणमरहीश्वरम्‌ । 
विपुर तेष्वष्टतमो' स्वयमेव हरि किक ॥ 
-- ° ) ए8 परमः (० दयित ) 
5 °) 6 तथा (0 रथी) -- + पि? ए © ० 
( 1९11 ) 52 
6 °) 5 ४३ 3 पुरा (० पुत्रा) -- <) पि ्र1 3 81 
10. ( 54 1. ) 5 निबोधत , 208 7: 61 25 "ध तै (० घ 
मे) 73 ताज्ञिबोघध महाद्युते 
7 ^) 126 1-3 © 2 7 जयश्च (0 मोजश्) -- ¢) 8 
2 92 8 23 1४ © 8 5 शान्तिदेधी- ( ०" 'देवा-) -- 71 0८ 
( 0911 ) 7८० 1 6845 220 1९3 एलु0€>†8 7० 2111 418४ 
-- °) &1 सदेवाया ; ए सुनाशयास्तु , 2 1 सुदेवायां , 11 
01 3 सुदामाया › 2: 7५ सुनाञ्नाया , 02 सनासाया (£? सुना ) 
75 वृकदेवी सुनामाया , 75 श्चैव सुनाश्या च -- ^ ) 7४ जयद 
(70 गदद्य ) 1 + [अ]थ, मि 3 $ 112 "9 © [अ्]ख, 
1 120 5 13 5 0“ [अा]सता, 7: [अ]स्या (2 [असया ) 
7५ ७ प्रभो (० उभौ) र गदश्रास्य सुतो बभौ -- एः 
18 €" {८ = ६8 द ४ € 950 ०८०76४८९ ग 7० 
417* उपासङ्गं चर कमे तनयं देवरक्षिता । 
[ [8 परं (गः वर्‌ ), 2४१ -रक्षिति (५ ता) | 
-- ° ) & पि 06 71 2 © आरावं, ए“ आगावहं , @ ? 
1, आश्ापहं (० अगावहं ) 15" १ च सुक ( 10" सहात्मानं , 
-- ? ) पि" 75 बुकदेवो ; 126 ©8 देव्या , @ "देव्या , 5006 
188 देवा ( 0 "देनी ) -- -4.लः 7, 1 8 104 15 
418* विजय लोमपाद च वध॑सार्य च देवकी ॥ 
एते स्वयं महात्मान उपदेभ्यां च जक्ञिरे । 
सुतनू च नरावी च ोरिरास्वां परिग्रहः ॥ 
पौण्डश्च कपिरुश्चैव वसुदेवसुताघुमौ । 
नराग्यां कपिरो जन्ते पौण्डूश्च सुतनूसुत ॥ [5] 
तयोनैपोऽभवस्पौण्डर कपिरस्तु घनं ययौ ॥ 
पूर्व्या समभवदट्रीपो वसुदेवान्महावर ॥ 
जरा नाम निषादाना प्रमुः सवेघनुभ्मताम्‌ । 


हरिवंरापवं 


[ 25. 11 


कृष्ायससमप्ररूयो वर्ष द्वादशमे तदा । 
भिथ्यामिशप्नो गाम्य॑स्तु मन्युनाभि्षमीरितः । 
गोपकन्याञुपादाय भेथुनायोपचक्रमे ॥ ९ 
गोपी खष्स॒राक्तख गोपस्ीवेषधारिणी । 
धारयामास गग्यंख गर्भ दुधरमच्युतम्‌ ।॥ १० 
सालुप्यां गाग्य॑सायायां नियोगाच्छलयाणिनः । 
स॒ फालयवनो नाम जने राजा महाबलः । 


वृषपूर्वाधेकायास्तमवहन्याजिनो रणे ॥ ११ ६० 
ह [ 35 16 


„_____ ~~ ~~ ~~ -~~---~-----~- ~-------------~----- ~~ -------------------------~--~---~-- 


8 ८) + 6 78 + 124 [खा (० चै) 80006 
1085 दौशिरायण --° ) 7" 2 © ४, जिज्ञासाया पौरवे च ( 1" 
© [ 2150 ] ये ), 1४01-3 योऽतीव पौरुषं चक्रे -- ° ) 1 ऽस्य, 
एतु, 16 जत्र, (7-+ 61 3.5 1५ च (0 ऽथ) 1 
1 पौरुषात्‌ , > €0 पौरूपे (0 षम्‌) "2 3 न चस्कन्द 
च पौरुषात्‌ & ¢ तयैव चरिगर्ैराजस्य भर्म पुरोहितः 
दोकिरायणो गाग्यं ' तदीप्र समालो यादवपन्षीय पुरोहित 
कश्चित्‌ । तस्य पौरुषमस्ति न वेति जिक्तासा परीश्चा चक्रे, हस्तेन 
सिद्धमःभष्टवान । अथ अनन्तरं गायस्य पौरुषं न॒ चस्कन्द 
ठतत्वात्‌ त्तो गाग्ये¶ं नपुंसक इति स्यारेनोक्त इत्यथं । # 
-- -6 {€ 8, ४ 18 

419* कष्णायससमाचख्यो न पुमांस्त्वं नपुंसक" ) 

9 ˆ) © करप्णायसमय प्र्यो ॐ € कप्णायस्षसम, 
कोपेनात्यन्त कृष्णभास्वरवणं । अन्ये तु कृष्णायसमय प्रख्य 
इति पटित्वा षष्णायसं लोहचूर्णं अभक्षयत्‌ । अयःप्रख्यो 
रोहवणै इति व्याख्या । %& -- “ ) 72 द्वादशके (० मे ) 
हप ( €श्णलु &1) क 6 + तथा (० तदा) -- ^) 1 2 पि 
1 8 {211 {052 11 4 5 ५ शस्तो , 231 शापो (0 -दाकषो 4 
५5 गर्ण॑स्‌ (?ण गागग्य॑स्‌ ) 3 शापाभिशस्तो गाग्यैस्तु , 196 
)1--8 अपवादन गर्गस्तु ( {35 गार्गस्य १, {2 गाग्यस्तु ); 8 1 
मिथ्याभिक्रास्तो गर्गस्त॒ -- ^ ) 8 78 ४1 [अ]ति- › 06 72 01 
हि (10" [अ]भि-) 5 18 -समन्वित ; 75 * -परि्धुत. (ण 
-समीरित ) 7" मन्मथाभिसमीरित 

10 ~) पि प्र 53 12 ( ५४ ८५४ ) तन्न , 2“ रेतो ( £ 
तस्य ) & मोपाल्यथाप्घरा नाम , ४: टी तस्य भदा तु , 76 ¶ 
08 5 73 षी तस्य तदेते, ५ 2 "ख्कस्य तद्रेतो -- † ) तिः 
15 © गाम , 122 ¶9 68 41-8 गर्ग॑सख ( छ" गार्ग्यस्य ) 
~) ४ दुर्भरम्‌ (णः द्धं ) 

11 ~) 88 1 0५ 0 3 1 5 गै (४० गारग्य-) -- °) 
मि ( पक 35 17 {6४ ) -धारिण (0 -पाणिन,) --)& 
( €०९्‌१ 78 3) श्चुरो (४० राजा) -- (11-3 00 117 -- ^) 
12 प्र घुक (0 वरष ) © सूधध ( 0: -पूव्राधः ). ८५ 
-कायास्ते; + कायं तम्‌ ( ० -कायास्तम्‌ ) 
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25. 12 | 


अपत्रख स राज्ञस्तु ुधऽन्तःपुरे शियः ! 
यबनख मष्टराज स कारपवनोऽम्चत्‌ ।॥ १२ 
स॒ युद्धकामो नृपतिः पर्प्रन्हद्िजातमान्‌ | 
वृष्ण्यन्धकङ्कं तख नारदोऽकथधद्धिशुः ॥ १३ 
अक्षौटिण्या तु रैन्धख अधुद्मम्पयात्तदा | 
दूतं च॒ प्रेपयामास पृष्म्यन्धकनिेशने ॥ १४ 
ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्णं पुरश्छृय महामतिम्‌ । 


[8 क # 


हरिवंशे 


[ द रिवंदापर्व 


समेता मचामासुजंशसंधमयेन च ।॥ १५ 
कुता च निशं स्वे पलायनमरेष्वपन्‌ । 
विहाय सुशं रम्थां मानयन्तः पिचाकिनम्‌ । 

कु शरी दादी जिवशथितुमीप्सः ॥ १६ 
इति दुष्णस्य जन्पेदं यः श्ुचिियतेद्ियः । 

पु ¢ 0 ¡ 

येसु भरावयेद्धिद्धानिक्र गः स छी भवेत्‌ ॥ १७ 


इति श्रीदरिधंशे पञ्छविरावितमोऽध्यायः ।} २५ ॥ 


१६ 


वेर पायन उवाच । 
करोष्टोरेवाभवत्पुत्रो वृजिनीवान्सहायश्ाः । 





12 ^) 4 ४1 च, 15 ४२ 082 08 , व 2 61 धिऽ तु 
(० स) --°) 26 4. ¢ नुप्‌ (10 शि) ४: 3ब्‌- 
वृधे स नरौत्तम -- 5 ०८ 12*-13* -- °) 12 महाभाग 
(0 राज ) -- ^ ) 72 7, महान्‌ ( ०" ऽभवत्‌ ) 

13 53 000 19 (५ ४1 12) --<) 1 3 052 {7 3 
युद्धकामी (£ मो) © + ध, नुप्रगीन्‌ (६८८्१ति ) 2 
योह्धुकामो नृपतीन्‌, 4, योद्धकासोऽथ नृपतीन्‌. --°) ५ यः 
पप्रच्छ (५ पथं प्रच्छदः ) यिः द्विजोत्तमम्‌ (‡ण" “मान्‌ ) --° ) 
11 १ + 743 "कुरे (10 कुदं ) -- ° ) 7 + + प्रु (ग 
चि , 

14 2) १ ५ पि 3 ए 9 [07 013 ६५ + @ चं ४ 
19 © #7-3 स; ५3 5 + हि (णतु) 1 ४" अक्षौहि- 
णीमि' सैन्यस्य , 1 "णीभिस्तिखभिर्‌ -- °) ° अभ्यगात्‌ 
(0 यात्‌) -- 13 ०1 14<-15> -- °) + ०, , 
8 2830; स (0 च) 2) 1? पि प 3 0571 84 
४ 4 01 2 + 5 4५ निरेशनम्‌ (£ नने) 

15 780 15 (५ र 1 14), 690 15 -- ८) 
81. ° महाद्युतिम्‌ (० "मतिम्‌ ) -- ^ ) £: 7 समेत्य ( ४० 
ता) --^) रप ए 700 02 -; 74 यवनस्य भयात्तदा 
(7४ था), 15 यवनस्य चदा मशान्‌ 

16 ८) व + ©-3 5 धिति (1० व) 1; समयं (07 
निश्चयं ) प? सथ्य (ण सत्र) --4)]र पि ए 234 9 
2"-5 75 + पठायतपययणा ; भ पराभवन्‌ -- 4.16" 164, 
९2 115 


420 त्यक्त्वा गुहान्धनं सरवै पलायनस्य मनोरथम्‌ । 


वाजिनीवतनि च्छन्ति खाहि खाद्ाकरतां धरम्‌ ॥ १ 


सादिपुत्रोऽभयद्राजा सपहर्वदतां व्रः । 


-- ° ) 13 स (० रम्या) -- ^€ 164, 8 प्न ९४4 
26 8-9५, 160641४ 1४ 10. 18 {10067 1९८८ -- -47४€" 16, 
{५1 3 + {34 105 

421* पर्वं देधो महाबाहू पूर कर्ण प्रजापति । 

विहार्यं मयुप्याशो मानुप्रप्यरभ्यजायत ॥ 

17 °) 1 09 62 + प्ित्रान्‌ (0 ग्रिद्राच्‌). -- ° ) &1 
1८3 निरत , 1९1 2 पि 8 18 81 8 05 09-6 73 + 4 
अनृणः, 11. 2 © 3~5 नीरुज , ५ निकण' ( 0 निच्छणः ) 
८ 60 सु (स) 

(10100 = -- (20411078 4 ६01५ -‰/2१८ 153 -- ./८720622 
९ ^010% दि £ --- 40/2८ 11 9 ४2 8 9 010 15 
कुपणजन्मायुकीर्तनम्‌ , 1९3 प्स्णजन्मकोतैनम्‌, 1" कूपस्य 
जन्म , 0१ पसुदेववशयफथनम्‌ , 4 6 य दुवेशकथनम्‌ -- 4५/५१/ 
20 ( द्िपा०, क्रतऽ ठा एणी) 1 ( कणश ) 01-8 97, 
1ए3 भ, 702 83, पि प्रा 34, 109 15 04371, ए @&3 531, 
(9 &1 4 30, 75 + 36 -- 61५4 %० 1201 %1, 122 23 , 
+ 217 , 35 22 


26 


1 ०) 1" 7" 13 व्रजिनीवाच्‌ (70१ चु ) -- 8 0 
1.-2° --- ^ \ 1 हवरसंश्च , ४२ १ ईष्सन्यै, ४1 2 आभीण्छन्‌ 
( 07 इच्छन्ब) 1 2 वुजिनीतम भीप्सन्यै „ ५1 + चजिनी 
वान्पुत्रमाप , 2 + 2 8 ४1 20 11 2 1 2 + ©+ बनज्िनी- 
वत्सुतश्चापि (122 ^तश्चैव , 7५ + ५ "तो राजन्‌ ), 83 चृजिनी 
वततमिच्छन्ि, 5 वार्जिनीतोऽभवद्धुप , 08 ब्ूनिनीवन्तमिः 


-- 188 - 


उ्यामघवंशः ] 


महक्रत॒भिरीने यो विषिपरैरपदकिगैः ॥ २ 
चतप्रघरतिमिच्छन्ये स्षटुः पोऽग्थमात्सजम्‌ 
चि्रैधित्रसथस्तख पुत्रः कमेभिरन्थितः ॥ ३ 
आसीचैत्ररथिवीसे यज्वा विपुर्दक्षिणः 

शंशयिन्दुः परं वृत्ते शाजषीणामनुष्टितः ॥ 9 
पृथुश्रवाः पृथुयज्ञा राजासीच्छक्षचिन्दुजः । 

शंसन्ति च पुराणक्ञाः पाथश्चवसमन्तरम्‌ ।॥ ५ 
अन्तरख सुयज्ञस्तु सुयज्ञतनयोऽभवत्‌ । 

उश॒तो यज्ञमथिरं खध्युश्चतां वरः ॥ & 

च्छन्यै , 13 0: चृजिनीत सुतो राजन्‌, 08 » बजिनीवत सुतो 
राजन्‌ ( ॥5९८८९४.6 ) , 1013 वाजेनीयम्न भीपपन्परै , ४. च्रूजि 
नीयनभीप्सन्म --“) 02 स्वराहि (0 स्वा) *3 © स्वाहा 
करुते, /+ तिं (प तां) + 3 199 वर्‌ (0 वरश्रू) 12 


तत॒ सादी वर्‌ ;, भ +1 ४1 0 1 34 1 3-5 स्वाहि 
स्वादहाञ्कुता चर , 2.2 स्वाहिः स्वाह्ाङरताध्वर 


2 [९3 ०४ ‰५० (भ ए ] 1} --“) 1 ए 8 138 
08-5 स्वाहे (10 स्वाहि-) ५3 महाराज ( 0" ऽभवद्राजा ) 


५) {1 0) रुषद्र, 1५ रुदाङ्कुर्‌, 122 $ उषङ्कुर्‌ (0 
र्रहुर्‌ ) 1 82 8 105 01-3 ददता (भ्व ) -- ^) &2 
ईजानो ( 0" दज यो ) ) ‹ विचित्रैर्‌ (£? धि वधैर्‌ ) 


पि 8 15 भूरि , ४1-3 स्याप्त- (107 आप्त- ) 

3 18 00 3४ -- ५) {1 ५ 25 1) {1 274 सुत- , 18 
प 3 ( पपक्ष ) ४8 8 08 + तत, भैण्सतु, ४० सुत (णय 
रात- ) &1 3 [4 ग अन्विच्छन्‌ , 41-5 इच्छन्ति ( 0" न्प ) 
४1 तत प्रसूतमनिवच्छन्‌ , 3 5 > 03 + सुतप्रसूतिपन्विच्छन्‌ 
~ ) 901. (88 सुषदः, उषष्धु ( 107 स्प्रहु ) 1 सोम्यम्‌ ४ 
001 5 व ५ 62 ञ 5 सोऽग्रम्‌ "3 स्शद्रोरम्पमात्मजम्‌ 
-- 2 ) ष ( ददव्लुण 61, 06 फक 25 229 ला) व 8 + 641 
17\ जज्ञे ( ०? चित्रश्‌) ५ चित्ररथं (7 “थस्‌ ) -- ° ) 82 
पुण्ये (0 पुत्र ) 7५ अच्युत (० अन्वित. ) 

4 >) {2 पि ए 728 1 + श्चिन्ररथो (० शथिर्‌) 

< ) ४5 श्रतबिनदुः (107 श्रद्वा) 2 (11214 ) यत्नं (10 
वुत्त ) ) 81 1 एय व @ अनुश्ठितम्‌, 20: अधिष्ठित , 
18 अनुत्तमम्‌, © (तम; ( 0” छित } 

5 2) पिः देवश्रवा (ण पृथु) --“) 7" यं शासन्ति, 
©: प्रषसम्कति (0 रनन्तिच) - ® ) {1 2 88 उन्तर( ए2 
म ,म्‌ ( £ अन्तरम्‌ ) 

6 ©५ एष प्र १०००६९१ -- ^ ) 2 अनुत्तमं , 31 2 
५5 अनन्तरं ( 7: “रात्‌ ) , 7. उत्तरस्य ( ५ अन्त ). +" अन 


हरिवंशपवं 


[ 26. 11 


रिनेयुरभवस्पुत्र उक्षतः शत्रुतापनः । 
अश्तस्सख सनयो राजपिरमवन्चुषः ॥ ७ 
मरत्तोञ्लभत ज्येष्टं सुतं कम्बरुवहिषम्‌ । 
चयार परमं धमममपीत्त्रे्यमवरवित्‌ ॥ ८ 
एतप्रस तिमिच्छन्षे सुतं फम्बरुवर्हिषः | 

यभूय स्कपङयचः सतप्रसवतः सुतः ॥ ९ 
निस्य सक्यकतचः शतं छवचिनां रणे । 
धन्विनां निशचितै्बाधिरयाप भियञ्ुत्तमाम्‌ । १० 


जज्ञे च सवभक्छचात्पराजित्परकीरहा । । (५ ' 


न्तरस्तु सुमहान्‌, #* 8 अन्तरस्य तु दायाद ; ४? अनुत्तरस्य 
दायाद - <) 51 3 उद्रन्ति, 11 ५ 12)851( 5 ८20 ) [21 
दक्न्ते, 2 उननन्यो, ४1 3 282 53 12 5 6 उषतो; 318 
उषन्थो (10 उतो ) -- ˆ) 72 सदधर्म॑म्‌ ( 2०" स्वध) ए 
> यज्विनां ; ¬: सुखिनां (० उद्नतां ) © वरम्‌ -- 0" 
6५५, 1'8 + 508 

422* उद्यतस्तस्य धमात्माभवरपुत्रवतां वर । 

7 ^) 11 उदरान्तैर्‌ ( 0" निनेयुर्‌ ) &1 06 &2-5 सूनुर; 
11 तस्य (70) पुत्र) 7" 9 61 + दइी(7 शि तेयुरभवत्सूनुर्‌ 
-- °) 1 उद्ाम्व , 02 3 5 ४. उचते. (0 त ) 2 उद्ल- 
तस्तस्य त्मज 

8 ^) पि मारतो (0 मक्त) 1 8 3 1 83 14, 6 
79 61 2 5 छभवते , ए ऽप्यारुमम्‌ ( ० ऽरमत ) >21 श्रेष्ठ 
(८ अथष) 18 मर्त्तादभवच्छष्ठं, 15 मरुत्तस्याभवजेषठ 
--? ) 81 ४३ पुश्च (णः सुत) 1 -बर्हिषे , 13 ष्‌ ( {0 घस्‌) 
12: सुत" कम्बरूबर्हिषे -- “) £ ऽन्व परं; 2 +> * 3 
( €य्धल 26 ) ©= धपु, ४1 2 स पर (0 परमं) 23 ५ 
चकार विपुर सवै( 7५ धर्मम्‌ --^) 1 8 ए 8 2 
028 ° ‰ + अन्नपास्रेयमागपि , 3 स्रलमागि यत्‌ (82५ ) 
ट [241 (५0 79 ) 01 2 + 'त्पुण्य( 2 चत्र .सागपि, 3 
समर्थो राज्यभागपि , 16 7 ० © + अमर्षसति( ५ वि) 
भागवित्‌ 

9 ५) 9 [3 सखर्तं, 1 पऽ 70 प; सुत, पि ण्स 
तु, ४1 26 ए द्रत (ग दात ) &1 ए1 अन्विच्छन्‌, £ 
1011-9 इच्छन्ति, ५ नन्हि (णय न्वे) 70: + सु(7+ रातं 
प्रसूनमन्थिच्छन्‌ -- ४) 2 ए8 पु › 12 © सुत (10 सुतं ) 
81 [3 नि1 ४8 812 712 + © बर्हिषम्‌ ( 0" ष ). 126 
दतदायुनिवर्हणम्‌ -- £ ०८५ ( परव ) 9-10* -- ^ ) 
सतं, ६8 सुत्त ; प ४३ स्तत्‌, “1 शातं ( 0 इात- ). 1 

प्रवज , ५५ षक (0 त }) © सुतम्‌ (0 सुतः) 8 
ततः कम्बरुबर्िंषात्‌ | | 


(4 8 9; 


26. 21 | 


जज्लिरे पश्च पुत्रास्तु महा्ीयाः पराजितः । 

स्कवमेषुः प्रथुरुक्मथ उ्यामधः पालितो हरिः ॥ ११ 
पालितं च हरिं चैष विदेहेभ्यः पिता ददौ। 
रुक्मेषुरमवद्राजा प्रथुरुक्मश्च संभितः । 

ताभ्यां प्रव्राजितो राञ्याज्ञ्याभघोऽयसदाश्रमे | १२ 
प्रशान्तः स बनखस्तु अह्मणेनावयोधितः । 

जगाम रथमाखाय देश्चम्थं ध्वजी स्थी | १३ 
नमेदाकरूलमेकाफी नर्मदां मृत्तिकावतीम्‌ । 


10 &1 गफ. 10 (५ 19) -<) 084 6 79 © 
कवच (० शच ) -- ° ) &" उत्तम (० “माम्‌ ) 

11 न) ४3 3 [2५ 08418 ५ @8 थ्‌, 03 00 , -1-3 
तु (णच) -- ˆ) ° पराधि , 72 परजित्‌ ( ०" पराजित्‌ ) 

^) [8 4 2 ऽच(ग्णतु) - ® ) {९४ † महाकवीर्य- (ग 
यां ) 73 महीजस्ल (०८ पराजित ) 2 महावीर्यपराक्रमा 
-- ५ ०८५ 1118" -- ” ) 79 &1 पठदो ( ५" पारित्तो ) 

12 ५ 00 12 म ₹ 1 11) --^) 1 फटदः, © 
पर्दं , 0" फरितं (श्ण पा) 25 पाटितश्च हरिश्चैव -- ^) 
णृ] पृथुरुक्मस्य (०८ श्च) 9 2 ? संश्रयात्‌, 0१वे धरत, 
111-3 त भित (0 सभध्रित) 18 चि ४ 3 3 18 49 
8 + पृथुरुक्मस्य संश्रयात्‌ -- ^) 2 3 # 84 [0 01-8 © 
राजा (10 राञ्याज्‌ ). 18 तस्यां निसारितो राजा; 73 ५ 
ताभ्या पराजितो राजा 

13 4 ० 18 (ज $ ] 11) --* ) &1 प्रत्रञ्य (0 
भ्रदान्त ). 2 +च (प्त) ओः 23 43 प्ररान्तश्चाप्रर्ा 
न्तश्च ( 052 3 स्तु) ¢ ) [९2 ई धि1 38 0 05 1039-5 
15 ५ धः ब्राह्मणैश्च ( ग "णेन ) ४ पए ब्राह्यणेश्चावरोधितः. 
--† ) 0 5 2 3 ७3 जिगाय (:0" लगाम ) £" जिगाय 
चसुमास्थाय ; ८2 8 5 1), जगाम धनुरादाय -- ° ) &1 79 
रथी ध्वजी ( 7 पणः ), 3 ध्वजी शरी 

14 “^ ) + -तीरम्‌ (0 करम्‌ ) - £ ) {र मि2 8 ए 2 
[020 081 (8९ 100४ ) 1245 7 1 ऽ-5 नगरी, 3: 135 
मेकल (0 नर्भदा ) 70 1 (५ (५0 ) 2 ( ध (1 28 
110 {€ ) 8 ्बूत्तिकापति (25 तिम्‌), ~+ मुक्तिकावतीम्‌ 
22 नमदावृतिकावति, 23 सेकलां मूिकावतीम्‌, 8 नगरी 


स्क्षिकाः --^) 70 इष्ठ (० जित्वा) --") ~ ण सुक्ति 


मल्याम्‌ (1० श्चुक्ति ). &1 11 उवास ह; 128 गतस्तत ; © ५ 
भवाप स" (0 उवास स ) 
15 “) पि ७: 7४५ बरवत ( {07 परिणता ) < 2.3 फ 


5 7 7 01 "~; दोन्या (1९5 सेव्या, 1 चैडया ) बरुवती सती 
(8 दा) °) स; 3 दहि 14 मतु (0 च) 


हरिवंरो 


[ ह्रिवंशपर्वं 


ऋक्षवन्तं गिरिं जिला श्क्तेमलया्रवासर घः ॥ १४ 
ज्यासथसखामभवद्धायां चैत्रा परिणता सती । 
अपुत्रोऽपि च राजा स नाल्यां मायामधिन्दत ॥ १५ 
तस्ासीष्ठिजयो युद्धे तत्र कन्यामवाप सः | 
भायायुवाच रसत्रास्ार्स्युषेति पर नरेधरः ॥ १६ 
एतच्छरत्वारवीदेनं कस चेयं स्नुषेति वै । 

यस्ते अनिष्यते पुत्र्तख भार्यति जातभीः ॥ १७ 
उग्रेण तपप्रा तखाः कन्यायाः सा व्यजायत । 


1 तु; 106 4 [आ] (णक) 1 &1-8 8 पुत्रो विच- 
चारासौ -- ° ) ४? भार्या नान्याम्‌ ( 0 ५०50 ) 

16 ५) &1 पि" 05 तच्र > <? यस्य (0 तस्य) - ^€ 
162, पि? 3 प्र 1718 


428 रथमारोप्य सा नीता पल्य श्ीनिेदानम्‌ ॥ 

ता दृष्टा रुषिता रोव्या भर्तारमिदमबरवीत्‌ । 
किमथमियमानीता सपत्नी दुनेया मम ॥ 

[(7 1) प. श्स्व, ऽ स्व- (० ख्ली-) -(1, 3) 
०८५ > मदु शया (0 दुर्मैया) 95 सपत्नी मम दुणैया 
(1) 

<) {2५ पि ए 8 7 ( दन्न 265) एप + संत्रस्तः; 1४ 
स्रस्तां ( ०" संत्रासात्‌ ) ° ) &1 {1 3 + च (0 स) 
2 भिः जनेश्वरः, 06 01 2 © 2“ नराधिपः (0 नरेश्वर. ) 
81 स्नुषेयं ते जनेश्वर 

17 ° ) रेष्साचश्चुला, *३सा तच्छ्रत्वा , 1045 तच्छृत्वा 
सा (गः एतच्छरख्वा ) + 5 08 72 © देवी (५ एन ) 


५ ) 126 कथ (ग कस्य) 25 सा(ग्च) न्च, 108 
79 (13. 8 १ स्रा, (1 6 ह (६७ वै) -- ^€ 17, 
कष 8 ४1 8 178 
424* न हि प्रसूता पुत्रेण नान्या भार्यासि तेऽनघ । 
स्नुषासबन्धवागेषा कतमेन सुतेन ते ॥ 
[ (1, 1) ° [जह (४० हि) ] 
पि 3 ए1 2 ००्ण ए ए त @ + 105 पिला 17 
425* अव्रवीत्तदुपश्चुलय ज्यामघो राजसत्तमः । 
[ {1 7५ उपश्ुत्वा (0 "श्रुत्य ) ] 
-- °) 3 (पाह ) पि 281 915 1: [उपदानवी , ए [उ]. 
पजातभीः, 25 मविष्यति ; #2 ( र 0 95 10 16६) [हु 
त्युवाच ह ; 1 [इति भारन (7० [इति जातमी ) 
186 ^ ) 7४ 91 सरलया (0 तस्या. ) 1#+ अनुग्रहेण चैतस्य , 
-- ° ) & £: व्यजीजनत्‌. (£ व्यजायत ). ४5 सेव्यायाः स 


-- {90 --- 


व्थामघवंश्चः | 


पुत्यां विदर्भं सुभगा चतरा परिणता सती ॥ १८ 
राजपुष्यां तु विद्वांसो स्नुषायां कथ्ैशिकौ । 
पथाद्विदर्भोऽजनयच्छृरौ रणविशारदौ ॥ १९ 
भीमो बिदभंख सुतः $न्तिस्तसखात्मजोऽभघत्‌ । 
इन्तधष्टः सुतो जज्ञे रणधृष्टः प्रतापवान्‌ ॥ २० 
धृष्ट जज्ञिरे शूराख्चयः परमधार्मिकाः | 
आवन्तश्च दाश बी विष्णुहर्थ यः ॥ २१ 
दशाहस्य सुतो व्योमा बिद्रा्जीमूृत उच्यते । 
जीमूतयुत्रो वृकतिस्तख भीमरथः सुतः ॥ २२ 


हरिवंरापर्य 


[ 26. 


अथ भीमरथसखासरीरपुप्रो नवरथस्तथा । 

तस्य चासपीदशरथः शकुनिंस्तखय चात्मजः ॥ २३ 
तसरात्करम्भः कारम्मिर्देवरातोऽमवन्चुपः । 
देवकत्रोऽभवत्तख देवकत्रिमेहात्मनः । २४ 
देवगभस॒भ जज्ञे देवक्षत्रस्य नन्दनः 
मधूनां वंरकृद्राजा सधु्धुरवागपि ॥ २५ 
मधो्ज्ञे तु प्रेदभ्यी परुत्वान्पुरषोचमः | 

माता जक्ञेऽथ वैद्या मद्रलयां इरूढह । २६ 
देक्ष्माकी चामब्धा्या मातुस्तसखायजायत । 





व्यजीजनत्‌ , भः 75 कन्या सानुन्य( 75 यस्या च्य )जायत , 1 
01 ऽ-5 कन्याया सोऽप्य( 6१ + सव्य )जायत, ४ या स 
प्रजायत --^) 0 पुत्रै विदभ सुभगाद्‌ -- 2) 124 रि 
प 8 700 78 71 वृण + @-5 1 ( धु {५ ) सव्या, ए8 
सेव्या , 7" © धैर्यात्‌ , 111 कन्या (0 चैत्रा ) 18 दरोव्या ङेमे 
स्वमात्मजम्‌ 

19 &1 ०0 19 -- ^ ) 12 3 राजपुत्रो , [+ ९28 प्र 
7, 7 © 'पुच्यास्‌ (० ज्यां) -- 2) 1५ पि 8 ए1 2 08 1७ 
स्नुषाया. (107 "या ) 8००८ 1155 क्रथक शिक (० "कैश्चिकौ ) 
-- 78 01 19० [1 8 724 7684 87त ५ ८९]९९१§ 1974 
€ 426» -- ^ ) ए ( 00 ०९ ) वैद्म (4० वि ) 12 
पश्चाद्विद्माञ्जनयन्‌ -- °) 703 पुत्रौ (४ शूरौ) ए 
( 001 110९8 ) दूरौ रणविशारदः -- 1 3 {0 4 5 (षा) 
1118 20{€ 19 ` (+ {€ {116 #18{ 0०166 9 1922 


426* कमोमपादै तृत्तीयं त पुच् परमधार्मिकम्‌ ॥ 
रोमपादाव्मजो बश्नुराहतिस्तस्य चास्मजः । 
आहृतेः कैरिकश्चेव विद्रान्परमधार्मिक. । 
केद्विकस्य विदि" पुत्रस्तसाच्ैया नृपा. स्ता ॥ 

[(1, 2) 1 8 ५ 7५, आहुतिम्‌ (८ आह ) -- 184 
74 ० 116 8 --(7, 4) 7205 चेदि पुत्र कौ( ५2 के) 
शिकस्य (0 ^) + इति (10 नृपा ) ४ सुता (ण 
स्म्रता") | 

20 % ) 5 भूपो (0 भीमो) --^) 12 ५ मिः 
1 2 722 तूप ५ 6५ 5 1 2 ५ चष्ट- ( 02 घुष" ) ४1 ततो जन्ते ; 
79 समभवद्‌ (107 सुतो जज्ञे) -- ® \ {2 ५-\ रणे धष , &1 
रणे दृष्टः , 0५ अनष्ट ( 07 रणदष्ट } 

21 ° ) ि प्र पुत्रास्‌ (० श्ुरास्‌ ) -- “ पि 91 1 
172 6 ¶ 9 © 11-3 श्नाचस्त्य्च , 08 0, 7\ अवस्तश्च्‌ , 3 आव 
तद्या (0 “न्त्य ) ए3 ४" दश्ार्णदय (0 दंश) -- 2 ) 1 
मि४.9 ए 81, {09 08 7.4 विषहरश्च ; {4 2-* 121, 5 विषहनद , 


पिः विषबररुच्‌ , 7 04 विषविलद , 08 विष्णुबरद.( 0" "हरश्च ) 
14४6 स (पण्य ) 233 बी विषहर स्वयम्‌: 2 बली 
विहतनिश्चय , 123 बो विषहरश्च य ; 7 + बरी विषहरस्तथा . 

22 ° ) 111 दकार्णस्य € 111-3 व्योश्च , ए रि 73 7 
(०97 ४ ) व्योमो , 2 72 ©1-5 5 1४, उयासस्‌ , 122 3 मोम्यां , 
15 विद्धान्‌ , ५५ व्योश्नस्‌ (५ व्योमा ) -- “ ) 1 ऽव्योमाज्‌, 
2 व्यासाच्‌ , + 22 3 ४ 8 0 128 01 + 5 73 + व्योम्नो, 
71 £ © ४ तस्माज्‌. ( ¢ विद्धान्‌ ) -- ˆ ) £" विकृतिस्‌ , 
ए-४-+ चि ४ 82 8 0 01-3 6 73 «+ चहततिस्‌ (1 ती), 41 
2 8 ‰#¶ चुकनि( 1 ? "णि )स्‌ (० बुकतिस्‌) - 2 ) 
28 {22 05 (2-+ ©1 2 + + स्प्रत ( 0 सुतः ) 

23 ह ) {2 युवा ( {07 पुत्रो ) 05 अश्वरथस्‌ (10 नव ) 
-- ° ) ४3 ४२ इानिस्तस्यास्मजोऽभवत्‌ 

24‰ « } 702 [5 करस्भ्ी, 12 © 2 “म्भि. (० (म्म ). 
-- °) 73 सुत (4० नूप ) -- 2 ) [28 देवरातेर्‌ ›, 1012-3 दैव 
रातिर्‌ (0 क्षत्रिर्‌) +: महाद्युति" , ८2 1 ४ 3 102 128 
01-5 ¶0 8५ @ व्यद्ला, 4 स्थ , 7 © ऽऽ मनाः 
( {07 मन, ) 1. देवक्षेत्रे महायशा . 

25 2) 021 €व देववर्म- ( 0" गरभै-) 75 71. 2 @1-3 5 
112 + देवगर्भोपमो जज्ञे 

26 ५ १४०००९९ -- « ) इ ए1-3 मिट पा 8 ठ 725 गष 
ऽथ, ४2 08 (प्त) 1: 62 वैद्या (0 वेदरभ्य ) -- 7 
1115 92€/ 26० ८2 8 € {1€ 781 ०८्०प्-€06€ ० १6० : 

4४ पुत्रो मर्ग्रखस्तथा । 

आसीन्मर्वस पुत्र 
[ 38 8 00 1106 1 | 

-- २8 ए} ¶ + जण (क्श ) १6० € ८९08 
26४० ( 85190860 } 166 39 3 एदु 267 क्ल 497 ‰. 
-- ° ) एए 1-8 पि ए 8 20 105 12.56 2 पुरुदान्‌; 
+ ¬ "जित्‌, 73 + सत्ववान्‌, 01. 3 पुरत्व (10 त्वान्‌ ). 
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सभसचगुणोषेतः सात्वतां कीर्तिवर्धनः ॥ २७ 
द्मां विसृष्टिं विज्ञाय ज्यामघख महात्मनः । 


हरिवंशे 


[ ह्सिर्वशपर्वं 


युज्यते परया प्रीया प्रजा्ांश भवत्युत ।॥ २८ 


इति श्रीहरिवंशे पड़सोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


२५५ 


वे शंषायन उवाच | 
सत्यतः सच्पन्नान्कौसल्या सुषुषे मृतान्‌ । 
मजिन भजमानं च दिव्पं देवावृधं सपम्‌ ।। १ 
अन्धके च महाबाहू वृष्णि च यदुनन्दनम्‌ । 


मि ५3 पुरुष्यान्पुर्परषैभ  -- 7" + ०८५ 26® -- ^ ) 
11 मन्तुर; 2 रि1 2 92 81 10 {8 5 मधुर, 148 
182 ततो , 1९4५ 70; अद्युर्‌ (1 0" माता) < स, ४२ 
[1 8 6 1 3 ध1-3 तु (0८ अथ) @ वेदेद्यां ( 0" तैटम्य ) 
7 ५ मधोजैज्ञे तु चैदेद्यां, © ९५ मधरु्जज्ञेऽथ पौरव्या 
-- 2 ) & भद्रवया (10" स्यां ) 3 [258 15 (1 कुरूद्रह ; 
12* 02 + 4 पुरूद्रुह › 126 43 @1 5 , 1 9 पुरत्वतत (101 
कुरू ) . 

27 2) 1613 षि 700 क¬ + त \ सत्वास्‌, * ¢ 
1014 मधोस्‌ ( 10" मातुस ) 21 11 वयजायत (0 अजा ) 
1९2 8 ४1 2 ए2 05 095 सत्वा( ~: 33-8 "स्व्‌ ) स्तस्या 
व्यजायत, 2 मधुस्तस्यां ज्यजां --<) भिः ए 78 ५ 1) 6 
1 2 सच्वान्सर्य , 3 171 122 2 5 45 ५ © + 7 5 सचा 
न्छच्व-› 04 5 5 4 सस्रे सच्व- (0 सर्वस्व ) -- ° ) 
2 8 ४ 8 3 0: ., सन्वतं, 1 सायत (० कां) 
-- -6.71€८ 27; © 5 9 1728 

49६» यत्रसन््रद्रणोपेता सात्वता इट्वधना । 

28 ५३०८ ५8५, -- ^) 0 सृष्टिं तु (0 विस). 
29 इमां हि खष्टि यो पेद्‌ -- ˆ) 7१ ~ पूज्यते (४ण्यु) 
परम- (10 या) 1 1९3 2 11 ४ वर" कीलय (10 प्रीया) 
1{1 युज्येत परया कीया -- ^ ) ए 2 + 12 > 1 भवेन्नर, , 
18 83 28 128 6१ ऽ ॥1-3 मवेत्तथा, #2 ¶1 2 © + + 
भवेत्तदा › 71 72 3 मवेद्युनः , 1 मपरेस्सुखी ,  भवेत्तत 
( 0” भवस्युत ). 7: प्रजावन्तो भवन्त्युत 

(101,0एप्0प्त -- 17९1८101 0 1006 2८ 3 + -- -1८611८100 
९ 21012 द 8. -- 4 १02८ = [इ2 3 पि 3 ए 1 101 
23 ¬ --5 ञ्यामधघस्ष्टि, ; 05 ज्यामघस्य वद्ीर्तनम्‌ ; ©” वश 
कीर्तनम्‌, 0० 2 ज्यामघसंकीतैनम्‌ -- 4८८. १0. ( 1६९७, 
०४५8 0 0010) , 3 ४1 10 38, ४१ 8 09 0.9 3 
36 ; 1 34, ५ {5 97, 7165-5 52; {४ © 4 31, © 


तेषां बिसगाश्वत्वासे विस्तरेणेह तज्छणु ॥ २ 
मजमानख सञ्जय्यौ बाद्यका चोपथाद्यका । 
अष्तां मार्भे तयोक्तसाजज्ञिरे बहषः स॒नाः ।॥ ३ 
निमिश्च क्रमणथैव विष्णुः शूरः पुस्नयः | 


29 , 111-; 28 -- &7५7८ १०, [1 74 31 , 7001 2 , 1252 
%9, 2 30 
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1 °) 3 पि ए 5 70४ 708 7013 ज 7५ सात्वतात्‌, 
8 सत्वतान्‌, ४8 84 5 1.8 "तात्‌ (" त ) 13 
सत्य-, 8 ("97 ) सर्व (0 सच्च ) & मि" -सपन्नं ( {07 
न्नानू ) 2 सात्वततान्घर्व( ० सगुण }सपन्नान्‌, 1: सात्वताः 
सस्वसपन्ना = -- °) 718 7: ° + कौशिल्या, 1: कौडा- 
ट्यान्‌ , 5०" % कौशय्या (0 कौसल्या ) 28 [अ]. 
जनयत्‌ (५ सुपुवे ) 81 दि सुतम्‌ (0 सुतान्‌) --“) 
६2 प्रथिवी, 1८ 572. भोगिनं, 01. भगिनं » ५४ 4 भजनं ; 
४1 2 निजिंच; ४ भगिनी (0 भनजिन) +" भगिनी भज- 
मानस्य , 7 मगिनीं भगमानं च --^ ) 7; देवं (0 दियं ) 
2 01; 5 देवव्रतं (10 देवाघ्ध ) 3 धि ४13 81 23५ 
1 नृप (10 नृपम्‌) 2 दिव देवन्रुतं कृप 

2 ^) ४1 72 3 महाभागं (८ बाहुं) -- °) 7४ ध" 
° ¦ १ एपा (†0" तेषां ) 1 चतुरो (0 चल्वारो ) 12 तेषां 
विसर्गश्च --^) च, 68 ह, ४3 तु (4० इह). 

3 >) &1 पि 11 2 &५ स॒ञ्चस्याः, 131 23 11 5 08 
संखय्यो , 100 "3 रजेन्दर , 0० साञ्जय्या (10 सृञ्जय्यौ ) . 
--°) 12 8 (प्छ ) ए 313 71 081 04 8 प्रण [अथ 
(0 च ) 1९3 -बाह्यके (0 का) ५ बाह्यकारोपबाद्यकौ 
(७८) -- °) 79 + भायै चास्तां (० आता भार्य ) 8: ए 
{21 1 2 त॒स्य; 2 ताभ्यां; च. 2 याभ्यां, 0611, 2 © 
येन , #2-3 एव (0 तस्माज्‌ ) 

4 ‰) 1 9 4 म प 8 8 7046 ७५ करभि ; 5016 1188 
क्रिमिः (0 निमिष). 11 02 कऋसिश्च( ५) शि), 78 0 
छ 0“ प )भिद्द्च; 9 करमराद्ः (4 "णश्च)., 8 10:- 


~~ 19% ~~ 


§ङरधंशः ] 


एते बाह्यकसृञ्जय्यां मजमानाद्धिजज्ञिरे । ¢ 
अयुताजित्हस्राजिच्छताजिच्ाथ दारकः । 
उपवाह्यकसृञ्जय्यां मजमानादिज्ञिरे ॥ ५ 
यञ्या देषावृधो राजा चचार विपुर तपः 1 


पुत्रः स्ेशुणेोपेतो मम स्यादिति निधितः ॥ £ 
संयुज्यात्मानमेवं स॒ पणीश्चाया जरं स्पृशन्‌ । 


सदोपस्पृशतस्तस्य चकार प्रियमापगा ॥ ७ 


(र (न 


चिन्तयाभिपरीता सा जगामेऽ विनियम्‌ । 
कृर्याणत्वान्नरपतेस्तस्य सा निख्रगोत्तमा ॥ < 


करमिश्च कृमि( 72 क्म-, 173 कृम ोणश्चैव , 7९ + क्रमिश्च कर 
(7५ क्र मिशश्चैव, 3 निमिश्च कममाण्श्च --5)ए य 
9 8 0 08 -1-5 {8 03 चष्ट, (1 बयुष्िः, 7 बृष्टि, 
(५ १४०६८९0 , 8 + हृष्ट (70 विष्णु) 1 तुष्ट शूरं 
पराजय , 19 0 2 टः परपुरंजय -- 11 @* 00 4.3 
--^) ४1 052 हि, 6(५ ) च (० बि-) 7 भजमानस्य 
जक्िरे । 

5 &1 18 0 (एष) 5 --2) 23 (पशष ) 
दासका , ४: 583 051 दासक" , 12 03 दातं (0 क ) 
1 70. इातालजिचथ देरि( 05 दा )क , 2: श्ुताजिच्चाथ बार 
क. -- 18 + 01 52 -- ° ) 8 एते (0 उप-) 12 8 
-नामायां (० ज्यया) --^) ४1.05 हि (ण ति-) 

6 “) 126 78 ©1-8 5 #+ दवच्तो , 1/3 देववरो ( ०" 
देवावृधो) --?) ४८ चकार (£ चचार ) -- °) & पुर 
सवैगुणोपेतम्‌ -- ^ ) 2 ए + निश्चयः (0 निश्चित ) 82 
अजय्यामिति निश्चयः ( 8"6 ) 

7 अ 00 ( 00] ) 785, -- ^ ) र ( €>०९४ &1 {3 ) 
तु.) - ५) 1 {1 (08 ४ऽ 10 {€+ ) 8 {9 
सवर्णायां , ८2 पणद्रान-, ऽ ४ पणीश्ायी , ४1 2 वेण्णाया, 
स (12 “यास्तु ) (£ पणीङ्ाया ) -- ^ ) 12 सं (0 [उप-) 
101 5 स्पद्रौनात्‌ (ग -स्प्ररातस्‌). - ° ) ७2 प्रीतिम्‌ ( 
प्रियम्‌ , 

8 (4०) 84 (जभ र] ए) --*) &1 1 51४, हि, 
8 9 [अ]ति-, "+ [अ]नु- (ण [भामि ) 171-5 तमेव चिन्त- 
यन्ती सा (5 यामास) --“) 11 8 ४५२१ [षएकाविः; 
2 8 ए (५ 02, 8 14 [पएुवैवि-; + ता 55 00 5 
[ए]काभि-, #2 76 ए" एव वि-, 723 [षएु]कान्त , ५० [ए)व 
हि, 08 [एकं वि- (० [षु]कति-) ४ 03 -निश्चया (10 
यम्‌). --) पि ए8 कन्या भूत्वा ; 6 {2 1 3 5 कृल्याणार्थं 
(£> "णत्वान्‌ ) "78 कल्याणमस्तु नृपते -- ° ) 75 तस्यासीन्‌ , 
18 सावदन्‌. (7० तस्म सा); 

इरिवंरा--29 


हरिर्वशपवं 
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नाध्यगच्छत तां नारी यस्यामेवंपिधः सृतः । 
जायेत्तस्मात्स्वयं हन्त भवाम्यस्य सहव्रता ॥ ९ 

अथ भूता कुमारी सा बिभ्रती परमं बुः । 

वरयामास सपति ताभियेष च स प्रभुः | १० 

अथ सा दक्ञमे मासि सुषुप्रे परितां वरा। 

पुत्र सवेगुमोपेतं बरं देधावृधःनरपात्‌ ॥ ११ 

अलु पुराणज्ञा गायन्तीति परिशुतम्‌ । 

गुणान्देधावृधस्याथ कीतेयन्तो महात्मनः ॥ १२ 

यथेवाग्र श्रुतं दृरादपयाम तथान्तिकात्‌ । न 


? { 37, 13 

9 ५) मि प्र 728 06 7 (2.8 1/५ [अ [ध्यगच्छन्तु ( 07 
त) ४९ देवी (नः नारीं). +^ सोऽध्यगच्छत्तदा नारीं 
-- 4.71.€ा* 9५०, [23 1138 

429* अवेटसर्बगुणोपेतो राज्ञो देवानब्रधस्य च । 

-- ° ) 76 8 » जाया तावत्‌ ( 7०" जायेत्तस्मात्‌) भ" 0 ५ 
10 सुतं हन्त , 3 8 23 1; स्वयं गत्वा , 2 ©" सुतमहं 
(० स्वय हन्त ) ए४ जायतेऽस्मास्सखरय गस्वा = -- ° ) 9 ए 
102 2 पतिव्रता ›, 1 + परिग्रह (0 सहव्रता ) 

10 ~) पि प्र तुस, 7973021 ऽसच (गि ध्‌? ), 
02 स्वर्थं , ४; परं - ^€ 10, > ( €>५€0४ &1 पि ) 45 ‰ 
113 

480 तस्यामाधत्त गभ च तेजस्िनयुदारधी । 

[ पि४्तु(्०८्च) ] 

11 ^) ४ ५ रि 8 प1 8 09 1201-5 गुर 4 सुषुवे (0 
दहामि) --0) 2 + पि? 8 ए 8 7 01-5 ग्‌9 ५ दद्मि (य 
सुषुवे ) -- ^ ) 7४ ५ ° पुत्रान्सर्व॑गुणोपेतान . -- ^ ) 126 ©8 
+ देवन्रतान्‌ (10" देवान्रघान्‌ ) ॥ ६9 8 23 नृपम्‌ (५ 
सपात्‌) †#" बश्रुदंवाब्रूध नृपः, †#2 ए8 78 « बश देवाब्रधं 
नृपम्‌ (78 प ), 7 © › बहून्दवच्तान्ुपात | 

12 ५) दि ( लष्व्दुः इ 8) पूप 3 + ७५ क अचर व॑; 
1/1-8 अनुवद्ं (९? व्व). --°) ए चनः; 6 प्रं 
( 0" परि- ) 78 गायन्ति श्छोकमुत्तमम्‌ . ) 6 ० 3 5 
13 + देव्रतस्य (79 देवावृधस्य ) 2 +न ४18 581 ण 
71-+ 1४ [एव , एउ ४३ [अपि (० [अथ ) --*) 72 61 
वेदयन्तो ( 0" कीत ) 

13 °) &1 0010: स्मतं, 2 पि प्र 9 89 8 78 0 
१8 4 तथा , 3 {12 1 स्पृतं , 1* 5 7 समं , 0 सुतान्‌; 
0५ भितं (प श्चुत) मि प्र पश्चाद्‌ (0 दूराद्‌ ) 13 + 
यथेव खुणुमो दूराद्‌ -- °) 2; 7५ © पड्याम च ; ~ संप 
इयामस्‌ (०८ भपदयाम ). &+ 71 19, + 64 4: 3 तथान्तिके 


न्न 198 ~ 
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बभ्रुः ष्ठो मनुष्याणां देवे्देवावृषः समः ॥ १३ 
षष्टि षट्‌ च पुरषाः सहस्राणि च सद च । 
एतेऽमूतत्वं संप्राप्ता बभ्रोदेधावृधादिति ॥ १४ 
यञ्वा दानपतिधीमान्ब्रह्मण्यः सुददायुधः । 
तस्यान्ववायः सुमहान्भोजा ये मातिकावताः ॥ १५ 
अन्धकात्कार्यदुहिता चतुरोऽ्छभतास्मजान्‌ । 

कुकुरं भजमानं च शमं कम्बरवरहिंषम्‌ ॥ १६ 
कुरस्य सुतो रष्णुधरष्णोस्तु तनयस्तथा । 
कपोतरोमा तस्याथ तेत्तिरि्तनयोऽभवत्‌ ! 


हरिवंशे 


जज्ञे पुनधेसुस्तसमादभिजितत पुनवसोः ॥ १७ 


[ हरिवंशषप् 


तस्य वे पुत्रमिथुनं बभूवाभिजितः किर । 
आहुकशथाहुकी चैव ख्यातौ ख्यातिमतां वरौ ॥ १८ 
इ्माथोदाहरन्त्यत्र गाथाः प्रति तमाहुकम्‌ ॥ १९ 
धेतन पणिारेण किञ्चरखतिमो महान्‌ । 
अश्चीतिचमेणा युक्तो नाहुकः प्रथमं व्रजेत्‌ ॥ २० 
नापुत्रवानाच्चतदो नासहस्रश्तायुधः । 

नाजुद्धकममा नायज्या यो भोजमभितो व्रजेत्‌ ॥ २१ 
पूवस्यां दिशि नागानां मोजस्येत्यज्ुमोदनम्‌ । 
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(0 [इ ]ति ). 8 13, 8 -चोद्नम्‌ ; व 68 नोदितः , 9 क, 


+~ {94 ~+ 


ुकुरवंशः ` हर्विशपवै [ 27. 28 


र्प्यकाश्चनक्ष्याणा सहस्याभि दज्ञापि च ॥ २२ 
ताबन्येष सहस्राणि उत्तरस्यां तया दिल्लि | 


नि (र 


आ भूमिपालान्भोजान्छानतिषत्किकिणीकिनिः ।॥। २३ 
आहुकी चाप्यवन्तिभ्यः खसारं ददुरन्धकाः ।। २४ 
आहुकस्य तु कार्यायां दवौ पुत्रो संबभूवतुः । 
देवकथोग्र्ेनश्च देवगमंसमावुभौ ॥ २५ 
देषकस्यामवन्पुत्राश्चत्वारल्चिदजोषमाः 
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432* सोपासङ्ञानुकर्षाणां प्वजिन्‌ां सवरूथिनाम्‌ । 
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देववादुपदेवश सुदेषो देवरक्षितः ! 

कुमायः सप्त चाप्याघन्वसदेधाय ता ददौ ॥ २६ 

दृथकीो श्चान्तिदिवा च सुदेवा देवरक्षिता । 

वृकदेव्युपदेवी च सुन म्री चेव सम्नमी ।। २७ 

नवोग्रसेनस्य सु ा्तेां कंसस्तु पूर्वजः । 

न्यग्रोधश्च सुनामा च कङ्लङ्सुभूमयः । 

राष्पालोञय सुतनुरनाधृष्टिथ पृष्टिमान्‌ ।॥ २८ < ,, 


९ |. 37 3ॐ। 


भिानानाााममनोाननया मामो 
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)श्रैव तु पुष्टिमान्‌, ४8 अनाध्रष्टश्च बुद्धिमान्‌ %& ८८ कसु 
पूर्वज प्रथम , न्यग्रोधादयोऽषो । सुभूमिप इति शङ्कोविरोषणम्‌ . 
गौडपठे सुभूषण इति वा तस्य विशोषणम्‌ । अन्ये तु सुभूमिप इति 
कृसस्यैव नामेत्याह. । तेषा तस्य पूर्वो क्तिर्विरुध्यते । परे पुन. कङ्कः 


त्रैव सुभूमिप इति शद्कुपदे रोपमेव कुवैम्ति । तत्र पाठतच्ं न्यास 
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एषा खारः पश्चासन्कता फसयती तथां । 
सुतन्‌ राघ्रपारी च कङ्का चैष बशङ्खना ॥ २९ 
उग्रसेनः सहापत्यो व्याख्यातः कुङुसेदधवः ॥ ३० 


हरिर्वरो 


[ हरिवंशपर्व 


कुकुराणामिमं वंशं धारयन्भितीजसाम्‌ । 
आत्मनो विपुर वशं प्रजावानाञ्जुते नरः ३१॥ 


इति श्रीहरिर्व्े सप्र्िंदातितमोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


वेरोपायंन उवाच । 
अजमानख पुत्रोऽथ रथयुख्यो विदूरथः 
शजाधिदेषः शूरस्त धिद्रथसुतोऽमयत्‌ ॥ १ 
राजाधिदेषख सुता जज्खिरे वीयेधत्तराः । 
दत्तातिदत्तौ बलिनौ शोणाश्वः धेतबाहनः ॥ २ 
शमी च दण्डशमां च दत्तशद्ुश शत्रुजित्‌ । 
श्रवणा च श्रविष्ठा च खारी संबभूवतः ॥ २ 


परिपोषो पिष 
८ 


एवं वेद । | । 
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देवी (?०४ चेव }. ` ' 
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+ विख्यात (० भ्या ) ५ विख्यातः कुकुरोऽभवत्‌ › 7 © 
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जायते , 71 अश्चुते (० आग्मते ) 3 ( प्ण 95 19 16४) , 


जमः ( 4" नर. ) 103 कृत्वा याति सुखं नर 
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0011 01 33 । 82 32 
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| 5 ) 13 वीरः ४ (19 1 रथिः ( {07 र्थ- ) 
14 (1. 8 च (0 तु ). 


-- ^ ) ४2 1 


 श॒मीयुत्रः प्रतिक्षत्रः प्रतिश्चत्रख चात्मजः । 


खयभोजः खयभोजाद्ुदिकः, संबभूव ह ।..9 
तख पुत्रा बभूवुहिं स्वं भीमपराक्रमाः । 
कतथमःग्रजस्तेषां शतधन्वा तु मध्यमः ॥ ५ 
देषान्तशथ्च नरान्तश्च भिषम्धैतरणश्च यः | 
सुदान्तश्ाधिदान्तशथ कीनासो दामदम्भक ॥ ६ 
देषान्तखमवतपत्रो विद्रान्कम्बलवर्हिषः । 


~------------" न= 
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--- 196 ~~ 


स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ ] हारिवंरापर्व [ 28. 19 


असमौजास्तथा यारो नासमौजाश्च ताबुभौ ॥ ७ 
अजातपुत्राय सुतान्रददाव्षमौजसे । 

सुद्र च एचारं च कृष्णमित्यन्धक्राः स्थताः ॥ ८ 
गान्धारी चेव मद्री च करष्टोमायं बभूवतुः । 
गान्धारी जनयामास सुमित्र मित्रनन्दनम्‌ ॥ ९ 


ष 
-- ° ) 83 192 2.5 7 ~+ विदान्तश्च , 1; [अ]धिदेवान्तो › #1 3 
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विय + ५ अदान्तश्चायियातश्च, , ) 1 2 8, किन्नाद्य 
(& “न्या ) कामदम्भकौ ए: महाकामदिदान्धकौ , 1९\ 1" 
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कामद (73 हा) कामदाम्मिक , 72" महाकामादिदाम्मिक ; 
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पुत्र. ( {0 विद्धान्‌ ) -- 4.{1{€1 70, १5 18 

# । 


433* क्रोष्टो पुत्रोऽनमिन्रस्तु तस्माद्वै देवमीढुष ॥ 
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434* पते चान्ये च बहवो अन्धका कथितास्तव । 
अन्धकानामिम वद धारयेयस्तु निदयदय' । 
आत्मनो विपुरं वरं रमते नात्र संशय. । 


[ ऽ + 070 1106 1 --( 1) 10 ह्य-वक्रा (०ःअ) &1 
अन्धकास्तु स्मृता विभो (८८) --(1 2) 1 3 + बुकुराण.म्‌ 
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81 1. 8,ॐ धारयन्न(मितौजसम्‌ (०८ ˆ). --( 1.3) 08 स 


माद्री युधाजितं पुत्रं ततो वे देयमीटुषम्‌ । 

अनमित्रमभित्राणां जेतारं च महाब्रलम्‌ ॥ १० 

अभेमितव्रसुतो निघ्नो निघ्रख दौ वभूवत; । 

प्रसेनश्ाथ सत्राजिच्छ्छुसेनाजिताघुभो ॥ ११ 

प्रसेनो दवाखत्यां तु निविशन्त्यां महामणिम्‌ । = 515 ७ 


? | 38 13 
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435* तस्य सत्रालित्तः सु सखा प्राणसमोऽभवत्‌ ॥ 
स कदाचिक्रिशापाप्रे रथेन रथिनां वर. । 
अन्धिकूरमुपस्प्ष्टुसुपस्थार्तं ययौ रविम्‌ ॥ 
तस्योपतिष्ठतं सूरं विवस्वानग्रत स्थित । 
अस्पष्टमूर्ति्मगवास्तेजोमण्डलर्वान्प्रसु" ॥ [5] 
अथ राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमयत । 
यथैव व्योश्चि परयामि सदा व्वा ज्योतिषां पते ॥ 
, तेजोमण्ड किनं देवं तथेव पुरत. स्थितम्‌ । 


-- 19 ~ 


%६. 12 ] 


दिव्यं खमन्तकं नाम सथुद्रादुपरब्धान्‌ ॥ १२ 

स मणिः खन्दते स्कं व्रष््यन्धकनिवेशने । 
कालयषी च पञन्यो न च व्याधिभयं भवेत्‌ ॥ १३ 
लिप्तांचक्रे प्रसेनात्त मणिरल खमन्तकम्‌ । 


हरिवंशे 


गाषिन्दोनचतं रेमे शक्तोऽपि न जहार घः॥ १४ 


[ हरिवंशपै 


कदाचिः मृगयां यातः प्रसेनस्तेन भूषितः । 
सखमन्तककृते सिंहाद्वधं प्राप बमेचरात्‌ ।॥ १५ 
अथ सि प्रधायन्तश्क्षराजो भावरः । 





को चिद्धेषोऽर्ति मे त्वत्त सख्येलोपागतस्थ्र चै ॥ 
एतच्छरत्वा तु भगवान्मणिरत्न स्यमन्तकम्‌ । { 10 | 
स्वकण्टादवमुच्येव एकान्ते न्यस्तवान्भुषि ॥ 

ततो वियमहवन्त स ददश नृपतिस्तदा । 

ग्रीतिमानथ त रद्रा मुहूत कर गवान्कथाम्‌ ॥ 
तमभिप्रस्थितं भूयो विवस्वन्त स सत्रपसित्‌ । 
खोकाजुद्धास्यस्येतान्पेन त्वं सतत प्रभो । [ 15 | 
तदेतन्मणिरत्न मे भगवन्दातुमर्हसि ॥ 

ततः स्यममन्तकमणि द्‌तवास्तस्य भास्कर" । 

स तमाबध्य नगरी प्रविवेदा महीर्पति ॥ 

तं जना पथ॑धावन्न सुरफौऽय गच्छतीति ह । 

पुरी विस्मापयिखा स राजा त्वन्त पुर यथौ ॥ { 20] 
तस्प्रसेनजिते दिव्य मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 

ददा आचरे नरपति प्रेम्णा सत्राजिदुत्तमम्‌ ॥ 
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(० ययौ) 112 सराजान्न पुर तथा, 8 राजा अन्त पु< 
तथा, 1 राना स्यन्त पुरी तथा, 0 आआजतान्त पुर्‌ तथा (10 
८) -- 46 1106 20, [+ 1713 
435. * सव्राजित्स्वगृह श्रीमत फौतु कमस खम्‌ । 

प्रविदय दवेवसदने भणि विभ्रैन्यैवेदयत्‌ ॥ 

दिने दिने स्वर्णभारानष्टौ स खवति प्रभो । 

[| = 112००४४० [> , 10 56 10-11 | 


-- (1 21 ) «+ 288 0 121 {1 3 प्रसेनजितं (७ "जिते ) 
-- 107" 11165 {1-21, #~+ ऽप 05 


4358* अवतायै गा तूणैमेकान्ते सन्यवे्यन्‌ ॥ 
तत सत्राजित सूय ज्वछन्तें वपुषा तद्रा । * 
म्रणिपत्य महात्मान करताज्ञलिरव।्थत ॥ 
रमुःवा च विविवै स्तोत्र प्रीणयामाक्ष भास्करम्‌ । 
तत प्रसन्नो भगवान्वृणीष्व वरमीग्सितम्‌ । | 8 | 
इत्युवाच स राजान सवच वव्रे मणि तदा | 
स चापि त मणि दत्वा तत्रैवान्तरधीयत ॥ 
स्रजि महाराज मणिरत्नं स्यमन्तकम्‌ । 
-- (~ 22) 3 न्रातुर्‌ (0 भ्रत्रे) &४। 60 सत्रजिद्‌ ( 0" 
सत्रा ) | 

13 “) ४१ निस्य (10" स्क्मं ) -- ° ) 1.2 निवेशनम्‌ (०१ 
ने) -- °) 03 -करवं (प -मये) € स्वनः, 2 3 तदा; 
४2 51 9 ( पष्ठ 98 10 162४) #1-3 ह्यभूत्‌ , 125 महत्‌ ( 0" 
भवेत्‌ ) 

14 ~“) &: प्रतेनस्य , 1‹+ ©? "नात्तं ( 0" ततु ) ९) 
3 स्यमन्तके (0 कम्‌ ) 14 8 ४४ 8.8 ४ 8 +-5 ¶ © 
11 मणिरल्े स्यमन्के -- ˆ ) 1+ ©+ 2113 ऽपि न तद्ध, ( 
त, भ्य); 283 05 [2 1 2 5 5 +न च तलत च 
त) 71 ८८5] तं ४04 छेमे 13 गोविन्दोऽपि महातेजाः. 

) 41 (1 पिच, ० + नि 8 ४1 8 0 01; ७, ५ ह 
(10 स! ) 

15 ° ) 2 हिंलाद्‌ (०" रसिहाद्‌ ) ) 7 मर्य (0 

) [प (ण प्राप). > ४5 बने चरन्‌,( {० जने 


= 1.98 ~~~ 


श्यमन्तकोपाख्यानम्‌ । 


निहत्य मणिर तमादाय विरमापिश्चत्‌ ॥ १६ 
ततो वृष्ण्यन्धकाः कृष्णं प्रसेनवधकारणात्‌ । 
प्राथेनां तां मणेबुध्वा सपे एष शशङ्किरे ॥ १७ 
स शङ्क्यमानो धर्मात्मा नकारी तख कमणः । 
आहरिष्ये मणिमिति प्रतिक्गाय बनं ययो ॥ १८ 
प्रसेनख पदं गृह्य परषैराप्रकारिभिः | 

ऋक्षवन्तं गिखिरं भिन्थ्य च भिरिधुत्तमम्‌ | १९ 
अन्वेषयन्परिश्रान्तः स ददश्चे महामनाः | 

साश्वं हतं प्रसेन त॒ नाविन्द्ैव तं मणिम्‌ ।॥ २० 
अथ सिंहः प्रसेनख श्ररीरस्याबिद्र्तः । 


हरिवंशपवं 


| 


ऋक्षेण निहतो च्छः पदत्रक्षस चितः ॥ २१ 
पादेस्तेरन्वियायाथ गुहामृषसख माधवः । 
महत्य्॒षविरे वाणीं शुश्राव प्रमदरिताम्‌ ॥ २२ 
धाच्या इमारमादाय सुतं जाम्बवतो सृप । 
क्रीडापयन्या मणिना मा रेदीरित्यथेरिताम्‌ ॥ २३ 
धाच्यवाच । 
चिः प्रसेनमवर्धील्सिद्ये जाम्बवता हतः । 
सुङमारक मा रोदीस्तव श्चष समन्तकः । २४ 
व्यक्तीकृत शब्दः स तृणं चापि ययौ बिलम्‌ । 
शाङ्गधन्वा विरखं तु जाम्बघन्तं ददश ह ॥ २५ 





चरात्‌ , 

16 ") 11 महाबली (0 बल ) --“) 1 8 ५28 
18 01 8 + तदू (0 तम्‌) -- ^ ) ए तदादाय बि 
विदात्‌ , 8 ( ८४०४ ०3 7 ४6 ) तदादायाविद्यादुहम्‌ 

17 <) 06 वप 9 © 3 + अथ (‡ग ततो) 18 
सर्वे ( 0" क्ष्णं ) -- ^ ) 1 ("0 ) प्रार्थितवते; 512 
( 78 ) प्रार्थनं तन्‌ (0 "नां ता) 201-3 मणो (707 मणेर्‌ ) 
1६2 प्रा्थनार्थं ततो बुध्वा, 8 + यि 3 ४18 12 18 015 
५५ प्रार्थिते तं (एएऽतु) मणिं बुध्वा, रिः प्राश्न तन्मणौ बुध्वा 

® ) & सद्य एवा विक्ञत्किख ( 810 ) 

18 ) पि नाकरोत्‌, 1 72 ©1-3 5 + नाकार्षीत्‌ 
(0 नकारी) 2 ,( ५1 ) ग्रति्तामकरोत्तदा;, {3 
विपरीतस्य कर्मण, ° ) ध, ऽहमिति च (० मणिमिति ) 
-- -4.7€7" 18, [९ + 15 , 

436* देवदिजातिभक्तोऽयं श्रियः सर्वचरोऽपि च ॥ 

प ]1116 &1 ए? पि 8 प्र 3 3 02-8 108 € 18 


437* यत्र प्रसेनो खगयामाचरत्तत्र चाप्यथ ॥ 
[ ६2 व्यचरत्‌ (0 अ ) | 

19 8 00 192 %) 9 91 5 वधं (10 पदं) 2 
सगय , 78 द्रष्टु (ण गृह्य ) ए 3 प्रसेनपदवी वीक्ष्य -- ˆ) 
12 कर्मभि; (० -कारिमि ) ४३ ( प्छ ४ऽ 70 {€+ ) पुर्‌ 
पेराव्मकर्मभि -- ^.7{€' 19५. [1 8 103 455+ -- ^ ) {९2 ५ 
च्रष्यवन्त (० ऋक्च ) -- ^ ) 3 ( ०4878 ) रम्यं ( 0" विन्ध्य ,. 

20 °) 7५ 08 5 अन्वेषण (0? षयन्‌ ) & अन्विषन्नपः 
रिश्रान्त , 7: 01 2 अन्वेषणपरिश्रान्तं , ४" -3 माण. श्रान्तश्च 

2) 178 ददद्रीच (0 सददक्षै) -- ^) ण ४३ ४ 
102 9 अजश्च 0" साश्वं) &1 {1 8 132 75 @©ऽ- चै , 2.५ 
कि, 8 91, 8 [00 [01-+ 75, + च , 06411 261 907 तं (तु) 


-- <) 11 नात्र त, 11 (5 7५ ) 6 73 © + चात्र; 
7; चेच्छित, 1 8 तत्र तं (0 चेव तं ) एऽ नापरयत्तत्र तं 
मणिम्‌, 52 3 नाचिन्दत च तं मणिम्‌ 

2] ¢) 19 वि 518 8 02-५ 5 ग 30४ 3 5 ध 
पदर ( {0 पादेर्‌ ) 8 141 3 + 08 5 1 2 ५ चटश्चश्च (01 
ऋक्षस्य , 

22 ^) 82 9 28 पदेस्‌ (० पा) & 76 + पा( 8 

)देसेरन्वियामास ( ००८४६) , -& पि प्र 1312 ( 08 ) 
10 1201-5 ¶र 1 55 प(ट+ च ४12 00 22 1 8 @4 
पा दैरन्वेषयामासघ › 0? पदेस्तैरानयामास , ?11-8 पदेरन्वीय- 
मान स (४3 नस्तु ) --) 723 गृहम्‌ (1० गुहाम्‌ ) 1 प 
1 व्‌ 2 © [४1 2 + धावत,, 23 ४: धीमत (0 माधव ) 
-- ° ) 8 पि 7001 08 महानुक्ष-, + 2 ४8 002 136 08 
महदक्च-, ४; 122 महाकचश्च- (0" मरस्यक्च ) 05 वाचं (0 
वाणी) -- °) 7 शुश्राव मधुसूदन 

23 ७८९१ ) ० (एषा ) 28 -- °) & 5; धात्री 
(० धान्या ) -- ° ) प? सुतं जाम्बवतं चृपम्‌ -- ˆ) 7७|अ] 
इ्क्िना (० मणिना) "1 2 उद्छाख्यन्त्या मणिना, 3 
उद्टार्यित्वा च मणि -- ^ ) 7 मा रोदीरिति तं वृषम्‌ 

24 (५ 071 +€ र्लं 


25 206 %, ‰2 भऽ 62 1४5 वरेक्षपायन उवाच --* ) 
& स दराब्देश्च , ए च दाब्दश्च, £“ च दाब्द. सस्‌ , 28 6 41 3 
01 55 सं (णः &५ च) शाब्दस्तु, 21“ सशब्देन (0 च 
शब्द स). 1 8 7" सुग्यक्तीकरृतशब्दस्तु (1 ब्द स), 
79 श्रुतस्य तस्य शाब्दस्य , + बिरखुत श्रुतस्य छब्दस्य ( 0९ 
1061710) , ७9 वङ्रीकरतश्च शब्दस्तु, ४1-3 धात्रीकरत स दाब्दस्तु 

2 ) 3 पूर्णश्‌ ( 0 तु ) 81 1015 [अ]भि- , 706 [शत्र (07 
[गोपि ). पि ए; ए, 876 बिलं यथौ (ण पभ्णः ); फ» बिं 


~ 199 =+ 


| %8. % 


& 2069 
2 । 38 38 
¢ | 38 38 
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युयुधे बासुदेवस्त॒ बिरे जाम्बवता सह । 
बाहुभ्यामेव गोविन्दो दिवसानेकविंशतिम्‌ ॥ २६ 
प्रविष्टि तु विरु डृष्णे वसुदेवपुरःएराः । 
पुनद्रीरवतीमेत्य हतं कृष्णं न्यवेदयन्‌ ॥ २७ 
वासुदेवस्तु निजिय जाम्बवन्तं महाबलम्‌ । 

लेभे जाम्बवतीं कन्यारक्षराजख समताम्‌ ॥ २८ 
मणि खमन्तकं चैव जग्राहात्मविश्ुदधये । 
असुनीयक्षराजानं निथेयौ च तदा विलात्‌ । २९ 


हरिवंश , | 


[ हरिवंदरापर्व 


एवं स मंणिमराहूत्य षिशोष्पात्पानपच्युतः । 

ददौ सत्राजिते तं परै स्साततसंसदि ॥ ३० 

एषं मिथ्याभिशस्तेन कृष्णेनामित्रषातिनां । 

आत्मा विशोधितः पापाद्धिनिजितय खमन्तफम्‌ ॥ ३१ 
सत्राजितो दश त्वासन्भार्यास्तासां शतं सुताः । 
ख्यातिमन्तक्लयस्तेषां भङ्गफारस्तु पूर्वजः ॥ ३२ 
वीरै बातपतिशैव उपखावांस्तथैध च । 


कुमायश्वापि तिशो षै दिक्च ख्याता नराधिप ॥ ३३ 





विद्यात्‌ ( ००८८४), ©५ ययो बद्यी 1 पि ए3 72 7) ९--8 
तूष्णीं ( 2* णं ) च बनिल( 7: गृहं )माविदात्‌, 2 + 3 
(2 ) प ४ स तूण ( १५ 8 "पणी ) बिरमाविद्यात्‌ ; 8 11 
बृषिि( 01 कष्ण }श्च बिखमाविक्रात्‌ , 7 तूष्णी विल्मथाविशत्‌ 
-- -4॥€ 25०५, 81]. 58 ( 62.0६४ &2 दि कश 1-3 ) 115 ` 

438* प्रविङईय चापि भगवांसतम्रक्षबिखमज्ञसा । 

स्थापयित्वा बिख्द्वारि यदुट्लङ्गछिना सह ॥ 

[ 41 &+ ०४, 1106 1 1५ {1228} 1111658 ] ४24 2 --(1. 
1) 93 89 18 तत्र (० चापि) ७४ वख्वास्‌ (० भगः) 
3 0 79 61 तद्‌ (£ तम्‌) + ध8 ४12 02 + ओजसा 
(अज्ञ ). | 
-- 18 ००.१5० -- < ) &1 बिर्क त , 2 ४३ 7 स्थं तं; 
1९5 7, 6 1 © 74. शस्य च; 1/3 स्थश्च (20 स्थं तु) --^) 
112 ( ५५१ 7५ ) महाबलम्‌ ( £ ददं ह ) 

26 ०) 91 च, 112 ऽपि (79 तु) --* ) 1/1-3 दिवसा 
न्येकर्विशातिम - ^€ 26, 1९3. ४ 1145 

489* स चै भगवतानेन युयुधे स्रामिनात्मन । 

पुरुषं प्राकृतो मस्वा कुपितो ना भाववित्‌ ॥ 
द्य सुनसुखप्रुभयोर्धिजिगिषतो । 
आयुधारमद्भमैरसौभि करव्यार्थे इयेनयोरिव ॥ 
[ = ए0द्ु४९०६९ 2? ; 10 59 2%-23 , „9 00 11४८8 
1-9, ] 

27 108 0५ 2 -- न) {3 1282 3; 3 ५ बिले (10 
विं) --°) 1 धि ए 2 89 05 5 6 11 8 + ७8 ब्रह्य 
देवे (207 वसु") @ -पुरोगमा. (०" पुरःसराः) “ बरूदेव- 
पुरोगमा, -- -4.21€7 27०५५, 1९१ 105 ; 

440* अदृष्टा निगम हरे प्रविष्टस्य विर जनाः । 

प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दु खिता स्वपुरं ययु ॥ 
[ न्= ( ४४" ) 1217५५५५ ‰ , 10. 56, 33 | 
+~ ° ) {18 4 1.9 08 [04-6 2.8 6.४ + पुरी; 58 


1/4 पुरं (0 पुनर्‌) 16 12 © #1 3 प्राप्य (० एत्य) 
-- -4.71.€7 27, 1९3 115 


[ब १ 


441* निशम्य दवकी राजन्रकिमिण्यानकदुंदुमि । 

सुहदो ज्ञातयोऽश्ेचन्बिराच्छरष्णमनि गतम्‌ ॥ 
[ = 31184५९४ 2 , 10 56 34 | 

28 ^) {+ च (प्तु) - £) महाबल (0? 'बरुम्‌ ) 
--- 701" १६०५, [६3 ऽप्05{ : 

४4५२* जाम्बयन्तं विनिर्जिय वासुरेवो महावरम्‌ । 

-- ° ) 2 + 71. 4 ©° ४५ भेजे ( 101 ठेमे ) ` ४ मायाम्‌ (0 
कन्याम्‌ ) -- ° ) 7 धीमत. ( £” समताम्‌ )} 

29 ¢) पि नाम (० चैव ) -- र) 76 ए" 9 01-9, 5 [४ 
अनुक्ञाप्य (० नीय ) 5 7 -राज तु (7: त ) (0 राजार्ने ) 
-- < ) ४2 35 128 ततो बिदात्‌ ; 725 1 01-3 5 1 बिरात्तदा 
( 0 1219] ) 32 निजगाम तनो विखत्‌. -- ^€" 29, ४] 
058 ( दल्लु &1 1 1011-8 ) 15. 

443* द्वारकामगमस्छरष्णः भरिया परमया युतः । 

[ 78 1५०8) = &10 ४, 2० आविररत्‌ ( ०” अगमत्‌ ) ४४ 
78 उपायाद्ररका छ्रष्ण › 7 पुरीं हार्वती यथौ (८) ण्स 
विगीतै पुरस, 7; प्रियया पर्यायत ; 5 0: सधिनातै 
पुर सरै (1५०) ] 

30 7€0"6 30, ¢ 18 कैरपायन - ^) पि 1 
भक्ष्य (7० आलय ) -- ° ) &1 प्रबोध्य (0 विश्लोध्य ). 
{1 3 ५ 2 आत्मना ( ०८ अच्युतः) 

31 ५) 41 1ए+ पि ए 89 702 5 6 तु 9 62 5 102 (ष 
१४५५ ) -दाप्ेन, ४१ ( ८०४ 95 11 16५४ ) -क्षापाच ( 07 -शस्तेन ). 
-- ° ) ‰* शातिना (० -घा ) 13 + कृष्णेनामिततेजसा . 
-- ° ) 111-3 चै (0 चि-) 

32 “) 18 [एव (ण तु). --") + तिखो (0 
तासां) -- ^) ४५ स्वानन्‌ (191 तेषा ) -- ^ ) 7 भद्रकारस्‌ 
(0 मङ्ग ) 1, भद्कारीष्टपूर्वजः 

33 ^“) ५ बातमतिद्य; 7:-ष दानपतिश्च ८ ५ बात }. 


"=+ &00 ~~~ 


स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ ] हरिर्वशपर्ष | 28. 39 


सत्यभामोत्तमा सीणां व्रतिनी च दृटव्रता । 

तथा पद्यायती चैव भार्याः कृष्णख ता ददौ ॥ ३४ 
सभाक्षो भङ्गफारात्त नरेयश्च नरोत्तपौ । 

जङ्गाते गुणसंपन्नौ बिश्रुतौ गुणसंपदा ॥ ३५ 

मधोः पुत्र्य जज्ञेऽथ पिः पुत्रो युधाजितः 
जज्ञाते तनयो परेः धरफरकधित्रकस्तथा ॥ २६ 


शधफर्कः कािराजख सुतां भार्यामविन्दत । 

गांदीं तखास्त ांदीलं खदा गाः प्रददौ हि सा ॥ ३७ 

त्यां जज्ञे तदा वीरः श्रुतध्रानिति भारत्‌ । 

अक्रूरोऽथ सहामाभो यज्वा विषखदक्षिणः ॥ ३८ 
उयासङ्गस्तथा महुभेदुरथारिमर्दनः । 

गिरिक्षिषस्तथोपेकषः शचुहया चासिमिजयः ।॥ ३९ व 
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चमेभृचािर्मा च गृधमोजा नरस्तथा । 
आवाहप्रतिवाहौ च सुन्दरा च बशाङ्खना ॥ ४० 
विश्रुता साम्बमदिषी कन्या चख दसुंररा । 
रूपयौवनसयना सथेसखमनोहरा ॥ ४१ 
अङ्रुरेण्पेम्रसेन्यां तु युगाघ्यां डुर्नन्दन । 
सुदेषश्चोपदेषश जज्ञाते देवदच्ौ ।। ४२ 


हरिवंशे 


[ हसिविरापर्वं 


चित्रकसामवन्पुत्राः प्रथुिषथुर्व च। 
अश्वसेनोऽशरबाहश सुपाश्वेकगवेषणौ ॥ ४३ 
अरिषटनेमेस्तु सुता धर्मो धर्मभृदेव च । 
सुबाहुषहमाहुथ श्रविष्ठाश्रवणे स्वियौ ॥ ४४ 

इमां मिथ्याभिज्ञस्ति यः कृष्णस सञ्दाहूताम्‌ । 
वेद मिथ्याभिशापास्तं न स्पृशन्ति कदाचन ॥ ४५ 


दति श्रीदहखिंशे अ्टाविशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
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यत्तत्सत्राजिते कृष्णो मणिर्न खमन्तकम्‌ । 
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अक्रूरस्तु तदा रलमादाय भरतधभ्‌ । 
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हरिवंदापवं 
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भतनिवे् दुःखार्ता पार््याशरु्यवतंयत्‌ ॥ ७ 

पाण्डवानां तु दग्धानां हरिः ृखोदकं तदा ¦ 

सुस्याथं च सं श्रावृणां न्ययोजयत सात्यकिम्‌ ॥ ८ 
ततस्त्वरितिममम्य्‌ द्वारकां मधु्दनः । 

पूजं हरिनं श्रीमानिदं कचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ 

हतः प्रसेनः सिंहेन सत्राजिच्छतधन्धना । 

खमन्तकः स सद्रामी तख प्रुरहं षिभो ॥ १० 

तदग्रोह रथ शश्र गोजं दत्वा महाबलम्‌ । 

शमन्तको मदाचादो सह नो स मनिष्यति ॥ ११ 

ततः प्रवघृते युद्धं तुरं भोजकृष्णयोः ¦ 1 


श | 39. 12 





( ९ ) 8 0 {5 012४: [आपि पाण्डना (10 स 
भ्रादणा ) 2 »#8 123 छुल्या( 128 कल्पा थं चापि पाण्डूनां ; 
3 ४: म्रादणां कुरर्सयार्थ , ए2 6 कुलस्यार्थे तु आादृणा ; 78 
कल्पां चापि पाण्डूना , 13 + कुख्यार्थ पाण्डवाना च ६ ९४ 
कुट्यार्थे अस्थ्ना संस्कारार्थ । कुल्यं स्याव्कीकसे इति मेदिनी । % 
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( €ष्ण्लु {8 । 41 8 + आगत्य (0 स्य) --“) 8 दृष्टा 
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11 ^) + 5 तस्‌ (70 तद्‌ ) > भारेद्य ( 0" आरोह") 

५) प्रा] 2८ फा 83 10 {€ ) 3 15 2113 महारथम्‌ 
(० ब्ररष्‌ ) -- ^) भः स्यमन्तक. 1 01 महाभाग (० 
बाहो) -“ ) 1 98 83 02 0-5 ह्यस्माकं स, ए9-+ 
कि #1 8 81 2 71 105 01 6 व्रऽ 4 अस्मास, 71 2 © ४ 
सहसा नौ (7 "सासो, ५९ (सानौ); 5 सहनौ सं (ष्फ 
सह ना स ) - ^€ 11, 75 11-8 @1-8 5 15 

4+4+ ततो रथं समारुद्य रामकृष्णो महाब 1 

चतधघन् विनादाय नगराद्रारणावतात्‌ ॥ 

शतधन्वा ततो भीतो विक्ञायाच्युतमागतम्‌ 1 

[ (1, 9) 7" नगरं वारणावतम्‌ (01 °) | 
-- ^ ) + {21 ¶8 
५( € ) ततः प्रवृत्तं यु तु. -- 4) 7 
तमु चरषिभोजयो -- ° ) ए तम्‌ (# ततो ) -- ° ) & 
1 ध 143 अवेक्ष्य , + अपरयत्‌ ( 0" अवेश्चत्‌ ) षा व8 4 
दिशः (० दिष्छम्‌ ) 8 ४1 8 19 3 128 सर्वतोदिशमैक्षत. 

13 8 ८५९5 {3०5 {06 -- ^) एए ० ए 3 8 9 


1: {3€01€ 1 2, १4 175 वद्रापायनः 
प्रवसते (0 वृने ) 


‡09 ए 
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शतधन्वा ततोऽकूरमशषत्सधंतोदि शम्‌ ।॥ १२ 
अनापनौ च वधाहौँ च कला भोजजनादंनौ । 
शक्तोऽपि शाव्याद्धादिक्यं नाक्रूरोऽभ्युपपघत । १३ 
अपयाने ततो बुद्धिं मोजथक्र भयार्दितः । 
योजनानां शतं साभ्रं हया प्रयपधत \ १४ 
पिख्याता हृद्या नाम शतयोजनगामिनी । 

भोजख वडा राजन्यया कृष्णमयोधयत्‌ ।॥ १५ 
क्षीणां जवेन हूदयामध्यनः शतयोजने । 

दष्टाः रथस्य खां वृद्धि शतधन्यानमादेयत्‌ ।॥ १६ 
ततस्तस्या हयायास्तु श्रमात्खेदाचच भारत । 


08 ( 75 1106 ) 1-5 1; + ©+ संरघ्यी तुभो (तीं 
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ऽभ्यवप 

14 5 ग (णण ) 14 --?) 1 बलादितः; ५8 
भयान्वितं (7० वर्दित') - °) पि प्र 3 283 ( “007 ) 
साहया; 82 72 5.5 18 + हृदया; 2 (पपणण् ) अश्वां यां, 
9 62 हयेन , 0४ € वडवा (५" हयया ) 

15 © 00 15 -- ^) [2 ( प्ट ५ 10 {€ ) प 
8, विक्षता ; <+ 7० 73 © 5 9 व्रि्ञात- (10 विख्याता) 
-- ° ) 7४ (1. 8.५ बान्धवा ( © श्वो ) (८ वडवा ). -- ° ) 
12 02 अयोधत (ण "धयत्‌ ) -- -4.7(€7 1४, 126 ¶ © ५ 
1123 

445* तत क्रु री भोजकृश्णौ त्वरितौ त॒ महाबटौ । 

चञ्चयित्वा ततः कुष्ण दातधन्वातिञ्खुटिमान्‌ । 

पूरा दिं जगामाछ्ु हयया वाततवेगया ॥ 

अथ द्रुतमगाल्करुऽणो रथेन रथिना वरः । 

बेन सष्टितो राजन्प्रययौ तस्य मारणे ॥ [5] 

((1 1) 00 प्रमु, रुद्धौ (५ कृद्धौ) 79 ५01 तत 
प्रववृतते युद्ध (०) 9 मोजक्रत्णौ (‰०" त्वरितौ त॒). 1 + 
मोजक्ृष्ण महाबलम्‌ ({०" ४) -- (1, 8 ) 78 छप 17165 8०-55. 
© -रहसा (0 -वेगथा ). 


हरिवंशे 


179. ५ ©* मायया हतवेगया (७०). ` 


[ हरिवंशपर्व 


खथत्पतुरथ प्राणाः; कृष्णो राममथात्रवीत्‌ ।॥ १७ 
तिष्खई महावादो दृष्टदोषा हया मया । 

पद्भयां गस्वा हरिष्यामि मणिर खमन्तकम्‌ ॥ १८ 
प्टुयामेत्र ततो गला स्चतथन्वानमच्युतः । 
भिथिङामभितो राजञ्ञघान परमाखवित्‌ ॥ १९ 
सखमन्तकं च नापश्यद्धत्वा भोजं महाबलम्‌ । 

निवत्ते चाव्रधीत्कृष्णं रलं देद्ीति रङ्गी ।॥ २० 
नास्तीति दृष्णशोवाच ततो रामो सुषानितः। 
धिक्शब्दपूथैससकृल्पसयुबाच जनाद नम्‌ ॥ २१ 
भ्रातृत्वान्र्षयाम्येष खस्ति तेऽस्तु वजाम्यहम्‌ । 
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हरिः) भः प्यामेवादरिष्यामि , #॥1-3 ह्वा तमाहरिभ्यामि 

19 “) &1 12 3 ख पद्धय्ां तु (० पद्धयामेव ) --“ ) ए 
7४ अच्युतम्‌ ( ०" "तः ) -- ^ ) £" ततः समभितो राजन्‌ 
४1 भिथिखानमियुखोरा 

20 +) 2 08 नवच (ण {ष्णुः ), ¶* तुन - ९) 
81 महारथम्‌ , पि" ब, (101 "वरम्‌ ) -- “ ) 18. « ०८, च 

21 >) 1 8 पञ ४: प्रोधाच (0 चो) -- ^) 3 प्न. 8 
70 01, ~ धिक्दाब्दमसष्त्छररवा ( ४1 13 पूर्व ). ~^) 
{+ इत्युवाच (० प्रत्यु ). 


« ) {4 गमनाद्‌; 1) 1); ग 


~~ 20& ~~ 


स्यमन्तकोपाख्यानम्‌ ]} 


करलं न मे द्वारकया न त्या न च॑ ब्रष्निधिः | २२ 
प्रविवेश्च ततो रमो मिथिलामरिमर्दनः | 


चेतैमेथेखे 


सथकामेसपाचेतेमथिटेनार्थिपूजितः ॥ २३ 
एतस्मिन्नेव कले तु वभ्रमेतिभतां धरः । 
नानास्यन्करत्‌-पर्वानाजदहार निरगेरान्‌ ।। २४ 
दीक्षामयं स॒ कवच रक्षार्थं प्रविवेश्च ह । 
खमन्तकरदरते प्राज्ञो गांदीपुत्रा महायज्ञाः ॥ २५ 
अर्थान्रलानि चाग्याणि द्रव्याणि विधानि च। 
पष्ट वषांमि धर्मारमा यज्ञेषु धिनियोजयत्‌ ॥ २६ 
अक्रूरयज्ञा इति ते ख्यातास्तख महात्मनः । 
वहनदधिणाः सवे सवेकामप्रदायिनः ॥ २७ 
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03 घनानि (० द्रव्याणि , ) 1+ 71 ७५ -योजयन्‌ 
(10 `यत्‌ ). 142 3 1 2 ए 708 7: यक्तेष्वेव न्ययोजयत्‌ 

27 <) 2 सपनन , मि 98 बहुप्र 82 ( पका 95 17 
6६) बहुर्थ- ( 07 बहुत्र ) -- “^ ) 12 7५ © 22 सर्वे, © 
घर्स- (10 सर्व-) नः 2 ४8 238 ए, प्रदक्षिणा , 73 + (४1 ) 
समन्विता" ( £" प्रदाप्निनः, 


हरिवंशपव 


अथ दुर्योधनो रजा गच्ा स मिथिलां प्रथः । 
गदाशिक्षां ततो दिव्यां वलभद्रादषाप्रवान्‌ |¦ २८ 
प्रता तु ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहारयेः । 

आनीतो दारकामेष दृष्णेन च महात्मना । २९ 
अक्रूरस्त्यन्धकफेः साधेमपायाद्रतषेम । ` 
हत्वा सत्राजितं युद्धे सष्वन्धु महाबली ॥ ३० ` 
ज्ञातिभेदभयात्टृष्णस्तयुपेक्षितवानथ । 

अपयाते तद्‌करूरे नावषेत्पाककशासनः ॥ ३१. 
अनाघृष्टया तदा रा्टूमभवद्भहुधा कृशम्‌ । 

ततः प्रपादयामापुरकरूरं ङङरान्धकाः ॥ ३२ 
पुनद्रीरतीं प्राप तसिन्दानपतौ ततः । 


28 5) 8174 006 30 2.4 गलवातु, ए2 04 5 
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29 °) &1 ए प्रसाद्यच, 2511 20 ध `दितस्‌ ( {ण 
द्यतु) र" तदा (ग ततो) ए रामं (र्रामो) 
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तु शातधन्वान --<) £ * बन्धुर्‌ (0 बन्धुं) + 8 
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(युधे वनवुमतां बरी - +€" 30, 2 105 


446* श्वफल्कत्तनयायां तु तारायां नरसत्तमौ । 


भङ्गकारस्य तनयो विश्ुतौ च महावरौ ॥ 
जक्तातेऽन्धकसुख्यस्य दाचुध्रो बन्धुमाश्च तौ । 
वरात्तु भङ्गकारस्य स कष्णप्रतिमोऽभवत्‌ ॥ 
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प्रघ सहसाक्षः कच्छे जरनिधेस्तदा | ३३ 
कन्यां च वासुदेवाय खार शीरक्षंमताम्‌ । 
अक्ररः प्रददौ धीभान््रीय् ुरुनदन्न ॥ ३४ 
अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो ब्रभरुगत मणिम्‌ । 
पभामध्यगतं प्राह तमकररं जनादंनः ॥ ३५ 
यत्त्र मणिवरं तव हस्तगतं षिभो । 

तसरयच्छख मानाई मथि मानाथकं कृथाः ॥ ३६ 
पटिव्षगते काले यद्रोषोऽभूत्तदा मम्‌ । 


हरिवो 


[ हरिवंशपर्वे 


स सरूदोऽघषृसप्रस्ततः काराययो महान्‌ ॥ ३७ 
ततः कृष्यख वचनात्सभेसाखतसं सदि । 

प्रददौ तं मणि बभ्रुर्धेशेन महामतिः ॥ ३८ 
ततस्तमायंबसप्रं बभ्रदैस्तादरिंदमः । 

ददौ हृष्टमनाः कृष्णस्तं मभि बभ्रवे पुनः ॥ ३९ 

प कृष्महस्तात्सप्राप्य मणिरलं खमन्तकम्‌ । 
आबध्य गांदिनीपुत्रो भिरराजांश॒मानिष ॥ ४० 


इति श्रीहरििंरो एकोनर््िरत्तमोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 
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447* यस्वेर्धं खणुयाक्निव्यं श्चिभूत्वा समाहित । 

सुखानां तस्सकट्पानां फरुभागी भविभ्यति ॥ 
आ अह्मभवनाच्यापि यश्शःख्यातिनं संशयः । 
मपिप्यत्ति नरश्रेष्ट सल्यमेतद्रवीमि ते ॥ 
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44४* ततः सर्वे यहुबरा दशा प्राञ्जख्यस्तदा । 

ववन्दिरे महात्मान, कृष्णं कमरुखोचनम्‌ ॥ 
[ (1. 2) ५ 71 © महात्मानं (० त. ), | 
001,0एप्रणप्त, -~- 16124001 ^ 26 ध ? 7. 8 -- ८१0 
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विष्णुप्रादुभविाः } 


२ ९ 
जनमेजय उवाच | 
विस्तरेणैव सर्वाणि कर्माणि रिपुषातिनः । 
भ्रोतुमिच्छाम्यरोषेण हरेः कृष्णस्य धीमतः 
कर्मेणामावुपूर्व्या च प्रादुर्भावाश्च ये विभोः 
या चाख प्रकृतिेर्ंस्तां च व्याख्यातुमहेभि ॥ २ 
कथं च भगवान्विष्णुः सुरेशोऽरिनिषृदनः । 


| १ 


हरिर्वशाप्वं 


| 80. 


यसुदेषङ्कुरे पीमान्वासुदेघत्यमागतः ।॥ ३ 
असरेरावृतं पुण्यं पुण्यकृ द्धिरलकृतम्‌ । 

देवलः सयुस्सृज्य मत्येखाकमिहागतः ॥ ४ 
देषमायुषयोर्नेता चोशुवः प्रमबो बिञुः | 

किमर्थं दिव्यमात्मानं मानुष्य संन्ययोजयत्‌ ॥ ५ 


॥ श ~ 2141 
यक्तं वतेयत्येको ालुषाणामनामयम्‌ । ८ 
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449* म्रादुर्भाव. पुराणेषु चिष्णोरमिनतेजमः । 
सता कथयतामेव वाराह इति न श्चुतम्‌ ॥ 
न जाने तस्म चरितं निभि नैव च विस्तरम्‌ । 
न कर्मगुणसततानं न देतु न सनीषितम्‌ ॥ 
किमात्मको वराह सका मूतिं का च देवना। [8 
किमाचारः. प्रभावो वा फं वा तेन पुरा छतम्‌ ॥ 
यज्ञार्थं समवेताना मिषतां च द्विजन्मनाम्‌ । 
महावराह्वरितं कष्णद्रैपायनेरितम्‌ ॥ 
यथा नारायणो बद्यन्वाराहं रूपमास्थित । 
दैष्र्या गां समुद्रस्थाञुजहारारिसुदन ॥ [ 10 
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मानुष्ये स कथं बुद्धिं चक्रे चक्रभतां वरः ॥ 8 
गोपायन यः इरूते जगतः सारोकिकम्‌ । 

स कथ गां गतो विष्णुर्गोपत्वमगमहियुः ॥ ७ 
महाभूतानि भूतात्मा यो दधार चकार च | 
शरीगभेः स कथं गर्भे सिया भूचरया धृतः ॥ ८ 
येन रोकान्करमे्भित्वा त्रिभि्ती खिदशेप्सया । 
यापित जगतो मार्गासिबगेप्रभवास्चपः ॥ ९. 
योऽन्तके जगत्पीत्वा कृता तोयमयं वपुः । 
लोकमेकाणेबे चक्रे दश्यादप्येन वत्सना ॥ १० 
यः पराणे पशणात्मा यरा वपूराखितः । 
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हरिवंरो 


[ हरिबंशपषै 


विषाणाग्रेण वसुधाश्जहारारिष्दनः ॥ ११ 

यः पुरा परहूतार्थ त्रैछोकयमिदमन्ययम्‌ | 

ददौ जित्या वसुमद सुराणां सुरसत्तमः ॥ १२ 
येन सह वपुः कृता द्विधा कृता च तत्पुनः । 
पूथचदेत्यो महावीर्यो हिरण्यकरि पुतः ॥ १३ 
यः पुरा नलो भूखा ओवः सवतंको विः । 
पातारस्ोऽणवगतं पपौ तोयमर्यं हिः ॥ १४ 

हस्रचरणं ब्रह्मन्सहस्रं सषहल्शः । 

सष्टस्रधिरसं देषं यमाह युगे युगे ॥ १५ 
नाभ्यरण्यां सथुत्पन्न यख पैतामह गुहम्‌ । 
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सपेदेवमर्य कृत्वा सरपायुधधरं षपुः । 


अ, क 


गर्डखन चास्सक्तः काटनमेनफतितः । १७ 
उत्तरान्ते सथुद्रय कश्रीरोदयखामृरोदधेः 
यः रोते शाश्वतं योगमाखाय तिभिरं महत्‌ ॥ १८ 
सुरारणिगेभधत्त दिं 
तपःग्रकषाददितिः पुराणम्‌ । 
शक्रं च यो दैदयगणापरुदं 
गभावसाने नकृश्चं चकार ॥ १९ 
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पदानि यो लोङ्^पदानि कृत्वा 
चकार दैत्यान्सलिलाखययखान्‌ । 
कृत्वा च देवांखिदिवख देबा 
शक्र सुरेशं पुरद्रतमेतर ॥ २० 
गार्हेपयेन विधिना अन्वाहार्येण कमणा । 
अग्निमानीय च वेदीं चेव कुशान्शयुवम्‌ ॥ २१ 
प्रोक्षणीयं शुं चैव अवभरथ्यं तथेव च । 
अरांल्चीणि च यथक्रे हव्यकव्यप्रदान्मखे ॥ २२ 
हव्यादांश्च सुरं कव्यादांश्च पिदनपि । 
भागार्थे यज्गविधिना योगज्ञो यज्घकमंभि ।॥ २३ 
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यूपान्पमित्घुचं सोमं पवित्रं परिधीनपि । 
यज्ञियानि च द्रव्याणि यज्ञां चयनानलान्‌ । 
सदस्यान्यजमानां च मेधादींश क्रतृत्तमान्‌ ॥ २४ 
विषभाज पुरा यश पारगेष्ठयेन कमणा । 
युगानुरूपं यः त्वा रोकाननु परिक्रमन्‌ ॥ २५ 
क्षणा निमेषाः काष्ाथ करास्चैकारयमेष च । 
मुहृतास्िथयो मासा दिनरसवत्सरास्तथा ॥ २६ 
ऋतवः कालयोगाश प्रमाणं विविध वृषु । 


हणिविंशे 


[ हरिषंशपषै 


आयुः कषतराण्युपचयो रक्षणं रूपसोष्ठमम्‌ ॥ २७ 
त्रयो षर्णाश्चयो लोकासचैविर्धं पावकास्यः । 

त्रैकाल्यं प्रीणि कर्माणि त्रयोऽपायाख्चयो गुणाः 

सृष्टा रोकाख्चयोऽनन्ता येनानन्त्येन बत्मना ॥ २८ 


[0 ^ ४/9 प 1) 00000000 


सवेभूतगुणस्रष्टा सषभूतगुणात्मकः । 
नृणाभिद्धियपूर्वेण योगेन रमते च यः । 
गतागताभ्यां यो नेता तत्रह च विधोीश्वरः ॥ २९ 
यो गतिर्धमेयुक्तानामगतिः पापकर्मणाम्‌ । 
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चातुपे्यख प्रभवश्वातु्वण्यस्य रक्षिता ॥ ३० 
चातुविंद्यख यो वेत्ता चातुराभ्रम्यसंश्रयः | 
दिगन्तरो नभोभूतो बायुवायुविमापरनः ॥ ३१ 
चन्द्रसरथदरयं ज्योतिर्योगीक्षः क्षणदातनुः । 

यः परं श्रूयते ज्योतिः परं श्रुयते तपः ॥ ३२ 
यः प्रं प्राह परतः पर यः परमात्मवान्‌ । 


युगान्तेष्वन्तको यश्च यश्च लोकान्तकान्तकः । 
सेतुर्यो लोकसेतूनां मेध्यो यो मेध्यकमेणाम्‌ ॥ ३४ 
वेधो यो वेदविदुषां प्रयः प्रभवात्मनाम्‌ । 
सोमभूतश्च भूतानामभिभूतोऽिवचषाम्‌ ॥ ३५ 
मनुष्याणां मनोभूतस्तपोभूतस्तपखिनाम्‌ । 

विनयो नथयृत्तानां तेजस्तेजखिनाभपि ॥ २8६ 


आदियादिस्तु यो दिव्यो यथ दैलयान्तक विथः ।॥३३ | सगेकारथ सगणं रोकहेतुरलुत्तमः । ४, 
1, 40. ^+ 
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विग्रहो विग्रहार्हाणां गतिगेततिभतामपि ॥ ३७ 
आकारप्रभवो वायुर्रायुप्राणे हुताशनः । 

देषा हुताश्चनप्राणाः प्रागोऽ्मे्षुष्चदनः ॥ ३८ 
रसाद्र शोणितं मवति भरोणितान्मांसभरुच्यते । 
मासात मेदसो जन्म मेदसोऽशि निरुध्यते ॥ ३९ 
अस्प मज्ञा सममबन्मज्ञायाः शुक्रसभवः । 
शकरद्वभेः समभवद्रपमूरेन कर्मणा ॥ ४० 

तत्रापां प्रथमो मागः स सौम्यो राशिरुच्यते । 


हरि्वदो 


[ हरिवंशपर्वं 


गरभोष्मसंभयो ज्ञेयो द्वितीयो राशिरुच्यते ।॥ ४१ 

शुक्रं सोमात्मकं बिध।द्‌ तेवं पावक्षात्मकम्‌ । 

भावौ रसासुगतेतौ वी च शरिपाधकौ ।॥ ४२ 

कफ़वे भषेच्छुकरं पित्तम च शोभितम्‌ । 

फफख हृदय स्थानं नाभ्यां पितत प्रतिष्टितम्‌ ॥ ४२ 
ह मध्ये हृद्य खानं तु मनसः स्मतम्‌ । 

नाभिकण्ठान्तरसखस्तु तत्र दधो हुताश्षनः ॥ ४४ 

मनः प्रजापतिर्ञेयः कफः सोमो विभाव्यते । 
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पित्तमभिः स्मृतस्त्येषमश्नीषोममयं जगत्‌ ॥ ४५ 
एवं प्रवर्तिते गर्भ वर्तितेञ्वदसनिमे । 

वायुः प्रवेशनं चक्रे संगतः परमात्मना ।॥ ४६ 

स पञ्चधा शरीरस्थो मिघयते बधते पुनः । 
प्राणापानो समानश्च उदानो व्यान एव॒ च || ४७ 
प्राणाऽख प्रथमं खानं वधेयन्पयितवेते । 

अपानः पिमं कायगदानोध्वं शरीरिणः ॥ ४८ 
व्यानो व्यायच्छते येन समानः संनिषतेते । 


हरिवंशं 


भूतवाप्चिस्ततस्तख जायतेद्ियगोचरा ॥ ४९ 
पृथिवी बायुराकाज्ञमपो ज्योतिश पश्चपम्‌ ¦ 
तस्येन्द्रिषाणि शिष्टानि ख स्वं यों प्रचक्रिरे । ५० 
पार्थिवं देदमाहुस्तु प्राणात्मार्नं च मास्तम्‌। 
हिद्राण्याकासयोनीनि जखस्ायः प्रवतेते । ५१ 
ञ्योतिश्चक्षुपि तेजश तेषां यन्त्र मनः स्मृतम्‌ । 
ग्राम्याश्च विषयाथ्ै्र यख वीर्यासवतिंताः ॥ ५२ 
इप्येतान्पुरुषः सर्वान्सुजरंलोकान्सनातनान्‌ । 
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नेधनेऽसिन्करथं लोके नरस विष्णुरागतः ॥ ५३ 

एष मे संशयो बह्मनेष मे विसयो महान्‌ । 
कथगतिगतिमतामापनो मालुषीं नुम्‌ ॥ ५४ 

श्रुतो मे स्ख वंश॒ख पू्जानां च सः । 
भरोतुमिच्छामि विष्णोस्तु वृष्णीनां च यथाक्रमम्‌ ।५५ 
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प्रख्यातबरग्रीयंस् विष्णोरमिततेजसः । 
क्मेणाशर्यभूतस्छ षिष्णोह्तमिरोच्यताम्‌ ॥ ५७ 


इति श्रीहरिवे धिंडत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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तस्य पिष्णोः सुरेशख श्रीवस्साङ्ख धीमतः । 
प्रादुभावसदस्राणि समतीतान्यनेकशः । 

भूयश्च भविष्यन्तीयेवमाह पितामहः |} १० 
यत्पृच्छसि महाराज दिव्यां पुण्यां कथां शुभाम्‌ । 
किमथ मग्राचिष्णुवसुदेवङ्करेऽमयत्‌ ॥ ११ 
तत्तेऽहं संपरघ्पामि शणु सथेमरोषतः । 
वासुदेधस्य माहात्म्य चरितं च महाद्युतेः ॥ १२ 
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457 सुरेदो रिषएुसूदनः । 
देवलोकं सयुस्सञ्य 
[ (1. 1) 2 05 सुरेमोऽरिनिपूदन . ` 
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[ हरिवरपर्व 


हिपाय॑ युरमत्यीनां छोकानां प्रभवाय च| 
चहुशः सथैभूतात्मा प्रादुवति कायेतः । 
्रादुरमवांथ वक्ष्यामि पुण्यान्देषगुभैयुतान्‌ ॥ १३ 
सुप्त्वा युगघहस्चं स प्रादुभेधति कार्यवान्‌ । 

प्ण युगे तु देवरदेभो जगत्पतिः ॥ १४ 
बरह्मा च कपिलश्चैव परमेष्टी तथेव च । 

देधाः सप्तपेपशैव उ्यम्बकथ महायश्चाः ॥ १५ 
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458+ छान्दसीभिशूरारामि श्ुतिभि समरुफतान्‌ ॥ 
युचि प्रष्रनवाग्भूट्या निबोध जनमेजय । 
इद पुराण परमं पुण्य वेदैश्च समितम्‌ । 
न्त ते कथयिष्यामि पिष्णोर्दिव्या कथां णु ॥ 
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459* यदा यदा हि धरस्य गछानिर्भवति भारत । 
धर्मसंस्थापनार्थाय तद्या संभवति प्रभु ॥ 
तस्य द्येका महाराज मूर्तिभवति सत्तम । 
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सनलुमारथ महानुभारो 
मनुमंहात्मा मगवान््रजाकरः । 
पुराणदेवोऽथ पुराणि च्रे 
परदीप्रमैश्वानरतुल्यतेजाः ॥ १६ 
येन चाणेवमध्यस्थौ नष्टे स्थावरजंगमे । 
नष्टे देवासुरनरे प्रनष्टोरगराक्षसे ।॥ १७ 
योदुकामौ सुदु्रपौ दानवौ मधुकैटभौ । 
हतौ प्रभवता तेन तथोदखाभितं वरम्‌ ।॥ १८ 
पुरा कमलनाभ खपतः सागरास्भसि । 
पुष्करे यत्र संभूता देवः: सपिगणः पुत्र ॥ १९ 
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एष पौष्करको नाम प्राहुमौवः प्रकीर्तितः । 

पुराणं कथ्यते यत्र वेदश्चुतिसमाहितम्‌ | २० 
धाराहस्त॒ श्रुति सुखः प्राहुमामो पहारमनः । 

यत्र विष्णुः सुरश्रेष्ठो वाराहं रूपमास्थितः ।। २१ 
वेदपादो युषद्रः क्रदुदन्तधिदीशुखः । 

अगिजिहयो दर्भलोमा ब्रह्मरशर्प मदहातणाः ॥ २२ 
अहोरत्रश्षणो दिव्यो वेदाङ्खश्ुतिभूषणः । 
आल्यनासः सुरस्तण्डः सामघोषखनो महान्‌ ॥ २३ 
धर्मसलयमयः श्रीमान्करसविक्रमस्त्कृतः । 


प्रायञ्चित्तनखो धीरः पञ्चनाुमेहाव्रषः ।। २४ 
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रूपम्‌) -- &€ %1; [1 2 वि ४8 05 12 56 6 
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46%* मही सागरपर्यन्तां सङेलवनकाननाम्‌ । 
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उद्रात्रान्रो होमलिङ्कः फलवीजमहौपधिः । 
बाखन्तरात्मा मच्ररिफज्चिकृतः सोमसोणितः ॥ २५ 
वेदिस्कन्धो हविभन्धो हव्यकन्यातिवेगान्‌ । 
पराग्व्लकायो द्युतिमानानादीक्षाभिराचितः ॥ २६ 
दक्षिणाहृदयो योगी महसप्रमयो महान्‌ | 
उपाकमेष्ठिरचकः प्रवर्यावतेभूषणः । 
छायापललीसहायो षै मणिसाज्ग इशेच्छितः | २७ 
महीं सगरपयेन्तां सशेटबनकाननाम्‌ । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


एकाभवजले भरष्टामेकाणवगतिः प्रभुः ॥ २८ 
द्रया यः स॒द्य रोक्षानां हितकाम्यया । 
पहसक्षर्षो देवादि धकार अगतीं पुनः ॥ २९ 
एवं यज्ञवरहेण भूत्वा भूतहिता्थिना । 
उद्धृता पृथिवी देवी सागराम्बुधरा पुरा ॥ ३० 
वाराह एष कथितो नारसिंहमतः श्ण । 

यत्र भूत्वा मृगेन्द्रेण दिरण्यकशिपुद॑तः ॥ ३१ 
पुरा कृतयुगे राजन्सुरारिथेख्दर्थितः । 





12 'तातन्न , 7५ तादो, 6 श्रदो, ५४ 8 शरदुण्डो ( 176 
१९1९ ) , 64 त्रस्यो ( ग. च्रान्त्रो ) 125 उद्वाच्रान्तो महालिङ्ग. , 
(73 उद्ात्रान्तो होतृ" , ४ त्रदण्डो होमाञ्ज -- °) 38 कफवीज-, 


५४ ३.5 फरबीजो ( 0" "वीज-) 1 -महोदधि. (0 -महो- 


षधिः) 7» कथाबीजमहोदधि; , 7" 61 फरबीजो सहाविधि 
-- °) « बाह्यान्तरात्मा , 1 आन्य , 73 द्यावा ( ०" वास्वः ) 


08 126 वेद्र्फिग्‌ , 1 3 ५ 0५ मच्राङ्गो, ४ मन्त्रास्ि (1 


मन्त्रस्फिग्‌) 2 वाग्वेदनास्मा मन्त्राणि -- ° ) 11 3 वैक्रुतः 
(1०८ वि) (४ 61 2 5 0/1-5 वि( 1४ ©: प्र )क्त" सौम्यदर्शन ; 
9 + ( 197 ) चेदाङ्गः स्द्तिभूषणः , 2 विकृतस्यारिमर्दन 
( 810 ) 

26 °) &1 1 8.५ पि एर8 70202 18 ५ 9.५ 613 5 
14 वेदस्कन्धो (०" वेदि" ) 725 हव्यगन्धो (0 हविगैन्धो ). 
-- ? ) 02 5 1/8 ५ -कृव्यादि- (० “ति ) -- ° ) &1 ए 
भम्वित $ 8 ( कण्ट ) 91.39 08 06 ©61-8. 5 1५ असित, 
( 07 भाचित. ) 

27 ° ) 288 -सचखमयो, 728 -मन्व' ( ० -सन्नः ) १ 
महासत्रमहाहरिः , ४5 मन्त्रमयो हरिः -- ° ) £ नः -रुचिरः, 18 
चिबुकः ; 125 1“ -रुचिक. ; {४ ©" -चतुलुक ( 1०८ -रूचक्‌ ) 11 8 
उपा( 8 "प )कर्मेशिचरकः › 12 उपाकर्माथ रुचकः , 2 रस्थि 
रुचिर न ) 1९2 8 प्र 8 8 इ 16 प्रवर्गावतैभूषण 
-- 4 धाः 272, 9] 1185 ( €+०ल0{ &1 विः 701, ९) 18 

468* नानाछन्दोगतिपथो गुद्योपनिषदासन । 

[ 18. ५ नानाछन्दोगतिधरो ( 7 रथो ) 01 "गत्तिपदो ( £ ^ ) 
£ वाक्योपनिषदासन , 122 ©“ 5 गुद्योपनिपदानन (122 (त्मक ) 
(६0 "). ] 

-- 7) ४ पि1 8 3 ( फश्् ) $ ए 1710 108 15 5 मेर्‌ ( 0" 
मणि-) 11 भ -दशुङ्गम्‌ 1 ७8 मेरु इवोच्छितम्‌ -- 1 2 
© 10४ 173 &1€ए 27 = 125 कर्िल' 2६०८ 

464* रसातरतरे मघ्नां रसातरुतरं गतः । 

[ © मयो (० मसरा). 1 6 गताम्‌ (†0" गत" ). ] 

28 ^ ) 7५, 3 © + सक्त ("0 महीं). - ^€ 26०५ 


06 105 464 -- ^ ) 2 मि 9 ( प्यक) प्र 2 3 13 
{02 86 73 ©1.2 5 ४ मम्नाम्‌, पिः नश्टाम्‌ (0 शाम्‌ ) 
{+ + एकाणेवे जरे मसाम्‌ -- ˆ ) 41 2 31 9 13 1, -गत 
प्रमु; , 12 22 -गतो विभु ; -<४-+ भ ४1 3 533 20 1 
03 ५ -गर्तां प्रभु , गता विभु (0 -गति भभु) - {26 
7 2 @-8 5 114 105 कणिलाः 8 6९ ) पिला १५५८ 


465* पूर्य लोकदितार्थाय दष्राभ्यामुजहार गाम्‌ ॥ 
तत स्वस्थानमानीय प्राथेवी प्रथिवीश्वरः । 
मुमोच पूं मनसा धारयित्वा धराधरान्‌ ॥ 
सद्यो जगाम निर्वाणं मेदिनी तस्य धारणात्‌ । 
चकार च नमस्कारं तस्ये देवाय वेधसे ॥ [5] 

[ 6९५ ) ० 176 ] -- (1 1) 78 61 याम्‌ (0 
गाम्‌) 4 दष्टरूयाभ्युत्जहार गाम्‌ (0) 5) --(1, 2) ४ 
पृथिव्या (छप "वी ) -- (7 8) ¢ पूणै- (0" पूवं ) | 

29 °) 2 72 026 (1.2 © + गां (६ यः) 9 
द॑ष्रयोन्ुतवान्योगे -- ° ) 7 कोकानां च हितार्थिना -- 4167 
११०५०, @ &व ) 1118, 465 -- ^ ) 1६1 ५8 ङीषा ( £ 
-शीर्षो ) #" 8 28 छोकादिर , 7५ 11 देवार्दशच, 1५ देवोऽसौ , 
©+ 5 देवेद्द्य ( 0" देवादि) ° 78 सहखरीर्पा देवादीशच , 
-- < ) 1 वि 1223 1 ( कण्ट 08) 9.8 01 पृथिन्रीं (० 
जगतीं ) 01 3 प्रभुः (10 पुनः) "3 भचरत्प्रथिरवीं पुनः, 
+ चकार प्रथिकीपतिः. 

30 प 0) ३0० 1? 16€दत्‌3 0०० 07) द -- ? } 
पिः प्रादुरमुत-, ५1 श्चुखवा भूत- (10 भूत्वा भूत-) ४9 -हितै 
षिण; ४4 3 भवार्थिना (70 -हित्ा ) - ˆ ) 2 सर्वा (10 

वरी) 3 उच्धुल्य परथिवी देवी -- °) ए सशेकाम्बु- ( 07 
सागराम्ु- ) 5 23 -चरा , 22 -गता (0 -धरा ) + पुन. ; 
4 धरा (0 पुरा 

31 °) 2 एवं (० एष) -- °) 83 ५ अथो ( {० 
कतः ) 

32 °) 03 भमुरो (० सुरारिर्‌) -- °) £ 233 7 
101. 5-5 चचार (10 चकार ) . 28 ४1 चकार च महन्तपः, 16 
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परादुभविसंम्रह ] 


दैयानामादिपुसपकार तप उत्तमम्‌ ॥ ३२ 
दश वर्षसहस्राणि रतानि दच्च पश्व च । 
जलोषवा्स्तखासीत्थानमोनद्प्रतः । ३३ 
ततः शमदमाभ्ां च ब्रह्मचर्येण चनघ । 
ब्रह्मा प्रीतमनाश्तख तपसा नियमेन च ।! ३४ 
तं वै खयभूभगपरान्खयमागम्य भरते । 
विमानेनाकषर्णेन दसयुक्तेन भाखता ॥ ३५ 
आदियेवसभिः सा्येमरुदिदैयतेः रह । 
दर्वि्वसदयथ यक्षराशसकिनरैः ।! २६ 
दिशाभिर्विदिलामिथ नदीभिः पागरैस्तथा । 
नघत्रैथ श॒हर्तेथ खेचरेध महाग्रहैः ॥ ३७ 
देधपिंमिस्तपोवृद्धैः सिद्धेः सप्तषभिष्तथा । 


एवाय 1 ्णरगीरषववायषौीषयिीषाकी 


1 2 © ध चका(0) चा) परमं तपः 

33 ०) 7 © ऽ चाष्टच, #3-3 चेव ह (0 पञ्चच) 
ए ४2 81 23 दुत वर्षदातानि च, ° 7 02 5 4, इासानिं 
च ददाश च -- 18 छण ॐ 3० --“ ) 0 जपोप- 
( {0 जशरोप-) (2 ४४ 8 3 तत्रा्ठीत्‌, 00 स तस्य 
( ० तस्यासीत्‌ ) & ए 9 72 ‡ जरोपचासनिरत', 1 
© सोपवाम तु तस्यान्‌ -- < ) ४ 72 सखान- ( 07 स्थान ) 
11 पि 8 -ध्रक्तचत (0" दढ ) 21 स्थानामनष्टनचत , 8 
33 स्ञानमोन्टत', 7 वीरस्थानष्टन 73 सानं सोनचत दृढम्‌ , 
५ ७५ 5 + स्थान मौन दढ्रतम्‌, 7 ५ खानमौनव्तं 
खम्‌ . 

3‰& 2 ) & चानघ , ए+ संयुत. (०८ चानघ ) -- ˆ ) £ 8 
ग्रीतोऽभवत्‌ (10 प्रीतमनास्‌ ) 

ॐ ^) 09 61. + देवः (णत वै) - ५ ) 80८१९ 
10158 गत्य (7० शम्य ) -- ° ) &1 [एच दिव्येन (०? [अ] 
 कवर्णेन ). --° ) 7 भारत (ग भास्वता ) 

36 < ) 7५ 3 साधं (ण साध्यैर्‌) --°) 9 अपि 
(ग सह) --°) 78 विश्वै (ण विश्व ) --^) 18 
-पन्नी (० -किनैरे ) 1 © यक्चक्रिनररा्चतैः 

उप ०) 0571 20 रप्र. (णपि ) 9 ४3 दिग्भि- 
विदिग्मिश्च तथा - ण) 08 सह (40 तथा) -- धि णप 
(४९1 ) 7-39° -- ° ) © [ए्‌]व खचरैर्‌ (०४ मुहूवैश्च ) 
--° ) &1 1 पि ए ? 9 78.+ खचर (0 खे") 
128 परैर्‌ „, 2 © [अ]परैर्‌ (70 महा ) 71 © 3 5 -ध1-8 
ख( 0० भू )चरेशापरेथहैः 

38 + 0५ 58 (ग र 1. 87) -- ^) ८.5 बह्यर्षि 


हरिवंशपवं 


| 81. 48 


राजर्पिभिः पुण्यतमे गेन्धर्वरप्सरेगभैः ॥ ३८ 

च्राचरणुरूः श्रीमान्वृतः स्वैः सुरैस्तथा । 

नद्या ब्रह्मविदां श्रेष्ट दैत्यं वचनमव्रवीत्‌ । ३९ 

प्रीतोऽसि तव भक्तख तपसानेन सुव्रत | 

व्रं वरय भद्रं ते यथेष्टं काममाब्जुहि ।॥ ४० 
दिरण्यकरिपुरुवाच । 

न देथासुर्गन्धां न यक्षोरगराक्षसाः । 

न मायुषः पिशाचा षा हन्यु्मा देवसत्तम ।॥ ४१ 

कऋरषयोवान सां शपः कुद्धा ठोकपितामह । 

रापेयुस्तथसा युक्ता बरमेतं बरणीम्यहम्‌ ।। ४२ 

न शृण न चास्रेण गिरिणा पादपेन वा । 

न शष्फेण न चर्द्रेण खः चान्येन मे वधः ।} ४३ < +, 


१. 4), 51 


भिस्‌ (0? देव") -- ° ) 0" सिद्ध- , 13 देवै (9 सिद्धै" ) 
01 तदा , 0* सदा (० तथा ) 13 + घिद्धरा( 7५ द रा )जर्षिः 
सिस्नथा - 17५4 0०0 ( 1४] ) २8०-89° -- ° ) 75 ब्रह्य 
षिमि (10 राज) --7) ९4 भऽ #1.3 8 7090 082 05 ¶8 
५ चाप्दसेगणै 

3ॐ9 10५ ०८) 592 (० र 1 37) प्प 0 39० ( 
₹ ] 38) 2 ०८ 89 -- ^ ) पि ७2 चचार स (6४ च) 
(0? चराचर ) --°) ए 3 सुरासुरे , प सुरैसतदा (ग 
स्तथा) & ब्रूत सर्वदिवौकसे, 72 वृत सवैसुरेरपि -) 
० 8" 3 5 वेदविदा (£ ब्रह्म ) -- ^ ) 70 देवो (ण 
देल ) 

4.0 2016 40, &1 1९1 8 9 ध्र 126 15. अह्योवाष्च 
गऽ 00 40" --- ° )} 7५ © तेन ( ०" [अनेन ) ८ 8 तपसा 
नियमेन च | [ता 

मानुषा { 

41 <) 81 7) मानुभ्याः , 123 मचष्याः ( 07 मानुषाः ४, 
732 3 1985" १ ५ 013 च (णवा) --°) 8 3 निह 
न्युर, ५ दस्युम (+ हन्युमौ ) 1 -सत्तमा (£ म). 
ए2 + पि 8 1 १ 0 01 ~, 78 + निह(7"+ नह )न्युमौ 
कर्थचन , 7 न हन्युर्मा कदाचन 

42 ^) 6 च, © ऽपि (४ वा) --“) "9 दहेयुस्‌ 
(1० हप ) - >) 2 + 08 एन, ८3 03 पूवं; अ2.8 ४1 
125 एतद्‌ , 281 ऽ एको ( 7० एत }. 

43 ०) 9 + ए 88 010 08 11-5 79 ©" च (०्वा). 
--°) 7162 3 5 1 9चा वध ; ५ वा तथा (0 मे वधः}. 
पि ९1 न चान्येनापि मे वच . - ^ 43, > ( €रन्कु 
81) १५, 8 ५ 02, 55 (वन्‌ 6 19. ; 
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81. 44 | 


मवेयमहमेषाकेः सोमो वाधुहैताश्चनः । 

सिरं चान्तरिक्षं च नक्षत्राणि दिक्ता दक्त ।॥ ४४ 

अहं क्रोध कामथ वरुष्ये वासमो यमः । 

धनदश्च धनाध्यक्षो यक्षः किंपुरषाधिपः ।॥ ४५ 
द्रद्मोचाच । 

एते दिव्या वरास्तात मया दत्तास्लबाद्धुताः । 

स्थान्कामानिमांस्तात प्राप्ति त्वं न्‌ संशयः ॥ ४६ 

एवयुक्त्वा तु भगवाञ्जगामाकारमेव ह । 


466* पाणिप्रहरेणेकेन सन्नलयबख्वयाहनम्‌ । 
यो मां नद्रायितुं श्त समे खल्युभधिमप्यति ॥ 
{ (1 2) 3 05 ८४) €व न सहाप ( ०८ मविप्पत्ति) | 
+ 1116 2 15 €" 43 


467* नाकाशे वान भूम्रौ वारान वा दिवसेऽपि वा। 
नान्त्वा न बाडेवापि स्याद्रधो से पितामह । 
पञयुभि्वा मरगेन्दरर्वा पश्चिभिवा सरीस्सपे ॥ 

44 ८ ) 1 प्रजापति (0 हतान ) -- ° ) 800 1458 
चान्तरीक्षं -- ^ ) ॐ नक्षत्रं चि- (0 चाणि ) 

45 ^) 71 ©+ अहं कामश्च फोघश्च --<) 23 कुबेरा 
(9 घनदश्‌). ऽ घनदो घनदाध्यक्षो --°) #ि2 7 ५ 
यम. ( 0" यक्षः) 7 यक्ष. किंपुरुषादयः -- ^€" 48, -\ ५ 
४2५8 71 11 2 5 (1080 ) 2205, 

468* वैदांपायन उवाच । 

एवमुक्तस्तु दस्यन स्वयसुभगवास्तदरा । 
उवाच दैत्यराजं ते प्रहसन्नपसन्तम ॥ 

[ ५ 70 02 00 ४०6 ४. -- (1, 1) 74 70" 03 तथा, 
9 मुदा ( ॐ तदा ), -- (1. 2 ) ४१.३ -रतजान (1०८ -राज 
लं). | 
फ 1116 051 ( एषु, ) 17१. कटाः 45 ` 
। 469* न दवान च रात्रौ वानंमे श्रद्ुभषिष्यति, 

46 ^ ) & 7४ + © दिव्य- (0 दिव्या) 75 एष तेऽस्तु 
वरस्तात -- ° ) 1: सर्वै- (0 सर्वान्‌ ) -- ° ) 78 प्राप्स्यसे 
1६4 8 ४8 1122 01-8 5 (४ सदयम्‌, भन संदायम्‌ (० 
न संदाय: )* 1* 19 ५ # प्राप्स्यसे त्मसङ्यम्‌ ( ०५ ^ चयः) 

47 ०) € 2 82 70 18 4 08 015५ हि, 73 8 
= ४1 8 0 02 510, नि ए2 88 0१ तु (णहु) 3 
जगामाद्चु रथेन वै -- < ) 01 (भ 7५ १ वप धल ).2 8 
विरजा (४ जो) (0 वैराजं ) -- 2) 75 0 7: सप्तषिं , 
41. 2 @, ५, ५ देवर्षि- ( य ब्रह्मर्भि- ). 2 अद्या देवर्षिसेतितम्‌. 


हरिवंशे 


वैराजं ब्रह्मसदनं ब्रह्मपिंगणसेषितम्‌ ॥ ४७ 


[ हरिषंशपव 


ततो देवश्च नामाथ मन्थी मुनयस्तथा । 

वरप्रदानं श्रुखेव पितामहयुपस्थिताः ॥ ४८ 
देवा ऊखुः । 

प्रदानेन भगवन्रधिष्यति म नोऽपुरः । 

तत्प्रसीदख भगपरन्वथोऽ् प्रपिचिन्यताम्‌ ॥ ४९ 

ममघरान्सवेभूतानां खवंभूरादिकृद्टिथुः । 

खष्टा च हव्यकन्यानामन्पक्तः प्रकतिधधः ।॥ ५० 


--{र3-+ पि2 8 प्र 8 7 [21 2 ५-6 ग6 ५ 108 2€ 4 
{5 211€ 48 


470* श्चुत्वा देवा यरं स च दत्तं सङ्ख्योनिना । 
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(1 'तिश्चुवम्‌ , 78 "विबुधः ). 
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प्ादुभाषसं्रहः | 


ततो रोफदिपं बाक्यं श्रुचा देषः प्रजापतिः 
प्रो्ाच भगवान्याक्यं सधान्देवणणांस्तदा ॥ ५१ 
अवदय त्रिदशास्तेन प्राप्रव्यं तपसः फम्‌ । 
तपसोऽन्तेऽख भगवान्वधं विष्णुः करिष्यति ॥ ५२ 
एतच्छरत्वा सुराः सधं वाक्यं पङ्कजजन्मनः । 

खानि खानानि दिव्यानि जग्ुस्ते वै दा युताः ॥५३ 
रुग्धसात्रे परे चापि सथः सोऽबाधत प्रजाः । 
दहिरण्यकशिपुरदैत्यो वरदानेन दर्पितः । ५४ 
आश्रमेषु महाभागान्पुनीन्ये संनितव्रतान्‌ । 
सलयधर्भरतान्दान्तान्पुरा ध्षितांस्तु सः ॥ ५५ 


हरिर्वदापवे 


देवांचचिथुघ्नखां थ पराजित्य महासुरः । 
त्रैलोक्यं व्चमानीय खगे बसति दानवः ॥ ५१ 
यदा बरमदोन्मत्तो न्यथसदयनवो भुवि । 
यज्ञियानकरोदैत्यानयज्ञीया देवताः ॥ ५७ 
आदिलयाश्च ततः साध्या विश्वेऽथ वसवस्तथा । 
शरण्यं शरणं विष्णुमुपतस्थुमेदाबलम्‌ । ५८ 
देवं ब्रह्ममयं यज्ञ बह्मदेधं सनातनय्‌ । 
भूतभव्यभविष्यस्य प्रथु लोकनमस्कृतम्‌ । 
नारायण धभ देवाः शरण्यं शरणं मताः ॥ ५९ 
व्रायख नोऽ देवेश दिरण्वकरियोधधाव्‌ । 
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471* मरुतोऽप्सरसश्चव गन्धवा बरह्यविद्धिजा' । 

च्राषिनागा सुपर्णाश्च ये चान्येऽप्येवमादय ॥ 
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31. 60 1 


स्य हि न प्रमो देवस्तं हि न परमो गुरः । 

त्यं हि नः प्रमो धाता ब्रह्मादीनां सुसत्तम ॥ ६० 

उस्फुहटाम्बुजयत्राश्ष सघुपक्षभयावह । 

क्षयाय दितिर्वेशख शरणं खं मवख नः ॥ ६१ 

विष्णुरुवाच । 

भयं यजध्वममरा अभय बो ददाम्यहम्‌ ! 

तथेव त्रिदिवं देवाः प्रतियत माचिरम्‌ ॥ ६२ 

एषोऽहं सगणं दैत्यं वरश्दानेन दर्पितय्‌ । 
अवध्यममरेन्द्राणां दानवेन्द्र निहन्मि तम्‌ ॥ ६३ 

एवमुक्त्वा स भगवान्विसृज्य पिदओेश्वयन्‌ | 
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हरिवो 


[ हरिषंरापर्व 


दिर्ण्यकरिपो राजन्नाजगाम हरिः सभाम्‌ ॥ ६४ 
नर्य कृत्याधेतदुं सिंहाधतयं तथा । 

नारसिदेन वपुषा पानि संस्प्य पाणिना ॥ ६५ 
जीमूतवनसंकाशो जीमूतथननिखनः । 
जीमूतथनदीप्रीजा जीमूत खव वेगवान्‌ ॥ ६६ 

देयं सोऽतिबं दं द्शादरुविक्रमम्‌ । 
टरदेखगणैगुं हतधानेपाणिना । ६७ 

नुह एष कथितो भूयोऽ्यं वामनोऽपरः । ` : 
यत्र बामनमाभिख स्यं दैत्यविनाशनमर्‌ ॥ ६८ 
वलेयेलतो यज्ञे बिना विष्णुना पुरा । 
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472* सभां हिरण्यकषिपोजैगाम हरिरीश्वरः ॥ 
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473* देवारिर्दितिजान्वीरो न्॒धिह. समुपाद्रवत्‌ । 

समुत्प नखैस्तीक्छोरविदायं निहते युधि ॥ 
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प्ादुर्भावसंम्रहः ] हरिर्वंशपर्व [ 31. ग 


विक्रमेश्चिभिरश्षोभ्याः क्षोभितास्ते महरा; ॥ ६९ 
विप्रचित्तिः शिपिः शङ्करयःशङ्कस्तथेव च । 
अयःलिरा अश्वरिरा हयग्रीषश्च वीयेगान्‌ | 
वेगघान्केतुमानुप्रः सोग्रव्यग्रो महासुरः ॥ ७० 
पुष्करः पुष्फरधयेव साश्चोऽधपतिश च । 
प्रहादोऽधशिराः इभ्यः संहादो गगनश्रियः ॥ ७१ 
अनुहादो हरिहरौ वराहः संहरो रुजः 
शरम; शरभधेव इुपनः कोपनः ऋथः ॥ ७२ 
बहत्कीतिमहाजिह्यः शङ्खको महाखनः । 


दीवजिह्योऽकेनयनो मृदुपादो मृदुप्रियः ॥ ७३ 

बायुगबिष्टो नष्चिः रस्ये विक्षरो महान्‌ । 

चन्दरहुन्ता हन्ता ऋोधवधंन एष च ॥ ७४ 

यमलक छूलकेयश वृत्रः क्रोधो विरोचनः । 

गरिष्ष रिटि प्रखुम्बनरकाघुभौ ।॥ ७५ 

इनद्रतापनवाताधी केतुपान्वर्दरपितः । 

यसिरोसा पुरमा च वाप्कलः प्रमदो मदः ॥ ७६ 

खसमः काटवदनः कराः फैशिरि च । 

एकाक्षधन्द्रहया राहुः संहादः चमरः खनः ॥ ७७ 5; ० 
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शत्नीचक्रहस्ताश्च तथा परिषपाणयः | 
अरपयन्रायुधोपेता भिण्डिपालायुधास्तथा ॥ ७८ 
शरोक्खलहस्ताश्च परशधधरास्तथा । 
पारागुद्ररहस्ता वै तथा रुगुडपाणयः ॥ ७९, 
महाशिराप्रहरणा; सूखदस्ताथ दानवाः । 
नानाप्रहरणा धोरा नानावेषा महाजवाः ॥ ८० 
कूमेङ्कक्टयक्त्राथ शशोद्षयुखास्तथा । 
खरोषटषद न्वेष बराहयदनास्तथा ॥ ८१ 

मीमा मकरवक््ाथ क्रोष्टवकत्राथ दानवाः । 


हरिवंशे 


[ हरिर्बशपर्वं 


आखुदरदरयक्तराश्च घोरा श्रकुखासथा ॥ ८२ 
माजर्लश्षक्त्राथ महावक्तास्तथापरे । 
नक्रमेषाननाः शरा गोजापिमहिपाननाः ॥ ८२ 
गोधाशस्यक्यक्त्राश क्रोश्चवक्तरास्तथापरे । 
गरूडाननाः खड्खयुखा मयुरवदनास्तथा ॥ ८४ 
गजेन्द्रचमेवस्षनास्तथा कृष्णाजिनास्बराः । 
चीरसंदतगात्राश्च तथा वट्कर्वासक्षः ॥ ८५ 
उष्णीषिणो गुकुटिनस्था ङण्डलिनोऽखराः । 
किरीटिनो रम्बक्षिखाः कम्बुग्रीथाः सुच॑सः । 
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नानावेषधरा देखा नानामास्यानुेषनाः ॥ ८६ 
खान्यायुधानि संगृह प्रदीप्रानीव तेजा । 
ऋममाणं हषीकेश्युपावतन्त सर्धश्चः ॥ ८७ 

प्रमथ्य स्बान्देतेयान्पाददश्ततरैस्ततः । 

स्यं कृत्वा महाभीमं नहाराछ्च स मेदिनीम्‌ । ८८ 
तश्य विक्रमतो भूमि चन्द्रादिलयौ स्तनान्तरे । 

नभः प्रक्रममाणख नाभ्यां किरु समाखितौ ॥ ८९ 
परमाक्रममाणसख जायुभ्यां तौ व्यवलितौ । 


७ #, 


विष्णोरमितवीयस्य बदन्ये्ं द्विजातयः ॥ ९० 
हूत्वा स मेदिनीं कत्खां हत्या चासुरपुगवान्‌ । 
ददौ शकराय वसुधां विप्णुषेरवतां व्रः ।॥ ९१ 
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एष ते वामनो नाम प्रादुमाबो महात्मनः । 
बेदपिद्धिदिजेरेतत्कथ्यते वैप्णवं यशः ॥ ९२ 
भूयो भूतात्मनो विष्णोः प्राहुमाबो महात्मनः । 
दत्तात्रेय इति ख्यातः क्षमया परया युतः ॥ ९२ 
तेन नषु वेदेषु प्रक्रियासु मखेषु च । 

चातुर्यै च संकीर्णे धर्मे शिथितां गते ॥ ९४ 
अभिवर्धति चाधर्मे पले नषेऽनृते स्थिते । 
प्रजासु शीयंमाणासु धर्म चाङ्करतां गते ॥ ९५, 
सयज्ञाः सक्रिया वेदाः प्रयानीता हि तेन बे | 
चातुर्बण्य॑मसंकीभं कृतं तेन महात्मना ॥ ९६ 


तेन हेहयरानख कातेवीयेख धीमतः । "0 
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वरदेन घरो दत्तो दत्तप्रेयेण धीमता ॥ ९७ 
एतद्भाहुद्रयं यत्ते तत्ते मम कृते नृप । 

शतानि दश्च बाहूनां भविष्यति न संशयः ॥ ९८ 
पाटयिप्यसि कृत्सं च वसुधां थसुधेश्वर । 
दुनिर्रक्ष्योऽरिन्दानां युद्धसशथ भविष्यसि ॥ ९९ 
एष ते वैष्णवः श्रीमान्प्रादुभवोऽदधतः ज्मः । 
भूयश्च जामदग्योऽयं प्रादुभावो महात्मनः ॥ १०० 
यत्र याहुसहस्चेण विसितं जयं रणे । 
रामोऽजजुनमनीकयथं जघान तृपति प्रभुः ॥ १०१ 
रथस्थं पाथिवं रामः पातयित्वा्जनं अवि । 
धषयित्वा यथाकामं कोश्चमानं च मेघवत्‌ ॥ १०२ 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


कृतसं बाहुसदस्रं च चिच्छेद भृगुनन्दनः । 
परधन दीमेन ज्ञातिभिः सदहितख बै ॥ १०३ 
कीणां क्त्रियकोटीभिर्मेरमन्द्रभूषणा । 
त्रिःसप्रकृत्यः परथिवी तेन निःशुत्रिया कृता ।॥ १०४ 
कृत्वा निर्त्रियां चैव भार्गवः सुमहातपाः । 
सवेपापविनाश्चाय वाजिमेधेन वेष्टवान्‌ ।॥ १०५ 
तसिन्यज्ञे महादाने दक्षिणां भृगुनन्दनः । 
मारीचाय ददो प्रीतः करयपाय बरुधराम्‌ ॥ १०६ 
वारुणांस्त्रगजञ्छुभ्रानरथं च रथिनां वरः | 
दिरण्यमक्षयं धेनृगजेन्द्रं ध महामतिः । 

ददौ तसिन्महायज्ञे बाजेमेधे महायशाः ।॥ १०७ 





चातुर्य समाकीर्णं 

97 = ) ६01 138 डहय- ( ० ह ) -- 38 00 (119ए] ) 
97°‡ -- “ ) 3 भञ्जुनस्य (707 वरदेन ) 

98 “ ) 118 एतं ( 0" एतद्‌ ) + 0५ धत्ते ; ४2 3 जक्ञे 
( 0" यत्ते ) . -- ° ) ए कृतं , + 75 71 68 घे ; #॥1-3 तद्ध 
( 0८ तत्ते). 81 82 © 5 ऽनघ (10 यप ). ->3 तभ्बुनं मत्क्रते 
नूप. -- ° ) 78 सहच चैव बाहूनां -- ° ) 4.11 1188 ( शर्लुणं 
19 5.9 0७: 10; ) भविष्यन्ति (1० ध्यति ). 

99 “ ) &1 9 1 9 02 0७3. पारयिष्यति छत्स्लां च (2 
दै). - °) 28 786 71 9 ¢1-8 5 72 ४ वसुधां वसुधाः 
पिप. - ° ) &2 -चुन्दैस्त्वं (:०" -बन्दानां) -- <) पि 9 
( पकए, ४8 11 वौ) 00 101. 2,५ 5 78 + धर्मज्ञश्च; ४४ 
11 युद्धस्थं च ; ४४ धर्मज्ञेषु , © युधिस्थश्च ( 0" युद्धस्थश्च ). 
7५ ©, १ युद्धं तश्च भविष्यति 

100 23015 100, मि प 15, वेदांपायन उवाच. - 1 ) 
पि ७५. 4.5 प्रादुर्भूतो (0 "भवो ). 8 पुनः स्मरतः, 18 
महात्मनः {+0 उद्धुतः श्चुभ' ). 75 प्रादुभूतो भवः शुचिः 
~-- .4.1€ 1005, प 8 प्र ए 19 118 13 

45* कथितो वै महाराज यथाश्चुतमरिंदम । 

[ 178 ते (०८ वै ). |] 
-- 3 ०. 100००, -- ° ) 18 श्रूयतां ( 10" भूयश्च ) 53 यै 
(01 ऽयं ). 

101 °) &1 यस्तु ( 0 यत्र ) --") 9 मि पर,8 7 
08 5 निर्मितं ; ५ 28 ४: विस्मयं ; 8 निर्जितं (0 वि- 
स्मिते ) ५ दुर्बितं ( ०" दुर्जयं ) - #” निर्मिते दुजये रणे. -- ° ) 
0४ समीकस्थं ( 0 अनी" ). -- < ) 2/1. 8 विभुः ( ॐ प्रभु ). 
>+ जगाम ग्डयुनन्दन;' 


102 + ०0 ( 097] ) 102°-108" -- “ ) 16 राजन्‌ 
(1० राम.) -- °) 1 5 09 5 6 71-8 6 2 5 युधि, पि 8 
721 विभु ; प्रः प्रति; 703 रणे (ण भुवि) -- ° ) 8 सुध- 
स्वान (10 धर्षयित्वा ) -- ° ) 7४ © 2/3 क्रोद्चमानश्च (10 
मानं ) एः मेषवत्‌ , ०० वेग (7० मेघ ) 

103 ४4 ०० 105० (० ए 1] 109) -- °) ग तच्‌ 
(ण च ) -- ° ) {५ विश्चुश्च तेन दीसेन 

104 “ ) एः कीणौ , 1 ५2 तूर्णं (० कीर्णा ) -- ° ) 
६1 7४ 62 -भूषणाम्‌ (० णा ) 

105 ०) एतु, रिऽ 1.9 स (0 सु-) £ पि (८ .) 
४1. 2 21 128 -महाबरः ; 7४ ©1-3 5 `यदा" (0 "तपाः ). 79 
14 भार्गवश्च ( ४ः व" स) महायशा -- ^ ) 5 ०7 (4]21.) 
0८ वानि प ५० मारीचाय ( 1" 1062 ) 1 यत्नवान्‌ (ण 
चेष्ट ) 75 वाजिमेधमवाप्तवान्‌ 

106 3 00 प # मारीचाय (10 106० ) (५, ‰, 1, 

105 ) -- ˆ ) ४४ महाराज , 7* दानै , 75 ददद्रामो , ©“ महा- 
नेष (107 दाने ) 
107 ^) ४2 08 ज 3 का 9 वारणांस्‌ (0 वार्‌"). ४4 
गवि 8 ४1 7 2 0.01 ४ 5 7 + क्ीघ्रान्‌, 12५. 8 शीघ्रं (ण 
छुभान्‌) . ए1-8 #ि2 ए 7" ५? वारणांस्तुरगाञ्डीघ्राय्‌ -- ७ 
(€ } ०0 1077-108 - ०) + द्रव्यं, 3.6 ¶५ 
01 8.5 रथां (0 रथ). -- ° ) &3.५ 71. + 7, धेनुं; 
106 व 61-3 चैव ( {07 धेनूर्‌ ) -^) फ ( €डन्लुण &2 25) 
महामनाः, 3 `बर.; 7 यश्चा , © महीपतिः (० मदाः 
मतिः) - 1५ ०८ ( ४ध्] ) 1077 -- +) 16 9 61-9, 5 
महाक्रतौ (० यद्या. ) 

108 © €व ) ००. 106० ( ५, ४, 1, 107 ), -- ° ) 


प्रादुभाविसंग्रहः | 


अद्यापि च हितार्थाय लोकानां भृगुनन्दनः । 
चरमाणस्तपो दीप्रं जामदभ्यः पुनः पुनः 

तिष्ठते देषवच्छीमान्महेन्दरे पवतोत्तमे ॥ १०८ 

एष विष्णोः सुरेशख श्चाश्चतश्याव्ययख च । 
जामदभ्य इति ख्यातः प्रादुभांवो महात्मनः ॥ १०९ 
चतुर्भि युगे चापि विश्वाभित्रपुरःषरः । 

जज्ञे दशरथखाथ पुत्रः पद्मायतेक्षणः ॥ ११० 
मत्वात्मानं महावाहुतुधा प्रयुरीश्वरः 

लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः ।॥ १११ 


हािवंदहापवं 
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धर्म च विवृद्धयथं जज्ञे तत्र महायशाः । 
तमप्याहुमेलुष्येन््र सथभूतपतेस्तनुम्‌ ॥ ११२ 

तस दत्तानि चास्राणि विश्ासित्रेण धीमता । 

वधाथ देवशत्रूणां दुधंराणि सुरैरपि ॥ ११३ 
यज्ञवरिघकरौ येन ुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 

मारीचश्च सुबाहुश्च बलेन बलिनां षरौ । 

निहतौ च निराशौ च तौ तेन महात्मना ॥ ११४ 
यतमाने मखे येन जनकस्य महात्मनः । 

मग्रं माहेश्वरं चाषं कीडता रीरया पुरा ॥ ११५ 
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रक्ष्मणाजुचरो रमः सभूतदहिते रतः ॥ ११६ 
रूपिणी यख पाश्या सीतेति प्रथिता जनैः 
ूर्वाचितलाद्या रक्ष्मीमतारमनुगच्छति ॥ ११७ 
चतुदश षने तछा तपो वषाणि राघधः | 
जनयथने वसन्कार्यं प्रिदश्चानां चकार सः ॥ ११८ 
सीतायाः पदमनिच्छन्निजघान महामनाः | 
विराधं च कबन्धं च राक्षसो भीमविक्रमौ । 
जघान पुरुषव्याघ्रौ गन्धर्धौ शापविक्षतो ।॥ ११९ 
हुताशना्कौशचतडिसरकाशैः 
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परत्तनाम्बूनद चित्रपुङ्खैः । 
सुरन्द्रवज्राश्चनितव्यसारैः 

श्रेः शरीरेषु षियोभितौ बरात्‌ ॥ १२० 
सुग्रीषरख कृते येन वानरेन्द्रो महाबखः । 
वाटी विनिहतः संख्ये सुग्रीवश्वामिषेचितः ॥ १२१ 
देवासुरगणानां हि यक्षराक्षपक्षिणाम्‌ । 
यत्रावध्यं राक्षसेन्द्रं रावणं युधि दुर्जयम्‌ ॥ १२२ 
गुप राक्षसकोरीभिनींखाज्नचयोपमम्‌। ` 
्रैरोक्यरावर्णं कूरं राक्षसं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १२३ 
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दुजरं दुधरं दं शादूरसमविक्रमम्‌ । 

दुनिरीक्ष्यं सुरगणैवैरदानेन दर्पितम्‌ ॥ १२४ 
जघान सचिवः साथ ससत्य रावणं युधि । 
महाभ्रघनसंकाशं महाकाय महाबलम्‌ ॥ १२५ 
तमागस्कारिण करूरं पौरस्त्य पुस्पषेमः । 

रावणं निजधानाश्चु रामो भूतपतिः पुरा ॥ १२६ 
मधोश्च तनयो दृप्नो छ्वणो नाम दानवः | 

हतो मधुने भीमो वरदत्ता महासुरः ¦ 
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समरे युद्धशोण्डेन तथान्ये चापि राक्षसाः ॥ १२७ 
एतानि कृत्या कर्माणि रामो धर्मभृतां वरः । 
दसश्वमेधाज्ञारूथ्यानाजहार निरगलाच्‌ ॥ १२८ 
नाश्रुयन्ताञ्चुमा वाचो नादुकं मार्तो बवौ । 

न वित्तहरणं चासीद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ १२९ 
पयेदेवन्न पिधा नानर्थथाभवत्तदा | 
सथेमासीजगदान्तं रामे राज्यं प्रशासति ॥ १३० 
न प्राणिनां मय चासीजरानरविधातजम्‌ । 
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नच स्व्रद्धा बालानां प्रेतकार्याणि र्यते । १३१ 
ब्रह्म पयचरतकत्रं वि्लः क्षत्रमनुव्रताः । 

श ्राश्चैव हि वर्णोश्रीज्खुश्रुषन्त्यन्हंकृताः ।॥ १३२ 
नार्यो नाखयचरन्मतेन्भा्ौ नायचरत्पतिः । 
सवमासीजगदान्तं निदस्युरभवन्मदी । 

राम एकोऽभवद्धता रामः पारयिताभवत्‌ ॥ १३३ 
आसन्वरषसहस्राणि तथा पत्रसहस्निणः । 

अरोगाः प्राणिनधायन्रामे रान्य प्रशास्ति ॥ १३४ 
देबतानास्रषीणां च मनुष्याणां च सः । 

पृथिव्यां सहवासरोऽभूद्रामे राज्यं प्रशासति ॥ १३५ 
गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणषिदो जनाः । 
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134 01 ० 1345. --* \ (र 9.8 प 8 {8 11 101- 
¶8 ५ 08 ५ + ्नायुर्‌ ( 0" आसन्‌ ) ४३ 131. 3 8 113 सहस्र 
पुत्रि 3 'वर्षिं 'णश्चासंस्‌ --“) >" नराः; 73 तच्र (प तथा ) 
ए2 81 3 05 वषं (0 पुत्र-) (** -सहस्रद् (0 'सखिणः ) 

135 1 © छण, ( ए्रष्फ़ी ) 1385. --°) 23 देवानां च 
(0 देवतानाम्‌ ). -- “) ५४ 8 ऽ मानुषाणां (> मनु- 
हयाणां ) 3 तथेव च (० च सर्व, ) . -- ° ) &1 1 पः ८३ 

, 98 {५ "~: 75. + सखमरकामो ; ४ सष्न्तरो (9 "वाक्च ), 


हािविंरो 


[ हरिवेदापवे 


रामे निषद्धास्तचा्थां माहात्म्यं तश धीमतः ॥१३६ 
यामो युवा रोषहिताक्षो दीप्रासो मितमाषिता । 
आजानबाहुः सुखः सिंहस्कन्धो महाथुजः ॥ १२७ 
दश्च वष॑सदस्राणि दश्च वष्॑चतानि च । 


केकि भूपति प्ोकनिकिकिन ०११११५१०. 


ऋर्वेषठामययषां घोषो ज्याघोषश्च महात्मनः । 
अव्युच्छिन्नोऽभवद्राष्र दीयतां भुज्यतामिति ॥ १३९ 
सखबान्गुणसंपन्नो दीप्यमानः खतेजसा । 

अति सर्य च चन्द्रं च रामो दा्रथिबेभौ ॥ १४० 
ईजे क्रतुरतेः पण्यैः समाश्रवरद किणैः । 

हिखायोध्यां दिधं यातो राधबोऽसौ महाबलः ॥ १४१ 


-- -4.{1€7' 135, ?†8 125 

478* रामो रामो राम इति प्रजानामभवत्कथा । 

रामारामं जगन्धूतं रामे राज्यं प्र्लासति ॥ 

136 +) रि 3 प्र 001 01-8 5 6 नू9 62-3 704 
गाथाम्‌ ( 0" गाथा ) 53 अस्य , 01 6५ चापि (10 अपि). 
1 -5 [आ)]नु- (ग [आ]त्र ) £ अप्यत्र गाथा गायन्ति --°) 
25 पुराणार्थं (६० ये पुराण-) + पुरा (ग जना.) --) 
12 मि 2 ४8 1071 104 5 गू 8 ५ 68- निबद्ध- (10 दास्‌ ). 
1४ 62 [+ त्चार्भं (० श्य) 118 ५ चिं 1 79 8 रामे 
नि( 128 मेऽति बद्धतच्वार्थो (1<1 र्था), 2: रामे निबद्धां 
तस्वार्था , 12 रामे श्रद्धा तथा चाथ --“) 7" ७1 8 , महा 
थास्‌ , #॥1-8 माहारम्यात्‌ ( ¢ "स्म्यं ). 

137 ०) 3 2 8 2४ 19 [6 0५1. चप, -भाषणः; ( {0 
-भाषिता ). 

138 °) पिः देव- (०४८ द्रा ). -- &1 ‰ 18 ०८४, 138००, 
ऽ ० ( [भण] ) 138०9. 106 00. 1385-139. ७५ फ. 
158°-149> -- °) 1) 9 न1-5 5 [1 2.५ यज्ञाश्च सुबहू- 
न्ुर्वन्‌ (11 08 नन्करत्वा ), 0४ € अयोध्यायामयोध्यानां 
-- ^ ) 2 ४३ चकार ह ( ०" अकारयत्‌ ) 

139 6 ० 139० , © 0० 139 ( £ 00४1, म. 
₹ 1 138) -- °) ५ जनधोषो ( 0" ज्याघोषश्च ) &1 पिः 8 
४18 0, महास्लन. (0 त्मनः) -<) ४2 (8 ५ 8.5 
भविच्छिन्नो (0 अभ्यु ) 3 + 22 8 17 1" राज्ये ( 0" 
रारे). 1४ 0 भविच्छितोऽभवद्राज्ये -- ° ) ‰8 ४1 भुज्यतां 
दीयतामिति, 

140 °) +> सस्यवान्‌ पि ७४ सत्व ७ त्य )वाग्‌; 09 
सष्वादि- (ग सस्ववान्‌). -- °) ४५४ 8५ ष्व (६मः स), 


~ ४89 ~ 


प्रादुभावसंग्रहः ] 


एवमेष महावाहुरिश्ष्वाङुकुरनन्दनः । 

रावण सगण हत्वा देवमाचक्रमे प्रभुः ॥ १४२ 
अपरः केश्वस्यायं प्रादुमाबो महात्मनः । 
विख्यातो माथुरे क्पे सथेलोकदिताय पे ॥ १४३ 
यत्र साल्वं च कसं च मेन्दं दिविदमेव च । 

अरिष्ठ बरषमं केरि पूतनां दैयदारिकाम्‌ । १४४ 
नागं कुवलयापीडं चाणूरं युकं तथा । 


हरिवंरापवे 


दैदयान्मानषदेहान्घदयामास्त बीर्यवान्‌ ॥ १४५ 
छिन बाहुसदस च बाणसखाद्तकमणः । 

नरकश हतः संख्ये यवनश्च महावरः ॥ १४६ 
हतानि च महीपानां सषेरल्ानि तेजसा । 
दुराचायथ निहताः पार्थिवा ये महीतले ॥ १४७ 
एते सोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः । 


( $1. 148 


करकी विष्णुयक्चा नाम भूयशथोत्पत्खते प्रथः ॥ १४८ २ 1 ++ 


भामा ~ -----------------------------------------~-~--~~------~-~--~~--~ -~~~~-  ---~~ -~-~ ~~~ ~ --~~  _____ -~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


-- ˆ ) 25 2 © 2 अचि (" अति) 11-3 चन्द्रमस (0 
वच चन्द्र च) पि 1 3 0 01 4 5 गऽ ५ &५ अति चन्द्रच 
सूर्यं चच 

141 ˆ^ ) 8 वरे ( 01 -दाते ) ८ ) 2 -बह्‌ ( {0 
वर-). -- °) ए1-3 प प्र 82 8 051 013 सु-, 1412 4 5 
(8 + स (0 ऽसो ) 16 (1 26 1 राघव सह बान्धवे 

142 °) ३ 7 61-8 5 -व्न (0 नन्दनः) - ए 
00 ( 11271 {) 142०1437 ° ) 8 ४2 विभुः, ° पुन 
(0 प्रभु.) & दिवमाक्रान्तवान्विमु , 75 ७४ क्रमिता विभु 
( 0०५ भभू. ); 7 2 03 5 ४ मताभिभू (+ ता विभु) 
-- -4.॥€' 142, 2 15 > ३१] ०५०100० [ 110 
7 (1400 ८१४८ 40/20 41 ] 

143 ए9 ० 148० (म १.1 149) 206 148, 
80016 2158, 18 वैरपायन उवाच -- ° ) 1: विख्याते (7 
तो) 1 ©. 5 15 मधुरे, 7» हमरे ( ०" माथुरे ) 

144 ^ ) ह्वा 2 ५ ति ए 1 00 08 04-67-५0 
मैन्दं (£ कंस ) 25 “शकटं च यमौ चैव ९) नि" 2 
15 19 0601-8, 102 + कसं $ ५५ १६००६९५ ( 0 सन्द ) „ 
रि 8 1 8 00 701 85 1४५ द्विविदं कंसमेव च, 7: द्विपदं 
केरिमेव च॒ --“ ) 9006 1058 च्रषभं (0 ब") -- ^ ) 
प बाङ- ( ० दैलय- ) 7 -बाछिकाम्‌ (०" -दारि ) . 

145 ५) 8 मौष्िकं (णमु) --°) ए देहश्च; 7 
-देहांसतान्‌ (1० -देहस्थान्‌ ). -- ^ ) 8: केशव (०? वीर्यवान्‌) 
-- ^ धटाः 145, {1 16815 1302 

146 2) 8 बाणसखय च महीपते --“ ) 51 ४४ महासुरः , 
ए2 178 त्मना ( 0" "बर; ). -- -4.€ा: 146} 1४ 125 173 
479+. | 

147 ए 75 गा 147 -- ° ) 773 पाश्च निहता पापा 

® ) {1 8 6५७ च मही-, 7; तेन भूः (£ ये मही- ) - ६1 
( पाका ) 8.4 ए ४ 8 1 05 [01-4.8 ¶ लव 4 5 14 25 
{€ 147 ; 12 15 कटिः 146 

479# नवमे द्वापरे विष्णुरशाविंशे पुराभवत्‌ । 

वेदव्यासस्दा जज्ञे जातूकर्ण्य पुर.सर ॥ 
एको वेदश्वतुर्धा तु इतस्तेन महात्मना । 


जनितो भारतो वंश्च सलयवलयाः सुतेन च ॥ 

| 2 070 ( ध ) 11265 1-8 125 00) 11068 {-2 -- ( 
1) 22 3 + नवमो (0 भे) 83 (ध € विष्णोर्‌ (0 
विष्णुर्‌ ) [3‡ युगेऽमवत्‌, 2 ©1 5 + ऽभवत्पुरा ( 0 ८४] ) 
-- 12 कध्‌+ 010 11165 9-4 -- (7. £) ४8 पुरा; 031 12 तत्तो 
("0 तदा ) 3 ४ 8 75 79 जातुरक्णै- , 78 याज्ञवल्क्य -, ७५ 
जानुकर्णं- (0 जातूकर्ण्य ) 721 सत्यवदया पराशरान्‌› 73 * जातू- 
कर्णैपुर'सरा (०7 ४) -- (५ ०८ 11165 8-4 -- (1, 3) 1 58 
122 856 {18 ‡ @1 एकर वेद, {251 एक्वेद्‌ ( 0" एको वैददू) 
2 करत यैन, 81 3 5 15 1 करन तेन; 2 8 5 कुत्वा तेन (0 
ङृतस्तेन ) 7 व्यस्तं चक्रे महातपा (०८०). -- (1 4) 
भऽ ४1 88 )8 1 2 :-5 जनित भारत वन्न; 03 जनित च 
पुराण च (०५८) | 

148 6५ 0४0 148 = 71 5 वप &ॐ कध 0, 1482 
-- ^ ) 75 112 5 पष (10 एते ) -- 5 ) 78 19 प्राहुभवो ( ६07 
"मावा ) - 9 -+ चि2 8 ४ 23 00 18 02 + 5 ( पवष ) 6 
ण्‌ 4 © 5 105 किलय 1482 कव 60ण लः 479 ; 


4850*+ भअर्ताताः कथिता राजन्कथ्यन्ते चाप्यनागता । 
-- ° ) 82 3 126 {0 ७9 8 5 #1-8 कल्किर्‌ , कर्क 
कलो (1० कल्की) ए" 3 वेदय्ा; 7 ऽ विष्णुयज्ञो ( ण 
यश्चा) € कर्किर्विष्णुयशषो नाम , 7 कलौ विष्णुयद्रो नाम 
-- ^€" 148०, 7 ( चव्ट॥ &3. वि ) गूध 8 4 08, 5 1705 , 

481 संभरग्रामको द्विज । 

सर्वलोकहितार्थाय 

[(1, 1) ए1 8 ५ 78 19 68 शम्भक-, पि 73 सम्बल, 
४18 11 दाम्भले, 2052 रारम-, 78 : शम्बर; 05 कम्बल- 
(0 सभल-) 8 -यरामकरे (० को ) | 
-- ° ) 11, 3 जनिता ( 0" [उ]तस्यते ) ए 8 71 2 ©1 ४४ 
विभु ( 0१ प्रभु. ). -- टः 148, केर ( €न्न्लूण &1 पि ) 
(8 + @8--5 105 


482* दशमो भाव्यसपन्नो याज्ञवस्क्यपुर सरः । 
क्षपयित्वा च तान्सर्वान्भाविनार्थेन चोदितान्‌ 1 
गङ्गायसुनयोर्मध्ये निष्ठं प्राप्स्यति सानुगः ॥ 
तत॒ काके व्यतीते तु सामात्ये सदसैनिके । 


~~ %81 -- 


८ 1 41 {64 


,&; 149 ] 


एते चान्ये च बहवो दिव्या देषगुणैवुताः । 


हरिवंशे 


[ हरिवेपर्तं 
प्रादुभावाः पुराणेषु गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ १४९ 





नृपेष्वथ प्रनष्टेषु तदा स्वप्रग्रहाः प्रजा" ॥ [5 | 
क्षणेन नि्दते चेव हत्वा चान्योन्यमाहवे । 
परस्परहतस्वाश्च निराक्न्दा सुदु*खिता ॥ 
एवे कष्टमनुप्राप्ता कङिसध्यांशके तदा । 
प्रजा क्षय प्रयास्यन्ति साधं कथियुगेन ह ॥ 
क्षीणे कलियुगे तस्षिस्तत" कृतयुगं पुन । [ 10 ] 
प्रपत्स्यते यथान्यायं सखरभावादेव नान्यथा ॥ 
[(7 1) 19 72 (8 दाम, ४ 71 18 ५-5 ¶१ शे 
(0८ मो ) मि3 18 © 5 भाग्य (0 भाव्य-) 1 ददाम 
भाग्यसपन्नो; ५ देलोऽय माग्यस (०८ °) ‰ @ माव्य 
भव सततोत्पन्ति प्रज॑सन्ति ते भाव्या क्षणिक्रवादिनौ यौधा । तै सदह 
सपत्नो वादे युद्धे च सगत । क्षपयित्वा जिस्वा हत्वा च ¦ तानेव विशश 
नष्ट-माविना भावं पूर्वाक्त प्रश्चसता बुद्धमुनिना विष्णोरेव रूपान्तरेण 
मगवता केनचिदर्थन निमितन रलौ दम्मयन्लप्रवृत्या लोकनाद्रो मा 
भूदिति यज्ञनिन्दाथैन निभित्ेन चोदितान्प्रवतितान्‌। एतेन कल्कित 
प्राग्‌ बोद्ावतारोऽपि स्वचित । बोद्धपक्षक्षयार्थश्च कल्यीप्युक्तम्‌ । $ 
पुरस्कृत (0 -पुर सर ) --4.€ 116 1, 28 8 प्र1 8 
1128 
48१.4.* अनुकर्षन्स वे सेना हस्त्य श्वरथसकुलाम्‌ । 
प्रगृहीतादुधेधिपरैगैत इतसहसखरश. ॥ 
नि रेपाञ्छयुद्र[शद्रसजास्तास्तदा स त॒ करिष्यति । 
पाषण्डानम्छेच्छजातीश्च द स्युशैव सहसखद ॥ 
नालययं धा्थिकायेचये च वरमद्धिष क्रचित्‌ । [5] 
उदीच्या मध्यदरे्स्था पार्वतीयास्तयैवे च ॥ 
प्रव्यान्प्रतीच्याश्च तथा विन्ध्यष्ष्टपरानुगान्‌ । 
तयैव दक्षिणाद्याश्च द्रविडान्सिहरै" सह ॥ 
गान्धारान्पारदाश्चैव पष्ठवान्यवनाच्दाकान्‌ । 
त॒खारान्गैपश्चैव श्वानिकान्दरदान्यशान्‌ ॥ [10] 
रम्बकाश् मरूधाश्च किराताश्चव स प्रमु । 
प्रवृत्तचक्रो बल्वान्दस्थूनामन्तकरो बरी । 
अधृष्य" सवैभूताना प्रथिवी विचरिप्यत्ति ॥ 
मानुषः सत॒ सजङ्ञे देवस्याय्रस्य धीमतः) 
पूव॑जस्मनि विष्णु" स प्रमातिनांम वीयेवान्‌ । [1४] 
गात्रेण वै चन्द्रमस पूर्णे कङियुगेऽभवत्‌ ॥ 
इत्येता वासुदेवस्य दश सभूतय' स्मृता ॥ 
तंतं कार च कार्थं च तं तथोदैशकारिणम्‌ । 
अंशेन त्रिषु रोफरषु तास्तान्योनीन्विशस्यपि ॥ 
पञ्चविंशो स्थित कल्कौ पञ्चादच्छरद्ा समा । [ 20 | 
विनिघ्नन्सवंभूतानि मानुपाश्चैव सर्वश" ॥ 
कृत्वा कजावशेषां तु मरही कूरेण कर्मणा । 
सयोधयित्वा च खरन्धरायस्तातप्यधाभिकान्‌ ॥ 
तदेष वै तदा कल्की चरितायै. सैनिक । 
प्रजाना साधथेत्वा च संसिद्धाः पुन. स्वयम्‌ । [ 28 ] 
„ वृधान्योन्य प्रकपितान्संहरिष्यति मोद्टितान्‌ ॥ 


(1 1) पऽ ए1 अनुफषात्‌ -- (1 6 ) *5 उन्दरीच्यान्मध्य. 
दलस्थान्‌ (0? “ ) ४४ पावैतीयास्‌ ( ०" यास्‌) -- (1, 7 ) पि 
प्राच्या प्रतीच्याश्च तथा (07 ^) ४ -पृष्टान्‌ ( 10 -प्रष्ठ- ) 
-- ( 1. 10) ४1 3 शालिक्रान्‌ ( 0 श्वार्सिं ). -- (1 11) ५8 
नर कादा (101 मरुवाश्च्‌ ) 2 3 सवैश (० सप्रमु ) --(1. 
12) च ४8 अन्तकृद्‌ ( 0" क्रो) -- (1. 14) त ५3 [अनेन 
( 0" [अमस ) -- (1. 18) 2 3 ४8 तत्तु(०प्तत) -(1 
19 ) 79 3 अरोषु, #४1 अङ्गेन (0 अदरेन). ४३ तास्ता योनीर्‌ 
(10 तास्तान्योनीन्‌ ) -- (1 28) 8 + सरोधयित्वा च 
खलान्‌; ४8 रसन्नोधयित्वा वृषलान्‌ (० ^) श प्रायशस्तान्‌ 
( 0 स्तान्यपि ) | 


-- (1, १) ५ ए 2 2 + भाविता्ैन (0 "नार्येन) 
४1 देदितान्‌, 3 {1 ©५ चोदित (0 तान्‌ ). 11 8 मावि- 
नोऽथैन चो( ६5 नोफेदित, 75 + "नाथे तु (7५ च) चोदित 
(0 ¢ ). - (1 3) 1५ स्थान (0 निं). ऽस प्रभु 
(0 सानुग ) - (1 4) ए करो, 8 ( पपठ ) ४1. 8 
812 07 71 2 ५-6 ७५ कुरे ( ग कारे). 18 18 
सामात्यै. सहसैनिकै › 5 स्तयेषु हि तेषु वै (£ ०) --(1 
5 ) 2 प्रवृद्धेषु;, 1 ( 5८४ (५४ ) ४8 8 प्रविष्टेपु (प प्रन ) 
{2 तद्ये प्र्रहासपुन , 8 ४1 10४ 5 तदायैप्र(* दा तत्व) 
गरहा भजा ; 1" जगलयप्रयहा भ्रजा; 78 तदा करहरा प्रजा 
(012). -- (1, 6) % निहते (0 निरते ) 2४ 1 {2-5 
रक्षणे ( 0: क्षणेन ) विनिवृत्ते च, 7५ रक्षणे निर्वरत चैव (८). 
-- (+ 7) 28 5 परस्पर (ग र~) 2 -हतास्ताश्च , £+ 
4 -हताश्वासा , 78" -हतस्वाश्च (‡ण -हत ) भऽ निरानन्दा ? 
8 ( श्ण ) 06 क्रान्ता (40 कन्दा ) -- लाः 1106 
पि2 प्र) 8 18 
4828+* पुराणि हत्वा मामाश्च तदा दुष्प्रयहा प्रजाः । 
प्रनष्टश्रुतिधमाश्च नष्टवणांश्रमास्तथा ॥ 
हस्या अल्पायुषश्चैव भविष्यन्ति कलौ युगे । 
सरिःपव॑तसेविन्य. पत्रमूलफलाङानाः ॥ 
चीरपत्राजिनधरा गहरं धौरमाभ्िताः 1 [5] 
अल्पायुषो नष्टवातां बहुबाधाः सुदु खिता" ॥ 

(1 1) *1 8 तुर्यास्ते निष्परियष्टा. (0 ) ~ पि 0प् 
126 9. --( 1, 8 ) भि? वनौकस (20 कलौ युगे ) -- (1.4 ) 
५. 5 -पलाशिन- (० शना ) -- (~ 9) ४" सज्वरा, ४8 
सज्वरः (20 गहरं ). -- (~ 6) 2 बहुधाया ; ४४ वसुधाया. 
(0 बहुवाधा ). ] 

-- (1 8) 7 दिष्टम्‌ (0 कष्टम्‌ ) ‰ कके ( 07 कालि- ). 
13 -संध्यन्तरे (0 -सध्याङफे ) ~ + 0. 11068 911. 
-- (1, 10 ) 7 गते ( 0८ क्षीणे ). &> सलयुर्ग, ४8 8 कृत- 
युगे (० श्युगं ). -- (1, 11) ४४ 18 0 प्रनत्स्थ॑ते, 18 
प्रपत्छन्ते (०? तस्यते) | 

149 ०) ४ 21, 9 5 1४2 दिन्यरुणैर्‌ ; ४४ ८४1, 6५. 
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यत्र देवा विगुद्यन्ति प्रदुर्मायालुकीतेने । 

पुराण वतते यत्र वेदश्चुतिसमादहितम्‌ ॥ १५० 
एतदुदेशमत्रेण प्रादु बानुकीतेनम्‌ । 

कीतित कीतेनीयख सथेलोकगुरोः प्रमोः ॥ १५१ 
प्रीयन्ते पितरस्तख प्रादुमागादुीतेनात्‌ । 


हरिवंशपवं 


[ 8%. 2 


विष्णोरमितथीयेस्य यः शणोति कताञ्चङिः ॥ १५२ 
एतास्तु याोगेश्रयागमयाः 
श्रुत्वा नरो शुच्यति सव॑पपैः । 
ऋद्धि समरद्ध विपुलां भोगा- 
सप्राप्नोति शीघं मगवतसप्रसादात्‌ ॥ १५३ 


इति श्रीहरिवंशे एकत्रिसोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


२९ 


वरङुण्टत्वं च देवेषु कृष्णत्वं माुषेषु च ॥ १ 


वैर्खापायन उवाच । 
विश्वस्वं शणु मे विष्णहैरितं च कते युगे । 





दिव्यगणेर्‌ , 701 1)2 ‡ 6 0५ देवगणेर्‌ ( ०" “गुणैर्‌ ) 7° दिव्या 
देवगणै स्तुता , 7; देवदेवस्य धीमत , ५ देवा देव्यगुणेयता , 
४1 3 दिव्या दिव्य॒गणान्विताः -- ˆ ) 12 प्रादुर्भूता (ण 
"मवा ) -- ° ) पऽ ( फक्पटु &ऽ 10 ५६५४) कथ्यर्ते ( ण 
गीयन्ते ) 

150 न“) 11 2 ४3 28182 4 6 विसुद्यन्ते „ 3 1 9 
7० 08 701 3 79 @4 1४1 9 [अ]पि सुद्यसन्ति ( पि 71 न्त), 
५ तु मुह्यन्ते, 73 * च सुद्यन्ति (0 विञ्यु ) -- °) 
105 1043 कीर्तनात्‌ (0 ने) -- ~प 1500, (ए8 १९४५३ 
151 1४08 0 ( 78] ) 150- 1592, 2 76848 #116€ 5०6 
00 1८४१६ -- ° ) (५ पुराणे (०९ "णं ) 123 तत्र , 41 2 योग 
(ण यत्र ) 75 पुराणेषु च वर्वन्ते -- ˆ ) 72 3 -स्तुति- ( 10 
-श्ुत्ति-) # समन्विता. , 7 समाहिता. ( ग "हितम्‌ ) ४1 2 
सांख्यं च परिगृह्य वै 

151 {3 0 151 (५ रए 1 150) 1 2 (प्ण ) कफ 
1511592 1 ८४०8] 1510 2100 1514> ए5 २6808 151० 
किलाः 150 -- ° ) &1 21 ©1 (€ ) कीर्तन (० कीः 
विव) 79 + कीर्षनीयस्य सर्व( 7५ देव }सख --°) € ४3 
विभो, 76 7) ° &2-3 5 + विभो (ग प्रभो ) 

152 18 ० 1520 (रं ए 1] 150) 21 2 ०८ 182 
(०६ ९ 1 151) --*) 06 7: © + त्रिदशास्‌ ( 0 पित 
रस्‌) 7 तत्र (10 तश्च ) -- ^) 2 + 2, ४1 8 2 
(119 ) 7 ( दण्ट 08) 79-+ © 83 + अतु (0 
मित-) - ० } 8 3 ४४ ए 183 & वदन्त्येवं हिजातयः 
( 88 मनीषिण ). -- 41॥€८ 159; 129 188 द 

483* सर्वपापविनिर्भक्तो धनपुच्रपश्चल्छमेत्‌ । 

ए 1116 ¶+ 105 >€ 189 

484* नाह्युभं विद्यते तस्य पु्रवान्दुतिमान्भवेत्‌ । 

इयिवंश--30 


15 वै (0 मे) 


€ = $ ¢^ $ $ [क € 
द्रस्य हि तखेमां कमेणां गहनां गतिम्‌ । ॥ 


153 ^“) 0. एताश्च , ७. एतां तु (० नास्तु ) ८.5 126 
7५ ©> -मायां ( ०" -माया ) 179 ©-3 5 + एता तु सर्वैश्वर- 
योगमाया (५5 श्या ), ध" -3 इमां विभूर्विं पुरुषोत्तमस्य -- " ) 
1711-3 पठन्‌ ( 0" श्रुत्वा ) 141 + 2 + 6 2 02 85 मुच्यते 
(0 “्ति) 2 8 75 श्रुस्वा विमुच्येत नरस्तु पापै -- <) 
ए सिद्धिं (० ऋद्धि) 03 च सिद्धि (र सषि) -^) 
टः प्रयाति (ण प्राप्नोति) ए" दीव, 70 0+ ऽ ©3 सर्वं; 
72 सिद्धि (£ सीर) २2 सुति तस्प्रसादात्‌ , ६३ तु भवस 
( 0" भगव ) 

(0 ,0एप्त0ोर = -- 11219209 ¢ 0८ 92८ 8 2 1289 
01 5 -- 1767200 0 1 ‰1ए८ 411 158 ( €२०ल पि 05) 
-- 5"? 2८71 १ 5 पारिजात -- 47 ००१०८ &1 $ 
४ प्रादुर्भावानुकीतनम्‌ ४ 1 2 ४४ 21 2 08 734 5 प्रादुमाव 
संग्रह , ६4 धि ए 3 85 70 0: प्राहुर्मावानुसंमह. , 72 दकाः 
वतारग्रादुर्मावसंग्रह › 7 प्राहुर्भीवसग्रहकथनम्‌ , 125 भगव्रत्म्रादु- 
म्गवानुवर्णनम्‌ , 7 01-3 भगवस्परादुर्भाववणैनस्‌ , ४2 प्रादुभाव- 
वर्णनम्‌ 400 १० ( 7 &प-€३, ०८१5 ०४ 0०६8 ) ए-8 04 
8 ५ 40 , पि3 भ्र 8 071 052 8 41, ४5 06 42; 1 39, 
"2 © 4 56 , © ऽ4 , @8-5 87 , #1-3 33 - 67014 
१0. 1 175 , 1९8 170 , 7011 08 173 , [52 165 , 1 
139, + 176, {2 ल 166 
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1 8 ०1४ 1-2 --) 1 4 ४1 81 3 {01-5 1 2 61 
3 ५ 10 विष्णुत्वं , 73 जन्म स्वं , ०४ छृणु लं ( {0 विश्वं ). 
-- ^ ) 02 ( 0 (2 23 प पल) हि 
( {0८ ऋच) (18 €व क्रष्णत्वं मानुषे युग 

2 ऽ ०, 2(५ ए 1. 1), --*) 3 एः इश्वर (प्ण 


= ‰88 -- 


82. ‰ ] 


सृप्रयतीतां भाव्यां च शृणु राजन्यथातथम्‌ ॥ २ 
अन्पक्तो व्यक्तरिङ्गखो य एष अगवान्प्रयु; | 
नारायणो द्यनन्तात्मा प्रभवोऽव्यय एव च || २ 

एष नारायणो भूत्वा हरिरसीत्सनातनः । 
व्रह्मा शक्रश सोमथ धमः शुक्रो वृहस्पतिः ॥ ४ 
अदितेरपि पुत्रत्ममेय यादवनन्दनः । 

एष विष्णुरिति ख्यात इन्द्रादवश्जाऽभवत्‌ ॥ ५ 
प्रसादजं स्य विभोरदित्यां पुत्रजन्प तत्‌ । 
वधाथ सुरशत्रूणं दैयदानवरक्षसाम्‌ ॥ ६ 
प्रधानात्मा पुरा देष बक्माणमस्जस्रयुः । 
सोऽसृजत्पू्रपुरषः पराकर्पे प्रजापतीन्‌ ॥ ७ 


सय) 2 इश्चरत्वं तु तस्याह, रि, 71 5 रत्व हि (8 च) तस्ये- 
ह; 99 ४.३ 282 70 0 1, शतच (7 हि) तस्येद --५) 
४2 गतिः (0 गतिम्‌) 1: 2: पि1 8 1 82 0 1218 (8 
गहनां कर्मणां ( 28 ४ "णो ) गतिम्‌, ४ प, (५ गहना कर्मणो 
गति . -- ° ) भव्यां (ण मान्या) &: संप्रतीता च भाव्या 
घ. 
3 ४) घ्रऽय एव, पि2 ए3 25 {72 71 यत्नैष्रं ( 1)"1 "व्‌ ); 
सण; © यणए्वं (ठः यषष) --) 3 [अ] 
चिन्त्यात्मा (£ [अनन्तासा). --) ए ऽव्यक्त (ण 
ऽव्यय ) ~ पुरुषोऽव्ययमेव च , 25 प्रभावोऽप्य एव च 

4 2) 2 + पिए 3 1 18 01 55 ¶6 ५ छरुत युगे 
( 0" सनातन ) -- °) 13 सद्र (0 श्छ) 120 41 @02-5 
12 + ्वन्दरश, 12 1 इन्द्रश, 1 2 (५ ८५५ ) श्युक्स्‌ ; 
11, धर्म॑श्च (+> सोमश) -- ^) £: धर्मपुत्रो, 1" 02 घर्मः 
हाक्रो, 7, द्युः रको, © › यम शुक्रो; 1 2 ( प ५? ) 
धर्मः सत्यो , 21 रुदर शुको ( 0" धर्म॑" डुरो ). 

5 °) दृष्ट-( ण अपि) --?) 7; एत्य पाण्डवनन्दन 
-- ° ) 78 उपेन्द्र इति विख्यात -- “ ) 100 7 2 © 7 विभु 
( 0" ऽभवत्‌ ). & 141 इन्द्रादनवसे भुवि; 1 इन्द्रस्यावरजो 


॥ ५ ) {8 ण 2 ५ (+ यस्य ( ०" ह्यस्य ) -- ४) 
( €द८ल४ 81 ) 79-५ © अदिव्या. (1? यां) 71 च (ण 
तत्‌) -- ° ) © देव- ; 1“ सर्व॑- ( 0" सुर्‌- ) 

4) पिः महात्मा तु; मिः ( 787 29 10 दैक) ४1 
( 5९ ६४ ४8 17 7 ) पुराणात्मा (10 प्रधानात्मा). 
©2-8 5 पुनर्‌ (70? पुर! ). -- 2) © पुरः; 144 विभु (गः 
प्रमु). --“) ४५ 88 ( ५०7४. ) ¬ सोऽखनत्सं पुरुषान्‌. 


हारिवेरो 


[ हरिबंरापर्व 


ते तन्वानास्तनृश्तत्र बहवश्ानसुत्तमान्‌ । 
तेम्योऽभवन्महात्मभ्यो बहुधा बरह्म शाश्वतम्‌ ॥ ८ 
एतदाश्येभूतख विष्णोः कर्माजुकीतेनम्‌ । 

कीर्तितं कीतेनीयसख कीयेमानं निबोध मे ॥ ९ 


तते वृत्रवधे तात यत॑माने कृते युगे । 
आ्री्रेखोस्यविख्यातः संग्रामश्तारकामयः ।। १० 
तत्र स दानवा षोराः सष संप्रामदर्पिताः। 

घन्ति देधान्सगन्धगान्सयकोरगचारणान्‌ ॥ ११ 

ते वध्यमाना वियुखाः क्षीगप्रहरणा रणे । 

तरातारं समनसा जग्युरदव नारयण प्रयम्‌ ॥ १२ 
एतसिनन्तरे मेषा निर्थागाङ्गारर्चसः । 


-- ° ) 0° प्रजा ( £" पुरा-) 7, प्रजापति" ( 0 "पतीन्‌ ) 


8 “*) £) चि (0 ते) २ ऽस्तुवत (0 तन्वानाम्‌ ) 
{९4 तनु तत्र, ~ तत्र तनूर्‌ ( 10# {00790 ); आ 2 01256 
+ तनस्च्र , ४5 स्द्रूना 0" ते मन्वानास्लनस्तत्र , (५ ( 1९76 ) 
प्रजाप तेस्तयजनयद्‌ -- ˆ) 1४ 12: अनुक्रमात्‌ (10" नत्तमान्‌ ) 


9 ^) 81 १ 05 भूतु (7 -भूतस्य) - ८) {+ [71 
71 नामानु , धि, वबानु-, 0 माहात्म्य ( £" कर्मानु- ) . #-3 
कीर्तितम्‌ (0 कौतनम्‌ ) °) 84 > ४ "1 कीतैनं 
( 07" कीर्तितं). 1 8 9) 2 ( 07. 93 270 {ल्त ) 8 8 
109 5.6.43 @1-8 5 ध कीर्तनीयस्य रोके( 7 दषे )पु 
-- ° ) भ" निबोधत (० "घ मे) 

10 ^) 7 कलियुगे (70 बृव्रवधे) 2 व्रं यत्रावधीः 
तात -- ^) 7 ७५ -विस्तार. › ५० विख्याते (ग "तः ). 

11 ^) 7१.५29 ¢ 2 9 0 1-; ¶४-+ [आसन्‌ 
(षस) 1 सर्वै (" घोरा ) ५५ तत्रासन्दानवा" सर्व. 
--) 81 3 75 मोहिता. ( ०" -दर्षिता' ) 7" 4५ संग्रामे बरू- 
दर्पिताः --°)&1 11 १ वि, ए 81 2 ( पाका ४5 17) ल) 8 
08 5 शन्ति दैवगणान्सर्वान्‌ -- ° ) प ( ९०९06 {28 ) ए ©४ 
10 -राक्षसान्‌, 75 -किनरान्‌ (० चारणान्‌ ) © यक्षोरग- 
गणान्बहून्‌ 

12 “) 77 तैर्देवाः ; ५ विबुधाः ( ५" विञ्युखाः). -- °) 
113 तदा (10 रणे) -- 4 € 1१०५, 1५ 1€त्‌8 ‰0००, 
९0९०६ 1 7 118 कष्ण ए8०6. -- ° १ [४.५ मि 8 ए1.8 
9 020 121-: व्‌" इारणं (10 मनसा). -- 2 ) $ 11 हरिम्‌ ; 
18. ५ 35 वियुम्‌ ( ५ प्रभुम्‌ ). 

13 +) 88 09 देवा (४० मेषा), --4) ए ५४ 
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साकंचन्द्रग्रहगणं छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥ १३ तिमिरोषपरिधिप्ना न रेज दिय दश्च ॥ १८ 
चश्चष्ठदयुद्रणाविद्धा घोर निहादकारिणः । विवेश रूपिणी काटी कारमेषाबगुण्ठिता । 
अन्योन्यवेगाभिहताः प्रषवुः सप्त मारुताः ॥ १४ दौनं माखयमिभूताका घोरेण तमसा वृता । १९ 
दीप्ततोयाश्नीपातैषैज्येगानखानिरैः । तान्य षान्सतिमिरान्दो्भ्य क्षिप्य स प्रभुः | 
ररास ोरैरुत्यातेदंद्यमानमिभाम्बरम्‌ ।॥ १५ बपुः संद्ष मास दिव्यं कृष्ण पुरिः ॥ २० 
पेतुरुल्कासदस्राणि पेतुराकाश्चगान्यपि । वखाहकाञ्जननि वराहकतनूरुहम्‌ । 

न्युल्लानि च तरिमानानि प्रपतन््युत्यतन्ति च ॥ १६ | तेजसा वृषा चे कृष्णं कृष्णमिवाचरम्‌ ॥ २१ 
चतुयुंगान्तपर्याये लोकानां यद्ध † भवेत्‌ । दीक्षषीताम्बरधरं तप्चकश्चनभूषणम्‌ । 


अरूपवन्ति स्पाणि तस्मिचुत्पातलक्षणे ।। १७ पूमन्धकारवदुषं युमान्ताभ्रिभिवोत्थितम्‌ ।॥ २२ श 
तमसा निष्प्रभं सम न प्राज्ञायत फिचन। चतुदटिंगु गपीनांसं विररटच्छनमुधेजम्‌ ! 9.4. 
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--- ६89 -- 


32. %8 1 


चामीकप्करास॒क्तमायुधैरुपशोभतम्‌ ।॥ २२ 
चन्द्राकंकिरणोपेतं भिरिकूटमिबोध्दतम्‌ | 
नन्दकानन्दितकरं स॒राशीषिषधारिणम्‌ ॥ २७ 
शक्तिचित्र दरोदप्रं शद्धुचक्रगदाधरम्‌ । 
विष्णुशेरं श्षमामूकं श्रीृष्चं शाज्ञशङ्गेणम्‌ ॥ २५ 
हय॑श्वरथसंयुक्ते सुपर्णष्वजशोभिते । 
चन्द्राकंचक्ररचिते मन्दराकषध्रतान्तरे ॥ २६ 
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हरिवंशे 


[ इरिवशपर्व 


अनन्तरदिमसंयक्ते दरश मेसुछूवरे । 
तारकाचित्रङुसुमे प्रहनक्षत्रवन्धुरे ।॥ २७ 
भयेष्वमयदं व्योश्चि देवा देत्यपराजिताः । 
ददुस्ते सितं देवं दिव्यरोक्मये रथे ॥ २८ 
ते करताञ्जलथः सव देवाः शक्रपुरोगमाः । 
जयशब्दं पुरस्य शरण्यं शरणं गताः ॥ २९ 
प॒ तेषां तां भिरं श्रुखा पिष्णुदंयितदैवतः । 





( 01" -संयुक्ते ). 10 41 2 ©2-5 5 + अनन्तरदिमिभियुक्ते. 
क, ) &1 133 दर्रे ; {1 2 35 चिपुरे , {2 उद्धर्ष, पि.9 
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482* तुष्टुवुश्च जगन्नाथं देवे नारायणं हरिम्‌ ॥ 
जय देव जगक्नाथ जय देव जनादन । 
जय दैव प्रमो विष्णो जय राङ्कगद्राधर ॥ 
नमस्तुभ्यं हृषीक नमो देव जनिन । 
सादिदेव जगन्नाथ भूतमाचनभायनं ॥ [8] 
नमस्तुम्य प्रभो विप्णो भूतादिपतमये नम । 
नम भायार बीजाय पुरूषाय नमो नमः ॥ 
नमोऽस्तु ते जगक्नाय नमो भूयो महास्मने ॥ 
किं वानेन जगन्नाथ नमस्कारेण केदाच । 
रक्ष न, सकरान्देवान्दैस्यपारातिपादितान्‌ ॥ [101 
[( 1, 1) 1४ ०४. ( [धका ) 11065 1०2०. 4, प्रसुम्‌ ( ६० 
सिम्‌ ) --(1 9) + ५०1. ( 09] ) 11165 १०-४५. ए नमो 
भूयो नमो नम (10 ¢ ) --@1 00 1116 58 -(+ 3) 18 
चक्र (0 चह्र ). --(1 5) 0 -पावन (0 -भाः) 
-- (1. 7) 8 नम ्म्राय भीमाय (ग) --( ~" 8) ¶1.8 
119 नमो नम (0 महातममे). -( ~. 9) 18 तेन (0 
[अनिन). धयसमो भूपो नमो नस ( 07 8), --(1 10) ¶8 
रक्षस्व सक्रलारदैनेकान्‌ (६0) 0 द्वैस्यपा्ानुपाश्चिनान्‌, 1 
दानवधाचितान्‌; 03 ७8 1“ "पादावपाभ्षितान्‌; © 'पावेकः 
पावितान्‌ (० °). ] 
30 1 0 30, -- =) 1 8 ५ मि, ५1.928 9 
05 01-5 1५ ©8-5 ता गिरः, ४३ तु गिरः, 5 गिर सं" (0 
तां गिरं). 7" एतेषां ता गिर. श्चुत्वा ; ¢ इति तेषां गिर श्वुव्वा . 


"~ ४86 ~~ 


विष्णुप्रतिज्ञा ] 


मनशधक्रे विनाज्ञाय दानवानां महामृधे ।॥ ३० 
आकार तु धतो विष्णुरुत्तमं षपुरायितः 

उवाच देवताः सथः सप्रतिज्ञभिर्द चः ॥ ३१ 
सान्ति व्रजत भद्रो मा भट मरुतां गणाः 
जिता मे दानवाः स्व त्रेरोक्य प्रतिगर्यताम्‌ ॥ २३२ 
ते तख पत्यसंधसख षिष्णोधाक्येन तोषिताः 

देवाः प्रीतिं परां जग्युः प्राप्येवामतमुत्तमय्‌ ॥ २३ 
ततस्तमः संहियते विनेश्यु्च बराहकाः । 

प्रवय शिवा वताः प्रसन्ना दिशो दस्र ।॥ ३४ 


[# > 


सुप्रमाणि च ज्योतीषि चन्द्र चङ्कः प्रदक्षिणम्‌ । 


हरि्वंदापवे 


दीिमम्ति च तेजांसि चङ्क प्रदक्षिणम्‌ । २५ 
न विप्र ग्रह्मथङ्कः प्रसेदु्ापि सिन्वः 
विरजस्क बशरर्भागा नाकमार्गादयस्यः ।॥ ३६ 
यथार्थमूहुः सरितो नापि चुश्षुभिरेऽणवाः । 
आसञ्जुभानीन्द्रियाणि नराणामन्तरात्मञ् ॥ ३५७ 
महषथो वीतशोका बवेदातुचैरधीयिरे । 

यज्ञेषु च हविः खाट शिप्रमाप च पर्कः ॥ ३८ 
रृत्तधमाः संवृत्ता रोका युदितमानक्षाः । 
विष्णोदेत्तपरतिक्ञख श्रुत्यारिनिधने गिरम्‌ ॥ ३९ 


इति श्रीहरिवंशे द्ानिरत्तमोऽध्यायः ।] ३२ ॥ 
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486 स्वे रोका सुदान्विता । 

बभू वुरधिकाश्चैव 
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येदापायन उश्षाष्च । 
ततो भयं विष्णुमयं श्रुखा देतेयदानघाः । 
उघोभं विपुलं चङ्युद्धाय वुधि दुर्जयाः ॥ १ 
मयस्तु क्राश्चनमयं त्रिनखान्तरमव्ययम्‌ । 
चतुशक्रं सुवपुषं सुफल्यितमहायुधम्‌ ॥ २ 
किंफिणीजालनिर्घोषिं द्वीपिचमंपर््कितम्‌ 


[1 ~~~ ~~~ ~ -~-~- ~ --न------------~- --- ामय व) च 9-नकज 


° ) 11 रोके (+ रोका) 1 ५ 722 11-3 रोको मुदितः 
मानसः -- ^€ 39०, {९1 पि ४2 [5 1108 
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488+ निहन्मि दानवान्दघान्युप्माफं विग्रहैः सह । 

| “+ हनिष्म द{नवातुगान्‌ (0 “) र + युष्माकमिति सर्वश्च 
( 7५ विग्रहे ) (20 ^ ). ] 
116 (8 15 € 39 


७५, + ९, 


469* गिरं ते दानवानुय्ान्मे निरे निहतान्युचि । 

(01.070 -- 10041100 0 ८ -्/८ == 1 8 4 1252. 
~-- ८८07 ¢ 210५ = £1 1९2-4 भि ए ए 7 751 
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भाश्चयस्‌. -- 40 १५८ 12 ॥ 129 4.५ विष्णुप्र( 0: 
ष्णो म्र निक्त, 45 सत्यप्रिक्ञा हवनम्‌, ४3 ४1 देचसंठननम्‌ 
-- 44004 १० ( द्कुप्रः€०, ०१8 07 001) ) 13 04 1 41 
48 #1.8 [2 [52 0; 44, ४3 06 48, 101 40, ¶1 65-5 
88 ; 79 8 44, (1 [+ 7; 69५ ४5, 8011-5 34 -- € 
१०, ‹ 1 80 89, 7" 128 58 , 70: 40. 
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1 9 जपा € नल --*) 2 पि 8 ए 81 2 051 
( 21४1 ) {20 विष्णुञ्ुखाच्‌, 2 ४1 9 मवं, 72 1 2 5 क्रतं 
“* यच: (10 मय) -) 2 ५ धि ए 0 051 101-4 6 
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परम जगसुर्‌ -- ˆ ) #\ उद्योगं (9 युद्धाय ) £+ 7" बुमंदाः; 
धः दानवा"; ५ दुजये ; ५" यम्‌ (०्श्या ) 

2 ^) 12 मयस्तु काञ्चनान्वितं --") 7५ कल्पान्तरम्‌ 
( 0" -नद्वा ). 3 12५ 11, 3 @1.-+ (# अक्षयम्‌ ( 0" अस्य ) 
7" योजनान्तरमभ्ययम्‌. -- ° ) ४१ ८, 9 190 8 सुबिपुलं ; 


हरिवंशे 
२२ 


[ हरिवंशपर्थं 


क, (५ 


रचितं रतजालैथ देमजय्टेध शोभितम्‌ ॥ ३ 
हदाखगगणाकीयी पक्षिभिश्च विराजितम्‌ । 
दिव्यास्लतुरधरं पयोधरनिनादितम्‌ ॥ ४ 
खक्ष रथवरोदारं पयशथपरगभोपमम्‌ । 
गदापरिषसंपूणं मूर्तिमन्तमिधारणैवम्‌ ॥ ५ 
हेमकेयूरवलयं खणङकण्डलनूवरम्‌ । 
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भूषितम्‌ ( 10" रोभि' ) -- -4.€ 3, 300 ४०५ {2००४ €4्‌8. 
76, 65८ 


‰& 85 ०८५ ( णृ ) 411" -- 2) &1 परिभक्ति-, 7.3 
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स्थानमगो", >“ ४ 1 3 05 7 सुपस्यानमगोः, 7: सूर्यस्य 
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€“ {९८ 9 105 २€०0§ ¢^ 0 पाकर -- ° } 4 3 ( एज 
5९00210 {1106 ) "सं प्रुत, 1 -संकीणं (ग -संपूर्णं ), --*) 
141 3 ( 0०1४ 566०0 +€ ) 5 [अ |ग्बुदप्‌ , 8 ४13 0४ 
[अन्तम्‌ ; 1.2 01 2 5 + [अ]नरम्‌ ( £" [अणेवम्‌ ) 

6 33० 6 (५ र] 4}. -- °) म ( €म्न्लुण 81 18; 
3 ०८५ ) ¶ + -पण्डङ ( 0 -करुण्डल- ) 4 9 © 14४, 4 सुवर्णै 
भय( ५ "णि )कूबरस्‌ -- ° ) 11 ©+ 04 धवजोपेतं (५ 
दरं). ४.५ सपताकं सध्वजो; 7 कं ध्वजोपेतं . --* ) £ 


~~ 5998 ~+“ 


दैत्यसेनाबर्णनम्‌ ] हरिवंदापवं [ 33. 16 


सपताकध्मजोदग्र सादिलयमिव मन्दरम्‌ । & 
गजेन्द्राम्भोदवपुपं कचित्केपरयर्चसम्‌ । 
युक्तमृश्षसहस्ेण सदसाम्बुदनादितम्‌ ॥ ७ 
दीप्माकाशगं दिव्यं रथं प्ररथास्जस्‌ । 
अतिष्त्समराकाष्वी मेरं दीप्र इाज्चुभाच्‌ ॥ < 
तारस्तु क्रोशविस्तारमायसं बाहयन्रथम्‌ ! 
शेलत्करिमसंका्ं नीराञ्जनचयोपमम्‌ । ९ 
कालटटोहाष्टचरणं रोहेषायुगच्वरम्‌ । 
तिमिरोद्वारिकिरणं गज॑न्तमिव तोयदम्‌ ॥ १० 


आयसैः परिः पूरण क्षेपणीवेश अुद्रैः ॥ ११ 
प्रासैः पयोध बिततैरधसक्तेथ यद्र | 

शोभितं व्रास्नीयेश तोमरैः शपरश्प्रः ।॥ १२ 
उद्यतं द्विषतां हेतोर्ितीयमिव मन्दरम्‌ । 

युक्तं खरसरख्चण सोऽध्यारोहद्रथोत्तमम्‌ ।॥ १३ 
पिरोचनस्तु संक्रृद्धो गदापाणिरखसितः 

प्रमुखे तख सेन्यख दीप्रश्चङ्ग इवाचलः ॥ १४ 
युक्त हयसहस्चण हयग्रीवस्तु दानवः । 

खन्दनं वाहयामास सपलानीकमर्दनम्‌ ॥ १५ 
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88. 16 | 


वराहः प्रमुखे तसथौ साबरोह इाचलः ॥ १६ 
क्षरस्त॒ विक्षरन्दपननित्राभ्यां रोषजं जलम्‌ । 
स्फुरदन्तौष्ठवदनः संग्रामं सोऽभ्यका्कत ।। १७ 
त्वष्टा तवटादश्ष््य यानमाखाय दानवः । 
व्युहितो दानतरै्यहेः परिचक्राम वीयेवान्‌ ॥ १८ 
विप्रचित्तिरुतः शतः शेतङ्कण्डरभूषणः । 
शेतशेटप्रतीकाशये युद्धायाभिभ्रसः सितः ॥ १९ 
अरिष्टो बदिपुव्रस्तु षरिष्ठोऽद्रिक्िलायुधः 
युद्धायातिष्ठदायस्ते धराधर इवापरः ॥ २० 
किशोरस्त्वतिसंहषात्किशोर इ चोदितः । 
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हरिषंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


अभवरैयतैन्यख मध्ये रषिरिोदितः ॥ २१ 
लम्बस्तु रम्बमेवाभः प्रखुम्बाम्बरभूषणः । 
दैयब्युषेगतो भाति सनीहार इवां्चमान्‌ ॥ २२ 
ख्मानुराखयोधी त॒ दशनेक्षणायुधः ¦ 
हसंसिषटति देयानां प्रषखे सुरसो ग्रहः ॥ २३ 
अन्ये हयगता भान्ति नागस्कन्धगताः परे । 
सिहव्याघ्रगताशान्ये बराहक्षगताः परे ॥ २४ 
केचित्खरोष्रषातारः केचित्तोयदवाहनाः । 
नानापधिगताः केचित्केचित्पवनवादहनाः ॥ २५ 
पत्तिनस्त्वपरे देया भीपणा विृताननाः । 
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"~ ‰44 0) ~~~ 


दैयसेनाव्णनम्‌ ] 


एकपादा द्विषादाथ नचतुयद्रकाङ्धिणः ! २६ 
प््वेडमाना बहवः सफोटयन्तश दानयाः | 
दृ्तशादलनि्ोषा नेदुर्दानवपुंगवाः ॥ २७ 

ते गदापरियेस्यैधनर्वयायामद्ालिनः । 

बाहुभिः परिषाकररिञयन्ति स दानवाः ॥ २८ 
प्रासः पार सङ्खैष तोमराङ्शपटटितैः । 
चिक्रीडसे शतक्रीभिः रितथारे युदरैः ॥ २९ 
गण्डरेरेष रैरेथ परिवेधोत्तमायुपैः | 


हरिवंशपवं 


[ 38. 32 


चुकरैथ दैयप्रथराश्व्कुरानन्दितं वहम्‌ ॥ ३० 
एवं तानं सेन्थं सरथ युद्रमदोत्कटम्‌ । 
देप्रानरिदुखं तस्थौ मेवानीशभिवोद्धतम्‌ ॥ ३१ 
तदद्धतं देखस्टखगां 
वास्वयितोय्बुदशेककस्पम्‌ । 
वरं रणौघास्युदयास्युदीणं 
युयुत्सयोन्सत्तमिवाबमासे ॥ ३२ 


इति श्रीहरिवंरो जयखिरात्तमोऽध्यायः । ३३ ॥ 
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84. 1 ] 


वैर पायन उवाच । 
श्रुतस्ते देयतैन्यस्य विश्तरस्तात बिग्रहे । 
सुराणां सपेसैन्यख विस्तरं वैष्णवं शृणु ॥ १ 
आदिलया बसषो रुद्रा अधिनौ च महाबल । 
सवराः सादुगाश्चैव संनद्यन्त यथाक्रमम्‌ ॥ २ 
परुहूतस्त पुरतो कोकपाखः सहस्रदर्‌ । 
ग्रामणीः सथेदेवानामारुरोह सुरद्विपम्‌ ॥ ३ 
सव्ये चास्य रथः पारव पकिप्रबरवेगबान्‌ । 
सुचारुचक्रचरणो हेमवजरपरिष्कृतः ।। ४ 


हथिविंशे 
६४ 


देवगन्धभैयक्षोषैरनुपातः सहस्रशः । 


[ हरिषंरपवं 


दीिमद्धिः सदस्यथ बरहमपिंभिरभिष्टतः ॥ ५ 
वज्रविस्फू्जितोदतेर्विदयुदिन्द्रायुधापितेः । 

गुरो बलाहकगणैः पवेतेणि कामगैः ॥ ६ 
यमारूढः स भगवान्प्येति मघवानगजम्‌ । 
हविधानेषु गायन्ति विप्रा मखघुखे सिताः ॥ ७ 
खरे शक्रादयातेषु देषतूयाचुनादिषु । 

इन्द्र सपर्यन्ति शतशो हयप्सरोगणाः ॥ ८ 
केतुना वंशरजेन भ्राजमानो यथा रविः । 
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देवसेनावणनम्‌ 1 


युक्तो हयसदसरेण मनोमारुतरंहसा ॥ ९ 

स खन्दनवरो माति युक्तो मातकिना तदा । 
कृत्स्रः परिवेतो मेरुभांस्करयव तेजसा ॥ १० 
यमस्तु दण्डमुद्यम्य कालयुक्तं च द्ररम्‌ । 

तसो सुरगणानीके दैत्यान्नादेन भीषयन्‌ ॥ ११ 
चतुभिः सागरेगु्तो टेलिहद्धिथि पन्नगैः । 
राङ्धथुक्ताद्दधरो पिभ्रत्तोयमर्यं वपुः ॥ १२ 
कालपाश्ान्समाविष्य हयैः शशचिकरोपमैः । 
बाय्यीरितजरोदरः कषस्छीलाः सहस्श्नः । १३ 
पाण्डुगोदधूतवसनः प्रवाररुचिराङ्गदः । 


है अ, 


मणिरथामोत्तमवपुहीरमारापितोदरः ॥ १४ 


हरिवेहापवं 
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वरुणः पाश्चभृभ्मध्ये देवानीकख तयिवान्‌ । 
युद्धधेखामभिटषान्मिन्वेर खाणवः ॥ १५ 
यक्षराक्षसतैन्येन गुद्यकानां गणेरपि । 

युक्तथ साङ्कपमाभ्यां निधीनामधिपः प्रयु; | 
राजराजेश्वरः श्रीमान्गदापाणिरद्श्यत ॥ १३ 
षिमानयोधी धनदो विमाने पुष्पके सितः । 
स राजराजः श्म युद्धाथीं नरवाहनः । 


रक्षमाणः शिवस्षखः साक्षादिव रिषः खयम्‌ ॥ १७ 


पू पक्ष सषटसराक्षः पित्राजस्तु दक्षिणम्‌ । 
वर्णः पिर्म पक्षयुत्तरं नरवाहनः ।॥ १८ 
चतुषु युक्ताश्वत्वारे लोकपाला बरोत्कटाः । 
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खां खां. दिशं रर्वस्ते तथ्य देवलस्य ह्‌ ॥ १९ 
परयः सप्तश्वयुक्तेन रथनास्बरगाभिना । 

भरिया जाज्वल्यमानेन दीष्यमनिश्च ररिमिमिः ॥ २० 
उदयास्तमचक्रेण सेरूपयेन्तमाभिना । 
त्रिदिवहारचित्रेम सता छोकपव्प॑यम्‌ ।। २१ 
सदस्चरष्िमियुक्तेनं भासमानेन तेजस । 

चचार मध्ये देवानां द्ादश्चतत्मा दिनेशधरः ॥ २२ 
सोमः श्वेतहयो भाति खन्दने सीतरश्मिवान्‌ । 
हिमतोयप्रपूणाभिभोभिराश्नाबयञ्जगत्‌ ।॥ २२ 
तमृक्षयोगानुगतं शिशिरं दविजशरम्‌ | 
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पि प9 8१05 6 ण४ @1-3 5 धा 9 ( 8€‹ 01104 #10€ ) ˆ ५ ते, 
५ पि1 3 1? ए1 2 01 03 014 कृ 5 ५ चै (7५1 ह ) 

20 °) {2 [जपमित-; 12 [अ'न्तर-, पि {38 (आयुधः, 
2 ¢ 2-+ [आकाद्च-, 4 [अ|यन- ( 07 [ज]म्बर-) 1५3 
चारिणा (0 -गामिता ). > रथेनाभमिच्रयासिना -- ^) 3 
103 श्चिया जाञ्वल्यमानोऽथ (23 ने स्वैर्‌) -- ° ) ४ 
दीप्यमानेन रदिमभि.. 

21 ¢) 12 उद्ुयास्मेफचक्रेण ( 0%0€८1९6110 ), (ए५ प 
53 2 3 8. ५ स्तमय चके; 11 2 41 5-5 स्ताद्विचक्रण 
~-- 1६2 ०४. ( प्रश्ण ) 1.०, -- ° ) 141 -पत- (५ पर््न्त- ) 
~°) प ४9 1.3 (पषण ) 15 दारि (2 -द्रार-) 
8 585 209 208 10,,५ ऽ + & -चक्रेण (0 चित्रेण ). & 
तरिदिवचक्रद्वारेण; 74 ४३ 02 + व्रिदिवद्वारि चक्रेण, 11 (८०५४) 
द्वारि युक्तेन. --) 7) + 0 ्रप्तता (“" तपता ) & तपता 
छोकमभ्यमम्‌ , 1४ 0 (ता रोकपययम्‌ 

22 “^ ) 1 04 तघ्षिन (70 युक्तेन ) . 7, सहखरदिमभग न्‌. 
--> ) 1 आ्ाजमामः श्तलसा --°) >1 [४ र) ( (0४, ) ४1 
81. 108 रराज (ण चचार). -- °) 4 2 ( पाथा ) 8 
0४. 8 14 दिवाकर (५? दिमेश्वर ). 

23 ^) ४ 0५ 79 7295 1, 0: ए 9 शरेतहचैर 
(10 हयो ) 11 © सोमः श्वेतस्पन्दनेन (५५ प्ते तु) --°) 
11 6५ स्थितवान्‌ ( ©" खन्न) म" 2 दात- , ‰3 श्चेत्त ( 0" 
कीतः) --°) 02 -प्रयुक्तामिर्‌ (1० प्रपूर्णा) --र) 1४ 
01. 8 114 अद्धिर्‌ (० भायिर्‌). & 11 8 आपूरवन्‌ , 1५ 1 
19० 2 5 आह्वाद; 1), सड्ाव; ¶" आप्याय; 7५ आस्थाय 
वै (० आछ्ावयष्न्‌). "४ माभिरास्थाय तर रथम्‌ 

24 ˆ) 69 सीतं (0 शिदधिरष्छ) . --° ) प ( ९५८] 


03 ) 19. ५ © 141, 8 जगच्छायङ्धिततनुम्‌; 7 0 द्रीत्तच्छार्य 


क्रीत. 


हरिवंशे रि (क 


पषण णण 


[ हरिव॑शपवै 


श॒शच्छायाङ्किततदं नैश तमसः क्षयम्‌ ॥ २४ 
ञ्योतिषामीरणं व्थोश्चि रसानां रसनं प्रभुम्‌ । 
ओषधीनां परित्राणं निधानममृत्तख च ॥ २५ 
जगतः प्रथमं भागं सोम्यं शैत्यमय रसम्‌ । 
दद्शुदानपाः सों हिभप्रहरणं सितम्‌ ॥। २६ 
यः प्राणः स्ैभतानां पञ्चधा भिद्यते चु । 
सप्र्छन्धगतो ोका्ीन्दधार चचार्‌ च ॥ २७ 
यमाहुरमरेयन्ारं सधेप्रभयथीश्चरम्‌ । 


सपरखरमता यख योनिगीिरदीयते ॥ २८ 
थ बदन्त्युत्मं भूत यं बदन्त्यश्षर।रिणम्‌ । 





25 2) (€९(दु 81) 4 © ईश्वरं, 4 जधिप (ण 
रणं ) -- °) 1\1 2 प ए 81 2105) 0 9130 + रसदं, 
125? सदन , 7 , प्रसवं , 12 रस्गं , 4, घनद (५ रसन) ४३ 
11 #13 चिभुम्‌ (10८ प्रञ्युम्‌ ) -- 03 01 25०-26०, -- ° } 
&1 9 ४१ 128 पापेन्नाणा ‹ 10" परित्राणं ) 

26 3 0 १6० (५ र 1 8) - ०) पि 1.9 ए 9 
10 1251 01.2.५4 ए परीतस्य , 135 1४, सौम्य (0 शले" ). ए 
( 54 {८ 25 17) 1€>४ ) प्रभुम्‌ , 1\+ रथम्‌ (“ रसम्‌ ) 81 
सोम रौत्यमय रथम्‌, 1८ ४९ 1252 सम्प श्रीतमयं प्रभुम्‌ ( ४९ 
यरम्‌ , 19 रस ), 1 71 +. + ७५ सौम्यं रीतमयं दिचम्‌.( 12४ 
शुभम्‌ ) , ४, सौम्यं सयमय रथम्‌. - ^ ) 1, शीन- (1० हिम). 
{301 कात्‌ ०००५ € म्रुरण- ( 1० ण ) >° दिष्यग्रहरणा- 
न्वतम्‌ 

27 ४} 32 (पण्टु 25 10 ५९८४) तिष्ठते (८ भियते) 
--- ^ ) &1 च्छन्द , 1५ -सघ- ( 0" -स्फन्ध- , * 111 लोकस्‌ ; 
12 लोक ( ९० रोकास्‌ ). -- ^) 1 1२1.4 धि" चकार च, 1 
५.१ # 8 108 02. +-0 03 1011-4 चराचराच्‌ ; 123 प्वराचरभ्‌ः; 
1 9 ¢ प्वचार ह (0" रच) -- 4.{॥€ 27, {8 ६०45 
2२१०५००, 1€]€01110 द 29 111 118 [0106€ः [1966 . 

28 ऽ ०००. (षा ) 28 -- ५) ॥प यज्ञि; 5 पः 
अभि- ( ४" अ्नेर्‌) --४) ४४ शव्द्‌ (£ सर्व-) 1⁄4 सर्व- 
त्रगतमीश्वरम्‌ -- ˆ ) 7 1 8 5 -गतते८ 1 "तै )य॑स्तु ( £" गता 
यस्य ) 0 सप्तस्वर गते यस्य , 1४‡ "रो गतो यस्य .--° ) 1.8 2 
93 1 0 योनिर्भीतिर्‌, पे? योगिनीनिर्‌; 0: योगिनीभिर्‌ः; 
+ योऽभ्निजिद्धिर्‌ ( छ" योनि्गीभिर्‌ ). 

29 गु» २€५१५ऽ १9५० {€ 27, €[0€४{10 29“ ९6. 
7५ छण 29ˆ-33०. -- ° ) 12. + + -गतं ( ८" गमं ). -- °) 
11 शीघ्रं ( ० म). &1 ए1 (४, योगिनम्‌ ; 42 3 ४9 
01. 8 71 78 09-6 ¶, 8 © -योनिजम्‌ ; 1.3 -गामिनम्‌; #४ 


~~" ‰& =+ 


विष्णोः संनहनम्‌ ] 


यमाहुराकासगमं शीघ्रगं शब्दथोनिनम्‌ ॥ २९ 
स वायुः स्भूतायुरुद्रतः खेन तेजसा । 

प्रववौ व्यथयन्दैदयान््रतिरोमः सतोयदः । ३० 
मरुतो देषगन्धां भि्याधरणमेः स्ह । 
चिक्रीइरतिभिः शभरैनिधुकैरि पत्रैः | २३१ 
सुजन्तः सथपतयस्तीव्रं रोषमयं पिष्‌ । 

शरभूताः सुरेन्द्राणां चेरु्यात्तप्ुखा दिवि ॥ ३२ 
पव॑तास्तु रिलाशङ्गैः शतसाखैथ पादपैः । 
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यः स देषो हूषीकेशषः पयनाभ्चिविक्रमः । 
कृष्णवत्मा युगान्तामो किस्य जगतः प्रभुः ॥ ३४ 
सश्द्रयोनिमंधुदा हव्ययुक्कतुसत्कृतः । 
भूम्थापोव्योमभूतात्मा श्याभः शान्तिकरोऽरिहा ।२५ 
सोऽ्कमस्नाविोचन्तमुयभ्योत्तमतेजसम्‌ । 
भरित्चमसुरानीके चक्र चक्रगदाधरः । 
पपरीषेषयु्न्तं सवितुमंण्डलं यथा ॥ ३६ 
सव्येनाखम्ब्य महतीं सर्थासुरविनाश्चिनीम्‌ । 
करेण कालीं वपुषा सबुकारप्रदां गदाम्‌ \ ३७ 
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रपेम प्रदीप्तानि भजगारिष्वजः प्रभुः । 
दधारायुधजातानि शाङ्घादीनि महायशाः ॥ ३८ 
स करयपस्ात्मभुषं द्विज अुजगभोजनम्‌ । 
पवनाधिकसंपातं गगनक्षोभर्ण खगम्‌ ।। ३९ 
थुजगेन्दरेण वदने निविष्टेन विशजितप्‌ । 
अमृतारम्भनिशक्तं मन्दराष्रिमिधोचिद््तम्‌ ॥ ४० 
देवासुरविमर्देषु शतशो दृष्धिक्रमम्‌ । 
मदेन्दरेणामृतश्याये यण कृतरधणम्‌ ॥ ४१ 
शिखिनं चूडिनं. चेव तक्षकुण्डठभूपणम्‌ । 
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हरिवंरो 


[ हरिवंशपवै 


विचित्रपत्रवसनं धातुमन्तभिबाचटम्‌ ।॥ ४२ 
रफीतक्रोटवरम्बेन शीतांश्ुस्मतेजसा । 
भोगिभौमावरक्तेन मणिरल्ञेन भाखता ॥ ४३ 
पक्षाभ्यां चाख्यत्राभ्यामाव्रय दिषि ठीरया । 
युगान्ते शेन्द्रवायाम्थां तोयदाभ्पामिवाम्बरम्‌ ॥ ४४ 
नीररोहितपीताभिः पताकाभिरलंकृतम्‌ । 
केतषेधप्रतिच्छन महाकायनिकेतनस्‌ ॥ ४५ 
अस्णाव्रजं श्रीमानास्रोह रणे हरिः । 

सुपणैः खेन वपुषा सुप खेचरोत्तमम्‌ ॥ ४६ 
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01* नमस्तेऽस्तु हीकरेद् जहि दैत्यवरं विभो ॥ 
नमख्िभू्ैपे तुभ्यं हरिबह्यद्निवात्मने। 
नमसचिदयरूपाय चकसामयजुध नम ॥ 
नमोःस्तु यागिचिन्त्याय तेषा योगग्रद्राधिने । 
नमो भिकल्पद्यल्याय नमो विक्ि्िरूपिणे ॥ [5] 
यं च न्ानमयं तेज प्रघद्रन्ति मनीषिण । 
त॑ नता सख जगन्नाथं जदि दैत्यगणान्हरे ॥ 
स्वां स्तो दि वयं देवर शक्ता, वर्षशेरपि । 
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विष्णोः संनहनम्‌ ] 


तमन्वयुर्देवगणा युनयथ समाहिताः 

गीर्भिः परममनाभिस्तुष्वुश्च गदाधरम्‌ ॥ ४७ 
तद्वेभवणसुश्िष्टं वखतपुरः सरम्‌ । 
बारिराजपरिकषि्ं देषराजविराजितम्‌ ॥ ४८ 
चन्दरपरभामिर्विमलं युद्धाय समवितम्‌ | 


हरिर्वदापवं 


पवनाविद्धनिर्धपिं संप्रदीप्रहुताशनम्‌ ॥ ४९ 
पिष्णोजिप्णोः सहिप्णोश्च भ्राजिष्णोस्तेजसा उतम्‌ । 
चरुं वर्वदुदतं युद्धाय समघतेत ॥ ५० 

खस्यरतु देवेभ्य इति स्तुस्प्राद्िरातधीत्‌ । 


खस्तयस्तु दैलेभ्य इदि उशना वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ५१ 


इति श्रीह रिवंदो चतुश्चिरात्तमोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 





न हि देव जगन्नाथ जयस्व पुरुषोत्तम । 
इतीरितां गिरं श्रुत्वा गन्तुमभ्यु्यतो इरि ॥ [10] 
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चै शंपायन उच्च । 
ताभ्यां वलम्यां संजज्ञे तुरो धिगप्रहस्तदा । 
सुराणामसुराणां च पररपरजगैपिणाम्‌ ॥ १ 
दानवा देवतैः साधं नानाप्रहरणोधताः | 
समीयुयभ्यमाना वै पवता इव पवतः ॥ २ 
तत्सुरासुरयुक्तं युद्धमलयद्ुतं बभौ । 
धर्माधमेसमायुक्तं दपण विनयेन च ॥ ३ 
ततो रथैः प्रज्यसितेाहिनेथ प्रचोदितैः । 
उत्पतद्धिथ गगनं साधिदस्तेः समन्ततः ॥ ४ 
शिप्यमाणैश्च मुसैः संपष्यद्धिथ पायकः । 


< 
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505* सर्वदेवमयो यस्तु स्च॑धमेमयस्तु यः । 
तस्य पिष्णो सुरेशस्य तेजसा वि्ठता" सुरा ॥ 
सबला सामुगाश्चव व्रिददयाश्च मदोत्कटा. । 
प्रहर्तुं दानवं सैन्यं तरसा हि समभ्ययु' ॥ 
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चाैरविस्फार्यमाणैष पायमातरश्च मटर; ॥ ५ 
तद्युद्धममभवद्धोरं देवदानवसंफृलम्‌ । 
जगतद्वासजननं युभसंवतंकोपमम्‌ ।॥ £ 
खहस्तमुकतैः परिवैः शिप्रमुकतैष प्येतैः । 
दानवाः सपरे जधरर्दवानिन्द्रपएरोगमान्‌ ॥ ७ 
ते वध्यमाना बरिभिदानजितकाशिभिः। 
विषण्णमनसो देवा जग्युरार्तिं महामरधे ॥ ८ 
तेऽखजारैः प्रमथिताः परिधे्भिनमस्तकाः । 
भिनोरस्का दितिसुरतरवमू र्तं बणवहु ॥ ९ 
संदिताः पा्चजारेथ नियलाश्च घरे; कृताः । 
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प्रविष्टा दानवीं मायां न रो$ुतते विचेष्टितुम्‌ ॥ १० 
तर्स्तम्मितमिवाभाति निष्राणसदश्चाकृति । 

बल सुराणामसुरेर्निष्परयलायुधं कृतम्‌ ॥ ११ 
मायापाज्ञाचिकर्च छिन्दन्वजेण ताञ्रान्‌ । 
शक्रो देयं घोरं धिवेश्च बहुरोचनः ।॥ १२ 

स॒ दैयान्परयुखे हत्या तदानधवलं महत्‌ । 
तामसेनाख्लजेन तमोभूतमथाकरोत्‌ । १३ 
तेऽन्योन्यं नाबुध्यन्त देषान्या वाहनानि वा । 
घोरेण तमसागिष्टाः पुरुहूत तेजसा ॥ १४ 


करे, ("ह 


मायापाश्चवद्ुक्छ स्त यलवन्तः इर्ति, 


वपूपि दैत्यसंधानां तमोभूतान्यपातयन्‌ ॥ १५ 

अपध्वस्ता मिसज्ञाश्च तसमा नीखवर्च॑सः । 

पतुक्त दानवमणारि छिन्नपक्षा खाचलाः ॥ १६ 

तद्नी भूतदत्येन्द्रमन्धकारमिवाणैवम्‌ । 

दानवं देवसदनं तमोभूतभिवावभौ ॥ १७ 
तदःसजन्महमायां मयस्तां तामं दहन्‌ । 
युगान्तोदयोतजननीं सष्टमपिण बह्धिना । १८ 

सा ददाहि तमः समै माया मयगिफल्िता । 
दैत्याश्ादित्यवपुषः षय उत्तर्थुराहवे ।॥ १९ 

मायामोबीं समापा दद्यमाना दिवोकसः | व 
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भेजिरे चन्दरविषयं सीतांश्ुपलिल्दम्‌ ॥ २० 
ते दह्यमाना ओव तजसा ्रष्टतेजप्ः 
शसुयनिणे देाः संतप्ताः सरभेपिणः ॥ २१ 
संतपते मायया कैन्ये दद्यमाने च दान्तः । 
चोदितो देवराजेन वरु बाक्यमत्रषीत्‌ ॥ २२ 
पुरा बह्मपिजः राक्र तपस्ते सुदःरुगम्‌ । 

ओर्व पूर्वं प॒ तेजखी सदश ब्रह्मण्ये गुमः ॥ २३ 
तं तपन्तभिवादित्यं तया जगदव्ययम्‌ । 
उपतस्थुयंनिगणा दै देवपिंभिः सह ॥ २४ 
हिरण्यकशिपु दानतो दानवेशरः । 

ऋं विज्ञापयामास पुरा परमतेजसम्‌ ॥ २५ 


[णी 


हरिवंशे 


[ हरिर्वशपवे 


तथ्चचुर्बहयक्रषयो वचनं धमं हितम्‌ । 

ऋपिवंरेषु मगवंश्छिनमृलमिदं रम्‌ ॥ २६ 
एकस्त्वमनपत्यश्च गोत्रापत्थं न यतेते । 

कौमारं व्रतशाखाय छ्शमेवानुवतेसे ॥ २७ 

बहूनि विप्र गोत्राणि बुरननां माषितास्मनाम्‌ । 
एक्देहानि तिष्ठन्ति विविक्तानि षिना प्रजाः ॥ -२८ 
धरत्पूत्सन्नभूतेषु तषु ते नासति कारणम्‌ । 

भवास्त॒ तपसा श्रष्टः प्रजापतिसमद्युतिः ॥ २९ 
तटवर॑ख वंश्य बधेयात्मानमारमना । 

आदधत्स्यो अतं तेजो द्वितीयां इरु वै तयुम्‌ ॥ ३० 
प एषधक्तो मुनिभियनिम॑नसि ताडितः । 





2ा ^) 1 ° 4 28 पए 2 00 0124 5 चऽ 6125 
1 द्यौर्वेण , ए? अर्केण (० ओर्वेण ) 7 2 + ० + दऽ स) 
दद्यमानाद्यौ(्ओौर्वैेण - °) गर) 4 #ि18 प्र 82 [052 
1५ ५ ऽ -चेतस (20 तेजस ) -- <) 41 1 ४12 81 138 
73 41 2 01 0, वज्ञणं (ग जे) - ^) &1 ए: संत्रस्ता, 
¬ 3 सुनक्चा (णसं). 

22 ¢ ) &2 सत्रप (0 सन्ते ) -- 2 ) 27 3 -देवैन ( ०" 
-राजेन ) 

23 8€01€ %3, 3010€ 38 105 व्रण उवाच -- > ) 
1 7७ ब्ह्मपिमि ( 107 ्षिज्ञ ) 118 तात (£ चाक्र) 
--2) 7184 ‰9 पए 88 700 1071-5 गु 8 (*2 $ 1118 
ऽति- ( {07 सुः) --^) 1 8 709 0235 ऊर्वो मुनिः, 
५ ओर्वपूर्वः (70 ओर्व पूर्वं) 3 (2 4 सु-, 13 913 दहि, 
#3 तु (0 स) 

24& ० ) 2 1४ 01-3 ऽ 14, तेजसा (० तपसा) -- < ) 
1 3 सुर- (†" मुनि- ) -- ° ) 7" ("५ सिद्धा ( ०? देवा } 
& एए 3 ब्रह्मषि.भः , 8 राज ( 0" देव ) 79 तथा (ग 
सह ). 

25 £) ¶१ 2 ५ 22५ दैत्यो दानवपुंगवेः -- °) 118 
ऋषीन्‌ ( 07 ऋषिं ) -- ˆ ) 72 113 -तजलसा ( {ण "सम्‌ ) 

26 °“) 8125 20+68त तमूचु्द्यषयथो › 02 तमूद्ुश्च ब्रह्म 
षयो , 78 + ते तमूच्ुश्च ऋषयो , 111-3 तमूुररषयो वास्य ( 142 
“यः सर्वँ ) -- ° ) © ्रह्य- ( 0" धर्म-) 15 समितस्‌ ( 10 
-संहि ) 89 230 21 ००४४ ६05 वचनं ब्रह्यसंमितम्‌ , 
141 १ तदा धर्मर्थिसंहितम्‌ -- ^ ) 3 चिन्नभूतम्‌ (०२ “खम्‌ ) 
8 पि 72 पदम्‌ ( 07 कुरुम्‌ ) . 

27 °) 1 ( परण ) गोत्रं यज्नायुकीर्तनम्‌, इ2-\ मि 8 


8 72 18 101-4 6" ; ७2 +गोच्र (02 श्रे) यक्नाजुवतैसे 9 
पि 25 गोच्राणां यन्न ( 5 चर ) वर्तसे , 7 गोत्रिणां नाम वतसे 
-- 9 2 0 ( 19] ) 272 -- ° ) 78 कैङोर्‌, 7 © 
कोामार- (0? रर) -- ˆ ) 08 शोचसे ( ० वर्तसे). 

28 ^“) 8 पुत्र ( 101 पिप्र ) --^) पि बहु (0 एक- ) 
-- >) &1 194 १ 2 8 09 08 1 58 © विभ 
क्तानि, ५९ विद्यु (£ विचिः) 1 ©: प्रजां विना (ण 
चिना प्रजा ) 

29 15 00 १५५ -- ०) (1 ए वशेषु , 12 पि 1 
73 7, परेषु, < सर्वेषु , ० पूर्वेषु ( 0" धरत्सु ) पि ए४ 
02 ( ५ए/ 1 ) वेषु च्छिन्नभुतेषु , पि 15 करेषु च्छिन्नमूरेषु ; 
४ 05 करेषु च्छक्नभृतेषु , 7: एवमुत्पन्चेदेहषु , 72 चरन्सर्देषु 
भूतेषु , 7" + वषु च्छिन्ननूेषु , 7 ‹* तरत्सु सर्वभूतेषु , 14 
सरस्सु सन्नतन्त्रषु (516) -°)&1 73 तेषु प्रे, 118 तेषु 
चो, 124 च ४ 3 0४ 105 [04-6 01 ७8 + तेषुनो; 71 
चनि वो, 22 (५४ ८५५ ) क्षानिनो (0 तेषुते) 22 तेषु 
नात्रास्ि कारणम्‌, 7 तच्नास्ते कारणं भवेत्‌, 1/3 तेषु नास्ति च 
कारणम्‌ -- ˆ ) ‰2 भगवास्‌ , 5 भवान्सु , 51 {28 {26 
भवाश्च (0 (स्तु) £1 तपतां (प ता) & युक्त , 7 + 
01 ज्येष्टः (0 श्रेष्ठ ) 

30 † ) &3 तत्प्रवर्तय वंज्ञाय , © तच्र वर्तस वै -- 78 
० 80“ -- ^ ) 81 2 संदधत्छ ; ए ४: 8 25 75 त्वमा- 
त्ख , « 1" समा" , ४ ए त्वमादत्स (०? आद धत्ख ) 
स्देहस्यानजितं तेजो , 7 स्वदेहेनार्भित तेजो , 0" सत्वं हि चाजत 
तेजो , ७५- 10५ सघेहि रोजितं तेजो - °) ४ 3 ते, 7४ 
(ण्व) 14 72 7, द्वितीयां वै तनुं कुरः 


31 ˆ) 7, ताडिते, † कोपित (> ताडितः). -- ^ ) 


~ %‰90 ~~ 


1 


ओर्वाभिसंभवः ] 


जगर्हे तानषिगगान्धचनं चेदमन्रयीत्‌ ।। ३१ 
यथायं शाश्वतो धर्मो मुनीनां विहितः पुरा । 
आपे वे सेवतां कमे बन्यमूलफलाशिनः ॥ ३२ 
ब्रह्मयोनौ प्रसूत व्राह्ममसयात्मवर्िनः । 
बरह्मचयं सुचरितं ब्रह्माणमपि चालयेत्‌ ॥ ३३ 
दिजानां वृत्तयसिस्ो ये गृहाश्रमवाधिनः । 
अस्माकं तु बनं वृत्तिवेन्या्रमनिवासिनाम्‌ ॥ ३४ 
अब्भक्षा वायुभक्षा दन्तोदूडदिनस्तथा । 
अहमक्रदरा दशयतः पञ्चपप्रतपाश्च थे |! ३५ 
एते तपसि तिष्ठन्तो वतैरपि सुदुधरैः । 
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वरहयचर्भं पुरस्छख प्रायन्ति परां गतिम्‌ ॥ २६ 
बरह्मच याद्राख्मख ब्राह्मणत्वं विधीयते । 

एवमाहुः परे लोके व्रह्यचयविदो जनः; ॥ २७ 
व्रहम्चर्थं स्थितं धे" बह्मचर्ये सितं तपः । 

ये स्थिता ब्रह्मचर्ये ब्राह्ममा दिवि ते खिताः।। ३८ 
नस्ति यों विना सिद्धिरनास्ति धिद्धि बिना यक्षः। 
नासि ठोके यद्मोमूठं ब्रह्मचयात्परं तपः ॥ ३९ 

यो निगृह्य न्द्यप्रामं भूतग्रामं च पञ्चकम्‌ । 

त्रह्मच समाधत्ते कियतः प्रमं तपः ॥ ४० 

अयोगे केशधरणमरसंकस्पे वरतक्रिया । 
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ब्रह्मचर्यं च चयां च त्रयं खादम्भसं चितम्‌ । ४१ 
क दाराः क च संयोगः क च भादविपयंयः। 
यदियं ब्रह्मनः चष्ट मनसा मानसी प्रजा ॥ ४२ 
यद्यस्ति तपसो वीय युष्मा्ममि्मत्मनाम्‌ । 
स॒जध्वं मानसान्पुत्रास््ाजप्पत्येन फमणा ॥ ४३ 
मनसा निर्मिता योनिराधाकव्या तपखिना । 

न दारयोमे वीं वा त्रतद्चक्तं तपश्चिनाम्‌ ।॥ ४४ 
यदिदं टुप्तधर्माथ युष्माभिरिह निभैः । 

व्याहतं सद्धिश्यथमप्रद्धिखि मे मतम्‌ ॥ ४५ 
वपुदी्रान्तरात्मानमेष कृतवा मनोभयम्‌ । 


हरिवंशे 


[ हरिवेशपवे 


दारयो्गं विना सरक्ये पुत्रमाट्मतन्‌रुहम्‌ ।॥ ४8 
एवमात्मानमात्ा मे दिती जनयिष्यति । 
वृन्येनानेन विधिना दिधक्षन्तमिव प्रजाः ॥ ४७ 
धतु तपसःषिष्ठो निवेश्योरं हुताशने । 
मभन्यैकेन दर्भेण सुतस्व प्रभवारभिम्‌ ॥ ४८ 
तस्योरं सहसा भिचा ज्ाखामाटी निरिन्धनः । 
जगतो दहनाकाष्वी पुत्रोऽभरिः समपद्यत ॥ ४९ 
उवयोरं विनिमिध ओघो नामान्तकोऽनलः । 
दिषक्षनिष रोकांसीज्ञज्ञे परमकोपनः ॥ ५० 
उत्पन्नमात्रोभ्राच पितरं दीप्तया भिरा। 
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1 5 -संक्क्छम्‌ , पि छश्चगम्‌ ( 0" -सीन्ञितम्‌ ) 

42 + ०८0 422 
यय ) -- 7. 160९915 42८48 1.€" 506* -- ° ) ४३ यदीद , 
51 8 7051 02-4+ 5 (000 {63 ) 6 यत्रेय + ¬ यर्थ, 
75 यथेवं (० यदिय ) ए? यथेय मनसा खषा -“ ) 
ब्रह्मणा (० मनसा) 3 * मानवा (0 सी) 1: मानसी 
मनसा प्रजा. 

43 ए0 ५८ (९1100 17 5, थं र } 42 -- ^) 
तपसां ( ५ “सौ ) . -- °) €1 1९1. 2 पि 1 05 01 4 5 ( 0 
11765 ) ¶2 ( 3 5 युऽमारुमनजि।( 2 185 क ति )तात्म 
नाम्‌, 3 ममितौनक्षाम्‌ -- 4.{€४ 43, [25 115 


606* सुखनेत्रतिकारेण स्पदाने भाषणेन च । 
स्मरण सुन्दरीणां च मनसो विकृति पुरा ॥ 
तस्याम्ु^पत्तिमाघाद्य तस्या बीज क वेहत्‌ । 
पापात्मा पिको ढो भवार इति श्रुति. ॥ 
स्थत्वा ब्रह्यपदाखन्नो दषा छुक्रं प्रमुञ्चति । [१५] 
खषा विद्रावयलया-मा तश्या बीज क आवहेत्‌ । 
ब्रह्मचर्ये यदा भूते भवे्यदि विनिश्चय. ॥ 
ग्राणिनो दधत के रपि ततो 
योषि वपुषि निघृंणेऽद्ुचौ । 
ब्रह्मचयंमपरं सु'नश्चिग | 10 
कुमहे यदभिकष्कितं हृदि ॥ 
-- ^) 2: मनसा (० मानसान्‌ ) 

44 "02 ० (व ) 4०० -- 2) पि) अवाष्ठन्या „ @5-8 
शादतेव्या (0 आवातव्या) ४8 मनस्विना (£? तपः) 
-- ˆ ) &1-3 ¢ 82. 3 195) 0. 5 141 दारयोगे ( ०7 शग) 
य 9 न द्ारबीजं योर्गणवा, 7 न दारयोगवर्पिण, ५न 


र ) &1 {८3 -विनिश्चय्र ( 0" तिप 


दारयोगो बीजानां, ¢: द्ारयोगोऽय बीजज वा, 05 न दार 
योगो (== ग) बीजाय, #1.+ तदान योगो बीजाय - ˆ) 
702 (५८४ 1002 88 0 1९21 ) युक्तं ( 10" उक्त ) 


45 ^ ) +: सुप्तः (६ लुक्त-) 2 यदिदं धमट्धुप्त्यथ 

¢) कष) {2 3 06 अप, 0) इव, + अथ (0 इह) 
-- ^) 7 + इत्येवम्‌ , 12 अल्यन्तम्‌ ( 07 थम्‌ ). -- ^) 
हति ( 10" इव ) £ 1 3 2" मति ( 0" मतम्‌ ) 

46 “ ) 1 3 ४1 पुनर्‌ ( "07 वपुर्‌) 7 प्रविद्य चान्त 
राव्मानम्‌ -- ° ) 82 सनातनम्‌ , 72 मनोरथम्‌ ( †० "मयम्‌ ) 
==} 1 -तनूभवस्‌ (ण र्पम्‌ 

47 ५) ८ स, 48 ७ वै, 79 © 2 5 ४29५ [एव 
({०्प्म) 

<48 =“ ) + 3 2 युक्तो ( 0" [आ] विष्टा) - £ ) ]1. 2 
निषेदयोरो इताश्नम्‌ ) ए द्रव्येण, ©8 दर्पेण (छ 
दर्भेण) ©“ > ममन्थेनं कुरोभैव -- ˆ ) 1 1 8 88 125 
72 3 + @ + पुत्रस्य (107 सुतस्य ). 7 पुत्रस्य प्रभवाय वै 
113 सु चप्रसवकारणम्‌ 

49 “ ) 9, तपसा (० सहसा ) - ° ) #3 ज्वारामे- 
रमिस्तृत॒ -- ° ) ॥<1 3 72 1 3 5 ४+ जगतो निधनाकाद्धी. 
-- ¢ ) 1८ ( छु ४७ 1 1९1 ) सुषा (0 पुत्रो) 1*+ उद 
पद्यत › ^( ९0 ) समदरंयत (०" पद्यत ) 

50 “ ) 7४ ©" सञ्युद्धिद्य (५" चिनिर्भिद्य) ^) ८५ 
नि 8 ४1 8 10 02-5 च्रीख्छोकान्‌ (णा ८०80 ) प ४3 
दिघक्षुरिव व्रीख्छेक्ान्‌ -- ^) >" + 5 -रोषण (० -कोपन ) 

51 °) #9 ¶3 प्रोवाच (#ग चो) --*) 7, विततो 
( ०" पित्र ) ४1-3 दीनया (° दीक्षया ) 71 2 © + पितरं 
दीप्ततेजसम्‌ -- ° ) ४8 2 मा, 0811162 ° 5 ४ समा (० 
मे ). 3 (गपा. ) ४1 81 वर्तते (0 बाधके) 73 61 षुधा- 


-- ‰9£ -- 


ओर्वाभिसं भवः! हरिवंशपवं [ 88. 59 


वधा मे वाधते तात अगद्क्ष्ये यजख माम्‌ ॥ ५१ 

त्रिदिवारोहिभिञ्यिनम्भमाणो दिश्य दश्च 

निदेहन्सभूतानि बद्धे सोऽन्तकोऽनरः ॥ ५२ 

एतस्मिनन्तरे बह्मा निसू सभाजयन्‌ । 

पत्रेदं धायेतां तेजो छो्षानां क्रियतां दया ॥ ५३ 

असयापखयख ते विग्र करिष्ये सादययुत्तमम्‌ । 

वासं चाख प्रदाखामि प्राशनं चागतोपमम्‌ । 

तथ्यमेतन्भम वचः छृणु त्वं वदतां वर ॥ ५४ 
ञव उवाच । 

धन्योऽस्म्पनुगृदीतोऽसि यन्मेऽद्य भगवाञ्शिद्े.; | 


मतिमेतां ददातीह परमःयुग्रहाय वै ॥ ५५ 
प्रभातकाले संप्राप्ते काङ्ितन्ये समागमे । 
भगवंसतापितः पुत्रः कैहवयैः प्राप्स्यते सुखम्‌ ।। ५६ 
ङ्त वाख निवासः खाद्धोजनं च किमात्मकम्‌ । 
विधःसखति भवानख वीतस्य महौजघ्ः ॥ ५७ 
ब्रह्मोवाच । 
वडयाखेऽख वसतिः सुद्र वै भविष्यति । 
मम योनियं बिभ्र तच्च मे तोयं मुखम्‌ ॥ ५८ 
तध्राहमासे निरतः पिवन्धारिभयं हविः । 
तद्धविस्तव पत्र विघृजाम्थाल्यं च तत्‌ ॥ ५९ 5 ^ 


¢+ { 45 € 





तुखाहिमे तात - ^ ) 78 सृजस्व माम्‌, 71411 2 © 
स्रतजक्षा (0१ स्यजस्व माम्‌ ) 178 मक्षयस्सवि वत्स्वमे 

52 ^) 1 3 व्रिदिवारोहितञ्वारो , भ'-3 छेहिभिज्वद्िर्‌ 
-- < ) 2 8 0, 18 इव, भ एव (0 सर्व-) -" ) 2 
विच्द्ध ( 0" ववृधे) 123 च (ण्स) 

53 (लः 53०, पष ( ल्ल 1 पि) ) ण 8 + 695 105 


507 सवैल्लोकपति प्रभु । 
आजमाम सुनिर्यैत्र व्यसृजव्पुत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
स ददर्शोर्मूमैस्य दीप्यमान सुताध्चिना । 
ओर्वैकोपा्िसंतक्तार्ललोक श्च चवि. सह ॥ 
तञ्युघाच ततो वद्या 5 | 
[ (7 1) 82 3 28 05 -हित प्रमु, 02 पितामहः (1८ 
-पति प्रमु) -(-~ 2)" विज्य, © विसजन्‌ (0 
व्यसृजत ) - (1. 3) 13 सुनाचिफम्‌ (0 भिना) -(1 
4) + पितृभि (णः कषिमि ) ] 
== % ) &1 जाह ( 0 ङ्व }. - < ) &1 ष 8 धार्यता पुत्रजं 
तेजो -- ° ) £ ६1.375 ७० लोकानां हितकाम्यया 
54 ४2 णा कन्न -- ^) 1 [5 [0-5 पुत्र (ण 
विप्र) 1 2 0: 5 अस्य पुच्चस्यते पुत्र ( 2 05 चिप्र) --8 
पि 04 91 ० (पमु ) 54० ्र3 {90570 54८० 97 542 
-- ° ) 19 © 213 3 स्थानं (0 दासं) £ तस्य, 753 3 
क्षस्य , 1२8 72 तव (10 खास्य ) पि? 38 75 25 निवात 
त( ४ चा)स्य दास्यामि --° ) {2 7 द्यरानं, 15 820४3 
©1-3 5 ४, + अ (शण्म्रा ) --:) 1 पथ्यपेतन्‌, 2. तथ्यं 
चैतन , 0 तत्वमेतन्‌, 0 : कारे प्रासे , 215 तथ्यमेव ( {णः 
शेतन्‌) --) ४५1 द्यणुष्व, ४१ कुर्व (^ णु त्वं) 
11 2 खण <>) गृह्यतां च तत्‌ - 4{(€ 54) {1 2 ल 8.५ 
9 र ॥ 


508* समोजनं चास्य उास्यामि येन प्रीतो भविष्यति । 

| श्नु \०प्च) | 

55 @ ० € वटं -- °) एए 3 ऽ ए ए 72 128 
11- 6 4+ यस्य मे (70 यन्सेश्य) + ४५13 यस्य सेञ्य 
मवाञ्दिदयो , र 2 यस्मे भगवाञ्‌ ह्रु ( £: नस्यम्‌ ), 25 
५8 यन्ममाद्य मवार , 0 21. यन्मेऽद्य भगवा( 21+ चव )} 
न्किक्ौ -- ˆ ) 1 £ 05 गतिम्‌ , 05 दत्तम्‌ ( ०» मतिम्‌ ) 
>1 दधाति ( 0" ददाति ). 

56 “) 11248 प 15 ८: 6 गुप 5 4 &-5 
प्रमात्र-, 12 01 21 अभाव-, ४4 प्रमाद्‌- (£ प्रभात-) 
--* ) 1 8 [)5 उगु द्रभ्ये (ण हव्ये ) भम्‌ 
( 07 सुखम्‌ , . 

57 ^) (12 4 भ प 8 79 725 व्‌ 3 © + चच ( {07 
चा) $ [1 315 +त, ए+ ऽस्य (ध्म स्याद्‌ ) -^) 81 
02 3 5 ध -3 अद्य, 02 अत्र (0 भसय) 1 91 दिधानस्य 
आवन्द्य. 


58 “^ ) पलल © मवति (0 वसति.) 118 
तव पुत्ररय वस्ति -- ण) ६.०७ समुदेश्स्य, 34 रिप 
8 0 [5 3 2465 + द्वास्ये, 73 11-5 1 ~; 3 ५ 
वस्य, धः ° देतु (पद्व). --^) ए समये भोजनं 
पिम्र- --2) ४1 1.3 ए 1) 125 ¶१-3 ७. तोयमयं , 1 
मे तोयजं ( £" मे तोयपं ) \ सुखम्‌ ( "० सु") 1 र: 8 
05-9 73 (1 तद्ध तोयमर्यं हति. (3, 3 वपुः), 8 + तच्चमे 
तोयं सुखम्‌, ° तच्च विग्णुमय हविः. 

59 82 8 76 &८त्‌ ९००४४ €05 ४95 5922 &7त 
59० --*) [2 3 ए1 82.805 {95 3 6 [अ}यमास्तां , 
र ४१ [अ]न्तर्वास ; 1 [अ ]यमात्म- ( 0" [अ]हमासे ) 2 
गियब्र (६ निरतः). #" वन्नादमास्यनियित.; * >, 


++ ४४४ - 
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ततो युगान्ते भूतानामेष चाहं च सुव्रत । 
पदहितो बिचरिष्यावेो निष््राणनकराविई ।॥ ६० 
एषोऽग्निरन्तकाटख सिलारी मया कृतः | 
दहनः स्थभूतानां सदेवासुररक्षसाम्‌ । ६१ 
एवमस्त्विति सोऽप्यभिः संधृेतज्यारमण्डलः । 
्रविवेशाणवयुखं निधिप्य पितरि प्रभाम्‌ । ६२ 
प्रतियातस्ततो ब्रह्मा ते च सरे महर्षयः| 
ओखः प्रभावज्ञाः खां खां गतिुपाभिताः । ६३ 
हिरण्यकशिपू तदद्धुतमपूजयत्‌ । 

ओं प्रणतसर्शाङ्गो वाक्यं चेदयुघाच इ ॥ ६४ 
भगवयनद्धुतमिदं निवत्त रोक. कषिकम्‌ । 

तपसा ते अनिशर परितुष्टः पितामहः ।॥ ६५ 


हरिवंशे 


` [ हरिविशपर्व 


अह तु तव पुत्र्य तब चैव महाव्रत । 
भृत्य इत्यवगन्तव्यः श्छाघ्योऽसि यदि कर्मणा ॥ ६६ 
तं मा परय स॒भापन्नं तवेवाराधने रतम्‌ । 
यत्सीदेयं भुनिश्ष्ठ तथेव खातयराजयः । &७ 
उवे वाच । 
धन्योऽस्म्पसुगरहीतोऽसि यख तेऽहं मुरमंतः । 
नास्ति ते तपसानेन भयमघेह सुव्रत ॥ ६८ 
इमां ३ भायां गृहीष्व मम पत्रेण निरभिताम्‌ । 
निरिन्धनाममिमर्यीं दुःस्पर्श पावकैरपि ॥ ६९ 
एषा ते खख वंश वशषगारिविनिग्रहे । 
रक्षिष्ययात्मपक्षं च परां प्रदहिष्यति ॥ ७० 
एवमस्त्विति तां गृह्य प्रणम्य भुनिपुगवम्‌ ! 


किािमानोम न िितेन पााभोग ोोानेातमयोेधनिोना ा ााााानम 


-यमास्तां नियतः, 7 2 ¢  अच्रदिमाघे नियतं ( 68 148 
तः) --°) {7 बभौ (र पिवन्‌) &1 ६1 103 तोयमयं, 
79 61 वारिमहा-( प्म मयं ) --^) ट 5 वनम्‌, 2 ५ 
ष ४ 33 ० 59 01.25 तु तत्‌, 03 च यत्‌, 18 महत्‌, 
3 च तस्‌ ( 07 च तत्‌ }. 

60 °) 05 भूनानि (० नाम्‌) --?) 7), छेष, 1 
ततद्‌ (0 एष्‌ ). 31 1. सुव्रत (07 त) --<) £: स्हिती 
भक्षयिष्यामि, +भ ४ 52 70 725 "तौ मक्चयिष्या्ो, 
9 "तौ विचरिऽ्यन्तो -<) 8 051), 5 उभो ( 0? इह ) 
2 # 7 ४ 83 8 0० 01-8 5 {11 छोकानिति ( £ 'ह) पुनः 
पुनः ; 19 @1-3 5 ५4 निभ्प्राणि( 73 "2 ण करणाय वै (७. हि, 
143 च ); 7.» ७ रोकानिति पुनञुने . 

61 ए ०0 61.627 -- “ } 2 ए ( "98 ) -कार- 
ऽस्य; 2 ( 5" {५ ) -काटे च ; पि 1 81,8 08 125 113 
कारे तु (  -कारुस्य ) -- ° ) ६1 चर्वेणः ( ० दहनः ) 

62 + 0 622 (५ ? ] 61) --^) 0५ एवमप्य- 
स्त्विति ह्यभ्निः -- ^) 73 + ७५ 342 संहृत; 03 संहत्य ( £ 
संवृत ) 1 संन्ृत्तोज्वलमण्डक --^) 11 11 जलं ( 0 
-सुख ) -- °) 51 8 प्रक्षिप्य , 3 स (० ति}. 

63 †) 3 सवते च महर्षय --°) ए्*्तातां (० 
खा खा) < मतिम्‌, 7. दिशम्‌ (£ गतिम्‌ } 

64 ^) 8 सङ्गं (ण क्गो) ४-5 ओव च प्रणतः 
पूय --“) 23 वाचं (० वाज्यं) 7 एनम्‌, 7४ ७. 
४“ चेद्‌ , ५५ एतद्‌ (६० चेदम्‌ ) 


95 59०८८ 64 ग ए 5 7 १४३, द्िरण्यकाशचिपुर 


वाच -- ˆ) 7, प्रवृत्तं , 02 संवृत्तं , 113 य दत्ते ( 0" निर्र्तं ) 
6 ) 28 ह (0 -तुष्टः ) . 

66 ^“) ४ 7" च (0 तु) - 2} [22-4 महात्मन" $ 
128 पितामह ( "५" महान्न ) -- ˆ ) 82 इव च ( 0" इतयव- ) 
53 श्ुल्य पवावसगन्तव्य , 2052 स्वभ्रूलय इव मन्तव्यः , 22 3 भ्रत्य 
इव सन 7व्य ( 03 "व्यं ). -- °) 7 ७५ तव ( 0 यदि ). 

67 ) (:2 तमपरयत्‌ (०" तं मा परय } 8 प्1 9 13 
4.9 त( १ म)व वद्यट्य( 33 स )मापन्नस्‌; 78५ तव 
श्रयत्वमापन्न (1: स्‌ ) त ) 8 तंच › &2 पि ४1 819 
° तथा (0 तव ) 3 ४18 08 + 5 78 ५ © रतः (107 
रतस्‌ ) -- {3 0 67°> --°) 9 मि ए 81 09 11 55 
11 ©1-8 5 +, यदि सीदे, 5 सीदे यदि, 125 05 सीदे 
चेन्‌, 7 एवं स्थिते, 7५ यदि स्थिते, ५५ यदा सीदे , 113 
स्वपि प्रीते (० यतसीदेय ) -- ° ) 75 तेव , 7: ममम; 
8 न मम (६ तवैव) ४18 न मत स्यात्पराभवः, 
-- -4 {€ 67, (१ 118 

509* शिष्योऽसि ते तपःश्रष्ठ सुरेभ्यो मे भयं नुद । 

68 7५ @5 ० {€ पल 78 छप 68 -- ^) (र 
तन्नास्ति, पि? प 8 यन्नासि (0 नासिते) 1६1. 8 1 
101 3 तेनं (० [अ निन) भर प) 2 81 053 05 नासि से मस 
सदि. 0 मवे न, 18 +न हि (7, तन्न) से मस्घादाच्च, ७8 
नासिते ख समानेन --^) 7 ५ अद्य, *8 , देहिषु ( ण 
भेह ) 1 © अभयं देहि सुत्रन 

69 °) 78 + पुत्रेण मम्‌ निर्मिताम्‌ --*) £" दुस्प्श्यां 
( £ दुः स्पशं ) 

70 “) 75 शत्रूणां च (1० वदयगारि ). -- °) एम 


=“ 024 = | 


दैत्यसेनापराजयः ] 


जगाम त्रिदिवं हृष्टः कृतार्थो दानवेश्वरः ॥ ७१ 
सषा दुर्िषहा माया देवैरपि दुरासदा । 
ओरेण निर्मिता पूर पावकेनो नना 1 ७२ 


~ (क्रे, 


तिस्तु व्युत्थिते दै निवीयैषा न संशयः । 


ह्रिवंशपवं 


[ 36. $ 


शापो द्यसाः पुरा दत्तः घुष्ट येनैव तेजसा ॥ ७३ 
यद्येषा प्रतिहन्तव्या कर्तव्यो भगवान्सुखी । 
दीयतां मे सखा चक तोययोनिर्निद्राकरः । 
मायामेतां हनिष्यामि त्यससादान्न संशयः ॥ ७४ 


इति श्रीहरिवंशे पञ्चत्रिरोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


२६ 


वैरापायन उवाच । 
एवमस्त्विति संहृष्टः च्क्रखिदचवर्धनः | 
संदिदेशाग्रतः सोमं युद्धाय शिक्चिसयुधम्‌ ॥ १ 
गच्छ सोम सहाथतवं कुरु पाशधरसख वै । 


असुराणां विनाशाय जयार्थं च दिवौकसाम्‌ ॥ २ 
त्मप्रतिमवीयेश्च ज्योतिषां चेश्वरेधरः । 

तन्मयं सभलोकानां रसं रसविदो विदुः ॥ ३ 
क्षय» स्तव व्यक्ता सागरे खे च मण्डङे । 





19 [071 012 4 5 ते (70 च) ए5 रक्जिष्यमाणे पक्षं ते. 
--2 ) ५ पि 8 प्र 70112 4 5 पुरं (ग पराद्य ) ६2 रि 
2 125 3 5 75 परं च (53 रश्च ) प्रहरिष्यति › 7. परं च वध- 
यिष्यति 

7] °) 213 स्- (णतां) --) ए1( ०0 1 ) शमाय 
("0 कृतार्थो ) . 

72 3०८ 72, 82 8 {0 71 158 105 वरूण उचांच 
-- ° ) 1 ( 50 (४0 98 7 दल) 88 11 3 6 पृ टर्विंषया 
(> "हा ) 19 चैव (० सायां ) 

3 8 ० 1730 -- °) 19 ©@-3 5 भ; निहते, 7५ 
पूजिते; ४2 व्यथिते (०" व्दयुष्थिते) --^) 23 ऽपि 
(पहि). --) स्पष्टा, (+ पुष्टा (सृष्टा) 1 सखेन, 
¶% तेन्‌ ( 0" येन ) 

74. 2016 74, 7 125 चर्ण उवाच -- “ ) 75 तेनैव 
(० यद्येषा ) & >° यद्येषा प्रति( 0: परि }हकैव्या -- ?) 
1 8 चऽ ४1 2 81 8 )2-5 च मवान्‌ (0 भगवान्‌) £: 
सखा (0 सुखी ) 7" मयैव भगवानित -- ° ) & तु (ण 
मे) 123 तथा ( सखा ) ६3 शक्र , 7 सोम (10 शक्र ) 
1 8 दीयतां वै मम सखा (आ सुख) --^) ४ शीत 
(0 तोय-). -- ^. 742, कष (कन्द कि) व 3 4 
1 & 128 

810* तेनाहं सह संगम्य यादोभिश्च समाहित । 

[ 81 3 6 तेनाह सहित सरः , 123 दं स समाग (0८) 

2 ए ऽ + समावृत , 79 "गत (0 “हित ).] 


-- † ) 82 ( 11872 ) एनां (07 एतां ) 2 01 88 हनिष्याव. 


(० मि). 


तण०्याण्प् ० 0 1 8 + रि 7018 5. -- लप 
2 01८ 4/2 = {52 ~~ 7६९५ व 4 {८ &1 38 
घ 5 [+ -- ९1-/02 8: 3 15 + 6 आश्चर्य 


पर्वणि तारकामयम्‌ , 02 7: आश्चर्यपर्वं -- 4204 १२८००८८ 22 
नऽ ए 8 02 03 1), 6 (9 ५ अधायिसंभवः ; 2 भोचानख- 
समव -- 420 120 ( पपणः€७, 07वऽ ०८ 00 ) 
मि ए 8 090 45 3) #*2 46; + + 44, 2 ©5-5 4]; 
{+ 40, 78 4 , 62 38 , #-8 87 -- 51042 % 
{41 80 , 20177, 752 8 79, 73 © 73 
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1 610 प्रप्य --) ४1 03 78 + ठं (प्स). 
-- ८ ) ८3 शाक्रश्िभुवनेश्वर -- ° ) 2711-8 तत (10 [अग्रतः ) - 

2 30८८ ~ €! ४2 8 5 13105 रशाश्र उवाच „ 03 
इन्द्र उवाच -- ८) 5 महासत्व (०८ सहायत्वं ). 11-3 गच्छं 
साद्य महासत्व -- * ) £ 3 जयाय (10? थ) 

3 %) 7४ @1-3 5 -रूपद् ("0" -वीर्यद्च) 3 भवानसि 
महावीर्ये -- °) 09 7 2 ५-+ ++ ज्योतिषां च (© त्वं) 
सुरेश्वर , 11-3 घा त्वं ( }18 च) तथेश्वर --“ ) 7 यन्मय 
(पप्तन) 81 देवानां ; 23 ( मए.) ४1 04 ५ @.8 ४ $ 
11-5 -भूतानां (० लोकानां ). -“) मि 211. 5 सर्धं, वप 
लाद्यं (५ रस 3. 

4 °“) & तथां (ण त्व) 1 8 मि 9.४ ए 73 725, ह 
7 +: क्षयबुद्धी तचाग्यन्छे, ८2 ४ पि (षष) छ 09 
75 + शटी तथा व्यक्ते, 0; द्री तवायत्ते;ः 7 "मी तवा 
सक्ते; 7५. ५ "दधी तव व्यक्ते; 78 (द्धी तया न्यक्ते. -- °) 


~ 9 == 


86. + 1 


परितंखदोरात्रं क्षारं जगति योजयन्‌ । ¢ 
साकच्छायाम्यं सक्षम तवाङ्क शसं सितम्‌ । 

न दिहुः सोम दधाथ ये च नक्ष्रपोगिनः | ५ 
त्वमादिलयपथादृध््ं जयोतिषां चोपरि खितः । 
तमः प्रोत्सायं वपुषा भासधस्यसिकं जगत्‌ ।। & 
श्वेतथायुर्हिमतयुज्योतिषामधिपः शती । 
अब्दकृत्काटयोगात्मा इज्यो यद्घरसोऽग्ययः ।॥ ७ 
ओपधीच्चः क्रियायोनिरल् योनिरनुष्णभाक्‌ । 
सीतांशुरख्ताधार्थपलः शतवाहनः ॥ < 

त्वं कान्तिः कान्तवपुषं खं सोमः समत्रत्तिनाम्‌ । 


सागरेषु (" “रे खे) ए: ° 113 सागरेष्वि( 3 “ध्वे )व मण्डले , 
एर2 कि 98 5 01-6 12 + @ 5 स्येव (ऽ स्थि चख) 
मण्डले --“) नूत ( "0" -रात्रं) 0. परिवृत्तमहोरात्रं, 12 
प्रवर्तयस्यहोरात्रं 

5 ¢) &\ योगमाया, ए 71 रोके छाया-, ए+ जग- 
च्छाया (10 रोक) ‰ लक्ष्मीस्‌ ( ०८ लक्ष ) -- ° ) 82 
( पणय ) तवाङ्कः {1 2 ५ ध1-3 इ (0 इ) 2 8 
-सज्तकम्‌ , च ४ 5 25 12 +-5 {4 04 स्तितस्‌, {2 
02-3 5 01 2 (ण्ण (4) : -सनिभम्‌ (0 -संसितम्‌) 
03 त्वदद्क शारमरसितम्‌ - °) &1 [५ 72 1081 701-3 5 2 
१५, [अ]पि, {2 3 भ1-3 स्वां (धण्चं) - ^) 1 ध्येन, 
3 स्वेन (ण्ये च) ए दैवक्ञ्‌ (पप नक्चत्र ) ¶प 2 © 4 
दिन › ४"-3 वेदिन" ({०" -योगिनः ) 

6 ° ) © अथादिषत्य- , #1-5 ्रहसूय- ( 0" स्वेमादित्य- ) 
¶3 प्रभा यश्च ( 0" पथादूध्वं ) 1 आदित्यस्य रथादूध्वं -- ) 
पिः ज्योतिषां चेश्वरेश्वर ( = 8) -- ^) 2 व? 3 ( वादु ) 
प ए 053 06 7 6 5 सहसा, चि 3 22 ( ८71 ) 1 2 
+ 5 + तपसा , 7 ~+ तरमा, 13 महसा (0 वपुषा ) 
7051 तमश्रोत्साये हे देव ) वि 915 व+ 03 माव 
यसि, 7 धार (भ भास ) + ¬ 2 भासिर्भासयसे 
जगत्‌, 7 2 6 + भासय ्न( 7 ७५ न्न )खिङज 


7“) 83 76 4 हिमज्योतिर्‌ , 25 "वते (० तनुर्‌) 

^ } 4 00 02 3 अव्यक्त , 12: अब्जङ्न्‌, 12 @2 55 
भस्त , © अन्तक (10 अब्दछ्रत्‌ ) --^ ) 1 71 151 
03 + 5 7 इज्यो, 70; इष्टो, 7 यत्तो, #1 8 इञ्या ( 
ईज्यो ) 1 3 -मयो (£ रसो ) 

8 °) 25 भौषधघीशः --४) 1 5 ष्टयोनिर्‌, ए५ 
7" अम्भोयोनिर्‌, ४3 ४) 3 छन्दोज्योतिर्‌ , 8: रत्नयोनिर्‌ , 83 
708 ५ 5 213 क्नव्द्‌, 7 अन्जो ज्योतिर्‌; 20 भब्जज्योतिर्‌ , 


हरिवंशे 


[ हरिवशपर्व 


सौम्धस्त्व सर्ध॑भूतानां तिमिरघस्त्वमृकषराय्‌ ॥ ९, 

तद्च्छ सं सदानेन बरुणेन वरूथिना । 

शमयखसुरीं सयां यया दद्याम संयुगे ॥ १० 
खो उवाच । 

यन्मा वदसि युद्धार्थं देधराज बरद । 

एष षामि शिङनिर ददयमायापक्षणम्‌ ।॥ ११९ 

एतान्मनीतनिदेग्धान्पर्यस् हिपवेश्िवान्‌ । 

दिमायाचिमदभरिः दैत्यसंघान्महाहवे ॥ १२ 

ततो हिभकरोत्यृ्टाः सप्पा हिमवृष्टयः । 

वेष्टयन्ति स तान्धोरान्देत्यान्मेधगणा इ ॥ १३ 


11“ अब्दज्योतिर्‌ (0 अनब्जयोनिर्‌) ८2 अश्चञ्योतिरनुष्णभाः ; 
79 22 © अब्दयोनिरनुष्णभा , 88 अब्दयोनिरनु्रतान्‌ , 
1 वाज्योतिरनुष्णभाः -- <) [९२ 7 सपति , 1: 0 1 9 4 
रावल (^ चपट ) 

9 ^) 7): 3 काच्त (0 कारितः) 12 पि प ७4 
कान्ति- (0" कान्व-) 52 -वपुषा --°) ए सोम्य (० 
सोभ" ) ८2 ४1 8 3 5 1: 5 -पायिनाम्‌ , 853 ( 1६ ) 8 
(7 © 2 5 ~ वर्ति (1० वृत्ति ) -- ^) 2 ++ 8 ४.8 
1 5 70 +-5 71 2 © 3 5 8 खोकानां ( ०" -मूतानां ) 
पि" 23 सोमस्त्व सर्वरोकानां, © त्वं सोम्य सर्वलोकानां 

10 एवऽ ग 10० --* ) 3 ए 2 गण 2 0-8 5 कध1 8 
सहायेन (0? भेन ) -- “° ) 1 शमयाथ , 129 यैश्च (णः 
यस्व ) -- ˆ ) 123 सुद्याम , 25 दद्येम (० दद्याम ) 1 : 
88 संगरे ( 0" सयुगे ) ६3 यथा द्याम सगरे , 72 ©" यया 
दह्यामहे वयं 

11 © 5 0 प्ल प्ल --) फ ( चन्त §1) 7 
61 -4 [ध+ मां (न्मा) € गदसि (० वः) 2 मिऽ 1 
0: युद्धार्थं, 03रथी (प्ण श्यै) --5) ह पिञ्छ 9 ६, 
( € 125 ) जगत्पते, 78 ‡ शतक्रतो ( ०" वरप्रद ) 1 
देवदेव जगते. -- ° ) 7" ५४ एव (ण एष ) --* ) £" 
मायाव- (० प ) 

12 °) 75 शिहिर- (70 मच्छीत ) 8 1* -दग्धार्थान्‌ 
{1 2 © ~; -निषएटप्तान्‌ (70 -निदग्धाच्‌ ) - ¢) [1 3 {7 
12+ 5 73 + ©= पर्य स्व; 02 दानवान्‌ (0 पश्यस्व ) 3 
वेपितान्‌ (0" -वेष्टि ) -- ˆ ) ४"-3 एतां माया निहव्याङ् 

) &1 मया हतान्‌ (10 महाहवे ) ।:९ ४५ 8 ] {5५ 
दानवास्त्वं ( 2 १2 ४8.81 3 081 09 स्तु) सहास्षे 

13 8€07€ 19, 50€ 1/3 105 वेरापायन उवाच -- ° ) 
1 ४ 12 ततो हि हिमङ्त्छष्टाः, 5 ततो दिमम्रयोत्सष्टा, , 


-- 96 - 


काठनेमिग्रादुर्भावः 1 हरिवंहापवं [ 86. %8 





श | ५ रीनांजु नेहास्ति पेतुर्दया [क 

तौ पाशशङ्कंशधरौ वर्णेदू महारणे । ुनेहतास्ते तु पेतुदया हिमार्दितः । 

(~ श तैश . त 
जघ्नतुहमपातथ्‌ पाञचपातश्च दाकयःच्‌ | १४ हि रपुगपितसदङ् निस्प्माण उवःम्रवः। १९ 
द्राबम्बुनाथा समरे तौ पाश्दिमयोधिनौ । तेपां तु दिदि दैन्यानाँ धििसहवनाभि ह। 
मृधे चेरतुरम्मोभिः छ्व्धाविष महाण्वौ | ११५ पिपानानि पिचित्राधि प्रपनन्त्युन्यतन्ति चं ॥ २० 

क पत स्जचा-श्न न ^~ 
तभ्यामाद्ातेत सन्य तद-नवमदृश्यत | तारशदस्नव्रितरछादिताच्दीतररिपिभिः। 
जगत्स ,तंप्ाम्भोदैः प्रवुत्तरि संवतम्‌ ॥ १६ मयो ददं माया दानःःन्दिधि दानवः ॥ २१ 
# गेल-जः 
तबुघतद्यरस्च तु शल्लःइपरं बुभ । स 'शठःजाट्विवयां भण्डभेट | सनीम्‌ । 
(~ ^ र ४4 
तां माया शमयामाल्तां देवा देते 4निभताम्‌ ॥ १७ , पदरोन्छटङ्टःमरां इन्दरकीर्णकाननाम्‌ । २२ 
[क 4 # 
सीतांश्जटनिदेग्धःः पाशेथ प्रसितः मृधे । | सिटव्वप्रगजाश् ॥ नदन्तं द्िपयुथपेः | 
५ # > (न {दय्‌ = र पत्‌ (क € 2605 
न रोड्धःलेतु देत्या विशिरस्का र्ाद्रयः ।। ९८ इहा गगण पसो प्वनाचू(धतद्ुमाम्‌ | २२ 81 46 23 
क त > { 46 23 

) 83 > 4 64 5 ध + सुचाप्पा , 1) सुचर्घां ( {0 पतिना, 7 [उ पटना, + प्रडिना ( ०" प्रसिना ) पि ए 
सबाप्पा ) -- ^ ) 73 + अद्रवन्त (0 वष्ट) 01: 8 देल्या 5:25 [0 1) 1- + रणे ( + भते) 1 3 र पारोश्च 
न्गिरीन्‌ ( °" घोरान्दैःयान्‌ ) स्य( „~ स्यन्दना रणे, ४; प्न प्रपयिता रणे -- <) € 

14 ^) 1 ,२४8 जुद्कम्बु ,8 शज्लीनद्यु-(1.) छुद्ंद्ु ) चरिनु, + स्पल्ठितु (1 चचितु) --^) 71 21245 

08 कर (० धरै) 1 : पद्राद्युद्ास्परण्रा - ५.) 5 211 ( १५ (२/८ )} सि{ 373 2 + छि )ज्नपश्चा (० विदिरस्छा) 
महीपते , 81 8 6 7 3 2 ज › ++ महाहवे, 11-3 सघ 22 ४३ दुमा. (10 [अद्र ) 
(0 रणे) {2 © ° वन्रुघ्ाते<ति स( ~ऽ वेऽरिनं -- 12 19 ) “1 तन्न, 2 ५१तव, 7 - पेतुम्‌ (0८ ते तु) 
1 07) 14 162 "वस ) {2 ¢ पटर, [) धाद ( {01 ) [5 तं दव्य इिमताडिगय - ) 1५1 र1 2 #*2 5.07 
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निमितं खेन पुत्रेण कश्चन दिवि कामगम्‌ | 
प्रथितां पवेतीं मायां सजे स समन्ततः ॥ २४ 
सामशब्दः शिलार्यैः प्रपतद्धिथ पादयः | 
निजघे देव्रसंघांस्तान्दानवांधाप्यजीषयत्‌ ॥ २५ 
नैशाकरी वारुणी च मायेऽन्तदधतुस्ततः । 
अहमभिधायसषनेः किरद्वगणान्रणे ॥ २६ 
सास्मसंयातविषमा द्वुमपवेतसंकृटा । 
अभवद्यरसंहार्या परथिधी पवतेखि ॥ २७ 
नानाहतोऽदमभिः कथिच्छिलाभिश्वाप्यताडितः | 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


नानिरुद्धो द्रुमगष्दबोऽदृश्यत संयुगे ॥ २८ 
तदसंघस्तधनुषं भग्प्रहरणाविरम्‌ । 

निष््रयतं सुरानीकं ब॑यित्वा गदाधरम्‌ ॥ २९ 

स॒ हि युद्धगतः श्रीमानीशो न स व्यकम्पत । 
सदहिष्णुत्वाज्जगत्खामी न चुक्रोध गदाधरः । ३० 
कालन्ञः काटमेघाभः समीक्षन्कारमाहवे । 
देासुरविमरद स॒ द्रष्टुकामो जनादंनः ॥ ३१ 

ततो भगवतारदष्ठौ रणे पवकमारुतौ । 

चोदितौ विष्णुवाक्येन्‌ तौ मायामपकषताम्‌ ॥ ३२ 
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511* मायाया मयदरष्टाया प्रबृद्धाया शमाय वै । 

तत प्रबरद्धावन्योन्य प्रचद्धञ्वाख्वेगिनौ ॥ 
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== ‰१६ ~~ 


कारनेमिप्रादुभविः || 


ताम्पागद्धान्तमेषाभ्यां प्रबद्धास्पां महाम्रषे। 
दग्धा स पवेनी माया भस्मभूता ननाञ्च ह ॥ ३३ 
सोऽनराऽनिरसं इकः साऽनिरथानलङखः । 
दैलयपेनां द दहतुयुगान्तेषयव मूच्छितौ ।॥ ३४ 
वायुः प्रधाबितस्तत्र पश्चःद रश्व मारूतात्‌ । 
चेरतुदानषानीके कीडन्तावनिखानल ।। २३५ 
भसावयवभूतेषु प्र पतत्घूल्पतत्सु च । 

दानवानां विमानेषु विम नषु समन्ततः ॥ ३६ 


हरिवंदापवं 


वातस्कन्धापगिद्धेषु कृतकमंणि पावके । 
मायावधे वनिते स्तूयमाने गदाधर ॥ ३७ 
निष्प्रयलेषु देत्येषु त्रेखोक्ये युक्तवन्धने । 
सं्हृटेषु देवेषु साधु पाधिति सथ॑शः ॥ ३८ 
जये दशश्चताश्षख मयस च पराजये । 

दि्च सर्गा शद्ध सु परवृत्ते धमंसंश्तरे ॥ ३९ 
अपावृते चन्दरपमे खयनस्थे दिवाकरे । 
प्रकृतिषु दाफेषु नृषु चाखिबन्धुषु ॥ ४० 
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अभिन्नवनधने मृत्य) हृयसाचे हुताशे । 
यज्ञ्ोमिषु देवेषु खगा द्चश्त्सु च ॥ ४१ 
रोक्पटेषु सषु दिक्षु संपनदत्तिषु | 

मवे तपसि शुद्धानाममावे पापम माम्‌ ।॥ ४२ 
देघपक्चे प्रमुदिते दैयपक्चे दिषीदति । 
तरिपादिश्रहे धर्मे अधर्मे प्रद्रिग्रहे || ४३ 
अपावृते महादरारे बते च सत्पथे । 
खधर्मखषु वमेषु रेकेऽसिन्ःभरमेषु च । ७४ 
प्रजारकषणयुक्तपु भाजभनेषु राजसु । 
प्रशान्तकल्मपे लोके सान्ते तमि दारणे । ४५ 


©+ 5 भागिघु (ॐ श्लोभितु) र देशपु (० देप) ४ 
( 02. ) यक्ञभागषु व्येषु + ° म्रत्तातोाभ दवेषु -- ) 
73 सदा स-, 1, खवा, 11 -3स्वर्मस (न स्वर्णं) © 
सं रधत्सु (10" दशयस्सु ) 

42 ^) ध" देवेषु (ण सर्थपु ) - ) < 1 ( = 
५५ ) 3 + 1 3 5 सघात , 11 सयान-, 2 ” ( ०५१५ ०8 
1 ५९८1 ) ४8 3 संपातत-, 2: सस्थातच-, 0० सवाम, 9 3 
वव्यानु- ( 0" सयान-) 71 2 ©1-8 21. -वृतन्तिपु ( 10, -ठ [निषु ) 
12 दिष्चु चर्यानुघु ततिषु - ° ) 25 तु परि-( £" तपसि) 
18 +, 21 सि डानाम्‌ , 712 1 24 5 पिर ५ वुत्तानाम्‌ , 
201 3 बुधानाम्‌ ( + शयु") --^) 1 » दुष्ट- (10 पाप) 
पञ 2 5 16 “3 -कार्पेणाम्‌ (107 -ऊमगाम्‌) ° जमाव 
फलकर्मिणाम्‌ 

43 ०) 2 42 002 01 2 4१594 चख सीदति, रि1 ए 
8 25 पराते, 83 ए 3 1201 75 ऽवक्ीदति ( ८1 
विषी") -“) 8 एः परम्रहे(%८ वि) 

44 ^ ) 1 स्वगद्वारे ( £" महा ) -- ° ) ए1 कर्मस्थेषु 
(०१ -धर्मः) + सर्वषु, 8 ( पटु ) सूरेयु (णः चर्णैधरु ) 
8" रोकप्र्तततरततेषु , ४. स्वकरम॑स्येठु भूतेषु -- °) 5 वभजेव 
^ {07 रोकऽश्िन्‌ ) 

। 45 -4.1€ 45५, क ( ९० &1 ) 2 + &©1 85 114 
108 
' 815 गी्रमानासु गायापु देवपस्त बनादिप्रु । 

[ ४2 3दवरत्तनवन।द्वेषु (1५८०) | 
--° ) {र पि 1 8 83 0 01-5 1४-+ &1 55 111. -कल्टुषे 
(10 -क्मरषे ) --“ ) पि ए 08 4 42 तपि (प 
तमसि ) । 

&6 ° ) 1 अस्मिन्‌ , ४ तत्र (0 तस्िन्‌ ) -- #1 
"छण, 4625, -- ° ) 3 निर्भय! (७ तन्मघा) 243 तमसा 


हरिवंशे 


, ` [ हरिषंडपवै 


अश्निमारुतयोसलस्िन्वतते संप्रामकम॑णि । 

तम्प विमला लोकास्ताम्पां जयकृतफिपाः ॥ ४६ 
पूधेदेबययं शरुत्वा मारताधि धं महत्‌ । 
कालनेभिरिति ख्यातो दानघः प्रस्यद्दयत ।। ४७ 
मास्फराकरश्युफएटः शेज्ञितामरणाङ्गदः । 

मन्दरोस्की संश सदारजतरसवुतः ॥ ४८ 
श॒तप्रश्रगेदग्रः शतबाहुः शताननः । 

सतरी्वः धितः श्रीमाञ्शतश्ङ्ख इवाचलः । 
वक्षे महति संवृद्धा निदाष इ पावकः ॥ ४९ 
धूत्रकेशे दरिः गषर्द्रारे'ुटाननः । 
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{23 ताभ्य जयपरताल्या ॐ €" क्रिया इति पाठे जग्रकर तपदं 
कर जियाक्रप्रा इति व्याख्पेयत्‌ । ६ 
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्रैरोक्यान्तरविस्तारि धारयन्विपुलं ब्पुः ॥ ५० 
बाहुभिस्तुठयन्न्पोम किपन्यद्धवां महीवरान्‌ । 
र षन्छु बनिःापिध्र मन्तो वलाहकःन्‌ ॥ ५९ 
तिधगायतरक्ः्षं मन्दरोदग्रवक्षसप्‌ । 
दिधक्षन्तमिघायान्तं सषन्देवगणान्प्रधे ॥ ५२ 
तर्जयन्तं सुरगणा श्छादयन्तं दिशो दस । 
संवर्तक तृषित दप सृल्युमिबोर्थितम्‌ ॥ ५३ 
सुतकेनोध्ट्यवता वि दलाङ्कुरिपवंणा । 
रम्बाभरणपूर्णेन किचेचलितवमंणा ॥ ५४ 
उःभछ्ोनग्रइस्तेन दक्षिणेन वपुष््रता । 
दानभान्देधनिदहतायुत्तिष्ठत इति चुवन्‌ ॥ ५५ 


हारि्वशपरवं [ 38. €9 


तं कालनेमिं समरे दिषतां काटसंमितम्‌ । 

वीक्षन्ति स सुराः सपे भयवित्रस्ललोचनाः ॥ ५६ 

तं स वीक्षन्ति भूतानि ऋमन्तं कालनेमिनम्‌ । 

त्रिविक्रमे विक्रमन्तं नारायममिवापरस्‌ ॥ ५७ 

सं च्छ पन्ध्रथमं पादं मास्ताघरः<तःम्बरम्‌ । 

प्रक्रापदसुये युद्धे त्रासयन्ष देवताः ॥ ५८ 

स मयेनासुरेन्द्रेण परिष्वक्तः क्रमन्रणे । 

कारनेमिवेभ दैखयः सविष्णुखि मन्दरः ॥ ५९ 

अथ प्रविव्ययुर्देवाः सर्य शक्रपु्तेगमाः 

दृष्टा कारमिवायान्तं कःठनेःम भयावहम्‌ ।॥ ६० २, 
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इति श्रीदे षटत्रिरात्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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बैरपायन उवाच । 
दानवानां तु पिप्रीषुः काटनेमिः स दानवः | 
व्यवधत महातेजास्तपान्ते जरुदो यथा ॥ १ 
तं त्रेरोक्यान्तरगतं श्ट ते दान्देश्वराः । 
उत्तस्थुरपरिश्रान्ताः प्राप्येवासतयुत्तमम्‌ । २ 
ते बीतभयसंव्रासा मयतारपुरोगमाः । 
रेजुरायोधनगता दानवा युद्धका ्विणः ॥ ३ 
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हरिवंे 
२५9 


[ हरिवंशायर्ं 


मन्रमभ्यखतां तेषां व्यूहं च परिधावताम्‌ । 

कषां चाभवस्रीतिदानं काठनेभिनम्‌ ॥ ४ 

ये तु तत्र मयखासन्धुख्या युद्धपुरःसशः 

तेऽपि सभे भयं क्त्वा हृष्टा योद्ुञ्पस्थिताः ॥ ५ 
मयस्तारो पराह हधग्रीप बी पवान्‌ । 
पिप्राचत्तिसुतः चतः खरटम्बावुभावपि ॥ & 
अरिथे बरिपुत्रथ किशोरःष्र तथैव च । 
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कारनेमिपराक्रमः ] हरिवंहापर्व [ भ~ 15 


ख्मानुथामर्रख्यो यक्त्रयोधी महासुरः ॥ ७ 
एतेऽस्रविदुषः स्थ सर्म तपि संखतःः। 
दानवाः कृतिनो जग्छुः काटनेःमेनयुत्तमम्‌ ॥ < 
ते गदामिथ गुर्वीभिशकरेथ सप्रथः । 
काठकल्येध मुस क्षेरणीयेथ मुद्रः ॥ ९ 
अरमभिधाङसदरीगण्डैरेध द रितः | 

पद्से भ ण्डटपारेध परिषेश्ोत्तमायसैः । १० 
घातनी मेश गुवीभिः शतघ्नीभिस्तथेव च । 


^ - न  ------------ --- 
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युगैय॑चरेष निर्युकतैर्मरैश्वाग्रताडितैः ॥ ११ 
दो्शधायतपीनाभिः प्रासैः पारश मटै 

सर्पटलिद्यमानेध विसपद्धिथ सायकैः ।॥ १२ 

बजे ्रहरणीयेध दीप्यद्धिापि तोमरैः 
विफ़ोरोधःसिभि्ती,ः शूरश्च शित निकः ॥ १३ 

ते वे संदीप्तमनषः प्रगरहीतोत्तमायुधाः 

कारनेमिं पुरस्कृ तस्थुः संग्राममूर्धनि ॥ १४ 

पा दीप्तश्चखप्रवरा देयानां शुद्यमे चमूः । 9 10. 


? । 4. 15 
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चौनिमीरितनधरुत्रा घननीलाम्बुदागमे ॥। १५ 
देवतानामपि चमृदे शक्रपारिता । 

दीप्ना शीतोष्णतेनोभ्यां चन्द्रभास्करतेजसा ।॥ १६ 
वायुवेगवती सौम्या तारागणपताकरिनी । 

तो पदाविद्धधसना ग्रहनक्षब्रह्मसिनी ।॥ १७ 
यमेन्द्रवर "गुप धनदेन च धीपता । 
संप्रदीनाभिष्वना नारायणपरायणा ॥ १८ 

सा सघुदरौषपरदशी दिव्या देवमहाचमूः । 
रराजाख्ाती भमा यक्षगन्धवेश्चाङिनी ।॥ १९ 
तयाधम्बास्तदानीं तु बभूप्र स समागमः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंरापवै 


दव्रप्रथिव्योः सं योगो यथा खाद्युगपयये । २० 
तद्युद्रममवद्धारं देषदानवरसंकुटम्‌ । 

क्षमापराक्रमम्थं दख विनयस च ॥ २१ 
निथक्रपुवलाभ्यां तु ताभ्यां मीमाः सुरासराः । 
पूवापराम्यां संरब्धाः सागराभ्याभिगाम्बुदाः ॥ २२ 
ताभ्पां वलास्पां संहरते देवदानवाः । 
बनाम्यां पा्वतीयाम्यां परषितःभ्यां यथा गजाः ॥ २३ 
समाजघठु्ततो भयोः श न्दध्युध नैकशः । 

सयां दिवं युपर चैव दिशश्च समपूरधत्‌ ॥ २४ 
ज्याघाततरनि्षषि धनुषां कूजितानि च । 
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खं च, 7 + सद्यो शुदं दिवं चेव --) 7: दिश (0 दिद्वाश््‌) 
£" शाब्द समभिपूरयत्‌ 

25 + 0० % (५ 1 १५) -- °) 1५ + ज्याघो- 
षस्‌ ( 0" ज्याघात- ) -- “ ) 7; कूजितेन (० "तानि ) & 
धनुषा कूजितेन तु, 2 कूजिताना च निस्वनम्‌, 81 8 13 {6 
धनुषामपि रिस्वन --“ ) + 2 3 ४1 8 4 ए 5 कु 
च निनदा, ‰+1 ४2 च [नमहर (भ स्‌), ४8 चनदन , 31 8 
18 2041-3 च नदतां , 0“ निनदतां ( ५7 च निनदा ' -- ^) © 
21 दिन्यम्‌ , ८7 देव्यम्‌ ( 5 11 1) 43 ए क स्यम्‌ 
( ७" स्वनम्‌ ) &1 दत्यानां निनद स्वनम्‌, ८४ 1 128 5 
देत्यानन्तदश्ु खना. ; ++ दंत्यानां निनदो महान्‌; ४४ तीचम 
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दुटुभीनां च निनदा दैलयमन्तदंधुः खनम्‌ ॥ २५ 
तेऽन्योन्यमभिसंपेतुः पातयन्तः परस्परम्‌ । 
बभञ्जुवराहुमि्वहन्दरढमन्ये युयुत्सयः ।। २६ 
दधत स्त्वश्रनीर्घोरः परिषां शथोत्तमायप्ः्‌ | 
सस्राजौ निश्चिचानादा गुर्दीश्च दानयाः ॥ २७ 
गदानिपातेन. ङ्गा वागेश्र चकटीशृतःः 
प्रिपेतुभृर्ध केचन्न्युगजाः केचिच जश्चिरे ।। २८ 
ततो रथेः सतुरगेर्भमानेध श्चुगामिभिः | 

समीयु सुरसरब्धा रोषादन्योन्यमाहवे || २९ 





न्तर्दधु स्वना, 25; 72" 7; © द्वैत्यानां निर्दधु सवनान्‌ ( 88 
ना ) 7 ऽ द्रैव्याना पिद( 03 स्रगघु स्वनम्‌, 0: दैत्यानां 
निनदन च, 7 3 + देत्याना तद्धनु म्बनम्‌ ( 1, "नान्‌ ), #"17-3 
दन्यानाममवत्स्वन ८४ दत्यमन्तदध्ु स्वनमिति पाटे देत्या 
नामिमं दलयमित्यथं । 
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पोथयन्त ( 0" पातः ) ) ए2 बभन्नर्बह्ननन्योन्य -- °) 
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परिधांश्चोत्तमायुधान्‌ 3 मान्रण , ¬> मांस्तथा -- ^) 03 
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8 0" 02 5 515 स्तः 7" चसरर्बिरे; 2 तु जघिरे, 78 
विजन्निरे (0 च ज ) 2 3 पश्चात्के( >8 सुक्ता के चित्स 
सिरे, 7" 2 ¢ 113 › मुद्धरैश्च निजधिरे ; 14 मुद्ररेश्च विदारिता 
४1 संज्ञ! केचिद्धिजक्तिरे 

29 †%) &1 2 9 ए वप 2 + 615 च तुरयैर्‌, ८९ विमा 
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म्बुदाः (82). 


संभरतेमानाः समरे पिवर्वन्तस्तथापरे । 

रथा रथेनिस्ध्यन्त पदाता पदातिभिः ॥ ३० 

तेषा रथानां तुगुलः प्र शब्दः शब्द्वाहिनाम्‌ । 

नशः प्खान हि यथा नभख जलदखनैः } २३१ 

वमञ्जिरे रथान्केचि केच.संम्रदिता रथैः] 

संबाधमके संप्राप्य न रोङ्कश्रलितु रथाः ॥ ३२ 

अन्योन्यमन्ये समरे दोम्याशुलिकषप्य दर्पिताः | 
सदःदमानाम्रणा जघुस्तत्रा्िचर्गिणः ।॥ ३२ 

अस्ेरन्य बेनिमिन्ना रक्तं वेथुहंता युधि । € 1 34 


> | 47 34 
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ॐ ˆ“) 115 ते" सं-) 17 वर्तमाने (0 "ना). 
11 ? त्वपरे (7 समरे) -- °) 1 {1 82 71 2 5" तिव- 
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[९1 8 +1 जयुध्यन्त 22 5 विरुघ्यन्ते , 2४3 08 75 स्यरु- 
ध्यन्त्‌. 12 अर्ध्यम , 2 प्रत्रतन्ते ( £" निरुध्यन्ते ) -- ^ ) 
2 2 ४2 8: >: पादाता, ४: पत्तयश्च (० पदातादू) 
8 पद्‌ातश्च पदातिनः 

31 <) ध 2 + गदाना (£ रथानां) --°) ड 
शुम , <+ 1 5 साघु-, >: सच्छ-, 12 @1 (50 0 }) 8 8 

जव-; © देव (7 शब्द ) 75 स काब्दोऽपूरयदिश्चः; 13 
स राष्द शखपाणिनाम्‌ -- + 13 ० 3] <> ए0ा' 31०, 
प ( €\6€ुए४ ~ 1 1) 5051 

516* बभूवाथ प्रसन्नां नभसीव पयोमुचाम्‌ । 

[ ६2 [आ]द्ु (प [अ]व ) 1323 यरीष्मान्ते च (० नभसीव }. ] 


32 ^) 1 + रथाः; 73 + तदा (19 रथान्‌) - ९) 8 4 
03 72 © समर्दिता . 8 3 सद्मुदिता , 7: ¬ सेपा( ~+ "सा ) 
दिता, 73 सणदिरे (1० `ता) -- ^) &5 ० {० स्के ण 
अन्पोन्यमन्ये (1 332} 4 2 21 + ° 313 एव, तिः ४३ एव्‌, 
४2 8 (मठ) अन्ये, 81 71 एक (1५, एके). 7, सपेतु 
(० सप्राप्य ) ) 5 बाधितु (० चलितुं ) &1 भयात्‌; 
12 1 = 5 रथान्‌, 12 © -3 + रथात्‌; (+ तथा (० रथा.) 

33 8 ०० ए {० अन्योन्यमन्ये (19 33) { ¢. १.1 32). 
-- °) 723 चापि, 7 एव (ग सन्ये) ०५ रि ए18 ४ 
02 3 5 (5 अन्योन्यस्याभिस( ८५ थ स-, ‰‡ 5 ¶पि स )मरे; 
2 3 2५ 0; न्ये समरेश्न्ये तु (7; रे त्वन्ये). --°) ए 
सीशविप्य (0 उरिक्षप्य ). 53 दिता (0 दर्पिताः). -- ^) 
प्र 9 जग्मुस्‌ (0 जघस »› &: 3 -वर्मिण. ; ८ घ; 7) 
71 -वर्मण , 25 -चर्मणा (० -चर्भिण }). 

34 “ ) &1 ह. शद्धेर्‌ (० अद्र ). 78 ५, भसैरन्यैर्धि- 
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क्ष्रजखानां यदश अर्दानां समागमे ॥ ३४ 
तदद्वशखग्रथितं क्षिमोल्किप्तणदाविरम्‌ । 
देवदानवसं्ुव्धं सरं युद्धमःयभो ॥ ३५ 
तदानवमहामेषं देवायुधवि जितम्‌ । 
अन्योन्यवाणवपै तदुदरदुरदिनमावभौ ॥ ३६ 
एतसिन्नन्तरे कृद्धः काटनेमिः स दानपः। 
व्यवर्धत सपुद्रौवेः पूर्थमाण इवाम्बुदः ॥ ३७ 
तख विद्यु्रापीडाः प्रदीप्राशनियर्षिणः । 
गात्रा्नागरिरःप्रख्या विनिष्येतुबेलाहकाः ॥ ३८ 
करोधाननिःसतस्तस्य भर मेदखदवर्षिणः । 
सामरिनिष्पेषपवना युखानिशरूरचिषः ॥ ३९ 


हरिवंशे 
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तिर्यगूर््ं च गगने ववृधुस्तख बाहवः । 
पञ्चास्याः कृष्णवपुषो रेिहन्त इोरगाः ॥ ४० 
सोऽसरजाङेबहुविवेधनभिः परिषैरपि । 
दिव्यमाकाश्चमावत्रे पवेतेरुच्छतेखि ॥ ४१ 
सोऽनिलोदूतवसनस्तखौ संश्राममूधंनि । 
संध्यातपग्रसशिखः साक्षान्मेरुखिचलः ॥ ४२ 
उख्वेगप्रतिक्षितरैः रैरुशङ्गाग्रपादयेः । 
अपातयदहूवगणान्यजणेय महागिरीन्‌ ॥ ४३ 
बहुभिः शसरनिरसिशेञ्छनभेनशिरोरसः । 

न रोुधरिर्त देवाः कारनेमिहता युधि ॥ ४४ 
युष्टिभिनिहताः केचितकेचिद्धि बिदलीकृताः । 





भिद्नाश्च (4 श्ना) -°) 8 05 2 वेमू रक्तं (ण 
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&" गात्रैर्नागगिरिपरख्यैर्‌, 2 » नरैरनागगिरिपरख्या, 5" उ 13 
16 गात्राञ्मगशिर प्रस्याद्‌ , 7४ © 1/"-3 न्रगदिखाप्रख्या --“ ) 
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-वेग- , 203 किप (701 -भेद-) -) 4 पि ४ अ्ि- (10 
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(0 धनुभिं ) ४5 इव (> रपि ) &" धनुरभिं पष्ठिसस्तथा 
-- {9 00 41°-42> -- ८ } 1 3 83 12-5 दिव्यैर ४.11 
1071-5 द्विस्‌ (7० दिव्यम्‌ ) © 24 गदाभेश्च समाववरे -- ^ } 
15 ~ अपि (0 इव) 14184 पि # 81 2 17 01-5 
उच्छति पर्वतैरिव ( ६: ^पि ), ८2 नि सूप पवैतेरिव 

42 72 ० 49 (५ ए 1 41) -- ^) ४1 ऽनिखोद्धूत 
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यक्षगन्धवपतगाः पेतुः सह महोरगैः ।॥ ४५ 
तेन वित्रा्ठिता देवाः समरे काटनेमिना | 
न रोकयलवन्तोऽपि यतं ₹& विचेतघ्ः ।। ४६ 


हरिवेशपवं 
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तेन शकरः सहस्राक्षः रदितः सरवन्धनैः । 


ठेरावतगतः संख्ये चरितुं न शशाक ह ।! ४७ 


निजंलाम्भोदसदशो निजेलाणवसप्रमः । 
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च5 भ्तु (भद्द) भ 7001 0; 5 द्विदली-, 7? विरदी-; 
7५ + विकली- (५ विदली ) -- < ) 61 )11 3 -पतौ , 2.2 
पि्६।य्य › © "गान्‌ (गा) 

46 08 070. 46० (भ ए 1 44) --) 12 च (0 
वि-) -°) 78 + संग्रामे, ७ श्ुभिता ( ग समरे) --°) 
3 2 © ¬ सत्ववन्तो; 73 स्पदिन्तुं च (ग यल्नवतो). 
-- 2 ) 1 8 2. प्रतिकतुं , 2 1: युद्ध कतु , 22 ४1 2 + कर्तु 
यत्नं ( 0 “18050 ) -- -+11€ 46, 7 © ++ (€ }) 198 


517* जित्वेत्थं देवतानीकं गदामाविध्य दानवः । 
एेरावतगतं शाक्रमुवाचासुरसत्तम ॥ 
आगच्छागच्छ दवेन्द्र निर्जितोऽद्षि मया रणे ! 
अयग्रश्चुति देवेन्द्रो न स्वं भवसि वृत्रहन्‌ ॥ 
एष ते गदया शक्र शिरो मेरस्यामि परयत । [5] 
अद्यग्रश्टति देवेन्द्रो दानभन्द्रोऽहमच्युन ॥ 
भविष्यामि न संदेहो इत्वा त्वामुग्रपौरूषम्‌ ॥ 
इति बुवाणं समरे वृत्रहा वचनमाददे । 
जघान तरसा शक्रो वज्रेण हि स दानवम्‌ ॥ 
वच्च तद्क्षसि प्राप्य बहुधा समपद्यत । [ 10] 
भङाक्त वच्नमासीनु दानवं हन्तुमोजसा ॥ 
पुन" पपात सहस्रा शक्रस्यैव तदा करम्‌ । 
कारनेमिस्तु सहसा गदामादाय यतत ॥ 
एेरावतस्य रभसा जघानेकं स मस्तकम्‌ ॥ 
स विनिर्भिन्चङम्भस्तु पपात धरणीतले । [15] 
सुस्राव रुधिरं तीक्ष्ण गजराजस्तदा बरी ॥ 
पुनश्च गदया रार्ज॑स्तदा समरमूधनि । 
जघान दानवेन्द्रस्तु बुन्नहन्तारमोजसा ॥ 
उत्सृज्य सहसरा शको गजराज पुरंदर. । 
भिन्नवर्मास्थिनचयो मुखाच्छोणि ब्मुद्धमन्‌ ॥ [20] 
पपातोटयं महाराज किचिद्धिश्रम्य भूतले ॥ 
उत्सृज्य सहसा शक्र स्वर्गलोकं महीपते । 
ममुष्यरोकं संप्राप्य मानुषीं तनुमाव्रजत्‌ # 

[ (1, £) 1 5 + जगाद (41 उवाच ) सुरससदि? 19 ©. 4 

उवाच सुरसत्तमम्‌ (६५ ४ ). - (1. 3 ) 7. * देवेशा (६०८ न्द्र ) 


-- (7 4) 73 + टल - (0 अद्य- ) ५ कण 1163 4०-5* 
वृत्रहा ({0 ठन्‌ ) 71 अद्य त्वा निह.नेष्याभे कालनेमिश्च वृत्रहन्‌ 
-- (1 6 )} {१ 3 3 देवेन्द्र ( 0 द्रो ) © € ) दन वो ( 5४- 
7161716 } ( 07 दानवेन्द्रो ) --(" ? ) 73 अतःप- (0 उय- ). 
-- (+ 8 ) © आददत्‌, © "धन्‌ (0 दे) - (7. 9) 5५ 
समे (ण तमस ) ‰ सदह, 7 [उ)रस्ति (मः हिस). 
-- (- 10) 73 वहता समभिद्यत (प ५, ) (~ 11)0७५त 
( 20" तु ) - (1. 12) 73 तु दानव. © तद्धा रणम्‌ (०7 तदा 
करम्‌ ) 8 ञक्र हन्तु क्त दानवं (0 ध ) - {18 २८€[0€&{3 118€ 
13 {€ 11४6 23 -- ( 1 13 ) 8 ( €6०७प 1४6 ) पुनश्च 
काल्नमिस्तु (०८) --( 7 14) {1 ©. ४: सत्ता, 1: ©2 
तरसा (†0्रमसा) © सवि- (£ [ष्व्‌ स) + जघानैक स 
मस्तके (^) -- (17. 15) 75 स निभिन्नकुम्भतल (0) 
-- (1 16) 7 तीन (1० तक्म) -(“ 17) + तथा 
(0 तदा) -- (~ 0) 7, -चर्मायि-, ५८ ९५ ) -वज्रायि- 
(0 व्मासि-) 7 पर्‌ (ग मुखाच) - (1. %) 78 
महीतले ( 07 "पते ) + स्वर्म॑लोकान्महीतक्े (" °) --{( 1, 
23 ) 74 उद्रहत्र ( ८ आन्र जत्‌). 78 मानुषत्वसुपेयिवानू (‡० 
ह? 

47 ¶ © #4 छप 47 -- 2) & + ए 3 071 125 
11-> स्पन्दि , †\1 8, स्तम्भितः, पि {1 772 125 स्यन्दित 
( £" सदिन ) #- स्पन्दित शारवर्षणै , 78 स्तम्भितं शर- 
बन्धने -- ˆ) 93 एरावरण- (10 "त-) {7 0 5 ठेराचत- 
र्दा संख्ये -- “ ) 7 चरितु (ग चरतु ). 


48 ^ ) 1)82 निर्मराम्भोदसद्शो -- ° ) ए३ 03 -संनिम. ; 
5 1; -संश्रम , -सुध्रभ ( “7 सख ) 13 विषादमगमत्परम्‌. 
-- .4.71€7' 4६, 41 8 3 (= 18... 

518* अग्रिमार्‌ योनां स्वा स दितिजेश्वर. । 

जघान देवराजं च सोमं वरुणमधिनौ । 
भआदित्यवसुरद्रारीनरोषाश्च दिवौकसः ॥ 

ततोऽतीव प्रकुर्वीत भापो वसुरमित्रहा । 

कालनेर्िं जघानाजो शक्त्या गुड इवापर ॥ {51 
शक्त्या निर्भिन्नहृदयो धातुमानिव पर्वतः । 

सुल्ाव रुधिरं भूमो कार्नेभिर्महासुर- ॥ 
ततोऽतिक्रोधताम्राक्ष' शक्तिमुद्स्य चेगवाच्‌ 1 
स्वराक्त्या ताडयामास वसुसुर्व्यौ पपात स. # 
घनदश्च कनान्तश्च वरुणश्च दाचीपति । [101 
एकदेव निरस्ते सायुप्रैरनिबर्ईणैः ॥ 

निवार्य तानि शखाणि ताञ्जघान पथक्परथक्‌ 1 
यमेन प्रेषितं दण्डं जगृहे स महासुरः ४ 


= 267: 


287. ५8 ] 


निव्यापारः कृतस्तेन विपाश्चो वर्णो मृधे ॥ ४८ 
रणे वेश्रवणस्तेन परिषेः कामरूपिभिः । 
विरुपर्छोक्रपाङे पर्तयाजितो घनदक्रिंयाप्र्‌ ॥ ४९ 
यमः स्वेहरसतेन सत्युप्रहरणो रणे । 
याम्यामवयथाममरो नीतः खां दिश्चमादिशव्‌ ।॥ ५० 
स॒ लोकपारानुत्साद्य हत्या तेषां च कम तत्‌ । 


हरिवंशे 


[ हर्र्वरपर्वं 


दिश्च स्मासु देहं खं चतुर्धा विदधे तदा ॥ ५१ 

प न्त्रं गत्वा दिव्यं खमभावुदरितम्‌ । 

जहार क्ष्नीं सोपरख त चाख विषयं महत्‌ ॥ ५२ 
चाटयामास दीप्रं खगद्रारात् भास्करम्‌ । 
सायनं चाख विषयं जहार दिनकमे च ॥ ५३ 
सोऽग्निं देवश्खे दृष्ट्रा चकाद्त्मयुखेश्चयम्‌ । 





तं दष्टा विस्मिताः सवं लोकपाला महोजसः । 
जधान वद्धेण रसप्रा देवराज कत्तु ॥ 
क्छेण निहतो दलो न चकम्पे गिरिर्यथा ॥ 
युनर्वज्रेण तं दैलमिन्द्रौ मारुतवर््मनि ) 
स्थितस्पदा जम्भणन निगीर्णे सायुध हरि ॥ 
प्रविवदा सुसुक्ष्मेण कुक्षि स्येण व्रृत्रहा। 
तक्षणादेव देवेन्द्ध पाश्च निर्भिद्य निर्ययो। [20] 
कथचेनाभियुप् स नारायणमयेन च ॥ 
तत॒ चुरख्ममाघ तु रकण हन्तुमाददं । 
प्रजापनिरुवाचेदं मया दत्तवरो बली । 
न द्यूरेन न चान्येन हन्तुं शक्यो महासुरं ॥ 
श्रूख्मतदमोधे च मा प्रवुङक्ष्य महासुरे ॥ 
इत्युक्त शूलपाणि स संजदहाधवुवं स्वकम्‌ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवा काकूनेसिभयातुरा । 
ऊचु कृऽ्ण महात्मानो गीर्भि स्तुत्वा जनादैनम्‌ ॥ 
[ 78 १60९४15 1116 59 र्टाः 116 98 -- (- उ) 48 
( 86007 ६10६ ) जघान स (णः दिवौकस ) ~ 7 © ० 
1०८6 # -- {1 8) 7 वेगत (वान्‌) -- (~ 11) 
सायकरैरसिवर्हणै (९ °). -- (7 13) 7 जगदे तं महासुरम्‌ 
(0८ ४) -- 4. 1106 14, वप 8 
184.* मुमुचु* स्वानि शाख्ाणि शतदोऽथ सहस्रत । 
-- (1. 17 ) 7 दैत्येन्द्रमिन्द्र- (10? ते देलमिन्द्रो ) --( 7 20) 
© तत्क्षण देवदेवेन्द्र (10 ) - (1, 91) 15 सन्‌ (स) 
¶ स" (० च ) -(1. 24) 78 वज्रेण (ई. चान्येन) - (1 
25 ) 7५ मा प्रयुज्यस्व मासरम्‌ (०7 2 ). -- (1. 28 ) 7४ ऊचु 
विष्णुं महात्मान ( ०७८“ }. ] 
<&9 + ० ( ४9] ) 4950 -- < ) 1{1-3 तथा ( &7 
रणे ) -- ° ) 1-3 ए 8 ] ( €न्लण 028 11) ण ©+ 5 
कार (०८ काम-) ४: ° परिवैर्मिन्नमस्तक - ^ ) 83 66 ) 
व्यर्पद्ध , 200 &०0 ०००9 603 व्यरूमद्ध, ( 0" विरूप ) 


78 -पारः स (†०" पारेशस्‌). 7 विचर्ैलोकपाटेश्च -- ° ) 
12 ९3 81 2 02 52 5 6४ 3 ५ घर्नद (0 द्‌ ) 13 


-धियम्‌ ( ० -क्रियाम्‌ ) ""-5 त्याजितो धन॑दसचयात्‌ ( ४3 
न्‌) -- ८0 49, 73 ऽप : 


५19* तदैव छोकपाखाश्च निहतास्तेन संयुगम्‌ । 


[18| 


[25 | 


50 + ०. 50 (ण = 1, 49) * ) {1 8 -दमस्‌ 
(0 -हरस्‌ ) -- ° ) 1 728 75 दण्ड- (701 स््यु- ). ०५ 
खे (207 रणे ) -- < ) & यातीम्‌ (० याय्याम्‌ ) ४० 72 
75 3 समरे , 78 ‹ अचिरान्‌ (> अमरो ) -- ° ) ८2 रीनः 
(70 नीत ) &1 आवसन्‌ , 13 आहरत्‌ , ३ भादिशषत , ७७ ४, 
आव्रजन्‌ ( 0" आविशत्‌ ) -- 41€" 50, 7 © ©( €व ) 15 : 

520* खेकपालास्तु ते सवं माचुपीं तनुमास्ि रः । 

विहाय स्वपद्र राजन्विवदन्सि स्म मानुषे ॥ 

[ (7, 1) © € ) आधित} (10 आस्थिता ) - (1 2) 

~ देव (0 राजन्‌) 11 8 विहरन्ति, 72 ५५ ©(€५ ) विच 
रन्ति; ७8 5 [वेचिन्वम्ति (10 त्रिवदन्ति) | 

51] ध, ० 510 -- >) 8! ाक्षाद्य, 512 75 126 
निर्जि , 1) 1९ + © उस्परायै (णः श्य) -- 7) & हिन्वा, 
2 चि +3 १ 8 7४ 5 12 +-5 79 2 3 करत्वा (ग हृत्वा) 
18 + ४2 13 द्त्वा तेषा च कर्मकृत्‌ - <) &1 देह त, 
21+-3 देवत्वं ( 0" देहं चं ) -- ˆ ) ४ -3 चतुर्षु (ग र्धा) 
<+ तत (0 तदा) 

52 “^ ) ++ पदं (0 पर्थं) ए कुत्वा (० गत्वा ) 

) 9: दिं (7८ दिव्यं) 3 ( पण््ट ) ४1 सवर्गा ( ०7 
स्वभानु-) >" ४, -दक्लैनम्‌ (0 दु्चितम्‌) -- ^) ४३ दधार 
( 0" जहार ) 3" खोकस्य ( 0" सोमस्य ) -- ^ ) 89 ( प्प ) 
(1 € यच्‌, {26 1 3 तच्‌ (10 तं ) &1 7, बरूात्‌ ( 01 
महत्‌ ) ४3 ( श्नु ५5 12 1९५४) विषयं सह्ागमत्‌ 


53 “^ ) 1 3 5 0 + कीना, © दीप्तश्च (£ शु) 
13 राङूयामास श्यी ताह्यु", ४" ? चाङूथित्वा च दीप्ताश्च , 23 
"यित्वा स दीक्षां --°) 81 72 + (५ 3 211-3 द्वारं (ण 
-द्रारात्‌) 2 3च (६०प्स) -- <) 1 सोम॑ तु, 1 {25 
शासन , 03 समाग , 7 6 ऽ; 1, जहार (० सायनं ) 8: 
तस्य ( £ चास्य ) --° ) 7 साधन (†ण" जहार ) 78 [इ ]तर्‌-, 
1 जन- (01 दिन-) 1 तवत्‌ (णच) 


54 “ ) & -मुखाद्वद्भूा , ए* सुखाद्धुत्वा , ए" ० ( प्ण ) 
¬1 -सुखं च्ष्ा, ¬ -मुखे धत्वा, 8 मुखं (१ 
("0 -मुखे दृष्ा) ०) {13 कषृ1 9 ए1 8 88 10 १-8 
08 5 -सुखे स्वयम्‌ , 1: -सुखे स्थितम्‌; ४: -मूखे तदा, &1 
-सुखाश्यमर्‌, ४, सुखे इत. (£ -सखेश्चयम्‌ ). -- 8 ०४ 


~~ ४98 ~ 


कारनेमिवधः ] 


वायं च तरसा जिच्या च्रारात्मवरलुगम्‌ ॥ ५४ 
स॒ सुदरान्समानीथ सर्वाश्च सरितो बरत्‌ । 
चकारात्मवरो वीयादेहभृताथ सिन्धवः ॥ ५५ 
आपः स॒ वशगाः कृता दिविजाताश्च भूमिजःः 
खापयामास जगतीं सुयुप्रां धरणीधरैः ॥ ५६ 

स ख्॑भूखिमाति महाभूतपतिर्भहन्‌ । 


हरिवंदापवं 


[ 58. ॐ 


पवलोकमयो दैत्यः स्लोकमय पहः ॥ ५७ 
प॒ छोकपरेकयपुथन्द्रसर्थग्रहात्मवान्‌ । 
पावकानिठस्ध.तो रराज युधि दानवः ॥ ५८ 
पारमेष्ट्य खितः खाने रोकानां प्रभवाप्यये । 
त तु्टुवरेत्यगणा देषा छ पितामहम्‌ ॥ ५९ 


इति श्रीहरिवंशे सप्ततिरात्तमोऽथ्यायः । २५७ ॥ 


वैरपायन उवाच | 
पञ्च तं नाम्यवतेन्त विपैनेन कर्मणा | 
वेदो धर्मः क्षमा सलं श्री नारायणाश्रया }। १ 
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55 0800) 55 (५ ९२1 54) --*) पि प्र 51 00 
125 2 * 02 + ४, समुद्रात्‌ (० दान्‌) -- ¢} ){3 स 
सत्वात्‌ (7? सर्वाश्च ) 7, सर्वाश्च स सरिजलान्‌ -- ° ) भ 3 
01 {4 @1 3 + + मुखे, 1 ७5 मुख , 0 बर्‌ ( {07 वशे ) 
-- ° ) 125 75 + [४1 2 देव- ( 70" देहु- ). ©5-5 सिद्धय (0 
सिन्धव ) 18 ©: दृवरभू रश्च सिद्य 

56 08 0० 56” (५ ₹ए 1 54) --*)& स ह्यपो, 18 
7002 05 © 214 आपं सव , पिर ४५8 7001 0. 71 -3 61 ॐ 
अपः स्व-, *2 05 05 अपः स, 7 अपश्च (70 अप स) 
-- ¢) 3 ए1-3 ए 11956 दिषिजायाश ( £" -ताश्‌ ) 
7; भूमिगा. (मजा ) 7" दित्रिजाश्रैव मूमिजान्‌, 1. जान्भू 
मिजाश्च य , + “जा भूमिजाश्च या - ^) 81 जगती- (0 
रणी ). 1४ 01 5 -तदधे ( 0" धरे ) 

57 “< ) ¶“ -लोकश्चय्रो (0 मयो ) 

58 052 ८6४१5 58०४ {102 -- : ) 75 -अ्रहात्मक (० 
वान्‌ ) -- {48 ०८ 58°ग --८) [८2 + प 3 $ 8 70 
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स तेषामयुपखानात्सक्रोधो दानवेशरः । 


्ैष्णवं पदमनिच्छन्ययौ नारायणान्तिकम्‌ ॥ २ 


स ददद सुपणखं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
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दानवानां विनाद्वाय भामयन्तं गदां शुभाम्‌ ॥ २ 
स॒जराम्भोदसदशं विद्युत्सद्शवाससम्‌ । 

खारूटं खर्णपत्राव्यं शिखिनं काश्यप खगम्‌ ॥ ४ 
ृषट्र दहैलयविना्षाय रणे खख्मयय्थितम्‌ । 
दानवो विष्णुमक्षोभ्यं बभाषे ्चुन्धमानसः ॥ ५ 
अयं स रिपुरसमा्कै पूर्येषां दानवर्षिणाम्‌ । 
अर्गवावासिनशरैव मधो केटभसख च ॥ ६ 

अयं स॒ विग्रोऽसखाकम्चाम्यः किर कथ्यते । 
येन नः संयुगेष्वद्य बहवो दानवा हताः ॥ ७ 
अय॑ ख निरधमो युद्धे स्ीवारनिरपत्रपः । 

येन दानवनारीगं सीमन्तोद्धरणं कृतम्‌ ॥ < 
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अयं स विष्णुर्देवानां वैङुण्डश्च दिवौकसाम्‌ । 
अनन्तो भोगिनामप्सु ख्॑भूश्च खयः ॥ ९ 
अथं स नाथो देषानामस्माभिर्िपरकृष्यताम्‌ । 
अख क्रोधं समासाच्च दिरण्यकशि दैतः ॥ १० 
अख च्छायां समाभ्य देषा मखणुखे सिताः । 
आव्यं मह्िभर्दत्तमश्रुवन्ति प्रिधा हुतम्‌ ॥ ११ 
अथं स॒ निधने देतुः सर्वेषां देवतद्विषाम्‌ । 

अख चक्क प्रविष्टानि इलान्यस्ाकमाहवे ॥ १२ 
अयं स किल युद्धेषु सुरार्थे त्यक्तजीवितः ¦ 
सवितुस्तेजसा तस्यं चकर क्षिपति शदुषु ॥ १२ 
अयं स॒ कालो दैयानां काठभूते मयि सिते । 
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अतिक्रान्त कारख फं प्राप्यति दुर्मतिः ॥ १४ 
दिष्टयेदानीं समक्चं मे विष्णुरेष समागतः । 

अद मद्धाणनिष्यषटो मय्येव प्रणमिष्यति । १५ 
याखाम्यपचितिं दिष्टया पूर्वेषामद् संगे । 

इमं नारायणं हत्वा दानवानां भयावहम्‌ ।॥ १६ 
शषिभ्रमेव वधिष्यामि रणे नारायणं शरैः । 
जालयन्तरगतो ह्येष मृधे बाधति दानवान्‌ ॥ १७ 
एषोऽन्तकः पुरा भूत्वा पद्मनाम्‌ इति स्तः । 
जघनेकाण्वे घोरे तःबुतपै मधुकैटभौ ॥ १८ 
द्विधाभूतं वपुः कृत्वा सिंहाधं नरसंसितम्‌ । 
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पितरं मे जधानेको हिरण्यकशिपुं पुरा ।॥ १९ 
शुम गभमधतैनमदितिर्दैबतारणिः । 

व्रीदेलोकांध जहरिष कममाणस्िभिः क्रमेः ॥ २० 
भूयस्तिदानीं समरे संरा तारकामये । 

मया सद समागम्य सदेश षिनरिष्यति ॥ २१ 
स॒ एवयुक्त्वा बहुधा कषिषन्नारायणं रणे । 
वाग्मिरप्रतिरूपाभियुंद्धमेषाभ्यरोचयत्‌ ।। २२ 
क्षिप्यमाणोऽसुरद्रेण न चुकोप गदाधरः । 
क्षमाबलेन मनसा सस्मितं वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २३ 


अलं द्पवलं देय सिरं मक्करोध्जं बम्‌ । 2 
न १ 8. 24 
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हतस्त्वं द्द क्षमां योऽतीटय भाषसे ॥ २४ 
अधमस्त्वं मम मतो धिगेतत्तय बागटम्‌ । 

न तत्र पुरषाः सन्ति यत्र गर्जन्ति योपितः ॥ २५ 
अहं त्वां देल प्रयामि पूवेषां मागंगामिनम्‌ । 
प्रजापतिकृतं सेतुं का भिया शसिमान्जेत्‌ ॥ २६ 
अध लां नाशयिष्यामि देवव्याघातकारि्‌ | 
खेषु खेषु च खनेषु खापयिष्यामि देवताः ॥ २७ 
एषं बु्रति वाक्यं तु मधे श्रीबत्सधारिणि । 

जहास दानवः क्रोधाद्धस्तांश्क्र च सःयुधाच्‌ । २८ 
स बाहुशचतयु्यम्य सथास्चग्रहणं रणे । 


-- < ) £ पि 2 92 8 81 » 7) (५-3 © 1: महता , 7" सहसा 
(० मनमा) रऽ ए" क्चमा बर हि महतां, 0१ क्षमां च रेभे 
मनसा -- ^) 11.2 + @1-3 ऽ ५ चेदम्‌ ( 0" वाक्यम्‌ ) 

24 23 00 १4 (त र 1 29) --*) ९2 ए? 05 7, 
अल्पं दप-, 75 अद्प ठेलय- (० अलं दर्ष-) 7 © 9-5 बल 
दत्य (0? -बछ दल ) & 71 चर ( 01 छं ) दपबल दै , ए 
1 8 1289 {0 103 54 2 अल्पटर्पवलो दैत्यः (६3 ४५152 
7 75 शत्य ), 63 अ्पदर्पवलं दैव्य -*) & 2 ए? १८ ५ 
ऽ 11.24 5? ५ (२2 कध 2 + अक्तोधज (0 मच) ष 
पि 8 91 7४ 05 5 स्थित कोधादमद्रदन्‌ 12 01 3 स्थिरो 
धम( 03 "व र बस्‌ ;, %5 वीरमषाधज बस्‌ , ०५ 5 स्थित 
क्रोधामरं बम्‌ (5५) --“) 01 5ऽतु (प्तं) ९४ 
81 7 ( €व्ल 15) ¶ भस्मनो (70? दर्षननेर्‌ ) --<) हि 
म्‌ (£? ऽतीत्य ) 01 भाषसि (:०" स) 

25 ¢“) 3 श्नबलस्‌ (10 अधमस्‌ ) 7 02 मदोन्मत्त ; 
©3-5 इम मत्त ( ०" मम मतो) - 2) ग © प्च, किम्‌ (£? 
धिग्‌) &1 दस्य (० एनत्‌ ) 

26 25 ० 6 ५ ००, 26-27. -- ° ) ९9 भिचा 
क (र {909} ), 8( {+ ०) को हित्वा &3 2-+ एर 
85 75 ©? भवेत्‌ ( {० चेत्‌ ) ४: हित्वा क स्वस्तिमान्भवेत्‌ 

27 म\+ ० 2 (थ ए 1 26) - ५ ) 05 अहं ( 0८ अद्य ) 
2४ द्य स्वां घानयिभ्यामि --") 252 -ग्यापार-( £" ज्याघात ) 
1 3 रि8 18 7235 -कारकम , 3 {1 कारणम्‌ ( 0" 
कारि") & ए४ ४३ देवव्यापारकण्ट( + "घात )कम्‌ , 2 2 
70 1 43 "व्यापार्‌( ^> 8 "द 'कारकम्‌ , {४ ¢ # देवा( ^ 
दि `नामपकारिणम्‌ --“) ४; (एवि (1 0 च) 119 © 
स्थानिषु स्वेषु च स्वेषु ( ८५ सेषु स्वान्‌ ), 4 स्थानेषु प्रापयि 
ष्यामि . - ^ ) # स्वेषु स्वेषु च देवता 

28 23€0€ 28, 9 भ ए1, 9 79 105, प्रैदपायन उवाच. 


[ हरिवदाप्र 


करोधाद्रुधिररताक्षो विष्णोेक्षस्यताडयत्‌ ॥ २९ 
दानवाश्वापि समरे मयतारपुरोगमाः 
उश्तायुधनिखिल्षाः समे विष्णुमभिद्रयन्‌ । ३० 
प ताब्यमानोऽतिवर्खदैयेः सर्मायुधोधतैः 

न चचाल हरियुद्धेऽकम्प्यमान्‌ इवाचलः ॥ ३१ 
संसक्त सुपरगेन कालनेमि्भदासुरः 

सवेभ्राणिन्‌ महतीं गदायुदयम्य बाहुभिः | 

य॒मोच उखितां घोरां संरव्थो गर्डोपरि ॥ ३२ 
कर्मणा तेन दैतयसख विष्णु्रिस्मयमागमत्‌ ! 

येन तख सुपणख पतिता मूध सषा गदा ॥ ३३ 


-- ^) 81 1 8 8 तद्वाक्य, 8375 6 वाक्ये तु (7० वाक्यं तु) 
78 ५ इति च्ुवति वा तसन्‌ -- ° ) 5 बाहूंश्च ( ण हस्ता ) 
01 + 5 + ऽथ, उ स च) 1९8 71 सायकान्‌ ( 0" 
सायुधान्‌) + 1 2 8 ( प्क ४५ यप ट) ४3 प 024 
स्ते कृत्वा च सायकान्‌, ४2 हस्तांश्चक्रे तु सायकान्‌, 7" © 
स्त चक्रे च सायुधम्‌ 

29 “^ ) {५ -चयम्‌ (० रातम्‌) - ५) {02 प्रर, 1५6 
114 -गहनं ( ०» अहै ) 17 > उस्छुवनगगनं रणे -- °) &1 
13 3 ४18 8 4.8 + © 3 5 3 ‡ द्विगुण- (० 
रुधिरः) © + कोधाह्टिगुणतान्राक्षो -- 2) 7 ( दण्ट 81) 
+ 03 विष्णं (५ विष्णोर्‌ ) 

30 °) 71 3 घर मयः ( 0" मयतार- ) - ^€ 304, 
(1 ८62७ 110€ 1 भ 524, 1€]0€&चह् 1४ 170 168 [णु 
0५८6 --< ) ए 8 कषु प्र $ ए1 2 51 02-5 दषा विष्णुम्‌ , 
१ ( ८०2 ) ४1 दष्टा कष्णस्‌ ( 0" सवे विष्णुम्‌ ) 84 उपाद्‌ 
वन्‌ (०८ आभि ) [+ 9 082 [1 टा विष्णुमुपा( 8 
मथा )द्रवन्‌› 7 © ४2 + विष्रणुमभ्यद्रवन्रणे 

31 ^) 75 हाखमानो ( £ ताड्यः ) ए ऽपि बछेर, एः 
ऽरिबरेर ; 12 ऽरिगणेर्‌ ° #3 निमेर्‌ ( 101 ऽतिबरेर्‌ ) 
--) दरद्रैत्य (20" देव्ये ) --^) 2 + ४182 एणा 7 
2 + 6 ऽकभ्पसान (५ ऽक्रस्प्यः ) 

32 ^) 7 सरक्तश्च , 73 स सलन्त ,.7* स सयुक्त (0 
समक्तश्च ) + असद सुपणी तु -- ° ) 1 महता (0 "तीं ) 
-- ° ) 73 दानव (० बह्भूभि }) --^) 08 61 3 4 
ज्वरुती ( ०" ज्वलितां ) -- ˆ) 7४ 61 सङब्दो , ° सश्चुन्धो 
(10 सरन्धो ) 1९1 खरन्धो गरुडारसि -- 41€7 32, ©1 2 
1215 543 

33 ¢) &1 7५ ©8 तस्य (7 तेन ) -- & छप 38. -- 5) 

५५ हरिर्‌ ( ६01 विष्णुर्‌ ), 3.8 2.8 प 281, 8 108, 6 दू, 8. 4 
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कार्नेमिवधः ] 


सुपर्णं व्यथितं दष्ट क्षतं च वपुरात्मनः | 
क्रोधात्सरक्तनयनो वैङ्कण्टथक्रमाददे ॥ ३४ 
व्यपधेत च वेगेन सुपर्णेन समं विभुः । 

युजाथास्य व्यवधेन्त व्याघ्रुबन्तो दिन्नो दश | ३५ 
प दिशः प्रदिशश्चैव खं च गां चैव पूरयन्‌ | 

ववृधे घ पुमर्छोकान्करान्तुकाम इबौजस्ता ॥ २३६ 

तं जयाय सुरेन्द्राणां धमान नभस्तठे । 

कषयः सह गन्धतरसतुष्टवुर्मधुभ्रदनम्‌ ॥ ३७ 


हरि्वरापवं 


[ 88. 41 


स द्यां किरीटेन ङिलन्पाभ्रमम्बरमम्बरः | 
पद्धयामाक्रम्य वसुधां दिः अच्छाद् बाहुमिः॥ ३८ 
स॒ घथेकरतुस्या्भ सहस्रारमरि्षयम्‌ । 

दीप्र.थिसदशं घोरं दश्ेनी्यं सुदशनम्‌ ॥ ३९ 
सुयभ्रेणुषर्यन्तं बज्रना्यं मयावहम्‌ । 
मेदोयिमजास्थिरः धिक्तं दानवपंमः | ४० 
अद्वितीयं प्रहारेषु श्चुरपयेन्तमण्डलम्‌ | 
खण्दाममालाविततं कामम्‌ कामरूपिणम्‌ | ४१ 





आगत , >¬: आचित ( 0" आगमत्‌ ) -- 11, 2 ©3-5 }¶ 18 | 


धटाः 534 = 2 {४८ १ 

525* स तेन ताडित पक्षी चचाल च पुन युनः। 

हरिणा वर्धित्तबलो न मोहमुपगच्छति ॥ 

[ ७1 16805 {106 1 07 ध16€ 05 ६0 नलाः 30 
--( ~ 1) 8 मुदु (0 पुन पुम ) - उ 00) 1106 
2 -(7 2) + अपि-({०उप ) ] 

--°) ््येननाम, रिण 5 0य( ए तदोदातय, 76 
11+ यदा तेन , ~ -3 यदा चास्य (†प् येन तस्य) -- °) {2 3 
2 83 {5 4: ४1 2 पातिता (10 प) - 476 33, 1-8 


केली 


प, 8 ४ 58 1 ( €>्ल्लु५ 01) 45 3 135 

824* तदारमत्पदा भूमिं पक्षी व्ययितवियरह । 

[ 05 अगमच तदा भूमौ ( ^). 32 ( णका 25 &.0०९९ } 
विक्रम ( "0 -वि्मह ) ] 
पि ए8 1210 15 6 00४ 

595» राष्ट सर्टिरिराभिश्च वजग्रहरणेस्तत । 

जघ्स्ते समरे विष्णु गोपारु च महारणे । 
भ्रमन्तं धृणमानं च स्तुतिं देवा प्रचक्रिरे ॥ 
जय देव महाबाहो मधुकेटभनाडन । 
हिरण्यकद्विपोर्षक्षो नखलदख्दारण ॥ 
उत्तस्थौ च रणाद्विष्णुरमरे सस्तुन पुरा । 
हतं विष्णु समाक्ताय शङ्क दध्मो स दानव ॥ 
गरदङ्वाश्च त्रिधा तत्र वादयन्तो महासुस । 
तााश्रयाश्च ननरतुर्महोरखव इवाव्रभो ॥ 

[ (1, 1) 16 इष्टा-(0" पष्टिः) -(1 3) पि त; ४३ 
त॒ ("च ) 705 श्रमन्स घूणमानस्तु (५ ^} --{1. 6) 
05 स (ण च) --(7 7) प च दानव , ४३ महासुर 
(07 स दानव ). | 

34 ^“) 82 पितं (० व्याधितं) --?) 7० क्षतं तेन 
दुरात्मना -- ° ) 7 २,५ © चः क्रोध- (‡० क्रोधात्‌ ). -- ^ ) 
+ चेदम्‌ ( ५" चक्रम्‌ ). 

इरिवंरच--85 


[5 | 


॥ + 
35 ~) १2 11 12 @& स (श्च) 2 5 यगन ( 0 
वे") -- °) 0; सह ( ‰ समं ). 12 + पि प्र 8 7 ( ९०९४ 
05) प्रस्य (फ विभ्य). - <) कः प्रव्धैन्तं (० व्यव) 
-- ^ ) © -3 5 प्राप्तवन्तो ( ० व्यार ) 


36 ^) मि ४2 3 द्दश्च वि , 71 +: रि्धश्च म्र- (प्स 
दिश्च म-).-°) पः भुत ("0 चगा)- #\3 [अ-ि-, 5 3 
05 }11-3 प्र-, 4 [अनु (?," [पुचर) रग्खगां चैव ग्रपूरयत्‌; 
खच गा चावमासयन्‌ , ¶2 © ज 5 भृञ्युव चा( ५५ वश्चा)नु- 
पूर, 7 द्य" गा च म्रतिषूरः, ७२ ख भुव चानुपूरः --) 81 
2 3 धिच, 2 2 8 6 ऽथ (ण्स) >: प्रञुर्‌ (मः 
पुनर्‌ ) --८) > चातुकाम, 22 { पाषव्णद्ु 83 10 ६८) हन्तु 
( 1“? क्रान्तुं ) 

प 37 ^ ) +: सगस्य , 70. -गन्धवस्‌ ( 01 गन्धर्वस्‌ ) - ५ ) 
3 ४ तमूच्ुर्‌ ( 0" तुष्टबुर ) -- 41} 37, ¶ (1-3, 5 {+ 113. , 


526* नमोऽस्तु देवदेवेश राद्ध चछगदाधर । 
विष्णो कृष्ण हृषीकेश जहि दैत्य महाबरम्‌ ॥ 
नमस्नुभ्य विरूपाश्च ज्कराय जगत्पते 1 
पाहि न. सकखारस्माञ्दि दैत्यं महाबलम्‌ ॥ 

{( 1) 68 ते (0 ऽम्तु) -(1 2) 7. विष्णो जिष्णो; 
©2 कष्ण विष्णो ( फ़ ४४०5 }) 1 महतुरम्‌ (10 'बन्टम्‌ ). ] 

38 74 ० 5६ -- >) 02 मगा, 7" सद्य (णस्‌ 
द्यां ) #12-5 [सा]च्छा् ( £" लिखन्‌ ) -- ° ) & साकम्‌ (० 
सारम्‌) 12 भम्बरम्‌ (0 "रे. ) 1" -3 खं च कोष्ठेन पूरयन्‌. 

39 °) 73 -तुख्यास्यं (£ भ) रै ( लरन्टु &1 ) सूस 
ररिमदुस्षाभ -- °) 7 सइाश्युम्‌ (०८ “खारम्‌ ) & अरिद- 
मम्‌ ( ०" अरिक्षयम्‌ ) 

40 %) ६2 र ४४ ए 2० 725 ऽ -नेभि- (> ररेणु-). 
--< ) 15 1, © मेदोमजास्थिरुधिरे- -- ° ) 8 { पपक्ु. ) 
980, 64 दिसं ( २७८ सि) 

41 ^) {2 प्रहारेण (ण घु) -- 2) &1 -दकश्श॑नम्‌ (५ 
-मण्डलम्‌ ). 7 उदमादिलयसंनिमस्‌ -- °) 0५ चक्र तं; 
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खयं खयंयुवा पुषं भयदं सथेविष्िपःट्‌ । 
महरषिरोषैराविष्टं निखमादवदपिंतम्‌ ।। ४२ 
्षेपणा्यसय युद्यनिति सेकः पखाणुजंगमाः | 
करव्यादानि च भूतानि दक्षि यान्ति महामृधे ॥ ४३ 
तमप्रतिमकर्माणं समानं घयवर्चस । 

चक्रयुयम्य समरे क्रोधदीक्षे मदाधरः ॥ ४४ 
संषृष्णन्दानवं तेजः समरे खन तेजसा । 
चिच्छेद वाहधक्र ग श्रीधरः कारनेमिनः । ४५ 
तच वक्तरशतं घोरं सा्रिचृणाडहासि यत्‌ । 

तख दैत्यस्य चक्रेण प्रममाथ बलाद्धरिः ॥ ४६ 
स स्छिन्नबाहुविंशिरा न प्राकम्पत दानवः । 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्वं 


फवन्धषथितः संख्ये विशदं छ पादपः ।॥ ४७ 
तं वितल महापक्षं गयोः इत्वा समं जवस्‌ । 
उरसा पातामासर रख्डः कालनेभिनय्‌ ॥ ४८ 
म॒ तख देदी विसो विश्चासः खात्परिभ्रमन्‌ । 
निपात दिवं त्यक्ता क्षेःयवन्धरणीतरमस््‌ ॥ ४९ 
तसिन्निपतिते देय देवाः स्प्ेगणास्तदा | 

साधु साथिति वेकरुष्टं समेताः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ५० 
अपरेयेतु देया वें युद्धे दष्टपराक्छमाः। 

ते सो बाहुभिव्याप्ना न रोडुधशङेतु रणे ॥ ५१ 
कांथित्केशेषु जग्राह क्रंधित्कण्ठे म्यपीडयत्‌ । 
पाटयन्कखचिदस्त्र सध्ये कांयिदगृद्यत ॥ ५२ 





8 4 © कामद (० गं ) 

42 ° ) }{1-3 धौतं ( 0" स्वयं ) पिर दृष्ठं, 70. स्प्रष्ठ, 3 
दत्तं (70" सृष्टं) 7 स्वयंभुवा सय दत्तं --^) ४3 जष्धष्ट, 1: 
संनिष्टं ({0भा ) 

43 ¢) 3 7: ए" नस्य , 7? © येन (ग यस्य) -- °) 
79 &1 लोकस्था (2० खोका स-) 1: सर्वै दानवपुंगवा 
-- ° ) & स्वानि ( £“ भूतानि) - ५५.५६ पि छ 89 12 
8 1.3 5 ¶५ महाहवे ( ० स्रषे ) 
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7 ग 0 47 (मष 1 46) - ^) © 5 ४3 स 
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ऽभ्यपीडयत्‌ , © 2 2 दपी ; धिऽ ऽष्यपी ( 10 स्यपी ). 
-- ˆ< ) `\. पातयन्‌ , {1 वर्तयन्‌ › 1 (ण ८ ) 2 चकत ; 
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ते गदाचक्रनिर्दग्धा गतस्वा गताः । 
गगनाद्धएसर्गाङ्घा निपेतुर्धरणीतले ! ५३ 

तेषु सर्रषु दयपु हतेषु एर्योत्तमः । 

तसो श॒क्रप्रियं त्या दुतम गदाधरः }} ५४ 
तसिन्धिमरदे निद्ेतत संग्रामे तरद्रामये । 

तं देश्षमाजगामाश्च ध्रा छो शपितामदहः ।॥ ५५ 
पवेबद्पिभिः साप गन्धः सामन्यः | 
देवदेवो हरं देवं पूजयत्ाक्यमव्रवीह्‌ ।। ५६ 
कृतं देष महत्कमं सुराणं चस्यदुदधदस्‌ । 
वधेनानेन दैत्यानां यवै च परितोपिताः ॥ ५७ 


अजिग्रहीत्‌, + अहन्यत ( " अगृह्यत) {7 © तन्मध्ये 
कांश्चिदमरीव्‌ 
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-निर्दग्धा ). -- °) ४ गतायुषः (र "सव ) --° ) ५ 
©४-+ वसुधा (0 धरणी ) >> निपे दानवा मुवि, © सपे 
तुर्व॑सुधातछे 
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72 भक्त्या (र देवं ) 73. + बद्धा हरिं देवदेवं 

57 1 0) 57 (५ ए 1. 52) ए8€ण€ 57, 5019€ ¬{38 
‡5 ब्रह्मोवाच -- ˆ ) 0, वध्यान। ( £" दैत्यानां ) -- 2 ) 
13 ह ४18 52 21564. + 93 धू हि, ° ते (0 
च) £3 रक्षता (प -तोर्िता ) 

58 &1 छण $१ (म र] 52) --*) 81 8 75 1 
211 2 हुतस््वया ( णा ॥षन्णः ), ४; हतस्त्ा 7 © 21, तात 
(फ प्रिष्णो) --^) 0, ऽचि (०"ऽघ्य) > वधे हर्भा, 
ह+ निहन्ता च (णः सूत्रे हन्ता) --“ ) 1+ 3 कथ्थिच्च ( ० 
कश्चन ) 

59 &1 00 59 (५ ₹? 1 52 ). -*) 0५ दद्‌ (णः 
एष ). ५5 रोकान्‌ ("प देवान्‌ ) -- °) £ त्रीन्‌ (पच). 
--< ) 1.3 नि 101 व 3 & १,५ 5 मस (0 मार्‌ ) 

60 &५ ०. 60 (५६ ए.1. 53}. -- “ ) @ किम्‌ (६० 
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_9 लख विष्णं ५ £ 
योऽयं खया इतो विष्णो कारनेमिमेहासुरः । 
नं 
त्यसेकोऽस्य मृधे इन्ता नान्यः कश्चन विते ॥ ५८ 
एषं देबान्परिभवल्छोफंश्र सचराचरान्‌ । 
पणां # मपि (4० १५ ¢ ^, 

ऋषीणां कदन त्वा ममपि प्रतिगजंति ।॥ ५९ 

५ मतरे ण मे ि ¢ 
तदसन तत्रम परितुनेञस कमणा । 
यदर्थं करतुस्याभः कालनेमिर्मिपतितः ॥ ६० 
तदागच्छ मद्रं ते गच्छाम दिषयुत्तमम्‌ । 

¢ # त. 
बरहपयस्त्वां तत्रस्थाः प्रतीक्षन्ते सदोगताः ॥ &१ 
पि चाद तवं दाखयामि वरं दरभतां वर । 

५ गां 9 
सुरेष्वपि सधत्येु वराणां वरदो मवान्‌ ॥ &२ <०4,, 

ह [ 48 64 
तद्‌ ) 9४ तपोम्येग, 7५ ^ + तपोभरेण ( ० तवो ). -- °) 
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61 81 ० 61( > } 582) -<) क ©3-5 
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( €«€€ु9{ 42 , 1 0) ) 9 ( €४6८[४ -र2-8 ) 278 

527* अदं महरषयश्चव तच त्वा वदतां वर । 

विधिवच्चर्ययिप्यनिति गीर्भिर्दिन्याभिरच्युत ॥ 

[( 1) ए: 81 3 ( ८9 ) 05 ब्रह्यर्षयद्‌ (10) मह). 9 
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716 --(1. 2} ५2 700 0, @ 2 [अुर्चपिष्यामो (६८ 
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विधिभिश्रा्चपिष्ामो (^) | 
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वरदौ चरम्‌ - °) ४“ ~उ (व-) - =) ए1 ५ 
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63 &1 ०0 63 (ज र 1 52) --") 03 नियस्य च 
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नियांतयेतव्रेरोक्यं स्फीतं निहतकण्टकम्‌ । 
अस्सिन्नेम मृधे विष्णी शक्राय सुमहात्मने ॥ ६३ 
एवमुक्तो भगवता बह्मणा हरिरीश्वरः 
देवाञ्शक्रयुखान्स्ाजुवा च श्चुभयः मिया ॥ ६४ 
भ्रूयतां त्रिदा; सव यन्तः ख पमाग्ताः। 
श्रयणाषहितेर्दहः पुरस्छरख पुरंदरम्‌ ॥ ६५ 
अस्मिन्नः समरे सर्व काटनेभिदुखा हदा; । 
दानवा विक्रमभोपेताः शक्रादपि महत्तराः ॥ ६8६ 
अस्मिन्महति संक्रनदे द्वेध तु विनिःशतौ । 
वेरोचनिथ द॑त्येन्द्रः खमानुध महाग्रहः ।॥ ६७ 


तदिष्टं भजतां इक्यो दिकं वर्ण च) 


-- <) 1 81 701 76 क 1 तस्िनू ( {0 अ) --“) 
3 + इाक्राप्रारिनिषूदन, 12 "य सुङृतासमने, ४3 य सुरः 
सूदन. 
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संग्रामे ( 0" सकरन). 7 0" + तस्िन्महति स्रामे --^) 
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--*) 7५0, सहि ग्रह ; 7 + महासुर ( 0" श्रह ). 

68 &1 0 68 (९ ₹? 1 52) --”) 79 स्वपुरीं वरूण 
स्तथा , 7 पुरीं वर्मेव च -- ° ) 73 अरूका स , 2 उत्तरा 
तु (५ रा च ). &3 जनाधिप. ; 71 ( 5५५/ ५५५ 85 11 {€४ }) 
71 65 नराधिप (0 धनाः ) 

69 &1 ०४ 69 (न ₹. 1. 52 ). -- ° ) ८2 3 ( णणष्ठ ) 
91,9 8 05 गतो योगं , 7५ ( 180 &ऽ 1 {८४+ ) यथालोकं (£ 
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याभ्यां यमः पारुयताुत्तरां च धनाधिपः ॥ &८ 
ऋषैः सड यथायोर्भं कालं चरतु चन्द्रमाः । 

अन्दं द्यतुयुखं र्थो भजताभयमैः सई ॥ ६९ 
आज्यभागा प्रवतन्तां सद्थरभिपूजिताः । 
दयन्तामप्रयो विेदद्ेन कर्षणा ॥ ७० 
देवाश्च बरिदधिमेन खाध्यायेन महषयः 
श्राद्धेन पित्यैव तृत यान्तु यथासुखम्‌ ॥ ७१ 
बायुखरतु मागेखक्धिधा दीप्यतु पावकः । 
त्रयो वर्णाश्च लोश्चं्लीस्तपयन्तात्मजैगणैः ॥ ७२ 
ऋतवः संप्रयतेन्तां दीक्षणीयेषटिजातिमिः । 
दक्षिणाश्रापि यतेन्तां यथोक्तं सषेसप्रिणाम्‌ ॥ ७३ 
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10) --“*) 7:71 2624 5 # मामं खं (० सार्मस्थस्‌ ) 
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गाश्च दुर्यो रसन्सोमो वायुः प्राणां प्राणिषु । 
तप॑थन्तः प्रवर्तन्तां शिवः सौम्ये कर्मभिः ॥ ७४ 
यथावदनुपूर्ेण महेन्द्र सलिलोद्रह्यः । 

्रैखोक्यमातरः सर्घाः सागरं यान्तु नि्नगाः ॥ ७५ 
दे येभ्प्रस्यज्यतां भीतिः शान्ति जत देवताः । 
खंस्ति वोऽस्तु गमिष्यामि ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ ७६ 
खगृहे खगेटोके वा संप्रामे बा विशेषतः । 


इति श्रीहस्विरो अष्टविरत्तमोऽध्यायः ! ३८ ॥ 
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विद्चम्भो बो न गन्तव्यो नियं श्चद्रा दि दानवाः ॥ ७७ 
छिद्रेषु प्रहरन्त्येते न चैषां संस्थितिधवा | 
सौम्यानाग्जुभावानां भवतां चाजंबा मतिः ॥ ७८ 
एषरमुक्लया सुरगणाचिष्णुः सलयपराक्रमः । 

जगाम ब्रह्मणा स्च बरह्मरोफ महायशाः ॥ ७९ 
एतदाश्वयंममवत्संग्रामे तारकामये । 

दानवानां च विष्णथेश्च यन्मां खं परिए्च्छसि ॥ ८० 
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526* अह तु दुष्टमाकानां युष्मादु सु द्रराव्मनाम्‌ । 
असम्यग्वनेमानाना सोह दास्यामि देवता. ॥ 
यदा च सुदुराधपरं दानवेभ्यो भय भवेत्‌ । 
तदा समुपगम्याञ्यु विधास्ये वस्ततोऽभयम्‌ ॥ 
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जनमेजय उवाच । 
बरह्मणा देधदेषेन क्वाथं सडिछयोनिना । 
ब्रह्मलोकं गतो व्रह्मन्वेङुण्ठः फ चकार ह | १ 
किमथ चादिदेवेन नीतः पखेलयोनिना । 
विषणु्दैतयदपे वृत्त देवैशकृतसत्कियः ॥ २ 
ब्रह्मरोके च किं स्थान कं वा योगयुयात्त मः । 
कै वा दधार नियम स॒ विश्ुभूतभावनः ॥ ३ 
कथं तत्रासतस्तख भिव जगदिदं महत्‌ । 
भियमामोति विपुखां इराुरनराचताम्‌ ॥ 9 
र्थं खपिति घर्मान्ते दुष्यते चाम्बुदक्षये । 


हारिवंशे 


२९ 


[ हरिवंशपयै 


कथं च ब्रह्मलोको धुरं बहति रौकिकीम्‌ ॥ ५ 

चरितं तथ्य विमरन््र दिव्यं भगवतो दिवि। 

विस्तरेण थथातद्यं सममिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ & 
यै दपायन उवाच । 

शशु नारायणसखादौ पिस्तरेण्‌ ्रदृत्तयः 

ब्रह्मलोकं यथासूढो ब्रह्मणा सह मोदते ।॥ ७ 

कामं तख गतिः ष्मा देवैरपि दुरादुमा । 

यत्त॒ शक्ष्याम्यहं दक्तं तन्मे निगदतः शृणु ॥ ८ 

एषं टोक्यो देभो रोकाशैतन्पयाद्लपः । 

एष देधमयथैवर देवायैतन्मया दिवि ॥ ९ 


-वछाजकः 
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ब्रह्मलकवणनम्‌ ] 


देवेन बधते यद्धि सम तद्धि अनादंनात्‌ | 
यल्यवृत्त च देधेम्यस्तष्ठिद्धि मधुरददात्‌ ।। १० 
अग्रीषोममयं रोकं य॑ पिदुर्विदुपो जनाः । 

तं सोभमयि रो च वेद्‌ विष्णुं पितामहः ॥ ११ 
कषीरायथा दधि य्वेदधः सर्पियंथा भवेत्‌ । 
मथ्यमानेषु भूतेषु तथा रको जनादंनात्‌ ॥ १२ 
यथेन्द्रियेश भूतेश परमात्मा पिधीयते । 

तथा वेदेच देषैध लोकश्च विदितो हरिः ॥ १३ 
यथा भूतेन्धियावा्निधंहिता यवि देहिनाम्‌ । 
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01, 708 00 ) 8, ५ र 1 10, --^) #+ यथा देट्‌न्ियाग्‌- 


हरिं शपवं 


त += यनः नोकिया 2 पन 


धा प्राणेश्वराषाध्चि्दपानां दिवि वैष्णवी | १४ 
सत्रिणां सवफटखडः पितरं परमःत्यवात्‌ | 
रोकतचपरो चेर वरमत्र छाच्यमे ॥ १५ 
अख पारं न प्डयन्ति बड्षः पातनिगः | 
एप्‌ एर प्रं चैव सं्ानां वेद मधः | १६ 
अख देान्धफारख माभितव्फख देवतैः । 
यणु वे यत्तदा वृत्तं वसो ए पुराननप्‌ ॥ १७ 
स गत्वा ब्रह्मी रोक दष्ट पेनामहं पडम्‌ | 
वधन्दे तानृपीन्सानिपिप्णु्पैम कसेगा ॥ १८ 





सिर --°) एः सर्वं (भसति) --°) 2 तथा प्राणेश्वरः 
ग्रा्पिर - थ) {$ [0.3 (७९) १1 ४९ 10 १६४१} मुवि; 
21 विद्धि (ण दिवि ) &' विहिना सुचि रैष्णवी 
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विद्धिरिहोच्य( 11 ज्य )३, 1. मन्वे स्मैरिदच्यते. 
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रोकाना पमेव चं 
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तदा, 7" चैनद्था ("वै यत्तदा) -- ^)?" सनातनम्‌ 
( ग पुरा ) 

18 ~) एस दषा, © सकट (ण्स गा) 81 3 ५ 
1४3 » स गल्या ब्रह्मोकं तु ( ५ च ; ५ तद्‌ ) -- °) 1९3 13 
गत्वा ( 0" दृषा )* 12 = + गृहम्‌ { 7 पदम्‌ )- -- ^) £ 
पारमेष्येन कर्थणा 

19 ^“), यो (ण सो) 3 ५ योऽ प्राक्सदने द्रा; 
५५ 3 विश्णु. ( ४3 कि ) मक्सवनं ददा. - ˆ ) 63 हूयमाने 
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सोओ प्रक्तथने द्षटर हूयमानं महभिः । 
अवन्दत महातेजाः कृत्या पा क्क षिधिम्‌ ॥ १९ 
स ददश्चे मखेध्वाज्येरिज्यमानं महिमभिः | 

मागं यज्ञिपमश्नानं स्वदेहमपरं शितम्‌ ॥ २० 
अभिपा्याभिवाधानामृषी गां ब्ह्मषचपराम्‌ | 
परिचक्राम सोभचिन्त्यो ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ । २१ 
स ददरशोच्छतन्युपां घषालाग्रविभुषितान्‌ । 

मखेषु च व्रह्पिभिः शतशः कृतटक्षणान्‌ ॥ २२ 
आन्यधूमं समाघ्राय खष्वन्वेदान्दिजेरितान्‌ । 


हरिवंशे 


[ हरिरवशपर्व 


यङ्ैरिज्यन्तमात्मानं पररथस्तत्र चचार ह ॥ २३ 
तमूचुफैषयो देधाः सदखाः सदसि खिताः । 
अष्योधतशचनाः सधं पवित्ान्तरिताननाः ॥ २४ 
खागतं ते सुरश्रष्ठ पद्मनाभ महाद्युते । 

इदं यज्ञियमातिथ्यं मच्रतः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ २५ 
त्वमख यज्गपूतख पात्रं पा्यख पावनः । 

अतिथिस्त्वं हि मनरोक्तः स दृष्टः सततं मतः ॥ २8९ 
त्वयि योद्धु गते षिष्णो न प्रावतेन्त नः क्रियाः । 


अपेष्णवसख यज्ञस न हि कमं विधीयते ॥ २७ 
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2६०८, 41 18 ; 
599* नमोऽस्तु ते हृषीकेश मधुकैटभसूदन । 

दामोदर नमस्तेऽस्तु पद्मपत्रायतेशक्षण ॥ 

प्रमुस्त्व स्वेदेवाना खोकाना प्रमुरष्यय । 

त्वे यज्ञस्त्वं वषटरकारस्त्वयि स्वै प्रतिष्टितम्‌ ॥ 
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-- ४80 ~~ 


नारायणाश्रमवर्णनम्‌ ] 


सदाक्षिणसख यज्ञख त्वसखस्रूतं एर भवेत्‌ । 
यद्यात्मानमिदास्ाभिरिज्यमान निरीक्षम ।॥ २८ 


हरिविंशपवं 


[ 40. 7 


एवमस्त्विति ताचिप्रान्भगवान्प्रत्यूजयत्‌ । 
युय॒दे ब्रह्मरोकस्थो ब्रहमव हि पितामहः । २९ 


इति श्रीहसििंशे एकोन चत्वारिरोऽध्यायः | ३९ ॥ 


वैरपायन उवाच । 
ऋषिभिः पूजितस्तु विवेश हरिरीश्वरः । 
पौराणं ब्रहमपरदनं दिव्यं नारायणाध्रमम्‌ । १ 
स॒ तत्र विविश्रे हृष्स्तानासच्य सदोगतान्‌ । 
प्रणम्य चादिदेषाय ब्रह्मणे फमयोनये ॥ २ 
खेन नाश्ना परिज्ञातं पर तं नारायणाश्रमम्‌ | 
प्रविशन्नेव भगवानायुधानि उ्पसजंयत्‌ ।॥ ३ 


फ( 25 निफ }रु रुभेत्‌ -- एणः 28००, (ऽ 508 

580* सदक्षि गमहायज्ञास्त्वत्प्रसूापिजंनादन । 
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2 126 0४1 015 ध्व (ल ए 1. 59. 1) 
1 73 00 ४८ प्ल -- ^) 3 विष्णुर्‌, 2 9 तत्र (णः 
तैस्तु) -- ° ) 73 संविवेश हरिस्तदा -- <) 8 पुराण ( ण 
इरिवंश --36 


स॒ तत्राम्बुपतिप्रख्यं दद्ाखयमात्मनः । 

(= $ दः मः महर्षिभि (भ 
खाधेष्टित भूतगणः ज्ञाश्चतेशच महर्षिभिः । 9 
संवतेकाभ्बुदोपेतं नकत्रानसंशलम्‌ । 
तिभिरोधपरिशिप्मप्रधृष्यं सुरासुरः ॥ ५ 
न तत्र विषयो वायोनन्दोनापि विरतः । 
वपुषा पञ्जनाभसख स॒ देशचस्तनसा ब्रत: ॥ & 1 
स तत्र प्रविशननेध जटाभारं सथुद्रहन्‌ । न 4 
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+ 3 ( 0081 23.10 {९५४ ) 9 1 3 1.3 ©3 1.3 
वपुष. (7 छा). भ" वपुषो महतस्तस्य . 
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40. † } 


स पहस्ररिरा भृत्वा शयनायोपचक्रमे ॥ ७ 
रोकानामन्तकाटज्ञा काटी नयनश्ालिनी । 
उपतख महात्मानं निद्रा तं कालरूपिणी ॥ ८ 
स शिश्ये शयने दिव्ये सथुद्राम्भोदशीतले । 
हरिरेकाणेवोक्तेन वरतेन व्रतिनां षरः ॥ ९ 

त शयानं महात्मानं सवाय जगतः प्रथम्‌ । 
उपासांचक्रिरे षिष्णुं देवाः सर्पिंगणास्तदा | १० 
तख सुप्तस्य शुभे नाभिमध्यात्सयुस्थितम्‌ । 


$ क 


आद्यदख सदन पद्म ब्रह्मणः ष्रयसमनेमम्‌ ।} ११ 
ब्रहम्त्रोयतकरः खपनेव महामुनिः । 


7 ०) ए8 पुरा वहन्‌ , #2-3 अथोद्र' ( 0" समुद्र ) 81 © 
जटाभारपुरोद्रह ; 7 3 “+ 'मण्डटमुद्रइन्‌, 72 02 ऽ-5 "भारधरो 
हरि , + भारपराऽभमवत्‌ -- ° ) £2 5 © सहस्रशिरसा 
(०४, सो ) भुत्वा, 3 ४ 8 792 ए + 11-3 सहखरीर्षो 
(० ष) भूत्वातु (धस, ४2 5 णच) 

8 “) ९निद्रा (\गकाली ). 7४ -वारिजे (० -शाखिनी). 
--* -4.7६€7" 8^, 1 1713 , 

631* विश्वस्य जगत प्रभुम्‌ । 

नारायण विश्वबीजं 
-- ~ ) ए 3 \ 15 2121-5 तत्‌ (0 तं) 2 ( 50 ९५42 25 
10 16 ) काम- ( 10" काङ- ) & निद्रां कामरूपिणी 

9 ^) 2 सशेष , 78. >+ शिद्ये वै, ५८०१ ) स शेते (५ 
स शिदये) 11 3 शुभ्रे (० दिव्ये) --?) 7 ¢: समुद्राम्भसि 
शीतके -- ˆ ) 72 02 हरिरेकाणैवे तेन 

10 “) & 2 3 महायोगं ( 0" त्मानं ) -- ° ) + र 
४2 3 21-3. 5 चिश्चस्य , (5 विश्रुतं , 7 विस्मयं ( ०" भवाय ) 
11 2 © जखारयगतं प्ररुम्‌ , "-3 जयाय जगतां प्रभुम्‌ 

) #४2 128 देवा विष्णुं ( 0 ८०? ) 13 ऋषिगणास्‌ 
( ग सर्षि ) 

11 °) &1 हायन; ए8 ददृशो (£0" खएडुमे) -- °) 53 
समन्वितम्‌ , ¬" > ससुच्छरिः , 1४ 0: सुमण्डि' (0 समरुष्थिः ) 
--° ) &1 आसाद्य (1० भआाद्यस्य) 2 + पि प्र 37 ( 126 ० ) 
¶* ७५ भां तस्यासन पञ्च, 138 स्थानं तच्ामलरं पद्य -- ° ) 
६9. ‡ त ए 00 1-3. 5 -वर्च॑सम्‌ (0 -संनिमम्‌ ) - -^+ दलः 
11, &1--3 22,8 # 2 0 05 2-5 वप१.8 + 68 5 15 

532* सहस्रपत्रं वर्णाल्यं सुकुमारं विभूषितम्‌ । 

{ 71. ३, + 5 -वर्णं (0 -पत्रं ). 2 ४३ पर्णाठ्य (0४ कः). 
2» 28 सुविस्तृतम्‌ ; ए5 सुपु्पि" , 78 प्र माकरम्‌ , 7५ च भूषितम्‌ 
(णः विभू ). 2, 5 1293 सुकुमारवडधरम्‌ (ग 2). ] =, 


हरिवंशे 


[ शरिवंशपर्व 


आवर्तयति छोकानां सधां कारपययम्‌ ॥ १२ 
पिवृतात्तय बदनान्निःशधासथवनेरिताः | 

प्रजानां पङ्यो द्योघर्निष्पतन्ति पिश्चन्ति च ॥ १३ 
ते सृष्टाः प्राणिनामोधा षिमक्ता ब्रह्मणा खयम्‌ । 
चतुधा खां गतिं जग्मुः कृतान्तोक्तेन कमणा ॥ १४ 
न तं वेद खयं बरह्मा नापि बहमषैयोऽव्ययाः | 
विष्णुं निद्रामयं योगं प्रविष्टं तमसावृतम्‌ ॥ १५ 

ते तु बहर्पयः सव पितामहपुरोगमाः । 

नं विदुस्तं कचित्सुप्र कचिदासीनमासने ॥ १६ 
जागतिं कोऽत्र कः रेते कः" श्वसन्कथ नेद्घते । 


12 1 7९९15 122 {७२९९ -- < ) &2 [~ सोऽश्च-, 71 
( 56५00 {116 ) 8 11 सा्ष- ' 07 ब्रह्य }) £< तनु ( 01 
कर ) --*) 7, खमन च ( £" स्वपन्नवे) ए पितामहः; 
2171-3 महाद्युतिः ( 0" सुनि ) -- ^ ) ए आवजेयति , भः 
संवतै" (1० आवर्त"), एए३ भूतानां ( ०" लोकानां ) --“) 
2 वजंनम्‌ , £ -वर्चसम्‌ , 2 ४ 7, पर्यये ( ‡० "यम्‌ ) 

13 °) ए ( एरदणप् व्छा ) कि #1.2 [00 108 024 
निश्वेरुस्‌ . ४1 विविक्तात्‌ ( ०" विचृतात्‌ ) -- {५ 2 © २९०५ 
132 {166 -- < ) 81 2 पतयो (0 पड्कयो ) ~ द्यतः 
प (कष्ट ) ५ हयु्ैर, ५3 1)" 28 दयेव (0 ह्यो 
धैर्‌ ) ~ च 8 ४2 001 01 2 5 75 प्रजानां पतयो द्येवं 
(45 द्याया), 1" 2 6८( भा एणी (068 ) मेघानां पङ्कयो 
व्योधि 2} 2 8 मि 8 7 (75 ०८ ) 75 [उ]खतन्ति चः; 
1 © ( %] 00 10468 ) सद्र , 12 ( ० १५ ) पतन्ति 
च ( 0" विदन्ति च) 

14 °) 2 ५ 2 98701 ते सृष्टा ब्रह्मणा मेघा ; 2 
ए 79 5 7 © ते सृष्टा. प्राणिनो मेध्या --" ) 71 विभक्ता 
पाटयन्ति तत्‌ -- 15 ०५ 14-] 82 ° ) 83 चतुवगा ( {07 

घासं). -- ^) >° वेदोक्तेन च कर्मणा 

15 80 152 (4 ए] 14) ०) ५३ वेद 
त, 1 2 -5 5 शतन वेद, {+ स यद्भद्य (ण्न तवेद्‌) 

81 ए ५ 2 ७1-+ भ, ञमला , 82 ( 227 ) विदु 
71 ऽव्ययम्‌ (ध्या) -<)& 522 ¶ © विष्णोर्‌ 
(च विष्णु). ५० रोकं (१० योगं) 

16 °) 78 +तेच, © तेषु (तेतु) -- 75 ०0 16 
-- ° ) 38: पुरा (10 क्रचित्‌ ) †: शान्तं , 7 द्रष्टु ( 0" सुं). 

17 ^) ए ५ पि 8 प्र ( 060 ) च (णत) ए1ञतरेव 
(> शेते) -- ^ ) {< क स्ित्सुकषद्च, ६5 1 7" कश्च शक्तश्च ; 
£~ कस्य दशाक्तिद्य, न * 8 125 102. 3,5 15, कृश्च सुक्तद् 4 


-- ४8४ - 


नाययणाश्रमवणनम्‌ ] हरिवंदापवं [ 40. % 


को भोगवान्के द्युतिमान्कृष्णात्फरष्णतरथ कः ॥ १७ 
विग्रश्न्ति स तं देवं दिव्याभिरूपपत्तिभिः। 

न चैनं शेकरन्वेष्टं कमतो जन्मतोऽपि बा ॥ १८ 
कथामिस्तस्रदि्टामिर्ये तस्य चरितं विदुः । 

पुराणं ते पुराणेषु ऋषयः संभ्रचक्षते ।। १९ 

श्रुयते चासख चरितं देवेष्वपि पुरातनम्‌ । 

महा पुराणासप्रभृति परं तख न विधते ॥ २० 
यास पेद वेदोऽपि चरितं खप्रमावजम्‌। 


तेनेमाः श्रुतयो व्याघ्रा वेदिका रौकषिकाश्च याः| २१ 
भवकाले भवत्येष लोकानां भूतभावनः । 
दानवानामभावाय जागतं मधुसूदनः ॥ २२ 

यदैनं दीक्षितं देवा न रङ्कः सुप्रमच्युतम्‌ । 

ततः खपिति धमान्ते जागतिं जरदक्षये ॥ २३ 
तस्मिन्समे न वतन्ते मन्रपूताः कतुक्रियाः । 
शरतमवृत्तयज्ञा. हि. जागतिं मधुसूदनः ॥ २४ = 4 
तदिदं वाधक चक्रं कारयस्थम्बुदेश्वरः । 1 
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क सुत्त कक (0? क ॒शसन्कश) †2 61 कश्च सन्य क नेहते , 
© + 5 कश्च सन्फश्च नेहते, 1, कश्च दान्त नेहते --^) 
४४ को मवान्कश्च द्युतिमान्‌ , 7५ को ह्यय द्युतिमान्को वा -- ^ ) 
1081 05 क्रष्ण- , © ग्+ कष्ण, ( ?५ करुष्णात्‌ ) 118 क्रष्णतत- 
मश ( ०» "तरर ). 

18 °) प प्न छा 2 ( पष्प 28 170 १८४) 3 05 1)" 68 
देवा ( ग देव ). 8 एः {+ विगृदयन्तश्च तं देव (९ वा) 
-- .4.71€7' 18५, & ( €> (6४ 73 ५) 105 : 

533* वाक्यै््॑ह्यपदेश्चापि प्रमाणे सर्वरक्षण. । 

[ +{3 ब्रह्मविद्रदू ( ५» "पदर 1 
--°) रए [ए]व(0 [एु्) आ 2 (थ्य एम 25 10 
४९२४) 3 न ज्ोकुस्त समनेषु -- ^ ) 71 कमणा (०? "तो ) 
8 7" जन्मत कर्मतोऽपि वा 

19 °) र 2 812 2८ गाथाभस्‌ (० क) 1 
201 2 तस्प्रवृत्ताभिर्‌ , पि3 71 3 18 विष्टासिर्‌; 71 2 01 ०.4 5 
75 ५ -युक्ताभिर्‌ ( 9» (दिष्टाभिर्‌ ) 2 33 33 गाधाभि स- 
त्मविष्ठाभिर्‌ , ४" ५३ गाथाभिस्तत्र दश्टाभिर्‌ --“) ५४ 
81 2 0५ 75 0224 5५8 + (3 पुरागास्‌ (ष णं) 3 
79 © + 5 तत्‌ (0 तं) --) 1-5 मुनय (£ ऋषयः ) 
५2 03 तं (ध्यं) 

20 %) 78 + श्रूयनां तस्य चरित -- °) 15 [हव (ण 
[अ]पि). --2) ए\, 7४1 + स्वस्य , 73 तस्मान्‌ (० तस्य ) 
-- 70 20, ‰{1-3 ऽ 05 

53४४ त्पुराणारते तस्य चरितं नैव विद्यते । 


21 “) रि? वेदेऽपि, ¶" » 01 55 चरितं ( 0" वेदोऽपि ) 
४४ 83 यथास्य ( 83 'स्माञ्च ) देवदेवस्य , 1.3 प 818 128 
75-5 यच्चास्य ( ४३पि, + 5 दौ) देवदेवस्य, 78 + चरितं 
देवदेवस्य ; ५४ + देवस्य देवचरितं , "3 यञ्चास्थ चरितं वेद ‹ 
--8) रि18 स्वि; 75 च, 052 तु (० स्व ) ४3 -प्रसादु- 
जस्‌ ( 0" प्रभावं) (1 2 © 2 ( य ९४४, } ४ तत्तस्यैव भ 
(69 ५ स्व }भावजम्‌.; ध" स तस्यैव प्रसादजः; ५ स तस्यैव 
प्रभावजम्‌ , 105 वत्तस्यैव प्रसादजम्‌, -- ^) 8 ; तेवेद-; क्षैः 


तेन वा (ण तेनेमा ) - ^ ) & &“ लौकिका वेदिकाश्च या; 
2 23 79 71 वण 3 4 © 8 5 वैदिको लोकिकीश्च या; ४४ 
81 2 25 छाकरिक्यो वेदजाश्च या , 79 ५" * रोकिका( © क) 
श्च तथेव च 

22 3 ०० 22 -- * ) ७3 अजति ( ०» भवति ) ~ र 
1 813 13 2 (र ८ 85 20 {लस ) भूतानां (ण 
लोकानां ) 155 80 ‰०त ००४४ €0ऽ लोक- ( ० भूत- )- 
-- < ) + भायेव (0? मभावराय ). 

23 °) ~1येच, ए+ यच्च, 7८ 59 01.38 यत्र (६ 
यदा) --*) ९ + 25870 ( 0, ० ) 7. + अभ्ययम्‌ 
( 07 अच्युतम्‌ ) &1 183 न रोकरमितोजसम्‌ -- < ) 1९3 
२3 13 89 0001 5 तत्र ; 92 तदा (प ततः). - =) 
72 त्वब्दमे- (£ जद ) € ९० जागार मधुसूदनः - 
-- 4.01€ा 23, म ( €्व्लु0४ ६1 व, 15 00 ) 71. 8, (85 
175 

535* स हि यज्ञाश्च वेदाश्च यक्चाङ्गानि च सवश. । 

या तु यक्तगति प्रोक्ता स एष पुरुषोत्तम. ॥ 

[(1, 1) ए 3 53 2) 35 सदि वेदाश्च यक्षाश्च (40 ^). 
+ वेदज्ञानि (0 यला) -{1 2) ६2 3.5 पए 5 78 
+ याहि; 3 याभिर्‌, 2 65. ध्याच(श्ष्यानच्चु }). 21, 3 
रि ए1. 8 9 ©5 एव : १ एक (1०८ एष ). ] 

24 85 00 4० --*) ए2 4 ए 8 प 701 -+ न्निव 
सैन्ते, 05 न वर्ध॑न्डे; 78 * निवृत्ते तु (0 न वतन्ते). ४ 
अख्िन्सुके विवर्चन्तरे. -- ८5 ण 24-25>, -- ८ ) 1 + भे8 
ए9 ( 9, ण 93 1 ८६४) 8 01. 3 पुऽ मन्त्रपर्व ; 83 
( १४९ ) वृत्ता. (0 "पूताः ). -- ° ) 8» -पजेन्यें , 53 14 
-यज्ञोज्य , 7" -यन्ञा हि (ण -यन्ञो हि) 3 चर्त यज्ञानां 
-- 70" 24०2, (भ 2 (> ‰ इप05 

596* शरव्मश्ति यक्ता हि जाग्रति श्रीधरे हरौ । 

[10,-8 तस्मिज्ञाग्राति केशरे , १4 जागते श्रोहरौ यदि ( ६०८९). 

25 3 ००४. 8“ (० र 1. 24) --°*) मग्तदा हि; 
41-8 यदिदं (६८ त ). कः ( भः [५ ) कृत्रं ( ५" चक्र.) 


हि 

के 
~ %88 -- 
॥ १ 


40. ‰5 | 


वैष्णवं कम इू्बाणः सुन विष्णौ पुरंदरः ॥ २५ 
या येषा गहरी माया निद्रेति जगति यिता! 
अकस्मद्विषिणी घोरा काठरात्िमंदीकषिताम्‌ ।। २९ 
अस्यास्तनुस्तमोदारा निशादिवष्नाशिनी । 
जीविताधेहरी घोरा स्प्राणभृतां शुवि ॥ २७ 
नैतया कथिदाविष्ट ज॒म्भमाणो सहु्हुः । 

शक्तः प्रसहितुं वेगं मज्जन्निय महाणेवे ॥ २८ 
अनजा भुवे मर्त्यानां भमजा वा कर्थचन । 

नैशा भवति छोकख निद्रा सपय लौकिकी । २९ 


क 


स्मरान्ते श्रीयते चषा आयश्नो भुरि देहिनम्‌ 


हरिवंशे 


[[ हरि्वशपर्वं 


मृत्युकारे च भूतानां प्राणान्ाश्चयते भृल्ञम्‌ ॥ ३० 
देषे्यपि दधिना नान्यो नारायणादते 1 

सही सहरस्येषा माया विष्णुश्षरीरजा ॥ ३१ 
सैषा नारायणञ्च दा कमललोचना । 
रोकानस्येन कालेन भजते भरतमोहिनी ॥ ३२ 
एवमेषा हितार्थाय लोश्ठानां कृष्णवर्त्मना । 

भ्रियते सेधनीयन पतिनेध पतिव्रता ॥ ३३ 

स॒ तया निद्रया छन्नस्तस्मिन्नारायणाभ्रमे । 

शते स्म हि तदा विष्णुर्मोहियज्गदव्ययः ॥ ३४ 


| तस्व वषपशघ्राणि शयानस्य महात्मनः | 





--5) 2 प्रकरोति ›, ५ ४1 83 71. 2 7, घारयति (1 यन्‌) 
(णका) भै *5 कारयलयम्बुजेश्चषण , 72 (प्प 85 17 
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गतं ; ©: श्चुतं (10 जगमुः ). 82 14 चैतत्‌ ; 73 सरव (7 चेव ) * 


1 


विष्णोः प्रबोधनम्‌ ] 


जग्युः कृतयुगं चै त्रेता चेव युगेत्तमम्‌ ॥ ३५ 

सतु दापरपधन्ते चर लोफन्सुदृःखितान्‌ । 

प्राबुध्यत महातेजाः स्तृयमानो महपिभिः ॥ ३६ 
ऋषय ञ्चुः | 

जहीहि निद्रां सहजां युक्तपूर्ामिव खजम्‌ । 

इमे ते बह्मणा स्थं देवा दशेनकाङ्घिगः ।। ३७ 

दमे त्वां ब्रह्मविदुषो ब्ससस्तववादिनः। 

वधंयन्ति हृषीकेश ऋषयः संशितव्रताः ॥ ३८ 

एतेषामात्मभूतानां भूतानां भूतभावन । 

खणु विष्णौ शुभां बाच मूव्योमाग्यनिलाम्भसाम्‌ ।३९ 

द्मे त्वा सप्र युनयः सहिता उनिमण्डलेः | 

स्तुबन्ति देव दिव्याभि्णेयाभिगीभिरञ्ञसा ॥ ४० 


-- ° ) 7 © यथाक्रमम्‌ ( ५८ युगोत्तमम्‌ ) 
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वाचो --^) 3 ४1 0-3 भूस्पगन्प्रनिरुलमवा 
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41 -47€ए 41, (7. उ © चि 105 


हारिवंरापर्वं 


[ 40. 46 


उत्ति शतपत्राक्ष पद्मनाभ महाद्युते । 
कारणं किंचिदुत्यन्ं देषानां कायगौरपात्‌ ॥ ४१ 
वै र पायन उवाच । 
स संक्षिप्य जगत्स तिमिरोषं विदारयन्‌ । 
उदतिष्टद्षीकेश्ः भिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ४२ 
स ददश सरान्सर्यान्छमेतान्सपितामहान्‌ । 
विवक्षतः प्रक्षुभिताञ्जगदर्थं समागतान्‌ ।। ४३ 
तानुवाच दर्दिषानिद्वाविश्रान्तरोचनः । 
तचचद्टाथया वाचा ध्महेल्वथयुक्तया । ४४ 
कुतो बो विग्रहे देवाः ङतो वो भवमागतम्‌ । 
कथ वाकेनवाकार्यकरिंवा मयिन बतेते।॥ ४५ 


न खलड्कशचरं रोके वतते दानयोत्थितम्‌ । ८ 
?॥ 50.47 


537* जहि निद्रा जगद्धेतो" केरषेद्या जनार्दन । 
त्वयि सुे जगत्सुक्च त्वयि जाग्रति जागृतम्‌ ॥ 
मीखन कुर देवाना देवदेव जगरपते । 
कि तं स्वपिप् गोतिन्द नष्टे जगति सप्तम्‌ ) 
नष्टप्राय जगव्यश्य सदेवासुरमानुषम्‌ ॥ [85 

[ (1. 1) © ज्ञत्रूञन्‌ (10 निद्रा )- 0 करेठाव त्व {07 वेस ). 
-- (1 3) © पालन (1० मीः) 71 2-+ लोकाना ( ०८ 
द्वेवाना) - (1 4) ©+ नत्‌ (10८ त्व) ©०-5 ५4 + सप्रानि 
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2 (४ & 8 407 € न्यं -- 7) 1 72 संक्षिप्येवं 
(0 स संक्षिप्य ). 1 1 3 4 9 705 जक; कध1-3 तमः (० 
जगत्‌ ) ग © स्वपनिश्षपन्परिक्षिप् -- °) &" निरामयम्‌ ; 21 
विनाङ्ञयत्‌ , 7 3 © +> विदायं च ( 0? रयन्‌). 

<3 ° ) "१ ~5 ददद च (० स ददद्). --^) & विव 
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शक्त.) ४४ 88 08 7-5 विवक्षुनध्चुभिताचैव- --^ ) + 
समादहितान्‌ ( ०८ गतान्‌ ) 

44 =) व 3 (णामु) 1 ए 2 0001 5 गु धा २,5 
22. + देवो (०? देवान्‌) - £ ) {2 02 -विभ्ास्त- (० 
विश्रान्तं ) --° ) £ 72 तत्र, 75 + सतु ( ग तत्व-) 7 
21 -युक्ताथैया (० दृष्टा ) -- ^ ) 7 संयुतः; ४ -संहति. 
(६५८ -युक्तया ) 153 धर्महेत्वथ॑या गिरा 

-&5 8€076 45, 5८16 58 128 विष्णुरूवाच ६१ मगः 
वानु --) पः निग्रहो, ७५ ऽभिभ्‌त्ो (ण विग्रहो ) --°) 
ए कार्यां (4० वा कार्थ) -- ^) 2०न मयि (ण ०8} 
1. 3 ¢ 11 ( प ८५५, ) मनद. # 


-- ‰६5 न 


20. 46 | 


सृणामायासजननं शीघ्रमिच्छामि वेदितुम्‌ ।॥। ४६ 
एष॒ ब्रह्मविदां मध्ये विहाय शयनोत्तमम्‌ । 


हरिवो 


[ हरिवंशपर्व 


शिवाय भवतामर्थे दितः फ काणि ब! ॥ ४७ 


इति श्रीहरिवंशे चत्वार्ात्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


५१ 


वैररपायन उवाच । 
तच्छृत्वा विष्णुगदितं बह्मा लोकपितामहः । 
उवाच परमं वास्यं हिते सवदिवोकसाम्‌ ॥ १ 
नासि किंचिद्धयं पिष्णो सुराणामसुरन्तक । 
येषां भवानमयदः कणेधारो रणे जे ॥ २ 
राक्र जयति देवेशे न्वयि चासुरख्ने । 


धर्म प्रयतमःनानां मानवानां कुतो भयम्‌ ॥ २ 
सये धर्म च निरता मानवा विगतज्वराः । 
नाकाटवमेणा पत्युः शक्रोति प्रसमीकितुम्‌ ।॥ ४ 
मानवानां च पतयः पाथेवाश्च परस्परम्‌ । 
पद्धागप्रुपयुञ्ञाना न भेदं इयते मिथः ॥ ५ 

ते प्रजानां शुभकरः: करदैरविग्िताः । 
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भूमिमारावतरणम्‌ 1 


अकरेविपरयुक्ता्थाः कोश्चमापूरयन्सदा ॥ & 
स्फीताञ्जनपदान्खान्खान्पाठयन्तः भूमापराः । 
अतीक्ष्णदण्डाथतुरो वर्णाञ्जुगुपुरञ्चपा ॥ ७ 
नोदेजनीया भूतानां सचििः साधु पूजिताः । 
चतुरङ्गबरैयुक्ताः पड्कणानुपयुञ्चते । ८ 
धलुर्वेदपराः स्प सः वेदेषु निष्टिताः | 
यजन्ति च यथाकाठं यतरधिपुरुदकिणेः ॥ ९ 
वेदानधीय दीक्षाभिर्महषीन्दच्यया । 
श्राद्धे मेध्यैः रतरस्तप॑यन्ति पितामहान्‌ ॥ ° 
नेषामधिदितं फिंचि्चवि्धं युवि विद्यते । 
दिकं लोकिकं चैव धर्मशास्ञोक्तमे च ॥ ११ 


तेषां ज्वलितिकीतीनामन्योन्यमदयुवर्तिनाम्‌ । 


हरिवंशपवं [ 41. 17 


ते परबरद्ार्था सहर्षि्तमतेजसः | 

भूयः कृतयुगं कतमृत्सहन्ते नराधिपाः ॥ १२ 
तेषामेष प्रभावेन शिवं वपेति षासः | 

यथार्थं च बवुर्बाता विरजस्का दिशो दर ।॥ १३ 
निरुत्याता च वसुधा सुप्रचाराश्च वे ग्रह्मः। 
चन्द्रमाश्च सनक्षत्रः सोम्यं चरति योगतः | १४ 
अचुलोमकरः र्थो अयने दे चचार ह । 

हठ विविधेसतृप्तः श्चभगन्धो हुताशनः ॥ १५ 
एवं सम्यक्प्रवत्तपु निवृत्तष्यपराधत्‌ः । 
तपंयत्सु महीं कत्ल णां कालमयं इतः | १६ 


£ 2884 
81 51. 
¢ 1, 51, 7 
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राज्ञां बङेव॑रयतां पील्यते षसुधातरम्‌ । १७ 
सेयं मारपरिभान्ता पील्यषान्‌ा नराधिपैः 1 
पृथिवी समसुप्रप्ना नोिसष्नविषुवा ॥ १८ 
युगान्तस्रदशं स्यं शैराचछितवन्धनम्‌ न्नम्‌ । 
जलोत्पीडङ्रा खेदं दश्नेयन्ती युयुः ॥ १९ 
क्षत्रियाणां वपुभिश्च तेजसा च बलेन च । 

नृणां च रष्टविस्ती 4: श्राम्यतीष बरुधरा ॥ २० 
पुरे पु नरपतिः फोटिपं ल्यैर्ृतः | 

राष्ट्रे राष्रे च बहवो ग्रामाः शतपहसक्षः ॥ २१ 
भूमिपानां ससे तेषां च बलिनां बकैः । 


हरिवो 


[ हरिवंशपर्वं 


ग्रामायुताव्ये रष्टेच भुमिनिरिवरीडृता ॥ २२ 

सेथं निरामिषं कृता निश्वष्टं काटमग्रतः । 

प्राप्ता ममारयं पिष्मो भबांधासखाः परा गतिः । २३ 
कमेभूमिरिदानां भूमिरेषा व्यथां गता । 

यथा न्‌ सीदेत्ततकाये जगयेषा हि शाश्वती | २४ 
अस्या हि पीडने दोषो महान्खान्मधुश्रदन । 
क्रियालोपश्च छोक्रानां दूषितं च जगद्खत्‌ ॥ २५ 
भ्राम्यते व्यक्तमेवें पार्यवोघप्रपीडिता | 

सहजां या क्षमां यक्ता चरतममचठा गता ।॥ २६ 
तदस्याः श्रुतवन्तः स तच्चापि मेता श्चुतम्‌ | 
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घरणीवाक्यम्‌ | 


भारावतरणार्थं हि मच गमस्त्वया सह ।॥ २७ 
पत्ये हि सिताः प राजानो राष्टयधेनाः | 
नराणां च त्रयो वणां ब्राह्मणानदुयापिनः ।॥ २८ 
स सयमय वाक्यं वर्णा धमेपरास्तथा | 

स्थे वेदपरा विप्राः फ विप्रपरा नराः | २९ 
एवं जगति वतन्ते मसुष्या धर्मकारणात्‌ । 


हरिर्वशपर्व 


यथा धर्मो न सखात्तथा मचः प्रयतेताम्‌ । ३० 
स॒तां गतिरिथं नान्या धमेश्वाखाः सुमाधनम्‌ । 
राज्ञां चैर वधः कार्यो धरण्या भारनिणये ॥ ३१ 
तदागच्छ महाभाग सह वे मव्रङारणात्‌। 

व्रजाम मेशक्िखःं पुरस्य वसुंधराम्‌ ॥ ३२ 


इति श्रीहरिवंशे एकच्यारिशोऽध्यायः ।॥ ४१ ॥ 


४२ 


वै रांपायन उवाच । 
बाटमिलेव सह तैदुदिनाम्भोदनिखनः । 
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रतस दुर्दिनाकारः पदुर्दिन इाचलः ॥ १ 
सथुक्तामणिविोतं सचन्द्राम्भोदवच॑सम्‌ । 
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परथिव्या सह विश्वात्मा विरराम महाद्युति. ॥ 
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स॒ जटामण्डलं कृष्णं विभरत्कृष्णवपुरिः ॥ २ 

स चास्योरति पिसतीर्भे रोमाञ्चोद्रतराजिमान्‌ । 
श्रीवत्सो राजते श्रीमान्स्तनदययुखाञितः ॥ ३ 
पीते वसानो वस्ने छोकानां गुरुरव्ययः । 

हरिः सोऽमवदालक्ष्यः सरसध्याभ्र इाचङः ॥ 9 
तं व्रजन्तं सुपर्णेन पदमयोनिगतानुगम्‌ । 
अनुजग्युः सराः स्वे तद्रतासक्तच्चषः ॥ ५ 
नातिदीर्ेण कालेन ते गता रलपवतम्‌ । 
ददयुदेवतास्तत्र खां घमां कामरूपिणीम्‌ । & 


हारिवंशे 


[ हरिविंशपव 


मेरोः शिखरविन्यसतां संसक्ता शयंबयेसा । 
काश्चनस्तम्भचरणां वजसघाततोरणाम्‌ ॥ ७ 
मनोनिर्माणचित्राट्यां धिमानाकुटमारिनीम्‌ । 
रलजाखन्तरथतीं कामगां रलभूषिताम्‌ ॥ ८ 
छप्रतसमाकीणी सव॑तुकयुमोत्कटमम्‌ । 
देवमायाधरां दिव्यां निर्भितां विश्वकमेणा । ९ 
तां हृष्टमनसः स्थं यथासा यथावयः । 
यथामिदेशं त्रिदशा विषिश्ुस्ते समां शभाम्‌ ॥ १० 
ते निपेदुयेधोक्तेषु बिमनिष्यासनेषु च । 
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हरिवंशपवं 
मां च वध्वा कृतौ पू मृण्मयौ द्नौ महासुरौ ॥ १४ 
कण॑स्रोतोद्धवौ तौ हि विष्णोरस्य महात्मनः । 
महाणवे प्रखपतः कष्टकुव्यसमों सितो ॥ १५ 

तौ पिवेश खयं बायुत्रंह्यणा साधु चोदितः । 

तौ दिवं छादयन्तो तु बधते महास॒यै । १६ 


घरणीवाक्यम्‌ ] [ 42. 17 


भद्रा्नेषु पीरेषु इथाखास्तरणेषु च । ११ 
ततः प्रभञ्जनो बायुत्रेह्यणा साधु चोदितः । 
निःशब्दे सिमिते तसिन्माजे ्रिदिवौकमाम्‌ । 
ब्रभाषे धरणी वाक्य खेदाखरूणमापिणी ॥ १३ 


४० % € 2923 
अहमादौ पुरानेन्‌ संक्षिप्ता पद्मयोनिना । ब्ायुप्राणौ तु तौ गृह्य ब्रह्मा परिृशञ्छनेः । 2! 5 
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54५> धरण्युवाच । 

स्वया धाय व्वह देव स्वया वै धार्यते जगत्‌ । 

स्वं धारयसि भूतानि भुवनं स्वं विभर्षि च॥ 
यत्वया धार्यते $ चित्तजसा च बलेन च । 
सतस्तव प्रसादेन मया पश्चात्तु धार्यते ॥ 
त्वया तं धारयामि नाश्टतं धारयाम्यहम्‌ । 
न हि तद्वियतते भूतं यत्वया नानुधायते ॥ 
त्वमेव कुरुषे देव नारायण युगे युगे , 
महाभारावतर्णं जगतो हितकाम्यया ॥ 
तयैव तेजसा क्रान्ता रसातरूतरं गताम्‌ । 
त्रायस सां सुरश्रेष्ठ तवैव शरणं गताम्‌ । 
दानवै पीड्यमाना राक्चवैश्च दुरात्मभि । 
त्वापेव शरणं नित्यन्मुपयास्ये सनातनम्‌ ॥ 
तावन्मेऽस्ि भय भूयो यावन्न तवां ककुद्चिनम्‌ । 
शरणं यामि मनसा हातयो ह्युपरश्चये ॥ 
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{5 +) ए 3 "श्रोत्रे सवौ; ~+ ए. 3 71.+ -श्नोत्रोद्वौ ६ 
175 { 1087 35 7 {९४४ } -तेजोमवौ ; 1» 6" > -खरोतोभवौ 
(मः वौ) ए द्धौ दहि; 7, 6५ 2 दैत्यो; © भूतौ 
(†" तौ हि) -- ° ) #3 एकार्णवे ( "0" महा ). ६8 > 78 
प्रसुप्तस्य (ण प्रस्वपत ) -- ° ) £ 03 -कुढ्योपमी ; 21 (०५2. 
{४ 28 17 {€ }. 8 -कुल्यासनौ „ £ -कड्यमयो ( 07 समौ )* 

165 °) 8 ( ए. 33 1 धट) ४1 तूथ तै; 03 प्र 
(भ्त) --") 81 82 (णका. ) प्रा 3 ७ + परिः (ण 
साधु) ८3 128. नोदितः; पि ( ८४7 &3 11 (लप ) दक्षतः 
(0 चौदित. ). -- ° } & ए ऽ + दि प्र-, 7" ताविह (५८ 
तौ दिवं). एऽतौ, 83 प 01 ५.४ हि; 241.3 च (०८ तु). 


17 ^“) 99 स-(ध्ण् तौ). --?) 105 ( एकु. 83 १७ 
४९५४ } जप्त्वा ( ग बह्मा ). ए पय॑रप्रक्षच; ४४ त [४ 


-- &94 -- 
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एकं मृदृतरं मेने कठिनं वेद चापरम्‌ ॥ १७ 
नामनी तु तयोशक्र स॒ विभुः सलिरोद्धवः | 
मृदुस्त्वयं मधुनाम कठिनः केटमोऽभवत्‌ ॥ १८ 
तौ देलयौ कृतनामानौ चेरतुबल्दु्पितौ । 
सर्वमेकार्णवं लो$ योदकामौ सुनि्भयौ ॥ १९ 
तावागतौ समाङोक्प बह्मा रोकपितामहः | 
एकाणाम्बुनिचये तत्रैवान्तरधीयत ॥ २० 

सु पञ्च पशनामख नाभिमध्यात्यध्ुत्थिते । 
रचयामास बर्घति गुदा बह्मा चतुश्ुखः ॥ २१ 


११ ४ 


तप्वुभो जखगभेखो नारायणपितामदह । 
वहन्वषगणानप्सु शयानां न चक्रम्पतुः ॥ २२ 
अथ दीषेश्च कारख तादरुभौ मधुकैटभो । 


पर्यखदाच्‌ (0 परिखशन्‌) € शिद्ु , 1 7, कर (7० शनै) 
3 ब्रह्मा पय्धशत्करं ˆ ) 15 शृदुमयं › 123 तमं ( 0 
तर) 3 मन्ये (" मेने) -^) 8 चैव ( 0 वेद्‌) 
© -पारगम्‌ ( 0" चापरम्‌ ) 

` 18 °“) © नामानि (£ नामनी) च (ध्णतु) "५ 
तदा (० तयोश्च) -- °) 0" स्वयं (0 त्वयं ). -- ^) 
202, 2 त्वयम्‌ ( 07 ऽभवत्‌ } . 

19 °) 2 ५ पि 8 ( णश 23 10 {लौ ) 2 00 701 2 
12612 5 7 -गर्वितौ (० दर्पितौ) पि चेरतुस्तौ महा 
बलो. - <) $ 3 पञ प्रा 3 01-3  पुष घोरं ( 01" छो ) 
-- < ) ए युदधकामो ( "07 योद्धु ) & 1 8 + 1.4 सुडु- 
ज्ञयो , 1५. 9 & 1 उयवस्थितौ (० सुनिर्भयो ) ५ 

20 ° ) ध, एकाम्बुदाणनिचये ¡ ~ 

2 °) 89 (-काषट ) 71.39 ©-5 5 2 -देशान्‌ (णः 
न्मध्यात्‌) > समुत्थित. (० नते) --“ ) 204 गुह्ये ( ० 
गुद्धां ) ७३५३० 5 पितामह (0 चतुंखः ). ७५ बह्मा रोष्छः 
पितामेह ( 

{ 22" ® } र ए -गर्मामौ (0 -ग्स्थौ ). -- ° ) & बहू 
ल्यब्दक्षतान्य्रप्सु, धय 4 2 (1.2.42 ५ बहूवषायुतान्यप्सु ) 
७५. 24 3 बहुवषेयु( 08 क )तान्यपु -- ° ) © दायानौ तौ 
न म्प्रतु. (316) ॐ 
'-28 ऽ ए 1.९ गण (एषा ) 23-96. -- °) €+ 
अति ६६०८ अथ ) ए५+काठेन (70 कारुख } -- ° ) 1 71 
प ©. ४. समु(09 स त देशं ; 1 तदु" ( {५ तयु") -- ° ) 
"यः सखसुत्थितः , 25 चतुुखः ८ 0" व्यवस्थितः) , ~ ' `: 


हरिशे 


हतौ च तथ पुत्रस प्राञ्चुयावः सुरोत्तम । 


[ हरिबंशपर्वं 


आजग्मतुस्तमुद्‌श यत्र बह्मा व्यवबास्थतः; ॥ २२ 
दृष्टा तावसुरौ घोरौ महान्तौ युद्धदुमदौ 
उत्पाताश्च शयनात्पञ्चनाभो महाघ्युतिः ॥ २४ 
यरद्धमभवद्धोरं तयोस्तख च पे तदा । 
एकाणवे तदा रोके लोक्ये जरतां गते ॥ २५ 
तदभूतुयुलं युद्धं यषर्सख्याः सहश्चर्ः । 
न च तावसुरौ यद्धे तदा श्रममथापतुः ॥ २६ 
अथ दीवख कालख तौ दैत्यौ युदधदुमंदौ 1 ` 
ऊचतुः प्रीतमनसौ देवं नारायणं हरि ॥ २७ 
प्रीतौ खस्तव युद्धेन शछाध्यस्तं मृल्युराहवे । 
आवां जहि न यत्रोवीं जलेन्‌ सुमभिष्ठुता ॥ २८ 








24 8 (४ 61 4 00 24 (५ र 1 28) --°) 23 
चहन्तौ ( 20" महान्ते ) 2 ( च्छ्ल 1, 8 106 0 ) ऽ ५ 
महाकायौ (7 (स्वौ ) दुरासदौ -- ^£? 24५, ४ चि 8 
४५ 23 {01 08 12 5 1108. 

548* ब्रह्मणा ताडितो विष्णु पद्मनारेन वे पुरा । 

[ मिञ परऽ चोदिनो ( ० ताडितो ). 2 ४४ 88 02 2 तदा 
(£ पुरा ) ४५ 08 पद्मनाभेन वै पुरा, 0 "नले तुवै पुरा 
(६०८ ^) | 
-- ˆ ) 1९1 82 3 8 13. + [अथ, 70, [आत्म-, 1162 8 5 
1 2 + [अम्बु ( 0" [आह्यु-) ४5 उत्पपाताम्ुनिचयात्‌ 

25 8 19 61 + 0, 26 (र र 1 23) 3 00. 25. 

®) © तत समभवद्युद्धं -- °) 5" वे पुरा ; 71 ५2 8 5 ४2 
(ष 2५५ ) + धीमत (प वै तदा ° ) ५ 1-3 5 घोरे 
( ० रोके ). -- ˆ ) > ४३ श्रेरोक्ये जरसं तरते 

26 8 2 @1 4 ० 26 (थ ए 1 23) -- >) 18 
पि ५ ए ठ ७2 19 तदाभूत्‌, + ४1 बभूव (० तदभूत्‌ ) 
11 8 तदद्ुतमभूदयुदध 

27 ^) 80 &त्‌ 100०2 603 [ अ ]तोः दीर्ष- (० 
दीघस ) -- ^) #*9 28 प्रीतिः (†0" प्रीत-) ऽ ऊचतु 
परमप्रीतौ . --) 1 8 78 प्रभुम्‌ (1०८ हरिम्‌ ) 

28 ^) © देवेन्द्र (५ युद्धेन ) - 5 ) ति ( नल्‌ &1 
106 0 ) 79 + © 172 ५ आवयो. ( ०" आहवे ) , - * ) 1ए 
2 8 ( पपा ) ४ 5 ¬ ( 08 00.) 75 + 15 + सङिरेन 
परिद्ना -- ^€ 28, 1 २८३१३ 41 25-42 10 


29 “ ), व+ निहतौ (ति इतौ च), ~~ ) 81.65 सहितौ ६ 


धरणीव क्यम्‌ ] 


यो दह्यायां युधि निर्जेता तख्ाबां विहितौ खतौ ॥ २९ 
सहि गृह्य म्रधे देत्यां दोभ्यौ तों समपीडयत्‌ | 
जग्मतुनिंधनं चापि ताबुभौ मधुकैटभ ॥ ३० 
ताबुभावाष्ुतौ तोये बपुभ्यामेकतां गतौ । 

मेदो मुमुचतुर्दत्यौ मथ्यमानो जरेभभिः । ३१ 
मेदसा तज्ञठं व्याप्तं ताभ्यामन्तर्दधे तदा । 
नारायण भगवानस्रजत्स पुनः प्रजाः ॥ २२ 
दैत्ययोर्मेदसा छना मेदिनीति ततः स्म्रता । 
प्रभावात्पञ्जन्राभसख सती च नृणां ङृता ॥ ३३ 
बराहेण पुनभूत्वा माकंण्डयख पर्यतः । 
विषाणेनाहमेकेन तोयमध्यात्सयुद्धृता ।॥ ३४ 
हृता क्रमता भूयस्तदा युष्पाकमग्रतः । 

बलेः सका्चःदेयसख विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ३५ 


५५ विद्धि तौ ( £” विहितौ). 

30 8 ००9 30 --०) 1 8.4 रिश (76 ० ) न 
दोभ्यौ ( ग देलौ ). -- °) ए ८2 3 72 दैत्यो (‡0 दोर्भ्यौ ) 
ए2-3 7 ए 51 05 70" -5 (५ दैत्यौ (2 विन्णु ) समभिपीड- 
यत्‌. --°) 272 ५0 #2 + [ए्‌]व ( ० [अ)]पि) 

3 “*) 18५ पि फ 2.8 05 0" प8 + © धा हतौ 
च (1४1ता), 2 10 11 6.5 5 + तों हताव्‌, 81 निहतै 
च; 7 © तों गताव; 5 हत्वा वा (णः ताबुभाव्‌) 0 
तौ हतौ चासुरौ तोये -- ° ) ¬ मजमानौ (1० मथ्य ) 

32 “) & मेदसस्‌ (णसा) -°) य 12875 
01-5 15 ततत $ ४3 1+ ऽनघ ; 9 उनघ (८ तद्रा) 
°) &1 ए५ 88 10 स( प्च) --°) ए च (७ 
स) "7.2 © ४ विविधा (प्स पुन.) 8 प्रजा पुन. ("फ़ 
४८०४०57 }) + सिसृष्युश्च पन, प्रजा . 

3ॐ3 ५) र 3.5 0 01-5 73 + परिश्रुता ( 0" ततः 
स्म्रता) €) [९ 2 8 ए 8 70 05 1-3 ¶ © ऽ-5 
174 जगती (4० च चरणां ) & शाश्वतीति कृता नृणाम्‌ , 25 "ती 
जगती स्थिता, 02 शाश्वती चक्रिणाङ्किता 

34 ^ ) ए 3 0" 79 61 ऽ-5 धः वाराहेण (ध्०प्वः ) सनिः 
9 39 15 01-5 + पुरा (० पुनर्‌). 9" करता वराहेण पुरा , 
1 ए ए1..3 पध 3 0० वाराहेण पुरा भूत्वा, &* वराहं च वयु 


हस्व ; 7 वराहवपुषा भूत्वा -- ˆ ) 7 धीमतः ( 0 पद्यत }. 


~. 6 धाः ३4००८ 81 105 542 
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सांप्रतं खिद्यमानाहमेनमेव गदाधरम्‌ । 

अनाथा जगतो नाथं शरण्यं शरणं गता ।॥ ३६ 
अभिः सुबणसख गुरुगेवां दर्यो गुरः स्मृतः । 
नक्षत्राणां गुरूः सोमो मम नारायण्मे गुः | ३७ 
यदह धारयाम्येका जगत्खावरजंगमम्‌ । 

मया धृतं धारयते सथमेतद्वदाधरः ॥ ३८ 
जामदभ्येन रामेण भारव्तरणेप्सपा । 
रोषाजेःसप्रकृ्ोऽ्दं कषत्रियेविप्रयोजिता ॥ ३९ 
सासि वेधां समारोप्य तर्पिता चपशोणितेः 
भागवेण पितुः श्रद्धे करपपाय निवेदिता | ४० 
मांसमेदोस्थिदु्न्धा दिग्धा क्षत्रिययोषितः 
रजखलेष युवतिः क्यप सथुपसिता ॥ ४१ 


स मां ब्रह्मपपैरप्याह किञुविं तमवःद्ुखी । 8152 ॐ 
स न ए । 2 39 


35 ^) {2 2 घता › ४2 ० 03 करता; 08 बता (५7 
हृता ) 

ॐ °) 2: संप्राप्ता (५ साप्त) ए सीदसाना; 5 
1 8 छ्िर्य (०"्खिद्ः) साप्रत छ्िदयमाना सा. - ् ) 
1 इममेव, 3 तस्क च; 1५ ४ 812 0132 4 58 4 
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©> 8 5 #1* हारण्य (12 ण) इरणागता - 

37 °) ४३ गुर्‌ स्थित. , 7 © + प(¶५व)ेरो गुर. (५ 
रुर स्थत.) 

38 °) 71 ©+ यदा (यद्‌) ८3 (एकं, + [एषा 
(० [ए]का ) 78 + अहं जगद्धारयामि. --) 17; + स्वै (० 
जरन्‌ ) --° ) ४3 यया (0 मया). ८8 छते, 7 बुव; 
02 भुतं (0 युतं ) ६1 धारयति (ते) --< ) 3 
एव ; 2 ( ०८ (८ 89 10 63४) तद्धि (0 एतद्‌ ) 

ॐ9 °) रि2 ए8 8 ०1. (१-5 62.5 भारावततरणेच्छया ; &४ 
भ पहरणेच्छ( ४1 "प्स या - °) ४4 र्षा ( 0" सेषात्‌ ) 

40 25 ०८ (? 7 ध] ) 40 -- ° ) 1 वेदी, 61-3 5 क 
वेदि ( ५" वेद्यां ) ४ समानाय्य ( £ "सष्य ). -- 09 ०० 
( 11.121. ) 0414... ) 1 ५ पत्‌ @१,,) पितु. ). ~ ¢ ) 
००९ 155. कादयपाय (0 क्छ ) 

41 68 ०८ 41० (म ९ 1 40) ५) र -दुगन्धैर्‌ ॥ 
>+ न्धाद्‌ (0 न्धा) ५} गा , & करता (ण 


दिग्धा) --^) 705 च, 05 [इवि (० डवि 9. १.1 


१9. &% 1 

वीरपल्लीव्रतमिदं वीरपलि निषेवसे । ४२ 

साहं विज्ञापितवती कयपं लोकभावनम्‌ । 
पतयो मे हता बह्न्भागेवेण महात्मना । ४२ 
साहं विदीना विक्रान्तैः श्षतरियेः शसब्रत्तिमिः । 
विधवा शून्यनगरा न पारयितुयुत्सदे ॥ ४४ 
तन्मद्यं दीयतां भता भगय॑स्त्वत्समो सुपः । 
रक्ेतसग्रामनगरां यो मां सागरमाणिनीम्‌ ॥ ४५ 
स श्रुत्वा भगवान्वाक्यं बाटमियत्रवील्शरः | 
ततो मां' मानबेन्द्राय भनवे संभ्रयच्छत | ४६ 
सा मनुप्रभवं पुण्यं प्राप्यक्षवाङककुरं महत्‌ । 


ए युवती (7० शति ) -- ए8 ०० (नू ) 41743 -- °) 
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42 8 ० 49 (५४1 41) --°) 7, ७5 समुद्धिस्नाम्‌ 
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उ 2 ( प्श 25 उ ६८2४) 081 ( 087 ) + 5 चारयल्ती 
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9 ~ महा- ( 0" हता ) 
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-चर्तिभि. ( 0" -बरृत्तिभि ) ४ 3 पतिमि सत्ववृत्तिमि. 
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संप्र( #* ५ 0४-+ सर प्र दत्तवान्‌ 7 ४4 वे समयच्छत्‌ 

47 % } 11 8 ‡ 22 00 व" दियं; पिऽ( पाठ ) 1 ददा 
( ४ पुण्य ) -- ® } 3 -कुःरे महत्‌ ; 41 -कुःलोद्धवम्‌ „ ५ 0 
-कुलं नृपम्‌ (० कटं महत्‌). -- ° ) 7४ 03. ~ पार्थिवान्प्राप्य 
निवरै( ५5 है ता 

48 “ ) ¶५ ०० , 68 रामेण ( 1० मने) --°) ए रि 
ट 2 (७ -०५. ) ४.५ ०५ सहश्च ( 8* ए४ 29 05 5 


हरिवंशे 


[ हरिवंशपर्व 


विपुलेनासि फालेन पार्थवात्पार्थैवं गता ॥ ४७ 
एवं दत्तासि मनवे मानवेन््राय धीमते। 


# ® चर, 


युक्ता राजङ्ठेशापि महषिडलसंमितैः ॥ ४८ 
हवः क्षत्रियाः शूरा मां जित्वा दिवमाभिताः । 
ते स काठ प्राप्य मय्येव प्रख्यं गताः ॥ ४९ 
मत्कृते धिग्रह कोके वृत्ता षतेन्त एव च । 
क्षत्रियाणां बलवतां संग्रामेष्वनिषर्तिनाम्‌ ।॥ ५० 
एतद्युष्मख्रवृत्तेन दैवेन परिणामिता । 
जगद्धिताथं कुरुत राज्ञां हेतु रणक्षये ॥ ५१ 
यद्यस्ति मयि कारुण्यं भारशेथिल्यकारणात्‌ । 


स्तु), 7\ 2 2-5 ५ ४2 करश्चैव , 21* "श्चाहं ( 0” श्चापि ). 
--) 81 12 23 8 25 75 + संभवैः, 0० 6 
-संमते ( "0" -संमिने. ). 

4‰&9 8 [21 70 (५०१९१ -- ° ) ¶8 ५ बभूवु (0 
बहवः ) 12 पाथिवा (०? क्षत्रिया ) -- ° ) 2 मा मुक्त्वा , 
2 05 मा हिखा, 8, नित्वामा( 0 ४८४5 ) &1 7382 गुप, 
8 ‰ आस्थिता (0" आश्रिता ) -- ^) ए तस्मात्‌, ¶8.५ 
तेऽपि (ते स्म) 232 (02६ ) 7, + प्राप्ता (01 प्राप्य ). 
-- ^ ) र» ¶1 02-; 1¶ निधनं ( 101 प्रख्यं ) 


50 “° ) +1 {° विरहो (० दहा ) 11 नैके (0 छो ) . 
-- ° ) 1 5 78 चत्तो ( 0 चत्ता) &1 वा (0 च). पिः 
निवैत्ता वर्तयन्ति च 


51 ^ ) 18 1 एवं (0 एतद्‌ ) €" प्रबृद्धेन (1० 
तन) --) {19 ५ पि 8 1.8 [0० )1-5 प्‌ऽ ५ © 
देवेन परिणाम्यते (५ "ताम्‌ ) , 8" 88 728 ए न परिपाल्यताम्‌ 
(पः 7 नते), 51 "न परिशाम्यता -- °) ६ 1९5 7, र्ते, 1 
वन्तु , 72 8 & कुर्ता (प "त ) -- < ) 2 ए1 ब- ( {०४ 
रण-) 171 + राज्ञां नाङामसङ्धिनास्‌ ; "1" © ४2 राजक्ष( 3 
ज्ञा क्ष क्षयमनुत्तमम्‌ , "४1 3 राज्ञां नाकाय संगरम्‌ 


52 ° ) © कारणम्‌ (0 "णात्‌ ) -- ° ) 1 8 1.2 
एष (£ एकञ्च ) ५? देव (1०" श्रीमान्‌ ) -- ° ) 7" प्रयच्छ 
तत्‌ ( ०" च्छतु ) 

53 “^ ) 6 81 05 यदू, रि 74 यदि, 53 मम (7० यम्‌) 
--*) र निए 2 8 ¬ ( 08 ० ) 7 3 + ४13 + संप्राप्ता 
हारणार्थिनी --<) 21 ( पष्प ४5 0) (€) 81 -सेष्योमे 
(7 -रोक्तव्यो ) + भारो ययपरो वाच्यो -- 2 ) 79 0 धाय 
एव (० एष ). ४४ मे (० माम्‌ ). -- ^€ 53, ए3 यू 
1718. 


अंशावत॑रणम्‌ 1 


एकथक्रधरः श्रीमानभयं मे प्रयच्छतु |} ५२ 
यमह भारसंतप्ता संतराप्ना शरभपिणी । 


हसिविशपर्व 


[ ५3. ५ 


भासे यद्यवरोक्ष्यो विष्णुरेष वीतु साम्‌ ॥ ५३ 


इति श्रीहसिविंदो दहिचवास्थिऽध्यायः | ४२॥ 


वैरपायन उवाच 
ते श्रुत्वा पथिवीयाक्यं स्रवे एव दिवौकसः । 
तदथेकृलं सं चन्त्य पितामहमथाघयुवस्‌ ॥ १ 
भगवन्करियतामस्या धरण्या भारपंनतिः । 
शरीरकं लोकानां तं हि सोख चेश्वरः ॥ २ 
यत्कतंव्यं महेन्द्रेण यमेन वरुणेन च । 
यद्रा काथं घनेरोन खधं नारायणेन बा ॥ ३ 


544+ विष्णुरुवाच । 
मा भैर्धरणि कल्याणि शान्ति बज समाहिते । 
एष त्वासुचित स्थानं स्थापयामि वसुधरे ॥ 
+ 11116 वप 23 © [ध 15 धल 58 
845* एतस्याहं प्रसादेन श्रम द्यक्ष्यामि देवता । 
(0.0 0प्न 0 प 16 --- 1९12४072 ९ 20८ 216 1 8 
पि ए8 152 -- 14210070 0 407 ऽ 8 ‡ १23 प 8 13 
1321-3, 5 {+ -- ७८९ ७५८५१ 15 पारिजानपवं , 1 आश्चयं 
पर्व. -- 427 2109 &1 1३ पृथिवीवाक्यम्‌ , ८1 ४ ४ 
¬ (56 ० ) घरणीवाक्यम्‌ , £: उर्ववाक्यस्‌ -- 40५1 १ 
( 0्प्€8, र०ात§ 07 00४ ) 8 50 , 28 ४1 700 052 59 , 
9 78 58, ४३ [3 451; 07 प्रा @5 5 48, 05 ©2 + 4, 
ण 0 4 4, + 49 , 2-8 44 -- ०4 १० , 1 59 , 
{07 8 60, 52 + 58 , 79 49 ; & 50 


4 


्-ढ [6 ०1. {1115 240 (५. र } 39 1) 

1 (8 ० € ग्ल - न) 3 ४2 81.38 7 ( ष्वद 
7, 76 ०० ) तच (० ते ) 3 एः धरणी- ( £" पुथिवी- ) . 

2 ए 2, &1 198 देवां ऊचु >) 1 + रि ए1 
700 7) © + हियताम्‌, 173 श्रू (छग क्रि ). --“) 
182 3 5 0841 3 4. ७ { पुथिव्या (0" धरण्या) &1 
( 91 ) -सवृति , <+ 22 81 "1 1282 {1 ©+ सतति 
702 -सनतिम्‌, 7“ -सक्षति' (0 -संनतिः ), 7४ परथिन्याश्चैव 


यद्रा चन्द्रमसा काथं मास्करेणानिठेन वा । 
आदियेषंसुभिर्थापि रैव लोकमावनैः ॥ ४ 
अध्िभ्यां बा सुराग्याभ्यां साध्येवा त्रिदिवारयैः। 
हस्पत्युरनाभ्यां बा काठेन कलिनापि बा ॥ ५ 
मदेश्वरेण वा ब्मविक्षाखेन गुहेन बा । 
यक्षराक्षसगन्धर्ैश्ारणैवां महोरगैः ॥ 8 


€ 2967 
04 न्द भ, (^ चर, (^ महो्मिमि [भ 
पवेतेः रौटमयुख्यैवां सागरश ¦ | न 
भारति --*) &त्वरदहिन परमा गिः, 8 (प्ण ) 2 


73 स्वं हि स्ेकससुद्धवे 

3 082 7६205 3० र्टः 4०० -- °) 1 8 91 2 {5 18 
1 2 ©1-3 5 ¬11-3 वा ( £" च) -- 2 23 830 (871 ) 
32 [२3 ०८ (एन ) 3-4° -- 2) 7 + +च (णचा) 
-- ° }) &1 1 ए4च (ण्व) 

4 3० 4 (र ] 5) ए 3 जप (एक ) 45, 
-- ^ ) 3 चख (णवा) ८) &1 71-3 [अनलेन च (71 3 
वा); + [अ निङेनच(०ष्नवा) -- ^) 2 बहुभिर्‌ (10८ 
वेसु ) - ^ 4०५०, [52 76805 8०८ -- ° } गूध भूत- (0 
खोक- ) 1: -पाचक › © पाचने (ग -भा ) 

5 ‰) £ [आअ]मरेशाभ्यां; 82 723 24+ सुराग्राम्यां, 
द्याम्यां (० स्याभ्यां ) & अथिभ्यां च सुरेश्ाभ्यां; <9-3 
72 3 ए 81 39 101-5 72 ‡ © भ्या देववद्यास्या, > स्यां 
च सुराभ्यां वा, ए: ("€ ,) सुरेद्यास्यां देववेयाभ्यां ( 1४६ 
ल्प८) -- °) ध सिद्धैर्‌ ( 0 साघ्यर्‌ ). 3. > ४७ 83 
7" 7५ ७५ साध्यैर्वा त्रिदशालये , 1 2 ( ८०९९. ) र्वा चिदि 
वौकसे - ^€" 5०0, ११. 2 12, + 198 - 

५46* मरुद्धिवषं सुरश्रेष्ठे पावकेनापि च प्रभो । 

[ 1 03 वा (ण्व) | 
-- 04 १६५05 5 -7> 07 पक --" ) 3 72 ५.5 बिना 
(क्‌) 

6 5) ऽ च (गवा). -- °) 7 0४5 ४5 -+ सहोररैः 
(ण्म) 

7 ५) {9 88 09 01, 9.5 परत 23 "त॒ रौ, (० पर्वते: )., 


-- 295 - 


48. 7? 


गङ्गायुखामिर्दिव्याभिः सरिद्धिनी सुरेश्वर ॥ ७ 
धिप्रमाज्ञापय विभो कथर्मश्ः प्रयुज्यताम्‌ । 
यदि ते पार्थिवं काथं कार्यं पाथिवविग्रहे ॥ ८ 
कथम॑ावतरणं कमेः स्म पितामह । 
अन्तरिक्षगता ये च पृथिव्यां ये च पार्थवाः।॥ ९ 
सदस्यानां च विप्राणां पार्थिवानां इटेषु च | 
अयोनिजाथापि तनूः सुनाम जगतीतले ॥ १० 
सुराणामेककाथांणां श्रुतैतननिधितं महत्‌ । 

देषः पयतः प्राह बाक्पं लोकपितामहः ।॥ ११ 
रोचते मे सुरा युष्माकमपि निथपः। 
सृजध्वं खशरररांशस्तनवात्मस्मान्यु वे ॥ १२ 


१1 2 © श-3 श्वन- (0 जोध ) &1 ए पन पर्वपेश्चापि 

ए+ पवने पच्चगोर्वापि , 75 शेखमुख्ये पनगोर्वा , #1\ पर्वते्व 
श्वेतमुखेः --°))8 ४1 च (ष्वा) 02 महर्रीभि 08 ४ 
सरोर्मिमिः (प्म) ८) ए1 19 प 81 2 ( पष्प 83 
1 ५९४) 1011 05 01- -सुखीभिर्‌ (> मुखाभिर्‌) ४1 2 
सर्वाभि (10 दिभ्याभि ॐ ) 32 { पष्ट ) सुरोत्तम „ {3 
[भ]मरेश्वर ( ०" सुरे ) 

8 °) 771 © + इष्ट (० कार्य) ए 0; -विग्रहै, 8 
४ ध 3 निग्रहे ( #॥1 ह , 15 हम्‌ ) (0 -विग्रहे ). 1 
०35 इष्टं पार्थिवनिग्रहे, 13 पार्थेवस्य विनि, ४: कायै 
पार्थेवाविग्रह 

9 °) & ए + -चरा (0 गता).- 
पार्थेवाश्च ये. 

10 °) & कखस्य (10 कुरेषु ) -- ^ ) 2 ( €९५८॥ &1, 
196 ० ) {+ [ष]व (र [अपि ) 13 अयोनिजानां च तनू 

=) 1 + 3 ४381 81 (06 ०५) 4 + सृजामो (० म) 

11 हरल० 11, व ७1 5 05 वैरपायन - °) 13 
कायाच (० णाँ) -- ण) ए + पि 8 ए 1) ( 126 0 ) 
निश्चय ("०८ निशितं) € वच", 1 21 2 08 04 113 
मतम्‌ ("०" महत्‌ ) £5 72 82 ( ८५7५ ) श्चुत्वेत्निश्चय्ं मतम्‌ 
(2 समम्‌) -“ ) 2 अपि बन, 3 320 71 6५ 1 परि 
वृते. ( 0" “वृतः ) 


) & ए पृथिव्यां 


12 2801८ 19, & 3 ४1 1705 ब्रह्मोवाच - ¢ ) 
1, 3--5 इति ; #1 2 दहु ( 07 अपि ) &1 72 ‡ ७ निश्चयम्‌ , 
0५ निशितम्‌ (० निश्चय.) ‰ 2 क्रियतामेष निश्चय" -- ° ) & 


स्वाम्‌ (0 स्वं-) †‡ ¢ -दारीराणां , 7: `रार्धं (10 रांश्यांस्‌ ) 
* } 5 हीघ्रम्‌ (८ तेजसा ) + समतान्‌ (1 [आ] 


हारिवरो 


_ { दरिवंशप्व 


स एर सुरश्रष्ठास्तेजोभिखरोहत । 

भावयन्तो शुं देवीं रडध्वा त्रिञुषनभियम्‌ ॥ १३ 
पाथिवे मारते वंशे पूथमेष विजानता । 

पृथिव्यां सेम्मिमं श्रुयतां यन्मया कृतम्‌ ॥ १४ 
सथुद्रेऽ्ं सुराः पू वेकामास्रा् पश्चिमाम्‌ । 

आसे सार्थं तनूजेन करयपेन महात्मना ॥ १५ 
कथाभिः पूथवृत्ताभिर्लोक्विदानुगामिभिः। 
इतिवृत्ते बहुभिः पुराणप्रभरैशुणैः ।॥। १६ 
कुतस्तु कथास्तास्ताः सथुः सह गङ्गया । 
पमीपमाजगामाश् युक्तस्तोयद मारुतैः ॥ १७ 

स बीचिविषमां कुवन्ति बेगतरगिणीम्‌ । 


त्मसमानच्‌ ) 

13 ˆ) 2 सर्वशश्च (0 स्वं एव ) -- ° ) 7" ¢ गोपा 
यन्तो ( ०" माव ) -- ° ) 71-3 तथा ( {° छन्ध्वा )} 

14 °) प° 6 , एवं (£? एव) - <) 12 ७1 2 4 पुथ 
व्या (® "्यां) ए 22 (पतद्‌ ) 03 7" सभ्रमम्‌ (70 सभ 
चम्‌ ) [< 2 8 ४ 81 2 3 02-, 02 11-3 इद्‌ (0 इम ) 
६1 पृथिव्या सश्रममपि, ¬ व्या सभ्रममिमं, ¬" ज्यां सभवां 
म्यत्र, 73 : पृथ्व्या सर्वमिद श्रुत्वा --^) < खणुध्वं; 7 
वृत्ता (17 श्रूयता ) 

15 ०) 1 [12 4 ९23 एए 09 708 70184 गऽ ५ 
1013 + पुरा पूर्वं (> वं), 3 2; सुरा पूर्व, पि पुरा सर्वे , 5 
( ८९78 ) पुरा काल, 2 72 © सुरा सर्वे (० सुरा पूर्वे) 

८) [0 दिशम्‌ (०" वेखाम्‌ ) -- ° ) 1 ०~-+ वि ४३ 7) 
11 2 5 आसे सह , 22 3 ४1 3 25 आसं सह , 723 अगां सह , 
73 आद्य साधे (7० आसे साध ) 7 जायं साधं तनूजेश्च 

6 ^) £8 लोक- ( पू्वै- ) ° ) ए3 पूमै- (0 
लोक-) &1 3 ए 2 -वेदा्ै-, 21 3 ( ४ ) 15 -वृत्तासु-; 
¬ 5 वेदाभि , "3 देवायु- (0" -वेदानु-) 1 -श्ासिभि (० 
-गामिभि ). -- ˆ ) ए इतिदासेङ ( ०" वृत्ते) -- * ) ए 
सुराणा ( 7 पुराण- ) -- +€ 16, 9 ( €»<€ए४ ‰8. ५ ) 128 

547* निरूपयस्तं देवेद ्रमाणेर्बहुरक्चणे । 

[ 4 08 111 2 देवे. (० ङ ) ] 

17 ५) ए पू्व॑तस्तु, 7: कुर्वाणस्य (1० कुर्वतस्तु ) &1 
1 कथासामे, ४1 2 ( न्ष (५ ) कथां तां मे, 1/3 (8150) 
कथास्तेन (70 कथास्तास्ता ) 1४8 कु्वैतस्तत्कथां तां मे -- < ) 
५० युक्तस्‌ (11 युक्तस्‌ ) ८.2 प्रयुक्तस्तोयमारते - 

18 °) 2 ४1 23. ५+."स वीची, ८3.*+ ४, स वीची 


~= 29 ~ 


अंङावनरणम्‌ | 


यादोगणविचित्रेण संछनस्तोयवासमा । १८ 
र्धधुक्तामरखुतयुः प्रवारमणिभूषणः 

युक्तथन्द्रमसा पूणः साथ्रगम्भीरनिखनः | १९ 
पमां परिभवन्त्य खां वेलां सरतिक्रमन्‌ | 
ृदयामास चपठेलोवधरस्बुविस्मैः ।। २० 

तं च दें व्य्रसितः सषूद्रोऽद्धिविमरदितुम्‌ । 

उक्तः सेरब्धया वाचा शान्तोऽसीति तता मया ॥२१ 
शान्तोऽसीत्युक्तमत्रस्तु तदुखं सागरो गतः | 
संहनोमितरगौपः शितो राजधिया ज्वलन्‌ | २२ 
भूयश्चव मया शपः समुद्रः सह गङ्गया । 


४2 3 सवीचि, 7262124 ' वीचि (© + र्वी) च (स 
वीचि-) 7 भः स वीचिमालां र्बन्वे --4) 6 डेव (1 
वेग-) 13 + छुर्वन्ेदतरगिणीम्‌ --< ) ए सखन्न (ग 
-न्नस्‌ ) 75 + अनन्यस्तेन वाससा 

19 ^)" 5 ४3 -सुक्ताफङ-, 02 "विर (0 “मरू- ). 
-- °) (3 -क्रत- , 20 &10 ०००४ ९43 -दम-( प -मणि-). 
21 -भूषित- ( 7 भूषण ) --^) 0 2 पू्ी- (णः युच्छश् ) 
-- ˆ ) €1 (€ ) उ्म-, 7" 2 सन्द (गः साभ्र-). 

20 ४)" स्व-(धण्खां) ए + 2" सञुप , 8 18 
अभ्यति-, >° समभि-(7 ति-) ४ स्वा वेटामति- 
दारुणाम्‌ -- ° ) 8 खवणेश्च, © च जवैर्‌ ( 0" चपरछैर्‌ ). 
-- ^< ) 54 01 छ्वणेद्‌ (० ला) 8 (००६ ) तोय- 
( 07 अम्बु-) ए रि ए3 82 ° -वि्ुतरै , 7४ 71 -विप्रुषे , 7 
-चिस्तरे , 2*: विश्चुतैः, ° -मिश्रिते (0 -विचै) 
चपरैरम्बु निस्वने , 115 कवणेरम्बुविश्चुतैः . 

2] °) 7५ पण 61 + 2 3 प्रमदितुम्‌, प: ७० ५ प्रचरति 
(:०" विमर्द) &' समुद्रोर्भिभिरर्पितम्‌ , ४० रम्भ प्रमर्दितम्‌, 
5 स महोर्भिभिरर्दितुम्‌; 5 ° समुद्रो हि ममादितुम्‌, 25 
द्राम्म प्रवर्तितम्‌, 73 * "द्र ह्यभ्यवतैत. --“ ) 3 रक्तया 
(० व्या) -) ए 72 3 ४ 7 (€ष्व्द्‌ 03, 6 
०८५ ) मया तदा (7 ततो मया). 

22 ~) 41 2 @1-; -+ च (प्णप्तु) - 7 ) 4 18 ४ 
12 पहनोर्भिं ( 0 सह ) 2 01 73 -तरगौधः , 01 345 
गश्च (1? "गौध ). -- ^ ) 7५ [उग]ज्ज्वर' (ग ज्वखन्‌ ). 

23 ^) €" [अपिः 9, स (८ एव). 7 [आज्ञप्तः ; 
© छ्स्त (0 शप्त ) -- ° ) ५, भार्यया (£ गङ्गया ) 
-- ° ) {1 सकारण्यं (0 रणां ) £“ 23 गतिं ( 0" मतिं ). 
3 सकारूण्या गिरं कृत्वा, ¬ सकरुणां गिं चत्वा, 3 
सकारणा हि व रष्वा , "3 सागराणा यिं कृत्वा . 
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सकारणां मति कृत्वा युष्माकं हितकाम्यया ।। २३ 

यस्माच सजतुल्येन वपुषा सथुपस्ितः । 

गच्छाणव महीपालो राजेव स्यं भविष्यसि ॥ २४ 

तत्रापि सरजां रीखं धारयन्सेन तेजसा ! 

मधिष्यसि सरां मत भारतानां फुलोदहः ।॥ २५ 
चान्तोऽसीति सथोक्तस्तं यच्चापि तुतां गतः | 

स॒तदुपेशसा रोके दततुस्त्ं मप्रि्यसि ॥ २६ 
इयमप्यायतापाङ्गी गङ्धा प्ाङ्कशोभना । 

रूपिणी वे सरिच्चछठा तत्र त्वाश्रुपयाखति ।। २७ 

एयुक्तस्तु मां कुद्धः सोऽभिगम्याणगोऽवर्वीत्‌। = 5 „, 
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24 ^ ) (^, यनस्‌ (० यस्नाद्‌ ) 78 + यस्माखमवलेपेन . 
-- °) 0 2 मासुप-, ©8-, समव- (7० सञुप-) -- ˆ ) 42 
124 5 ततो (2 गच्छ) --<) (र्व्दवै, ए8 + 3 8 
ण्व्वच, ण्चर्तवं, 73 + हिव (० [एवत्वं). 

25 & ० (9 ) 25-26 -- ° ) 75 तथापि, ७४ 
तथव ( ०" तच्रापि ) 7५ : 01 $-5 ४, धारय (६० सहजां ). 
--5) 7५ 6“-> + सहजां सवेन कर्मणा , 7 01 स राजा खे( 7 
-जन्स्वे न कमणा, © स्फारयन्स्वेने कमणा --  ) 78 ५ 
राजा (० भत) - ^) 1 ४ 81. 8 151 2 5 4, म॒र- 
ताना (मा) 4 + ४5 9० कुखोद्धव. (0 ह ) 

26 &1 ण्ण १6(५ र 1.25) --^) 2" [उ]क्तेव्वं; 
8 चोक्तो, 08 [उ]्छस्तु (० [उ]क्तस्त्वं ). - °) ए यथासि, 
क ४1 81 9 ( ८४प्द्‌ }) 3 72 8 अ-3 0 यच्चापि (01 
यच्यासि ) --^ ) 2 $ 21 01 5 स( 23 स्व तनुर्‌, 13 
01 ऽ-ऽ # अतं , (7; तस्मात्तु ( ०7 सुतनुर्‌ ) 83 सहसा (ण 
यशसा ) -- ^) 2 ^ ४ 8" 3 शांतनुस्‌ (०? खच") 

27 °) &1 {४ © 3 [जायतापाङ्गा (० ङ्गी) -- ¢) 
हो मिनी ( ०" -शो भना ). -- 90 2२7००, {एउ ऽघ09. - 

548* इयमप्यागता गङ्गा तवाथ वरवार्भनी । 
-- ° ) 1.81 [)1-3 च; 2-+ रिष तु (0 तरै) ए8 ग्भ 
© ५ + सुरश्रेष्ठा (0 सरिच्छेष्टा) 75 + रूपिणी सरितां 
श्रेष्ठा -- 2 ) ७* ततस्‌ (£ तत्र) & अभि-, 7:-+ नु- 
(0 उप- ) 2 च तत्तस्त्वामनुयास्यति . 

28 “)& स करुद्ध ; 1.1 तां फुः; द ०-+ 2.३ प 1.8 
21 73 1 74 (2 + 1-3 मां घ्युव्च ; 2 5 ¶1 08 4 मां 
कुद; 7४ सर्य (मा जु.) -- °) एर पि. 8 पयु 
48 110 66) प 8 10 31 [01-8. 5 18 ७.5 ऽभिर्कीक्ष्य, 0: 
"वादय (ग गस्य) --°) 2 ( छव्लष &1; 6 0. ) गू, 9 
© 8. * -देवानां (ण न्देवेश्च ). 78.“ सप्रतं देवदेवानां , 
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मां श्रमो देवदेवेश किमथ शप्तवानसि ॥ २८ 

अहं तव विधेयात्मा तत्कृतस्त्वत्परायणः | 
अशपोऽस्ेवाक्यैरात्मजं मां किमात्मना ॥ २९ 
मगवंस्त्वत्प्रसादेन बेगात्पवेणि वर्धितः । 


पेण गोपि भके मि 099 भक 


अ 


यद्यहं चरितो ब्रह्न्कोऽत्र दोषो ममात्मनः । ३० 
धिपराभिः फवनेनाद्धिः स्पष्टो यद्यसि पणि । 

अत्र मे भगवान्किं जु विधते शापकारणम्‌ ॥ ३१ 
उदूतेथ महावातेः प्रवृद्धे बलाहकः । 

पेणा चेन्दुयुक्तेन तरिभिः श्षुन्धोऽसि कारणैः ॥ ३२ 
एवं यद्यपराद्धोऽ्दं कारणेस्त्वत्रषतितेः । 


हसिविंशे 
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्न्तुमर्दसि मे बरहमञ्छापोऽयं बिनिवस्य॑ताम्‌ ॥ ३३ 
एवं मयि निरारभ्बे शापाच्छिथिलतां गत । 

कारुण्यं कुरु देवेश प्रमाणं यदवेक्ष्से ॥ ३४ 

अस्याश्च देष शङ्काया शां गतायास्तबाङ्घया । 
मदोषात्समदोषायाः प्रसादं कतंमसि ॥ ३५ 

तमहं शक्ष्णया वाचा महाणवमथायुम्‌ । 

अकारणङ्ञं देवानां बरस्तं शापानिलेरितम्‌ ॥ ३६ 
शान्ति वरज न भेतव्यं प्रसन्नोऽस्मि महामते । 
शायऽस्मिन्सरितां नाथ भविष्यं इणु कारणम्‌ ।। ३७ 
त्य गच्छ भारते वंशे स्वदेह स्वेन तेजसा । 





29 ~“ ) 7» & विधेयो हि, ७“ ्याद्धस्‌ (7० "यात्मा ) 
-- ८) ए1 त्वट़ृतस्‌ , ©” स्वद्रनिस्‌ ( ० स्वत्टछरनस्‌ ) -- ° ) 
ह धि 3 ४३ 0: क्रराप © अदाप्यरो ( {0 अदापो ) 101-8 5 
त्वीदशैर्‌ ( † ऽस ) "7 + हापाये नाददोवक्थिर्‌ -- ° ) & 
आत्मजे" स; 75 ४3 "जमा, 7५ ज वा(४ जमां) एः 
आत्मभू , ८3 7४ 61 3 न ; 28 "वान्‌ (ण ना) 

30 ,. : ) &1 वेदात्‌ (0 वेगात्‌). 175 चोदित (० वर्धित.) . 
2.५ भ ४.8 7 1.5 वेला पर्वणि वर्धिता (+ 5 वधते), 
1 2 © [५ वर्धमानस्य पर्वणि. -- 108 < ०० (11211 ) &0-31" 
-- ° ) 73 + अद्य (0 यदि) 1" तयाहं चाङितो बद्यन्‌, 11 
अद्याहं चरितो ब", ४" ° चरतव मे स्वयोपात्तं -- “^ ) ८8 ५ 
कोनु दोषो, 05 क्षेत्रदोषो (£ कोञत्र दोषो) च, 7; 62 
महात्मन , 7" ४2 ° ममानघ ( 0" 'त्मन )} 

3] 708५ ० 51 (ल ए 1 80) 82 [धन्य 1० 
81 --° ) 7५ क्षिप्त्वाह (० क्षिक्चाभि ). € 12 ¶7: 3 
पवनैर्‌ (10 “नेन ). -- ° ) 7४ © सक्तो , 7“ भृष्टो , 1: 
विक्त , 0: श्लिप्तो (ग स्प्रष्टो ) ए2-+ 83 1 72 4 © 5 
[अ)पि (० [अ]ति ). -- ° ) ए०-+ पि 8 प्र 29 7271 85 
४ ५ तत्र, ४४ अद्य (70 अच्र) 81 1 7: 201 3अन्रमे ठि 
जु भगवन्‌. -- ° ) 2 7 ^ वर्तते (> विद्यते ) 

32 ^“) & 1 ए 70 2 3 75 ५ ©५ ]ध+ उद्धतेश्च; 
५.3 7" उद्धते , 58 05 उद्व" (0 उद्धा) 2 ४३ उद्धतैः 
पवनेरद्धिः . -- 5) [र2 ४ ( प्य ) मरवृकतेशच ; {3 4 दिव्यै 
श्चापि (गः प्रवृद्धश्च ) -“ ) ४8 ४ © 3 चन्द्र- (भ 
चेन्दु- )* 13 + -रूपेण ( > -युक्तेन ). -- “ ) 25 बद्धो ( > 
छ्ुन्धो ) 72 च (० ऽस्मि ). 7" कर्ममि (० कारणे ). 

33 ¢“) #+ एवं सद्य मवृद्धोऽहं -- ° ) 2 7५ तस्प्म-; (५ 
तत्र; + तव (10 सन््- ). &1 1 7: -कल्पिते , ७5 -कीर्तित. 
(£ -वर्वितै )- 7 कृर्भैस्तु मवार्वितः, -- °) & वै ( £ 


मे ) -- °) 73 ©5 वर्तताम्‌ ( ०" -व्यैताम्‌ ) 

34 ०) ° चेव (० मायि) --°) 7५ मे देव (शन 
देवेश ) -<) 22 ( एकप &8 1८ {€ ) प्रसाद (ग 
प्रमाणं ). 

ॐ ¢) 81 दे, 18 ८12 10.24 784 तु देव 
(70 च देव ) -- °} 7 ©-3 5 दराप्तायाश्च , 75 आगतायास्‌ 
(० गां गतायास्‌ ) &1 7112 8 ©4 त्वदाज्ञया ( 10" तवा" ) 
व+ गतायाश्च व्वदान्तिथा - ^) 2 *2 8 8 04 {< 1 2 
महोष- (7० मदोषात्‌) 3 +7" मम दोषाददोषाया › >° मदो- 
षेण ख्दोः , 1» ममोपरतघोषाया -- 70" 35०, &1 ऽप०३१ 

549* प्रसाद कुर्‌ मे ब्रह्यन्विद्यते शापकारणम्‌ । 

36 28016 36, वर ? & 3 105 ब्रह्मोवाच - ५) &1 
एए 7» प्रस्यवोचं ( 1 “व्युवाच ) महार्णवम्‌ -- 4. 36;, 
८३ 76805 37०, ए€[06€द््7& 1४ 10 {8 एनुलाः 1266. 
-- ° ) #" सकारणं देवाना , 7" 17, भाकारल्ञो हि दे" , 7 
स कार्णव्व देः -“) 33 व्र ( 0 चरस्व) ८8 2 ४3 
1 2 ©४-5 ध त्रस्त शापानरेरितम्‌; 1५ त्रस शापानटेन 
तम्‌; 73 ५ तत्र शापाय चोदितः 

ॐ7 °) 82 भज (7० त्र ) -- 5 २6४१9 37५० {01८ 
€ पप णा करल 365 -- 2) &1 (1 2 3 (ण 218 ) 
४1 2 8 15 7: महोर्दधे (० महामते) --<) 03 दप 
त्वां (70 श्यापेऽसिन्‌ ) 73 3 श्रेष्ठ (70 नाथ ) -- 128 7९245 
572-38 0 1118४04 

38 “) 281 8 8 तद्‌ ( ०" त्वं ) 1 ०(€0 ) तात्त (10 
गच्छ ) 5 ५ 7८78 + स्व ग( 78 + तद्व)च्छ भारतं वंशं . -") 
1 (पाक्ष 45 11 {€ ) 2 88 02 143 स्वदेहं, 11 2613845 
11 ॐ ५ देहवान्‌ ( ० सदेहं ) 0 देवान्स्वेनेव तेजसा. -- ° ) 
¶8 श्रेष्ठ (0 नाथ ). 71 2 © (धः ( प्ण ८५ ). + मानवीं 
तनुमाधस्ख ( 4: "साय )' 
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अंदावतरणम्‌ ] 


आधत्स्र सरितां नाथ यक्त्मां सागरी तनुम्‌ ॥ ३८ 
महोदध मदौपालस्तत्र राजशिया वृतः । 
पाठ्यश्चतुरा बणारस्यत्न सटिदिश्वर ॥ ३९ 

इयं च त्वां सरिष्टष्ठा विभ्रती मादुषीं नसुम्‌ । 
तत्कारूरमणीयाद्धी गङ्ख परिचरिष्यति ॥ ४० 
अनया सह जाह्ृव्या मोदमानो भमाज्ञया । 

इमं सिटसंङ्द विस्मरिष्यसि सागर ॥ ४१ 
त्वरता चैव कतव्य त्ययेदं देवशासनम्‌ । 
प्राजापत्येन विधिना गङ्खया चह सागर ॥ ४२ 
वसः प्रच्युताः खर्गाखविष्टाथ रसातलम्‌ । 
तेषा्ुत्पादना्थाय त्वं मया विनियोजितः ॥ ४३ 


हरिवंदाप € 
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अष्टौ ताज्ञाहीग्मानपत्याथे ददाम्यहम्‌ । 
विभाषसोस्त॒ल्यगुणान्सुराणां प्रीतिवधनान्‌ ॥ ४४ 
उत्पाद तवं वघन्लीघ्रं कला स्कर महत्‌ । 
प्रसि तसतं त्यक्त्वा पुनः सागर सागरीम्‌ ।॥ ४५ 
एवमेतन्मया पूर्व हितार्थ बः सुरोत्तमाः । 

भविष्यं परयता भारं परथिव्याः पाथिवात्मकृम्‌ ॥ ४६ 
तदेष शंतनेर्धशचः परथिव्यां रोपितो मया । 
वसवो यत्र गङ्गायाछ्त्पन्ाक्िदिवोकसः ॥ ४७ 
अद्यापि युति गाङ्गेयस्तव षसुरष्टमः । 

सेम षसः प्राप्ताः स॒ एकः परिखम्बते ॥ ४८ 


अ ~ 3609 
द्वितीयायां सिषं घ द्वितीया शंतनोस्तनुः। ˆ> + 
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39 3 75 ०0 ( 08४] ) 39०-405 -- 2) (3 ज्वखन्‌ ( {ण 
वृतः ) -- ° ) ‰ वेदान्‌ ( ० र्णान्‌ ) -- ^) रि ४३ तुष्यचे , 
125 वर्स्यसचे ( £ रस्यसे) 7: रंस्ये सिरे स्वराद्र्‌: 3 
सि व्व जलेश्वर . 

40 3 05 00 465 ( ८ ए 1 39) --*) 111 72 
+त; 70 + ४2 उत्वा( प त्वां) --°) 01 चरन्ती, 0 
बिभ्ररी (ग ती) ए: सदशी ( > मानुषी ) 8 ६ 79 
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पिचित्रवीर्यो बुतिभानापीद्राजा प्रताण्वाद्‌ ॥ ४९ 
पेचित्रधीयो दिव पाथं भुवि साप्रतम्‌) 

पाण्डु धृतराषटरष पिस्यते पुर्प्षमौ ॥ ५० 
तत्र पण्डः भरिया जुटे द भार्ये यौषनस्थिते | 
शुभ इन्ती च याद्री च देवयोपोपपरे भुषि ॥ ५१ 
धृतराष्टस्य राज्ञस्तु भार्थका तुस्पचारिणी । 
गान्धारी युधि विख्याता भतुर्निरथं त्रते स्थिता ॥५२ 
अत्र ्बोऽक्ञा परिमज्यन्तां विपधुः पक्ष एष च| 
त्राणां हि तथो रज्ञोभषिता विग्रहो महान्‌ ॥ ५३ 
तेषां विमद दायाये नृपाणां भविता क्षयः । 


~ ~~~" ~--~-----------~------------------ ~ -----~--------------- न ----~----- 
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हरिवंशे 


[ हरिर्वशपवं 


युगान्तप्रतिमं चेष मपिष्यति महद्धपम्‌ ॥ ५४ 
सथलेषु नरेन्द्रेषु श्ातयर्सखितरेतरम्‌ । 
धिविक्तषुरराष्रधा क्षितिः रथिद्यमेष्यति ॥ ५५ 
हरापरस्य युगस्यान्ते पंथा दृष्टं पुरातन । 

क्यं यास्यन्ति स॒खेण पाथिषाः सह वाहनैः ॥ ५६ 
तत्रावश्चिष्टन्मनुजान्मुप्रान्निनि पिचेतस्ः । 

धृक्यते दीकरस्यां श्वः पवकेनातेजसा ॥ ५७ 
अन्तकप्रतिमे तस्मिन्िवृत्ते वूरकमेणि । 
समाप्नमिदमाख्यास्थे ततीयं ह्ापरं युगम्‌ ॥ ५८ 
महैश्वरंशोऽपसते तते महेशः युगम्‌ । 
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अंजावतरणम्‌ ] 


तिष्यं प्रपत्स्यते पश्वा दारुगमानुषम्‌ ॥ ५९ 
अधमप्रायपुस्षं खरपधमेयरिग्ररम्‌ । 
उत्सनप्तत्यस्तयाम्‌ वाधृनानृतसचयम्‌ ॥ &° 
महेश्व कुमारं च द्रौ च दधो समाधिताः। 
भविष्यन्ति नराः सव रेके नखविरायुषः | ६१ 
तदेष नियः शष्ठ पृथिव्यां पायबान्तकः । 
अंशावतरणं स सुराः कुरत माचिरम्‌ ॥ ६२ 
ध्मखां शोऽथ कन्यां वरै मायां च विनियुज्यताम्‌ । 
विग्रहस्य कलिमूरं गान्धाया षिनियुज्यताम्‌ ॥ ६३ 
एतो पक्ष भविष्यन्ति राजानः कालचोदिताः 
जातरागाः परयव्यर्थे सर्धं संग्रामलारसाः ॥ ६४ 


हरिवंशपर्व 


[ ४३. ‰0 


सृष्ठोऽयं नैष्ठिको राज्ञायुपायो रोकविश्चुतः ॥ ६५ 
श्रुत्वा पितामहवचः सा जगाम यथागतम्‌ | 
परथिवी स॒ह कालेन वधाय पृथिवीक्षिताम्‌ ।। ६६ 
देवानचोदयद्रह्या निग्रहार्थं सुरदिषाम्‌ ! 

नरं चै पुराणर्पिं शेषं च धरोधरम्‌ । ६७ 
सनत्छृमारं साध्यांश देर्बंधाभिपरोगमास्‌ । 

यरूणं च यमं चैव ध्र्वाचनद्रमपा तथा । 
गन्यर्वाप्सरसशरैय सद्रादियस्तिथाधिनो ॥ &८ 
तततोऽल्ञानवनि देवाः सधे एवावतारयन्‌ । 

यथा ते कथितं पूवम॑शावतरणं मया ॥ ६९ 
अयोनिजा योनिजाथ ते देवाः परथिवीतले | 
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क्षीरिकावृक्षसंघाता वजरसंहननास्तथा ॥ ७० 
नागायुतवलखाः केचित्केचिदोषवरान्विताः । 
गदापरिषश्चक्तीनां सहाः परिषवबाहव 
गिरिशृङ्खप्रहतारः स्पे परिघयोधिनः ।॥ ७१ 
वृष्णिवंरो सयुत्प्नाः शतशोऽथ सहस्रशः । 
दुर्वसे च देवास्ते पाश्चाठेषु च पाथियाः । ७२ 


याज्ञिकानां समृद्धानां गाद्यणानां च योर्िषु | 
पर्वाखज्ञा महेष्वासा वेदव्रतपरायणाः | ७३ 


हरिवंशे 


[ हरिवंशापर्व 


आचाल्येयुः शैलांसते कृद्धा भिन्दुमहीतठम्‌ । 
उत्पतेयुरथाकान्च क्षोभयेयुमंहोद धिम्‌ ॥ ७४ 
एवमादिश्य तन्ब्रह्मा भूतभन्यभवसुः । 
नारायणे समावेश्य लोकाञ्शान्तियुपागमत्‌ ॥ ७५ 
भूयः शृणु यथा विष्णुरवतीर्णो महीतलम्‌ । 
प्रजानां वै हितार्थाय प्रभुः प्राणधनेश्वरः । ७६ 
यथातिवंश्जस्याथ बसुदेबसख धीमतः । 

डुर पूज्ये यञस्कामो जज्ञे नारायणः प्रभुः ॥ ७७ 


इति श्रीहरिषंदो तरिचतवास्थि्तमोऽध्यायः | ४२॥ 
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नारदबाक्यम्‌ ] 


वैदखपायन उवाच । 
छृतकायं गते कारे जगां च यथानयम्‌ । 
अश्चावतरणे वृत्ते सुराणां भारत $रे ॥ १ 
भागेऽवतीर्णे धमेख श॒क्रख पयनख च । 
अश्चिनोर्देबभिषजोभागे बे भास्कर च ॥ २ 
पूवेमेवावनिगते भागे देषपुरोधपतः | 
वसूनाम्टमे भागे प्रागेय धरणीं गते ॥ ३ 
मूयोमागे धितिगते कठे्मागे तथेव च । 
भागे सोमसख वह्वेश्च वर्णस्य च गां गते ॥ 9 


हरिवंदापवं 


[ 44, 9 


शंकरस्य गते भागे विथेषां च दिवौकसाम्‌ । 
गन्यर्वोरिगयक्षागां भागांशषु गतेष्वथ ।॥ ५ 
मगेध्ेतेषु गगनादवतीरणेषु मेदिनीम्‌ । 
तिष्टन्नारयणस्यांसे नारदः प्रयदर्यत ॥ & 
उयटिताभिभ्रतीकाक्ञो बाकक्रसट्शेक्षणः । 
सव्यापरत्तं धिपुरं जटामण्डलयुदरदन्‌ ।॥ ७ 
चन्द्रश बसने वानो स्क्सभूषणः । 

वीणां गहीत्वा महव कधासक्तां सखीमिव ॥ ८ 


कृष्गाजिनोत्तरासङ्खा हेमयज्ञोपवीतरान्‌ । ४1 99 
ह |. 54. 9 
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दण्डी कमण्डलुधरः पाक्षाच्छक्र छवापरः ॥ ९ 
भेत्ता जगति गुद्यानां विग्रहाणां ग्रहोपमः | 
महरिवि्रदरुचिविदन्गान्धवैवेद यित्‌ ॥ १० 
पेरिकेलेकिछो विग ब्राह्मः कङिरिापरः । 
गाता चतुर्ण बेदान्ुदरता प्रथमलिजाम्‌ ।॥ ११ 
स॒ नारदोऽथ ब्र्म्पित्रहरो फचरोऽव्ययः । 


हरिर्वशे 


॥ हरिथंशप्ं 


स्थितो देवंसभामध्ये सृरव्धो विष्णुमनवीत्‌ ।। १२ 
अं्चावतरणं विष्मो यदिदं त्रिदशैः इतम्‌ | 
क्षयाय परथिवीन्द्राणां समेतदकारणःम्‌ ॥ १३ 
यदेतत्पाधिवं क्षत्रं सितं त्वयि विधीश्वर । 
न॒नारायणघक्तोऽयं कार्याः प्रतिभाति मे ॥ १४ 
न युक्त जानता देव त्या त्वादिना । 
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{2 3 5 108 9णिलः 11 (4 29 01 © 8 5 क्ष्यः 


१ 

558» देवगन्धर्वल्लोकानामादिवक्ता महामुनि. । 
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554* स्वरश्च सक्षभिर्धिष्णु जगौ चविम्र स नारद. । 
घट्जं प्रथममाविध्य क्षम च तत परम्‌ ॥ 
मिश्रयित्वा च गान्धारं ततो चेवरतमध्यमौ । 
पञ्चम च तत कुर्थ्निषादं तदनन्तरम्‌ ॥ 
काकलं च चिमात्रातु ततोद्धे च श्रुती प्रभो । 5] 
तिखस्िखस्तथा राजल्ख्येश्च सह सर्वश. ॥ 
तानतानागणाना च विविच्य क्रमदा प्रभु । 
तेश्चापि सक्वभिर्वाच्यं बाचकैश्चापि सर्वश 1 
अनन्तवीथं देवे जगं ब्रह्मपुर.सरम्‌ ॥ 


एते सक्तभिरादेशं विचिन्वन्प्रभवं तथा । [10] 
पुव समाप्य गेयं तु वास्यमेतद्ुवाच ह ॥ 
(1 2) + अप्िर्‌य (0 घ्य) -- द 0) 1106 
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21 -3 तःरतान (0 तःनताना-) -- (1 9) 68 2411-8 
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{01 ४6 8७४ पापल किट 122, -- < ) [र पि ए ए1 105 15 
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सृयुक्तोऽयं , #1 1 2 ¶) 2 © नारायणन यु , 03 5 4 
नारायणेन यु", 7; नाराय्रणाशयु, ©8 नारायणप्रयुः -- °) 
कि ए8 त्प 2 81 3 * ६, कार्यार्थं (० थै ) &1 माम्‌ ( 0" 
मे) 

15 ~) &1 युक्तो ( 0" युक्तं) --“) तयैव च, 1" 9 & 
\2-3 कुदेववत्‌ (‡0" देवदेव ). -- ˆ ) ४३ प्रगरोज्यं , 125 श्युच्छ, 


"न 204 ~~ 


नारदवाक्यम्‌ | 


देवदेव पृथिव्य प्रयोक्त कायेमीदशम्‌ ॥ १५ 

त्वं हि चक्षुष्मतां च्चः शछाध्यः प्रभवतां प्रसुः | 
ष्ठो योगवतां योगी गतिगेतिमतामपि ॥ १६ 
देवभागान्गतान्दष्रा पि त्वं स्बाग्रमो विः 
बसुधरायाः साद्याथ्मश्चं खं नायुयुञ्जमे । १७ 

त्वया सनाया दधांशास्तन्मयास्वन्प्रचोदिताः । 
जगत्यां संतरिष्यन्ति कार्यात्कायान्तरं गताः ॥ १८ 
तदहं त्वरया पिष्णो प्राप: सुरसमामिमाम्‌ । 

तव संचोदनाथ वै शेणु चाप्यत्र कारणम्‌ ।। १९ 
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16 °) प प्रभवतः (ग शता) 1ए०-4 पिए 02 0; 5 
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19 ए ० 19 (० २.1 18) --) &1 र ए 8 
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२०००४ €१ऽ ४२१ ©(६ ) मथुरा नामत श्रुता * -- ०) &ि 


दरिवंश्च--89 


हरिवदापय 


[ 44. 2 


ये त्या निहता देयाः संग्रामे तारकामये । 

तषां शणु गतिं विष्णौ ये गताः पृथिवीतलम्‌ ॥ २० 
पू प्रथि्यां समुदिता मथुरा नाम नामतः। 
निविष्टा यञ्ुनातीरे रफीता जनपदायुता । २१ 
मधुर्नाम महानासीदानवो युधि दुजेयः 

तख स सुमहद्भ्वासीन्महापदपरततम्‌ । 

घोरं मधुवनं नाथ यत्रासो न्यवसत्तदा |} २२ 

तस पुत्रो महानासीद्छण्णे नाम दानवः | 


8 + ०४१5१, + + [0 


त्रासनः सवभूतानां वले महति तवान्‌ । २३ 


75 निर्विषा ( प निविष्टा) 7; यामुने (1० यमुना-) -- ^) 
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स तत्र दानवः कीडन्वरषपूगाननेकः ! 
सदैवतगणारदलोकानुद्वासयति दपितः ॥ २४ 
अयोध्यायामयोध्यायां रामे दाशरथी धिते । 
राज्यं शासति धमते रक्षसानां भयावहे ॥ २५ 

स दानवो ब्रश्छाधी घोरं बनय्ुपाश्रतः । 
प्रेषयामास रामाय दृतं परुषबादिनम्‌ । २६ 
विषयासन्नमूतोऽसि तव राम रिध सः | 

न च सामन्तमिच्छन्ति राजाना बरदारपितम्‌ ।॥ २७ 
राज्ञा राजव्रतसथेन प्रजानां शममिच्छता । 

जेतव्या रिपः सरे स्फीतं दिषयमिच्छता ॥ २८ 
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गर्वितः. 
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हरिवो 


[ हरिवं्षपर्व 


अभिपेकाद्रकेरेन राज्ञा रञ्जनकाम्यया । 
जेतव्पानीदियण्यादों तज्ये हि धुबो जयः ॥ २९ 
पम्यग्बतिंतुकामख विशेषेण महीपतेः । 
नयानाघ्ुपदेशेन नास्ति खोक्षमो गुरूः ॥ २० 
व्यसनेषु जघन्यस्य धर्ममध्यख धीमतः । 
बलज्येष्ठख सृपतेनोस्ति सामन्तजं भयम्‌ ॥ ३१ 
सदजेवेष्यते सर्वैः प्रवदधैरिन्द्रियारिभिः। 
अमित्राणां प्रियकरमहिरधतिरीश्वरः ॥ ३२ 

यखया स्ीकृते मोहात्सषलो रावणो हतः 
नैतदौपयिकं मन्ये महत्ते कम कुत्सितम्‌ ॥ ३३ 


-- 25 7“ © 0 ( ४] ) 28००. -- 
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मोहैकष्टतिरीश्र 

ॐ3 (3०४ 88 (ण ए 1 81) - ^) 2 2 03 यस्‌; 
रि सख (० यत्‌) - 4) पि प 5 ( 181 ) {20 [1 5 
(1 © 2 सगणो ( 0" सबखो ) -- 2 ) 2 मि 182 11 ५ 5 
५ वे, 81, 2( पशु ४5 प (ट) 081 तत्‌ (0 ते) 

ॐ {3 00 34 (५ ₹ 1 81) - ^) पि ग्रपक्नेन , (1 2 
01 9. ५.5 + -चतस्थेन (0 -ग्रबृत्तेन ) 11-8 वनवासं प्रप- 
सेन, --? ) > 141. -चारिणा (० शाखिन ). -- ¶४ ००४, 
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वनवासंप्रवत्तन्‌ यया वरतराङिना । 
प्रहृतं राक्षस नीचे नेष दष्टः सतां विधिः ।॥ ३४ 
सतासक्रोधजो धमः शुनां नयति सदति्‌ । 

चया निहतो मोहादपिताश बनोकप्तः ॥ २५ 
स एव रावणो धन्यो यस्त्वया व्रतचारिणा । 
खीमिपित्तं हतो युद्धे प्राम्यान्धर्मानवेक्षता ॥ ३६ 
यदिते स्च हतः संख्ये दुद्धिरजितेन्दियः । 
युध्यखाद्य मया सार्ध म्रधे यद्यसि वीयधाच्‌ ॥ ३७ 
तख दूतस तच्छत्वा भाषितं तववादिनः । 
धेयादसंभ्रान्तवपुः ससितं राघयोऽतधीत्‌ ॥ ३८ 
असदेतचखया दृत कथितं तख गौरवात्‌ । 
यन्मां क्षिपसि दोपेण वेदात्मानं च सुखिरम्‌ ॥ ३९ 


( 09] ) 34°-367 -- ° ) +2 ए प्रकृष्टं ( 0 प्रहत ) 2 ५ 
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४8 यच्वया निहिते मोहो -- ° ) प (दन्द 1 9, 06 
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यथं सत्पथे मूढो यदि बा रात्रणो हतः । 
यदिवामे हृता भाया तख का परिदेवना ॥ ४० 
न बाद्ात्रेण दुष्यन्ति साधवः सत्पथे सिताः । 
जागसिं च यथा दै सदा सस्सितरेषु च ॥ ४१ 
कृतं दूतेन यत्काय गच्छ चं दृत माचिरम्‌ । 
नात्मश्छाधिषु नीचेषु प्रहरन्तीह मद्टिधाः ॥ ४२ 
अर्यं ममानुजो भ्राता च्चुघः शघ्ुतापन्‌ः । 

तस्य दैत्यख दुवुद्धे श्रथे प्रतिकरिष्यति ॥ ४३ 
एवणुक्तः ष दृतस्तु ययौ सौमित्रिणा सह । 
अचुक्ञातो नरेन्द्रेण राघवेण महासना ॥ ४४ 

सत रीघधयानः संबपस्तदानवघन महत्‌ । 


क 


चक्रे निवेशं सो भित्रिषनान्ते युद्धरारसः ॥ ७५ < ० 


9} 5 4& 
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ततो दूतस्य वचनात्स दैत्यः क्रोधमूच्छितः 
जघने तद्र कृत्वा युद्धायाभियरुङधः खितः | ४६ 
तदयुद्धमभबद्ोरं सोमित्रेदानवस्य च | 

उमयोरेव धतयोः शुरो रणमूधेनि ॥ ४७ 

तो शरेः साधुनिरितेरन्योन्यमभिनजघ्रतः | 

न च तौ युदधष्ख्यं भम बाप्युपजम्मतु; ॥ ४८ 
अथ सौमिग्रिणा बाणैः पीडितो दानवो युधि) 
ततः घ शररूरहितः पयंहीयत दानवः ॥ ४९ 

स॒ सक्मत्सर्णुधम्य श्नः सघ्युतापनः । 
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556* स गृहीष्वा्कुशं चैव देवेरदैतवरं रणे । 

कर्षणं सर्वभूतानां वणो विररास ह ॥ 
श्िरोधरायां जग्राह सोऽकुरेन चकषं ह । 
भवेशथितुमारब्धो रवणो राधवासुजम्‌ ॥ 

[ (1 1) + स गृहीताह्ुराश्चैव (10९) &1 1 75 + देन्य 
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शिरथिच्छेद सङ्घेन खवणस्य महामृधे ॥ ५० 

स॒ हत्या दानं संख्ये सौमित्रि्भित्रनन्दनः | 
तद्रनं तख दैेयख चिच्छेद्‌ासेण बुद्धिमान्‌ ।॥। ५१ 
छिखा षनं स सौमित्रिरनिवेशमभिरोचयत्‌ । 

भवाय तख देशख पुरीं परमधमषित्‌ ।॥ ५२ 
तस्िन्मधुधरनथने मथुरा नाम सा पुरी । 
शघुमेन परा सृष्टा हत्या तं दानवं रणे ॥ ५३ 
सा पुरी परमोदारा साट्प्राकारतोरणा । 

स्फीता राष्समाकीणां समृद्धमबनाङखा ॥ ५४ 
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उद्यानवनसपनना सुसीमा सुप्रतिष्ठिता । 
प्रशुप्राकारसंप्ना परिखगेरमेखखा ॥ ५५ 
चयाङ्ालक्केयु प्रासादवरङृण्टला | 
सुसधरतद्वारयुखी चतर दारहापिनी ।। ५६ 
अरोगवीरपुरुषा हस्यश्वरथंङकला । 
अधंचन्द्रधतीका्चा यञ्नातीरस्ञोभिता ॥ ५७ 
पुण्यापणवती दुगा रलरसंचयगर्विता । 

षेत्राणि रप्वन्यसाः काटे देवश्च यपति ॥ ५८ 
नरनारीसगुदिता सा पुरी स प्रकाशते । 
निविष्टो विषयश्वैव श्ुरसेनस्ततोऽभवत्‌ ।। ५९ 


सहखटारतोरणा $ 1 (णप 88 10 धद ) 52 ( पदा ) 
सुवप्रद्वार ; ४2 8 सुवणंद्रार -- ° ) 1.3 ४2 7051 
242- स्फीत्‌- ( {07 स्फीता ) & -जनाकीर्णा (ण -समा ) 
-- °< ) 1९2 ४ 81. 3 ( पद्नाष्ठ 95 12 {८४४} 3 (106 0प ) 
18. ५ सष्टद्धबरवाहना 

55 ° ) 9 -दात- ( £” -वन-) ए पिपर? (16900) ) 
74 -संछन्ना , 83 (००४९ ) संस्थाना , ©° -सपूर्णा (० संपन्ना) 
-- ७५ ०, ( 8] ) 55० ८) [2 1 सुदा; 
सुभीमा 7 ©: सुसमा; ४: सुभूमा (ग सुसीमा ). - 58 

( 871 ) 587-57 -- ° } 4 :-3 75 -वस्ना , 2 3 

91. 8 >+ -सछन्ना , 22 ( गध ) -सकुखा ( ०" -सपच्चा ) £ 
प्राकारभ्राह्ुवसना , 7 © ४. प्राकारग्राह्युसंपन्ना = -- ° ) 5 
परिखागतमेखला › ४ 8 ४ 5 ° कुटमेखखा 

56 53 ० 56 (ण ए 1 88) --°) &2 12 78 ५ 
वग्रा( 0 तथा हारुककेयुरा › 8 वप्राद्राचर , 7 + अट्टा 
रवर , 7४ ५ विधिधाहाङ ) & -भूषिता; 13 
-संखा ("0 -कुण्डखा ) -- 8 070 ( 181 ) 56 -57 

°) 18 सां( 0 सु-) 1५ 2 ४2 8 1--5 १5 + क 
-दारवती (० “सुखी ) ° ) 1 73 चत्वरोवाट्रहासिनी , 
9 प" ए चत्वरोद्धीत' , 7" चत्वरागार , 7 चत्वरोदारः, 
७४ चत्वरोद्धातभासुरा , 1 > चसवरामरूहासिनी 

57 28 000 57 (9 ४.1 55). 3 ० 57 (५ ए ] 
86 }) -- ^) 2५, 5 आरोग्य- , 7: अरोगा (० अरोग-) --“) 
059 -कुण्डला (:०" -संकुखा )- -- ° ) 7 -नीर- ( £ -तीर- ) 
¶९ ©1 ऽ-5 -होभिनी , #४2 ( 2150 28 17" +€ ) -दोभना 
(0 -कोभिता ) 7 + यामुनं तीरमाध्रिता. 

58 73 ० 58 -- <) 71 8 + ७1 2.५ रम्या (० दुर्गा) 
1 ४० + ७8 5 पुण्यापुण्यवती दुरा + 02 {2 #{1-8 
ऽपृण्यापणवती रम्या ; ४४ पुण्यामरावतीरस्या. --°)1 


हरिदाप्यं 


[ 44. 64 


तस्यां पुय महावीर्यो राजा भोजङ्खोद्रहः 

उग्रसेन इति ख्यातो महासेनपराक्रमः | ६० 

तस्य पुत्रत्यमापन्नो योऽसौ विष्णो तया हतः । 
कालनेमिर्महदियः संग्रामे तारकामये । &१ 

कंसो नाम विशालाक्षो भोजर्वशविवधनः 

राजा प्रथिव्यां विख्यातः सिंहविस्पष्टविक्रमः ।। ६२ 

राज्ञां मय॑करो घोरः शङ्कनीयो महीक्षिताम्‌ । 

भयदः सवैभूनानां सत्पथाद्वाहयतां गतः ॥ ६३ 
दारुणाभिनिवेशेन दारुणनान्तरात्मना । 

यु क्तस्तेनेव दर्पेण प्रजानां रोमहर्षणः | &४ 31० 


8 ! 54 56 
> { ५4 67 


प शोभिता (7४ @ ली), 73 + -गर्भिता (0 -गर्विता) 
^) {2 712 134 08 5 सस्यवस्ति (0 रस) ६1 
2 प्र 800 (४61 2 [अस्यां ( ण [अस्या ) २8815 
04 5 © ्चेच्राण ससयवन्यस्या , -- -+1€# 58, 72 18 : 
858* अश्ावतरणे वुत्ते सुराणां भावितार्मनाम्‌ ॥ 
नारायण समभ्येल्य नारदो वाक्यमनवीव्‌ ॥ 
नारदः । 
यसुनायास्तटे रस्ये मथुरा नाम चिश्चुता ! 

59 °) 81 ए2-+ रि 8 ए 2 70 ( 75 ०0 ) पुपर (+ 
प्रमुदिता (० स) - ०) 8१1 36 + सं; + च (णः 
सख). --) 2 निर्विष्टो; ६3 निविष्ट; 18 * 2 ४५88 
09 08 2194 19 © निविष्ट-(ण्छो) 7 निविष्टो 
विषये यस्य - ) 7: © तथा (० तत्ते) 1 वसन्‌ ( 0 
ऽभवत्‌). 

60 ¢} 1 75 ५ ध+ कुलोद्भवः, 15 कठोऽभवत्‌ ( £ 
ऊरोद्रह ) -- 4. €४ 60, (+ २९०१३ 6%०° 

61 ^) + हतो देल्यो , *3 महाबाहू (० देल्य ) -- ^) 
पि) इतो वै , (५ 01. 2. 5 +, समरे ( ० संम्रामे ) 

62 ^) ४1 महाबाहो, 8 1 + विडाखांसो; 7 © ध 
महावीर्यो ( £” विश्चाखश्चो ). -- ) & -सुखावह , 7 @.2 
4 5 कुलो द्रहः , ©8 इलोद्धव ( ०? -विवधन. ). -- ७५ २€४03 
6‰०* €. 60 

63 °”) 75 + ‰" ऽ राजा (†"" राज्ञां) 


&1 ररः { 10४ 
घोर ) -- ° ) 25 वाच्यतां (० ब्राद्यता ). 


6‰ ^ ) 78 -निवेशश्च (ग दोन) -) 7 श्लक्तस्‌ 
( 10 यु ). ॐ स्पेण (० द्दैण). - °) 5 भ्रजेता ( £ 


प्रजाना) 3०००6 ॐ रोभ- (0 छोम-) . 
पार्जिदात्मज 


69 ˆ) 7“ करामि ; 6 -वंह्यामि- (६ घर्मामि.). ४ 


1 प्रजानां 
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न राजधर्माभिरतो नात्मपक्षसुखावहः । 

नात्मराज्यप्रियकरशण्डः कररचिः सदा | ६५ 

प॒ कषर्तत्र संभूतस्त्यया युद्ध पराजितः । 
क्व्यादो बाधते लोकानासुरेणान्तशलमना ॥ ६६ 

योऽप्यसौ हयविक्रान्तो हयग्रीव इति स्मृतः । 

केशी नाम हयो जातः सर तेत्र जघन्यजः ।॥ ६७ 

स॒ द्ये देषितपटुः केपरी निरग्रहः । 

वृन्दावने बसत्येकः नृणां मांघानि भक्षयन्‌ ॥ ६८ 


ॐ «4 5 -गतो ( 0. रते) -") 1 [आं ]त्मतश्च (गः 
पश्च-) --<) 8) प 85 {0४5 1281 11-3 1162 9 -राज्ये 
(० -राज्य-) --“) 7" कञ्च , 0 5 कछि-, 78 ७8 खर-; 
+ पर- (10 कर-) 2 02 \ तथा, ४. तदा (0" सद्धा ) 

66 ° ) पि 23 725 7 5 यस्त (० त्वया ) 1९3 {8 युधि 
{ {07 युद्धे ) -- -^ धशः 66५, ¶ृ'1 (@ 9 ४-५ 15 

55०* स बध्वा पित्तरं राजा मथुराप्भ्यरश्चत । 

[ ¶2 9 राज) (प्ण राजा) + मधुरामभ्युपास्तत (०८८) ] 

° ) ए बोध्यते (० बाधते) €" लोके ( ० लोकान्‌ ) 

° ) 3 क्रन्यादेन (> आसुरेण ) 

67 ^) 05112 3सो(ण्यो) &¶1 + हिः (४ तु 
(गण ऽपि) --*)& चदानव , ए ७८०५) च नामत. 
(7 इति स्रत) -- ˆ ) £3 « महातेजा. ( £" हयो जात" ) 
--°) ६४ प्8 2८ 25 04 5 7५ कसयेव; 72 कंस 
स्येष , 18 श्युभस्यास्य (० स तथेव ) 

68 =°) 5 13 © 5 सु-(0्स) ८3 + 59 (पश्य ) 
1 दसो (प दुष्टो) भ ४1 हषिन- (० हे") 7 1 रवे , 
69. + 5 114 -पर. (0 पटु" ) ¢ ) 71 + © ¢ हयदि- 
(0 निरव ) ४1 3 केसरी मीमविकमः. -- ° ) ५3 चरति $ 
21*+ वसन्‌ ( £" वसति) 

69 °) &1 ए बहि-; 64 बहु-, 1/4 चष- (0 बछि- ) 
६1 4 व ४1 58 3 02 018 + 48 2 5च(्ण्प्तु) --) 
19 01 ४ ककुद्मान्‌ (० सी 1 179-+ 6५ -रूपष्त्‌ , &1 
81 2 ( पाथा. 23 10 {९२६ ) 18 "वान्‌ ( 10" "छक ) ^ ) 
02 + © पतित्वम्‌ (० अरि ) - ^) वृष (0 काम-) 

70 ^) & अरिश्ख्यो , ~+ अरिष्टो नाम (पए ०); 
1 62 + 413 नि( + वि )सुन्दोऽथ, 12 01 3 निसुम्भो- 
ऽथः; 78 अरिशोयो (ण रिषि नाम) --°) 8" 7, 9 6.9 4 
2+ च (0८ यः) 8 ( पवक ) ४1 8 ( फण ) वरिष्ठो 
दानवेश्वर , 78 * "छो दानवोत्तम , ०(९१ ) छो दानवभः. 
-- ° ) 7 ,2 © + अगमद्‌ (ग भापन्नो ). -- +€ 70°, 


हारिवंडो 


[ हरिवंशपवे 


अरिष्ट बलिपुत्रस्तु ककम वृषरूपध्क्‌ । । 

गवामरिलमापन्नः कामरूपी महासुरः ॥ &९ 

रिषटि नाम दितेः पुत्रो रिषो दानवेषु यः| 

स॒ कुञ्जरत्रमायनो दैयः फस बाहनः ॥ ७० 

ठम्बो नामेति विख्यातो योऽसौ दयेषु दर्पितः । 

प्ररुम्बो नाम भूत्वासो षटं भाण्डीरमाशध्रितः ॥ ७१ 
खर इत्युच्यते देखो धेनुकः सोऽसुरोत्तमः । 

घोरं तारबनं देयशर्युतसारयन््रजाः ॥ ७२ 


(2 २९०१३ (72० - 73“ 7676 71 10 1४3 [0० ‰196€ 
) © 2 3 वाहनम्‌ (० न ) -- णः 0०, [%-४ 
त ४.3 7 (06 0 ) 3 + ऽप 


500* कुञ्जरत्वमगादैलय कसयेव स वाहन । 

2 समापदे (0 अगादत्य ) 2 15 तु (05 स) वाह 
नम्‌, 18 + हितावहम्‌ (५९ स बाहन ) ] 

71 ^) 62 3 5 [अ]ति- (० [इ]ति ) ¶५ ©: कम्बो नामा 
तिविक्रान्तो , 78 ~ प्रखम्बो नाम विख्यातो 2) ऽ + 79 
देत्य प्र- ( ५९ दैत्येषु ) &1 विश्रुत ; भ 01 5 दानव ; 23 751 
दारूगः (£ दर्पितं ) "2 8 ५ 142 * योऽसौ (7४ © असौ ) 
दैत्यो महाबरु --°<) £ भ ४ ४ 1201-५ 1" + देत्योऽसौ, 82 
112 भूत्वा स , 0: देव्येश्ञो , 78 दैत्येषु (0 भूत्वाक्षौ ) --* ) 
21 चि8 ४8 82 ( शन 95 1 16४) वनै ( 0" वटं ) 1.8 
आगत (0" आश्रित ) 7" वरदं भाण्डीरसश्ित. ~ ^ 
ध], 1 2 © + 105 

561* शिखरो नाम बर्वान्य आसीदानवषंभ. । 

[ 71 08 *+ सुमहान्‌ (0 बर्वान्‌ ) 1" 1/4 आसीद. ( 20" 
य आसीद्‌ ) 79 © › आसीदानवपुगव (० °). ] 

72 °) ४ देत्यैर्‌ (£ दैलयो ) --‹) 1, धेनुको दानवो 
तमः -- <) ४2 ए धोरस्‌ ( 0" घोरं ) -- 19 1€448 72 
73“ {07 {€ 781 {171€ &1€7 170 ५ ) &1 98 2 9 701 3 
[उ|तसादयन्‌ , 2 पि 1.8 ए1 19 752 1)1-8 5 पपर © 703 $ 
। उ द्वापयन्‌, 7: [उगत्रास , 7४ (००४४ ५०९३ ) [उचाल ; 
0 3 ५ [उ]चचाट (0 [उ त्सार ) 5, चरच्युच्छादयस्जा,. , ८५ 
खरवच्नसाय्न्प्रजा › “3 चरसद्रनमाश्चित. 

73 0 {06 564४८४८९ 8 {06 प्दट्रप्ठप रा 9, त 
५ ] 72 --^) 81 रारणद 140, वाराहश् (धव) 8 
ए किशोर वराहश्च --°) ५ प ४ 00 7: 3 1, दानवौ 
यौ (एष्टौ, पिः तौ) महाबलौ, 82: यौ तौ दानवपत्तमौ; 
1) 5 75 दानवेयौ म( 1, “वौ सुम )हाबल्नौ - ७४ ०८ 78० 

° ) 7७ » मत्तो (10 मह्यौ ) &1 8 08 14: गतौ तत्र; 78 
-गतदबेतौ , 7५. 0 + -चरौ वत्र (० गवौ तौ बु). ४.१ 
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नारदबाक्यम्‌ | 


पराहथ किशोर तावुभौ दानवोत्तम । 

मौ रङ्गगतौ तो तु जातौ चाणूरयुटिको ।॥ ७३ 
यौ तो मयश्च तार दानवौ दानवान्तक । 
प्रागज्योतिषे तौ भोंमस्य नरकस पुरे रतो ॥ ७४ 
एते देया विनिहतास्त्यया षिष्णो निराकृताः | 
मायुष्‌ वपुराखाय बाधन्ते युति मानवान्‌ ॥ ७५ 
त्वत्कथाद्रषिणः सर्वै त्यन्मयान््न्ति मानवान्‌ । 

तव प्रसादात्तषां वै दानवानां क्षयो भवेत्‌ ॥ ७६ 
तव ते दिवि षिभ्यन्ति तत्तो बिभ्यन्ति सामरे। 
पृथिव्यां विभ्यति त्वत्तो नान्यख तु कथंचन ॥ ७७ 


हरिवंदापर्षं 


दुवृत्तस् हतस्यापि त्वया नान्येन श्रीधर 
दिवश्युतसखय दैयख गतिभवति मेदिनी ॥ ७८ 
व्युत्थितस्य तु मेदिन्यां हतस्य चृशरीरिणः 

दुरम खगेगमनं तयि जाग्रति केरव ।। ७९ 
तदागच्छ ख्यं विष्णो गच्छाव पृथिवीतलम्‌ । 
दानवानां विनाश्चाय धिुजात्मानमात्मना ॥ <° 
मूर्तयो हि तवाव्यक्ता ददयादश्याः सुरोत्तमैः । 
तासु घृ्टस्त्वया देवाः संभविष्यन्ति भूतरे ॥ ८१ 
तवावतरणे रिप्णी कसः स विनष्यति । 

सेःस्यते च स कायार्थ य्यार्थे भूमिरागता | ८२ 





तौ मद्धो रज्ञचतुरौ -- °) 7: उभौ, 28 तौच, 3 तत्र 
( 0" जातौ ) 

74 2) & ("02 ताबुभौ ($ बलिनौ ) दानवोत्तमौ --°) 
५५ 5 प्राग्ज्योतिषौ „ 23 ष (7 चे) 3 पुरे जाते, (8 ‡ 
स्थितौ तस्य, ४: ऽ तु भोमस्य (० तौ मों) © प्रारज्योति- 
षौ च भौमस्य 2) &1 ए 81 75 01 4 पुरेचतीं, £: 
४2 च पुरे गतौ, 741 20 पुर सरो, 13 पुरे तदा ("पुर 
रतौ ) 78 भोमस्य नरकस्य तो 

75 “ ) 0 रूपम्‌ (ग वपुर्‌) 2- पि $ 8 7) 
( 6 ० ) 78 ५ मानुषीं तनुमास्थाय ( ए चित्य) -- ^) 
५ त ४ 22 8 7 101-5 व+ © 5 2 मानुषान्‌ (ण 
मानवान्‌ ) 

. 76 ° ) ए ए" 3 1). 0-3 त्वद्धक्तान्‌ ( ०" त्वन्मयान्‌ ) 
3 ४17 मानुषान्‌ (0 मानवान्‌). 12 52 3 122-8 ¶1 9 
© 0 स्वद्धक्तान्घर्ति मानुषान्‌ (4 65 „+ दानवाः) -- ^) 
&\ वै तेषा (7 पप? ) 

* 77 >) ए1 4 7" त्वत्तस्‌ (10 तव ) &1 ए पि प्र 38 
03 72 «+ @-3 5 }¶+ त्वत्तस्ते ( ©1-8 5 #‡ तव ते ) बिभ्यति 
दिवि; ऽ तच ते बिभ्यति रणे , 7ऽ तत्तो वै बिभ्यते देव -- 123 
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सवं मारते कारथगुर्तं च्षस्तं परायणः । 


हरिवो 
| तदागच्छ हृषीकेश कितौ ताज्ञदहि दानवान्‌ ॥ ८३ 


[ हरि्शापर्व 


इति श्रीहरिवंशे चतुश्चस्वारिरत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ । 


९९ 


वैरांपायन उवाच । 
नारदसख वचः श्रुला इसितं मधुष्ढनः । 
परत्युवाच शुभं वाक्यं षरेण्यः प्रभुरीश्वरः ॥ १ 
्रैरोक्यस्य हितार्थाय यन्मा वदसि नारद । 
तख सम्यग्प्रवृत्तख श्रूवतायत्तरं पचः ॥ २ 
पिदिता देहिनो जाता मयैते यवि दानवाः 
यां यां तयुं समाखाय दैः पष्यति विग्रहम्‌ ॥ ३ 
जानामि कसं सभूतधरग्रसेनु्तं यवि । 
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केशिनं चापि जनामि दयं तुरगथिग्रहम्‌ । 9 
हस्तिनं चोत्पलापीडं म चाणूरुष्टिकौ । 

अरं चैव जानामि दलं वृषभरूपिणम्‌ । ५ 
विदितो मे खरशचैव प्ररम्बथ महासुरः । 
साचमे विदिता विप्र पूतना दुहिता बरेः ॥ 8 
कालियं चापि जानामि यञ्चनाहद गोचरम्‌ । 


वैनतेयमयाष्ठिमर घपमज्ञातरूपिणम्‌ ॥ ७ 


विदितो मे जरासंधः धितौ मूर्धि महीक्षिताम्‌ । 
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विष्णुवाक्यम्‌ | 


प्राग््योतिषपुरे चापि नरं साघु तक्ये ॥ ८ 
मय्यासक्तां च जानामि भारतीं महतीं धुरम्‌ । 

तच रवं विजानामि यथा खाखन्ति ने नृपाः ।! ९ 
क्षयो शुविं मया दृष्टः शक्रलोके च सन्करिया | 
तेषां पुरुषदेहानामपरावृ्तिवतिनाम्‌ ॥ १० 
सुप्रवक्ष्याम्यहं योगमात्मनशथ परख च । 

संप्राप्य पार्थिवं छाकं मायुषत्यघुषागतः ।॥ ११ 
कंसादींधापि तान्पर्षान्वधिष्यामि महसुरान्‌ । 


हारिवदापवं 
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तेन तेन पिधानेन येन यः शान्तिमेष्यति ॥ १२ 
अनुप्रपित्य योगेन तास्ता हि गतयो मम । 
अमीषामसरेन्द्राणां हन्तव्या रिपवो युधि ।॥ १३ 
जगन्यर्थं कृतो योञ्य॑श्चोत्सर्गो महात्मभिः । 
सुरदेवर्पिगन्थवैरेतचानुमतं मम ॥ १४ 

विनिथयो हि प्रागेव नारदाय कृतो मया | 
निवासंतुनमे व्रह्मा पिदधाति पितामहः ॥ १५ 
यत्र देशे थथा जातो यन वेषेण वा वसन्‌ । 
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दसं बाहुसहस्रेण देवैरपि सुदुर्जयम्‌ ॥ 
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जानामि पण्डं साख्वं च तं कार्यवन तथा ॥ 
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तान्सर्वञ्चिहनिष्यामि नात्र कार्यां विचारणा ॥ 
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तानहं समरे हन्यां तन्मे ब्रूहि पितामह ॥ १8६ 
ब्रह्मोवाच । 
नारायणेमं मिद्धाथश्ुपायं णु मे विमो | 
यवि यस्ते जनयिता जननी च भविष्यति ॥ १७ 
यत्र वै त्वं महाबाहो जातः कुलकरो यवि । 
यादवानां महृद्श्चमखिखं धारयिष्यसि ॥ १८ 
ता्ासुरान्तथरत्सा षं कृत्वात्मनो महत्‌ | 
सापयिष्यसि मर्यादां नृणां तन्मे निज्ञामय ॥ १९ 
पुरा हि क्यपो विष्णो वरुणस्य महात्मनः | 
जहार यज्ञिया गवः पयोदा महामद्धे ॥ २० 
अदितिः सुरमिशोमे दे भार्ये करयपख तु । 


हरिवंशे 


[ हरिवशषपर्वं 


प्रदीयमाना गास्तास्तु नैच्छतां वरुणख वै ॥ २१ 
ततो मां वरणोऽभ्येय प्रणम्य शिरसानतः । 
उवाच भगवन्गावो गुरुणा मे हता इति ॥ २२ 
कृतकार्यो हि गास्तास्तु नानुजानाति मे गुरूः । 
अन्यवतेत भार्ये दवे अदितिं सुरभिं तथा ॥ २२ 
मम ता ह्यक्षया गघो दिव्याः कामदुधा विभो ¦ 
चरन्ति सणारान्पबानक्षिताः स्वेन तेजसा ॥ २४ 
कस्ता धषयितं शक्त मम गाः कर्यपाहते । 
अक्षयं याः श्रन्त्यग्र पयो देदास्रतोपमम्‌ ॥ २५ 
प्रयुव व्युत्थितो बरह्मन्गुरुषां यदि बेतरः । 

त्या नियम्याः सर्वेषै त्य हि नः परमा गतिः॥२६ 
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नद्यवाक््यम्‌ ] 


यदि प्रभवतां दण्डो लोके कायमजानताम्‌। 

न विधते रकगुरो न स्यु ोकपेतधघः ॥ २७ 

यथा वास्तु तथा वास्तु कव्ये भग्वान्ुः । 

मम गावः प्रतीयन्तां ततो गन्तासि सागरम्‌ ॥ २८ 
यस्तेऽऽत्मा देवता गावो या गावः स त्वमव्ययम्‌ । 
लकानां त्वसशृत्तानामेकं गोवाद्यभ स्मरतम्‌ ॥ २९ 
त्रातव्याः प्रथमं गावच्नातास्नायन्ति ता द्विजान्‌ । 
गोब्राह्मणपरिराणात्पस्रातं जगद्धेत्‌ ।॥ ३० 
इत्यमभ्बुपतिना प्रोक्तो वरुणनाहमय्युत । 

गवां कारणतचज्ञः करयपे शापयुत्सजम्‌ ॥ ३१ 
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येनारेन हृता गावः करयपन महात्मना । 

स॒ तेनांओेन जमर्तां गत्वा गोपत्वमष्यति ॥ ३२ 
याच स्रा सुरभिनाम यादितिश सुरारणिः । 
तेऽप्युभे तख वै भार्ये सह तेनैष याखतः । ३३ 
तदसख कृरयपयांशस्तेजसा फस्यपापमः । 
वषुदव इति ख्याता माप तिष्व भूतल ।! ३४ 
गिरि्गोवधेनो नाम मधुरा पास्तवदूरतः । 

तत्रासौ गोषु निरतः कंसश्च करदायकः | २३५ 
तख भार्याद्वयं चेव अदितिः छरभिस्तथा । 


देषकी सेहिणी चैव बशुदेवख धीमतः ॥ ३६ म 
ॐ { 55 38 
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तत्रावतर लोकानां मघाय मधुसूदन । 
जयाशीवचनेसतवेत वर्धयन्ति दिवौकसः ॥ ३७ 
आत्मानमास्मना हि त्वमवतायं महीतलम्‌ । 
देधकीं रोहिणीं चैव गर्भाभ्यां परितोषय ॥ ३८ 
तत्र त्वं शिष्युरवादौ गोपाटकृतरक्षणः । 
वर्धयख महावाहो पुरा त्रेविक्रमे यथा । ३९ 
छादयित्वात्मनात्मानं मायया योगरूपया । 
गोपकन्यासहस्राणि रमयश्वर मेदिनीम्‌ ॥ ४० 
गाध ते रक्षतो विष्णो वनानि परिधावतः । 


हारविंशे 


| हरिवंदाधवं 


वनमाङापरिक्िप् धन्या द्रक्ष्यन्ति ते वषुः ॥ ४१ 
विष्णो पद्मपलाशाक्ष गोपार्वसतिं गते । 

वाके त्यि महाबाहो लोको बारस्वमेष्यति ॥ ४२ 
तद्धक्ताः पुण्डरीकाक्ष तव चित्तवशानुगाः 

वने चारयतो गास्तु गोष्ठा परिधावतः । 

मज्जतो यमुनायां च रतिमाप्छन्ि ते त्यि ॥ ४२ 
जीवितं घसुदेवसख भविष्यति सुजीवितम्‌ । 

यस्त्यया तात इत्युक्तः पुत्र इत्येव वक्ष्यति ॥ ४४ 
अथ वा कख पुत्रत्वं गच्छेरन्यत्र करयपात्‌ । 
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विष्णो कमल्प्नाक्ष , 33 "1 1 © 5 11 ? विष्णो पद्मपदखा 
राक्षे . -- ° ) 7 3 महाबाहो (4० "बाहो ) -- °) 
© 8. 5 छोकपारुत्वमेष्यत्ति 


&3 ^ ) 1९2, + त्वद्धक्टया , ५५ तद्भागा. (£ सद्धक्ता ) 

° ) 78 « त्वच्चित्तवरावतिनः; © तव चित्तानुगामिन 
-- 4.6 4840, [5 नि 8 प्र 8 [011 02 5 ( पाता ) 15 

568* गोषु गोपा भविष्यन्ति सहाया सततं तव । 
-- ° ) ९1 8.4 पि 09 1021-5 8 4 गाश्च, योगा ( 
गास्तं ) -- ^ ) &2-+ सि 87४ 1214 5 तू गोष्टेषु ; ¶ 
सोपेषु ( ०" गोश्च ) 72 गोष्ठेषु परिचारक. -- ^ ) 81 8 {28 
तु (0 च ) -- 7) {~ 2.8 ए 88 72 71 प्राप्स्यन्ति, 
प" यास्यन्ति (५ आप्स्यस्ति) 82. 2 123 भ्राम , © 5-5 
1042-3 जना, (0 त्वयि ) . 78 + रतिं प्राप्स्य(7* दास्य न्तिते 
भ्ठशम्‌ , ४ रतिं यास्यन्ति ते जनाः 

44 ० ) 81 0 , 7 -पूजितम्‌ ( ०" -जीविः ) -- ° ) 2 
73 यत्‌ (1० यस्‌ ) 73 इल्युक्ते (207 "क्तः ) -- ° ) 2२ ( दग्ण्ट्‌+ 
81, 06 00 )75 4 स पुत्र इति वक्ष्यति ( ‰2 वक्ष्यते, 1 
मन्यते) -- 3 15 पटः 44 ; ७ €व ) {€ 41 


569* स हि धन्यतसे रोके यस्य सवं पुत्रतां गतः । 
स हि पुण्यकृतां शरेष्ठो यस्त्वां पुत्रेति कीर्तयेत्‌ ॥ 
ये नमस्यन्ति देव स्वां गोपारङृवलक्षणम्‌ । 
ते हि पुण्यकृता श्रेष्ठाः प्रणम्या सर्वजन्तुभिः ॥ 
[ (+ 2) 203 + पुण्यव्रता (0 "करना ) 7 ©: कीतैयन्‌ > ©8 
वशयति (० कीतयेत्‌ ) -- (7 3} 78. 4 © + 5 [धूर देद (10 
देवं ) - (1 4) 7 ©1 ऽपि (0 हि ). 8 $ पुण्यवत्‌ (छम 


+ © { 68 „~~ 


+ 


्रह्यवाक्यम्‌ | 


का च धारयितुं शक्ता पिष्णो त्वामदितिं विना ४५ 
योगेनात्म्चयुस्थन त्वं गच्छ विजयाय वरै । 
वयमप्याख्यं खं खं गच्छामो मधुसूदन ॥ ४६ 

स्‌ देवानमभ्यनुज्ञाय विषिक्तं त्रिदिवाख्ये । 

जगाम विष्णुः खं देशं क्षीरोदस्योत्तरां दिशम्‌ ॥ ४७ 


हरिवंसपवं 


[ 45. 49 


तत्रेव पायेती नाम गुहा मेरोः सुटुभेमा । 
तरिभिश विक्रान्तैरमित्यं पवष पूजिता ॥ ४८ 
पुरार्णं तत्र विन्यख दहं हरिरुटारधीः । 

आत्मान योजयामास वसुदवगरह प्रथः | ४९ 


इति श्रीहरिवंशे पच्चचत्वारिशित्तमोऽध्यायः ।॥ ४५ ॥ 


॥ हसिंशपवे समाप्तम्‌ ॥ 


कता )- | 
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स्वं ). £ 2-: पिभ) ( 05 ० ) 73 + वयमप्याख्यान्स्वा- 
न्सखाच्‌ (2: न्स्यानं ) -- 171 5 + 5 ध 15 {€ 46 3 
&{€ 48५2 ; 

870* इत्युक्त्वा देवदेवेशं बह्मा रोकपितामहः । 

जगाम स प्रसुर्गेहं देवाश्चापि यथागतम्‌ ॥ 
{ (1 2) #1-8 जगाम स्वप्रसु स्थान (५८) |] 

47 0 ॥9€ 8९व€०५€ 19 &1, ए 1 45 3६०6 47, 
80110€ {85 18 वैशपायन उवाच --<).5:3 25 सखतु 
देवानयुज्ञाय ( 75 “प्य ) , ४* स देवानभ्युपानज्ञाय - -- “ ) #4 
7१3 प 81712012 + 5 विविक्ते िदश्ालख्ये -<) ८; तं 
देशं , र" आकाशं , 7४. + तदेशात्‌ (० खं देशं }. -- ˆ) 71 
[उत्तरं तटम्‌ ("०1 "रां दिद्म्‌ ). 
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(० सुदुर्गमा )* -- 8 48५५ ७8 गणड, , 570४, ¶४,४ 





0 48० -- < ) ण 3 © 3 तत्रं (० तस्य }. § ए त्रिसिश्च 
विक्रमैस्तस्य . -- ° ) 2 एव सु- (० पर्व॑सु ) ५५ सेन्यमाना 
सुपूजिता 
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7279 &2 1 9.५ पिं प्र 83) ( 6 ० ) 68 पितामहवाक्यम्‌; 
६8 कृष्णावतरणम्‌ › ©> ब्रह्मवाक्यम्‌ -- 4८09 १० ( 08८१९७७ 
0015 0९ 00४) 13 58, 2 3 ४1 191 58 {5 55 
४3 3 56; ४3 08 + 84, 31 11 08 5 + 5], 02.+ 48, 
13 4, ७ ९0.) 509 -- € ० 001 03 ५ 51; 7 
¶ 52; 1 62 - 4 {€ #€ (नगृ, &1 ५००५1९8 
2४10 श्रीकृष्णाय नमं ; २००१४ €0, ९0०९1०१९ रू) हरिर्वङापवे 
समाक्चषम्‌ । अतः परं विण्णुपवं भविष्यति । तस्यायमादय. शोक'-- 

वेश्चंपायन उवाच । 
ज्ञात्वा विष्णुं क्षितिगतं भागांश्च त्रिदिवौकसाम्‌ । 
विनाशस केसस्य नारदो मधुरां ययौ ५ 

(८ ९१. ) ५०८५्‌प१६३ कध म्रधसं हरिवेसपवं संपूर्णम्‌ । भगवते 
श्रीवेद्भ्यासाय नमः. 


# 





46. 1 ] 


वैरांपायन उवाच । 
ज्ञात्रा विष्णुं क्ितिगतं भागांश्च त्रिदिवौकसाम्‌ । 
विनाश्चरंसी कंषख नारदो मथुरां ययो | १ 
त्रिविष्टपादापतितो मथुरोपवने सितः । 
प्रेषयामास कंसख यग्रसेनसुतख बे ॥ २ 
त नारदस्यागमनं श्रुत्वा त्वरितविक्रमः । 
निर्जगामासुरः कंसः खपुर्याः पमरोचनः ॥ ३ 
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हल 125 00) 1113 ६005 (रं ए 1 39 1 }) -8€०"€ 
106 (था, 20008 € 193 {€ 1070तप्रठलप्फ पाकर $ 
छ 0116 © ( 60 ) 2०58 श्रीरस्तु ॥ श्रीवाजिवदनाय नम ॥ अथ 
द्वितीयं विष्णुपर्व समारभ्यते ॥ 

571* वेदव्यास्गुणावास बिद्याधीद् सतां वज्ञ । 

मा निराद्चं गतद्धेद ऊुर्वनाशं हरेऽनिश्चम्‌ ॥ 

1 707 € 36वृप०९€ 1 81, णं» 1 45 45 -- ° ) [४4 
स्वा (० ज्ञात्वा) 8 ज्ञात्वा कृष्णे सुवि गतं -- " ) 7 
क्षितिगांश्च दिवौकस. -- ° ) £" £ -दङ्गी; 83 दोस. (70 
-ङंसी ). 73 हसित तख कंससखय -- “ ) ३०५९ 158 मधुरां 
(0 मथुरां ) 

2 एः {16 ऽ्वुप्टपव्ट 1 31, भ ए 1 1 --) मिञ ए 
05 च्रिपिष्टपाद्‌ (£ त्रिवि) ८“ स पतितो, +" अधिगतो 
(० आपतितो ) ४३ त्रिपिष्टपादापतति -- ^) “2 22 केसायु; 
28 91.23 058 दुर्त स ( *2 हि ) (" कंसस्य) ^ ) १8 
४1 [23 3 -सुताय ("0 -सुतखय ) 01 हि (प्व) 22 ४238 
8 108 74 5 13 + दृतं स ( 92 7, 5 कंसाय ) सुनिपगव ; 
उग्रसनात्मजाय ह - 8 2 8 # 8 + (16 ० ) 75 ५ 
109 8 2 ७( € }) ००६ >€ 578 

572* स दूतः कथयामास सुनेरागमनं नृपे । 

[ ७64 ) इ्याह दूत स सुनेर्‌ (0८ ५) 3 0 [1 3 
( पणशाष्ठ ) वने, 3 8 प्रथो; 5 1* 5 3 सृप; रह्‌ , 
703 तु वै (0 नृपे) (९60 ) वन आगमन विभो (0 ¢). 

00 +1€ (क्लः त, प 9 © ४ @(€व ) पप5, 
ध्€ः %; 

873* द्धा स्थं विदितविस्तारं द्वारि विष्ठति नारदः । 

हति श्रुष्वा स कंसस्य द्वारपास्त्वरा्चेव ॥ 
गत्वा तु त्वरितं राजच्युवाच मधुरेश्वरम्‌ । 
एष तिष्ठति रजेन्दर नारदी रोकनारदः ॥ 


कन 


हरिवो 
४६ 


[ विष्णुपर्व 


स॒ ददरचातिथिं शछाध्यं देवर्षि वीतकल्मषम्‌ । 
तेजसा ज्यरनाकारं वपुषा छयवचसम्‌ ॥ 9 
सोऽभिवाद्यषये तस्मै पूजां चक्रे यथाषरिधि । 
आसनं चाभिवर्णा्भं विदज्योपजहार बे ॥ ५ 
निषसादासने तसिन्स वे शक्रघसो यनिः । 
उथाच चोग्रसेनसख सुतं परमकोपनम्‌ ॥ ६ 

पूजितोऽहं त्वया वीर विधिष््ेन कर्मणा । 
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कससमीपे तु (८ ^) 9 01 2 3 प्रोवाच ( £ उ). 
-- 8०76 1106 4 © 60 ) 208 दूत", -- (1. 4) 212 
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देवर्षिं ) 
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(एष (2० [उप ) 1" 44 -चचार (1० -जहार) £ च, 
प 81 2 { णा ) 1-5 8 ५ ©+ स. , 3 ह (० वै) 

6 एः € ऽद्पुप्ट०€ 20 81, छ ए 1 1 --?) 4 
समो (० -सखो ). -- ° ) £ 0््सो, ४1 [अथ (च) 

7 70 € ऽदपृप्र०८९ 1 &2, 9 ए] 1 -- °) प 0145 
क्षि- ( 0» विधि ) -- ° ) + भङ्ग चेद 05 सखे त्वेवं , 7" 
गदतस्तन्‌ , 7४ ५1 8 , गदतो यन्‌ (८ गते व्वेव ) -- ° ) 
4 इति , 51 05 4 79 ७135 ध च तत्‌; 30 श्यत 
2०००० €05, (€ ) त्वया (ण च वै) - ए०ः 7०, 9 
808 . 

874* एवं गते महाराज श्रूयतां वचनं मम । 

8 एः {€ ऽध्वृण्लणन्ट य ६, न र 1 1 -- “ ) &1 अव- 
ख्लय , 7: अनुस्ग्रय (०८ सूदय ) 2 12013 + 5 94 दितं 
(0 दिवो ). - ° ) 8 ( धध०९ु४ 19. « ) -पुरं गतः ( ० -पुरोग- 
मान). -- °) 7 ©2- # ततः, {9 0 तुत्र (छप गवः). 


818 - 


नारद्बाक्यम्‌ | 


गते त्वेवं मम वचः श्रूयतां गृह्यतां च वै ॥ ७ 
अनुसृत्य दिवो रोकानहं ्रडपुरोगमान्‌ । 

गतः घथसखं तात विपुरं मेर्पतरतम्‌ ॥ ८ 
सनन्दनवनं चैव दृष्ट चैत्ररथं बनम्‌ । 
आष्टुतं मे सुतीथांसु सरित्सु सह दैवतः ॥ ९ 
उपस्पृष्टं च तीर्थेषु दिव्येषु च यथाक्रमम्‌ ॥ १० 
दष्ट मे ब्रह्मसदनं ब्रह्मषिंगणसेवितम्‌ । 
देवगन्धवैनिषेपैरप्सरोमिश्च नादितम्‌ ॥ ११ 
सोऽहं कदािदेधानां समाजं मेरमूधेनि । 


विष्णुपवं 


संगृह्य नीणां संसक्तामगच्छं व्रहमणः सभाम्‌ ॥ १२ 
सोऽहं तत्र सितोप्णीपान्ानारलषिभूपितान्‌ । 
दिव्यासनगतान्देषानपर्यं सपितामहान्‌ 1 १३ 
तत्र मन्त्रयतामेषं दवतानां मया श्रुतः । 

भवतः सानुगस्येह वधोपायः सुदारूणः ।! १४ 
तत्ेषा देवकी या ते मथुरायां पितष्वसा । 

अखा गर्मोऽटमः कंस स ते सरत्युभेविष्यति ॥ १५ 
देवानां स त सवेखं त्रिदिवस्य गतिश सः | 

परं रहस्यं देवानां स ते मृत्युभेिष्यति । १६ 
परतोऽपि प्रस्त्वपां खयंमृश्च खर्ययुताम्‌ । 
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ततस्ते तन्महद्धू्तं दिव्यं न कथयाम्यहम्‌ । १७ 
छाध्यश स हि ते मृत्युभूतपूथैथ तं सर । 

यल क्रियतां कंस गभेखे यदि शक्यते ॥ १८ 
एषा मे चद्रता प्रीतिरियर्थं चाहमागतः | 
शुञ्यन्तां सषेकामार्थाः खसि तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ॥१९ 
इत्युक्त्वा नारदे याते तख वाक्यं विचिन्तयन्‌ । 
जहासोचेस्ततः कंसः प्रकाशदश्चनश्विरम्‌ ॥ २० 
ससितं चैव प्रोवाच भयानामग्रतः स्थितः । 
हायः खट स॒ सवेषु नारदो न विशारदः ॥ २१ 
नाहं भीषयितुं शक्यो देकेरपि सथासयैः | 
आहबसथः शयानो वा प्रमत्तो मत्त एय वा ॥ २२ 
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{[ विष्णुपर्व 


योऽ दो्याघुदाराभ्यां क्षोभपेऽदं धरामिमाम्‌ । 
कोऽसि यो मादुषे लोके मां क्षोभयितुम्॒त्सहैत्‌ ॥२३ 
अथप्रमृति भूतानामेष देवानुवर्तिनाम्‌ । 
सृपक्षिपश्यसंघानां करोमि कदनं महत्‌ ॥ २४ 
आज्ञाप्यतां हयः केशी प्रलम्बो धेनुकस्तथा । 

अरिष्टा वृषमध्रैष पूतना काठियस्तथा ॥ २५ 

अटर्वं पृथित्रीं ज्त्लां यथेष्टं कामरूपिणः 

प्रहरध्वं च सर्धेषु येऽस्माकं पक्षदुषकाः ॥ २६ 
गमभखानामपि गतिभिद्ेया युवि देहिनाम्‌ । 

नारदेन हि गर्भेभ्यो भ्यं नः सथुदाहूतम्‌ ॥ २७ 
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कससकेतः ] 


मांच वो नाथमाश्रिय नालि देवृ मयस्‌ ॥ २८ 
सत॒ केलिकिलो विप्रो मेदश्नीटश्च नारदः । 
सुशिष्टानपि लोकेषु भेद यर्छमते रतिम्‌ ॥ २९ 
कण्डुयमानः सततं लोकानटति चश्चलः । 


विष्णुपवं 


[ 4१4. 8 


घटयानो रनद्राणां तच््रीवैराणि चैव ह || ३० 
एवं म विख्पन्नव वाञ्त्रेण तु केवलम्‌ | 
सिवन्च कमा भवन्‌ दद्यमानन चतमा | ३१ 


इति श्रीदरिवदो षट्चत्वारिशत्तमोऽध्यायः ।॥ ४६ | 


वैरांपायन उवाच, 
सोऽऽज्ञापयत संरब्धः सचिानात्मनो हितान्‌ । 
यत्ता भवत स्र वै देषक्या मभकृन्तने ।! १ 
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इरिवंश- 41 


प्रथमदिव हन्तव्या गर्भास्ते सबं ए हि । 

मूलादेव हि हन्तव्यः सोऽनर्थो यत्र संश्चयः ॥ २ 

भ ६ 
देवकी च गृहे गुमा प्रच्छनेरभिरकषिता । ९ 


3214 


| 

2 2 3 
2.2 3 
८5 (ष्णु ) 54, 3 ए 70 1052 [3 56, 3 73 5, 

1)1 त५ 53, व 8 5 प+ 52, 951, 5, © ३ 

49 , (13 48 -- 57070 0 = 1 109 125 123 ५ 32 


< 


1 6 ० 18 (र 39 1) &1 त्‌ऽ 00 पट्ट 
) + विक्तापयामास्र तद्वा, 7: -3 © + आक्ापयत ( ४4 
यित्वा ) खरब्ध (© “व्धं)  } {2 दहित्ते (ॐ हितान्‌ )* 
५४ विचरन्वै मनोह्धितान्‌ -- ^ ) 7 सजा (ग यत्ता) ५ 
1; 2 भवन्तु, 1 79 6124 "त्‌ ; 73 श्वं (तः त) 
-- ° ) 7 देवकी- (० क्या) 7+ 5 -कवेने, ‡ ( कप. ) 
-रक्षणे (07 -ङघन्तने ) 

2 65 ०0. 9 (र्ध प] 1) --) &3 ग्रत्ययाद्‌ ; 5 
172 © 3-5 [५ प्रसवाद्‌ (0 प्रथमाद्‌ ) ©> म्रसवादेव न्त- 
व्या --") 22 © ते ग्मः (ग ४४5.) 8.५ 09 
7 78 + सक्त (प सर्व॑) 518 तु, 052 च, 0-एहु ( णः 
हि) --^)& 1 ४ 8 02 ‡ 571 8 ५ > तु हुन्तन्यः; 
1 (50 {५ ) 29 निह" , 22 निक्रन्तव्यां (1०? हि हन्तन्य ) 
73 मूराचेव तु हन्तव्य ^ ) 7४ © 5 + स्वाम्यर्थे, 
५५ साध्येऽथं (० सोऽनथा ) †५ येन (० यन्न ) "7: शाम्यते 
ह्यत्र सक्षय. 5 73 सोऽनर्थाय न स॑. 


3 6 000 3 (णण 1 1} ) 2 सुषा; ‰,५-§ 
-8 5 # गोप्या (० गुक्ठा ) -- ˆ ) 8 08 1 प्रच्छन्नम्‌ ; 
252 ( 0& ) प्रयलनाद्‌ (07 श्रच्छङ्गेर्‌ ). 24 > अपि (गः 
अभि-). 23 -रक्षताम्‌; 2 -रक्षिभि. (० ता) 2 ( पाक. ) 
४1. प्रयत्नेनैव ₹( ४० ^त्नादभिर क्षितम्‌; 1५.23. ७२.४.; 


47. 8 ] 


समरं चरतु विशब्धा मद्भैयैलमासिितैः । ३ 
मासान्ते पुष्यमासादीन्गणयन्तु मम सियः | 
परिणामे तु गभेख शेषं ज्ञाखामहे वयम्‌ ॥ ४ 
वसुदेवश्च संरक्ष्यः स्रीसनाथास्तु भूमिषु । 
अप्रमत्तेमंम हित रात्रावहनि चैव ह । 
स्ीभिवेषवरेथैव वक्तव्यं न च कारणम्‌ । ५ 
एष माषको यो मादुरैरेव साध्यते । 
श्रूयतां येन दैवं हि मद्यैः प्रतिहन्यते ॥ & 
मचरग्रामैः सुविहिपैरोषधैथ योजिते; । 
यज्ञेन चानुकूलेन दैवमप्यसुवतेते ॥ ७ 


भच्छ्नैरपि २८ 7४ 0 रेव र-‡ 1" “रतिर } क्षिता ; 1 प्रच्छन्ना 
ग्रहरक्चिभि.› © प्रच्छन्ने वापि रक्चिभि -- °) 0: चरै, 
02 सैव (10 सैर) 2 7" विश्रस्भाद्‌ $ 500€ 1158 
विश्रब्धा ( 0" विद्ब्धा ) 2) एकप ४ 8 7 18 [02-+ 
ग्भकारे च ( £" तु) रक्ष्यताम्‌ (25 ४ 3 क्षिता), 5 गर्भ॑ 
कारुश्च रक्षताम्‌ 

& [06 09 4(भ र] 1). -) 3 मासाश्च ( 10 
श्रै) एः पश्च- (0 पुष्प-) -- °) ए ( ८०४०६ &3 1 {९} 
समा (0 मम) --“)88 हि(प्ण्तु) 7४ गर्भेहि 
(0 गर्भ ). - ˆ ) ४: क्लेषे, 11 हिरव, 11५ रोषाज्‌ (10 
जेषं ) 0 स्थास्यामहे (1० ज्ञा ) -- ^€ 4, &1 २९४१३ 
45 45°-46 152. 

5 06 000 5 (थश 1 1) 072 0 5 --) ए1 ए: 
185 तु (च) त संराध्यः (7० संरक्ष्य ) - व 
1.4 5 + स (प्श्ली-) 68 शयनासनभूमिषु -- ^) £ 
धप्रचित्तेर्‌ (0 “मत्तेर्‌) £ सुखदहिते, 1#‡ अवहित (० मम 
हिते) --*) ह 3 22 12 05-5 1 © 103 हि (० ह ) 
-- + ००0 5 --* ) [र विग्र- (0 वर्ष-) 7: खीभि पुरुष 
वीरे 7) एय 4 वि ए 8 001 08 +नतु, 2 ण + 
च त (0 ४928 ); ६8 तत्तु, 2 ४2 3 नात्र, 02 05 तच्च, 
3 तच्च. 5 न वक्तव्यं तु कारणम्‌ 

6 0600 6 (र्य र 1 1) % ) &1 एवं (0 एष्‌ ) 
६ नभा 8 #1 8 3 0 08 121 9 ७4 1 + माचुष्यको, 74 
पिको ( "0" "षको ) + ४३ एवं मानुष्यको यत्नो; 28 एष 
माबुष्यको योगो, "78 « एष मानुषकार्यार्थो (7 दौ ) -- °) 
[28 (३, ४ मानुष्येर्‌ , 3 ७1. 5 ५ मनुष्येर ( {07 मानुषैर ) 
-- ° ) 7 © वा (० हि ). - ° ) 75 मद्धिधेस्तु निहन्यताम्‌ , 
1४ महिरोषं निहन्यते . 

7 260 (7 (भशर 1 1) -^) 9 2 तु, ०8 च 
(गः सु-) 7: -बहभिर्‌ (० -तिहिैर्‌). -- °) एतु (ण 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


एं स॒ यलवान्कंसो देधकीगमभेृन्तने । 

भयेन मन्त्रयामास श्रुतार्थ नारदात्स वै ॥ < 
पं ला य क्रिम्‌ 
अन्तर्धानं गतो विष्णुधिन्तयामास बीयेवान्‌ ॥ ९ 
पेमान्देवकीगभान्भोजपूत्रो वधिष्यति । 


अष्टमे च मया गर्भ कायमाधानभात्मनः ॥ १० 


तख चिन्तयतस्त्वेवं पाताठमगमन्पनः । 

यत्र ते गभश्यनाः षद्र्मा नाम दानवाः | ११ 
विक्रान्तथपुपो दीप्रास्तऽम्रतप्राशनोपमाः । 
अमरप्रतिमा युद्धे पत्रा वै काटनेमिनः ॥ १२ 


च) 2 [ए]व, ? 18५ प्र- (0 सु-) 1४4 पूजिते 
(0 यो ) -- ˆ ) ६०८६ 1158 [आ]ुकूल्येन (†“" करेन ) 
21 यत्तेन प्रातिकूल्येन --“ ) ४2 [अति (10 [आच ) इ~ 
१2 8 8 3 8 1) ( 6 0५ ) 15 + © लोभ्यसे (0 वर्तते) 
५2 देवक्यप्यनुवतते, ४1 2 (०० ) ऽ देव न प्रतिहन्यते 

8 0600 8 (भ श] 1) एर्याण्€8ि, ए 3 मप्र 
8 8 122 + 203 वङरापायन --“) ए, च (णस) --*) 
४8 81 2 ( 81 ४5 1 {€{ ) $ 8 देवक्या (0" "की- ) 

^ ) 7 तदा (्ण्सवै) ए3 0: श्रुतार्थ (©: ये ) नारदेन 
वै -- -4.€ः 8, 10 8 ( दण्ट पृ 4) 03 

579* अथ ब्रह्मतनूजस्तु नारदो मुनिपुंगव. । 

विष्णवे सर्वमाचख्यौ यथा कसविचेष्टितम्‌ ॥ 

9 ^) 8 क्रुत्वा (10 श्रुत्वा ) ४7 प्रयत्नान्‌ , 1 ? तु यत्न 
( 2 "त्नान्‌ ), 8 सुयतन (० प्र) ४४ एव क्रते प्रयत्ने वै 
-- ) ४1 सक्जितान्‌ (० तम्‌) - एणः 9, 126 8 ( हन्लुः 

8 +) 808 
580* श्चुस्वैव कैसराजस्य चेष्टितं जगतीपति । 
[ 7" 9४1-3 -राज्ञो वै (0 -राजस्य ) | 
-- ८ ) &1 एए 9 8 ए 283 7" 713 5 92 [05 अन्त्घान- 
(0 नै) 

10 ^) 12 [ए]नान्‌ › 8 71 तान्‌, ¶ तै (01 [इमान्‌ ) 
11 2 31 ४५ पुच्रान्‌ (0 -गभौन्‌) --“) ¬ 1 2 © ४ 
हनिष्यति (0 वधि ) --^) 8 18 तु मया, ५8 देवकी 
716 चयदा, ४ चतथा (2 च मया) --°) ए५ आधे 
यम्‌ (0? आधानम्‌ ) £ का्येमात्मानमात्मना 

11 ^) 75 तेच (० यत्र) 

12 ^) शः-3 -वपुषा (प षो) &1 ए 128 देदयास्‌ (107 
दी्षास्‌) -- °) 75 अश्धत- (0 तेऽग्त-) -- ° ) 8 अनल- 
( ०" अमर). ४० सर्वे ( 0 युद्धे ) ४5 अपरेष्तिमा युद्धे. 


= 3‰४ -~ 


| 47. 21 


विप्णुपवं 


मा भृद्रधो नो भगवन्ददासि यदि नो बरम्‌ ॥ १७ 
ताचुवाच ततो बह्मा सुग्रीतेनान्तरात्मना । 
मवद्धिथदिदं प्रोक्तं सषेमेतद्धविष्यति ।॥ १८ 
पाणां वर्‌ दा स्वर्थभूखिदिबं गतः । 

ततो हिरण्यकशिपुः सरेषो बाक्यमत्रवीद्‌ ॥ १९ 
मायुत्सुञ्य वरौ यस्माद्रुतो वः पश्चपस्तभवात्‌ | 
तसादस्याजितः सेहः र्ुभूतास्त्यजाम्यहम्‌ । २० 
पर्थ उति योऽयं वः शब्दः पित्राभिवर्धितः | 


षद्ध भ॑वृत्तम्‌ 1 


उपासांचक्रिरे दे याः पुरा लोकपितामहम्‌ । 
तप्यमानासपस्तीत्रं जटामणष्डल्धरिणः ॥ १३ 

तेषां प्रीतोऽमृह्र्या पडर्माणां षरं ददौ | 

बरूत यो यख यः कामः को गरो वः प्रदीयताम्‌ ॥॥१४ 
तेतु स्वे समानार्था देया बह्माणमयुघ्र्‌ | 

यदि नो भगवान्प्रीतः श्रूयतां नो वरा परः ॥ १५ 
अवध्याः स्पाम भगवन्देवतेः मनहोर्गः । 
शापप्रहरणैश्ापि नियतेः परमर्पिभिः ॥ १६ 


। ध 6 ध ५ त £ 3234 
यश्चगन्धर्थपतिभिः सिद्धचारणमान्तैः | स॒ प्र वो गरभगतान्पिता सर्वान्वधिष्यति ॥ २१ *::2 





-- 2 ) €1 सहा व (51५), 72 पुत्रा ये ( {प पुत्रा वे) -- -4.€८ 
12, &] {55 ( €>^€॥ &1 >11-3 , ५ १४००६ }) 1115 

581 ` आर्यकं व परिलयज्य हिरण्यकरिपुं पुरा । 

[ ए तेऽपि त, एज आचार्य, पै" 88 0. नेऽ4क , 05 कापारय: 
18 69 >+ -तेस्व, ग प ते नुता, 72 © नि चात्रु (10 
आर्यक) ऽस, 05ते (ण्व) 3 [24 ( ष्णु ) तेथ्यकै- 
समुपासन्ते, ४ 82 त आपकर परिस्वज्य; ४ ते ताततात 
संल्ज्य , 7 3 दरैत्यायिप पर्यिज्य (^) | 

13 *) 76 देवा, 0: देवै, ७ वीरा (ग देया) 
-- ° ) £&1 12 3 चद्कलछ- (छ -मण्डर- ) 12 -भूषिण' ( 10" 
-धारिण ) -- 4. ध€ः 13; 6 3 ( 6१८6४ {3 + ) 1705 

582* समा सहस्रमयुतमम्बुवायुविच्राप्रेण ॥ 

[© वायुभक्षा 3 2+ अब्दरमन्बु- (0२ जम्बुवाद्ु-) | 

14 © २९४९३ 147 {1५९ -- °) वप क चराश्च वरदां 
ददो, त 1 3 ( 56600 ४1016 } : घड्खरान्वरदो ददौ - 
( दण्ट 81) ¶ 01 85 + 3 मलः 14 @ र्मः 
1£ 5६०0 (८५106 ग 14८ 


584» बह्मोवाच । 
भो भो दानवश्षादूलास्तपसाहं सुतोषित. । 
[ ६3 पि) ¶1 8 ५ 64 5 आ+ 00 +€ र्य 53 अहो (० 


भोभो) , 
--° ) + ‰2 3 21 705 ५ 5¶५ यो, 08 वा(्णः वो) 
ए9-+ पि ए 812 08 702 + 56५ च्‌. (म्य ) -- ^) 12 - 
पि 8 ए 812 7) 01 2 5 ए 4 ७ 5 {1 2 + तस्यर्ततं 
(भत्‌ तु ८ तंव, > तत्तु; + 213 वाफछि) करोः 
म्यहस्‌ , पः यो यस्य हृदि वते, 2 (प्थनय्दु ) 3 105 4 
तस्य तं तं द(82 0: प्रद !दास्पहम्‌ , 23 तस्य तं प्रकरोम्यहम्‌, 
106 71 2 61-3 3 कसं चा फं करोस्यहम्‌ 

15 [र २९५१8 15-22 ० पषण -- ^) \< तेते, 41 
तत , 14 तेषु (0 तेतु) -°) पि से, 05 7201 स्वं, 





ग चै (प नो) ४५ 05 8 कध मरवन्‌ (0 वाच्‌). 
यदि स्वं भमगवन्वद्यञ्‌ -- ही ^ 4 -2 8 ए 23 09 15 71-5 
¶\ 3 + दीयतां (श्रू) 1613 +य. परसै; © 5 ‰1-3 
न परो (४ नोवरो) >" श्रूयतां नो वदेश्वर, + ¬» दीयतां 
प्रवय परसो वर 

16 >) 7७. ठेवैः सह (० देवतै. स-) -- ^ ) ए ४ 
0 3 5 [एच , ० = [एवे (० [ज]पि) -- ^) ६४-: 
पि 1 3 82 ( णग ०8 17 ८४) 07 101-5 75 4 02 स्वति 
नोऽस्तु महर्षिभि (8 र ए 02 79 “वु ); ए: नियतेस्तु मह- 
षिभिः. 

17 ^) ए -पतमौ (० -पतिभि ) --*) ए -मालुषैः; 
८3 किले (० -मानवै ) --* ) &' 78 वधं (० वधो ) 126 
ऽभयद (£ भगवन्‌) -- ° ) ४* वरान्‌ (70 चरम्‌ )* 9 £ 
यदि' दातासि नो चरम्‌ 

18 ०) 1 प्रसन्नेन ( सुप्रीतेन ) 
(०, सर्वम्‌ } 

19 एर्यः०€ 19, 21 3105 वैरंपायन. -- ° ) 1.5 सरोषं 
(†0 घों ) 

20 %) © उदर्य (० उत्दृन्य ). ८5 चरतो (०८ वरो ). 
--°) 2 75 येन्रैत., 8 वरो व्‌ ; 7 व्रतो यत्‌, 7 8 © 
वृते यः (० दतो व.) -- ^) ५ + 0" खें (० खेदः, 
-- °) ६: ‰1 7, शात्रुभूतास्‌ (2० "भूतास्‌ ) 9 ४३ 8 
( प्य.) 96 ए 3 02 + शपामि (०४ लयजामि ) 125 [मति 
( ण [आहम्‌ ) 2 01 ॥1-3 शन्ुभूताः शपाम्यहम्‌ 

21 £<) £,य.(ध्ण्व) - ०) 2.3 813 18 3 ४ 
ग (1.2 2 3 पितच्नरा वि-, ४5 पित्रा हि, 05 © ४ 94 पितरवि- 
(६ पिन्नाभि-). ४५ पित्रा शब्दो विवर्धित --ˆ) 
( पथ्य. ) 178 एष (ण एव ) -- ° ) 1 जरिष्यति, 3 हनि 
( {ग चधि ) 

22 %) ५ 2 एते (० एव ) 2 8 8 5 गरम 


-- ° ) ०5 सलयम्‌ 
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षडेव देषकीगभाः पड़र्मा प महासुराः 

भविष्यन्ति ततः कंसो गमेखान्यो दपिष्यति ।॥ २२ 
जगामाथ ततो विष्णुः पाताङं यत्र तेऽसुराः 
पडभाः संयताः सन्ति जलगभ॑गहेशयाः \। २३ 
प ददश जरे सुपरान्द्मानगभसं सितान्‌ । 
निद्रया कालरूपिण्या सानन्तर्दितानिव ॥। २४ 
खम्रसूपेण तेषां बे विष्णुर्दहानथाविशत्‌ । 
प्राणेश्वरं निष्डृप्य निद्राये प्रददो त॒दा ॥ २५ 
तां चोवाच तदा निद्रां षरिष्णुः सलयप्राक्रमः। 


(07 गभ ) --) < एते (ध्ण्ष्वै) --°) 2 + मि? 
प्र 8 0० 05 01 4 56872 2 4 भविष्यथ, ए8 पि 6५ 113 
व्यति , 2 ष्यरतस्‌ (0 ष्यन्ति) 18 + उग्रसेनसुत कंसो 
<) &1 1 ( प्यक 95 12 एल ) पुत्रान्गर्भान्‌ , 03 गभौँ 
सान्स , 0 गभ॑स्थाने (० “न्वो ) -- ^41+€7 22, 125 8 105 
584* इष्टवा चेवं ततो दैवयान्दैत्येशो रोषमूर्चछितः। 
पातारे जर्गर्भस्थाश्चकाराभितविकम ॥ 
ज्तात्वा हरिस्तु तं शाप कंसस्य च विनिश्चयम्‌ । 

[ 8०८ 1116 1, 18 25 वैदापायन . -(1 1) 71 68 
ध1-3 | एकव (0 [ए)व ) 71 तदा (£ ततो ) 18 दाशापैवं तदा 
देयान्‌ (0 *) -- 178 ५ ० 17८९5 %-$ -- (1, 9) 76 
-विक्रमान्‌ (० म॒ ) --(1 8) 2 कसस्य तु चिकीधितम्‌ 
(०८ ०) | 

23 8०76 23, 80€ 1138 205 वेदाःपायन -- “* ) 71 
( र 28 10 1९2) जगन्नाथस्‌ , 22 जगाम च (1० (माथ) 
--*) £ ते तथा, एऽ संजिता. 73 ते यत , ४2 9 सहता , 
03 सहिता (ग संयताः) ५ यत्र (0 सन्ति) 16 1 
0"-8 5 + षद्ा संस्थिता यत्र ( ४ "ता; स्वै), 75 रमा 
संहताश्च सन्‌ - °) 12 ५पि 8 8 2 245 तूप 84 
© 3 ४५ जले ( 07" जर्‌- ). ए8 जाने गर्भ॑जरेशया. , © जरे 
गर्भा जलेशयाः 

24 ^ ) 8 «4 1 7५ ©8 72 2 सं-(' स) 722 गृहे 
(> जके) --? ) &" -संक्ञितान्‌ ‹ ०" संस्थ"). ए ष्मा 
न्दानवोत्तमान्‌ 7 तांस्तान्षङ्धर्भसक्तितान्‌ -- ° ) चि" 1/4 काम- 
(0 काक-) --“ ) द-प 1 8 59 ( पश ) 0 12 
8 5१8५ सवे; 72 इह, ¬ चं वै, 126 ग. @ 12 : जले 
(0 इव ) ४1 3 स तानन्त्हिंताञ्जखे 

25 °) & तु ( 0" वै) --°) 17: देहम्‌ (0 देहान्‌ ) 
¬: 5 [आविह्न्‌ (० शत्‌) --“) 75 स (च) & 
निष्कम्य, 2 05 126 79-4 ©1 3 14 निष्क्रम्य (0 निष्कुष्य ) 
७ प्राणिश्वरोऽङ्ानिष्छम्य - °) &1 तत; ; 125 पू 9 6021-4 7 


हरिवंशे 


| 
| 


[ विष्णुपर्व 


गच्छ निद्रे मयोस्यृष्टा देवकीमपना न्तिकम्‌ ॥ २६ 
इमान्प्राणेशरात्गृह्य षड़्मान्नाम देहिनः । 

परूसु गर्भेषु देवक्या योजयख यथाक्रमम्‌ ॥ २७ 
जातेष्वेतेषु गर्भेषु नीतेषु च यमक्षयम्‌ । 

फस षिफरे यते देवक्याः सफठे भ्रमे ॥ २८ 
प्रसादं ते करिष्यामि मत्प्रसादसमं यवि । 

येन सरभस लोकस्य देवि देवी मधरष्यसि ॥ २९ 
सप्तमो देषकीगर्भो योऽचः सोम्यो ममाग्रजः | 

स संक्रामयितव्यस्ते सप्तमे मासि रोहिणीम्‌ ॥ ३० 
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585* घड़् भन्दानवोत्तमान्‌ । 

सरव्राणेश्वरी चैव 
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विष्णुवाक्यम्‌ ] 


संकर्षणात्तु गमेस्य स तु संकप॑णो युवा | 
भविष्ययग्रजो भ्राता मम सौतांश्लदशेनः ॥ ३१ 
पतितो देवकीगभः सप्तमोऽयं भयादिति । 

अष्टमे मयि गभेखे कंसो यततं करिप्यति ॥ ३२ 
या तु सा नन्दगोपस्य दयिता केखगोपतेः । 
यश्लोदा नाम भद्रं ते भार्या गोपकुलोद्रदा । ३३ 
तस्यास्त्वं नवमोऽस्राकं इठे गरमा मविष्यसि | 
नवम्यामेष संजाता कृप्णपक्षुख पै तिथौ ॥ ३४ 
अहं त्वभिजितो योगे निशाया यौवने गते । 
अधेरत्रे करिष्यामि गभमो्षं यथासुखम्‌ ॥ ३५ 
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586* भविष्यन्ति ममाख्राणि तथा बाहुरसि तानि ते । 

शाङगशद्धगदाच मुसलं शूखमेव च ॥ 
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विष्णुपर्व 


अष्टमस्य तु मासस्य जातव्रावां ततः उमम । 
्राप्स्याबो गभैव्यलयासं प्रप्ते कंसख शास्तन ।॥ ३६ 
अहं यशोदां यास्यामि ठं देवि मज देवक्रम्‌ । 
अवयोर्मभग्ययासे कंसो गच्छतु मूटताम्‌ ॥ ३७ 
ततरन्वां गृह्य चरणे शिलायां निरसिष्यति । 
निरसखमाना मगन खान प्राप्छास शाश्वतम्‌ । ३८ 
मच्छवीसदणी कृष्णा संकषणसमानना । 

विभ्रती विपुखान्वाह्ूल्म वा्ूयमान्थुषि ॥ ३९ 
त्रिशिखं श्रूटघ्रुयम्य खज्घ च कनकतसस्म्‌ । 
पात्र च पूणा मधुनः पङ्कजं च सुनिमंलम्‌ ॥ ४० 
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47. 41 ] हरिवंशे 


व्राना मेचक क्षौम पीतनात्तखाप्रसा | 


भिजि ककि किककि 


सशिरिरिमिप्रफारोन हारेणोरमि राजता ॥ ७१ 
दिव्यकुण्डरपूणाम्यां श्रवणा्यां विभूषिता । 
चन्द्रसापरम्यभूतेन त युखेन पिराजिता ॥ ४२ 
युङटेन त्रिचक्रेण केशघन्धेन जोभिता । 
युजगामोगनिेषिबाहुभिः परिषोपतैः ॥ ४३ 


कजिन म निज कि किनिकिनि 


ध्वजेन शिखिवहाणाच्छ्ितिन समीपतः । 
अङ्गजेन मयुराणामङ्गदेन च भास्वता ॥ ४४ 
कीर्णा भूतगभ्येरभनिदेाचुधरतिनी । 
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[ विष्णुपर्व 


कौमारं व्रतमास्थाय त्रिदिवं सं गमिष्यसि । ४५ 
तत्र त्यां चतदक्शको ससरदिष्टेन कमणा । 
अभिषेकेण दिव्येन दैवतैः सहं योक्ष्यते ॥ ४६ 
ततैव लां भगिन्यर्थं ग्रहीष्यति स वासः । 
दुशिकखय तु गोत्रेण केरिकी त्वं भविष्यति ॥ ४७ 
स ते विन्ध्ये नगते स्थानं दाखति चाश्वतम्‌ । 
ततः खानसछेस्तवं पृथिपीं शोभयिष्यपि ॥ ४८ 
ततः सुभ्भनिभुम्भौ च दानवौ नगचारिणो । 

तौ च कृत्वा मनसि मां सासुगौ नारचपिष्यसि ।॥ ४९ 
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विष्णुवाक्यम्‌ ] 


वररोक्यचारिणी सा खं यवि पत्योपयाचिता | 
भविष्यसि महाभागे वरदा कामरूपिणी ॥ ५० 
कृतावुयात्रा भूतेस्त्वं नियं मांप्षचलिप्रिया ! 

तिथ नवम्यां पूजां च प्राप्यसे सप्क्रियाम्‌ ॥ ५१ 
ये च त्वां मसभावज्ञाः प्रणमिष्यन्ति मानघाः | 

न तेषां दुलभ किंचितपत्रतो धनतोऽपि वा ॥ ५२ 
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52 ^) रि°्येच तवां मस्प्रसाठेन --†) 8 76 © ऽ-5 
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४ ( 8€60 {0€ ) सिद्धिस्त्वं , ४1 ( 3९५५१ 16 ) अपसि 
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विष्णुपवं [ 47. 55 


कान्तारेष्ववसनानां मग्रानां च महार्णवे । 

दस्युभिर्वा निरुद्रानां त्वं गतिः परमा सृणाम्‌ ॥ ५३ 
तं सिद्धिः श्रर्ृतिः कीरविहीथिा संनतिमतिः । 
संध्या रात्रिः प्रमा निद्रा काठरात्रिस्तथेव च | ५४ 
नृणां बन्ध वधं घोरं पुत्रनागं धनक्षयम्‌ । 


१23 32 


ॐ अ, [कर्‌ ^ €< £ 3300 
व्याधिसत्युभय चैव पूजिता शमयिष्यामि | ५५ 52.3.32 
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190* सध्या रक्ष्मीर्वपुमवा कान्ति श्रा करिया गनि । 

^ ) 3 ( 0८5६ {1८७6६ ) पुष्टी ( 0 सध्या ) 8 {2 61 24 5 
+ ( ९1] 56५०4 {10€ ) तथा (7० प्रभा ) -- °) &1 1 89 
( 198६ {० 70घ्र। 11068 } 3 ( 56८०पत्‌ {109€ ) 152 {28 { 78 
1100€ }) (3 @ऽ 1-5 > ( 5९८०१ 10९ ) त्वमेव च ( 1 वा) 
(0 तथव च ) - € 4 {1-3 १ ए 8 7? (५-3+ & 
4 1105 

591* त्वां तु स्तोष्यन्ति ये भक्त्या स्तवेनानेन वे छुमे। 

तस्याहं न प्रणदयामि स चमे न प्रणयति ॥ 
(0107007 
वेशेपायन उवाच । 
भार्यास्तव प्रवक्ष्यामि यथोक्तसषिभि. पुरा। 
नारायणीं नमस्यामि देवी पिभुवनेश्चरीम्‌ ॥ 

[ (1, 1) 2 235 5 79 @ 2 स्तोष्यति यो (४ © च) 
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मोहयिता च तं कंसमेका सं भोक्ष्यसे जगत्‌ । 
ख्ृद्यथेमदं चैव करिष्ये कैसषातनम्‌ । ५६ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवे 


एषं तु तां समादिश्य गतोऽन्तधानमीश्वरः | 
सा चापि तं नमस्य तथास्त्विति विनिभेता ॥ ५७ 


इति श्रीहरिवंदे सप्रचस्वारिरत्तमोऽध्यायः ।॥ ४५७ ॥ 


८ 


वै रीपायन उवाच । 
कृते गभेविधाने तु देधकी देवतोपमा । 
जग्राह सप्र तान्गमान्यथावस्समुदाहतान्‌ ॥ १ 
पडूमांनिःसृतान्कसस्ताञ्जघान रिरातले । 


आपव सप्तमं गर्भ सा निनायाथ रोहिणीम्‌ ॥ २ 
साधेरात्रे स्थितं गर्भ ्ातयन्ती रजखला । 
निद्रया सहसाषिष्टा पपात धरणीतले ॥ ३ 

सा खयमिव त दृषट्र गर्भ निभुतमात्मनः। 
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=) [ए1 2 4 0 3 
1.2 य 5 स्थिता 
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कृष्णज्न्म ] 


अपर्यन्ती च तं गर्भ मुहूत व्यथितामघत्‌ ॥ ४ 
तामाह निद्रा संविग्रां नैशे तमसि रोहिणीम्‌ | 
रोहिणीमिव सोमख वसुदेवख रोहिणीम्‌ ॥ ५ 
कषणेनासय गर्भख खगे चाहितय वरं । 
संकषणो नाम शुभे तव पुत्रो भविष्यति ॥ ६ 
सा तं पूत्रमवप्येव हृष्ट कंचिदबाञ्मसी । 
विवेश रोहिणी वेश्म सुप्रभा रोहिणी यथा ।॥ ७ 
तख गभे मार्गेण गर्भमाधत्त देवकी । 

यदर्थं सप्त ते गभी; कंसेन विनिपातिताः ॥ ८ 
तं तु गर्भ प्रयतेन रघ्ुस्तख रक्षिणः | 
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81 गमस ( 7 9 ), 74 वे गर्भः 

9 ७3०0 9८० र् 1 8). --?)&1 ते स्म (० तस्य). 


ह्सि्वंश - 42 


विष्णुपवं 


[ 48. 13 


स तत्र गभस्ति षम्लयास्मेच्छया हरि 


जित, पदि ककि कति 


योदापि समाधत्त मर्म तदहरेव तु । 

विष्णोः शरीरजां निद्रां विष्मोनिर्दशकारिणीम्‌ ९० 
गभकाङे त्वसपूर्ण अष्टमे मासि त खयो | 

देवकी च यक्ोदा च सुषुाति समं तदा । ११ 
यामेव रजनीं एरष्णो अज्ञे व्रष्णिङ्कले प्रभुः । 

तामेव रजनीं कन्यां यक्लोदापि व्यजायत्‌ 
नन्दगोपख मायां वे फंसमोपस्य संभता ।॥ १२ 
तुल्यकाटं हि गभिण्यो यशोदा देव्रकी तथा | 
देषक्यजनयद्िष्णु यश्चोदा तां तु कन्यकाम्‌ । 


£ 3377 


184 13 12 9 01- ऽ मन्रिण' (0 रष्धिणः ). 
-- .4.71€ 9५५, [26 ¶) @ 2.4 ६ शि 75 


595* जाग्रत अयता" स्वै मा्ान्संख्याय राञ्िणः । 
--<) & ए) 8: १8 1 70 101-8 5 यन्न, ए 79 ऽप्यत्र 
( गः तन्न ). 8118 6 ७५ 5 गर्भे (10 गभ-) ४४ 8 03 
79 -वसतौ , 7५ “नो (07 "तिं ) 1 61 स तत्र गर्भे निवसन्‌ . 
-- ® ) 76 प ४ 61 9 ५ 5 ४ हरिरत्मे( € रेव्ये )च्छयावसत्‌ 
( © सन्‌ ) -- 4.८८ 9, 06 व (व 2 # ए र 1४5 

596* यासद्नहनि देवे गभमाधत्त देवको । 

[ 2171-3 देवेडो (70 "जं ) 72 ©1 2 गर्म चावत्त देवकर ; 2041-8 
गमे वुद्धि समादधे (०) | 

10 ^) 79 हि; णः तु (2 [अ)पि) 4 ९५ समादत्त; 
13 "धत्ते, © तदाधत्त (70, समा }) -- ˆ ) £ 3 ४-3 च; 
ए3 तत्‌, 726 71 2 &1-5 5 दहि (मतु) --^) ४1 3 (र 
1९ 83 17 1६ ) देवीं (६० निद्धा ). -“ ) 28 तञ ण 
102. 3-5 ए © + विष्छु- ( 0८ विष्णोर्‌ ) 


11 =°) &1 धऽ 0: & सपण (० [असं) - 5} 
7 इष्टम (7० अ) --^) ६1 यदा, 7 ततः (णः 
तदा ) 

12 ^) [9 1 3 08 विष्णुर्‌, + जज्ञे (0 कृष्णो ). 

४ ) 78 जातो , + कृष्णो ( ०" जज्ञे) + 81 -कुरोद्रहः ; 
7४. 05 1: -कुलप्रभु- ( गः कुठे प्रमु ) -- ˆ) + मोहिनी 
(20 रजनीं )- - ˆ ) 8 च (0 [मपि). -- ^) ६. 3.8 
ए 8 ४ 03 701-3 5173 + [पष्का); ल्या (0 तरै) --?) 
क्वि ( दन्तु 81 ए 08) 7 8.५ वसुदेवस्य चापरा ` 

13 ^) मि 105 1५ तुल्यं ( ०" तुस्य- ) &1 £> कारे ( भः 

| -कछारं ) 08 ५ ४» च (0 हि) - 5) &7 72 तदा { 0 
तथा ) -- -4 धट 132, {5 ग ©, 8- 144 1708 : 


+~ 829 -- 


# 2.4 14 
ॐ 2. ¶ 14 
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यह्तेऽभिजिते प्रति साधरत्रे विभूषिते | १३ 
सागराः समकम्पन्त चेदुश्च धरणीधराः । 
जज्वटुशवाप्नयः शान्ता जायमाने जनादमे ॥ १४ 
रिवाः संप्रववुधाताः प्रशान्तमभवद्रजः । 
ज्योतीषि च प्रकाशन्त जायमाने जनादन ॥ १५ 


----~- 


597* अष्टम्यां श्रावणे मासे कृप्णपश्चे महातिथौ । 
रोदिण्यास्धैरात्रे च सुधाशेरुदये तथा ॥ 
[ (1 1) 5 2 ©1 मसि (10 मास्ते) ] 
~ ° ) 753 कष्ण (०१ व्रिष्णुं ) ¶5 + देवी (7 “व ) जगस्पतिं 
विष्णं < ) ण चण तु) 24 पि 8 पर 2 5 
( "००६ ) 121-5 दारिकाम्‌ ( ०८ कल्य ) 1 ४३ 7५ यदोदा 
तांच (भः चापि) दारिकाम्‌ --“) 8 धिग ४४8 2 प 
[* {-8 ©2 ५४5 {12 ऽभिज्ञिति (५ त ) (£ ते) 
--7) 2 ८ ( पण.) 75 सार्ध॑रात्र , 1५ अधरात्रे ( ० 
सा ). 75 {1 ©:-5 सुखावहं (0" विभूषिते) {2 © ध 
लधंरात्रे सु( © त्रिसु )खावहे, 73 ह्यधंरात्र उपस्थिते, ४" 
सर्व॑लोकसुखावहे› 213 चार्धरात्रे समागते 
{4 -^4.1€7 14, 8 113 598. 
15 8 0 ( # प्य ) 15 -- ^ ) 1 2 18 + चं (0 
सं- ) ए -चचल्र्‌ (० -अ्रववुर्‌ ) -- ˆ ) ¢ चप (‡ः रज ) 
° ) 8 ५ निः [अ]ति-, ०५ हि (०) निः 9 64 म्रका 
शान्ते ; 51 व्यकादान्त (गप्र) धि8 ४ 122 19 5 7४ 135 
ल्योतींष्यति( ४० "भि )ज्यकाङान्त , 82 3 125 >; ज्योतीषि व्यत्य 
कृदन्त ; 15 14 3 2 8 5 #\ -हयतिग्र( 5 + ष्यपि प्र-, 18 
स्यथ प्र-; 05 ष्यमिप्र )कान्ते, ४1 2 व्यतीव भासन्ते 
-- 12 ४1223 15 8 4.5 105 &{€ः 15 प 122 र्टाः 
10€ 1 ग 601» 3 कलाः 16०2. 103 पाः 14; 
598* अभिजिन्नाम नश्चचरं जयन्ती नाम रखवेरी । 
मुहूर्तो विजयो नाम यत्र जातो जनार्दनः ॥ 
अन्यक्तः हाश्च सृष्ष्मो हरिनारायण प्रयु । 
जायते मगवांस्तत्र नयनेमादिय ङ गत्‌ ॥ 
[ (1, 8) च 8 1 21 8 8 कृष्णो (0 सृष्ष्मो ) -8 
( 0187& 25 8&007€ ) ऽव्यय (प प्रम ) --(-~ 4) 2 18 
एष्‌ + रिऽ प्र एवं (० तत्र ) -<1 52 1)2-5 जायमानो हि भग 
वान्‌ › ८ जातमाचस्तु भगवान्‌ (0? ˆ) 0 नन्दयन्‌ , 128 
( 70.88 ) रक्षकान्‌ ( 07 नयनेैर्‌ ) „ 5 विसु , 08 13; प्रजा. ; 
09.8६ प्रमु (0 जगत्‌) | 
16 1 ० 1647 -- ° ) 1 देवानां प्रणदन्भुवि , २.8 


नां प्राणदुस्तदा (६5 था )› &* 58 नां प्रणदंस्तदा; ?‡ नां 
प्रणदुस्तथा , 2 8 ४५ 8 812 0 5 2-; नां प्राणर्दसथा, 
06 1.2 लि नां नेदु रुचके -- लपि 16००, पह 105 


हरिवंशे 





[ विष्णुपमे 


अनाहता दुंदुभयो देवानां प्राणदुन्दिषि । 
आकाशापुषयवपे च ववष त्रिदिवेश्वरः ॥ १६ 
गीर्भिम॑ङ्ल्युक्ताभिः स्तुयन्तो मधुश्दनम्‌ । 
महषयः सगन्धवा उपतस्थुः सहाप्सराः ।॥ १७ 
वसुदेवस्तु संगृह्य दारकं श्िप्रमव त॒ 


598 ०) 252 ए + ©3 + वृष्टिं (० -वषं) निः त्रे 
(0 च) ४5 आकाशे पुष्पवुष्टिच --°) &1 ए 2 ४98 
00 05 {03 59 ५02 8 5 111 2 4 ववषं त्रिददो( &1 च सुरे ) 
श्वर. , ए: ग्रववषे सुरेश्वरः, 11 2 © ववघुंखिदिवेश्वरा -- 128 
[9-+ & [४ 103 {९5 16 11 ‰€४ 1106 9 9 601* ; 
599* अन्तर्धानगता स्वै मुनय संकितबता । 
असतुवज्चिशि देवेश जायमानं जनार्दनम्‌ ॥ 
एष एव जगरार्स्वामी वसुदेवस्य वेदमनि । 
बाल्य वपु समास्थाय तूष्णीमास्तेऽथ परयत ॥ 
परयतैनं सुचिश्रन्धा साक्षाह्टोकेश्वरं प्रञुम्‌ । [5 | 
मानुषी तनुमास्थाय रम्बन्तं देवकीकरे ॥ 
एषं हन्तु दुरात्मानं कंसमाविर्भविभ्यति ॥ 
नमस्तस्मै जगद्धात्रे विष्णवे छष्णरूपिणे । 
भचिन्त्यविभवे तसे विश्वकत्रे नमो नम. ॥ 

[ (1, 1) 72 अन्तधौन (70 न-) 6 11 ध देवा (ण 
स्वै ) -- (~ 2) ¶५+ दिवि (0 निशि) ५ जायमाने जनार्दने 
(0 ०) ~ 4.€८ 11९ 2, [+ २९००३ {7०८ -- (1, 8 ) 
8 + देवो (० एव) - (+ 4) 2 च स (णः ऽथ ). 
-- (1 5) 7 प्दयन्ति (छर त) 16 [णव (0 [युन ) 4 
1011-3 सुविश्रव्ध, 18: सुवृत्तश्रा (0 सुविश्रव्ा ) + 68 
2 3 परम्‌, 02 महत्‌ (0 प्रभुम्‌) 3 01 साक्षाछ्छोकेश्वर, 
मसु (0०). -- (1 6) 7 मानुष वपुरास्थाय (६५८ ^} ] 

1 0 17०५, {26 8 ऽप 05 

600* भर्थ्यामिर्गीर्भिरेवं त जायमान जनादेनम्‌ । 

| 126 अ याभिर्‌ , 13 अव्याौदेभिर्‌ ( 06116 ) ( {07 
अध्याभिर्‌ ). | 
-- 725 00 17°न, + 16808 {16 82706 क्लः 110€ 2 0 
599*. -- °) 78 च (0 स-) &1 ६ ऋषयो देवगन्धर्व. 
-- ^ ) € 7८ ह्युपतस्थुः (0 उ”) 1 6" सुराङ्गना , 128 
महोरगा (० सहाप्सरा ) 2 उत्तस्थु सखहसराप्सरा , 1" 3 « 
सप्राघ्ाः साप्रोगणा . -- &1 ए 1-3 १2 8 प्र ए 1 128 2-+4 
गुप 3 ५ ©५ 105 {€ 17 125 2 174 


601* जायमाने हषीके प्रहृष्टममवजगत्‌ । 
इन्द्रश्च त्रिददो. साभ्र तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥ 
वसुदेवस्तु तं रात्रौ जातं पुत्रमधोश्षजम्‌ । 


~ 350 - 


गोत्रजगमनम्‌ | विष्णुपर्व [ 48. 19 


£ 3339 
2 4 28& 


यशोदाया मुहं भीतो विवेश सुनवत्सरः ॥ १८ यश्नोदायार्वविज्ञातं तत्र निष्टप्य दारकम्‌ । 


श्रीवत्सरुश्चण दष्टा युतं दिव्येश्च लक्षणं ॥ 
[[ {25 ०८ 11063 1-% -- (1 1) 418 + स- (0 प्र-) 
-- -4.॥€7 116 1, 2 [0 108 598 १. 


त्रिदिवे (० त्रिदयै ) 2 उवाच, ४3 तष्टे (07 तुष्टाव) 
-- .^.7€ए 1171€ 4, 32 175 


6014+ देदफो च ततो दीना तदुवाच शुचिन्मित्ता । 

उपसहर स्वांमु दिव्य स्वपदे दर्‌ ॥ 

जानातु मावतार ते कोऽ दितिजान्तक । 
फा] (1 109 599* कदलः 1162 --( 3) नग्तुत 
गृह्य › पऽ ४1 च सजह्म, 0चत रात्रो; 2 ऽ सुतराच्री (णतु 
त रात्रौ) 8" 3 ४२ रारो जातम्‌ , ४ पुत्र जानम्‌ ( ण (8050 ) 
¶1 3 + अवताप्य (व प) स (प अकोततम्‌) - (1 4) 
युक्त , ४8 सुन, 81 5 पुत्रं (0 युत) 21 ¢ दिञ्4श्च लक्षणे- 
युत ( 1 गत म्‌ ); 82 ( पषण ) विचि त्रलंक्षणैदृनम्‌ ( {07 & 4 
[९1-3 }.2 8 » ए 2071 05 2-5 ¶1 3 ~+ ©+ 400४६ 9 
(+1-8, 5 1/५ 0010 21€ 604 


602* उवाच वसुदेवस्त रूप सहर वे प्रभा । 
तोऽहं देव कसस्य तस्मादेव वदाम्यहम्‌ । 
मम पुत्रा हतास्तेन तव ज्येष्टाम्बुजेश्चण ॥ 
वसुदेववच श्रुत्वा खूप संहरदच्युत । 
भयुक्ताप्य पितृसरेन नन्दगोपगरूहं नय ॥ [5 
[(1 1) 2 8 ए 06 113 लि तु; 702 च्व; 835 
च (गत) 3 ४2 विभो (० प्रमो) - (~ 2) 0५ क्रस्तान्चु 
( 07 कसस्य } 22 72 @2 एवं ( ८ एव्‌ }) 1 3 ४2 ©1 132- 
11 3 वीमि (० वदामि ) 98 ४ 0" + तस्मादेतद्ववीम्यहम्‌ 
(८८०) -- {1 3) ४५ तात (६० तेन) 79 + निहना मत्सु- 
तास्तेन (0 °“ ) £ [अम्बुजेक्षणा-, ¶ 61 3-5 3 जनार्दन 
(ग [अम्बुजेत्तण ) 1 त्व्येष्ठा अम्बु नेक्षण , 38 जमष्टास्तव 
कृतेऽथुना (0 ०) -- 8016 1196 4) #3 52 193 वैशपायन 
उवाच --(1 4) 83 ५५ 8 23 128 12 +-5 8 * 5 सहरत 
(श्रञ^ते); 83 02141 चाहरद्‌ (गसं ). 28 ४108178. + सूं 
सहतवान्पुन ( १3 एः न्दरिः) (००). --(1, 5) 797 2 
© अनुक्चाय; + श्या (0 दन्य) द 3 ९1 आज्ञापित स 
देवेन; 73 अनुताषितवाश्वेन › ५ तेतदा चैवं (णः ˆ} 1 3 
08 -गृहे (0 -गृढू ), 1 3 ल 81 नयत्‌ (710प्नय) | 
1 92 8 प्र1 103 (छण 


608* उथ्रसेनमते तिष्ठन्यक्ञोदायै ददौ तदा । 
[ ए 75 यज्ञोदाया गृहे (15 मते ) तथा (६५८०) | 
-- 16 4५ @1-3 5 ‰# 108 रधप्टः {7 1 3 + (~+ ८००४ 
६6६ 604४ 
604* एवं समाक्रुरे कारे सुषुपू रक्चिणस्तदा ॥ 
न केवरं रक्षितार सायुधा मोहिता. किर । 


सा पुरी मबुरा सयौ सुष्वाप हरिमा्यया । 
वसुदेवाद्ते नस्मा<वक्याश्च सरदीपत ॥ 

वसुद्रेवस्तता गत्वा >ेवकीननवेदम तत्‌ । {5 
द्‌ढदा देवदेव रात्रा जानमधोश्चजम्‌ ॥ 
नारख्कुाचनक्सशान्नसुन्दराम्बुजवक्त्रकम्‌ । 
नीर्मेघनिम कान्त तेनोरारिममानुषम्‌ ॥ 
दायानमम्बुने पत्रं वटपत्र यथा पुरा! 

प्राचीनरिरम कष्ण पञ्चिमन्यम्तपादकम्‌ ॥ {10} 
तत्र दृष्टा जचघयुनं न च प्रसववेदरना ॥ 

देवकी सुमुखी रषा सासीना पुत्रखोकिनी । 
अत्यन्तविस्सयाविष्टा वसुदेवेन साभवत्‌ ॥ 

[ (1 1) 74 समागते (णः कुले) --(1 2) 6 ¢ 
211 3 र्षिनिरा (0८ ना ) -- 0५ 76848 1222€ 3 ४16६ 
-- (~ 3) 4 मोटिना ( ८" सष्वापु ). -- €» 0 1€5 8-8 
-- (1 7) 4 -जीमृन- (०८ -कुतिन-) विक्रमम्‌; 24 
-बेावक़म्‌ (0 -वस्त्रत्म्‌) --{1 10) 7 -दीर्पक्र . © 
-व हि", -*11-3 सीप त (0 -रिरस्त) -{ {1) ततु 
(2 तच्च (10 तत्र) दुष्टर (छ दृष्टो) © वा ( 0८ ५6 
प्प्डिःन ) -(1 12) 1 सुयुखा, ७ : ख (ण्यी) ¢ 
0121-3 द्रेवङी सुसुर्पीं दृद (0) 12 3 (1 आस्तीना; + ५4 
स्वामीना (णसा) © -नाह्िनी;, =3 -लोकिनीम्‌, 44 
-वटसला (० -ल(करिनी). 7 -भ1-3 स्वाधीना पुतरर।किनीम्‌ 
(०८४) -- (1, 15) 7 व्ुनरवस्नदायवन्‌ (0०) 11 © 
?11-3 अखन्नविस्मयःविटो वसुदरेवम्तस्तेऽ वर्‌ 
-- -4.71€1' 116 800१ €, 05 {2 @+-3 5 2+ ८07 602*# 

18 &1 ० 16 <) 8 {2 7: 2 न्तु; 2४ 
सुत्तं ( {0 तुस ) - + ) 63 दीघ्रम्‌ ( {०४ क्षिप्रम्‌ ) 3.83 
10०1, ४३ हु, 2 तत्‌ (ध्णप्तु). ६1 ( पपश्क्- ४ 
१८४६) रात्रौ जातम धोक्षजम्‌ - 28 41.83 © वि 15 अक्ल 

8०४ 18 80105 {05 {82 


605* ज्रायानमङट्ं देवक्या रान्नावादष्य यादवः 


[ © राच्याम्‌ (0 रात्राव्‌ ). | 
<} 3 0 85 ५ गुहे (ण्ह) 1 (णू ए } 3.8 
मि! 8 09 05 05 15 4 रात्रौ (0 भीतो) - 2) 23 
रोरिगन्तं प्रचक्रमे - ^€: 18, ६43 {3 108 , 
606* तयां हइतप्रत्ययसच॑वृत्तिषु 
द्रा स्थेषु परेष्वनुरायिकेष्वथ । 
द्वारस्तु स्वाः पिदिता दुरत्यया 
बृहत्कपागयसकीरश्ङ्ककरे ॥ 
ता. कऽ्णवाहे वसुदेव आगते {51 


-- 881 - 
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गृह्य तां दारिकां चापि देवकीलयनेऽन्यसत्‌ ॥ १९ 
परितं ते ताम्यां गमांम्यां भयविक्कवः। 
वसुदेषः तार्थो परै निजेगाम निवेश्चनात्‌ ॥ २० 
उग्रसेनसुतायाथ कषायानकदुदुभिः । 
निवेदयामास तदा कन्यां तां वखणिनीम्‌ ॥ २१ 
तच्छृत्वा तरितः कंसो रक्षिभिः सह वेगितः । 
आजगाम गृहद्वारं वखुदेवसख वीयेवान्‌ ॥ २२ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


सतत्र रितो द्वारि फं जातमिति चाधीत्‌। 
दीयतां शीघरमिलेवं वाग्भिः समभितजेयत्‌ ॥ २३ 
ततो हाहाृताः सवां देवकीप्रमुखा; स्ियः । 
दारिका पुत्र जातेति कंसं तूधराच देवकी ।॥ २४ 
श्रीमन्तो मे हताः सुप्त पूत्रगभास्त्वया विभो । 
दारिकेयं हृतेबेषा परयख यदि मन्यसे \ २५ 
दष्ट कचस्तु तां कन्यामहूष्यत यदा युतः । 





स्वय विरीर्य॑न्न तमो यथा रवे । 
ववषं पजन्य उपाश्चुगर्भितं 
होषाऽन्वगाद्रारि निवारयल्फणे, ॥ 
मेघोऽतिवषंलयसङ्कदययमानुजा 
गम्भीरतोयोघजवोर्भिफेनिखा । [ 10 | 
भयानकावर्तशताङुखा नदी 
माम ददौ सिन्धुर्वि भियः पतेः ॥ 
नन्द्रज रौरिर्पेत्य तत्र ता- 
न्गोपान्प्रसुप्रानुपरुभ्य निद्रया । 
सुत यद्ोदाश्यने निधाय तं 15 ] 
सुतामुपादाय युनगंहानगाव्‌ ॥ 
| =( शः ) 31869528 2 10 3 48-51 -- (1, 1) 72 


तथा हत~ ( ० तया हृत-) -- (1 8 ) 1९3 01 {0८५ वारयन्‌ 
प्र ४० फेनिला (1 116 10} -- (1 15) 3070 त | 


19 ^) ए8 पि ऽ ८३ 2 2 71 -5 7 © 02 [अविज्ञातस्‌ 
( © ते ) (10 तं) 2 4 ४12 82 ( श्यद् ) 3 6 4 

यशोदया स्व( 75 अ चिक्ञातस्‌ --“) + बालकम्‌ (10 दार) 

° } &1 गहीत्वा , 1 ( 5 £" , म्रगृह्य ( 2" गृह्य ता ) 
ए2-4 र ४ 2 01-5 71 8 + प्रगृह्य दारिष्छां चच (४ऽ्तातु), 
8 28 गृहीत्वा दारिकां तां च (52 8 चेव ) -- -^2€7 19, 726 
8 ( ९060 18 ५ ) 1115 

607* सुक्षा एव तदा सर्वे रश्चिणो विष्णुमायया । 

20 ° ) 7: उभास्यां (10 गम्यां ) ए + -विहुखः; ( 20" 
-विद्धव ) 25 71 3 © ४ गमम्या नय( 72 © तकै-, © 
तत्त्व कोविद . -- ° ) 79 ऽथ (0 वै ). -- ° ) 3 7 निचे- 
हानम्‌; 9 ४3 निकेतनात्‌ (० निवेद ) -- ^€ 20, 
९.3 123 18 

608* बहिरन्त पुरद्रारः सर्वाः पूर्ववदावृताः । 

ततो बार्ध्वनिं श्रुत्वा गहपालखा समुत्थिता ॥ 
ते तु तू्णमुपन्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । 
भाचसख्युर्भोजराजाय यदुद्धिभ्र. प्रतीक्षते ॥ 

| = 3194९४६४ 2 , 10 4 1-2 -- (7, % ) 3 गृहपार- 
न्समुष्थितान्‌ (६००) | 


21 “) 13 ५ पि ए 707 015 8 + -सुतस्याथ , 53 


( 1878 ) -सुतस्यात्र ( 0" -सुतायाथ ) 5 {1 2 (0-8 5 
# उग्रसेनात्मजायाथ -- ˆ) 41 3 वि2 3 ४ 11 1-5 3 & 
कंसस्य ( 0" कंसाय ) -- ˆ ) &+ 53 2 निवेशयामास तदा 


-- ° ) ए2-५ 8 प्रा 2 70 7201-5 ता कन्या ( ण ४०8 ) } 
75 जाता वे , 7५ कन्थां च - 207 21०५, श 1-3 8प1084 

609* भीतो निवेदयामास जाता नः कन्यकेति ह । 

22 ¢) &1 6 7 ©1 2 + स्वरित , 78 चोदित , 14 मुदितं 
(0 त्वरितः) --°) 13 4 वि 3 ( प्ण 83 120 (ट्वा) ए 
( ष्ठ ४3 111 {€} 3 81 2 (पक्ष &8 17 {लम ) 8 [7 
012 5 + © 14 वेगिभि, , 7: © वेहमत (0 वेगितः) 
023 मन्त्रिभि संह वेगिभिः, 78 रक्षिभि स चवेगिभि ,५* भि 
संप्रवेशित ) &1 1 पि, 7 धीमत. ( £" वीर्यवान्‌ ) 

23 25 €४१ऽ 29 00 709 -- ^ ) 35 ततस्‌ (0 तच्र ) 
ए9-+ त ४18 3 0 2-+ 7 + © > त्वरित, 0" भगवन्‌; 
7५ संस्थितं (० त्वरितो ) -- " ) 5 इदम्‌ , © इति सो 
(ग इति च) --“) ~¬ 3 + नीयता(्ण्दी) 81 3 ५ 
1021 082 721 2 7ऽ [एव (0 [एवं ) -- ^) 15 (1.2 6 
2 वाग्भिरमा( 103 रिष्टा )भिरद॑यत्‌ 

24 ^ ) पि" © सवै , 6 शब्दा (0 सर्वा) -- °) प 
( €» 060४ &1 76 ) ग" ऽ + -भवने ( 10" -प्रञुखा ). - 4.7 

452, [प €्०दु0४ &1 6 ) 7 3 + 105 

610* उवाच देवकी दीना बाष्पविद्धवया गिरा । 

[ 22 वाक्य (†0ग वाष्प-) 81 1 8 -गद्भदप्रा (0 -विह्क- 
वया ) | 
-- ˆ ) ए+ 1082 © तु प्र- (£0प पुत्र ) 3 [एषा (० [इ]ति ), 
--%) प (श्न्लण 81 06) एण + कंसं समभियाचती (18 
"त ), 78 मा वि्हसीदैयां कुसं 

25  ) 78 नि- (0 मे) &1 1 हतां मे सप्र श्रीमन्त. 
-- < ) ए५ च (7० [एव ) 7 दारिका किं करोत्येषा -- ^“) 
पि 98 {1 9 © पर्य स्वं ( 70" पयस ) 

26 °) पि ए 3 21-35 7५ स विस्य, 21 6 
आक्ष्यतत ; 198 प्राह ; 13 विममज्ञं ; 1/3 आहलय स (10 अह- 


-- 98 ~ 


निद्रावाक्यम्‌ ] 


हतैवैषा यदा कस्या जातेस्युक्त्वा ब्ेथामतिः \ २६ 
सा गभेशयने छ्चिष्टा गर्माभ्बुङ्धिन्रमूषैजा । 

फंसस पुरतो न्यस्ता परथिव्यां पृथिवीमा ।॥ २७ 
पादे तां गृह्य पुरुषः समाविध्यावधूय च | 
उ्यच्छन्नव सहसा शिलायां समपोथयत्‌ । 

सावधूता शिलाण्ष्ठेऽनिष्वि्टा दिवत्पतत्‌ ॥ २८ 
हित्वा गभेतयुं चापि सहसा युक्तमूथजा । 
जगामाकाशमाविश्य दिव्यस्रगनुेपना । 


त्‌ 


कन्येव चामधनित्यं दिव्या देषैरमिष्ता ॥ २९ 
नीरुपीताम्बरधरा गजङ्गम्भोपमस्तनी । 


ष्यत ) 2» प्राहभ्यत स मूढधी , 72 2 ©1 35 आङ्रष्य ( + 
61 ह्य ) तदुदाहृत , 7, (५८६ ) परिगरुश्य उदायुध - 
76803 %6०० 01 का -- ° ) 7 इन्तैषा च , ७ गतेदेषा 
( ६० ह" ). 8 ५ 7 (° तदा (० यदा) -- ^ ) 3 (काट 
&3 1 {€ ) [ए]ब , 73 + [एव (० [उक्त्वा ) 

27 ^) 1 3 81 70 14 5 041-3 दइायन- (10 नने) 81 
1 द्धिन्ना (10 इ्िष्टा ) - 1 ०८ (ण्ण ) 27°-29° , ©1 
1685 {€ 886 0 7087 -- ° ) 98 दयन ( £" पुरतो ) 
ऽ + न्यस्य ( ०" न्यस्ता ). 

28 (० ‰8 (५ ए 1 ‰7) --^) &1-8 1 3( 197 
33 11 {€ॐ‡ ) 2 [31 ५स चेतः, सपादे , ४१सचतां, 
9 05 वप 4 04 [४+ स चेना, 05 73 ७ पृदे तां (५ पादे 
तां) © च वधूं; ©5 परषं , ४--5 स रषा ("ग पुरूष ) 2 8 
गृहीत्वा परूषं ( 25 पुरूष ) पदे - ५) {51 ( फएर्धाण€ (० 
४ऽ 12 {९८४ ) समागृह्य , 78 + कष्प्र ( 07" विध्य ) -- 23 
०१. १8०80 -- ° ) 7" ता. बारां (0 सहसा ) -- ° ) £+ 
पृथिव्यां (र शिखायां) -- ^) 8 सावक्ञाता, ४ * सा 
पातिता (० सावधूता ) -- 7) 76 © 5 ४: निविष्टा ; ४1. 9 
मुका सा (८ ऽनिष्पिष्टा ). ४" 2 © आपतत्‌ (० उत्प ) 

29 "9 ० 29१० (र प 1 ‰7). 218 0 29 (र्य र 1 
28) --) 94 मिप 8 0० 20302245 णऽ भ्सा 
तुऽ एः्सावै; 25 सराच (० चापि). -- ^) 15 उदिङ्य (0 
आविद्य ) 2 3 पि #1 38 0 01 9 5.6 © 1. 2 जगाम 
कैसमादिङय $ ५४.५ 24 "म खं समाविश्य . -- ^ ) 8 ए: 3 
-गन्धानु- (०८ खगनु-) -- -4धटः 29००, {27 133 5 13 

611* हारड्ोभितसर्वाद्गी मुङ्योञज्यरूभूषिता । 

[ ४ सुकुटायोपभूषिता (10 + 
--^) ० रिए 02 05 0 ४भ्सा, 5 पषा, 7+ [इहि 
(णच) 54 2 (गाश ४510९४६) 3 08 स्रातु (0 नित्यं) 


विष्णुपवं 


[ 48. 85 


रथविस्तणजवना चन्द्रवक्तरा चतुथ॑जा । ३० 
विद्युद्िस्प्टव्णामा बाठाकसद्रेक्षणा । 
पयोधरखनवती संध्येव पषषयोधरा ।॥ ३१ 

सा वै निशि तमेग्रत्ते वभौ भूतगणाकरुले । 

नृती हसती चैव विपरीनेन भाखती ॥ ३२ 
विहायसगता रद्रा पो पानमनुत्तमम्‌ । 

जहास च महाहासं कसं च सपितात्रषीत्‌ । २३ 
कंस कस विनाशाय यदहं घातिता त्या । 

सहसा च सथुत्किप्य शिखायां विनिपातिता ॥ ३४ 
तस्मात्तवान्तकाटेऽहं कृष्यमाणख श्चघ्रुणा । 


८ 3347 
82. 4 44 
४2 «4 44 


-- 7) 73 : दिवि (०१ दिव्या) & {1 दिव्याभरणभूषिता. 
ॐ0 (3 ०० 30० (लं ९ 1 28) --*) & 1 2 
( 187 ) काली (0८ नीख-) 12 (र (1 33 10 {८५६ ) 
पीतनीराम्बरधरा -- ° ) ४ रेजे , 7 पृथु- (†०* रथ ) --* ) 
६1 चण्डवक्त्रा , 73 «+ चतुर्वक्त्रा ( 0 चन्द्रवक्त्रा ) 
31 “)&§1 विदयुद्धिखष्टव्णाभा ; 08 71 2 © + विद्युद्धषटित- 
मेघाभा --“ ) + 2 -3 -स्वरवती ( छ" स्वन्‌ ). 


32 ^) 1 (र्य {४५ &ऽ 10 ६६४१ ) लोके ( ० निशि ) 
> ५ 04-; "3 तमोग्रस्ता (० रस्ते) --°) 3. +र ए. 8 
81 7051 72 ४6 ¶५ सर्व- (णः बभौ) 25> सर्व- (णः 
भूत- ) &1 1 गणान्विता , ४ कुखा (० कुरे ) 2 77 
सर्वभूतगणान्विता , 83 :-* सर्वभूतगणाङुला - ˆ ) ८2 
उत्पत्य , ५ 7021 02 + 6 73 ५ 08 नृदयन्ती (प ती ) प 
7 9 0134 नृत्यन्ती च हसन्ती च , 0: नृत्यतीह हसन्ती वै - ) 
23 शाश्वती , 2113 दावरी (£? भास्वती ) £ 6 विपरीतेन 
विशेषेण परित प्रसर्षेणेन । ॐ 

33 ‰) &०-+ पि ए 8 00 725 71-5 ए, + विहायसि 
(0 सख ) “चापि, 5006€ {55 रौद्रो (६ रेदा) 1४ 
विहायसि गता रात्रौ --") 5" 1 7" ° ७ सा पपौ पानः 
मुत्तमम्‌ -- ° ) 7५ © ‰४* महानादं (० "हासं )- -- ^ ) 
> © कुपिता (£ रषिता , 

34 ^< ) 2 ए 8 70 759 + (1 © [आत्मनाशाय 
(गविः) --") मिञ ए 2 89 ( पदलहु ) 0 08. 6 व+ 
© 2 ४ 5 पातिता(्०्धा) -) 5 {2 © 86 
पादौ चाह (ण सदसा च) 78 ससुर्क्घ्षा (1०? “प्य ) & 
श्चं वा हयसिमुर्कषिप्य ; ५० पादौ चाहं विनिक्षिप्य ; 2-8 
मोहाद्वा ( 1४ “त्यादौ ) समाक्षिप्य. -- ^ ) प ( शण 
05) 7 दिरायामभिपो( 9.8 ए1 3 82 [ पथा ] 101. ४.4 


-- 988 -- 
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पाटयित्वा कददयुष्णं पश्यामि शोणितम्‌ ॥ ३५ 
एवयुक्ला वचो घोरं सा ययेन दत्मेना । 

खं सा देवालयं देधी सगणा विचचार ह ॥ ३६ 
तयां गतायां कस्तु तां मेने मृत्युमात्मनः । 
विविक्ते देषकीं चैष व्रीडितः प्रत्पमाषत ।॥ ३७ 
पितृष्वसः कृतो यव्रस्तव गमां हता मया । 
अन्यथेवान्यतो देषि मम मृत्युः सुस्थितः ।॥ ३८ 





18 यां ससुपो-, 3 "यामपि पो-, 2 यां संप्रपो )यिता, 7 
यां सुपादिता 

35 ^) 5 क्यान्न- (०८ तवान्त-) --^) 2 नखेर्‌ 
(07 करैर्‌) &1 1 ( प्पण्णध ) ताडयित्या तरू्हहै , 7 7 ? 
५ ४ दारयित्वा नखेदेद -- ^) £ 1 091" ० © पास्यामि 
तव ( 8: हदि ) शोणितम्‌, "1 -3 पाये हदरयशो 

36 °) ९3 यथोक्तेन , 7 © 8 ययौ इव-, ?{- ययौ 
तेन ( ०» यथेषटेन ) 2 कस्णा (0 चर्स्ना ) -- 14 २९४१8 
36०“ € 61%* -- <) खच, (सेसा(्ण्खला) 
-- 3 ०0 56" --< ) {+ सगरं ( 0" सगणा ) 06 पृ 268 
1 विवेद सगणा तदा - र ९2 3 प्र 8 709 105 701 2 4-6 
१ @ 305 &+€ 36 [23 शटा 56० कध + कधा 365 


612* सा कन्या वन्धे तत्र ब्ृष्णिखद्यनि पूनिता । 
पुत्रवत्पाल्यमाना सा देती देवाक्तया तदा ॥ 
विद्धि चैनामथोष्पन्नामन्चादेवी प्रजापतेः । 
एकानहा योगकत्या रक्चा्थं केदालस्य तु ॥ 
तां वै सर्व सुमनस पूजयन्ति सख यादवा । [5] 
देववदिष्यवपुष कृष्ण सरक्षितो यया ॥ 

[ {08 ० 11716; 1°-%> -- (1. 1) 1 0 -सदसु, ए 282 
1 -संघसु- ; 8: -व सु- (£ -सद्यनि ) --( 4) 152 ४3 
5 पुत्रवत्परिपाव्यन्ती ( ४३ व्यासा) (£^) 2 125 © 
वसु-, 81 प 8 + (1 देव-; 23 ययौ ( £ देवी ) - © 00 
112€ $ 8076 1116 $, [233 15 वैलपायन उवाच. -{( 
8) 79 वेताम्‌ {०१ चैनाम्‌) उ 22 विन्न्यनैने त्वथोत्पन्नाम्‌ 
(0८ ०) 03 6 गथ 3 + 63 5 अन्नाद्‌, 72 ७५ ध महा- ( 10 
अंश्चाद) -- -41€४ 11716 5, {2 रि 125 125 115 

612.4* एक्रानँरौति यामाहुरुत्पन्ना मानवा मुवि । 

| 23: मानुषा (०८ मानवा ) || 
--( 4) 1 एकदश) + भाकाश्षे ता (गः एकान्ा) 
26 3 (1 3 + गोप- ( {५८ योग ) &2 > 05 योगकन्या 
दुराधर्षौ , * सैकानंमा योगक्रन्या (६०८ ^) 76 प 8 रक्षार्थ 
केदरावोऽ्वौन्‌ (०८०) --(1. 5) ए\ स्तुता (ग तात्र). 
भ$ऽ्तावै सुमनस सवै (० *) 12४ {( प) ध्व 28 2,00ए6€ ) 8 


हारि्वशे 


[ विष्णुपव 


नैराश्येन कृतो यतः खजने प्रहृतं मया । 
ज # ^~ 
द्व पुशूषकारणं न चातक्रन्तवानहम्‌ ।॥ २९ 
त्यज गर्भतां चिन्तां त्वमिमां सोकफारिषम्‌ । 
हेतुभूतस्तयहं तेषां सतति कारविपयेये ॥ ४० 
कार एवं नृणां शरुः काश परिणामक: । 
कालो नयति सप वे हेतुभूतश्च मद्विधः ॥ ४१ 
मा कार्षीः पुत्रजां चिन्तां विखापं शोकजं खज । 
12 8 @ + पृजयिष्यन्ति यद( © मान-› © दानम्वा (0 
2) --(1, 6) ए०ताद्ेव-, पि ( पकाः 85 ५00४८) 28 
152 देवौ च; {51 दिवा च (0 देववद्‌) 1 देव- (0 
दिव्य-) ‡ ४२ 8 82 00 121-5 7 ©8 + -वपुषा (0 घ) 
91 दर्वी च देवददिरप (0 ^). ४8 सवितो (० सरक्षितो ).] 
37 ०) मेनेता (फ़ भश ) -- ~ ) 2५ पप्र 
3 5 02-5 {8 ~+ © व्रीडित. समभाष( 72 याच )त, 1111-8 
त प्रत्युवाच ह 
38 807८ 58, 5010 {58 25 कञ्च उवाच. --“ ) 
{20 126 3 3 श्रत्यो स्वस. (0 पितृष्वस ) --°) ए2- 
2 3 # 32 0 02-5 71 &2 85 ध मया इता (ण 


915] ), 213 था मया 5 तव गर्भकुतौ यया. - 1 
0 ( ९] ) 38० -39 --^) 1.4 चि 3 ए 88 71 


15 01-5 1 8 + ©+ अन्य एव, *1 अन्यत्र वा (101 शैव ) 
76 72 ७1-3 5 ध [अन्यथा (20 [अ]न्यतो ). -- ~ ) ८ ए 
128 &* उपस्थित (0" समुस्थित्त ) 

39 &1 0 89५४ ( » 1 38 }) -- ^) 1 ( पाठ 88 10 
लड) 4 नैपुण्येन „ 6 नै्ैण्येन (0 नेराङ्येन ) 13 चथा (० 
करतो ) --“) 78 5 व्यति (‡०" चादि-) 73 न चातिक्रमितुं जनै . 

40 ^) 71 8 3 18 8 7 सगत (2 छतां ) 
-- 2 070 40241 -- ८) &1 -कारिताम्‌, 7: -संमिताम्‌ 
( 0" -कारिकास्‌ ) 3 ५ पि प्र 8 7 05 01- तूप 3 4 
संतापं पुजजं त्यज ›, 1७ 7 © + विला( ५ सता )प शोकजं 
त्यजञ॒ - 83 60615 40 कलाः 42० =-= ) वि ७४.६४ स 
तु, ४1 सहि (70 सति) 

4 9० 41 (भम र 1 40) --^) 2 ७ पषु (णः 
एव ) 15 खस्यु (० श्रु ) -- “ ) 3 कारुश्च परिणामत 
-- ° ) ध ४8 भूतं (0 सरवै) -° ) 2 "भृतं तु, 128 
-भूताश्च (0 -भूतश्च ) 52 मद्विधा 81 उ {381 ¬* 5 हेतु- 
भूतास्तु मद्विधा -- -4 {€ & 4 {1 8 ५8 ४» 878 
{ € 2011-8 ) 15 

615* आगमिष्यन्ति वे देवि यथामागसुपद्रवा । 

इदं तु कष्टं यजन्तु कर्ताहमिति मन्यते ॥ 


-- 884 -- 


देव कीकंससंवादः ] 


एव॑प्राया तृणां योनिनांस्ति कालख संखितिः ॥ ४२ 

पतामि पादयोभूरधा पुत्रपत्तव देवकि । 

मद्रतस्यज्यतां रोपो जानाम्यपकृतं खयम्‌ ।! ४२ 

साशरुपूणेषुखी दीना मर्तारमभिवीकती । 

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ बर्सेति कसं मातेव जल्पती ॥ ४४ 
देव्युवाच । 

ममाग्रतो हता गमां ये तया कालरूपिणा । 

कारणं तं नवे पूत्र कृतान्तो यत्र कारणम्‌ । ४५ 

गभेङृन्तनमेतन्मे सहनीयं त्रया कृतम्‌ । 


( (7 1) 75 -भाग्यम्‌ (छ -मागम्‌ ) --(1“ 2) 5 1 
विद्धि, 12: कृच्छर (0८ कष्ट ) 3 8 ४ 288 011 05 0.8 
5-: © > रान्रु (70 जन्तु ) | 

42 ° ) £» 5 संतापं (£ विखपं ) एः पुत्रजं (० 
करोकजं ) 22 ( ८278 ) सताप रुत्रजं त्यज्ञ -- टः 4१५, 
8 ८९06818 40, -- ° } [3 एवंत्िधा , पि ए 75 74 
१५ 9७8 5 ध: श्रायो (1० श्राया) र" लोके , 29 01 3-5 
1013 वृत्तिर्‌ ( ०" योनिर्‌) 18 * एवं प्राप्य वरृणां योनिं 
-- ® ) 28 7 य 3 4.5 ¶7-3 लोकस्य (0" कारस्य) 

43 8 000 43-44 1 01 45 -- ^) 1 ( 5 
१४५. ) नमामि , -50 &०५ 2०००० €५5 एष्‌ ते (10 पतामि ) 
-- ° ) £+ मद्धवस्‌ ¦ 08 मक्करतस्‌ ( ०" मद्वतम्‌ ) © 1-8 
कोपो (०? रोषो) --°) ५ [अपकृत (८ “तै ) € 
भया, ए1 2 4 242 3 ४2 52810 08 [2-5 ¶8 +स्वयि, चव 
स्वकम्‌ ( 0" स्वयम्‌) ४ जानाम्यपकृतस्त्वयि -- <€ 4, 
4 नि ५2 8 8 08 106 1 3 © + 128 

614* इत्युक्तवन्तं कसं सा देवकी वाक्यमत्रवीत्‌ । 

{52 सहसा (० कस्त सा) पि प 705 706 62 8 5 आददे 
(5 ष्दौ ) (० अव्रवीत्‌ ). ] 

44 3 01 44 (म, ए 1 48). -- 4) 533 072 व" &8 
-सुखा (0? -मुखी ) &' धीरा (£ दीना) -- ° ) ४४ उपः; 
05 ०० अपि; 7 भनु (0 अभि-) 341 2 1.4 5 
-वीक्ष्य च ; 75 -काङ्कुती , © -वीक्ष्य सा ( ° -वीक्षती ) --“ 
7 [दह (हति) --°) 72्सातं (० कंसं). 
(54 2४४ 85 17 एल) 41 2 3 ( पाट 85 उप (लय) 81 
00 0 ऽ-5 78 + समभि- (£ मातेव ) © कस्त मा मेति 
जल्पति ; 43 केस तूवाच देवकी 

45 83 79 01 5 0 196€ लय -- <) #2-3 दक्ष (णः 
[मरतो ) {> रता (ण हता ) ४: पुत्रा (ग गमा) - # ) 
+ स्वया ये ( ण ४८५०७ ); {6 6४, 5 पि -3 यच्चया प 


विष्णुपव 


{ +8. 50 


म्रा पडयां निपतता खं च कमं जुगुष्छता ।॥ ४६ 
गर्भेऽपि नियतो मल्युर्बास्येऽपि न निवतते । 
युवापि मृत्यवश्षगः विरो मृत एव तु }। ४७ 
अजति दनं नास्ति यथा नान्त तथेव सः । 
जातोऽप्यजाततां याति विधात्रा यत्र नीयते ॥ ४८ 
तद्रच्छ पुत्र साते भून्मद्रतं मन्युकारणम्‌ | 
मृत्युनापहने पूर रेषो देतु प्रवर्तते ॥ ४९ 
विधिना पृषद्ेन प्रजाप्र्गेण तचतः | 


माताप्रिस्तु कार्येण जन्भतस्तूपपद्यते । ५० 4 
> 2. 4 58 


1 + त\ काम- (८ काद्ध- ) -- ) 51 हि दारुणस्‌ , ८3 
कारकस्‌ , $ "णस्‌ (नज) --<) 1 ए3 8: ऽपि (० 
हि) &' & दारुण ( ८८ कारणम्‌ ) 

46 ^ ) > 82 7 कतंनम्‌ (0 -द्न्तनम्‌ ) -- 2) 18 
महता यत्‌ (०" महनीय ) छ करत त्वया (+ पर्ण ). 
-- ° ) 2: पादे, © त्वया (07 पन्या ) 2 ४2 58 5 {> 
ग 8 + 3 पाद्रयो पनता सूचा --<) 53 स्वयं, ६4 
स्वीयं (1० खे च ) "1, जुगुष््ितम्‌ ( ०" "प्सता ) 

7 ८) 81 गर्भस्थे, 2 मप्र 7 7201-5 7४ 13 गर्भ 
तु, 8 25 गर्मेच, ग. गर्भँ हि (प गर्भेऽपि) 7 गर्मेतु 
निशित ख्रव्युर्‌ --^)1* हि (0 (अपि) 8१. 7 ४.5 
08 शल्यु- (0 श्त्योर्‌ ) -- -+1६€८ 47, 22 ए 23 8 ४8 
{23 {39 3 5 1115 

615* कारुमूरमिई सर्वं हेतुमूतस्त्वमेव हि । 

[ 73 कर्म- (५८ काल-) ‰&2 8 125 -पक्रम्‌, 3 #३.8 
-भूतम्‌ (०८ -मुच्म्‌ } सग हेनुभूवस्तु त्वद्धि, एर1 3 73.38 न्तो 
सवद्विध › 5 "ता भवद्विधा (५८८) | 

48 ५) ए अन्वात- ; 7५ अजात- (07 ते) -- ४) &1 
1.1 ~+ वायुस्‌ , 3 3 जातस्‌ , [म.सिन( 0 ८८41800 ) 
11 2082 च (० स. ) -- <) ६५ ऽथ, ‰#1-3 हि (० ऽपिं ). 
-- ° ) ए यदि, ४३ येन (० यन्न } 3 विधाता यद्विधीयते . 

49 ° ) ए! पुत्र गच्छ (४ ४४५७7 ) 128 3 © ++ भूत्ते 
( एङ ध ) --) 1 ए8 ( एरणाह व्ण 85 10 +) 
0 718 ५ 12-8 © भः मूृल्यु-, 5 मयि ( ण मन्यु }* 
13 मम तावदय्‌ विधि. -- ˆ) ‰ प्रकृते ; ए ऽ [अपहृते ; 
+ [उपहितं , च ४1.804 3 + [अ पहृतं, 1 0: ब्रहते; - 
0 प्रहतं (07 (अपहृते ) 

50 2} 1 9 € 9 4 ६ ध -सृषटेन; 05 दि (७ ह). 
-- ° ) 213 जन्म तच्र( 92 ततु ) ( "0" जन्मतस्तु }. £" प्रवर्तते 
( ५ [उपपद्यते ) 7 2 © $-; जन्मत 0५४ "न )सतस्पमपद्यते; 
७५ 14 "नस्तसरवतते . 


~ 3359 -- 
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निरम्य देवकीषाक्यं स॒ कंसः स्वं निवेश्चनम्‌ । 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्ष 


| कृले प्रतिहते दीनो जगाम विमना भक्षम्‌ ॥ ५१ 


इति श्रीहरिवंशे अषटचत्वारिदत्मोऽध्यायः ।॥ ४८ ॥ 


वै रपायन उवाच । 
प्रागेव वसुदेवस्तु वजे शुश्राव रोहिणीम्‌ | 
प्रजातां पुत्रमेवग्रे चन्द्रात्कान्ततराननम्‌ ।। १ 
स॒ नन्दगोपं वरितः प्रोवाच श्रुमया गिरा । 
गच्छानया सह त्वं तु व्रजमेव यश्चोदया ॥ २ 


तत्रेमौ दारकौ गला जातकर्मादिभिर्गुणैः । 
योजयित्वा वरजे तात संवथेय यथासुखम्‌ । 
रोहिण्य च मे पत्रं परिरक्ष रिं त्रजे ॥ ३ 
बाल्ये केलिकरिकः स्थो बाव्ये मृन्छेन्यमादुषाः । 
बाल्ये चण्डतमः सधेस्तत्र यलपरो भव ॥ ४ 





51 8100 51 €०1€ 61, [1 3 53 1) 12 6 (8 © 
1४3 वैशंपायन उवाच ) £ कसस्तु स्-, ८8 स कंस 
स्व (० ख कस स्व) -- ^€ ६1०, ए-+ 2 8 ४81) 
& ( €>०९[# 1111-3 ) 1715 

616* प्रविवेश सुसरब्धो दह्यमानेन चेतसा । 

[ श्तु, £+ 89 05 स (9 सु-) 13 प्रविवेज मदत्छुद्धो 
(५८) | 
-- 78 ५ 010 512 , मि1 २6४३ 1 00 पक्टु -- 2) 128 6 
145 प्रतिहतो ( ०" (त ) -- -4 +€ 51, मि 9 1 18 


617‡ स्ववधं चिन्स्यमानस्तु कन्यावाक्यमनु स्मरन्‌ । 

06.00 छण 10 81 = -- 1६21000 ९ 16 कष्ट = ए1 8 
पि? 105 -- (0 ० 2" 1 3 2.3 ए 2 18 
01 8 -- 5"5-40247 "+ डाश्चर्यपर्वं ~ 4४/ = १६८४०४८ 
ए विष्णृस्पत्ति, › ए४-५ पि ए 8 7.५ 125 71--5 श्रीङ्कष्णोत्पत्ति" ; 
12 कष्णावतार. » 72 071-3 कृष्णावतरणम्‌ , ~+ ईहणावतार- 
कथनम्‌ - 4८8 1 ( ्प०€8, कणप ०८ 0६ ) 1 
64, &8 57, नऽ *1 {0 382 59; 9४8 3 58, 155, 
+ 8 60, 1 @8 5 + 24, ४ 185, ¶५+ 56, © ५ 
51, 113 50 -- 54 70 120 64, 1252 [29 5 68 , 
५ 66 


<) 


1 ^) ५ च (णतु) --?) &2 व्रजं ( 10" ब्रज्ते) 75 वै 
नृप (‡० रोहिणीम्‌) --^) 3 भः ४५३ 72 78 प्रजात (ण 
ता) 25 [अ]अरं( ०" [अरे) + 72 & 3 5 प्रजातपुत्रामे- 
वाग्रे -- ^) ए 3 05 106 79 ©" चन्द्र- (0 चन्द्रात्‌ ) 1४ 
चन्द्रकान्ताननं शुभम्‌ , ५५ चन्द्रकान्तद्युभाननम्‌ 

2 ^) 2 5 त्वरित, 76 (8 © 70* अभित ( 0 
स्वरित ) -- .4./€ 2०, 18 115 , 

618* बारस्य तेजसा तं तु बिसितं विस्मितस्तदा । 


36076 9००, 5 ( ८ ) 1४5 वसुदेव उवाच -- ° ) ए ४-५ 
पि ण 7 ( लक्न्दणा 06) स्ववै, पप [ए]वत्व, 78 ^ त्वंहि 
({णप्स्वंतु) -- 6 0 2 © + 118 करल 2 11 3 करल 
2० 18 007६ धर€ः 6 18# 


619* यदा च रोहिणी पुत्रं प्रसूता कमलेक्षणा । 

यशोदापि तदेवेय प्रसूता तनयं बिभो ॥ 

(7 1) © ‰ प्रासूत (1५ प्रसूता ) ७ प्रसूत कमलेक्षणम्‌ 
(0८?) --(1, 2) ग" (13 [आयौ (10 [इय ) 19 © 
+ प्रासूत (०? प्रसूता) 7 हुमा (० विभो) 1४5 प्रसूता 
कमणेक्चणा (०८) | 

3 ^) 8.५ 18 प 013 तत्रतो, म ततो वै, 2 
( "५४7६ } 7" तत्रेतौ ; 75 ५ ताविमौ ( ० तत्रेमौ ) 75 तच्र 
तौ जातको गत्वा --:)?. कर्मोदितेर्‌ ( ०" -कर्मादिभिर्‌ ) 
-- < ) ऽ भोजयित्वा (० यो) © जातं ( ०" तात ) 19 61 
भोजयित्वा जे जाक्ते -- -^.€ाः 5०, ©3 ¬€४१३ 9-10, 84 
07 3 --- ८ ) 32 पुरं मे (0 ४0810 ) -- ) 2 -रक्च दुभ, 
13 ५ -रश्चस्व च (0 -रक् शिष्य) -26 19 01 2 ५.5 [4 
तव पुत्रं च यत्नत . - ^€" $, 125 9 @ 8 + 5 + 108 
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[ 19 यथा ; © 2¶* यद्‌ ( ए तदा ) 
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4 एऽ 00 4 712 + पिए 1 3 701-5 ¶9 ५ 768 
£ {€ 9 --^ ) 1 [28 + ( एर्घाण6 तणा ४8 170 {€ ) 
+, केडिकलू , 2 च ४३ 11 (कर , 128 क्रीडापर" , 126 18 
करिसिम , 15 केछिरति , 1 2 किर ककि. ( 10" केलिकिलः ) 
82 सर्वे ( 10" सर्वो ) + 02 बार केरिकल सर्वो ; 7 © 1 
बाल्ये कछिकरा (५ "समा ) सर्वँ 2) 06 गप 9 0 + 
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बधेमानावुभावेतौ समानययसौ यथा । 

लोभेतां गोव्रजे तसिन्नन्दगोप तथा दुरु ।॥ ९ 

न च बृन्दावने छायां मां घोपः कदाचन । 

तत्र वासे तु भेतव्यं केशिनः पापदाश्चनः | १० 
सरीसृपेभ्यः कीरेभ्यः स॒फुनिभ्यस्तथेन च । 

गोषटषु गोभ्यो वत्सेभ्यो रक्ष्या ते ढाषिमो रिषू। ११ 
नन्दगोप गता रात्रिः ्षीघ्रयानो वजाद्ुगः। 

इमे त्वां तरन्तीह पश्चिणः सव्यदक्षिणाः | १२ 


॥ 40. 18 


अहं वाच्यो भविष्यामि पितृपक्ष पत्रिणाम्‌ | 
योऽहमेकस्य पुत्र्य न परयामि सिशोर्ुखम्‌ ॥ ५ 
हियते हि बलाखज्ञा प्र्ञघ्ापि इतो मम । 
अस्ाद्धि मे भवं कंसानिषृंगद्रे चि्ोर्पे ॥ ६ 
त्था रौहिणेयं चं नन्दगोप ममात्मजम्‌ । 
गोपायसि यथा तात तचान्वेषी तथा कुर्‌ । 
विघ्ना हि वहवो रोके बारजुल्रायन्ति हि ॥ ७ 
स॒ च पुत्रो मम ज्यायान्कनीयांस्तव चाप्ययम्‌ । 


उमावपि समं प्रेम्णा निरीक्षख यथासुखम्‌ ।॥ ८ रहिते ब्रसुदेवेनं सोऽनुज्ञातो महात्मना । 5२.५५ 
८2 5, 4 
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तात ) गोपायसि तात यथा, 7" वे दिं तात  --^) 
82 ( ण्ह ४5 10 {टः ) नन्दगोप; 08 पुत्रान्वेषी, 7» © 
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-- ° ) 126 72 (७. २.५ 5 0 चिन्लाश्च बहवस्तत्र -- 7) &२ 3 
च; 1.8 19 819 705 71 उह (० हि) ८ बाखछश्च 
त्रासयन्ति हि; 08 {7 © 3 4.5 (धू नुद्रेजयन्ति च ( ४1-8 
न्त्यथ }, 73 ‡ बाल्ये वित्रासयन्ति ह (7* हि ) . 


8 20 106 8€व 6०९९ 770 [26 {9 1 2 4 5 2४, छ र }, 
¶ © 00 8 (भ ए 1 {7} 2 €905 8-9 0प एद. 
-- * ) ऽ 70 ज्येष्ठ (ग ज्यायान्‌) --) ए" मम्‌ (णः 
तव ). 8 चात्मज , 76 1४ 4 2.४ 5 (भच (0^्स) प्रभो 
(0 चाप्ययस्‌ ) 2 3 ¬ 1 5 कनीयास्तस्य चात्मजः ( 43 
701 नुज., 1 व्ययः), ४2 8 ४19 818 3 09-+ 78 
-श्वाप्ययं तव , ४३ 20 “श्च तवात्मजः , 7 213 श तव प्रभो 
--° ) 8 साश्ना, ६ ४.87 (€. 05) 11 3 + नाश्चा 
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(0 प्रेस्णा ). --2) 3 + रि ए1 8 3 09 71-3.5 यथा. 
तथम्‌ ( 0" सुखम्‌ ) 

9 201 ५6 द्व प€०८८ 10 [06 2 ला 23 $ 5 3, <. र 1 
7 3 २९४०5 9-10 € 8? --०) 3 5 तथा, ४1 


तदा (0 यथा) -- < ) 7 तात (० तस्मिन्‌ ) . -- 4.67 9; 
1 2 ५ रष ¢ 8 9 5 1-5 [5 » ९84 4. 


10 07 {17€ ऽध्पृप्ट०८ 1४ ९ छ ए} 9 -- न) 5 
घोषो (°: कार्या ) -- ९) ५ ( एक्ट ) रोष, ॥-९ वासः 
(0 घोष्‌ ). 1+18 > ए 83 {9 71 3 541 65 कर्थचन 
(0 कदा ) 0. गवा कायं कर्थचन ~ <लः 100, 78 
© 1715 

621* त्रासो वमति करो मःसभोजी दुरासवान्‌ । 

-- ° ) &1 71 &2 ॐ 5 77 + वस्तस्य ०" वासे तु) £ ॥२। 
ए 8 02 7013. 5 75 + मेतव्यं तत्र वसत. ( ६3 82 [ "8.18. | 
¶५ वामे तु , 3 वस्तव्यं ), 72 @ + नतव चखनस्मस्य --* ) 
1 -देहिन (0 दर्शन. ) 

11 9 6१.५०, 11 ---*) 5 रेभ्य , 7 खङ्गम्यः 
( 0" कौीरेभ्यः). --^ ) ‰&1 5 5 रक्ष्या मे, {2 732 6633 
रक्ष्य तौ, प रक्षतौ, भ, रश्चैतौ (ण रक्ष्यते) ५५अमू 
( £ इमौ ). 7४ ©५ रक्ष्यौ तौ दाविमौ किक, ४13 रक्षयौ 
द्वावपि ते शिद्यु -- +€ 11, {6 व + (-8 व 195 

622* यमुना नैव गन्तव्या तस्यां वसति काश्य. ¦ 

[ 7085612 चन; थः [जापि न (‡०ष् चैव). 

12 °} 181 2( खड ) चजानित 4 02 8.5 ह गुथ 
५ ? ब्रज ब्जम्‌, ४2 प्र बजानुग , 8: ( पथ्य ) 125 "श्रितः; 
0 ब्जस्थिनः, 123 0, ४१ चजं चज, 7, चज तत (0 
चजाद्युप ˆ) 05 स्वा ¶ © ते, 6 च" स्वां), 
0, 74 व्याहरन्ति ( 10 त्वरयन्ति) 38317 6७ [ह ]व , ४4 [ए] 
व (इह), ^ क्षि ५ 82 77 3.3 5 ७ इमे त्वां 
व्याहरन्तीव , 78 इमे त्वां व्याहरिष्यन्ति ; 4“ इमे त्वा त्वार्‌- 
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यानं योदया साधंमारुरोह दा युतः ।॥ १३ 
कुमारं स्कन्धवाद्यायां शिविकायां समादितः । 
संमेशयामाय रियं शयनीये महामतिः ॥ १४ 
स जगाम विषिक्तन सीतानिरविसर्पिणा । 
बहूद केन मर्भेण यनातीरशोभिना ॥ १५ 
ष दद्य शिवे देशे गोबधेननगोपगे । 
यञुनातीरसंबद्धं श्चीतमारुतसेषितम्‌ ॥ १६ 


यन्तीह -- ˆ ) £: वय श्रो्रसुखावहा 
13 5€0"6 13, 3 2: 105 वेदापायनं उवाच -“) 
ह च प 8 02 08 01-5 + रहस्य, ण प्रहिते, 1४ © 9 
रहितो , 73 नन्दोऽपि , #: 2 नन्दोऽथ (0 रहिते) -- °) 
ह+ अनुत्ञातो , 11"-5 संमान्योक्तो ( " सोऽनुज्ञातो) -- < ) 
23 ४३ 8 59 63 मुदान्वितः; ५५ मुद्रा त (:0य मुदा युत ) 
14 ^ ) 75 कुमार स्कन्धमावाद्य -- ° ) 9 ०८ तया 


समाहित ण? ० दरायनीये ( "४ 14“ ) 113 महामतिः (० 
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-सबन्धि ( £" -संबद्ध ) -- ° ) ए सीतं ( 0 दीत- ). 81 1 
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8 एः विरत( ए: निरस्त )श्वापदे रम्ये , 5 2 विरुतश्वापदै 
रम्यं , + निरति शवापदारम्यं -- ° ) १8 एग रतागुख्म-, ४: 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


विरतश्चापदं रम्य रतावह्ीमहाद्रमम्‌ । 
गोभिस्तरणनिमभ्रामिः स्यन्दन्तीभिररंकृतम्‌ ।॥ १७ 
समप्रचारं च गयां मतीथजलाश्यम्‌ । 
मिषाणस्कन्धघाते वृषाणां धृष्टपादपम्‌ ॥ १८ 
भासामिषादानुसतं श्येनेधामिषगृद्धिभिः । 
सृगाटस्रगसिैथ वसमेदोशिभिवृतम्‌ । १९ 
शादृछशब्दाभिरुतं नानापक्षिसमाङलम्‌ । 


'विष्ट-, श्िष्ट-, 1४5 विष्टं (£ च्वह्ी-) & ए 
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{02 &उ 111 (€) 3 ५ नि ४ 81.23 ( णार 88 1 (लक) 3 
100 193 121. 2 ५.5 3 ^ -वुक्ष- ( 0" -पुष्प- ) &1 -फलराकी्ण ; 
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खादुपुष्पफङं रम्यं परयाप्रतृणसंस्तरम्‌ ॥ २० 
गोत्रज गोरतदिषं गोपनारीभिराइतम्‌ । 
हम्भारवेश वत्सानां स्वेतः कृतनिखनम्‌ ॥ २१ 
शकटावतेविषुरं कष्टकीवाटसुडलम्‌ । 
पयनतेषवाडतं वन्यैश्धिः पतितेदमैः ॥ २२ 
वत्सानां रोपितः कीठैदाममिशच विभूषितम्‌ । 
करीषाकीणेधसुधं कटच्छन्ङरीभरम्‌ ॥ २३ 
षेमप्रचारवहुरं हृष्पुष्टजनायुतम्‌ । 
दामनीप्रायबहुलं गगंरोद्रारनिखनम्‌ ॥ २४ 


-फरोपेतं (0 -फलं रम्यं ) -- ^) 1 7, * 5 -सबूनम्‌, 
2 + 29 8 ४ + -सस्कृतम्‌, ¬ 7" वीरधम्‌ , 08 -विस्तरम्‌ 
(0? सस्त ). 

21] 3 0 ‰15 (५ ए 1 20) --*) प" गोचत (४० 
गोज ) 52 गोरुतं , 7: गोकुरं ( 0" गोरत-) + गोत्रज 
गोरुतै रम्यं , 73 गोत्रज गोुराविष्टं --°) 7५ घोष (५ 
गोप-) #1-3 गोपनारीखमाघ्रृतम्‌ -- ° ) $" 25 हम्बारवैद , 
1 भम्भारा , 25 11 2 04 -3 5 धि दुम्भार ( 0" हम्भा ) 
-- “ ) ऽ सर्वत्र (0 "त ) 

22 °) 76 8 नेमिस्ननमनोरम( 78 ‡ ©* "हर )म्‌ --“) 
1 पर्यन्ते च ( 0" स्तेषु ) &1 9 प रम्यैर „ 03 6 {2 @\ 3. 
+ ऽ चान्थेर्‌ ( 0" वन्यैर्‌) "* पर्यन्तेनाच्रृत पुष्पैर्‌ -- ^ ) 9 
2 महदि (पणप्च् ) 1 च ५३ पातितेर्‌ , 126 7४ 1 5-5 
-5 फ" (£ परि) 

29 °) 8 कीर्णर्‌ (० कैर्‌) --2) € विद्यो मितम्‌ ; 
ए३.* 1" निषेविते ; 08 विराजितम्‌ (0 विभूषि ) 7: 
-8 दामनीमिश्च मूषि रोमि )तम्‌ - ^) ६2 751 
( 7 72 ) {2 7 -मुखम्‌ ; 73 -रचम्‌ ( 0" -मरम्‌ 

24 (4 ४9250 24 9० 28 -- ५) 8 मि प्रा 9 7 
02- 03 प्षेम्य-, 5 208 71 क्षेम्यं (1० क्षेम) -- 128 ०४9 
( 90]. ) 24० -- £) [र -जनेयतम्‌ ; 22 ( य ) ४9 21 
( 9 ) 2 8 7 8 2 ५. 5 -जनानब्ृतम्‌ ; 2 8 #18 82 
71 57 © ४4 कुम्‌ (० युतम्‌ ). -- ° ) 1 8 + + 81 
0 0 -पाद्वा-; 28 1 2 © ४ दूुम- (0 -प्राय-) 

25 78 ० ( [शु ? ) 25-%67 = 47805] 24 णप्‌ 
25 कध ८818 25 &पत ५८० -- ^ ) ए 25 © -रिर्माणः- 
( ए -निसखाव-) इञ ४५ [0 {1 71 + © 5 -४+ मरिन 
(० -बहुरं ) -- 2) 3 -बिन्द्रद्र-; ४ 9 परऽ 11 2 ५ @ 
1५ -पिण्डाद्र॑-, 9" 06 -मन्थार्द- ( 2० -मण्डाद्रः) -- लः 
25, 126 गुप, 8 4618 + 5 2 105 , 


विष्णुपर्व 
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तकरनिसाववह्ुटं दधिमण्डाद्रैमृत्तिकम्‌ । 
मन्थानवलयोद्वारर्गोपीनां जनितखनम्‌ ॥ २५ 
काक्पक्षधरेवलिगोपाटेः ऋडिताटयम्‌ । 
सागलद्वारगोवादं मध्ये गोखानसंङुरम्‌ । 
सप्पा पच्यमानन सुरभीकृतमारुतम्‌ । २६ 
नीरुपीताम्बराभिध तरणीभिः समन्ततः । 
वन्यपुष्पावर्तसाभिर्गोपकन्याभिरावृतम्‌ ॥ २७ 
शिरसा परतङुम्भाभ्विद्धैशद्रथिताम्बरः । 
युना तीरमार्भेण जरदहारीभिरावरृतम्‌ ॥ २८ 


62४‡ नवनीतपरिष्चिक्तमाज्यगन्धतिभूषितम्‌ । 
[ 1-3 मनोरमम्‌ (७ -चिभूयितम्‌ ) | 
-- प 2905 ‰६०० 1106 -- * ) 7 3 © -स्वसै; (६० 
स्वनम्‌ ) 

26 ७ 01 6००८ (९ र ] %) --°) 1 [1 व © 
गोपार- ( ० "छ. ) ‰2-५ > ए 8 7 08 1:-5 ५ गोपै. 
तऋी( £3 3 91.82 09001 9 ्छक्री )डनाङरम्‌ , 1 -8 "छै; 
व्छीडितव्रजम्‌ -- ~€ 26५0, 136 १2 + @ क 123 

625* दारकेदारिकाभिश्च परस्परसमाङलम्‌ । 

[ +{1-3 -समागते ( ६0 -कुन्छ्म्‌ ) 1] 
-- 13 0४ (एव ) १6००. -- °) 12 3 ए संङ्ख-, 18 
( ०9५ ) साङक-, 83 सकर ( ०" सार्मर-) -- ˆ ) 81 
( 08 ) + संस्थान-; 0: गोष्टान- (० गोस्थान-) 91 ४3 
-पकटम्‌ ( 0" यंकुरस्‌) -- °) 75 सर्वेषां ( ५" सर्पिषा ) 

27 ~) तु (णच) --!) ए 8 3 अककरतम्‌ (० 
समन्तत ). - -& € 27, 2 5 15 

6१6* सीमन्तमधुरारापा सितश्रररतिश्चणाः । 

सीत्कारभ्र विरासैश्च चेसोडुद्धिमनोहरा- । 
सर्वास्ताश्चन्द्रवदना गोपनाय" सुशोभना. ॥ 

तासां नृपुरशब्देन मेखलानां स्वनेन च । 
स्वनन्तीना च शब्देन मयूरा नचृत॒स्तदा ॥ {5 | 
[ (1, 4) 2. मेखलानि - (० ` काना ) ] 

28 °) >" 0" शिसोभिर्‌ (म दिरसा) -- °) ६५ भ 
४ 8 8 7 (€+व्लु 75) ¶्‌७ + बद्धुरम्स्तनाम्ब( 73 + नन्त रै . 
-- ° ) 75 7: -मार्सषु (० "ण ) -- 25 1 + (रं 08 41. 
28 ग५ 13 धल २३०० 

627* तक्रविक्रययुक्ताभिदै धिसर्पि.क्येपु च । 

[ ¶1 68 1-5 -क्यसु- ( 0२ -विक्रय- ). }) 


-- 889 --~ 
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स तत्र प्रविशन्हृ्ठौ गोवजं गोपनादितम्‌ | 
प्रत्यु दतो गोपवृद्धैः सखीमिृद्राभिय च । 
निवेशं रोचयामाघ परितं सुखाश्रय ॥ २९ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपषै 


सा यत्र रोहिणी देवी वञदेवुखाबहा । 
तत्र तं बारुषर्याभ कृष्णं गृहं न्यवेशयत्‌ ॥ ३० 


इति श्रीहरिवंशे एकोनपश्चारत्तमोऽध्यायः । ४९ | 


वैरांपायन उवाच ¦ 
तत्र तखासतः कालः सुमहानयवरेत । 
गोव्रजे नन्दगोपख ब्ल प्रकुबतः ॥ १ 
दारको कृतनामानो ववृधाते सुखं च तो । 


-- ° ) 1" ५ गोवि- 
{26 {2 ७12 5 अरज 


29 ^) 78 ५ तच्र प्रविङय संहो 
( ग गोप- ) 23 व्रजं नन्द्‌. स्वमाया, 
गोप 2 घोष )विनादिवम्‌ , 75 “ गोचजे घोषनादितते (¶५ ^ते ) 
-- ° ) 72.8 प्रसयुद्धतेर्‌ (० "तो ) -- ° ) 2 गोपि- (० 
शचीभिर्‌ ) -- 12 ०५ 29०-३0० -- ८ ) 81 1 4 22 ( पशन ) 
122 निवास (० भिवे ) 9 निवेशं कारयामास -- ` ) {4 
नि 98 2 8 5 15 3 परिघरत्ते, 02 परावते- ( 07 परिवतं ) 
83 यथाश्रयं (0 सुखा 
ॐ0 121 0 50 (र ९ 1 29) --%) & [1 मि 51 
75 7 सा त( ४ ह्यत्र, + यत्नसा (४ ध्या? ) -- ४) 
1 -सुखावहं (0 शहा) -- ई ० 30०, [ध्‌1 76४03 11 
+ल 106. -- ° ) 114 [एव (० तं) -- <) 1282 85 3 
1, 2 5 गूढे , 09 रोहे (0 गूढं ) ~ क्रुऽ्णं स्कन्धे निवेश्चयन्‌ 
-- 471€ 30, [26 9 13 
628* वसुदेवप्रयुक्तश्च तयोर्भर्गो महातपा । 
अकरोजातकर्माद्या क्रिया स्वौ यथाक्रमम्‌ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धरन दक्वा भोजनं च यथाक्रमम्‌ । 
गोपाशरैवोव्छवं चक्रु्गोभ्यो विप्रेभ्य एव च ॥ 
| (1 1) 295 61 9 मार्ग्यो (० गगोँ) | 
(10100 = --- 11202;107 दौ 20८ 16 £ 8 मि 152 
-- 27०0072 कु एष 81 [8 पि 8 प 8 705 21 ५ -- 540- 
{०१४८८१४ 12४ विष्णुपर्व + आश्चर्थपव - 4८/ १६८१८ 
&1 12 $ 8 89 $ {5 गोचजगमनम्‌ , 8 ४ नि ४1 0 
1 9 # 5 गो्जीयम्‌ , 73 गोचजप्रवेश. , 125 च 5 * व्रज 


ग्रवेदा! -- -4/4/. १0 ({ 2&प7€5, 0१5 07 004 ) &8 568 , 
8 #1 [09 032 0 601 ४8 8 59, 11 + 57, 1 (8 5 
+ 55 , 12 © 54, ७2 ५ 59 , ध1-5 51 -- 6464८ ‰20 


[९1 35; 22 728 + 32. ५ & 38 


^ © 


ज्येष्टः संकर्षणो नाम यवीयान्डृष्ण एव तु ॥ २ 
मेधकृष्णस्तु कृप्णोऽभृहेहान्तरगतो हरिः । 
व्यवधेत गवां मध्ये सागरख इवाम्बुदः ॥ ३ 
र॒कटस्य सथः सुप्र कदाचित्पुत्रगरद्धिनी । 


5) 


1 21 ० 12 -- °) [श ततस्‌ (0 तत्र) -?) 
2 8 1 3 [02 081 02 + (ऽ ५ अभ्यवर्तत (0 अत्य ) 4 
71 स महानभ्यवर्तत -- ^) €" गोव्रजं, 05 गोचरन्दे (ग 
गोचरे) - °) &1 पि परऽ ८2 © वह्धुभत्वं ( £ बह्वत्वं }. 
-- -4.7†€# 1, 82 108 

6१9* गर्गश्च [ गर्गो ] गोपकुरे तत्र वुदेषप्रचोदितः । 

प्रच्छन्न एव गोपाना सस्कारानकरोत्तयो. ॥ 
[ ५६ 698* ] 

2 ~) 7 © बारूको ( 0" दारकौ ) 3 8 ध्ूत- (01 
क्रत- ) 2) 79 ७ च्यवर्घेता (६० चच्रृघाते ). £: सुखो 
चितौ, ४13 समरं चतौ (ग सुख चतौ ) --°) प (९०९४ 
81 128 ) व 3 ५ ल 3 + कनीयान्‌ (0 यवी ) &1 1 ए 
51 082 [2 3 5 18 ५च, ¶ तत्‌ (पतु) 


3 ^<) 81 एवं, 78 4 नार्य (० मेघ- ) 1 -वर्णस्तु , 1 
-करष्णश्च , 0 -पश्चस्तु ( 0" -करष्णस्तु ) &1 ऽसौ (0 ऽभूद्‌ 0 
) 2-+ 13 {14 [ऽ + अवधघत(््व्य) - ५ ) 
1 3 8 ए 51 08 01 -+ 15 = 04 सागरस्य, 02 रोत्थ (0 
रस्य ) 8" 1 [अ]म्बरे ( °> [अम्बुद ) ¢" सागरस्य इवा 
भम्बर -- 47167 3, 6 9 ( € 660 @५ ) 78 
630* विस्तरेणाथ वक्ष्यामि बारुस्य चरित महत्‌ । 
अवधानपरो भूत्वा णु राजन्यदिच्छसि ॥ 
स तत्र योगमास्थाय दानवाश्चावधीक्किर ॥ 
कुधिदनो सुतो वीर ष्णस्य वधकाङ्कुया । 
नन्दस्य प्रियतामायाच्छाकटं वपुरुद्धहन्‌ ॥ [81 
[ 2118 0 11168 1-%, -- (1, 1 ) 05 [आचरित ( 0 


च) --(1 2) 7५ यथातथम्‌ (0 यदिच्छसि ). -- (1 3) 


त 840 ~ 


शकट भङ्गः | 


यशोदा तं सथरुत्युज्य जगाम युना नदीम्‌ । 9 
बन्खहस्तचर 


शिष्ुरीरां ततः इवेन्खहस्तचरणौ क्षिपत । 
रुरोद मधुरं कृष्णः पादाव प्रस्ारयस्‌ ॥ ५ 
स॒ तत्केन पादेन शकटं पयेवतेयत्‌ । 

न्युब्जं पयोधराश््ाष्वी चकार च स्योद च । 8 
एतस्मिन्नन्तरे प्रप्रा यशोदा शीघ्रगामिनी । 
साता प्रखदिग्धाङ्गी बद्धवत्सेव सौरभी ।॥ ७ 
सा ददशचं विपर्स्तं शकटं आयुना धिना । 
हाहेति कृत्वा त्रिता दारफं जगृहे तदा । ८ 


08 179 ©1 तत्र स्व ; 7५ © 5 तत्रस्थ , 8 तत्रस्थो ( ७८ सतत्र) 
¶1 1४4 तत्र योग समास्थाय (0९ ^) 1 #11-3 0 च 
-- (1. 5) 7" #४1-3 यात (० आयाच्‌) © 8 नन्दस्य ब्रज 
मायात. (६७८ ) | 

4 ~) ए+ अधः, 25 7 © ह्यध ; + [्‌]प्यघ (10 
त्वच ) --?) [1 पि ए ए1 2 (मषु 25 प ट) 3 5 
02“ कर्म- , 143 सुः ( †0प पुत्र- ) ७8 -गर्विनी (० गृद्धिनी ) 
72 दारकं कर्मगृद्धिनी, 1 + कदाचित्कमं कुर्वती --) © 
समुश्क्िप्य (ण त्सृज्य ) -- °) 5" 7 © ४ यमुना 
( 10 "नां ) . 

5 °) 4 61 5 स्वहस्त (छ? -) -- 7576 ४ 2 
173 € 5० धऽ धरधिलः 65 

631* अद्खुष्ठमास्ये निक्षिप्य पादाभ्या परि चिक्षिपन्‌ \ 

हास्यं कुर्वच्छिद्ु कृष्णो नेत्राभ्यां परिविञ्चमर्‌ ॥ 
करं करेण संपीडय पादं पादेन पीडयन्‌ । 
अनेकाभिः स रीखाभि्खीकासद्तमानसान्‌ 1 
कट्मषं क्षाजयन्विष्णुस्तद्भतासक्तचेतसाम्‌ ॥ (5. 

[ (7 1) 7 -विभ्रमन्‌, 72 ©8 + -विक्षिपन्‌ › तय -वीक्षयन्‌ 
(0 -चिकषिपन्‌ ). -- (1. 2) 1 © हासं (णग हास्य ) 
त्वपरि- (० परिवि-) - (1 4) {1 ७8 ¶1-5 सख- (णस) 
78 + © -मानस" (० "सान्‌ ) 7 ४1-3 लोक्रान्तरतमानसः 
(0८ °}. -- (1. 5 ) #+ -चेतन (£ग साम्‌) }] 

-- (५ ८648 5 ¢ए70€. -- < ) गू 2 अ पादम्‌ (ग 
पादाव्‌ ) ५ ( ३6५०४८५ 1५6 ) अ्रहारयन्‌ (0८ भ्रसा ) 

6 “*) 5 7५ © 3.5 वामेन; 65 समेन ४सतम्‌ 
(भसखतत्र) --4) ४३ 0" शकटं पर्यवर्वत. -- ^€ 6४, 
118 103 681 108 ¶ @ पा 2 + 108 अराः 6 3 
600४ 2४€7 651 

639* अञ्जनेन परिश्चिक्च सुखसुन्ञमयन्टरि' । 

-- °) 2 © (57 ८7 ) अनिद ( एरृएलपल८) (ण 


विष्णुपवं 
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न सा बुबोध तत्तेन शकटं परिवारितम्‌ । 

सखस्ि मे दारकायति प्रीया मौता च मवत्‌ ॥ ९ 
फं चु वक्ष्यति ते पुत्र पिता परमकोपनः) 
त्वय्यध्‌ःशकटे सप्त शकटे च विलोडिते | १० 
किमे ललानेन दुःखनं क्रि च मे गमने नदीम्‌ । 
प्सते शकटे पुत्र या त्या प्याम्यपावृत्म्‌ ॥ ११ 
एतस्मिन्नन्तरे गोभिराजगाम वनचरः । 

काषाये वाससी विभ्र्न्दगोपो वरजान्तिक्रम्‌ ।। १२ 


ई @ क, ५ £ 3415 
स ददद रिपयस्तं भन्नभाण्डवद(षट्म्‌ 826 ।3 
82 6 13 


न्युव्ज ) ए मातु पयोधराकाद्ा = --*) 1+ इ (० ४४९ 
800 च ) {2 1 चकारोश्वश्च रोदनम्‌ 

7 ^“) 9 मीता (० ग्राक्षा) -°*) 8 75 1257, 36 
४ -विक्मा (७ -गामिनी ) ॐ +53 ८ यश्लोद्ा भयविद्खवा . 
-- < ) > $ 81 8 {9 032 12 5 भ्रख्लच ( 0" प्रस्रत-) 3 
1 3 + -संयुन्छा (५ दिर्धाप्गी ) 3 जाता प्रखवादिग्धाङ्गी; 
106 74 ७०-5 7: खाता प्रस्रवक्तयुक्ता -- °) ८: बार, ए 
तदा (० बद्ध- ) 

8 2) 0 &2 यथा (£0" विना ) -- < ) 23 123 प" त्वरित 
(० "ता) -- <) & दारक प्रल्यगह्नत 

9 ^) 2 त (सा). 81: पि 3 प ए1 0 78 
02 +-5 त ©5-5 + तच््ेन , 2 तं येन, ६3 ९3 82 8 71 

ततकेन; 1 1 8 केनेद (10" तत्तेन ) -- < ) ए. 3 18 
1 3 © 2 : #{1-3 दारकस्य, +> तनयस्य (० दारक्छाय ). 
-- 2 ) 01 ० मीता ४ तदा (च सा) 7 [अ]वदत्‌ 
( 07 [अभवत्‌ ) 

10 ^)8 05 ते तात, 75५ पुन्न स्वा (0 ते पुत्र) 
--“) 1 8 ५ ५2 8 ए 8 700 05 0.5 (15 © अक्छस्माख 
( 82 "ततु ) (० ज्ञकटे च ). 12 कस्माच्च प्रविखोडिते ; ५ अक- 
स्मात्प्रविरोकिते 

11 ^) 5 3 दुसरार्त, 7 अ: ता (णय नं). 08 
मे खानेऽधिकं खातं, 5 + किं का मे नदीस्नाने -- ‡) © 
चु (०८ च) 63 2 8 ४15 38 25 नद्याश्च गमनेन किम्‌ 
-- < ) ए पर्यस्त- (५० से) 82 3 3 तात; 6 ए © 
वत्स (2० पुत्र ) --^) ४5 0८ 08 ? ० ५-5 0भ्यात्वां; 
ए 8 3 25 यच्चा, 8 यत्ते; 70: > ७6 यत्वा; 2 
यद्रा (० याला). 13 [स)नाच्रृनम्‌ (० [जपा )- 2: 
यत्वा पदयाम्युपागता , ६2 पय पास्याम्यपाद्तम; 78 « या 
त्वां परयामि पीडितम्‌. 

12 : ) 03 नन्दगीपः समायथो -- ^ ) 1 1, 8. 5 1. 9 
७ 5 काषाय-; षिः 8 कषाये (‡ग कां ). 


-- 841 - 
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अपास्तधूरविभगराक्षं शकटं चक्रमाि वै ॥ १३ 
भीतस्त्वरितमागम्य सदसा साश्रुरोचनः । 
अपि मे खस्ति पुत्रायेयपषृद्वचनं वदन्‌ ॥ १४ 
पिबन्तं स्तनमालक्ष्य पुत्र खयोऽरवीत्पुनः 
वृषयुद्धं विना केन पयेस्तं शकटं सम ॥ १५ 
प्रत्युवाच यशोदा तं भीता गददभाषिणी | 

न विजानाम्यहं केन शकटं पातितं यपि ॥ १६ 


13 2) ए1 -घर्टी कटम्‌ , ¶" -कटाङ्कलम्‌ , ७ कटीकटम्‌ , 
1 -घटाकुम्‌ (० -घरीघटम्‌ ) -- ^) 81 8 195 6 72 
02 « विभिन्नाक्चं (‡०" विभययाक्चं ) 7४ 61 3 5 ४* अपास्तधुयं 
भिन्नाश्च --^) 81 ० पि 12 81 3 1071 [28 02 51 8 
-मांखिनम्‌ ; 1 + #*8 21 8 : ¶+ माहिनम्‌ ; 5 12 © 0४४ 
पाणिना (८? -माछि वें ) 

14. ^ ) धि" आक्रम्य, *8 25 7 आगलय (0९ “म्य ) 

2) प्रा 1 चाश्चु-, ए2 7 ~+ च साख (0 साध्रु-) 
-- ˆ ) 2 ४३ 120 ¶\ ©2-: ब्रुवन्‌ , 72 01 5 अब्रवीत्‌ (ण 
वदन्‌ ) 

15 ^ ) 78 स्तन्यम्‌ ( 01 स्तनम्‌ ) पि 3 प 51 3 {03 [1.8 
0९ मारोक्य ( 10" जारक्ष्य ) -- ˆ ) 7५ ऽभवत्‌ ( 707" ऽब्रवीत्‌ ). 
39 ( ८8 ) 132 वच , 8 इदम्‌ , {26 {7 ©> + तत्त्‌, , 1 
1. $~; तदा (07 पुन ) 41-3 पुत्र स्वस्थोऽभवत्तत. -- ° ) 
७ शुवि (0 मस ) 14 इकरटं पातितं भुवि 

16 20 ग ( 0ष्नूय ) 16 --”) प» मीं ( ० सीता) 
--“ ) 2 [अ [भि-; निः प्र 51 3 032 हि (0 वि-) --°) ए 
हाकटं परिवर्तितम्‌ , -<-* धि $ 81 2 ( 08 ) 8 7 ( €५९ए४ 
126) 18.* ट मुवि पा( ४2 विनिपा-, 125 नु विपा )तितम्‌ , 
52 टं तु विलोडितम्‌ 

एप & 8 ० (एषा ) 17 --") 28" 1४ © गला 
(0 गता ) > अहं तदीगता येन , <2-4+ चि ए 232 10 101-5 
19. ‡ अहं नदीं ग( 1 ४1 22 2 ~+ दीग)ता सौम्य, 126 अहं 
गत्वा नदीमागं -- ˆ ) 72 © 1 जले , 73 वखन- ( ०" चे- ) 
--“ ) 13 ७1 + आजगाम (‡०" आगता च ) 5" [अहं वि-, 78 
सवि (० च वि-). -- ° ) 25 विभो ( £ युचि ) 

18 ^) 72 © ठ ञुवतोर्‌ ( 0" कथयतोर्‌ ) + ) [९8 4 
पञ फ 388 ( प्प 28 17 धट) 0 01.2५ 59 + बारका 
(0 दारकाः) 8 भ अघुवंस्तव ( ४ “स्य ) बाछकाः , 23 
नवदस्तत्र बारूक्छाः `“ ) 81 पीडितम्‌ › ६1 8 4 वि8 ( पद 
52 ( प्पकण्ट 8 10 ल्य) 0 701-+ लोड, ए पि 15 
(पारि, ४" छोि, ए ताडि' (० पातिः) --“) 7 
( €०६[४ &1 {6 ) प ५ ©५ च ( {07 तु) - +) 08: 75 युथे- 
चछया (0 यड्‌ ) -- -4.€" 18, 8 3 1) {059 129, 4 5 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवे 


अहं गता नदीमायं चैहग्रक्षारनार्थिनी । 
आगता च षिपर्थस्तमपर्यं शकटं थुषि ॥ १७ 
तयोः कथयतोरेवमवुवस्तत्र दारकाः । 

अनेन शि्युना यानमेतत्पादेन पातितम्‌ । 
अस्माभिः संपतद्धिस्तु दष्टमेत्यद्च्छया ॥ १८ 
आश्वयेमिति ते स्प षिसयोत्फुहलोचनाः 
खस्थानं शकट चप चक्रबन्धपकारयन्‌ ॥ १९ 


( 18.78 ) {2 173 
683* नन्दगोपस्तु तच्छत्वा विस्यं परम ययौ । 


प्रहृष्टश्चेव भीतश्च किमेतदिति चिन्तयन्‌ । 
न चते श्रहधुगोपा स्वे मानुषबुद्धयः ॥ 


[ (7 3) 7: बालक- (0८ मायुष-) 


19 & 0 19> 205 65 २€808 19८ {क्166 -- * ) 
03 सर्वे ते ( फ़ ४150 ), 16 ए 9 61-4 5 ( 000 10168 ) 
ध मेनेऽसो , “1-3 मेनेख --?) 7४ 6124 5 (एग 
ध्€5 ) # -खछोचन (० नना ) --<) ६2 4 पि 3 ए. 
271 [21 4-6 1 3 + 03, ५ धसव (0 स्व-) ए 10 71 
2 4 5 5 स्थाप्य, ९1 ०071 ; 26 71 2 © ण चक्रे (0 चैव ) 
भ ४8 8 25 8 से स्था( 23 स्वस्था )ने शकटस्याथ - 2 ) 
£+ चक्रे बन्धम्‌ , 7" स्वैभाण्डम्‌ ( 0" चक्रबन्धम्‌ ). 76 7५ 
01 2 + 5 बद्धघुयं यथाविधि , 7 #-3 बन्धं चक्रे (03 (करर ) 
थाविधि, ©8 कत्वा धुयं यथाधिधि, ४ बद्धचक्रं यथाधिधि. 
-- -4.{4€' 19, [5 8 (€ ) 128 


634* नन्दोऽङ्कमेनमारोप्य भूरेणुं परिगृद्य च । 
प्रदक्षिणं शिर. ऊर्वन्मन्त्रभेतजनजाप ह ॥ 
विष्णुस्ते पू्॑त पातु रद्र रक्षतु दक्षिणम्‌ । 
बह्या च पश्चिमं पायात्स्कन्दो रश्चष्वथोत्तरम्‌ ॥ 
उपरिष्टात्तथा सूर्यं पायाच्चाधश्च वासुकि. । [5] 
पायाचच व्वामथो वत्स शिष्टा काष्ठा समीरणः ॥ 
स्वस्ि करोतु भगवान्पिनाकी बृषभध्वज । 
गायो रक्षन्तु सर्वत्र भूमि पतु सदाशिव ॥ 
एवसुचार्य नन्दस्तु ष्णं पर्प्शं स्वंशा । 
स एव मन्त्रो बारनां रक्चाये परिकीतित ॥ [10] 
[ (1५ % ) {1 13 क्रत्वा ( {0 कुवन्‌ ). 1 + 61 एत (10 
एतज्‌ ) 126 जगाद (0८ जजाप ) --(1. 3) 73 तेपातु (0? 
रक्षत ) - (- 4) 5 2 पातु (५ पायात्‌) -- ७५ ० 
1168 5-8 -- (1 5) 72 67 नागद् › {> पाद ; © ताधश्च्‌ 
10: वायुश्च (1०८ चा वर्‌) 126 त्वध. पायाच वाछ्ुकि $ 5 पाया- 
त्पादौ च पावक (६८ ०) ~ ©( € ) ० 1106 6 -- ( 1 
6 ) 78 चोध्व॑मधो ; @ष्वतुत्वामधो (ण चत्वामथो) -- (~ 7) 


~ 84 - 


पूतनावधः ] विष्णुपर्व 


धात्री कंसस्य भोजख पृतनेति परिथुता । 
ततोऽ्धरत्रसमये शङ्कनिः प्रयदश्यत ॥ २० 
व्याघ्रगम्भीरनिर्घोषा व्याहरन्ती पुनः पुनः । 


[ 50. % 


निरिस्ये श्कटाक्षे सा प्र्रयोत्पीडवर्षिणी । २१ 
ददो स्तनं च कृष्णाय तत्र सुप्रजने निचि । 
तसाः स्तनं पपौ कृष्णः प्राणः स॒ह ननाद च । 22८ 
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7" करोतु स्वस्ति मगवान्‌ (५८ “ ). 7 केशवो गर्डध्वज › 219 8 
पिनाकी गोवृषध्वजे (0 ४). --( { 8 ) 78 गोपा (0 गावो ) 
79 ¢ 01 भूमौ (0 भूमि ) 66 ) भूमिं पातु विंतिक्रम 
(५ ०). --(1 9) 6५ एवमुच्वार्यमाणस्तु (£ ^) 
03 ४4 सवत. , 13 ~ पाणिना (10 सर्वद ). -- (1 10) 6 
¶1 63 #1-3 एषु, 08 सवै- (0 एव ) © ++ चु प्र- (ण 
परि-) ०८९५.) -कतिपत (0 क्रीतित ) 08 1 2 रक्षायै च 
ग्रतिष्ठित (६०८०). ] 
-- 1 9 मि 3 प 8 702-5 108 8 8401 (्णृणण०ण इलः 
19, 8 08 € 880९ &{€ा 634 
[ 1९1०४५09 0} & ५4८ पि3 ष 8 8118 -- 51200" 
1 8 12 9 3 1095-5 वारुचरितम्‌ , -- 4 १४५709८ 
1 3 1. 2 8 1725-5 दाकेरटमङ्ग , ४३ शकट भञ्चनम्‌ $ 2 ङाकट- 
परिवर्तनम्‌. -- 42 १०. 1 20 , एव >; 61 1 58; 
{23 60, ऽ 68. ] 
-- 1.3 मि 9 ए ए {)1-5 ॥8 108 &€ †9€ ०११] ००० 
10107 8, + पि 70 03 भ्णिटाः 19 08 वृष 2५ © ४ 
000. {€ 634*# 

688* वैशंपायन उवाच । 

कस्य चिच्वथ कारस्य शकुनीवेषधारिणी । 


प्राणे सम रोषमसन्वितोऽपिचन्‌ ॥ 
सा मुख मुञ्च बारुसिति प्रभापिणी (3 | 
निपीडयमानाखिटजीवमर्सणि । 
चिदृत्य नेत्रे चरणों भुजा जुहु- 
विद्धिन्नणात्रा क्षिपती सरोद ह ॥ 
तस्याः स्वननातिगभीररहसा 
साद्रिर्मही योश्च चचार समदा 1 [ 10 | 
रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः 
पेतु" क्षिनौ वच्ननिपातद्ङ््या ॥ 
नि्राचरीत्थ व्यथितस्तना न्यसु- 
विस्तार्य केदांश्वरणौ भुजावपि । 
प्रसा्यं गोष्टे निजस्पमाभध्रेता 19] 
वज्राहतो ब्त इवापतन्नुप ॥ 


पतमानोऽपि तदेहखिगम्युत्यन्तरदुमान्‌ । 

चूणयामाम राजेन्द्र॒ महदासीत्तदद्धुतम्‌ ॥ 
इषामान्रो्रदष्रास्यं गिरिकन्दरनाधिक्छम्‌ । 
गण्डदोरस्तनं रौद्र प्रकीर्णारुणमूर्धजम्‌ [20] 
सन्धकूपगभीराक्चं पुलिनारोहभीषणम्‌ ॥ 

बद्धसेतु ुजोर्व ह्िद्यन्यतोयहदोदरम्‌ ॥ 

चारं च तस्या उरसि कीडन्तमकुतोभयम्‌ । 


गोप्यस्तूणं समभ्येत्य जगूहुजौतसञ्रमा ॥ 
यकश्पेदासेहिणीभ्यां ता सम बारुस्य सर्वत. । [25] 
रक्षा विदधिरे सम्यरगोपुच्छ्रमणादिभि ॥ 
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरिजसार्भकम्‌ । 

रक्षा चक्रुश्च शाङ्ता द्वादद्ाङ्गेषु नामभि- । 


॥ पि 11. 9 &©1-3 5 + 0 (€ मथ पए कदाचित्‌ (० 
कस्य) 28 -चारिणी (८ -षाः) 6 12 013 5 >{५ 
दाकुनेश्वाद्ग धारिणी (६०८०) |] 

20 & ० ‰%० (गं ₹ 1 19) -- °) ॐ 3 राक्षस्तु 

{0 2 ४3 र $ 113 
ए 8) ए न 1 1 ध 6 [ =( रक ) 230202२४५४ > 10 6 9- ५ 18-26 ] 
इर्यत . -- 446८ 202, 1० पि 3 ए ए 2 13 8 ग © -- ° ) &1 71 -राधि- (£ रात्र-) --2) 1 पि ४8 7 8 
4 108 " {1 2 4-6 19 + + पूतना ( 0" शकुनिं ) . 3 पूतना सपप्रदर्यते. 

636* पूतना नाम इनी घोरा प्राणमर्यकरी । 21 ^) + ए ५ 72 725 क्‌ 861 5 + -निर्घोषि (० 

आजगामारधरत्रे वे पश्च क्रोधाद्िधुन्वती ॥ "घा ) --ः) > व्याहरन्ती ततस्तत -- °) £ 11 दाकटाक्षी 

[ (+ 1) 75 ङकुनिर्‌ (प नी) 8 पूतना दाकुनी नाम (० श्चि) 09 प्ण 2 @-5 + तु (प सा) 3 8; 9 
(६0८) 12 ए 5 ४ 5 7 © प्राणि- (० प्राण- ). 15 73 ५ निलिल्ये शकटस्याक्षे; © निटिस्ये हइाकराक्षी तत्‌. 
1१, ४ ४ -भयकरा (0 शटी ) 73 08. 5 + धौत प्राणिभयंकरा --°) 71 धर्चिणी (+ -वर्दिणी ) &1 ए -5 ४ ४3 81 0 
(६०) -- (1, 9) ६४ ए1 0४ 73 [अैरात्र (० "रात्रे ) 108 08 5 ¶भ 3 + 0 प्रसखवोत्पीडवर्षिणी ; ४: प्रसरवापीड'; ४8 
7४ ७1 केशाश्च, 0 क्रोड च, 0 क्रोधाच (0 "द्वि-) ६3 प्रवोत्पीडधारिणी , ° प्रश्रवोस्पीडकर्षिणी , ¢ प्रस्मुतोत्पीड- 
तन्वत्ती (07 -घुन्वती )* 42 ७2 राक्षसी क्रोधरूपिणी ( 0 $ ) 1] वर्षिणी 

एए 0116, 123 105 किलः ‰0%८ 22 ° ) 7५ स्तने , 12 स्तन्यं ( ० स्तनं ) + 1.8 128 

687* तस्मै स्तनं दुर्जरवीर्यसुल्वणं सा, ५५तु (श्ण च) & £+ कृष्णस्य ( 02 कृष्णाय ) _ --“ ) 

घोराङ्कमादाय शिशोदंदावथ । १.8 पि 91 छ 7 205 0 -2 7 + 2४+ तस्िन्युे, ४4 
गाद कराभ्यां भगवान्प्रपीडव तत सुक्तः, ४५ 1252 75 तस्िन्सुक्त- (27 तत्र सुक्त- )* ४३ 
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६०. %2 | 


छिन्नस्तनी सा सदसा पपात शङ्कनी युषि ॥ २२ 
तेन शब्देन वित्रह्तास्ततो बुबुधिरे जनाः । 

स नन्दगोपो गोश्च यशोदा च सुविङ्कवा ॥ २३ 
ते तामपरयन्पतितां विसंज्ञा पिपयोधराम्‌ । 
शनिं निहतां भूमौ वजेणेव वरिदारिताम्‌ ।॥ २४ 
इदं कि चिति संत्रस्ताः कयेदं कमं चेति च । 
नन्दगोपं पुरस्कृ गोपास्तं पयेबारयन्‌ । २५ 
गतेषु तेषु गोपेषु विसितेषु यथागृहम्‌ । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्ब 


यद्योदां नन्दगोपस्तु पप्रच्छागतसंभ्रमः |} २६ 
कोऽयं विधिने जानामि विसयो मे महानयम्‌ । 
पत्रख से भयं मीर भीरुत्वं सथ्रुपागतम्‌ ॥ २७ 
यसोदा ख्रथीद्धीता नायं जानामि कं चिदम्‌ । 
दारकेण सहानेन सुपा शब्देन बोधिता ॥। २८ 
यशोदायामजानन्त्यां नन्दगोपः सथान्धवः | 

कस द्ध्य चकारोग्रं षिसखयं च जगाम ह ॥ २९ 


दति श्रीहरिवंशे पञ्चारात्तमोऽध्यायः | ५० ॥ 


तस्िन्मुषे व्रजे निशि --°) ए घस्या (0 तस्या ) भः 
४३ 123 145 स्तनौ , 72 (9 712 + स्तन्यं ( ग स्तनं ) -- 2) 
ऽ पि 1 3 109 [024 ग विनय , 85 विभिद्य ( ०" ननाद ) 
13 2 ए8 101-4 सा (० च) - 6 1 2 ल [भ 105 
कटाः १2० 1४ धरि€' %2 


038* स्तन्यं तद्विषरसंमिश्रं रस्यमासीनगद्भुरो ॥ 
पतन्ती तां तु सदय राङनी भय विद्कवाम्‌ । 
प्रयाणे जीघ्रचपला वाद्चमानां च विस्वरम्‌ । 
पादाङ्ष्ेन ता कृष्णश्चक्राक्रान्तामकारयत्‌ ॥ 
चक्राक्ान्ता तु शकुनी पपात च ममार च)! [5] 
ननाद च महानाद पुन पुनरसौ हरि ॥ 
[ 79 6०१8 116 ] &(€ 22०८ -- (1. 1 ) 3 व्यस्त ( ६01 
स्तन्य) ¬~ मिश्र स (0 -समिश्र) व -3 @ + 5 (ध रसम्‌ 
(० रस्यम्‌ ) © रसमासीत्नगत्पतते (0०८ °) -- (7, 2) 128 
पतिता ता , #४1-3 सपनन्तीं (ग पतन्तींता) - 75 19 
01 1106 3 -- (1 5) 71 01-3 क्रोलमाना (£ वाङ") 
144 करो दयमाना च विष्वनाम्‌ (10 ०) -- 79 [1-3 0घ 1068 
--( 5) 0 11 1 8सा पपात (० पपात च) -(1. 6) 
01 सु- (प च) ] 
-- ° ) 5 वप © क सिन्रस्तनी (1४1 3 ना) (10८ सिन्न ) 120 
चिन्नस्तना तु सहसरा -- 7) &1 7 03 सहसा ( ० पपात्त ) 
0 विहता ("07 हा कुनी ) ©8 1"-3 पपात च ममार च 
23 °) &1 तया „ 13५ मि 3 1 00 01-3 6 ¶1-8 
५५-5 भयात्‌ , 2 वधात्‌ (8० जना ) --^) ए९.+पिष् 
81 2 00 70: 5 गऽ +गोपाचै, 203 गोपाला (ग गोपाश्च). 
195 नन्दगोपश्च गोपोऽ्यं , 7४ ¢ ++ नन्दगोपश्च गोपाश्च -- 2) 
+ सा (० च ). 6५ -विहुखा ( ०" -विद्खवा ) . 
24. ९) तूप 2 बिष्तामपयोधयम्‌ .- °) पिपर 1 312 
75 07-5 ¶ 8 + 08 पूतना पतिता भूमौ , 5" परितं पूतनां 
भूमौ › 7 01 श्करुनीं च हतां भूमौ -- <) 2 8 धि, 3 91 3 


83 78 2 5 [अ[व- (0 वि-) 81 निसूदिताम्‌ (2 विदा- 
रिताम्‌ , 

25 ^) 1.05 71 ल-3 5 4 इद्‌ कि त्वि 2 त्व ।तिस- 
भ्रान्ता , ए० इदं फं त्विति वित्रस्ता --°) 2-+ पि 9 ए2 3 
01-3 5 इत्यपि , ४३ 8 2" 25 ऽ > चेत्यपि , 0“ वेल पि , 11-8 
चेति ते (" चेतिच) -°) ऽ गोपस-, रिऽ 7 
{8 1-5 {5 + 8 गोपास्ते (0 "स ) - ^€ 28, पष 
( €५6 &; 1 ) 8 ( €ण्ल्‌ 11-3 ) 138 

689» नाध्यगच्छन्त च तदु हेतु तत्र कदाचन । 

आशर्यभाश्चयंमिति चुचन्तोऽनुययुर्मृहान्‌ ॥ 

[(+ 1 ) + 6 व" 2 ¢ + नाध्यगच्छत्तदा हेतु , 12 “गच्छ- 
स्तदा ते तु, 3 78 *+ -गच्छस्तदा तत्र॒ “+ तच कश्चित्‌; 1 
हेतुरत्र; 3दहेतुते तु; 05 1: @* नन्दस्तत्र, व" + नन्दगोप 
(10" हेतुं तत्र) 1: कथचन (प्कदा ) 78 निपातं त कथ 
चन (0८?) -- (7, 2) ह1 [01-3 6 वृध 2 (63 5 ५ ऽथ 
ययुर्‌, ४1 2 निर्थ॑युर्‌ (२ ऽनुयः) | 

26 %) ‰ि9 1 ह [एतेषु (० तेषु ) £ तेषु. गतेषु 
गोपेषु -- ८) {8 यथासुखम्‌ , 125 7 © "गतम्‌ (० "गृहम्‌ ) 
-- 2 ) & पि 3 ४ 3 702 ("+ © 144 गत. ( 0” [आ]गत- ) 
3 पप्रच्छ गत्तविश्रम. 

27 2) 0५ विखयोऽ्य, 7५६ तु( वोम). 
~° ) 51 706 7 ©* 5 ~+ मये, 2 कर्थं, 112 महद्‌ (0 
भ्य ) 1 23 3 तीव्रे (10 भीर्‌ ) 

28 ^) &2 78 4च (णतु) &1 ठीना , ए? वाक्यं (६० 
भीता) --°) ५ 8 प्रा 2 59 (कडु ) 19 8 & 1५ 
[मदं (र [आय ). & त्विति , 1४५ न्विति (2 न्विदम्‌ ). 
ए भीता नो वेद्वि कि तिदम्‌ -- ^ ) £, स्वरसेन (० शाब्देन ). 
152 घोषिता , 1 मोहिता (० बोधिता ) 

29 ° ) & शङ्कमानो , + चकारा्यं , 111-5 तदा (105 "तो ) 
मेने (0 चकारोभ्र ) -- ° ) ४‡ चकार (० जगाम), 8" हि; 


-- 944 - 


¢ 
यमलाजुनभद्गः | 


क 


वेदापायन उवाच । 
काले गच्छति सौम्थौ तौ दारौ कृतनासच्तै | 
कृष्णसंकषंगौ चोभौ रिद्धि सपपद्यतः्‌ ॥ १ 
ताबन्योन्यगतौ बाल वाल्यादृदैकतां गतौ । 
एकमनच्रधर कान्तौ बारचन्द्राकवचसौ । २ 
एकनिर्माणनि्युक्तविकलय्याक्षनाशनौ । 
एकवेषधरवेकं पुष्य माणी शिष्चवतम्‌ । ३ 
एककार्यान्तरगतवेकदेदौ हिधा कृतौ । 


विष्णुपं 


^९ 4 


[ 51. 8 
॥# 1 4 कक {9 नदा = त न 
एकचर्वा महारायश्कख चियुर मता ४ 


एवस्ताण रोद्धा देम नःनर पौ । 
कृलयसख जमन भोर संच ग्ो्दार्कौ ॥ ५ 
अत्योन्यव्यतिर्कामिः क्ीडानिरनिकलोदिती । 
अन्पोन्यकिरिणग्रन्तौ चन्दरमर्याश्िथःम्बर ॥ & 
विसभन्तौ त॒ सवत्र सपमोगडुजावुङ | 

रेजतः पांशदम्यादधः दौ करतकािव ॥ ७ 


¢ 
नम {< 
श { < 


(न (. धड़ ण्ट 3. ५ ॐ १ 3443 
कचिद्प्रहिग्धाड् करीरप्रोश्चितो कचित्‌ | 8278 
। 





(५ च (0 ह्‌ ) 

(101.0प्तछमच 010 17 ब8 $ = -- 160२५7४ 4 १८ 4/1 
8 मि -- (72100 2 217 &1 11 8 28.85 
716 -- 4८0 १८०८ > पूतलावध -- 471 20 
( 8768, 0705 07 1104) } 1२8 13 59 ; 9 1 {+ 62, 
ऽ [9 052 {3 61, ¶1 ७5 {+ 56 , 2 68158; @ + 58, 
© 68 , 1-3 52 -- 57८ ० = 12 18 54, 71 59 


531 


1 ^) कर ( चन्ल्‌ &1 2 6) तौ सोभ्यौ ( छा ८५० ) , 
105 सौस्यौ तु -- 16 7-+ ©1 2 4 5 ४3 + 105 धल 2 
19 करः 102 

640* पञ्च संवत्सरान्प्रासतो शोभयानौ चर्जं मुहु । 

[ {75 -षड्‌वत्स्न्‌ ( 0" सवः) "3 4 2 3 जगन्‌ (ण 

रज) । 
--°) ठा 9८ पथम ) 705 1 3 6 9 @1 2 5 3-3 कुष्ण 
सकर्षणश्चो( 2 ण उ )भौ -- °) & रूपिणो , ए 75 रिङ्गण, 
पञ ( पडा 25 10 ठ) ए + 6 72 ५6 5 भर रङ्धिणो 
(०८ रि) 7" रिङ्गिणौ समवर्ध॑ताम्‌ 

2 ^) ऽ याव्‌ (० ताव्‌) © अन्योन्यं (० न्य-) 
& -मयौ बालौ, 78 बलौ वाल्ये (£ गतौ बार) --") 
1 16 न 2 @1-3 5 12-3 बाल्य (० बाल्याद्‌ ) 25 देवा- 
विव चमं गतौ -- ^€ 22 (1 3 ग्य 5 कपत 8 
८60९219 पाला 17 शट" [णा ए म6 = -- ° ) 2 षि 
ए 8 7 ( €4९६ 08 ) (0 3 + © पः -मूर्वि- (07 -मन्त्र- ) 
79 + जातौ ( 2०" कान्नौ ) --°) 11 7: ऽ बाल ( £ बार) 
& -तेजसौ (० -वर्चैखो ) 

3 °>) ०-+ पि प 8 02 084 107-5 9 ५ 0४ + निरु 


दर्श - 44 


ताव्‌, ° -युनाश्च , 1-5 संगुन्ावर्‌ (ग -नि्ु ) -- ५) 
1२3 एकदाय्यासनाराता, ¬+ 10; 4186 1: नावुभीा -- 43 
760६०४8 2० वरदिलाः 4 = -- ° ) 73 ( 011 110८5 ) + -पुष्प्‌- 
( £ -वेद- ) 703 ¶" (०14 (.*०८- १ एता ( 7०7 पकं ) -- र) 
15 0. चिश्तच्र त, 25 ( ५.८ ) चनस्‌ "11 किञ्च चजम्‌; 
82 (गद ) शुमत्रचम्‌ ! "“" शिघ्यु ) 

4 ५3 छण ( 7०7} )‡ -- ^) ©1 कन्व ( 10८ -गनाव्‌ू ) 
~ लाः 4५2, 13 78, €85 3", त्‌ ० 4 ---? } 
[12 3 रिण 8 3 022 3 5 ए एस्का्रौ „ ¶3 "शस्यो 
( £ "चयौ ). 5 महाचर्यषव्‌ ( 0" "वीर्याव्‌ ) --* ) 8 एकधा 
(0८ स्य ) -- 47{€ 4 1 1648 67. 

5 1 05 एट्छ्व्‌ 5 कत 5 {0 ध € पण्ड € र्टः 
ॐ -- % }) {1 {5 { 001) 9754 {10€ } पालौ च; 7 -म्रमा्णं 
(०१ णौ) -- ¢ } 1) -वरत्ता तु (0" चन्तान्त-) {28 71 2-५ 
४ देवौ देव( 9 ? खोक हिनैषिणौ , 7४ © वौं देवहितव्रतौ 
-- 2 } £ सद्र, सदुत्ता {ज संयु ). (५ 6 -दारक . 

© पु 00 6 -- >) {2 गऽ अस्योन्यरं ( (0१ ल्य) व 
© अन्योन्यमनुषक्ताभि' -- °) € 11 ऽ5 उप-, 7102 
अति- (४ आाभि-) -- 2 ८९९05 0-7? कष्टाः 4 -- ^) 
1५, सोम- ( र चन्द्र ) 7: [ङ दिता ( {ग [अम्बरे ) 

7 एठः 1४€ ऽ्पुप्ल८ प्च 1० ल + 16 -- ^) 8 
विसर्पि (प वन्तौ) 1.9 ६3 पगच (णन्तु) एज्तौतस्र 
( 202 सर्खन्न ) -- £) 13 स्पैराज-, 085 5 ४ सवेमोरा- 
( ‰ सर्प ) -*11-8 -ुजोपमौ { {0 - मुन्पुभौ }) - <) ॥61 
चरतु (10 रेजनुः ¡ 12 प्क { £" पाचु ) ~ &1 00 
( ४] } 7-&* -- =) ४2 ष्ट्य 8" तक्ष, © दीक्षा ( 
दक्षौ ) 7. सुदक्षो कल्भाविव - 

8 ० 8( र 1 7} -- °) 2.48 05 त, 2.4 
 -पदीक्ताङ्गौ , 72 6२ 85 -वधिदिरधाङ्खौ (६ प्रदिः ). -- 18 


~ 345 -- 


51. 8 1 


तौ तत्र परिथवेतां इमाराषिव पावकी ॥ ८ 
कचिज्ायुभिरदरष्ः संमाणौ विरेजतुः । 

क्रीडन्तौ वत्पद्चालाखु शकृदिग्धाङ्गमूधजौ ॥ ९ 
दुराभाते भरिया चुष्टाबानन्दजननों पतिः । 

जनं च विप्रडवोणौ हसन्तौ च कचित्कचित्‌ ॥। १० 
रेजतुशन्द्रवदनौ दारकौ सुुमारकों ॥ ११ 
अतिप्रसक्ती तौ च्ष्य सवैव्रजगरिचारिणौ । 





00 82-9° -- 5) ए 12 -रूषि्तौ ( ०" -ग्रक्धितौ) 52 
( 08 ) उभौ (0 क्रचित्‌) --“ ) 2 ५ धावन्ते ( 10" 
-धवेतां ). € पि ए: 3 8 18 125 ग 08 तै तय पर्यघाचेतां , 
013 ते तन्न ववुधाते यै -- 4.८ 8०००, 1 16205 5? 
47 --र ) पऽ 18 22 ( ण्ठाद ) 73 ग" पावको 
(0 की) 

9 08 ० ५८५० ( र ] 8). --^) व ए19 70, 9 
उद्ध्टौ „ परऽ उस्सृष्टौ, 1 © ? उत्कृष्टो , ५० उत्करे ( 0 
( 0 उद्धे ) 0 कचिजानूुपसघृषटौ 4 ) 2 © ‡ 5 सर 
माणौ (2० सर्षै") 7" 171 ५ विचरत , 75 चिरेजिरे ( ०५ "जतु ) 
-- ° ) & चेरतुरू (" क्रीडन्तौ ) ए“ -शाखा्यां (7० -सु ) 
-- ° ) रि -वच॑सौ (० -मूषैजौ ) 123 रक्चादिग्धाङ्गमूर्धजौ 

10 °) क्रिया (0 श्रिया) ४3 युक्तावू ( 0 
सष्टाव्‌ ) -- ५) &1 [8 ४ -जनकधौ (० "नौ ) -- ^+ पलः 
105, 2 208 640* -- < ) 123 चज (0 जनं ) ¶्ः कुचैन्तौ 
(10 कुर्वाणो ) -- ° ) ए? प्रहसन्तौ, 5 ५ पि 13812 
(पष्ठ ) 3 7 ( कण्ट 15 ) ¶1 3 विहसन्तौ , $2 22 विह- 
रन्तौ , 7\ विवर्धन्तौ (?०" इसन्तो च ) 

11 ५) 81 तौ तन्वकौ लडितकौ, ए पि प्र 8 70 28 
71-5 ग" 9 ५ तौ तत्र कौतूहलिनौ , 2"-8 तौ बालौ र्ङितौ 
वीरौ -°) &1 8 मि परऽ 1) 71 भू्षधजव्याक्ुराश्चको 
-- < ) 129 7 © चेरतुः ( ०८ ररेजतुश्च ) & -सुखकौ ( 0" 
-वदनौ ) -- ^€ 11, 125 1 09५ [+ 108 

641* अतिग्रसक्तौ घोषेषु घोषमापू्य दारक । 

12 ^) ए ततौ चारू, 7५ फीडन्तौ, 0 ्षटरास, 012 
( भथ {५ ) क्रीडायां ( ण तौ दषा ) ©° अतिप्रदत्तौ संपन्न 
--2) 7५ दृषा ( णः सर्बै- ). ए 5 -विहारिणौ › #४2-3 -निवा- 
सिनौ (६० -विचारिणौ ) -- ° ) ए०-५ रि 2 8 8 12 128 
12-8 व8 ५ © [आ]इकन्तौ , 16 71 9 © 4 5 1५ च शक्तो 
(70 [अ]शङ्नवद्‌ ) †« ४* धारथितु (० का ) १ नाश 
क्रोच्ौ धारधिततु -- ° ) 8.9 सुदुर्गमौ ; 7१ 78 7" ए. 


हरिवंशे 


[ विष्णुपषै 


नाशक्रुवदारयितु नन्दगोपः सुदुभंदो ॥ १२ 

ततो यज्ञोदा सं्ृद्धा कृपणं कमललोचनम्‌ । 
आनाय्य शकरटीभूलं भत्सेयन्ती पुनः पुनः ।। १३ 
दास्ना चैवोदरे वध्वा प्र्यवन्धदुदूखले । 

यदि शक्रोषि गच्छेति तयुक्त्वा कमं साकरोत्‌ । 
व्यग्रायां तु यशोदायां निजेगाम ततोऽङ्गणात्‌ ॥ १४ 
चिद्चरीखां ततः कुन्कृष्णो पिस्मापयन््रजम्‌ । 
सोऽङ्णान्निःयृतः कृष्णः कषमा उदृखटम्‌ ॥ १५ 


शि 


षट॑मौ (० अदौ) पिः वसुदेवसुतावुभौ -- -^.71€ 1%, 06 वर 
© [+ © €त्‌ ) 108 0855868 हाला) 17) 4] 1; 208 9 
80 9.4; 11116 11-8 108 ^} 7, ० 9.6 णा 


13 .4.॥€7 132, 76 8 &{ €वे } 105 


64४* उवाच रि्ुरुपेण चरन्तं जगत प्रभुम्‌ । 
एदि वत्स्ष पिब स्तन्यं दुर्वादं मम सप्रति ॥ 
एतावन्तमित" कार क् गतोऽसि गृहादहि" । 
इत्यादाय करे पुत्रं गृहा्नि्वास्य सा रषा ॥ 

[ 78 ५ ‰11-3 0 ]11४€ 1. -- (1, 1) 7 जगता ( 0२ त ) 
1 62 8 पतिम्‌ (० प्रसुम्‌) -( 2) 13 मयुर मम पुत्रक 
(0 ४) -- (1, 3) 1161 उत्व (णक) -- (~ 4) 14 
गुह ( 01 ग्रहान्‌ ) | 
-- ° ) 5 71 आनीय (0 ज्ानास्य ) 1 ‰ पि ए ए 12859 
{1-5 13 ‡ 1 -मूरे ( 0" -मूरं ) 81 आनाम्य ्कुटीमूर 
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तमुक्त्वा) 6 41 208 ऽ च (0 स्रा) ४ चेच्चं स्वं कमै 
चाकरोत्‌ -7) ह बखात्‌, 6 7 2 & 3 5 #+ क्षणात्‌ 
( £ ऽङ्गणात्‌ ) 

15 &1 00 15 न+ 00 15 16 व. 9 © 1 दणड 
15४ &.0त्‌ 15 -- ^) {8 शिशुर ( 07 शि ) 72 गतः (0? 
तत ) 8 एः चक्रे ( 0" कुर्वन्‌ ) भ" शि्युरीरुया वासुदेवः 
( 00616116) -- °) 8 नि 8 प 2 ( 1081 ४8 7 
762) 3 125 (४, 8 @ 2,५ 5 सर्वै (0 क्ष्णो ) 3 (श्ट, 
४3 27 €> ) जगत्‌ ( 0 व्रजम्‌ ) 125 सवं व्यस्मापयद्रजम्‌ . 
-- 4 शलः 150, 8 16848 177०, प्ट्एलक्नद्ठ प 0 18 
170 {1४५6 19 © 0 18० -160 ©1 ग 18० -- ^ ) [3 
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यमखजुनभङ्गः ] विय्णुप्व [ 51. 28 


स यमाम्पां प्रृद्धाभ्यामजुनाभ्यां चरन्वने । 
निशक्राम शि्युमध्यात्कषमाण उदृखटम्‌ ॥ १६ 
तत्तख कष॑तो बद्धं तिवग्गतञुदूखरम्‌ । 

लग्र ताभ्यां समूखम्वामजनास्या चक्ष ह्‌ ॥ १७ 
तावन कृष्यमाणौ तेन बलिन्‌ रंहसा । 
समूलषिपो भगो स तु सध्ये जहास वे ॥ १८ 
निदश्चनार्थं गोपानां दिव्यं खवटमाखितः । 
तदाम तख बाख प्रमावादमभव्रह्ुटम्‌ ¦ १९ 


16 "5 ©2 ० 16८ (ज ए] 15) 03 ० (एष ) 
16 ¶५ 0 ( 11] ) 1617 ) 8 ततस्तान्या ९ 
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०४ ( 18] ) 164०-7 + 0 16" ०) [९५ ण 
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16०. -- < ) 8 73 शिद्यु कर्षन्‌ ( ०" क्षमाणि ) ध -3 जक्पैत 
उद्टम्‌ 

1 € 0 11, गृ 0् 17 ( 0 000, ए] 
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६५ ४" आत्तस्‌ , 22 3 भूतम्‌, ४३ ऊर्ध्वम्‌ (0 गतस्‌) 
-- {8 २९905 17० {0८ € ड प्रपट करिः 15 -- °) 
मि लञ्चस्‌ , 8 ए1 1; मर्य (छप द्म) 78 भचृद्धाम्याम्‌ 
(0 ससा ) 18 (5५००५ ०6 ) मध्ये ता्यां विमूलख- 
भ्याम्‌ <) 12 ति9 3 ए 0 1.3 5 पप +© ५4 च; 
3 2 तत्‌; 5 3 3 ( 00 प्रणा€ऽ ) स (ण्ह) 


18 ^) ४ 83 ({ ८४7६ ) ततो (0 तावु) »2 + कषं- 
माणो ( ० क्ष्य" ) 2 ) ‰५ क्रष्णेन (10 बाङेन ) 2711-3 
लीख्या (ण रहा) -- ˆ ) 8 समूल , ~+ सो (छप छ ) 
ए छस्य (प मधो) --^) चश्च $ 83 252 स च (५ 
सतु) > 7 + जगाम (0 जहास) 3 + 22 3 ४ 82 
271 -21- न्च (०प्व) 

19 ^) ° निजं ददर गोपानां -°) 7; © + स 
(07 सर- ) 7 ‰{1-3 आश्रित. ( 0 आस्थितः ) - 123 ५19 


यञ्ुनःतीरमागेखा गोप्यन्तं दटल्ुः शिम । 

ऋन्दन्यो विस्यन्त्यश्रं यश्चोदानिकटं ययुः ॥ २० 

ताम्तु संग्रान्तवदना यसोदामूचुग्धनाः 

एद्यागच्छ यद्योदति सश्रय छ पिटम्बस्‌ | २९१ 

यौ ताबज्नद्रक्षँ तु वतरे मयोपयाचितो। 

पुत्रस्योपरि तेता पतिता ते महीर्दां । २२ 

टेन दाश्चा तत्रैव वद्धो पत्म खोदे | प 
जास सथ्य वृश्रास्यां तव पुत्रः स वार्कः ॥ २२ 2272 


२ 7 23 


010: 

20 ^ 0 ‰. (९ 1 19} --*) 75 वऽ € 5 
पः + गोप्यस्ता, 1, गोपास्ते (1 गोप्यस्लं ). --“ ) 0: 
विरपन्त्यद्च्‌ (20 विस्प्य") --^) 8134 भ 3 पर 93 
(प्ग्ड) 2 2124 यदोदा यचुरङ्नना; 2 द्द 
पुराना . 

2 ५) २5८ छ) 2 ठा (ण तास्‌) ए2 82 ( पशपु) 
मनसो , 23 वचनः, (7 -नयना ( ५८ वदना) -- °) 7 
©1 >+ जागता (० अद्खना ) 7 यदशोदामद्गनावदन्‌? 7. 
मद्गव्ानि तदाघु्रन्‌ ° ) 75 पयागच्छ (ण णुद्या ). भे 
( ९५०८९१४ &1 5) ¶ यक्ोहे स्वं (० डेत्ति) र 
( €र८6 82 एए: ९21) व ~ ++ सञ्जसात्‌ (0 मे). 

22 “^ ) 2 € एताव ( 7 यो ताव). &1 ऽ 71 2 7 © 
ता, पण्ते, ष्टौ (म्न) ० ) 7, सचवोप- (० 
सलयोप-) © 5 -चायिनो (£? याचिता) 2 ब्रजे सलेन 
सुन्दरि , ४1 जे सलयोपमाचल , 73 ब्रजस्यायतनोपमां , 28 
7 + जे सत्वोपचायिनौ , 75 ने संरूढयोवनौ , 1:-5 बजे 
सहविवधना -- €" 9 20, (@( € ) २६०05 26००, 82१ 
6 पृष 3 &© क ८७ 3074 दकएलवध्णद धल 7० पलापः 
एषण 08668 -- ° } 72 उतु; 99 (णते). मऽ ए 
महाद्रसो ( 0" महीरुह ) -- ९0 22००, & 1 ऽप 


643* तावेतौ तव पुत्रस्य पतितावुपरि दमो । 

23 ०) 5 वस्सो वद्ध (एष ८250 }) धा 3 ( ध 
{7 ) 8 इड ( 0 इवं ) -- ^) 8134 3 (यन) $1 8 
701-; जयाम (70 जहास) ॐ: ब्रक्षाणं (१० भ्यां) £ ४१ 
8 123 जहास ( ४३ 82 "गाम  वृक्षयोर्यन्पे -- ® ) &1 {1 ऽति-; 
भ्त, 706 च( प्स) -- 1 3 ऽण्छॐ {ण 287" 
18 105 अि€" २३५० 


644 ग्रहन्दज्नेव वृक्षाभ्यां मध्ये क्रीडक्निवाङ्गणे । 
24 ° ) {£ [आ्‌]गच्छ (० गच्छ) - ° ) 2:-5 भरतं 


#॥ 


( {0 मुक्तं ) ८ + श्धव्युभयाद्‌ (0 सुखाद्‌ } 
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51. 24 हरिवंश [ विष्णुपवे 
उत्तिष्ठ गच्छ दुर्ये उषे एण्डितसानिमि । केनेभौ पातितौ वृक्षौ घोपसयेवाप्रपादुपौ ।॥ २८ 
पुत्रमानय जीधन्तं युक्त सष्युधुख्षादिव ।॥ २४ धिना वातं पिमा उं वद्युखपतनं विना | 

+ ४ ^ (~ $ छ ¢ = ० (~ ग्द द 
सा भीता सहरोत्यय हहाकारं प्रङवेती । भिना हस्तिकरतं दोष केने पातितो दुम ॥ २९ 


तं देश्षमगमधत्र पतितौ तौ सद्यदुमों ।॥ २५ 
द्दशे ताभ्यां सा सध्ये दुमाभ्यामालसजं शम्‌ । 
दाना निषद्धुदरे कव॑भायुदखलम्‌ ॥ २६ 
सगोपीगोपलृद्धश्च सयुप्रा च वजसदा ) 
पयगच्छत्ततो द्रष्टं गोपेषु महद दतम्‌ \। २७ 
जजल्पुस्ते यथाकामं गोषा वनपिचारिणः | 


अहो वत न शोभेतां विमूखवञ्नाधिमौ । 

इमौ निपतितौ भूमौ वितोयौ जलदाविव ॥ ३० 
नन्दभोप प्रसन्नौ ते दुमवेषेगतावपि । 

यत्र ते दारको अक्तो विमूलाभ्यामधिश्षतः ।॥ ३१ 
ओत्पातिकमिदं घोषे ठतीयं वतते विह । 
पूतनाया निपातश्च दमयोः शकटख च ॥ ३२ 
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7५ ७3 + पातितौ ता महीर्दौ 
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32 ° ) ५ आत्यन्तिकम्‌ , 7ऽ उस्पात' (£ ओत्पाति' ). 


~ 848 ~ 


वकद शनम्‌ 1 


असिन्याने निवेशेऽयं घोषखास्य न वियत्‌ । 
उत्पाता छत्र द्यन्ते कथयन्तो नशोभनम्‌ ॥ २३ 
नन्दगोपस्तु सदसा युक्त्या कृमष्णयुदृश्लत्‌ । 
निवेद्य चाड सुचिरं मरतं पुनरिगदम्‌ ॥ ३४ 
ततो यशोदां रहने नन्दगोपो धिवर ह । 


विष्णुपवं 


| 52. $ 


| स्त च गोपजनः सर्वो घोपमेव्‌ जगाम ह ॥ ३५ 


मच तेव नाश्चात्‌ क्णो व दामवन्धनात्‌ । 
यापे दामोदर इति गोपीभिः परिमीयते ॥ ३६ 
एतदाश्वथभूतं हि बाटखासीद्धिचटित्‌ । 


कृष्णस भरतश्रष्ट षप निवमतस्तदः ॥ ३७ 


दति श्रीहुसिविंशे एकपव्वाशत्तमोऽध्यायः । ५१ ॥ 


वै रपायन उवाच | 
एवं तौ धास्यञुत्तीणेो कृव्णसंपेमावुमौ । 
तस्िन्नव व्रजखाने सप्तवपा बभूवतुः ॥ १ 





ए, चापि, ए? मन्ये , 7 91 9; घोरं (० घोषे) -- <} 
3 91 तृतीय सिह वर्ते -^) > ( €.06]१४ 1 6 ) 2 -: 
४५ विनाश्‌. (0 निपातश्च) -- ^)" द्ुमाभ्या (ण 
द्रुमयो ) 08 ह (णच) 

33 °) [र1-3 रि 9 ए 1102 01-+ 6 79 1 -3 निवासो, 
1ए५+ ऽधिवासो , 05 ४ च चासो (० निवरो ) 23 £ हवि ( 10 
ऽयं) "५, अस्मिन्वने निवामोऽये --“) 1 8 4५ ~2 3 ४89 
7 05 22 +त. ५ युज्यते , 7036 वरप 2 © द्रोभते (0 
बिद्यते) 0: घोषस्य न च युज्यते -- ^) ४३ ह्यस्य, ° 8 {2 
1-8 5 + चाच्र , ~ चाद्ु, (+ यच्च, जच हि (प ह्च ) 
-- ° ) 8 कथयन्ते, 75 घोषस्याख ( 07 कथयन्तो }) ५ 
118 दयरशोभनस्‌ ( ८ नशो ) 

34 1४ 7९963 34०> 20 {€ 595 {796€ रहः 317 
--<) मि 92 8 09 712 + [अद्ध च (ण "9050 ), 3 
[अङस - “) 8 8 + {2 ©184 इह ( 0" इव) 
-- 1 + 9 ए 82 8 07 5 2 8 (9 + 6 ९५ ) 125 
&€ 34 ° 125 क्लः € एनुह्र्र०य ग 34 

647 नातृप्यस्येश्चमाणो वे कृष्णं कमललोचनम्‌ । 

[ ९2 75 वीक्षमाणो ( छ प्रक्ष) ] 

35 ^) &1 स (प वै) 7 गर्ह॑माणो यशोदां स, 7९ 
7४ © [भ यद्ोढां गर्हरयश्चाथ (72 © ४ पि); 7 यशोदां 
धर्षयेश्वापि --°) 51 विद्ेतन.; 7५ 7४ ¢ ॐ गृहं ययौ 
(० विवेश ह) --^) सतु, 2 ततो (सच) + 
सयो (£ सक) --) > (दन्द & ए 06) 78. 
व्रजस्‌ ( 0" घोषम्‌ ) 7 6४ 5 च (म्ह) भः-्स्वं ख 
घोष प्रजग्मिवान्‌ , 

36 ^) & ‰ दान्ना {० नान्न) ए: च( तु). 
-- ए0ः ५6०८, 126 8 ( 6०0६४ ¶्‌9 ४ ) 509 


नीरपीताम्बरधसो पीतश्वेताुलेपनो । 
बभूवतुवरत्सपारो काकयक्षधराबुम ॥\ २ 
पणवा श्रुतिसुखं बादयन्तौ वरानन । 


6‡8>* येन दाञ्ना निबद्धोऽसादुदरे सुष्टं चे । 
५ | 7 सम, (म (0 -सावर) |] 
--^) द ४ 73 9 02. ¶3 ५ गोष्टे, 75 12 © तध 
तन (0 घोपे ) -- <) 7 योपिद्ध. (० मोपीमि ) & 
-दाच्दयते , (५ -की्यते (0 -गीयते ) ->9 02. 1-3 र योषिद्धिः 
परिकी्त्य॑ने ( "8 तित ) 

ॐ7 ^): संभूतं (० -भूत हि) --") ८4 61 [नपि 
( ग [आवीद्‌ ) \5 कृष्णस्वामीद्धिचे्टनम्‌ -- ए ०८ ॐ. 
-- < ) ए; 75 + गोष्ठे ( ०९ घोपे ) 

(101.0एप्त0प् -- {९1211072 कु ८ £ 77८ &3 2. -- 11 
72072 % 211 -4+ 1] ¬155 -- 5८71८ 140 व आाश्चर्मपनं 
-- 4102 2व 7४6 ॐ} दुमपाननम्‌ 3 दुममङ्ग ए 3 
8 {0 85 7: -; यमखार्धनभद् , ६“ यसरँनसंमङ्ग. , 7 


01 9 वाङ्कछीडावर्णनम्‌ = -- ~1# 72? ( ॐएप€, 0708 
© ग ) 1 39, 13 102 3, 80, 2७3 ४41 8 638, 701 


1059 8 ५ 62, 11 08 5 + 57, 2 43, 33 64, {+ 58, 
५1 56 , ७८ ५84, ऋ-3 58 -- 5042 2 9 0५ 37 


{25 33 
532 


1 1 (लव) प््त्‌ 1-3 ०० + २८६8 1*-55 ( फ 
प } {0 ४06 5४ प्ल कटः 1६ 14 9 +, इ (० 
9.५) दनि 0४ नाल सला 3 ८०5 1 0 पड --7) 
६2 78 उत्तीर्य ( 0 "णँ ) 05 एते बाट्यसयुत्ती्णौ ; 6८ ०९ ) 
( 5} 1036} पुर्वं ती बाल्छौ तै तु * --- ^€ 1०, 2 २९808 
55 26068410 1४ 17 215 ए्मृलः ए1५६ , 

2 छाः ४€ स्दुणहरप्रठप 19 1 + (66) र 1 1. 
--2 ) & श्रेतपीतानुङेपनौ . -- ^ ) 8" विचरतुर्‌( छ? बभूवतुर्‌ } , 


-- 349 „~~ 


© 34 
82 8 3 
22. 8. 3 


5%. 3 ] 


शुशुभाते बनगती त्रिशीर्पाविष्‌ पन्नगौ ॥ ३ 
मयूराङ्गदबाहू त प्वापीडधारिणौ । 
वनमाराकृतोरस्कों दुमपोताषो दत ॥ ४ 
अरबिन्दकृतापीडो रज्जुध्ञोपीतिनो । 
सिक्यतुम्बकछरकौ गोपवेणुप्रवादकौ ॥ ५ 


3 0 € 1€0९10प 1 त + (6 रभ ए 1 1 
102 76965 35 {07 {€ 85 प्7€ किलाः 15 -- = ) &1 श्रुति 
सुखौ 3 "मुखौ , ४2 2 ( 56007 ५८ ) "मुखं , 128 प्रति- 
मुख ( ०" श्रु गिसुखं ) 2 ( 078४ ५८९ ) पणवाये श्रुतिमुखेर्‌ 

 ) 7 ( 8९०००व्‌ {1८ ) 7171-3 वादयां ( ० यन्तौ }) ए५ 
विन्येरतु , भ" महीतरे ( 0” चराननौ ) ४ ( ३९५०८ ६८९ ) 
वादयानौ सुखावहम्‌ -- {6 8 © +11-3 1708 र्टः ३०, 
¶1 + ७( € ) ४८८८ 16 एदुएटप्र ठप ग 3 

649* गोपवीयथ्या सुमधुरं गायन्तौ कामरूपिणौ । 

41 ( 86०0 (€ ) -विदचा , 13 -वेणु ( 0 -वीथ्या ) 
113 वाद्यन्तौ च कामत ({०८८) | 
-- ए 070 5०42 --“) ७ श्र प्रभाते (५ सुख ) 2 
नग- (० वन- ) -- ^ } 72 ( धु 77 23 17 +€ ) विदी- 
षाव ( 0४ त्रि ) 

4 4० 4 (ण 1 १), --) 3 8 15 104-5 
१ &8 + -कर्णौं तु ( मिः 8 73 तौ 9 3 ( ५181. ) #1 13 
-चिन्रा्गौ ; ए४ ऽ -चिव्ो तौ ( ४४ तु ) (० -बाहूतौ) ए: 2 
1.8 2 &1 8 5 3 मयूराद्घजक्णौ तु ( 61 ¬1 8 ण्ठोतु, 
४ "णँ तो), ५8 "जचिघौ चौ, 7+ मयुरकण्ठवाहू तो 
1111-8 मायूरङ्गद -ˆ, {2 8 भ ४1 8 0 725 1321-5 
41 5 + वनमाराकुले( ६8 घरो-> 72 वृतो )रस्की , &( € ) 
कखस्कन्धो -- 21 *€०5 4-7° 9{€" 5] 8५८ ~ र ) [26 
19 61 ¢ 5 111-3 हरिः, 02 करि- (01 दुम- ) - 

5 एणः #€ ऽध्वुप्ल०८ 9 22 मर 14 --*) रि 
अरविन्दामनयनौ -- ^ ) चि" 7 © 2 5 ४5 + सशशिक्यतुम्ब- 


कक( 1 “ध )रौ . - ° ) 2 गोपौ ( ०" गोप-) 8 किंचिच्छो- 
भितदैशवो ; * वेणुवादध्रवीणकौ -- ^ धः 5, 75 8 
(€) 15 . 


650* पर्णवाद्यसमादयुक्तौ दध्योदनकरो छरती । 
किकिंणीजाछसवबद्धकटिदेश् विभूषित ॥ 
कक्षकूटसमारुम्बिशिक्यस्यश्रतपायसो । 
कार्यन्तौ च दण्डेन वस्परान्धत्छौ दिं मति ॥ 
गुस्मेषु ,मधुभाध्वीकं मागमाणावितेस्तत । [5 | 
खादन्तौ वन्यानि पिबन्ती मधुमाक्षिकम्‌ ॥ 
ददतां मघुमूरानि दारकेम्यः समन्ततः । 
खादन्तो खादयन्तौ च मूटानि च फलानि च 
तिन्दुकं मश्चयन्ता च गोपेरापालय भूतके । 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


कचिद्धसन्तावन्योन्यं ऋडभानो कचित्कचित्‌ । 
पणराय्यासु संपुष् कचिनिद्रास्तरेषिणीं ।॥ & 
एवे वत्मान्पाख्यन्तां शोमयन्तां महावनम्‌ । 
चञ्चुयन्तां रमन्तं स किशोरविष चश्चरौ ॥ ७ 
अथ दामोदरः श्रीमान्संकषंणसुदाच ह । 
कीङेरापात्य वृक्षेभ्य खादयन्तौ फाति च ॥ {10] 

[ (1 1) 18 पर्णपाच-, "पत्र- (0 'वाद्य-) 0 4 

-समासक्त- ( 104 "क्तौ ) (07 युक्तौ ) 6 पर्णपचस्मायुक्त-, ५ 


1011-3 पर्णपात्रसमासक्त- (10८ ८) 18 + -परायणौ (0 -करौ छरती ) 
-- (1, 2) 7‡ #1-3 -गण- (0 -जाल-) 6 -सरुद्ध- (10 


-सवद्ध- ) -- (1. 4) ७८(€9 ) वत्सान्‌ (०? वत्सौ ) ° -- (- 
5) 7" रुल्मेषु गुल्मेषु तदा , + गु-मे गुमे यदा माभ (०? ° ) 
-- ( 6) ७2 वन-, ¢+ ५ फल- (0 वन्य-) -- 78 4 


०० ( 08४1 ) 11068 6०-7* -- (1. 7 ) 7" 68 ददतुर्‌ ; 13 
द्दन्तौ (£ "तौ ) --(1, 8) 7५ पनन्तौ ( ग खादन्तौ ) © 
खादयन्तद्य्‌ (०४ “यन्तो ) 11-8 सनन्तो खानयन्तौ च (10 ^ ) 
05 सवुमन्ति, 1५ च गरदुनि, 1-3 स्पादुवन्ति (10 च फलानि) 
-- (1 9) 75 + तिन्दुकान्‌ (0 क) -- (~ 10) ५८6५) 
आपाच (० त्य) | 

© 0 {€ 56 घ€०५€ 17 पि, भ॑ ए 1] 4. -^) 
111 2 चार्योन्य (० अः) --") 7: © क्रममाण ( 07: क्रीड- 
मानो ) -- -4€ाः 62, [20 8 108 

651* दध्योदनं प्रभुञ्जानो कचित्कक्चविरुम्बितम्‌ । 

कच्च पानसम्रान्तौ कचित्पायसमोदितौ । 
कचिदक्षेषु विश्रास्तौ स्थलीष्विव यथासुखम्‌ ॥ 

[7 1] 75 &1 प्र्युञ्ञानौ (7० प्रमु) 4 &3 13 कर्त 
(0 कक्ष-) -( 2) 61 पायस (० पानस-) 1 68 
01-3 -मोदितौ (०1 -मोदितौ ) - (7 3) ग 1-3 खली- 
ष्वपि, {+ सण्डलेऽपि (0२ स्वरीप्विव ) | 
-- ^ ) 1 -दाय्यामन , "+ शाखासु सं- (0 -राय्यासु स-) 
01 -वृत्त (0 सु ) 2) प3 41 2 + 1 9 5 + क्रन्ि 
ननिद्रान्त( 71 05 + तु ररश्चणो -- ^€ 6, 26 8 ( चरन्न 
3 ) 115 

68* चत्साननु यथाकास चरन्तो वत्छपार्का । 

वत्सपुच्छान्समाघूय विक्षिपन्ती प्रथक्पथक्‌ ॥ 
(+ 1) ¶्: त्वरन्तौ (0 च ). | 

7 207 € 5ध्वुप्८९€ 10 पि, श ए 1 4 06 1.2 
61-3 5 + १68१ 1 {166 -- * ) {+ ( 86001त्‌ {106 ) 
चने (0? एवं ) 26 1 2 @1-3 ऽ + (धा 78 प्रण€) 
वत्सानेव प्रकर्ष( 71 ७ 17; शक्ष न्तौ --°) ट 2 मि 3 
7: + क्तोभमानौ ; ए8 + 700 12 5 79 1 ( 860 € } 
ष्यानो (० ्यन्ल्ै ). 171 ( 5751 06 ) 4 1-3 महद्रनम्‌ , 
114 ( ¢757 {106 ) प्रजां सुहु (£ महावनम्‌ ) 36 74 2 (1 


-- 550 -- 


बुकदञनम्‌ | 


आयं नाखिन्यने सक्यं गोपालैः सह कीडितुम्‌ ।। ८ 
अवगीतमिदं पेमाधाभ्यां शुक्त भोजनम्‌ । 
्कषीणतणकाष्टं च गोपैमयितपादपम्‌ ॥ ९ 

गहनानीह यान्यासन्काननानि यनानि च | 
तान्याकाशनिकाल्चानि टर्यन्तञ्च यथासुखम्‌ ॥ १० 
गोवटेष्वपि ये वृक्षाः परिवत्तागरेषु च । 

स्वे गोष्टठामिषु गताः क्षयमक्षयवचेसः । ११ 
संनिकृष्टानि यान्यासन्काष्टानि च व्रणानि च। 


विष्णुपवे 


तानि दुरवडृष्टानि मागितव्यानि भूमिषु ॥ १२ 
अरण्यमिदमस्पादमल्पकक्षं निराश्रयम्‌ | 
अन्देषितव्वि्रामं दारे विरछद्रुमम्‌ । 
अकमंण्येषु वृके ग्िनिविप्रसितदिजम्‌ ॥ १३ 
निरानन्दं निराखादं निष्यरयाजनमास्तम्‌ । 
निर्विहंगमिदं शल्यं निव्यज्जनमिवाक्षनम्‌ ।॥ १४ 
विक्रीयमागेः काष्टेध शाक वनसंभवेः । 


| उत्सननसंचयतृभो षापोऽयं नगरायते । १५ 





8660त 1116 ) 3 (2 ( 3€९०पत्‌ [€ } + 5 {+ (1४5६ ५0 
5660700 {100€ )} कृप्णसंकर्षणावुभा , ¶‡ (3 (8€८०7त्‌ (€) 
सोभयानो महद्वनम्‌ -- 2? 7 ५४, &1 ४0 

658* एव तु वत्मपालो तो दोभयामामतुर्व॑नम्‌ । 

-- ° ) 1 21 75 1 7 2 चश्चर्थेते , 138 धू्णयन्तो ( {0 
चञ्चयन्तो ) -- “ ) 05 पावकी , ४५ चाकर ( £" चञ्चल ) 
-- -41€7 ¶, 125 7 @1-8 5 ‰ 18 

654* गायन्तौ च कचिद्वेयान्सुसवर मधुरस्वरम्‌ । 

उत्कणं गसं च कुर्वन्तौ गीतनिस्वमे ॥ 
गजान्परवद्यान्येये. कुर्वन्तौ च महावने । 
लोकमिस्थं चरन्तौ च रमयन्तो च चेष्टिते ॥ 

[(1, 1) 0७3 पध" 3 सुस्वरौ (८ ^) 1 अमर्‌ ( 0 
मथुर-) 7" सुस्वरौ मधुरस्वनम्‌ (००) --(1+ 2) 
उत्कण्ठ सखृगसघाश्च (०?) --(1 8) 08 12 गाव प्र्‌ 
वशा गेये , 3 गवा परव मेचै (०८ ° ) 5 4" (भः-3 कार 
यन्तौ › ध काल्यन्नौ , 7४५ कुर्वन्तौ तौ (० न्तौ च ) -- (7 
4 ) 71 र रमन्तौ (० चरन्तौ ) व" 0७3 भ" 2 वि-( णच्‌) | 

8 5 ) पि1 23 18 अभाषत ( £" उवाचह ) -° ) ¶8 ५ 
जीवितुम्‌ ( 0" क्रीडि" ) 75 7" 9 © ++ गोपाङै कीडितुं सह . 

9 ^) 05 अनुगीतम्‌; 75 71 © अप( 7 नु )नीत्तस्‌ , 
"1, 8 1 8 5 उपनी, ४ अन्तर्नातम्‌ (7 अवगीतम्‌ ) - ५ ) 
&1 1 भावयोभक्तिक्छाननस्‌, ए पि8 प 8 19 105 11 35 
(3 «+ आवभ्यां भुक्त( 73 + ब्रज काननम्‌ --“) + क्षीणं चः; 
08 प्रनष्ट- (0 प्क्षीण-) ४. प्रक्षीणकाष्ठं च वन. --°) 
ऽ -पाद्पे , ए* -काननम्‌ (० -पादपम्‌ ) . 

10 2) 1961 ऽ-5 च (0 [इहु) 1 प 82 ( दवस 
196 ) 15 + © धघनी( 13 * परि भूतानि यान्यासन्‌ -- 7 
० (श्छ ) 102-12* --°) 7" 3 कषानि च तृणानि ख 
-- ए 7९843 10°-12 0 क्ट --°) 1 प्रकाशानि, 
78 विका (० -निकाः) 81 1४ ४३ तान्याकाश्ञावकादानि 
--^) 1 ५५४, ए2 2 8 06 1५५ 5 स्म, न्य ऽस्मिन्‌ 
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रैलानां भूषणं घोषो घोषाणां भूषणं वनम्‌ ¦ 
तस्पादन्यद्रनं यासः प्रतयग्नयवसेन्धनम्‌ । १8६ 
इच्छन्यनुपशक्तानि भक्तं मादस्तमानि च । 
तसादनं नवतभ गच्छन्तु धनिनो वजाः ।॥ १७ 
न द्राश्यन्धाबरणा न गृहकषेप्रिगस्तथा । 

प्रशस्ता वै बजा रोके यथा वरै चक्रचारिणः ॥ १८ 
शकृन्सूतरेषु तेष्वेव जात क्षाररसायनम्‌ । 

न्‌ तृणं ञज्धते गावो नापि तत्पयसो हितम्‌ ॥ १९ 
खलीग्रायासु रम्यासु मवासु वनराजिषु । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


चरामः सहिता गोभिः क्षिप्र संगाद्यतां वरजः ॥ २० 
श्रुयते हि वर्नं रम्यं प्यापतृ णसंस्तरम्‌ । 

नाना वृन्दावनं नाम खादुवर्टफएलरोदकम्‌ । २१ 
अञ्चिधिकण्टक्बनं सयवमयुणैडुतम्‌ । 
कृदम्बपादपप्रायं यद्चुनातीरदशभिवम्‌ ॥ २२ 
लिग्श्चीतानिरबनं सतु नियं शभम्‌ । 

गोपीनां सुखसंचारं चारुचित्रबनान्तरम्‌ ॥ २३ 
तस्य गोवर्धनो नाम नातिदूरे भिरिभिहान्‌ । 

भ्राजते दीषंशिखरो नन्दनखेव मन्द्रः । २४ 
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मध्ये चाख महाशाखो न्यग्रोधो योजनोच््तिः। 
भाण्डीरो नाम्‌ शरुञ्ुमे नीरमेष इवाम्बरे ॥ २५ 
मध्येन चाख काठिन्दी सीमन्तमिव कुवैती । 
प्रयाता नन्दनखव नलिनी सरितां वरा ।। २६ 

तत्र गोवधंनं चैव भाण्डीरं च वनस्पतिम्‌ । 

कालिन्दीं च नदीं रम्यां द्रशष्यावथरतः सुखम्‌ ॥ २७ 
तत्रायं वसतां घोपस्यञ्यतां निगुण वनम्‌ | 
संबाहयाम मद्रं ते किंचिदुत्याद् कारणम्‌ २८ 

एवं कथयतस्तख वासुदवख धीमतः । 

प्रादुबेभूवुः शतशो रक्तमांसवसा्चनाः ॥ २९ 


घोराथिन्तयनस्तख खतनृख्टजास्तदा । 
विनिष्यतुभयक्रः सतः श्वतश्लो वृकाः ॥ ३० 
वृका्निष्यतितःरदृष्र गोपु न्तेष्वभो टपु 

गोपीषु च यथःकार्मं त्र व्रासीऽमवन्महान्‌ || ३१ 
ते वृकाः पवद्धाश्च दरवद्धास्तथाप्रं | 
्रिश्विश्तिवद्धाथच शतयद्धःस्तथापरे ।। ३२ 
निभेस्स्तख गव्राद्धि भ्रीवत्सकृतरक्षणः 
कृष्णसख कृष्णवदना गोपानां मयःर्धनाः ।। ३३ 

मक्षयद्धिथ तैबत्स स्.सयद्धय भोव्रजान्‌ | 

निति वःखान्दरद्धिष क्करुत्साद्त वजः | ३४ 523 


? 2 8 38 
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न बनं शक्यते गन्तुं न माथ परिरष्तुप्‌ ॥ 
न वनाक्किचिदाहतै न च षा ररित नक्ष्‌ ॥ ३५ 


वैरंपायन उवाच । 
ईतिं वृकाणां दृष्टा तु वधंषानां दुशतदाम्‌ । 
पसीपुंसोऽथ घोषो वै सभशतोऽभ्रयततदा ॥ १ 
स्ानेनेह न नः कार्थं तजामोऽन्यन्महदनम्‌ । 
यच्छिवं च सुंखाल्यं च गवां चैव सुखघहय्‌ 


[ विष्णुपर्व 
एवं उदहदीभेस्तु व्याघ्रतुखपतक्रयैः | 
तरलो दिष्णन्दद्देः च ए्कसयायवरः दुउः | ३६ 


|| ५२ ॥| 


अयैव दिः चिरेण ख व्रजामः पह गोधेः | 
यावदरुकययं घरंन्‌ नः रध तजौ वजेत्‌ ॥२ 
एवां धृत्रर्साङ्गकां द्मां इषकरविमःद्‌ । 

यमं सपम्या विम निद्चि गजताम्‌ ।॥ ४ 
मम पुत्रो मन रता मम यत्सोऽथ भसम | 
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स -दशरुम्दन्‌ नडः पवि तन्पराकरतन्‌र्‌ः | 
‡ ~. स्यतं मुल्यन्तां शषप्टानि च । १० 
व नवि क्वल्ण्त्ता मण्ड मुमाधरराप्यतम्‌ । 
पयनामतः व्ववनदश्नःद च मस्यताम्‌ ।॥ १९ 
तच्छन्यः नन्दरभारख वदतं सपर भापिनस्‌ । 
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व्याघ्रघोपमहाघोषो घोषः स'गरपोषवान्‌ ॥ १४ 
गोपीनां ग्मेरीमिध मूर्धि चो्तंपितेषटेः । 
निष्पपात वजात्पङ्कस्तारापड्कि खिम्बरत्‌ ॥ १५ 
नीलपीतास्मेस्तासां वसैसद्रधितोर्च्तिः । 
रक्रचापायते पड्धिर्गोपनां मागेगामिनी ॥ १६ 
दामनीदामभारेव केचित्कायावरम्बिभिः | 

गोपा मागेगता भान्ति सवरोदा इ दुम; ॥ १७ 
प॒ वजो वजता भाति सकटोपेन भाखता । 


(+ (५ अ, ८ 


ओघैः पवनविशिपरनिष्पतद्धिरिषाभयः । १८ 
क्षणेन तद्रजखानपिरिणं पसपद्यत | 
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द्रवपावयवनिषूरतं की वायक्षमण्डलैः ॥ १९ 
ततः क्रमेण घोषः स प्रासो बृन्दावनं यनम्‌ । 
निवेशं विषुलं चक्रे निवेशाय गवां हितम्‌ ॥ २० 
श॒कटाधतंपयेन्तं चन्द्रार्थाकारसंखितम्‌ । 

मध्ये योजनविस्तारं तदद्विगुणमायतम्‌ ॥ २१ 
कण्टकीभिः प्रबृद्धामिस्तथा कण्टक्रितेदधमेः 
निखातेच्द्ितिशाखग्रेरभिगुप्रं समन्ततः ।॥ २२ 
मन्धैरायेप्यमणिश मन्थवन्धानुकषंणेः । 

अद्धिः प्रक्षार्थमानाभिमेगेरीभिस्ततस्ततः ॥ २३ 
कीरैरासेप्यमागैश्च दामनीपाश्चपाशितेः । 
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बृन्दावनप्रवेशाः ] । 


स्म्भनीभिधतेथापि रक्टैः पितिः ॥ २४ 
नियोगणाशैरासक्तगंगरीश्वम्ममृसु । 

छादनाथे प्रकीर्णेथ क्टैस्तणगहैस्तथा ॥ २५ 
शाखाषिर्डकवै तायां क्रि पमाभरितसततः | 
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शाखाशुक्पेमाणाभिर्गोपीभिश्च समन्ततः ॥ २८ 
युवभिः खविरेैव मेपिव्यैग्रकरभशम्‌ । 
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विष्णुपर्व 
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विधसद्धिः कुटरेध का्ठान्यपि तस्नपि ॥ २९ 
तद्भनस्यानमधिकछ चकाञ्च काननात्रुनम्‌ । 

रम्य वनानव्च व खामन्रष्टयःमनोपसम्‌ ॥ २० 

तास्तु कामदुघा मावः सकाटतु तं बनम्‌ । 

यृन्दवनमवुप्राप्ना नन्दनापसक्छननम्‌ ।॥ ३१ 

पमे तु कृप्यन गवां स॒न्कारक्ारिणा । 

शिवेन मनस। दघं तदनं अनचारिभा ॥ ३२ 

पिम तु ततः पक्षे घ्रममामि न्तिमय 

वषत(वामृतं दवे तण त॒त्र व्यवेत | ३३ 

न्‌ त्र वत्साः सीदन्ति न गवो नेतरे जनाः। <, 


?2. 9 34 
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यत्र तिष्ठति लोकाना माय मधु्रूनः ॥ ३४ 
तारतु गावः प घोषश्च श च संकरषंगो युवा | 


हारिवंदो 


[ विष्णुपर्व 


कृष्योन षिहितं बां तथध्यासन्त नि्दताः ॥ ३५ 


दति श्रीहसिविंरे जिपञ्नारत्तमोऽध्यायः ।॥ ५३ ॥ 


वे दापायम उवाच । 
तौ तु ब्रन्दावनं प्राप्न यसुदेधखुतघरुमे | 
चेरतुवैस्सयुयानि चारयन्तौ सुनिद्तौ ॥ १ 
पूरणसतु घर्मसमयश्तयोरम्र यने रुखम्‌ । 
क्रीडतो सह गोपरेवंुनां चावमाहतः ॥ २ 


त्तः प्रावडवुप्राप्ना सनः क्मदीपनी । 
प्रथवपुमेहादोरः शक्रचापाङ्कितोदराः । 
वभूवादशैनः र्यो भूमिशादयेयत्तेणम्‌ ॥ ३ 
पतता मेवभातन्‌ नवतीयादु्पिंमा । 


[५ क 


संमाजिततरा भूभिर्यविनथे रक्ष्यते ॥। ४ 
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प्राब्ुडणनप्‌ | 


नववपावसिक्तानि चक्रगोधदटानि च | 
नषटदावाभिधमनि न २ 


ने प्रचकार ॥ ५ 
नृत्तव्यापारकाटश्च सथृगणां कटापिनम्‌ । 


मदरक्छाः प्रवरच्ःथ फेकःः पटखःः डतः ।} ६ 
नवग्रादरृपि कान्वःनःं पण्वदाहारहाशिनःम्‌ । 


यौवनस्य कदम्बानां नवाज दषुः | ७ 


हा।सत्‌ कृट्जः फुद्धः कदस्य २६ ।सुत दनम्‌ । 
व्रात जटद्ङ्< तस्ता वद्धुघ्र उकः ॥ ८ 
संतप्ता मारकरजटरा नता दद्रा । 


~~~ 
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प्रवचन्ताश्च) ) 1 पुरवा (0 पटु }) ~: 8 4 2 3 
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8 बुकषै 52 8 [25-5 ‡ पुष्पं. ( 0 फुल, ) 75 (० -1-3 
हा( 1 9 हसितं कौटज पुष्पै, 1 अजिनं कौटतर्बक्षे , 
79 © दाडिमीकुखनै पुष्पे, ७५. चासितं कौटज पुष्पै, , ५३ 


हसितं कौशजेव्रशे ५ ) #1-3 भाषित (०८ वा) -- 8 
82 2- 218 ए ए 1 2 + 1€०त &न कः 4, 2 


४2 281 {3 १6619 {76 58.10€ ४676, &( € ) 7€४83 ५ 
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तृषित $ 11 1५0०2 (0 च्रापितं) 1 चुर, १ ( 5९८००४१ 
116 ) {8 द्पैस्‌ (10५ डःण््‌ ) < ) ग, -तलम्‌ ( {0 
जस ) 1 2 (5660० 17४९) दि #2 ( [6 ५०5) 81 
( 56५०० {17016 )} 2 3 8 {2 (8९५०५ 1016 ) 3 5 + न॒षित्ता 
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{1 पथि (70 नव- ) १8 ए 
) >° षट्‌पदाह्वाददायिनास्‌ -- ^) 
) ७५ नवाय्र्‌ (1५ 
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स्लाददः स्युस्‌ ्ुमस्तौष पवनाः ।॥ ९ 
सशवःनमगदधन ममतम । 
म ग्न दमः || १० 


५५ के 


[क $ + ई धुः ध कःचन्‌ 


व स्ट माल् -सद्भान्ध्र 
क [| 
रदीत्रभियामःति एद्टनी पदुमं ~न ।। ११ 


रण पयप्नाः मिक्त मत्तेन नयीद्रतम्‌ । 


# क # = 
वा थय सल्पसः्र य दात्र 


ष्य # 


्रुःसनमनयः ॥ १२ 
दपरसग्डुननऽददुः=एृ्रूनेन्‌ च) 


क (क क. भ ८ 3 &। 
न्य चखिरिद्ु4रङ्यमा उसुथरः ।॥ १३ ९2 ० 9 


=~--------~ ----"-~-- -- ------~ --~-------=-- --~ ~ 


9 ८) ए -गुक््ा (^ ~पर) 8 3 ऽ दवाना 1 ७१ 
भि ) >, ४: जनिका उराह्चिरा -- ` 1 {+ उच्छन्ती चसु 
धरा ~~ +€ 9, ({ ९1 } € {५ ^^ 
10 °) ° ( २८ 1 ० 21 1६१८) मटामेध-‡ 123 
महद्टान (०? सशलवाति-) >“ ४<ऽ मसमुद्धतं ( {ण 
नं) ) ल -तप्रात्रतम्‌ ' 7" "पितस्‌ ) -- ^) 
भप ४५ ए 7४ 03 122. 5 पप 3 + ४, मही महा 
राज पुरस, 0» मलय जर्ष्छस्तु अ 6 सरी पुस्नुख्यं 
वपुरापश्ते। तत्र टषटान्र नटावाता परताका 1 सहामघा महाः 
प्रामादा । ॐ -- <) 0; 6 (प ्नापादययन ( ०" आपः) £+ 
क्राचत्‌, 2 वेषु , (3 रतन { ८ नभ्‌ ) 

11 ए [कण्ड्‌ 1} ४८५ 12. -- <) 83 55 ८ € 
कन्द्ररः- ( 0" कदम्ब ) २ -हाखाछ्व , ° "° -हासाश्च, ०, 
१ © ऽ-5 9, -सानाल्य , ५: -तो नास्यै ( £" -हा पाद्ये ) 





12 [1 {५४ 11 2112 -- °) 3) इन्द्रेण (षष ) 
-- °) [5 7: 9 च्‌ विस्तरम्‌, ५५ पयन्विः;, ऽ 5 


( ८ण८्‌१४ 73 + ) आा]कुलीक्रनस्‌ { ०२ नवीङ्कनम्‌ ) -- ^ ) 128 
1 2 @1 2 5 ४ लोका प्युभिनमानसा 

13 “*) 2 तृप्त-, ८. कप्त (4० रप्न-) 9 -शादृखट- {गः 
-सारद्च- ) > ( €५९ल६ >> +1 05) 95 -नादन { 7 निनं ) 
¶\ रसशाददटशदरेन - ¢ } 9५.46 {38 दुष्टर (ष्ड ) 1 
पि: 21 9 032 10: 4 5413 ५ 1 8 = ५: -व्याहतेन { 0 
व्याह ) ) 1 वरर { {0 नेश ) 3 3 ¢ 
४ -विक्रन्देर्‌ (0 -विक्ष्टर्‌) & दिशसि रवोत्सर, ¬ 
1 नरैश्च दिखिभि केर -- ^) 13 नैकवर्णा, ~2-* 2.2 3 
ष & 7 ( ९५८४ 10) ¶, + ल~ अनकीण , 22 नानावर्ण 
(10 पक } 

14 +) 1 2 ग्तवि { (ण तुरी-) ++ ^2 8 प 57 
( €४९6]६ 126 } 73 + € +3 -सहात्रत्म ( ५" चेमा) 9 
६3 + वधौ प्राक्च, 73 वषं प्राप्यः ( ० क्रप्राक्त-). 4५ 59 04 
-सहारवा., ¬ 3 महोरगाः ; 7 + मनोरमा (८० -महारया.)* 
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म्रमत्तूमेमहावेगा वर्षप्र्रमहारथाः | 
हरन्यस्तीरजःन्वृक्षानचि्तारं यान्ति निञ्रगाः।) १४ 
संततासारनियल्ाः ह्िनप्त्रोचरच्छदाः । 

न यजन्यगमा्राणि भ्रान्ता इव पतत्रिणः ॥ १५ 
तायगम्भीररम्बेषु प्र्चघत्ु नदत्खु च । 

उदरेषु नयाभ्राभां मज्जतीव दिवाकरः । १६ 
तनूरुदेशत्पतितैः सरिकोत्पीडसंङला । 
अन्ेष्यमागा वसुधा माति शादलमालिनी ॥ १७ 
वजेभवावरुग्गानां नगानां नगज्ञालिनाम्‌ । 

स्रोतोभिः परिद्रत्तानि पतन्ति श्चिखराणि च ।॥ १८ 
पतता मेघवर्पेण यथानिघ्नामुसारिणा | 


पि @1 4 103 वर्षध्रा्ठा मनोरमा , 76 7४ © 5 02 2 ववं प्राप्ता 
मनोरमा -- ˆ ) 1" हरन्तीस्‌ (ग न्त्यस्‌ ) -- ° ) 73 भर्तारं 
(107 विस्तार ) ©: प्राप्य ( £" यान्ति) 


15 ^ ) 6 1 © 3 5 + -नियुक्ता. (0 -नियैतलना ) &1 
मत्तसारसनि्य॑न्तरा -- ° ) ५” 5 -यस्नोत्तरः (5०), 78 -पक्चा- 
न्तर (07 -पत्रोत्तर्‌ः) + छिनच्रपश्चपरिच्छदा , 1 छिक्रवक्षा- 
स्तथेव च -- ˆ ) + द्ुमाग्राणि , 2 खगा यामानच्‌ › 83 ५ 
9 8 8 1 2 +-8 4 © + नगाय्राणि, 23 कुरायानि 
(01 [अ गसाय्ाणि ) -- ^) & 2 \ 22 एव 01 051 2 4 
दान्ता (70 श्रान्ता ) 


16 ^) & + -वेगेन , 01 -रुष्धेपु , 72: -नादेन (0 -छम्बेपु ) 
-- २) 1९2 1(1-3 पर्वस्छु, £+ 5 5 (7 ७8 खवत्सु च 
( 0? प्र्लवत्सु ) 

ए <) पि ( लवनः 81 8) ¶ © 14 महीर्हेर ( 10८ 
तनू ) -- ) ++ सलिरमैयेन संका -- ° ) 2 ४2 3 05 6५ 
अन्विष्यमाग, 73 0; जन्वेष्यमाणा , 1 1९००० (० मार्गा) 
-- ° ) ५००५८ 1158 द्ाद्रल- ( {01 शार ) पि 5 ( 097 25 
171 {€ ) ४३ 25 शालिनी ( ८ -मा } 

18 ^) &' [लपविद्धानां , ए+ [अ प्युदयाणां, 78 विभ- 
मानां ( ५" [अवरग्णानां ) ©: वच्िणेवापरूग्णाना , ©? वज्चे- 
गेवावभथ्यानां -- °) 76 व 2 61 2 5 1 वन्‌ ( 0" नग्‌- ) 
83 शाखिन ( £" नाम्‌) --“ ) € ‰ स्रोतोभ्य (० 
भि) 73 कष्टानि, + -छृक्षानि (० -कृत्तानि ) -- “ } 
31. 8 5 = [भ] (०च) 


19 ~) &1 -वामेनं (७ -वर्षेण ) --2) रि -तोयानु- (०८ 
-निश्ानु-) --) 184 218 प 814 03 01५ गु94 


हरिशे [ विष्णुपवै 


पटले दणिरक्तेन पूयन्ते वनराजयः ॥ १९ 
दस्तोच्छितरुखा वन्या मेवनादातुसारिणः । 
भान्टयातिव्ृष्टया मातङ्घा गां गता ख तोयदाः ।॥ २० 
प्रावुखुध्रत्रत्ति संहर्य दष्ट चाम्बुधरान्धनात्‌ । 
रौहिणेयो मिथः काले प्ण वचनमब्रवीत्‌ ॥ २१ 
परय कृष्ण घनान्कृष्णान्वराकोत्पातभूषणान्‌ । 
गगने तव गात्राणां वणेचोरान्सग्ुत्थिताच्‌ ॥ २२ 
तव निद्राकरः कालस्तव सात्रोपमं नभः । 
त्वमिवाज्ञातवसतिं चन्द्रौ वस्ति वार्षिकीम्‌ ।*२३ 
एतन्नीलोत्पर्र्याम नीरोस्परुदलगप्रभम्‌ । 

संप्रप् दुर्दिने कले दुर्दिन माति वै नमः ॥ २४ 


पर्वतोटरीर्णमुक्त( {1 4 2 3 11 3 रक्ते, 31 52 युक्ते , 122 
"तोये )न, #2 पततोद्वारमुक्छिन › 88 7 15 © पर्वरोत्की( ८8 
छ्य णमु -- ® ) 8 8 पूर्यस्ति (0 न्ते ) 

20 ° ) ४3 -महाचापा ( 0” -मुखा वन्या ) -? ) 
-श्ञालिन › 88 -चारिण (८ -खा ) --“) 8 श्रान्त्याति- , 14 
स्नाताति-, चि ४2 10 05 15 आन्तानि-, 2 3 ४1.813 
5 1 भान्यति-, 85; © आन्त्याभि-, 5 7 02 3 1४ 
भान्त्याभि- › 7 विभान्ति; 02 कान्त्याभि (0 भान्त्याति-) 
02 भान्यतिरृ्षमातङ्गा; 8 प्रभातिमत्तमा , 1: भन््य- 
तिच्ष्टामां 

21 >) 102 3 सप्रक्ष्य, ४३ 1 ७5 5 संदिदय, 7५ 
जरक्ष्य (1० घरदय ) © ग्राबुटूम्रबद्धि संदिद्य, ५८5१ , 
्ाबडवरात्ति च सेददय -- " ) 13 दङ्य ( £ दृषा) ++ अथ , 
1; घटान्‌, 41 1: शुभान्‌ ( 0" घनान्‌ ) 

22 “) ए पर्य कृष्णान्धनान्ृष्ण॒ -- ^ ) &1 [$ 71 
बलाकोद्धार-, 1 + 2 73 कापद्धि-, 2 2 8 ४19 8 
128 5-, "काङ्चद-, 7" 7. "कोज्ञ्वरू-, ५ कोत्पर- ( ६०" 
कोत्पात- ) र काननाङ्गदभूषणान्‌ , 18 बराकौघानुगामिन 
-- < ) ए2-\ # ४ 82 1 11 8-5 {3 + गात्रस्य ( 01 
गत्राणां ) -- °) &1 162 5 समुच्छ्रितान्‌, 1 > 128 28 ५ 
{9 इवीत्थितान्‌ , &2 पुरः स्थितान्‌ - इवं स्थितान्‌ ( £" 
समुष्थि ) -- ^ {€ 22, {8 103 

668* कामिनां ह्यदयस्याद्चु निघ्तस्तान्समन्तत, ( 526 ) । 

23 4) © गात्रसमं ( 0" गात्रोपम ) -- °) 16 7 © 
वसतिश्च (५ "तिं ) -- ° ) ए ~ वर्षति ( 10" वसति) ए: 3 
1051 &@1 + वाषिकी , 75 7: ©४-5 "के ( 0" कीम्‌ ) 

24 “) & तन्न + 2 7५ 5 एवं (० एतन्‌ ) ४ 8 
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परय कृष्ण जलोदयैः कृष्णैस्थितेधनेः । 
गोवधंनो यथा रम्यो माति गोवधनो मिरिः ॥ २५ 
पतितेनाम्भसरा दयते समन्तान्मददर्षिताः | 
भ्राजन्ते छृष्णत्नरङ्ाः काननेषु मुढाचिताः ।! २६ 
एतान्यम्बुग्रहुानि हरितानि मदुनि च। 


१ दिनीम्‌ 


तृणानि शतपत्राक्ष पत्रगृहनिति मेदिनीम्‌ । २७ 
क्षरजलानां शेकानां बनानां च जलागमे । 

सस्यानां च समानां न ठक्ष्मीव्येतिरिच्यते ॥ २८ 
शीघवातसणदधनाः प्रोषितोत्सुक्यकारिणः । 


दामोदरोदामरवाः प्रागस्म्यं यान्ति तोयदाः ॥ २९ 





18 71 5 + नीदाम्बुद्र- (०" नीटखोत्पख-) 03 आ्रास्त्या ( {0 
-उयाम ) -- -4 लः ११५०, }{2 175 

666* नीलोत्पख्दरे कारु भानि ब्ल्दावनं चनस्‌ । 

-- °) 1 ग 1 ५ 5 ए संवृत्त, 125 {1 (3 11 संश्रत , © 
सांप्रतं , + सुहत ( 0" दुर्दिन ) 

25 °“) 6 वृध 2 &@ 2 5 1 वनोद (£ जलो ) 
--5) ए सानुख्थितैर्‌ ( £" उद्भयितेर्‌ ) -- ° ) ए श्रीवर्धनो 
(ण गो ) 

26 ^“) ©: [अम्बुना (0 [अम्भमा) ल्य ण्य 
( ४] {) 26०० -- ° } ए" राजन्ते ( 0 आरा ) & सनत्त- (10 
छरुषण- ) -- < ) एए पिए 07 05 [03 ५ ¶१,३ + @ 5 श 
मदान्विता. , 2 ( ण ४ ) 8 मुदायुता. ( ०१ "न्विता. ). 

27 ^) & [अस्य (ण [जम्बु ) £ -परवृद्धानि, 8 
71 ५ ्रङृएटानि , 05 प्रवि, भ -3 प्रभूतानि (0? प्रहृष्टानि 
75 एतान्यङ्ग प्रत्रद्धानि , ५5 एुतान्यस्बुदहृष्टानि -- °) ~ 
मधूनि , ए+ बहूनि (£ मृदूनि ) --° ) 7 तत्प, ©" पक्षे 
( 0? पृत्रैर्‌ ). 2 मि ५ गृह्णन्ति , #3 छादस्ति (07 गूहान्ति ) 

28 °) 8 वनागमे; 2 रि 8 8 75 75 घनाः ( ० 
जरा ) 8 एर 52 77 705 5 &-3 5 ४ चनानां जरुदागमे 
--“) टः सु ; 8" स- (0 च ) ~ सवन्यानां रतानां च, 
76 (४ 61 9 5 सस्यानां च सुसीमानां ---) + सारक्ष्मी 
नातिरिच्यते. 

29 ^ ) 74: कीतवातसमुद्धता -- °) ५* -हारिणः ( {9 
काः) --“) 2०4 -मुखा", 78 रता (० -रवा ) - ^) 
& प्रगल्मा ( ५" प्रागस्म्य ) 

30 “) ५2 व्याक्घं, +, वते (0 हरे) 71 2 ©185 
01 -युक्तेन (£ -चपेन ). - 5 ) 81 €प. विवर्येन ( €" 
त्रिव) - &1 070 ‰0<-32 -- ° } 1.3 42 प 88 0४ 
128 1-5 78 + रचितं ; ६3 वितं ( ०? धनुषा ) ६* विभाति 


हरे हयश्वचापेन तिवर्णेन त्रिविक्रम । 

विवा गज्येन धनुषा तवेदु मध्यमं पदम्‌ । ३० 
नभय च नमथघ्रुनं भालप नमथरः । 

मेघेः सीतातपकरे विररिपमखि ररिममान्‌ । ३१ 
दावापरथिव्योः संमगः सततं विततेः कृतः । 
अव्यवच्छिन्रधारेधेः सथरद्रोधनिभेधमेः | ३२ 
नीपाजनकदम्बानां प्रथिव्यां चाभित्रण्यः | 


नः ११.०००. मजनि, जनि पकक 


गन्धैः कोलाहला गान्ति बाता मदनदीयनाः ॥ ३३ 
संप्रवततमहावप छम्बमानमहाम्बुदम्‌ । 
भायगाधमपयंन्तं ससागरमिवाम्बरम्‌ ॥ ३४ ० 
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धारानिमंकनाराचं धिद्युत्कबचनिमेरम्‌ । 
रक्रचापायुधधरं युद्धप्जमियाम्बरम्‌ । ३५ 

रोखानां च वनानां च दुमाणां च वरानन । 
प्रतिच्छन्नानि भासन्ते शिखराणि घनैषेनैः ।। ३६ 
गजानीकैखिकीर्ण सलिरोद्रारिमिषनैः । 
पणसारूप्यतां याति गगनं सागर परै ३७ 
सयुद्रोदधुतजनिता लोरुच्चादलकम्पिनः । 

सीताः सप्रषतोद्धाराः ककल्चा बान्ति मारुताः ॥ ३८ 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


निश्चास॒ सु्चन्द्रासु युक्ततोयासु तोयदे; । 
मग्सूर्यसख नभसो नाभिभान्ति दिशो दश्च ॥ २९ 
घर्मदोषपरियक्तं मेधतोय विभूषितम्‌ । 

प्रय बृन्दावनं कृष्ण बनं चैत्ररथं यथा ॥ ४० 
एषं प्रावृद्धणान्पर्वाज्भीमान्छृष्णख पूनः । 
कथयन्नेव बलवान्वजमेव जगाम ह । ४९१ 

तौ रामयन्तावन्योन्यं कृष्णसंकर्षणाबुमो । 
तत्कारं ज्ञातिभिः सां चेरतुस्तन्महदनम्‌ ।॥ ४२ 


इति श्रीहरिवंशे चतुष्पच्वारत्तमोऽध्यायः । ५४ ॥। 
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विष्णुपवं 
५. 


यन्यव्यापारयुक्छाभ्यां व्यग्राभ्यां दण्डग्ज्ुमिः। 
युजास्यां स॒ाधुद्रत्ताम्यां पूजिताभ्यां दिवोकरः ॥ ५ 
मदृशं पुण्डरीक्रख गन्धन्‌ कमर्ख च | 

रराज तख तद्वास्य रुचिरोटपुट मुखम्‌ ।। £ 
शिखाभिस्तख मुक्ताभी रराज युखपदङ्कजम्‌ । 

वृत्तं पटूषदपङ्ीमिययथा खान्पदममण्डलम्‌ ॥ ७ 
तखाजुनकदम्बाद्या नीपकन्दरमालिनी । 

रराज माला शिरसि नक्षत्राणां यथा दिवि ॥ ८ 


वे्ांपायन उचाच | 
कदाचित्तु तदा एृष्णो विना संकषण गुम । 
चचार्‌ तद्रनवरं कामरूपी वराननः ॥ १ 
ककयक्षधरः श्रीमाञ्दयामः पमदलश्रणः । 
श्रीवत्सनोरपा युक्तः शशाङ्क इय टक्ष्मणा ॥ २ 
साङ्गदेनग्रपादन पड्ूजोड्धिजवचप्रा । 
सुङ्माराभिताम्रेण क्रान्तविक्रान्तगामिना ॥ ३ 
पीते प्रीतिकरे नृणां पकिञ्ञल्कसभ्रमे । 


क 3590 
घर्मे बसानो वसने ससंध्य इव तोयद; । ४ स॒ तया मारया वीरः शमे सरवपुष्पया । ९२.१११ 
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मेषकालमम्बुद्हयामो नभख इवं मूतिंमान्‌ ॥ ९, 
एकेनामटपत्रेण कण्प्राबरुम्बिना ! 

रराज वदिपत्रेण मन्दमारुतकम्पिना ॥ १० 
कचिद्रायन्कचिकरीडशशूर्थश्च कचित्कचित्‌ | 
पणेवादं श्रुतिसुखं शादयानः कचिदने । ११ 
गोपेणुं सुमधुरं कामात्तमपि वादयन्‌ । 
प्रहदनाथं च गवां कचिद्नगतो युवा । 
गो$ुठेऽम्बुधररयामथचार दयुतिमान्प्रथुः ॥ १२ 
रेमे च तत्र रम्यासु चित्रासु वनराजिषु । 
मयुर्खघुष्टाख मदनोद।पनीपु च । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


मेधनादग्रतिन्युहैर्नादितापु समन्ततः ॥ १३ 
शादडलच्छन्नमामास सिटीन्धाभरणासु च । 
कन्दरामलदन्तीषु स्वन्तीषु नघ जलम्‌ ॥ १४ 
केसराणां नरैगन्येमदनिःसितोपनैः । 

अभीष्ण निःशसरन्तीषु योपित्सिष समन्ततः ॥ १५ 
सेव्यमानो नैवातेद्रेभसंधातनिःसतैः | 

तासु कृष्णौ मुदं ठेभे सौम्यासु वनराजिषु ॥ १६ 
सत कदाचिद्रने तसिन्गोभिः सष परिजन । 

ददशं विपुलोद्रं शाखिनं शाखिनां वरम्‌ ॥ १७ 
सितं धरण्यां मेघार्म निविडं पत्र्भचयैः । 
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भाण्डीरणनम्‌ ] 


गगनार्धोच्छ्िताकारं प्वनामोगकारिणम्‌ ।! १८ 
नीटचिव्राङ्गवणंश्च सेविवं बहुमिद्िजैः । 

फलः प्रवा घनं सेन्द्रचावनोपमम्‌ ॥ १९ 
भवनाकारवियपं रुतापृष्पसुमण्डितम्‌ । 
आधिपलयमिवान्येषां तख देशख शाखिनाम्‌ । 
ुर्वाणं श्ुभकमाणे तिरो वपन्तमव्ययम्‌ । २१ 
न्यग्रोधं पवेताकारं भाण्डीरं नाम नामतः । 

दष्ट तत्र मतिं चक्रे निवासाय दिवा प्रथः ।॥ २२ 


विष्णुप् 


(55. 


म तत्र वयस्ना तुल्यैवैन्सपारैः सहानघः । 

रेमे परे दिवम कृष्णः पुरा स्वगैगतो यथा ।। २३ 

त क्रीडमानं गोपालाः कृपणं साण्डीरवासिनप्‌ । 
रमयन्ति म्म बहवो वन्यैः ऋीडनकेसतदा ॥ २४ 
अन्ये स्म परिगायन्ति गोपा मुदितमानसाः ॥ 
गोपालाः कृष्णमेवान्ये गायन्ति स्म रतिप्रियाः |! २५ 
तेषां स गायतमेव्र वादयामास वार्थवान्‌ । 
पणवादयान्तरे वेणुं तुम्बवीणां च तत्र ह ॥ २६ 
कदाचिचारयन्नेव गावो गोघ्रषमेश्षणः । 
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जगाम ययुनातीरं कतारकृतपादपम्‌ ॥ २७ 
तरगापाङ्ग्वाध्छां बारिखशेषुखानिराम्‌ । 

तां च पबोत्परवतीं ददश यथुनां नदीम्‌ ।॥ २८ 
सुतीथौ खादुसलिलां हदिनीं वेगगाभिनाम्‌ । 
तोययातोद्धतैवैनेरखनाभितपादपाम्‌ । २९ 
द॑सकारण्डवोदुटं सारपैशच विनादितम्‌ । 
अन्योन्यमिथुतैैव सेवितां मिथुनचरेः \ २० 
जरननः प्राणिभिः कीर्ण जरजैभूषितां गुणैः । 
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दो [ विष्णुपये 


जलजैः सुमित्रां जरुनेहैरितोदकाम्‌ ॥ ३१ 
प्रयितस्नोतचरणां पठिनश्रोणिमण्डलाम्‌ । 
आवर्तनामिगम्भीरां पद्मलोमायुराञ्जताम्‌ ॥ ३२ 
हदशातादराक्रान्तां त्रितरगवल।धराम्‌ । 
चक्रथाकस्तनतयां तीरपा्वायताननाम्‌ ॥ ३३ 
फेनप्रहुटदशानां प्रसन्नां ठंसहसिनीम्‌ । 
रुचिरोत्पलपत्राधं न॒तश्रू जरजेक्षणाम्‌ ॥ ३४ 
हददीषललाान्तां कान्तां शवरमूधेजाम्‌ । 
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-- 866 - 


यसुनावर्णनम्‌ ] 


दीधेसरोतायतथुजामाभोगश्रवणायताम्‌ | ३५ 
कारण्डवाङ्ण्डलिनीं श्रीमन्पङ्जरोचनाम्‌ । 
काश्चामीकरं वासो षसानां दमलक्षणाम्‌ | ३8 
तटजाभरणोपेतां मीननिभेरमेखलम्‌ । 
पारिगुवण्क्षोमां सारसारायन्‌पुगम्‌ ।॥ ३७ 
इषनक्रातुरिपतङ्गीं कूमरक्षणशोभिनीम्‌ । 
निपानश्वापदापीडां तृभिः पीत्तपयोधराम्‌ । 
श्वापदोच्छिषटसलिलामाश्रमखानंकुलाम्‌ ॥ ३८ 
तां सथुद्रख महिषीं वीक्षमाणः घमन्ततः | 


विष्णुपर्व 
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चचार रुचिरं कृष्णो यम्रुनाम्रपद्योभयन्‌ ॥ ३९ 

तां चरन्म नदीं प्रेष्ठं ददश हृद मुत्तमम्‌ । 

दीं योजनविम्तारं दुम्तरं प्रिददौरपि ॥ ४० 
गम्भीरमक्षोभ्यजरं निष्कम्पमिव्‌ प्राग्रम्‌ । 

तायपैः श्वापैस््यक्त शल्य तोयचरः खमेः ॥ ४१ 
अगाधनाम्भमा पूर्ण मेवपूणमिवाम्बरम्‌ । 

दुःखोपसर्प्यं तीरेषु ससंर्विपुर्विङेः ॥ ४२ 
विपारणिगतःस्यातनेधूमन पितम्‌ । 

अभोज्यं तत्यश्ूनां हि अपेयं च जलाथिनाम्‌ ।॥ ४३ 52 ^ 


2 2. {1 45 
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उपभोगैः परिखक्तं सदधिख्िषणाथिमिः । 
आकाशादप्यर्संचायं खगेराकाशगोचरैः ॥ ४४ 
तृणेष्यपि पतत्खम्नौ ज्वलन्तमिव तेजसा । 
समन्ताद्योजनं सप्र तीरेष्वपि दुरासदम्‌ ।॥ ४७५ 
विषानरन पोरेण ज्वाङाप्रज्यङितं हदम्‌ । 
वरजस्यत्तरतस्तसख क्रोशमात्रे निरामये ॥ ४६ 
तं दृष्ट चिन्तयामास इृष्णो पै विपुलं हदम्‌ । 
अगाधं धोतमानं च कद्‌ सुमहद्धदम्‌ ॥ ४७ 
अस्मिन्स कालियो नाम कालाञ्जनचयोपमः । 
उरगाधिपतिः साक्षाद्धदे वसति दारुणः ॥ ४८ 
उत्सृज्य सागरे वासं यो मया बाहितः पुरा । 
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हारेवशे 


[ विष्णुपवं 


भयात्यतगराजस्य सुपर्णसखोरगाषिनः ॥ ४९ 
तेनेयं दषिता सरां यमुना सागरंगमा । 
भयात्तसोरगपतेनायं देशो निषेव्यते ॥ ५० 
तदिदं दार्णाकारमरण्यं रूढशाडलम्‌ । 
सबरोहद्वुम घोरं कीर्ण नानारताद्ुमेः ॥ ५१ 
रक्षितं सपेराजख सचववनवासिभिः । 

वन निविंषयाकार पिषान्नमिव दुःस्पृ्चम्‌ । 
तैराप्तकारिभिर्मियं सतः परिरक्षितम्‌ ॥ ५२ 
शेषारमलिनेशापि इृ्षैःक्षुपलताङ़रैः । † 
कतेव्यमागो जेते हदस्याख तटाबुभौ ॥ ५३ 
तदस्य सपेराजख कर्तव्यो निग्रहो मया 
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672* अयं च सन्य कतेव्यो हदः हीतजराश्रय । 
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यसुनावणनम्‌ ] 


यथेयं सरिदम्भोदा भवेच्छिविजलाशचया | ५४ 
वरजोपमोग्या च ज्मा नागे वे दमिते मया । 
सर्वतसुखसचारा सवंतीथ॑सुखाश्रया ॥ ५५ 
एतदथं च वासोऽयं व्रजेऽसिन्गोपजन्म च । 


विष्णुप्ं 


अमीषासुत्पथग्थानां शासना दुरात्मनाम्‌ ।। ५६ 


एतं कदस्य मास्द्य तदेष रिश्ुर्बारया । 
विनिपन्य हृद थोर दमपिप्यामि क्रलियम्‌ । ५५ 


इति श्रीहरिवंगे पश्चपश्चारत्तमोऽध्यायः । ५५ ॥ 
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676* मम पष्टतलस्प्दादीषघेजीवी भवेदयम्‌ । 
कदम्ब पुध्पफलर्वान्समाराध्यश्च मस्मियः ॥ 
सोऽये कडम्बकिखर सवैप्राणिसुखावह । 
अद्यापि आजते विष्णा पादसस्पर्चैदोभया । 


त्वमेनं सर्वदा राजन्प्रणमसख सुखी भव ॥ [5 
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वे सौपायन उवाच । 
सोपसूख नदीतीरं वध्वा परिकरं दम्‌ । 
आरोहचपलः छरष्णःः कदम्बशिखरं युवा ॥ १ 
कृष्णः कदम्ब रिखराष्टम्बमानोऽम्बुदाकृतिः | 
हदमध्येऽकरोच्छब्दं निपतन्नम्बजेक्षणः ॥ २ 
स कृष्णेनावपतता क्षोभितः स॒ महाहुदः । 
संप्रासिष्यत वेगेन भिद्यमान इवार्णवः | ३ 
तन शब्देन सृश्चुव्धं तत्सपेमवनं महत्‌ । 
उन्तिष्ठदुदकात्सर्पो रोषप्याङ्लेक्षणः || ४ 


हस्वे 


५६ 


[ विष्णुपर्व 


स चोरगपतिः क्रो मेषराशिद्मप्रभः | 

ततो रक्तान्तनयनः कालियः समदृश्यत ॥ ५ 
पञ्चास्यः पवकोन्ूगप्वलज्जिद्योऽनकाननः | 
प्रथुभिः प्छमिधारः हिरोभिः पणिवासितः ॥ 8 
पूरयिता हदं सर भोगेनानलवचसा । 
स्फुरन्नि स रोपेण ज्वलन्निव च तेजसा ॥ ७ 
कोधेन तजरलं तख सवं सृतमिवामवत्‌। - 
प्रतिस्रोता भीतेष जगाम यञ्रुना नदी । 

तख कोधामिपूरणैन वक््रेणाभूच मारुतः ॥ ८ 
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दृष्ट क्रप्णं हृद गनं कीडन्तं शियुरीखया । 
सधूमाः पन्नगेन्द्र मुखानिधरचिषः ।॥ ९ 
सृजता तन गोषाग्रि यमी तरमा दनाः । 
क्षणेन भस्पप्रान्नीता युगान्तप्रतिमन उं ।¦ १० 
तख पूत्राश्च दाराश्च भूयाघान्य महोरगाः | 
वमन्तः पायक घोरं वक््र्यो पिषसंमवम्‌ | 
सपृभाः पन्नगन्द्रम्त निप्पतुरमिता जसः ॥ ११ 
प्रेरितश्च तः मूधः स॒ द्रप्मे सागवन्धनम्‌ | 
नियलचूरणाकारस्तखोौ गिरिरिाचरः ॥ १२ 
दुदंश्दशनेसतीकविपेन्पीडअसाविरैः । 

ते कृष्णं सष्पतयो न समार च यवान्‌ ॥ १३ 


विष्णुपवं 


एतस्मिन्नन्तरे भीता मोषालाः सव॑ ए ते | 
क्रन्दमाना वर्जं जग्यु्प्यसंदेग्धया सिग ॥ १४ 
एय मोर्‌ं गतः क्रप्मो मभ्नो ब कालियहदे | 
भक्षयते सपरन तदागच्छत माकिम्‌ ॥ १५ 
नन्डगोपाव वे दिधर बह्ट्वाय निवेदयतम्‌ । 

एप त कृष्यते पुत्रः सपेणति महाहृद ।॥। १६ 
नन्दगोपस्तु तच्छा वज्जपातोपमं पचः । 
आर्वभ्लिरविक्रान्तन्तं जगाम हद तमम्‌ ॥ १७ 
मथःलयुवनीवृहः म च संछषणौ युवा । 

आकऋड पन्रगेन्टरख जन्तं समुपागमत्‌ ॥ १८ 


¢ व ध . ॥ ८ 3671 
नन्दगोपशुखा गोपात्ते गं माश्ुलोचनाः । ०२ ५.४ 
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शुर) -- 5 ) 2 ( 514 7, ) -जल्छाविच्छा ( 70? "विद्धः ) 12 8 
विषोत्पीडानराविरे -- 8 ० 12* --“ ) 2 तान्डृष्ण. 
पज्ञगान्सर्बान्‌ -- °>) धि 05 1 26 + पपात (0 ममार ) 
81 ( 57५ (7 ) ५ 0 6५ सघ (ण च) 77-3 दद॑ख्ुर्दशनेभ- 
द्रम्‌ -- ^€” 15; 1 3 ( ९2५69 8 + ) (€ ) 15 

678* सेदद्यमानो दशनैन चचार स केशवः । 

व्यचरस्सुचिरं कार कृष्णो वै काल्ये हदे \ 

[(1, 1) 05 च (णस) ४.3 वयैवान्‌ (0 केगव ¢ 
-- (1, 2) ("1 ननन्द, 9 नने (0 व्यचरत्‌) 1 0 १2. 8 
कालिय, 7५ @1, 2.4 5 21 + श्य्‌- (प ये) | 


-न--~ 


14 °) णच (न्ते) --<) 7 बने \ 1० व्रजं). - °) 
1 22 3 ४ 1 2 ( ण्ह 23 19 ५६९८) 7 ( हदल 36) 
13 4 (3 गृद्ध्या (८ -संदिगधया ) 


15 51.76 15, 5 25 ग्तपा ङु --) 5 7, मोहाः 
(+ ह }गतत , 25 (4: शः 3 मोहाहत , 71 2 ८ 3 5 मोहा- 
द्रि (० मोह र्त }) 1 विष्णुर्‌ {1५८ दछ्प्गा) - ९) 1 
निमश्च (८ मघवं) 1\४-* ¬+1 537 7: : © कालिये (0 
य ) £ निमश्च काये हदे --“) > भोक्ष्यते (र्म). 
न ) 135 आगच्छन्तु ( ५८ न) 

16 °) 5 ©> चह्भाय , "3 2 8 105 15 „(€ ) सब- 
खाय, »" शरणाय (0 वह्छवायं ) ८ न्यवेदयन्‌ ( ०" निवे 
दयतास्‌ ) 7 प्रस्मङ्सिनय्रम्‌ -- ए०7€ 167, ए 18. 
गोपा अचु --^) 871 3 @ ता 2 { ए एय 83 प लड ) 
3 ५ द्िख्यते, ¶: नारित (1५ छ्ःयरते) + 5 @ूप्पा (णः 
पुत्र ) -- क) 51 213 जलहर , -#12 (4५ ९८४ ) जजल्मिरे (० 
महाहदे ) 108 71 2 & 7 ? + स्पेणानिबरीयसा 

17 ^“) 3 च(प तु) -- ˆ) 4; 8-ऽ अन्त { {अ 
आरत- ) <~ + 2 *3 0५ 71 2 -स्वरित ; 75 + -चङित- (0८ 
-स्खल्विनि ) 31 अन्वसू्वरितमागम्य --^) 08 स (ण तं). 
1 मडहदंम्‌ ( ०" हदोत्तमम्‌ ) . 

18 ~) 12 3 सबाख्युवब्रृदधश्च -- ˆ) 4 आक्रीडन्तं 
पञ्चगेन््र - < } ४2 3 7 2 0. जलस्थं { £“ जनस्तं) ४3 
{ ५५ (४ ) 3 ऊनि समुपाद्रवन्‌. 

19 ^“) 81 3 -गोपादयो (र -मोपस्रुखा ) -- ८) 81 सयं 
ते (ए 1४075 }) 2 लं पः 5 साल- (फ साश्चु-) -- 4६६6 
194, {1 [22 ३४८० २०५०, ५ प्र€ 08 द 2 01-5.उ ३.५ 
1195 र्टाः 19 . 
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दादाकारं प्र््न्त्तस्थुस्तीरे हृदस्य वे ॥ १९ 
व्रीडिता विखिताशैव शेकाताशच पुनः पुनः । 
केचेत्तु कृष्ण हाहेति हा धिभिखयपरे पुनः । 
अपरे हा हताः सखेति र्ख्टुभृशषटुःखिताः ॥ २० 
खियशैव यशोदां तां हा हतास ति चङकश्चः । 
या परयति प्रियं पत्र सपेराजवक्चं गतम्‌ । 
संदितं सपभोगेन दृष्यमा्णं यथा मृगम्‌ }। २१ 
अरमप्तारमयं नूं हृदय तेऽभिरक्ष्यते । 

पुत्रं कथमिमं दष्ट यश्ञोदे नावदीयेते ॥ २२ 
दुःखितं बत पड्यामो नन्दगोपं हदान्तिके । 
स्यश्य पुत्रषुखे ष्टि निशेतनमृषसितम्‌ ॥ २ 


679* इदं कि सिति संभ्रान्ता कस्येदं क्म चेति वे 

[ 6 इति , 7 68 #1 2 न्विति (0 चिति) 12 © 3 

विभ्रान्ता (० स) ] 
-- ^ लाः (€ ०००२९, ध 6४03 202, एलका ४ प 
108 एषणाः 19०6 31 0 192. {08 "1.2 @ 11-3 
11.811} 19 90 ‰0% -- ° ) {2 {2 3 च कुर्वन्तस्‌ ; © 
च ऊुर्वाणास्‌ ( £“ प्रकवैन्तस्‌ ) -- % ) [06 अ 2 5 9 -# 
स्थितास्‌ ( 0" तस्थुस) 0४ 35 धः ५+ च (णवे) 

20 125 वृ 2 © प1-3 2050 1972 8.20 20 वू8 + 
{7008 20 8220 20० कध २९88 20 0८ धट पि 
{्70€ शष्ट 679* -- < ) © 3 5 ५ ( 058४ 11६) सीलिता, 
48 पीड़िता ( 0" नीडिता) - & ऽ + र 70 71 छण 
(20) ) 20 3 08 3 2620 20° कला 192 रि 8 एव 
89] 20%* ४10 १0९०. -- ^ ) ए 2 2 8 8 78 {02 5 
च पुत्र, 2 1५4 © तु पुत्र, 13 पुत्रक (०प्तु छ्रुप्ण ) -- <) 
ए3 ४-+ चिग्‌ (ग हा) ४० जना (0 पुन) -- €.) 
105 सर्व (0 सेति) -- 7) 2 + रुरुदु खिता श्म 

21 °) एः [आपि (4० एव) 5 यक्लोदात (० दां 
तां ) --") £ हता. ख (:0" हतासि ) £ हतासीति विचुकञ् 
-- ° ) 2 बद्धः, ॥42-५ 22 8 ४.21 2 0 01 स्पन्दितं, 11 
सहितं (£ संदितं) २ स्यन्दितं स्भोगेषु , "5 वेष्टितं सर्थ- 
राजेन. --7) 13 4 व 8 915 प 01-8 5 1 © ध 
भूतम्‌ ; 7 प्तम्‌ (10 सगस्‌ ) 

22 € 9 108 000 %27 -- ०) 38 16 1981845 
701 + -सारमिदं, 24 समं (£ मयं ). -- °) ‰8 इव , ए 
तव , 2: 1: तेऽति-, ०५.5 ते हि (10 तेऽभि-). -- ˆ ) 126 12 
61, 2. 5 #४1-5 कर्थं पुत्रम्‌ ( फ 087 ); 04 कर्थं कथम्‌ , 104 


हरिवंदो 


[ विष्णुपयै 


यशोदामनुगच्छन्त्यः सपाबासमि्मं हदम्‌ । 
प्रभिकश्चामो न याखाप्रः सथां दामोदरं विना । २४ 
दिषक्षः फो थिना स्य षिना चन्द्रेण का जिश्ा। 
विना पषण का गायो विना इृष्णेन को वजः | 
बिना कृष्णं न याखामो विवत्सा इव धेनवः ॥ २५ 
तापं विरूपितं श्रुता तेषां च वजवासिनाम्‌। 
एकमावश्रीरङ्ञ एकदेहयो दविधा कृतः | 

संकर्मणस्तु संकद्धो बभाषे दृष्णमव्ययम्‌ ।। २६ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो गोपानां नन्दिविधेन । , 
द्म्यतामेष वरै कित्र सपेराजो विषायुधः । २७ 

दमे नो बान्धवास्तात तवां मत्वा मानुषं प्रमो | 





कथं कृष्णम्‌. --% ) 725 ७ वि- (1० [अ{बि-) 7* ( फक 
४8 1 {€ॐ६ ) -सीदनति ( ५ -दीर्यते ) 

23 ^) 1 +तच, ८2 चन, मि) 2 तव , 0+.5चख 
ग्र- (0 बत ) -- < ) + 1 &8 इव ( ५» अव-)} ए 1 
निश्च तससयुप८( श" "मव ) स्थितम्‌, 7: निश्ेष्ट तमव» 126 12 
124 5 ५2 3 छमिव संस्थि, ४२ ३चस्थि ततम्‌ 

24 8) पि 73 3 1 34 सपेवासम्‌ (†प सर्पा ) - ) 
&1 (०५ (५ ) ऽनया साकं (0 न यास्याम.) -- ° ) ए 
० विना दामोदरं रजम्‌ 

25 ° ) 72 करव्णेन (0 ब्रुषेण ) -- <) 1 ५ @५ 218 
गोव्रज , 78 गो्रजम्‌ (० को ब्रज ) -- ° ) € 7: कृष्णेन्‌ › 
06 7" 2 01 5 कृतान (० क्ष्ण न ) © विना कृष्णेन 
वत्स्यामो 

26 22०" %6, © "25 वैदापायन -- ") #3 + तु (10 
च ) -- 4 धल 6०, 2 8 प 81 2 703 {03 5 145 


680* विरापं नन्दगोपस्य यशोदां सदती तथा । 
[ 52 2 75 यरोदार्दवित तथा (० °) | 

-- ° ) 126 एकं तावन्न, ४2 3 एक एव (0८ एकमाव-) 
81 + -दारीर सन्‌, 1 © « ररस्था (0? रक्त) -- ^) 78 
एव (0८ देहो) --“) 1 1.5 71 2 © 11-3 सु- ( {0 
तु) 75 [अ]सक्रुद्धो (६० संक्रुद्धो ) -- 7) 7० बभार वदतां 
वरः , ‰71-3 खे पुष्करेक्षण 

27 ^) 53 -वधैनम्‌ (० न ) ए गोपारं नन्दिवर्धन , 
79 गोपीनां नन्दवधन , 15 गोपानां नन्दवर्धनम्‌ -- ° ) ‰ऽ 
1051 5 वप + 7४ गम्यताम्‌ (० द्‌ ) 28 अथ (40 एष्‌ ). 
ए3 दरीघर (०१ क्षिप्र ) 
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परिदेधन्ति कर्णं स्थं मानुषबुद्धयः ॥ २८ 
तच्छत्वा रोहिणेवख वक्व संन्नासमीरितम्‌ । 
विक्रीडचास्फोटयद्ाहू तद्धा भोगवन्धनम्‌ ॥ २९ 
तख पद्धचामयाकरम्य भागगे जलोक्षितम्‌ । 
्िरोऽख कृपणो जग्राह खटस्तेनघनाम्य च ॥ ३० 


तस्यारुदाह सहसा मध्यमं तन्महच्छिरः । 
सोऽख मूर्धि सितः कृष्म ननते हचिराङ्गदः ।। ३१ 


28 ^) ४५+इसेते, 1०72 61 इमेमे, 11 2 उत इमे 
(गः इमे+नो) --°) 1 108 22५5 मत्वात्वा( ण 
7211870 ) , [९3 ५ 21 3 #1 2 82 01-5 1 स्वा ज्ञास , ४1-3 
मत्वाल्वा सपि ( €प्०९४ 1 152 06) 05 + 61 धः विसो 
(0८ प्रभो) --) 22 5 परिदेययन्ति कर्णं (४5८ 
1016710) -- ° ) &1( 52८ {> } दीन- (० सर्द ) 23 -वृत्तय. 
( 01 -बुद्धय , 

29 ^) © तच्छरव्या ब्देवस्म - ४ ) {2 वाच ( 6 
वाक्यं) ४1 -समन्वितम्‌ (£ -समीरि ) -- ^) 9 751 03 
विक्रम्य, ए३ विकुष्य , 129 ५* ५ क्रीडया ( 0? विक्रीड्य ) {~ 
कि] 3 ४1.718 बाहं ( {0 बाहू ) + 22 73 < विक्छम्या( 2 
"गृद्या-, 78 "ष्या )स्फोरयद्वाह , 7" ववधास्फोटयन्बाहू , 12 
५ 3 ्ीडयास्फोटयन्बाहू = -- ° ) 5 125 1: भिखा सद्‌ (फ़ 
78087 ), 05 61 5 ४3 तं भिचा, 1 1 2 ( प्म 07 ) 3 
तच्छिर, 7४ 0* तं हित्वा, © स्तम्भित्वा => नाग- (प 
भोग-) 1 च ए 02 3 78 + © सिचा तद्चागबस्धनम्‌ ; 
ए9-*+ 1 + भिचा तं नागब 

30 %) & र अथा( ‡2 उपा गस्य , 81 8 05 समाक्रम्य ; 
श, अभिः (० अथा) --०) 2 च ४ 2 70 15 12 ४ 
08 जलोत्थितम्‌ , ८3 * च्चरितम्‌, {3 (५ जरे स्थिः (01 
जलोष्षि") 7 © भोगिराज्यं जरे स्थितम्‌, ५८ 5 भोगराज 
जरोप्थि्तस्‌ -- ^) 8 रिरश्च , ६2 ४1 93 125 3 शिरसः 
3 वि 8 21 9 [0 1० 48 61 + किरस्तु; + +2 8 12 ४ 
शिर स (£ शिरोऽस्य ) 8 जग्रास ( ० जग्राह ) 1 शिरस्तु 
कृष्णो जगृहे -- °) ६2 7 ७ [अवमन्य च › 75 नामयन्‌ , 
06 (प 8 ©2-+ 43 "नस्य च ( £ नाम्य च ). 

31 009 ० 31 --) 82 3 तरसा, ४३ स हसन्‌ (0 
सहसा). -- ˆ ) & सोऽथ, श › तस्य ( > सोऽस्य }. 
-- -4.7€ 31, 06 8 1233 

681* लास्यं बहुविधं करम्णो विद्रधे तस्य मूधेनि | 

तस्य चृक्तं स्रन्विष्णोहैर्षोऽचय मम जायते । 
रोम्णां सर्वेषु गात्रेषु राजन्चुद्मयन्सदा ॥ 

| (1, 1) 705 हास्य (0 चास्य) --(1 2) 6 नृ 
स्मरन्‌, 7: वृत्तोत्तर (० दृततं स्मरन्‌ )* 71 नित्य (प विष्णोर्‌ ). 


मूयमानः स कृष्णेन श्रान्तसूधां ञुजंममः । 

आस्यैः सरुधिगोहारेः कातरं बाक्यमव्रवीत्‌ । ३२ 
अविन्नानन्मया कृष्ण रोषपाऽय संप्रदाशितः । 
दभितेोऽदं हतिपो वमस्ते वरानन ॥ ३३ 
तदाज्ञापय किः यां सदारापलवन्धवः । 

कख वा वदयतां यामि जीतरेतं मे प्रदीयताम्‌ ।॥ २४ 


£ 3689 


पञ्चमूध्रानतं ट्ष स्प सपारिकेननः 8 2 12 38 


? 2 12 38 


2113 यत्ते न्मननो विणर (£) -- (1 9) 3 + भा 
राजन्नयापि निर (°) | 

32 ^) 8: 3 नृल्यमान. › 1 सू > ८० सु ज्य ( ६०८ 
स्रया) 41 धतु (म) 7 + ५3 ताञ्च {+ मद्य मानस्तु 
कृष्णेन , ४2 3 मसयमान कः --“) 2 23 ४2 ह्ान्त-; 
+ 13 करान्त-, 31 श्नान्त- ( £“ श्रान्त- ) -- ° ) ४५ आस्ये. 
सतु विषोद्ररे . -- ° ) 1: > \ ए 7 ( €वदु0 16 ) 78 4 
कातरो ( ७" र ) 

33 £) 7: अयिक्तान , 7 ज्ञाय (० क्तानान्‌ ) - 5) {४ 
( क़ ण्ण ) -वधित , 0. -बहितः (० -दद्ित ) --^) 3 
य (0 ऽदं ) 125 7 ©: वीनविषोा, ७. दीतदर्षा ( 2०" हत- 
विषो) --°*) 15 तव दानो ५० वश्ञगन्ते ) 

34 ०) 13 421 3 पा 0; 5 3 + कुम (ग 
कुर्या) -- ८) 2 ५ 2 -दाक्षापव्य- (2 दारा ) ५ 
सदापत्य सवान्धव -- 52 0 ( ४४ ) 34-36*. -- ^ ) 
¶8 तस्य ते (८ कस्य वा)- 2 7: 71 + वरतां, 7: 
दास्यतां (1० वश्यता) - =) [० भ्न , १ (ण्म) 
-- 4 "€ 34, 15 74 22 8 5 1 2 + 13 

68* नमम्ते बह्मसदरन्द्रसुरासुरनमस्छृत । 

श्चरण त्वा प्रपन्नाऽस्मि जीविन मे प्रदीयताम्‌ ॥ 
अपराधं छनं यन्तु मूढेन्भतव्रुटिना । 

दर्पान्वितेन च सया न त्संस्मतैमहेसि ॥ 

प्रसने स्वयि देवेश वैनतेयो न मां हरेत्‌ [5] 
तस्माद्धिधस्स्व यत्कायं मया कतव्यमीश्वर 1 
इन्युक्त्ा सम शिरोभिस्तु छप्णपादावपुजयत्‌ ॥ 

[ (7 1) 113 ० ( [म ) ण नमसे प ४० मृुरसुर्‌ 
(1 5}. --(1. 3) वपअपतक करतो वरस्तु ८६०८ ^) --- 8६०९ 
110€ (7, गुण 3 175 वैतपाय्न 1 

35 20 307 (५ ४1 24) + ०० 35-36 5९0६ 
85, 12 + 2 + 115 देङंपायन -) 8 8 पुवं; 7४ 
४ तच (णप पञ्च) 5 > तेदृषटा पड्सूुधोौनं --*) 
03 # + आक्रीड्‌ { 0४ अक्रु्ध ). -- ह.$ ०४, 35०-5र, 
-- ° ) 08 तद्रो्राच (0 अरस्यु' } . 
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अक्ुद्ध एव भगयनप्रत्युषाचोरगेश्वरम्‌ ॥ ३५ 
तवासमिन्यथुनातोये नैव खानं ददाम्यहम्‌ । 
गच्छाणैवजरं सपं सभार्यः सहबान्धवः ॥ ३६ 
यश्चेह भूयो दस्येत खले धरा यदि बा जहे । 

तव भृद्यस्तनूजे बा क्ष्रं वध्यः क्ष मे भवेत्‌ ॥ ३७ 
शिवं चाख जलस्यास्तु तं च गच्छ महाणवम्‌ । 
खाने विह मवेदषतषान्तकरणो महान्‌ ।॥ ३८ 
मत्यदानि चते सप द्षटर मूधेषु सागरे । 

गरुडः पन्नगरिपुस्त्वयि न प्रहरिष्यति । ३९ 
गृह्य मूर्धा तु चरणो कृष्मखोर्गपुंगवः । 
परयतामेव गोपानां जगामादशेनं हदात्‌ ॥ ४० 
निजिते तु गते सर कृष्णुत्तीय विष्ठितम्‌ । 


हरिविशे 


[ विष्णुं 


विस्मितास्तुषवुर्गोपाशवकघैव प्रदक्षिणम्‌ ।। ४१ 
उचुः स्ये सुसंश्रीता नन्दगोपं वनेचराः । 
धन्योऽखनुगृहतिोऽसि यख ते पुत्र इदयः ॥ ४२ 
अथप्रभृति गोपानां गवां घोपृख चानघ । 
आपत्सु शरं कृष्णः प्रथुधायरतलोचनः । ४३ 
जाता शिवजला सर्गा यमुना मुनिसेविता । 
सर्व्ीर्थैः सुखं गापो विचरिष्यन्ति नः सदा ॥ ४४ 
व्यक्तमे बर्थ गोपा घने यच्छृष्णमीदशम्‌ । 
महद्तं न जानीमश्छनमसिमिव वजे ॥ ४५ 

एवं ते धिसिताः सर्वे स्तुवन्तः कृष्णमव्ययम्‌ । 
जग्युर्गोपगणा घोषं देवाधेत्ररथं यथा ॥ ४६ 


इति श्रीहरिं षदपञ्ारत्तमोऽध्यायः ।॥ ५६ ॥ 
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वैरा पायन उवाच । 
दमिते सपराजे तु कृष्णेन यग्ुनाहदे । 
तमेव चेरतुर्देशं सहितो राके ।॥ १ 
जग्मतुस्तौ त॒ संरक्त गोधनेः सहगामिनौ । 
गिरिं गोवधेनं रम्यं बसुदेवसुताुमौ ॥ २ 
गोवथेनस्योत्तरतो यथुनातीरमाभितम्‌ | 
ददृशातेऽथ तौ वर रम्यं तालवनं महत्‌ ॥ ३ 
तौ ताख्पणप्रतते रम्ये तालवने रतौ । 
चेरतुः परमप्रीतौ इषपोतापिबो दरतो । ४ 
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मतु देशः समः खिग्धो लोष्पापाणवर्जितः | 
दभप्रायखटीमृनः सुनषटान्कृप्ममृ्तिकः ॥ ५ 
तेनेर्धिपुटस्कन्धमच्छ्तिः स्यामपर्वनिः | 
फटा्रञ्चाखिभिभाति नामहस्तरिथोभिद्तः ॥ 8 
तत्र दामोदग वाक्यमुवाच ददनों परः | 

अह तालफः पक्े्बाधितेर्यं बनखटी ॥ ७ 
सखादुन्याय सगन्धीनि त्यामानि रसवन्ति च | 
ताटपक्रानि सहितौ पातयावो लघुक्रमी ।। ८ 
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र 


57. 91 


रसेनास्रतकस्पेन मविष्यन्तीति मे मतिः | ९ 
दामोदरषचः श्रुसखा रौहिणेयो हसन्न | 
पातयस्तालपक्रानि चारयामास तांस्तस्न्‌ ।॥ १० 
तत्त॒ ताख्वर्नं चृणामसेव्यं दुरतिक्रमम्‌ । 
निर्माणभूतमिरिणं पुरषादाल्योपमम्‌ ॥ ११ 
दारुणे धेलुको नाम देयो गदंभरूपवान्‌ 
खरयूथेन महता व्रतः सथरुपसेधते ॥ १२ 

स तत्तालवनं घोरं गदमः परिरक्षति । 
नृपक्षिश्वापदगणांस्ासयानः स दुमेतिः । १३ 
ताखशब्दं पर तं श्रुत्वा संघुषटं एटपातने । 
नामर्षयत सं्रद्धस्तारखनमिव द्विपः ॥ १४ 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपवे 


शब्दानुसारी संकद्धो दपौषिद्धस्टाननः । 
स्तब्धाकषो हेषितपदटुः खुरनिंदारयन्महीम्‌ ॥ १५ 
आविद्धपुच्छो हृषितो व्यात्तानन इान्तकः । 
आपतन्ध ददे रौहिणेथमवसितम्‌ ॥ १8९ 
तालानां तमधो दृष्ट सध्वजाकारमव्ययम्‌ । 
रौहिणेय खरो दष्टः सोऽदशदशनायुधः ॥ १७ 
पद्धयाम्ुमास्यां च पुनः एथिमाभ्यां पराद्युखः । 
जघानोरसि दैयः स रौदिणेयं निरायुधम्‌ ॥ १८ 
ताभ्यामेव स जग्राह पद्धवां तं दैयगदेमम्‌ , 
आधर्जितयुखस्कन्धं प्रैरयत्तारमूधेनि ।॥ १९ 

स भ्ोरुकरिग्रीवो भ्रपृष्टो दुराकृतिः 
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खरस्तारफठेः साधं पपात धरणीतले ॥ २० 
तं गतासुं गतश्वीकं पतितं वीक्ष्य गदभम्‌ । 
्ञातीस्तथापरांस्तसख चिक्षेप ठणराजनि ॥ २१ 
सा भूगद॑मदेदैध तारपक्ेथ पातितः | 

वमासे छनमजरुदा योंरिषाव्यक्तललारदौ । २२ 
तस्िन्गदेमदये तु सादुगे पिनिपातिते। 

रम्यं तार्वनं तद्धि भूयो रम्यतरं घभो ॥ २३ 


विप्रयुक्तमयं शुभं व्रिषिक्ताकारदद्यनम्‌ | 

चरन्ति स सुखं गावस्तत्ताख्वनयुत्तमम्‌ ॥ २४ 
ततः प्रव्याहताः स्वे गोपा वननिवािनः । 
यीतद्येका बरन स्वे चज्चुयन्ते स ते सुखम्‌ ॥ २५ 
ततः संखं प्रकी्णसि गोषु नगेन्द्रविक्रमों | 
दुमप्णामने कृता तो यवाह निषीदतुः ।। २६ 


८ 3727 
2. 13 24 
2 13 25 


इति श्रीहरिवंशे सध्रपच्वाहत्तमोऽध्यायः ।। ५७ ॥ 
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वैरौपायन उवाच । 
अथ तौ जातहर्ौ तु बखुदेषसुताभौ । 
तत्ताख्वनयुत्सृञ्य भूयो माण्डोरमागतीं ॥ १ 
चारयन्तौ विनरद्धानि गोधनानि श्चुभाननौ 
रफीतसखप्ररुटानि बषिमाणी घनानि च ॥ २ 
क्वेडयन्ती प्रगायन्तौ प्रचिन्यन्तौ च पादपान्‌ । 
नामभिनव्याहरन्तो च सत्स गाः परंतपो ।॥ ३ 
निर्योगपशेरासक्तो स्कन्धाम्यां श्मटक्षृणो । 
बनमालाकृतोरस्कौ बारराङ्गाविवषभौ ॥ ४ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


सुबणांज्जनवर्णाभावन्योन्यसदशाम्बरौ । 
महेन्द्रायुधसंपक्तो शुद्धकृष्णाविबम्बुदो ॥ ५ 
डुशाग्रहयुमानां च फणपूरमनोरमी । 
बनमारभषु डवो वन्ययेषधरावुभौ ॥ & 
गोवधेनखासुचरौ षने सानुचसै च तौ । 
चेरतुर्लोफिद्धाभिः कीडाभिरपराजितौ ।॥ ७ 
तावेवं मायुषीं दीक्षां वहन्तौ सुश्पूजितो । - 
तजातिगुणयुक्ताभिः ऋडाभिधेरतु्रनम्‌ ।॥ ८ 
तो तु भण्दीश्युचिते काठे करीडायुषतिंनौ । 
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प्रष्ठ परमन्ाखःदढयं न्यग्रोधं शाखिनां वम्य्‌ । २ 
तत्र स्पन्दोलिकामिश युद्धरागंघ दितो | 

अदमाभेः क्वपावव ता व्वायःममद्रुवदाम्‌ । १० 
युद्रमार्गेध विषिवेभप्राठेः सहिनघुमे । 

यदित िविक्रनन्ता यथाकाम विचेरतुः । ११ 
तयो रमयनोरवं तद्धिप्सुरसुरोत्तमः 
प्रलम्बोऽम्यःगमत्तषां छिद्रान्येपी तयोस्तदा ॥ १२ 
गोपाटवेपमाखाय बन्यपुष्पविभूपितः 

लोभयावः स तो षीरो हास्यैः कटनकेस्तथा ।॥ १३ 
सोऽवमाहत निःश्ङ्कस्तपां मध्यममादुषः । 
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मातुं बपुराग्थाय प्रखुम्बा दानवोत्तमः ॥ १४ 
प्रकरीडिताथ ते सं सह तेनामरारिणा । 
गोषालवपुषं सोषा मन्यमानाः खवान्धवम्‌ ॥ १५ 
म तु च्छिद्रान्तग्रप्युः प्रटम्बा गोपां गतः। 
र्ट परिदिध कृष्णे रोहिणये च दारुणाम्‌ । १६ 
अविपद्य तता सत्वा कृष्णमद्धुनविक्रमम्‌ | 
रादिणेययधे यततमकरोदनवोत्तमः ॥ १७ 
हरिणक्रीडनं नामे चाल्क्रीडनकं ततः । 
प्रक्राडिताश् ते सवं द्धो ढां युगपदुत्पतन्‌ ॥ ९८ 


कृष्णः श्रीदाससहितः पर्टुवं गाप नुना । 1 
2.40 9 


15 &1 कफ 15 (थ \ } ])} +, छप ( ४] ) 15-17; 
10. ९825 106 ऽह 0 पाट 1 २८२३ 154० 0 छु, 
-- ^ ) &\ सु ( ०४ प्र-) 71 {5 15 (5 नु, {25 9 ¢ 21-5 
स्म (णच) 1 91, प्र्ीडन्तिस्रते सवै --°) ६: [भ] 
नुचारिणा, 3 सुरारिणा (0 (भ~मरा ) - ˆ ) “3 वपुषा 
( 0 ध्‌) 7 गोपाद्येपमास्याय › ^< `वपुषा गोप 

16 ० 16 (ल र] 1) क्ण 16 (क र 1 15). 
--^) ७4 प्रेक्ष (० प्रेप्सु ) भः + स तु च्छिद्रं ततः ( 4 
च्छिद्रान्तरं ) परेक्ष्य -- °) 7 प्ररुम्बो दानवोत्तमः. -- ˆ ) 8 
22 8 ए प 08 12. -° 71 =+ प्राणिदधे, ५ परिञ्रमन्‌ (५ 
दे) 7 स दष्ट प्रददौ ङृष्णे -- ° ) ^ १४ दारुणे , ५५ "णः 
(५८ -णाम्‌ ) 

द्र 10 17 (नए ] 1} वृ ०. 17(, र 1 15), 
-- ^ ) ए अभिसद्यं , ए5 अधिकं तं (ग अविषद्धं ) -- ° ) 
2 ऽ द्ष्णमद्धिष्टकारिणम्‌ , 9" कृप्णविकममद्धुतम्‌ 

18 ण्य 18 (५ 1 1) 5 त. 9 (@1-3 5 निव २.४ 
&{ € } ८९ 18० ण +€ तप प्ण क्लः 14. -- 7) 
75 हरिणाण्ीडिनं तत्र , 76 7 (-3 5 धः 3 ©( 5 } (भा 
5८०५१ ०८ ) हरिणाक्रीडने तस्मिन्‌ , 13 हरिसं क्रीडनं नाम; 
73 अलिसंक्रीडन नाम - °) 6 12 @1-3 ( 2] 5८५०४प्‌ 
{70८ ) ‡ 5 ‰¶3 ( 145६ ४0 660४१ ८८) -क्रीडनके { 07 
नक ) 1 249 ४३ 02 तदा {7 तत ) --°) € ऽ 7 
भस, 3 + 71 3 92 9 5- ¶म्नु (प्च). 3 शव 
8 05 द्रं (० सव॑). ८2 ऋीडिताश्चैव ते सर्वे, 7: प्रक्रीडन्ति 
समवे सरव; +3-8 उता तु सवेषा. - < ) 5 11-3 0-5 ध 
उस्थितौ , © मास्थितौ (णः उच्यतन्‌ ) 8 +»: 8 5 उत्पेतुर 
मपत्तथा 


19 &1 ०, 19 (५, ए. 1. 1). --  ) 7४. ५ शद्रा स 
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संकर्षणस्तु प्रुतवान््ररम्मेन सहानघः ॥ १९ 
गोपालास्त्वपरे ददं गोपारेरपरेः सह । 

प्रदुता लक्कयन्तो वे तेऽन्योन्यं रघुविक्रमाः ॥ २० 
श्रीदाममजयत्कृष्णः प्रलम्बं रोहिणीसुतः । 
गोपाङेः दछष्णपक्षयैर्गोपालास्त्वपरे जिताः ॥ २१ 
ते बाहयन्तस्तवन्योन्यं संहषोत्पदसा दताः 
भाण्डीरस्कन्धयुदिश्य मयांदां पुनरागमन्‌ ।॥ २२ 
संफषंणं तु स्कन्धेन शीघ्रयुल्क्षिप्य दानवः । 

दुतं जगाम विष्ुखः सचन्द्र इ तोयदः ॥ २२ 
स॒ भारमसर्हस्तख रौहिणेयख धीमतः । 


मी 


( 7५ मस हितः कृष्णः --“) ८2 शसु (0) 1 पि 
बरूवान्‌ , 22 भग ( 0" छत ) 

20 &1 0 ‰0 (् र 1 1) -ः) ८» परसै. ( ५ 
अपरे.) --^) ए" + आष्छुता , धः प्रभूता ( ०" प्रहरुता ) 
76 लड्यन्ते (ग न्तो) ४2 च (०प्वै) 7 अविद्रुता 
छङ्कयन्तो -- ° ) ए: प" 88 081 6 79 01 + 5 1 अन्योन्यं 
( £" तऽन्योन्यं ). 

21 &€1० 21 (५ र 1 1) -- ^) 2 सुदामम्‌ (ग 
श्री) 51 3 3 {2 113 स्वजयत्‌ , 83 दुजयं , 125 चार्हदत्‌ , 
(9 © 11 3 + चाजयत्‌ ( 107 अज ) 

22 &1 ० 22 (भ र] 1) --“*) 7: तौ बाहयन्तो 
त्वन्योन्यं. - °) ४: संकर्षणात्‌ ( "5026710 ); 13 113 
संघर्षात्‌ (?०" सह ) #2 जिता, , ४३ द्रुतम्‌ (० द्रुता ) 12९ 
संस्पशात्सह विद्धुता , ४ त सैध( ५ 5 ह र्षास्सह विदधता. -^ , 
176 09 उत्सूज्य (10> उद्दिशय ) 03 माण्डीरवटमुद्धम्य -- ˆ , 
2५ मर्यादा, (0 दा) < 3 आगता , 0४ आविक्नू ( 10" 
ल्लागसन्‌ ) 7 © ५ श्रीदामा पुरमा( 73 नरा )विडत्‌ . 

23 &1 ग 28 (र 1 1) --° ) 1 [अ ]भिमुख , 
मिः विपुरः , 75 विफल › (५ विपुर (० विञ्युख ). -- ^+ धल 
29, ५ 138 

685* अविषयं मन्यमान कष्ण दानवपुगव । 

वहन््रुततरं प्रागादवरोहणतः परम्‌ ॥ 
[ = 208६9९४४ > ; 10 18 % | 

24: &1 0, 24 (रथ ए. 1 1) -- °) 08 असहत्‌ (107 
हंस) -- ) 82 दानव (7 धीमतः) --“^ ) + ऽति-; 
2 011 स; 2 तु (ल सु-) + -महान्कश्चिच्‌ ( 0" 
कायद्चा) -^) &2 तच1 8 8 8 10 128 03-5 1 8 हकर 
क्रान्त › ५“ सचनद्रान्त , 126 4 चन्द्रकार्त ( 0" चन्द्राक्रान्त ) 
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ववरुधे सुमहाकायशन्द्राक्रान्त छखाम्ुदः । २४ 

स भाण्डोररप्रख्य दम्धाञ्जनगियिमम्‌ । 

खं वपुदशेयामास प्ररम्बो दानवोत्तमः ॥ २५ 
पशचस्तवकयुक्तेन भुडटेनाकवचेसा । 

दीप्यमानाननो देयः प्र्थाक्रान्त खाभ्बुदः । २६ 
महाननो महाग्रीवः सुमहानन्तकोपमः | 

रौद्रः शकटचक्राक्षो नासर्यश्वरणैः कितिम्‌ ॥ २७ 
सग्दामरम्बाभरणः प्रम्बाम्बरभूषणः । 

धीरः प्रकम्बः प्रययौ तोयलम्ब इवाम्बुदः || २८ 
स॒ जहारैव वेगेन रौहिणेयं महासुरः । 


25 &1 ० 2 (छ 1 1) 68 ० (पष्क) 
2? -26 + 2 ८९808 †16€ 88106 07 71814 -- ^ ) ‰&1 तग , 
181 -वर-, © -वन- (107 -वट-) 2 प्रस्थं (10 -प्रख्य ) 

५) 2 पि ४19 8 5 08 + 7, स्निग्धाञ्जन-, 1 दि 
(1०्द्‌ ) 1 -सम, 7 -मिरे (0 -गिरि-). - ° ) 26 
वपु स, 7 ©: स्ववपुर्‌ (धणष्स्वव) 

26 &1 00 26 (य र 1 1) 08010 26(4 ए 1 % ) 
-- ° ) 2 एर्व, 13 वञ्ज- (0 पञ्च ) 1 -वर्णेन, 1 
रखब्धेन्‌ , 2 [28 {25 12 3 2 ‡ 5 ¶ -कम्बेन (0 
युक्तेन) --४) ए पि 79 [अ]भनि-( ० [मकै-) -- °) 
128 61 2 ७1,2 + 5 > दीप्यमानो बभों दे( 13 नस्तती दे 
05 नोऽभवहै )द , 73 "मानोऽथ दददे --°) ए+ ¶ 
सूर्यकान्त (107 सूर्या ) 

27 & ० 27 (4 ए] 1) + 00 ( रा ) 97-98 
-- ^ ) 85 महाननेर्महास्रीवे ( (०८४) -- ण) 01 स (णः 
सु-) --“^) 13 चक्रण ( चक्राक्षो) -- >) 1 गप 
५५ + नमयंद्च (्ण््ना) < 2 ४ 8 701 73 70 -५ 
78 78 महीम्‌ ( ०" क्षितिम्‌ ) 9 2 10: नमयंश्चरणेरम॑हीम्‌ . 

28 &1०0 १8 (रर 1 1) व५0ण १8(ज र 1 9). 
-- ^ ) 125 च्िग्ध' प्र-; 12 © 5 प्रभूत- (० सरग्दाम-) - ५, 
5 प्ररम्बो नरभूषण , 7 #1 + म्बो हारभूषण --°) 1 2 ४ 
2 3 ( 709 88 171 (€) #2 8 81 137 5 01-5 1 2 
03 143 + वीर ; -&5भ्रीत ; 52 8 धीरं (धीर ) 18 तु 
( 0 प्र- ) ) 1 06 712 © च सम्बतोय, प्स 
तोयद्‌ ; ४: 2 तोयपूर्णं , 75 छब्धतोय ( £ तोयलम्ब ) 

29 &1 0 29०५ (५ र 1 1) -- ५) वृण ७.8 + सं 
(ग्ब) एऽ५ 720 01 4.5 त्ष [अथ;) 8: 75 च (ण 
[एव ) 7 जहारैव स वेगेन -- 10 ०7 (एश १) 29०-30>. 

30 [4 ० 80 (ल ए 1 29). --?) ए 6 79-4 
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सागरोपणवगतं कृत्छं सोकमिघान्तकः ॥ २९ 
हियमाणः प्रलम्बेन प्न तु संकर्षणो युवा । 
उद्यमान खेकेन काटमेषेन चन्द्रमाः । २० 

प संदिग्धमिवात्मानं मेने संकष॑णस्तदा । 
दैदस्कन्धगतः शरीमान्कृरष्णं चेदमुवाच ह ।।! ३१ 
हियेऽदं कृष्ण देखन पेतोदग्रचंमा । 


प्रददयित्वा महतीं मायां माञुपरपिणीम्‌ । ३२ 
कथमस्य मया कायं श्चासनं दुएचेतसः । 
प्रलम्ब प्रवृद्धस्य दपाद्ियुणवचंसः ॥ ३३ 
तमाह ससितं छृष्णः सास्ना हषंकलेन तरे । 
अभिज्ञो रौहिणेयस्य वृत्तय च बलस च ॥ ३४ 


02-5 च, लह (णतु) 1 ‰1 8 79 33 वभौ (0 
युवा) -- <) &2-+ है # 3 {0 05 01-5 73 ४ 03 [आ] 
कारे (0 [षकेन ). 

31 ^) ४2 सदिग्धमिव चात्मान -- ^) & यदा, 75 ¶ 
तथा (० तदा) -- ° ) 2 देवम्‌ , ४२ चैवम्‌ (2० चेदम्‌ ) 
2; क्ष्णं वचनमव्रवीत्‌ 

3ॐ2 ^) {21061361 24 5 9 हतोऽहं, 3 वणप; 
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संदर्चयित्राम 

33 ^ ) 7" कथयस्व (० 'सस्य ) -- ^ ) 1 सु-, >8 
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च (० वृत्तस्य च ) ४ रणस्य ( 0 बरस्य ) > बृत्तस्य 
वचनस्य च 

35 गा पदुगटमऽ 35८ लः 372 -- ° ) ए 1 [अ]व-(10 
[अनु-) ४2 पि प्र 8 7 28 01-5 ¶ऽ + -पास्यते, 72571 2 
( 0०४ 68 ) ©  -क्रष्यते ( 107 -गृद्यते ) -- 75 7९808 
35०36 0 श्च --°) 8 2 8 ए 8 0 5 {2 ५ 
५8 देवं ; ४ देव (० गुह्यं ) 2 + यस्त्वं जगन्मयो शुद्धो 
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अहाऽयं माटुषो भावरो व्यक्तमेषादुगरहयते ¦ 
यस्त्वं जगन्मय युद्धं गुद्याट्ह्यतरं गतः ॥ २३५ 
स्मराय तसुमात्मानं कोकानां लं विपयये । 
अवगच्छात्मनान्मानं समुद्राणां समागमे । २६ 
पुरातनानां देवानां ब्रह्मणः सलिल च । 
आत्मवृततप्रृ्तानि संम्मरा्यं च वै वपुः ॥ ३७ 
शिरः खं ते जरं मूर्तिः क्षमा भूदंहनो मखम्‌ । 
वायुखोंकायुरुच्ासो मनःस्र्टा मनुतब ।। ३८ 
सदाः सदसराङ्गः सहखचरणेक्षणः । 
सहस्रपत्रनाभस्त्वं सहस्रां्धरोऽरिदा ॥ ३९ 


यचया दर्दितं लोके तत्पद्यन्ति दिवौकसः । इ 
¢ 2. 14 49 
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2 भच (णत्वं) 08 हि (वि-) - 3 3 ०४ 86०५. 
-- ^ ) £2 3 अथ (70 अव ) 2 ए 3 अवगच्छसि नात्मानं; 
0: अवगच्छ त्वमा. -- ° ) ४: सागराणां (ॐ समुद्राणां ). 

37 °) 73 + पुरातनर्ू्व देवानां -- ° ) £> शंकरस्य ( 
सल्किस्य ) -- +€ 372, 7४ "दुल 35४ = -- ° ) @ 
-वृत्ति- (0८ -बत्त ) £ 5 125 -म्रवत्तं च; 88 ४ 121. 5 
-प्रभावाना ( 12. "णां ) ; ४ 3 ए 72 3 7५ 0५ -ग्वृत्ताना ( ण 
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य्या नोक्तपू हि कस्तदन्धेष्टम्ेति ॥ ४० 
यद्वेदितव्यं रोकेऽस्मिस्तचया समुदाहृतम्‌ । 
विदितं यत्तयैकस्य देवा अपि न तद्विदुः ।॥ ४१ 
अत्म ते वपु््योभ्रि न परयन्यात्मप्तभवम्‌ । 
यत्तु ते छरत्रिमं सूपं तदर्चन्ति दिवौकसः । ४२ 
देवनं च्टशान्तस्ते तेनानन्त इति स्मतः । 

त्वं रि प्रक्षमो म्टानेकः ्वक्ष्मेरपि दुशासदः ॥ ४३ 
त्वय्येव पवैतस्तम्भा शाश्वती जगती सिता । 
अचला प्राणिनां योनिधौरथखखिरं जगत्‌ । ४४ 
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हरिवंदो 


[ विष्णुपये 


चतुःसागरभोमस्त्वं चातुेण्येविमागवित्‌ । 
चतुर्यगेत्नो लोकानां चातुरहघरषराक्चनः ।॥ ४५ 
यथा त्वमसि लोकानां तथा तच्च मे मतम्‌ । 
वेरा ¢ न अ भ धा कृतं न 
उभावेकश्रीरो स्मो जगदर्थं द्विषा कृती ॥ ४६ 
रोकानां शाश्वतो देवस्त्वं हि शेषः सनातनः । 
आबयो्देहमत्रेण द्विधेदं धायेते जगत्‌ ॥ ४७ 
अहं यः स॒ भवानेव यस्त्वं सोऽहं सनातनः | 
^ ^~ सेकदे न र 
द्वावेव विहिता द्यावासेकदहा महावर । ४८ 


| तदास्से यूढवत्ि त्वं प्रागेनं जहि दानवम्‌ | 
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प्रम्बवधः ] 


मधि देवरिपुं देव वजकस्येन यृषटिना ॥ ४९ 
संस्ारितः सर कृष्णेन रोदिणियः पुरातनम्‌ | 

स॒ बलेन तदा पूथसेलोक्यान्तरचारिणा ॥ ५० 
ततः प्रलम्बं दुवृत्तं सुदद्धेन महाभुजः | 

युएिना वज्नकरपेन मृधि वरः समाहनन्‌ |! ५१ 
तस्योच्माङ्गं ख काये विकपालं विद्त ह्‌ | 
जानुभ्यां जगतीं चैव गतासुः म॒ जगाम ह ॥ ५२ 
जगयां चिनिकीभ॑ख तख सुपमभृत्तदा । 
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प्ररम्बखाम्बरखस मेषयेब विदीयतः ॥ ५३ 
तख भग्नोत्तमाद्ख देदन्मुस्रव शाणिनम्‌ । 
वदुगरिकसयुक्तं रलयङ्भादिवादक्रम्‌ ।। ५४ 

म निह प्रदम्बं तु संहृ बछमान्मनः । 
पर्यप्व जत दृष्णं ते गैदिणियः प्रतापवान्‌ ।॥ ५५ 
तं तु कृष्ण मोपा दिषिस्धाथ दिवौकसः | 
त्ुरनिहति देय जयारीभिमेहावरम्‌ ।। ५६ 


५, # 0 ~ ऋ) ५७ [१ ८ 3785 
वलनां हतो दन्यो वाहनाद्िकरमणा । ९२५४ 
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बल्देवेति नामाख देवोक्तं दिषि सितैः ।! ५७ 
बरं तु बल्देवख तदा यवि जना विदुः | 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


कर्मजं निहते देले देवैरपि दुरासदे ॥ ५८ 


दूति श्रीदखििंशे अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः । ५८ ॥ 


वैरांपाथन उवाच । 
तयोः प्रवृत्तयोरेषं कृष्णख च बलस्य च्‌ । 
घने बिचरतोमा्षौ व्यतियातौ स वाषिंको ॥ १ 
व्रनमाजग्मतुस्तो तु व्रजे श्श्ुवतुस्तदा । 
प्रप्र शक्रम षीरो गेपांशोत्सषरारुषान्‌ ॥ २ 
कतूहरादिदं वाक्यं ष्णः प्रोवाच तत्र वै । 
कोऽयं शक्रमहो नाम येन षो हषं अगतः ॥ ३ 


तत्र बरद्धतमस्तयेको गोपो वाक्यमुवाच ह । 
श्रुयतां तात शक्रख यदर्थं मह इष्यते ।॥ 9 


देवानामीश्वरः चक्रो मेधानां चारिष्दन । . 


तख चायं करतुः इष्ण लोकयारख शाश्वतः ॥ ५ 
तेन संचोदिता मेघास्तखायुधविभूषिताः । 
तथवाज्ञाफराः सखं जनयन्ति नवाम्बुमिः ॥ 8 
मेधस्य पयसो दाता पुरुहूतः पुरंदरः । 
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वार्षिकाः ; ए व्यपयानौ तु वार्षिको 
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ख इ )ष्यते 

5 £) 2 देवानां (० मेघानां) 28 -मर्वैन (ण 
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6 %) ए + -नोदिता , 3 91 -देदहिता ( 0" -चोदिता ) 
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7 °) 02 संस्मारित" (" संप्रहृष्ट ) 
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संग्रहः स भगवन्प्रीणयलयसिटं जगत्‌ । ७ 

तेन संपादितं मखं वयसन्य च मानवाः । 
वर्तयामोपयुज्ञानास्तपयामश्च देवताः ।॥ ८ 

देषो वर्धति छोकेषु ततः स्ख श्रयतेते । 

पृथिव्यां त्पितायां च सामृतं लक्ष्यते जगत्‌ ॥ ९ 
क्षीरयलय इमा गावो वत्सवल्यश्च निवृताः । 

तेन संवधिता मावस्तृणेः पुष्टाः सपुगथाः ।॥ १० 
नासा नात्रणा गावो न बुक्षादिंतो अनः। 
दृरयते यत्रे दृस्यन्ते बृटिमन्ता वलाहकाः ॥ ११ 


भ 


दुदोह सवितुर वे शक्रो दिव्याः पयखलाः । 

ताः क्षरन्ति नवं क्षीरं मेध्यं मेघोघवारितम्‌ ।॥ १२ 
वाय्यीरितं तु मघषु करोति निनद महत्‌ । 
जवेनावर्जितं चैव गजतीति जना विदुः ॥ १३ 

तख चैगोद्यमानख यातयुक्तयं खादकः । 
यज्रासनिसमाः शब्दा भवन्त्यगमभदिनः । १४ 
तजठं बजनिष्येपरविमश्चति नभोगतम्‌ । 

बहुभिः कामरैमेषेः शक्रा मूले रििश्वरः ॥ १५ 


५ दिनरसष्ा १ क्रचिरि # (५ © 3802 
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693* क्रचिद्धिख्ना ज्ञनाकारे क्ाचिच्छीकरवषिभि । 

मण्डयलयव देवेन्द्रो चिश्वमेव नभो घने. ॥ 
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कचिच्छीकरषुक्तामं इवंद्धिगेगनं घनैः ॥ १६ 
एवमेतत्पयो दुग्धं गोभिः देख बार्‌ः । 

पञेन्यः सथैलोकानां भवाय ्रुवि वपति ॥ १७ 
तसापरावुषि राजानः स्वँ शकं छदा युताः । 

मैः सुरेश्मचेन्ति बयमन्ये च मानवाः ॥ १८ 
गोपवृद्धस्य वचनं श्रुता शक्रपरिग्रहे । 

प्रभावज्ञोऽपि शक्रस याक्यं दामोदरोऽबवीत्‌ ॥ १९ 
वर्यं वनचरा गोप गोपा गोधनजीषिनः । 
गाबोऽसदैवतं विद्धि गिरयश्च वनानि च ।॥ २० 


हारवंशे 


[ विष्णुपवे 


कर्षकाणां कृषिर्वत्तिः पण्यं विपणिजीविनाम्‌ । 
असक गौः परा बृ्तिरेतत््रेबिध्यमुच्यते । 

विधया यो यथा युक्तस्तस्य सा दैवतं परम्‌ ॥ २१ 
योऽन्यख फलमश्चानः करोखन्यस्य सत्क्रियाम्‌ । 
दवाबनर्थो स॒ रमते प्रेत्य चेह च मानवः ॥ २२ 
कृष्यन्ताः प्रथिताः सीमाः सीमान्तं श्रुयते बनम्‌ । 
वनान्ता गिरयः स्वे सा चासाकं गतिधबा ।॥ २३ 
श्रूयन्ते गिरयश्चापि वनेऽसििन्कामरूपिणः । 
प्रविश्य तास्तास्तनवो रमन्ते खेषु सानुषु ॥ २४ 
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भूत्वा केसरिणः सिंहा व्याघाध नखिनां वराः । 
वनानि खानि रक्षन्ति त्रास्रयन्तो दुमच्छिदः ॥ २५ 
यद्‌ चैषां विद्यन्त ते बनारखयजीषिनः । 

न्ति तानेव दुत्तान्पौस्परादेन कर्मणा ।। २६ 
मच्रयज्ञपरा विप्राः सीतायज्ञाश्च कषकाः । 

गिरियज्ञा बयं गोपा इज्योऽसखाभिर्मिखिने 1! २७ 
तन्मह्यं रोचते गोषा गिरियज्गं वयं बने 

कुमः कृत्वा सुख खानं पादपे बाथ गा भिर । २८ 
तत्र हत्वा पशूल्मेष्यान्वितत्यायतने ठते । 


0; “इय तास्तनृस्ते वे 


25 °)& शिखिना (ग नः) + व्याघ्तोघानखिरान्ख- 
रान्‌ --^) 3 रक्षन्ते (गः न्ति) 12 वनस्थानानिं 
रश्चन्ति. - ४ ) &1-8 च # 281 2 7 ( ९५५८६ 0) 43 ५ वन- 
("07 द्ुम- ) >+ 83 त्रासयन्ति ( 88 न्ते ) वनच्छिद' 


26 °) एश्येये (०्यदा) ए5तेषा (० चेषा) ४ 
प्र- (०८ वि-) 1 यदा तेषा प्रकुर्वन्ति - ०) 2 ए५ & 
ये (० ते) 1" वनानिर- (0? "क्य-) 1 ( प्न ) देवा 
आरु्यजीविन' -- ° ) ए, तेन , ए तानि (० तान्‌) -^) 
एः : पुरुषादेन कर्मणा, 3 7. पौरूषाव्येन क, 125 पौरूषे- 
णैव क, 7४ © पुरुषान्देवव( ©" क )मैणा , ©* + पुरुषान्देव- 
कर्मणः 

27 ^) 9 अन्न (0 मन्त्र-) &1 -यत्तकरा , ५ 071 
-यज्ञा परं ( 72: ^रा ) (० -यक्तपरा ) -- °) 29 ३ ( प्यक ) 
8 16 19 © 2 5 1 2 + सीर- (0 सीता ) 91.05 का 
( 5 कर्षका , &2 4 3 059 [21 24 गृण ७५ कर्षकाः 
( £0 कर्षका. ) -- ^ ) 80 २००४४ €१ऽ ©(€0 ) तथा (ण 
व्यँ ) --“ ) 15 याज्यो (1 इज्यो ) ४३ 16 71 0235 
ऽस्माकं (£ “भिर्‌ ) ए 05 धनैः, 18 सदा (0 वने ) 


28 “*) 06 8 ( रनक 1" +) एवं मम मत गोपा -- ४) 
15 71 2 © ४ -यन्ञान्‌ {० -यत्ञ 81 महा- (०८ वय) 
ए 2-+ पि1 8 ४ 8 1, 3 {71 8 5 निरियज्ञः प्रवर्तताम्‌; 9 ४1 
59 17 128 72 + ग + क्त. प्रचर्त्यताम्‌ -- ° ) 1 त्र क्षि , 
ग" क करत्वा, 7 ५५ ४* तत्र कूत्वा (0 कुम कृत्वा). 
19५ रि 91 9 8) 752 {1 35 175 + करस करत्वा सुखं ( धः 
शुचो , 78 ५ पुरं ) स्थानि; 2 ४5 82 8 20 128 © 5 कम 
(91 5 तत्र ) कृत्वा सुखस्थाने ( 05 न ); 72» कमे छृत्वा सुख 
स्याम . -- °) 1.8 ५ पि ए 81 02 73 "+ पादपेषु ; ४ 
प, 8 82 3 5 द्वेऽपि, 76 "पैव (५० पे वा). 

29 ५) ¶9 01. + 5 गत्वा (0 हत्वा ) &1 पदयुन्दिन्याच्‌ ; 
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सथधोषख संदोहः क्रियतां किं विचार्यत ॥ २९ 
तं शरत्कुसुमापीडाः पखियं प्रदक्षिणम्‌ । 

गायो गिखिरं प्वास्ततो यान्तु गर्न पुनः ॥ ३० 
प्राप्ता किलेयं हि गं खादुबीयतृणा गुणः । 
शरत्प्रयुदिता रम्या गतमेधजलाक्षया ।। २१ 
प्रियकैः पुष्पिैरमोरं श्यामं बाणवनेः कचित्‌ । 
कटोरतणमामाति निमगुरस्तं इनम्‌ ॥ ३२ 
विमला विजखा व्योश्चि विविराका विविद्युतः । 
विवतन्ते जलधरा विमदा इव कुञ्जराः ॥ ३३ 


€ 3522 
8 2. 16. 
2 2 16, 45 


£: 79 ८ आ 3 पृ मेध्यं (० पद्यन्सेध्यान्‌ ) -- ° ) ए: -8 
व ए 8 00 05 0:-5 43 + ज्यु, 06 वजे ( {णः क्रते). &4 
©1 चिन्य( 61 श )स्यायतने दुभ - £ ० 20<-30४. 
--° ) 05 संदोदं (७ ह ) -- ^) 7 श्रूयतां (४० क्षि ). 
2 स- (ण क्रि) £3 विचायंताम्‌ (० 'य॑ते ) 

30 9 ० 504० (व र, 1 29) --) ४.3 तः 
(४ तं) --) 72 परिचयं ; , सीरयक्ता (0 परिवाय ). 
-- ˆ ) 7, गोपासु (£ सर्वास्‌ ) 3 गावो भिरिवरान्सर्वास्‌ . 
--2 ) 3 4 32 3 प 81 05 01-3 &2 पड ५ युनर्वनम्‌ ("फ 
{8050 ) $ १1 82 1700 [+ वृ + पुनव्रंजम्‌ , 88 पुनबरुम्‌ ; 13 
© ऽ-5 पुन पुनः ४2 प्रतियान्तु षुनव्रजम्‌ ; >: ततो यान्ति 
पुनत्रैजम्‌ 

31 °) 3.4 + 3 ए 8 19 5 71. 3-5 (ऽ + -तोय- 
(10 -चीर्य-) £ तृणेगणेः , 25 ¶1 46 भ -गुणेस्तृणे (णः 
-तृणा गुणे. ) -- < ) ‰#1-3 गावो (० रम्या). -- ° ) ४3 4 
7" -जखाश्रयाः (० शया ) 73 © ध मतमेघा जकूाछया - 

32 ^) ह क्‌2( धु एर 83 79 पटस्य) 3 त्रियङ्के ( व्ण 
४६); 5 © प्रियङ्कः { कै ) &1 एर युष्पङे $ 12 पुष्पितं 
(० तैर्‌ ) 3 प्रियकरै" युन्पितं मोरे ; 73 पुष्पिवं च वनं सर्व ; 
7: प्रियङ्कुप्पितं गौरं; 2 भ्रियङ्ुयुष्पितैर्धोरा.. -- °) & 
बाणवंरै , 12 2 22.8४5 2 08.05 4.57 © 3.5 बाणा 
सतै $ 18 बाणतृणे (0८ "वतै, ) - ^) 15,५ कटि ( 0 
कटोर- ). -- ° ) ॐ &* -तृणं वनम्‌ ; 5" 7; -स्तसनम्‌ , ©8 
3 -युतं वनम्‌ ( 0" -रुतं वनम्‌ ). 83 नि्म॑रं सरतं वनम्‌ 

33 °“) -+ रि 810" © 3 ‰ विज(प५ ६५ कला) 
ला विमला (08 "दा ) व्योभ्चि- --) 75 दिबिद्युतः (७ 
विवि). -- <) ए, ध : प्रवर्तन्ते; ए 1: ७.8 विवर्धन्ते 
(9 श्व॑न्ते ). --* ) पि प 8 {9 08 7018 19, ५ (३. 4 
विदन्ता, 7५ © 5 विमला (० विमदा). ०5 विमदाघारः 
कुञ्जरा 
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पटुना मेषपतेन बार्विकेमावकम्पिताः । 
पर्णोत्करघनाः सवे प्रसादं यान्ति पादपाः || ३४ 
सितवणाम्बुदोष्णीषं हंसचामसखीजितम्‌ । 
पूणैचन्द्रामलच्छ््रं साभिपेकमिवाम्बरम्‌ ॥ ३५ 
ह॑सैविंहपितानीव सुशत्कुणनि पार्मैः । 

सर्घाणि तनुतां यान्ति जलानि जलदक्षये ॥ ३६ 
चक्रवाकस्तनतटाः पुलिनशरोणिमण्डलाः । 
हसरक्षृणहाभिन्यः पिं यान्ति सथुद्रगाः ॥ ३७ 
कुय॒दोत्फुष्टषुदकं तारामिथित्रमम्बरम्‌ । 
सममम्युस्स्मयन्तीष रवरीष्वितरेतरम्‌ । ३८ 





34 * ) ए पाण्डुना, 125 श्दुना (० पटुना ) 3 * 
वि 2 ए1 3 81 720 018 + 7, ©+ -नादेन (0 -वातेन ) 

5) © च (2 [आुव-). 8 -कर्परिताः ( {ण -कम्पिताः , 
ए9-4 च ए 3 0 05 0"-+ प+ नवतोयानुक( + व रर्षिणा 
( + "ण ) - ° ) ६3 वणात्तम- , £~ कर्णोत्कर्‌- , 6 © 11-3 
प( 178 व `णेीत्कच- ( 0" शत्कर-). £ 2 21. 8 128 12 सर्वा (4० 
सर्वे) 73 पद्माकरधना सर्वा , ¬: 1: पूर्णोत्करघना सवा 

=) 9 1 92 8 05 083 3 (+ निदश्चगा. (8 पादपा ) 
~~ 707 54, {18 5प}08 

696* विना च मेघनादेन नि्मयूररतं वनम्‌ । 

नयो बहुविधाकारा जलं स्वच्छं वहन्ति च ॥ 

ॐ ) 12 च 8 # 81 8 [282 11 सित( 1 शत, 
ए1 3 क्रीत )वर्पाम्बुदोष्णीषं , 23 सितब्रष्टव' , 125 19 01-3 8 
041-5 सितद्युम्रा , 7 सितश्चुभ्रा ( ~ वर्णा ), 78 निरौ- 
ताम्बुदसंदोहं -- °) £ -सारस- (2० -चामर-) 3 य 
( ०४7 ४७ 17 1€४४ ) 13 + जीवितम्‌ ( ० -वीजि ) -- ˆ) 
71 छच्रामल-, 7, -चन्द्रामरं ( 10" सर ) ६2 ५९ ) -च्छन्न 
(107 -च्छत्रं ) --° ) 7; साभिषिक्तम्‌ ( ०" “वेकम्‌ ) -- -4.1॥€ 
35, ४9 76808 ३39०-4 1० 

368 ^) 1 28 © € ) भ्र ( 07" बि-) ऽ 02 5 [इह 
(ग [इ]व ) 2) ए 105 79 © 2 ऽ सञयुत्सृष्टानि › 128 
71 ७8 ४. समुद्धतानि (:०" समुक्करुष्टानि ) 

37 ¢) 8 ६8 -घनाः (1० -त ) -- 2) 82 ए: प्रति- 
(0 पतिं ) 

38 £) &1 कुसदोर्फुहछनयनं , ए कमखोत्फुष्छमुदकं , >“ 
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०८ 88“ -- ° ) 61 सम्यग्‌ (" समम्‌) ४13 अभ्यु- 
न्मिषन्ति, 8: भ्युत्खहन्ति (० -स्स्मयन्ति ) ©3-5 1 [एव 
(70 [इ]व ) 7४ सम्यगभ्युर्समयन्त्येव -- ^) 9" हरा्व॑रीर्‌ 
(107 रीषु ) 


हरिशे 
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मत्तक्रौश्वावधुष्टेषु कटमापक्षण्डुषु । 
नििं्टरमणीयेषु वनेषु रमते मनः ॥ ३९ 
पुष्करिण्यस्तडागानि वाप्यश्च विकचोत्लाः | 
केदाराः सरितश्चैव संयि च भियाल्वलन्‌ ॥ ४० 
प्ड्जानि च पद्मानि तथान्यानि सितानि च। 
उत्यलानि च नीलानि भेजिरे वारिजं भयम्‌ ॥ ४१ 
मद्‌ जहुः सितापाङ्ा पन्द्‌ वुधिरेऽनिलाः । 
अभवद्यश्रमाकाश्चमभूच निभृतोऽणवः ॥ ४२ 
ऋतुपर्यायश्षिथिखेवेचनृचपयुञ्छितैः । 
मयुराङ्गटैभमिवेहुनत्रेव रक्ष्यते ॥ ४३ 


„~~~ -----------~------~------------~--~---------~------ ~ --~-~~-~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~___-~-~~-~-~~-~-~~~~~~~_~_~_~~___---~~~~~~~-~-~~~~---------------------------- 


39 2 ०८ ( प्रभ] ) 89००. -- 2) 72 © कऋरुमापङ्कि- 
( © क्च )पाण्डुषु -- #8 ८९४१ 39" 417 871€1 35 -- °) 
18 81 1)8 6 -; निवृष्- ( ©3-5 षि), 2 5 02 निश्चि 
( 07 निर्विष ) ५) एण तटेषु, 0४2 8 ४० 8 08 70184 
3 वम्रेषु ; 22 श्षेत्रेषु , 7; चक्रेषु ( 07 वनेषु ) &1 पुन (0 
मन ) *) वप्रेषु वस्ते मन 

40 ए0 € 8९1०८४८८ 10 8 लं र 1 89 -- ° ) &1 
118 तडाकानि ; 728 711 2 © 24 तराकानि › 173 + तटाकाश्च (01 
तडागानि) --°) + ह" धः वाप्यश्च विमलोदका (४४ 
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भ्नियोज्ञ्वलाः , ४1-3 प #2 व )रभ्निय (0 धियाञ्लन्‌ ) 
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41 207 {€ ऽध्प्०८€ 1 ४5 2 ए ] 39 1 छप 
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सरसि (1० चितानि ) 2 ५ 1 3 91 28 {09 {3 2 ऽ-5 
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1८, ©8--5 5प्र05+, 

697* श्रिया ज्वलषङ्कजानि तास्राणि च सितानि च। 

<) & 1 पि पङ्कजानि, 26 7 2 © 21 नीरजानि (ण 
उत्पखानि ) 2 ४8 [आपि (णच) --“ ) 22 ४8 सरितां, 
79 © 5 + वारिणा , 75 करदा ( 0" वारिजा ) 

42 “^ ) ४2 मदं जग्मु , 5 © मदं जगु 1 मन्दं जगु 
(10 मद जह }) --“) 81 सदं ( 0" मर्द) 5 7 0 8- 
113 ववृतिरे (० "धिरे ) -- 1 ४८9] 42. 2 8. 44८4 

) प: व्यग्रम्‌ ४+ शुञ्म्‌ (0 व्यञ्चम्‌) - ^ ) {५ 
विततो, ५ निवतो (0? निश्रतो ) 

43 13 ०, 43 -- ^ ) (५ -हिखिनां ( ० श्िथिर्‌ ) 

4) 129 5 68-5 ¶1-3 समुत्थिते १) “क्षिते; ( £" 'ज््िते ) 
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खपङ्मदिनेसतीरः काचपुष्पयनः ईः | 
हंससारसविन्यासय्चुना यतिं संयता | ४४ 
फरमापक्प्खपु केदारेषु पेषु च | 

सखादा जलजादाथ मत्ता भिरुद्युः खमा; ॥ ४५ 
सिषिचि्ानि जलदा उलन जख्दागमे ! 

तानि शष्पाष्कबादनि छटिनत्यं मनानि व +| ४३ 


( 


त्यक्लवा मेषमय वातः शरट्ण्तदापितः | 

एष बीतमले व्योन्चि हृ वसति चद्रमाः ॥ ४७ 
क्षीरिण्यो.दियुणं गावः प्रमत्ता द्वु वपाः । 
वनानां द्विगुणा रक्ष्मीः पखगुष्यती मही ॥ ४८ 


44 ^ ) 71 2 ७3 5 + जपृङ्क- (101 स्वपद्ध-) * 1 सुपङ्ध 
सिस्र -- °) > काल-, ७5 शाक (0 काक्- ) > 
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तीरशोभना ( ४ रतेभिता , 7: दोभिना , 7" सदयुता ) ; ~ 
४1 यमुना भाति ( ४1 तात ) शोभिता, #2 881. ना भाति 
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दा ) जरुजाताश्च ) भ" 73 सखा (0 मत्ता ) 91 128 
71 69 5 विरुरदु ; ए2 +च रुरु , 3 निरुरु ; 51 123 
विररुचु" ( 0" रबु" ) 

46 ०) 1 सस्यानि; 2 जरेश्च, 18 +, जलानि (#" 
जटेन ) & जेन प्रधरमागमे -- ॐ ०५ 46°-48* -- ^ ) 
72 128 1-3 सस्यानि ( 07 शष्पाणि ) £+ ०५ सस्यानि ( ०५ 
शष्पाणि ) तानि बाखानि; 22 2 ४2 58 4 8 2 8 02 181 
तानि सस्यानि ( 19 ©2 4 पुष्पाणि ) बा( 5 का }ङानि ` 

था ए ० 47 (भ र 1 46). -- °) 8 सर्वै, 7 & 
701 2 ५ वास (० वाक्च ) -- °) 08 धछ्पणव 8 0 णण 
हरण ण ० ठष्षमी (ग 48 } १4 0८ 0 द्रुण प्प ६७ 
यानिति तै (2० 49* ) 79 213 व्रिदी पित्तम्‌ ; ५ -विभूषिततस्‌ (107 


ज्योतींपि घनयुक्तानि पद्मवन्ति जखनि च | 

मनांसि च मुपया प्रसादमुपयानिति बे ॥ ४९ 
असु जन्मविना व्योश्चि निगुक्तजर्दे भक्षम्‌ । 
शगत््रजछितं तेजसी फरिमविंद्ोपयन्‌ ॥ ५० 
नीराजयिन्वा मन्यानि निर्यानिति विजिगीषवः | 
अन्यान्यराप्रामुखाः पार्थिवाः परथिवीक्षितः ॥ ५१ 
वन्धुजीषाभिताम्रासु बद्धपड्ूयतीपषु च | 

मनसिष्ठति कान्तासु चित्रासु यनराजिषु ।। ५२ 
वनेषु च विराजन्त पादपा वनशोभिनः | 


€ उ84> 


९2 16 35 


अस्तनाः सप्तपणाश्च कोविदारा पुष्पिताः ॥ ५३ ९२८४ ॐ 


विदीपित ) £+ सिंतन गुणद्रीपन --- ^ ) &1 {51 74 7५3 4 
वीतमलो . 2 ~ वै विमले, 1: 61 <~: वीतजले ( & 
र ) (1 "मदं ) -- {€ 47, {5 ८८५१5 509, 1९९६ 
1णद्ु 1४ 19 35 कृष्णलः [एष्य -- * ) 12 3 [26 72 & रप 
व्रजति (0? वसति ) 

48 5 ० 4४०० , व+ 00 {8 (ग (च्छ, त र 1 
47) --^) © द्विगुणा (म णं) --°) ‰ प्रत्रत्ता (1० 
प्रमत्ता) -- °) ५३ बाराना ( ०८ वनानां ) +: द्विगुणं ( ०" 
णा) -- °) 7; शरद्रुणवती मही 


49 + ० 49 (६ ए] 47). -- <) © मल- (ण 
घन-) --°) 3 [इ)व, ४ ० (च). --°) ए 41 


च्च (५ त ) 


50 ^; >+ ुश्युभे ( ५" असजत्‌ ) - ६3 >€९08 20 
{०7 ४06 7791 11116 पला 47 ८) [2 विमुक्तो जल्द 
दाम्‌, 3 ( 10६ धापा) + ५ + ॐ 9 5 101-5 41. 8 ४ 
(1. ५ + निम्लो जर्द्श्डलम्‌; ४121-3 विनिर्यन्घजरे ग्दञ्म्‌ 
-- ° ) 72 3 {५ तीब- (7० तीद्ण- ) 0. अङ्लोषयच्‌ , 7" 
विश्तेध , 213 व्यदोषयत्‌ ( †" विद्ोषयच्‌ )- € ए" तीक्ष्ण 
मानुरनुऽपभाक्‌ 

51 °) (६: 19८४९ ए नीराजयन्ति सेन्यानि › 1 ( 
1५2 १ निर्यातयिता सः -- °) 9-+ इष 0 05 943 
¶8 ५ 32 प्रयान्ति ( ०" निया ) £ 1 ( 5८ 2672 85 19 दल) 4 
निर्यान्ति विजिगीषया , 2: प्रभान्ति च जिगीषवः -- “ ) 1 
पृथिवीं, 75 2: पार्यिवान्‌ (छ्प्वा) 

52 ^) ४1 -जीघाशभ्र-, ¬ जीवादि- (४ -जीकाभि-). 

4) 7» बहु (" बद्धः ) 7" बदधभ्ङ्गवततु च , 7४ 62 "पङ्क 
सरस्सु च ; ©9-5 9 "पड्कजराजिषु -- 0४ ००. ( ४४1 ) 62<* 

53  ) {6 7" 68४-; 14 बिराजान्ति (० "जन्ते ) 4 ५ 


~~ 889 *~~ 


59. 54 | हसिविंदो 


इषुपाह्या निङ्कम्भाथ प्रियकाः खणेकास्तथा । 
सुमरा पिचुकाशैव केतक्यशथ्च समन्ततः ॥ ५४ 
्रजेषु च पिशेपेण गगरोदारहाक्षषु । 
स्रतप्काशचयोषेव गेषटेष्बटति रूपिणी ॥ ५५ 
नूलं व्रिदश्चलोकखं मेवकारसुखोपितम्‌ । 
पत॒त्रिकेतन देवं बोधयन्ति दिवौकष्चः ॥ ५६ 
सरयेवं सुस्खायां प्राप्नायां प्रावृषः भये । 


द [ विष्णुपवै 


अचेयाम सिरि देवं ग्रैव सविरेषतः ॥ ५७ 
सावतसेविंषाणथ बहापीडेध दंशितैः । 

घण्टाभिश्च प्ररुम्बाभिः पुष्पैः सारदिकैस्तथा ॥ ५८ 
शिवाय गावः पूज्यन्तां गिरियज्ञः प्रबतेताम्‌ । 
पूज्यन्तां त्रिदशैः शक्रो गिरिरसाभिरिज्यताम्‌ ॥ ५९ 
कारयिष्यामि गोयज्ञं बखादपि न संशयः । 

यदासि मयि वः प्रीतियंदि बा सुहदो गयम्‌ ॥ &° 





फा ह्यतीव राजन्ते , 7, वनेषु वृद्धयातेषु (5५) -- °) टः 
गिरि- (५ वन ) ४३ -चारिण (0 -शोभिन ) - त ) 1 ५ 
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कोविदाराश्च 7" सायका सखणकास्तथा (07 ° ) -- ~^+0€८ 53, 
{07 {33 108 699 

54 8 णा 64 त 00 544 -- ^) ६2 0. इषु- 
खाङ्का , ए+ मूह्गसेन्या ; #‡ ४8 5: इषुशाक- (£०" -साह्वा) 1 
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सस्या निङ्ञ्ज्या(1४8 "ट्या ) च -- ° ) £ सायका; ए चम्पकाः 
(ग प्रियका.) 2: प्रियका स्वणैयूधिकाः -- 7० ८५९, 79 
1. 3 © 1054 

698* इष्ुसस्या चिङ्कप्याश्च प्रियङ्कश्च विदोषत्त । 

-- ° ) &' परां , ५० आग्राता (० सृमरा ) ए + 8 ए 
1700 7 5 पेचुकाश्‌, ध 2 ४५ 8 815 पचि, 23 पेच , 12: 
पिचि (० पिचु) ए" $ 7 अमरा" पेचुकाश्चैव , 7: समरा 
पेतुकाश्चैव , 75 आन्राता पिप्सुकाः, 7" > ©" ऽ; आताम्रा 
(3 02 5 आभ्राता , ©* आम्राश्च ) पावका, 78 समय परकाः, 
7५ सयमा परन्चो', ४2 5 अमरा पेतु( ४2 "पुकः, ४4 
ल्लावाम्राः पादपाः -- °) £ केतुकाद्य , ए ५ प 81 2 18 
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7५ विक्षेषत (0 समन्तत ) 
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1113 चक्राशे (०८ -प्रकाश्च- ) 2 -रूपेव (० -योषेव ) 128 
शरत्पकादा गोष्वेव -- ^ ) 7५ च सु- (70 [अटति ) "7 गोष्टेषु 
च सुहासिनी 

56 ° ) ९3 मुरुं (07 नूनं ) ६ 3 पिप 8170 78 02 
35 18 ५ -भूयिष्ठं (1०८ -रोकस्थं ) -- 2) + [71 1081 गृध 
10-8 -कारे ( £" -काट- ) भ: 71 -सुखो चितम्‌ , 18 “पिते ; 
125 वरितः (07 "षित्‌ ). -- -4.£€ः 560, ए [02-5 18 
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57 “ ) ४2 7४ ७ सुसंध्यायां , पि? ए३ सुरम्यायां , 75 प्रप- 
न्नाया , "3 प्रवृत्तायां (० सुसस्यायां ) -- ° ) &} 7 © 8 
प्राब्ृषि (गः छ ) -- ४8 ए1 105 कलः 574, प? 102 -5 
21 56 , [70 2852 {€ 53 

699* नीर्चन्द्राकैवर्णैश्च रचितं बहुभिर्दिजै । 

फले. प्रवारेश्च घनामिन्दचापघनोपमम्‌ ॥ 
भवनाकारविर्पं टतापरममण्डितम्‌ । 
विशारूमूखावनतं पवनामोगमण्डितम्‌ ॥ 

(1 1) 81 सुचिच्र; 0" 52 {2 8 चरित (० रचित ) 
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-मण्डितम्‌ ) 8 02 {252 5 सुप्रचार गवा नृणाम्‌ › 23 पर्व॑तामो- 
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-- ° ) 4 |] 55 ( €2060 1 2-3 ) अ्चयामो ( 0: मि) (ग 
म) - © ) 6 12 © 3 गावश्च (0 गाश्चैव ) &1 1 हि; 
{1 070 , 28010 200०४ €08 © € ) च (० स- ) 22. 3 ४1 
गा सवस्सा (11 गावश्चैव ) विरोषत 

58 “ ) 15 विषाणोयरैर्‌ (० “गैश्च ) -- ४) ए भूषिते ५ 
7" 08 दिता , 10* दसिता , 5०५८ 158 द॑सिते (0 
दक्षिते ) -- ^) 75 तारादिकेस्‌ (८ शार) 2 6५ तदा 
(० तथा ) 

59 ^) 1 ( पष्ट) गा प्र (£ गावः) 3 गावः 
शिवाय पूज्यन्तां -- °) 8 प्रकुर्वताम्‌ (‡० प्रवर्त ) -- ° ) 
षि" इंञ्यतां (६०८ पू) -- ° ) 1२3 पूज्यतास्‌ , ८० इंड्य (07 
ञ्य ) 

60 °“ ) 8 78 गोयन्तं कारयिष्यामि -" ) 2 ४8 ए 78 
02 8 एव , ८3 71 एनं , £+ ९ एवे, मि 3 प. 2 7070 14. 5 
एतं (ण अपि). --^) धवा, 7 6५5 च (10 वः), 
==) 06 ह्यहम्‌ ; © मम (० वयम्‌}, 

61 °) पि 04 ऽभि, ए५ ऽथ (0 हि) -  ) 1 सर्वशो 
(५, सर्वेषा) 03 नास्ति (01 नान्न ) -- 18. ५ 0 612° , 
-- ° ) ६1 (० ५. ) यन्तु नामं ›, 3 >" यदि साखा ; ६५ 


-- 990 ~ 


गोवधनमहोत्सवः | विष्णुपर्व [ 60. 6 


गावो हि पूज्याः सततं स्धषां नात्र संशयः | 
यान्त सास्ना भ्वेत्प्रीतिभवतां वेभबाय च । 


तत एतन्मम वचः क्ियतामविचारितम्‌ ।। &१ 


इति श्रीहरिवंरो एकोनपष्ितमोऽध्यायः ! ^,९ ! 


वैरोपायन उवाच । 
दामोदरवचः श्रुत्वा हृष्टास्ते गोषु जीषिनः | 
तद्वागमृतमाख्यातं प्र्युचुरविरड्या ।) १ 
तवेषा बाल महतपी गोपानां दषवधिनी । 
प्रणययव नः स्ान्बुद्धिषद्धिकरी नृणाम्‌ ॥ 
त्वं गतिस्त्वं रतिश्वैव त्वं वेत्ता लं परायणम्‌ । 


यातु साघ्ना; 8 ए" › साधूनां च , 25 मनसो नो ( > सान्त 
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पि 158 ग -- 11611070 0110 &1 1, 82 38119 
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गिरियज्ञे दामोदरवाक्यम्‌ -- 442 7० ( 22प?"€8, 0705 0 
एण) 8 01 02 + 69, 28 ४1 1 @5 04 723 *9 22 


(3. ए 0 282 1५ 3171. 70377. 0; 70. पऽ 78. व 
67, © 52. [श1-8 68 ~ ,&70५ 0 702 48 , 1289 47 
08 46 . + 55 


00) 


1 °) ऽ कृतास्‌ (0 हृष्टास) 1 71 गोष्ठ-; {15 
घोष- (10? गोषु ) 0 कृष्टासे गोष्ठजीविन -- ˆ ) &3 रिण 
ए 78 {01-+ 73 + अश्चाना , 2 25 ए ल्ास्ाय८(्ण्धा 
ख्यात) 1 ( 3५ (1 88 17 ५९५६) 8 * तद्रागमूतस्नाना- 
( ए+ "पूतास्ते -° ) 72 3 75 + अविशङ्किता (70 ्लङ्या ) 

2 ~) 7) ग\+ तथा (० तद) 579 तवैषा ( 76 
"धां ) महती पथ्या, 7“ तेषा भारती पथ्या , 73 तवेषा भारती 
देवी -- °) 7 हित- (0 हष- ) . 3०८०९ 53 -वधनी (0 
-वर्धिनी ). & ए गोपाना हितकारिणी. -- ^ ) 03 प्रीणा्येव 


भयेष्वभयदस्त्वं नस्त्वं चव युह्ृदां स॒न्‌ ॥ ३ 

त्वत्कृते कृष्ण घोषोऽ्यं क्षेमो मुदितमोङ्कलः । 

कृतो बसति शान्तारिथथा सख्मेगतस्तथा ॥ ४ 
जन्मप्रभृति दिव्येसतविकरान्तैेवि दुष्करैः । 

वाद्धव्याचचामिमानाच्च विस्ितानि मनांसि नः।| ५ ८४ 


82 7 ई 


यद्ेन च परार्ध्येन यदसा विक्रमण च| ¢ 2.17 6 
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2 बुद्धिब्रद्धिक्री गवाम्‌, 123 बुद्ध्ुद्धिकरी गवाम्‌ 

3 °) 12 व + मिश्च (७ रतिः) "-3 [एषां 
(ग [एव ) - ? ) {2 च्राता (0 चेत्ता) च * 813 03 
71 + 5 2 * 5 प्रायण (0? णम्‌) <) ए4-+ ए 
7 ( ९अ्दा 706) 73 + भ; एत (£ चेव) 

4& ०) ए3 4 8 87 (दन्द 706) वप 8 ५ क्षेमी 
(५ क्षेमो }) 05 73 © + सोगण (५ -गोकुर ) ~» क्षेमं 
सखदितकण्टकम्‌ -- ^ ) &2 2 -8 {52 हृष्टो ( 10: छत्स्नो ) 
13 मदति ( ५” वस्ति ) - ° ) ४3. ४ 3 70 0143 4 3 
स्वम गतस्‌, 75 वा खगैतस्‌ , 7 ¢ स्वगगतिस्‌; 08 दिवि 
गतस्‌ , 3 स्वरम गतिस्‌ ( र स्वर्मगतस्‌ ) 
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उत्तमस्त्वं च मर्त्येषु देवेषिव पुरंदरः ॥ & 

कान्या लक्ष्म्या प्रसादेन बदनेन सितेन च । 
उत्तमस्त्म च मर्त्येषु देवेष्विव निश्षाकरः ॥ ७ 

वेषेण वपुषा चैव वाल्येन चरितेन च । 

स्यात्ते शक्तिधरस्तस्यो न तु कथन मानुषः ॥ ८ 
यस्लथाभिहितं वाक्यं शिरियज्ञं प्रति प्रभो । 
फ्त्ट्नयितुं शक्तो वेलामिव महोदधेः !! ९ 
सितः शक्रमहस्तात शीमानिरिमहस्त्रयम्‌ । 
तसमणीतोऽय गोपानां गां हेतोः प्रवतेताम्‌ ॥ १० 


हरिवंदो 


[ विष्णुपर्व 


भोजनान्युपकरप्यस्तां पयसः पेश्लानि च । 
कुस्ाथ विनिवेश्यन्तामुदपानेपु शोभनाः । 
लेष्यख पायसखार्थं द्रोण्यश्च विपुखायताः । ११ 
भक्ष्यं भोज्यं च पेयं च तत्सवंुपनीयताम्‌ । 
भाजनानि  सांसख स्यश्न्तामोदनख च । 
त्रिरात्र चैव संदोहः सवेषोषख गृह्यताम्‌ ॥ १२ 
विक्षखन्तां च परयो मोञ्या ये सदहिषदयः | 
प्रयततां च यज्ञोऽयं सपेगोपसुसंञ्वरः ॥ १२ 
आनन्दजननो घोषो महान्युदितगोङ्घरुः । 





100“ प्रतापेन च तीश्छोन दीप्त्या पूणैतयापि च । 
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तूथंप्रणादघोषैश वरृषभाणां च गजितैः ॥ १४ 
हम्भारयेष वत्सानां गोपानां हषवर्भनः | 

दधिहदो घृताषतंः पयःकुव्यासमाङ्कलः ॥ १५ 
मांरारिष्रह्पराव्यः प्रकाशौदनपवंतः । 

संप्राबतेत यज्ञः स गिरे्गोभिः समाकुलः । 
तष्टगोपजनाकीर्णो गोपनारीमनोहरः । १६ 
अथाधिभ्रितपयन्ते प्यारे यज्ञसंविधो । 

यज्ञं गिरेिथौ सौम्ये चङ्कर्गोपा हिजैः सह ॥ १७ 
यजनान्ते-तदन्नं तु तत्पयो दधि चोचमम्‌ | 


मांसं च भायया कृष्णो भिरिभृत्वा समश्चुते ॥ १८ 
तपिताधापि विप्राय्याम्तष्टाः संपृणभोजनाः | 
उत्तस्थुः प्रीतमनसः खस्ति वाच्य यथासुखम्‌ ॥ १९ 
युक्त्या चावभध कृष्णः पयः पीत्वा च कामतः । 
संतृप्राऽग्मीति दिव्येन स्पेण प्रजहास वै ॥ २० 

तं गोपाः पवेताकारं दिव्यम्रगनुकेपनम्‌ । 

गिरिमूधिं श्थितं दृष कृष्ण जगम्युः प्रधानतः | २१ 
भगवानपि तेनेव स्पेणाच्छादितः प्रयः 

सह्‌ तः प्रणतो गोपयेवन्दान्मानमात्मना ।। २२ 
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तमूचुिंसिता गोपा देवं गिखिरे सितम्‌ । 
मगर्वस्वदशे युक्ता दासाः कष कुमं किंकराः ॥ २३ 
घ उवाच तते गोपान्मिरि सुप्रभया भिरा। 
अदप्रभृति याञ्योड्टं गोषु यद्यस्ति बो दया ॥ २४ 
अहं वः प्रथमो देवः सथेकामकरः शिषः । 

मम प्रमावाचच गवामयुतान्येव भोष्यथ ।॥ २५ 
शिवश्च बो भविष्यामि मद्भक्तानां वने वने 

र्ये च सह युष्माभिथंथा दिविगतस्तथा || २६ 

ये चेमे प्रथिता गोपा नन्दगोपादयः सिताः । 


हविरो 


[ बिष्णुपर्व 


एषां प्रीतः प्रयच्छामि गोपानां विपुर धनम्‌ ॥ २७ 
पर्याशरुबन्तु मां कषिप्रं गावो वत्छक्षमाङखाः । 

एवं मम परा प्रीतिर्भविष्यति न संशयः ॥ २८ 
ततो नीराजनां वे इन्दो गोङ्कलानि च ¦ 
परिव्वुमिखिरं सषषाणि सहश्च; ॥ २९ 

ता गावः प्रश्चता स्तैः सापीडस्तबका्कदाः । 
ससगापीडशङ्गाग्राः शतशोऽथ सहसशः ॥ २० 
अनुजग्यु् गोपाराः कारयन्तो धनानि च । 
मक्तिश्छेदानुलिप्राङ्गा रक्तपीतासिताम्बराः +| २९ 
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गोवधैनधारणम्‌ 1 


मयूरचित्राङ्गदिनो युजेः प्रहरणाव्तैः । 
मथुरपत्रन्तानां केशवन्धैः सुयोजितैः। 
व्राजुराधेकं गोषाः समवाये तदाद्धते ।॥ ३२ 
अन्ये बरृषानाररुहुमेयन्ति स्मापरे मदा । 
गोपाठस्त्वपरे गाश्च जगरृहू्धगगाभिनः ॥ ३३ 


विष्णुपयं 


[ 61. & 


तस्ित्प्यायनिवृत्ते गवां नीराजनोत्सवे । 
अन्तर्धानं जगामा तेन देहेन से भिरिः ॥ ३४ 
करःअाऽपि गोषसहितो विषश्च वजमव ह । 
गिरियज्ञप्रबृत्तन तेनाधर्यण विस्मितः । ३५ 


इति श्रीहरिवंशे पषितसोऽध्यायः । ६८० ॥ 


वैरोपायन उवाच | 
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यदि षो मल्त्रियं कायं राजभक्तिपुरस्कृतम्‌ ॥ २ 

एते इन्दावनगता दामोदरपरायणाः । ५ 
ह 2. 
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नन्दगोपादयो गोपा विद्विषन्ति ममोत्पवम्‌ ।॥ ३ 
आजीवो यः परस्तषां गोपत्यं चं यतः स्मृतम्‌ । 

ता गवः सप्ररत्रेण पीडयन्तं व्टिमारुतैः । ४ 
एेराबतगतशाहं खयमेवाम्बु दारुणम्‌ । 

स्यामि वृष्टिं वातं च वज्राशनि्तमग्रमम्‌ ॥ ५ 
भवद्धिशवण्डवर्षण चरता मासतेन च । 

हतास्ताः सव्रजा गावस्यक्ष्यन्ति भुवि जीवितम्‌ ॥ £ 
एवमाज्ञापयामाप स स्ाञ्गल्दान्प्रथुः । 

प्रयाहते वे कृष्णेन चासने पाकशासनः ॥ ७ 

ततस्ते जलदाः कृष्णा पोरनादा भयावहाः । 
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[ विष्णुपर्व 


आकारं छादयामासुः स्वेतः पर्वतोपमाः ॥ < 
विद्ुत्संपातजननाः श्क्रचापविभूषिताः । 
तिमिराघ्रतमाकाश्चं चस्ते जरदास्तदा ॥ ९ 
गजा वान्ये संसक्ताः केचिन्मकखचेसः । 
नागा इवान्ये गगने चेरुजेरद पुंगवाः ॥ १० 
तेऽन्योन्यवपुषा बदा नागयुथायुतोपमाः । 
दुर्दिनं विपुर च्कश्छादयन्तो नभस्तलम्‌ ॥ ११ 
नृहस्तनागहस्तानां वेणूनां चैव सर्वश्चः | 
धाराभिस्त॒स्यसूपाभियेवृषुस्ते बलाहकाः ॥ १२ 
सथर मेनिरे त हि खमारूढ सृचक्षुषः। 
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गोवधनधारणम्‌ ] 


दुविंगाद्यमपयन्तमगाध दुर्दिनं महन्‌ ॥ १३ 

न संपतन्ति खगमा दुद्ुवुखेगजातयः । 
पवतामेषु मेधेषु खे नदत्सु समन्ततः । १४ 
सप्ष्यन्दुसदशे मेषनभसि दारुणैः । 
अतिबृषटेन रोफख विरूपममवद पुः । १५ 
मेषोधेर्निष्प्रभाकारमदरयग्रहतारकम्‌ । 
चनद्र्रयाश्रहितं खं वभूवातिनिष्परभम्‌ ।॥ १६ 
वारिणा मेधघुक्तेनं युच्यमानेन चासकृत्‌ । 
आबभौ स्तस्तत्र भूमिस्तोयमयी यथा ।॥ १७ 
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708* मेघयुक्तेन वातेन धूणितं विश्वतोञयुखम्‌ । 
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विष्णुपर्व [ 61. % 


विनेदुवहिणम्तत्र स्लोककाल्पसुताः खगाः । 

वि्द्धि निञ्नगा याताः रमाः सरणं गताः ॥ १८ 
गर्जितेन च मेधानां पञन्यनिनदन च । 

तनितानीव कम्पन्ते वणानि तरुभिः सह ॥ १९ 
्ा्तोऽन्तकालो लकानां प्राप्ता चैकाणेवा मही । 

इति गोपगणा वाक्यं व्याहरन्ति मयादिताः 1 २० 
हम्भाखेः ऋन्दमाना न चेः स्म्मितोपमाः | 
निष्कम्पसकिथिश्रवणा निष्प्रय्नसुराननाः | 
हृखोमद्रेतनवः श्षामकुकषिपयोधराः ॥ २१ ॥ 
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61. ‰2 | 


काथिस्राणाञ्जहुः शरान्ता निपेतुः काथिदातुराः । 
काध्ित्सथस्साः पतिता गावः शौकरवेजिताः ।॥ २२ 
काधिदाक्रम्य क्रोडन बत्सांसिष्टन्ति मातरः । 
विगुखाः शरान्तसक्थ्यश निराहाराः कृशोदराः ॥ २३ 
पेतुरात वेपमाना गावो वर्षपराजिताः । 
बत्साथोन्युखका बाला दामोदरषखाः सिताः | 
्रादीति बदतैदनैः कृष्णमूचुरिातेवत्‌ ॥ २४ 
गवां तत्कदनं दृष्ट दुदिंनागमजं भयम्‌ । 


हखिवंशो 


| 


[ विष्णुपर्व 


गोपांधान्वदनान्कोपं कृष्णः समादधे ।॥ २५ 
स॒ चिन्तयित्वा संरब्धो ष्णो योगो गवामिति । 
आत्मानमात्मना वाक्यमिदमाह प्रियदः ।॥ २६ 
अद्याहमिमयुत्पास्य सकाननवनं गिरिम्‌ । 
कटपयेयं गवां खानं वर्त्राणाय दुधेरम्‌ ॥ २७ 
अयं श्रत मया शो भूमीगृहनिमोपमः। 
त्राखन्ते सव्जा गावो मदहयश्च भविष्यति ॥ २८ 
एवं स चिन्तयित्वा तु विष्णुः सयपराक्रमः | 
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~~ 398 ~ 


गोवधेनधारणम्‌ | 


बाह्योवंरं दशैयिष्यन्समीपं तं महीधरम्‌ । 
दोम्यांभुत्पाटयामास कृष्णो गिरिखिपरः । २९ 
स धतः संगतो मेषेरभिरिः सव्येन पाणिना । 
गृहमभावं गतस्तत्र गृहाकारेण वचर ॥ ३० 
भूमेरुत्पाव्यमानख तख शैटख सानुषु । 

शिखाः प्रशिथिलथेटुनिष्पेतुश् सपादपाः ।॥ २१ 
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[ = ८2४६४ 2 , 10 25 19 | 
-- °) ए" 3 ऽ बाहोर्‌ ( ®" बाहर) #" दशैयिष्येऽह 
( एफणएलाप८६० ) , > दर्हायन्स ( ०" धयिष्यन्‌ ) -- ° ) 81 
1 8 {2 122 समुरं त, £: समीपस्थं प ४ 8 15) 3 
4 6 7 @ 1/५ वे त, 7 -3 समेश्चत (० समीप तं) +: 
गोपानां हर्षवर्धन , 25 समीपे त महागिरिम्‌ -7) €" एऽ 7 
[अ |चरूः ( 0" [अ परः ) -- -411€7 १9, {26 9 15 

714* समूरुविरपस्कन्धश्चचारु स महागिरिः । 

घणाघणकृत शरु सप्राण इव नि श्वसन्‌ ॥ 

[ (1, 1) 5 -विद्रुम- (0 -विटप- ) 6 7५ @ ‡ 5 + च 
(० स) 5 महागिरिम्‌, ४* महीवर्‌ (0 महागिरि ) 
-- (1. 2) 76 खणापरणक्रत, गैर , 7४ ‡ घणावानिः {५ "णान 
दौर , 01-3 खणासखणीङृत गल (0८) | 

30 ¢ ) ७ संहतो (० संगतो ) 8 71 ©1-3 5 ४ स्‌ 
त सह तोयधर -- ° ) ४‡ दिवि (० गिरिः )- -- “^ ) 
७४ -भागगतस्‌ ( ०" -भावं गतस्‌ ) + तात (7 तत्र ) & 
गुहैकत्वं गतः सर्वा --° ) 19 गृद्याकारेण , 08 6 ५ @1-8 
गृहा ("0 गुहा ) 8४ 8 वष्पंणा ( ०" वच॑सा ) 

31 °) & भूमाव्‌ (20 मुमेर्‌) - 2 ) &1 {65 (1. 3 01 
2 + 5 सानुजा , ^ "गा (० घु ). £+ शलस्य स्वेषु सानुषु, 
13 ज्ञेकसखयासय च साः. -- 113 २९५3 81°> &24 2 2 7९८४४ 
16 &{+€ {715 ° ) 08 च शिथिरङ्, प्रसुदिताश्च ५ 
१1 4 5 91 ( एग ८8) 3 ( 780 प्ण) प्रमथितादाः 
( 0" प्रहिथिखाश्च) £ पिः पेतुर्‌ , 1 85 चेरर्‌ ( 0 चेत्ुर्‌ ) 
© + हि( धः कै खाः प्रमथिताश्चेव -- °) &" ४: 3 निपे- 
( 195४ ४0 00, ४0९5 तुश्चेव पादपा ›, 81 3 8 बिनिप्पे 
तुश्च पा ; + निष्पेतुस्तत्र पा, ४: निपेतुश्चर्पा' › + निपेतुश्च 
सदा वराः ~ ^€ 31, {6 9 115, 


विष्णुपर्व 
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दिखरधरगमाने सीदमनेश सवतः । 
विधृतेधोच्छ्िः अृङ्गगगमः खगमाऽभवत्‌ । २२ 
चरत्परस्रवणेः पाशरमेघोघरेकनां सतः। 
मिद्यमानादमनिचवथचःल धरणीधरः ।। ३२ 


न मेषानां प्रबरानां न शलस्याइमवा्पेणः 
विविदुस्ते जना सूपं वायोस्तसख च गजेत्‌: ।॥ ३४ 





715> रक्षिप्यस्म्तेधन चिष्णुर्मोपानां गोपनि्हरि. । 
गोमध्यस्थितगोचिन्दो गोपान्रश्चन्मगोक्खान्‌ ॥ 
दधार गोधन चिष्णुर्गोधर च विरुस्त्रयन्‌ । 
गोपान्दिस्मापयन्गोपो गोमार्ज सस्थिनो हरिः । । 
भाद्य वपुश्च गृह्वानो लोकानामीश्वरेश्वर. + [5| 
व्यर्थ चक्रार गोविन्डो गोघरस्य समीहितम्‌ । 
गोवर्थनस्यास्य गिरे खे खणाधितवि्रह. ॥ 

[ (7, 1) + निनीनन (० रद्ित्यन्‌}) 4 #+ मोधनो; 
@ +{3 गोपन, ५2 2 गोर (ग गोप्रानाः) -( 2) ४.3 
-मव्यस्थ स (10 “सित ) -- (7 3) 25 दार विष्णुगविरधं 
(07) [5 गोकुल (छप गोवर ) ७५ प्रिडम्बयन्‌ ( ०८ पिल ). 
-- (1. 4) 75 निरि (५८ हरि) - (7 5) #-3 लोक्रा- 
नामीनर्‌ स्थिन (००) -- (1. 6) + यन्न (0 व्यथं ) 
--(1. ¢) ¶ पवतिनवितह › 7 (से घनाह्वित 3 ७4 खे 
गणाधिप ; 248 खमणायिनः, ऽ श्षणखष्िडित" ( ०८०) | 

-- ^ € 900, 1 2 कदल 31९ अयते 3 
7€&08 312° 


32 “ ) ‰&° हिधिकैर्‌ (£ दिस्ठरैर्‌ ) & घुण्य॑मानैश् 
7" ‡ चूण ; + सीद (07 धूणं ) -- ° ) घूणंसानद्च 
(0 सीद) 814 © + सर्य , &8 29.83 (पवय ) प 
7०3 11. 5 ¶\, पादपे ( ०" स्व॑त ) £ 2 3 3 सतदाखेश्र 
(79 श्राश्चैव ) पाद्पै ; ८५? 8 70: 03 2: 7, जीर्यमामैश्च 
पादपे (8 25 सर्वश्च ) --^ ) &2 ~+8 ४1 8 8 {5 विद्रु 
तेय, 29 00 गऽ ५ विधू , 0: निविष्टश्‌, 05 ५ 2 &3-+ 
विक्त, ७४ विश्च (0 विष्ट) &8 ५ 15 [उद्‌ 
तेङ, 12 {8 ५ @5 213 {उच्द्ितः (70 तं) 8 विधूतेश्रा- 
धते खछक्गेर्‌ -- ^ ) £* अगस्य (मः) ~+" खमयो (थि 
खगमो ). 

33 “) ए1 01 बर्प्र-, ए जरप्र-, 73 "+ चद्प्र-, 24 
चरत्यमर (1० चरू-) 2 ऽ पार ( 107 पाश्वैब्‌ ) -- ° ) 6५ 
रेणरुतां ( ०" एकता ) 0; 5 गत {शनः गतै ) -- 81 ०९. 
38 -- °) 129 प 9 0 ४ भिद्यसानो( 6 ‡ ना )शनिक्षः 
(7५ ५ “चि )तश्च. -- * ) चचार (ग "र ). £: स मही 
( ०४ धरणी- } -- ५४८४ 35; 81 +€0€&15 152 


34 “ ) 23 मेघानां वि-( € न मेघानां ). ८3.* ‡ प्रवि- 
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मेषैः शिखरसंधनैनरप्रसवणान्वितैः । 

मि्भीकृत इखामाति भिरिश्दामवहिणः ।। ३५ 
आष्ुतोऽ्यं गिरिः पक्षैरिति विधाधररगाः । 
गन्धर्करषयभरैव वाचो मुश्चन्ति सुखराः ॥ २६ 
स कृष्णतरविन्यस्तो शक्त मूलः शितेस्तलात्‌ । 
रीदीनिषर्तयामास काश्चनाञ्जनराजनतीः ॥ २७ 
कानिचिच्छादितानीब संकीणाघानि कानिचित्‌ । 
गिरेरभधं प्रविष्टानि तख शृङ्गाणि चाभवन्‌ ॥ २८ 


टाना , 72 प्रवृद्धानां , 7 प्रवृत्तानां, 7>* ५? प्रहृष्टानाः + 
प्रस" ; 13 विधुः (० प्रद) -- ४) 2 + 8 + [आसः 
09 च (० [अ]रम-) र स शौरुस्यारमवर्षिणाम्‌ ( 81८ ) › 18 
१ 9 © 7: ज्ञेराना चादमवर्विणाम्‌ - 6 1€' 8420, 71-3 
178 
716* वायोश्च घू्ण॑मानस्य विच्युतां ्रमतामपि । 

विष्णुतेजो भिभूतानानदर्यन्त वपूषि च ॥ 

[ (+ 1 ) 8 [आ]पूणै- (70 घूणै- ) | 
-- 2 ) मि 2 ए४ 81 3 0 75 78 न विदुस्‌; 101-3 विदुस्तत्‌ 
(0 विविदुस्‌ ) 6 व © -5 + विदुस्तत्तेजसा र्पं - ५) 
पि तेषां ( 0" वायोस्‌ ) &* पऽ प गर्जितैः , 125 113 © 14 
गर्जितस्‌ , 1/1-3 गर्जनम्‌ (0 त , 

ॐ *) 194 कि र 8 [28 21- सधे. खरो( मि3 ए 
89 9 2 708 7» 9 च दरौ )रुसस्थनैर्‌ , 7 * मेघोधे. शे( 1४ 
षे सर )रखसंच्न्ेर -- 2 ) 89 {2 5 {1 नीरे , #1-2 
गिरि. ०" जर- ) &1 जङप्रसखवणार्दितै , 1 8 ५ मि 2 381 8 
75171 ५ 8 गृ ५6 पितते, --2 ) ए+ छन्रीकूत (० मिश्री ) 
--^ ) 1 ( पण्य ४5 वय पल) 8 2 प 21 5 बर्दिवान्‌ , 
+ 75 -बर--वान्‌ , मि५ प 81 3 04 1, -बर्हिमान्‌ › 3 -बर्हिभि , 
ग्‌५ ७ + 7४, -वविमि , 7 641 -वर्षिण (0? -बर्हिंण ) 

36 ° ) ए? अष्ुवो (० जाष्कुतो ) 1 712 0 वधैर्‌ , 
11, वाक्यैर्‌ (० पक्षैर्‌) -- ° ) 0" ° सुनय्च ( 0» ऋष , 
षि ( कण 81 76 ) गन्धर्वाप्सरसश्चैव -- र) ए1 8 18 
71 + ऽमुञ्चन्त ( 1०” मुञ्चन्ति) ए पि प्र 8 7 13 11 3-5 
78 सर्वश्च , 7५ सुस्वरम्‌ , 7५ सर्वतः, ©" 3 सस्वरम्‌ ( 08 रा ) 
(07 सुस्वरा ) 

अ ^) ‰५ 8 19 8 0 1)५-4 गाऽ हस्ततरू-, धिः 
78 बाह्ुब-, ए: करष्णकरः (†0 ष्णतल- ) 81 -सखन्यस्तो 
(0 -वि' ) --" ) 1/3 -मूरं ( 7 -मूक , &1 तख , 18 
वरात्‌ , ७० 214 स्थरात्‌ (0 तलात्‌) -- ° ) & रीतिं , ५ 
75 सित्तीर्‌ ; ४० वीशथीर्‌ , 25 गिरिर; 0४ इति (10 रीतीर्‌ ) 
-- ® ) &1 -राजतीम्‌ ; &2 सा, ए3 नी (० तीः) 


हारिवेशे 


[ विष्णुपर्व 


गिरिणा कम्प्यमानेन कम्पितानां तु शाखिनाम्‌ । 
ुष्युचावचं भूमौ व्यायत समन्ततः ।॥ ३९ 
निःखताः पृरधुमूधानः खलिकाधविभूषिताः । 
दिजिहपतयः कृद्धाः खेचराः खे समन्ततः ॥ ४० 
आर्तिं जग्धः खगगणा पर्घेण च मयेन च । 
उत्पलयोत्पय गगनात्पुनः पेतुरबाञ्जुखाः ॥ ४१ 
रेजुश्वारोषिताः सिंहाः सजला इ तोयदाः । 
गरीरा ह मथ्यन्तो नेदुः शादरपुंगवाः ॥ ४२ 


38 ^“) 1 2.4 पि ए 3 7 128 02-5 काननवनानि + दिधिः 
ऊनि , ए ४: 3 श्ोधितानि , 79 छलि, 1" 6-3 ऽ चेदि › 
४, छोलि (० छादि) --*) ए12५ पि प 2 2 28 
7:-5 ७.५ संखिन्नार्थानि कानिचित्‌, ॐ चिन्ना्घानीव का. 
--°) ए५ 2 3 प्र 21 8 0209 [21 8 78 ५७५ रिरेरमध-; 
71 गिरिमध्ये (:0" गिरेम ) 1-3 पि1 ए 8 82 128 122. 5 
ग्‌ 9५ @-8 5 9 गिररेवैधप्रच्रष्टानि --°) 8" दछङ्गाणि 
विबभुस्तदा 

ॐ %) & गिरिणा कमस्प्यमानानि; 24 पि भए 7 
( दण्ट 76 ) 75 ५ © “णा कम्पमानेन -- ५) 8 89 {23 
78 + च , 123 सु- (ण तु) --“ ) 125 2 ©1-3 {* पुष्पाणि 
(0 पुष्पम्‌) ८2 भूयो (० भूमौ) - न) [1 19 © 4 
व्यश्ी्ैन्त ; + व्यकीर्यन्त ( ०" व्यज्यत ) £ शीता 
निरूजीितम्‌ (515) . 

40 ०) ए 75 निस्वनाः , © निर्वाता ( "0" नि"सृताः ) 
78 पञ्च- (0 प्थ्ु-) -  ) 3 स्वस्िकाङ्क-, 12 कार्चेर्‌ 
(0? 'कार्धं-) 26 1४ ©2-5 244 -विमूषणा' (07 "विता ) 
-- ° ) &1 बद्धा" (10 कुद्धा ) ~ 6] मि प्र 706 ग © 
1115 खचरा" (० खे ) पि 3 08्ते, ७ खं (10"खे) 
&1 7051 ( 0 ००८ ) ससज्ञः क्रोधजं विषम्‌ 

41 ° ) 7" उट्ुत्योद्ुत्य गगनात्‌ 

42 ^) 5 9.3 73 + 5 78 = 09 रेसुश्च ; ६4 मि ए 
1701 ©8 ४4 नेदुःश्च , २1 गुहासु , मि 81 रेमुश्च; ४० 8 वेमुश्च; 
1 चेद्युश्च , 05 चेर्श्च, 4 सेदुश्च (6? रेजुश्च ) &2-४ 
पि 9 प्र [020 {1.3.68५ 6४ 8 ४1 2 + रोषिताः ( ग 
[आंसे') & रुषिता ररुदुः सिंहाः, 7" © ५५ नेदुश्च 
रोहिवाः चिहाः, 1/3 रेसुश्च शोषिता" सिंहा. --" ) ५ सु- 
( £ स-) -- °) ए गह्णरा ; 7 ©. 8 घधैरा (४० गगरा }. 
पि" ७5 मथ्यन्ते, "7" मध्यस्था ; 10: नर्वन्तो ( £" मथ्यन्तो ) 
ए+ निरा इव नह्यन्ते -- ° ) 108 -विक्रमाः ( ० -पुगवा , 

43 ^ ) &५ समुद्धतः ॥ २१] महीभृते „ 4५ 3 समेर्भुते ( {0 
समीभूते ) - 5 ) 88 []लयति- (0 न्त- ) 8 समेश्चादयन्त- 


~~ 400 - 


गोवधनधारणम ] 


विपथ समीभृतैः समेश्वायन्तदुगमेः ! 
व्यावृत्तदेहः स गिरी रम्य एषोपरक्ष्यते ॥ ४२ 
अभिवृष्टख तेर्भवेस्तख स्पं बभृव ह । 
स्तम्मितखव सदरम व्रिपुरख टदिदहायमि ।। ४४ 
बाहुदण्डन कृष्णस विधृतं सुमहत्तदा । 
नीराभ्रपरलच्छन्नं तटिरिच्छघ्रमावम | ४५ 
खसरायमानो जख्दे निमीटितगुदाुखः । 
बाहूपधाने कृष्णस्य प्रसुप्न इ से गिरिः ॥ ४६ 
निविर्दगस्तैववैनिरमम्‌ स्तवनैः | 

निरारम्ब इवाभाति गिरिः स॒ ्चिखरधतः ॥ ४७ 
पयेततघेणमानैथ प्रचरद्धिथ ससुभिः । 


सुत्तमे -- ˆ ) 3 व्याव्तदेहयङ्गसेर --°“) ष पि 2 ए 
7 18 701 ऽ-5 ए 3 + 61 अन्य (0८ रस्य) 71 #> छन्यते 
(0 रक्ष्यते ) 

44 ^) + -वृष्टवास्य , 7 शष्ट स (8 बष्टस्य ) --:) 
ए, 7) तथा (्ग्तस्य) भिः तु(ण ह) --) *३ 
रोषेण , 7 वन्रेण (० स्देण ) 

45 ^“) & दण्डं तु (£ -दण्डेन) --") & सुमहांस 
( 0" "हत्‌ ) 8 स्वःश्चर्यमयं सुमम्‌ , 25 व्यायतं गिरिपज्रम्‌ ; 
71 3 © + व्यायताङ्कुङिपञर( ७५ खक )म्‌ - ° ) ५ 
नीराश्रपरसंछन्न -- ° ) र गिरिच्छत्रमिवाबभों 

46 ° ) 7५ दाय्यायमानो जरूदैर्‌ -- ° ) 83 -गुहाम्बरः; 
7081 मुखम्‌ , 05 महासुख ( 0" -गुहायुख. ) -“) £13 
6 बाहूपधानं कृष्णस्य , 22 9 7९ ©. ° # पधान क{ 1 
"नाच्छ )ष्णसखय -- ^ ) ४: संसुश्च (पप्र ) 

47 *) ग निर्विहनौ { 0" शहरा-) --") 3 वनस्‌ ; ५1 
घनम्‌ , {202 122 ~ घने ; 014 खरौ, (10 वनै ) -- क) मि 8 
1५ 51613 5 सख-, ++ च (ण्स) "8" ख( 81 खे )- 
चरर ( 0 शिखरे ) &1 चरै , 5 ४ ल ऽ 3 स्वै , 111 3 
घनै (?०" ब्रूत ) र 5 5 75 स गिरि' खेचरेदैत. 

48 ० ) 8 पूौस्तैर्‌ (£ पर्य ) 7. पूर्यमाणेश्च. ( ० 
पूणैमानेश) --“) £ प्ररस्बद्धिशच, 0 (४ ©\ « स्फुर ° 
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मज्वगणीव रैरुख वनानि िखराणि च ।॥ ४८ 
उत्तमाङ्गतास्तख मेषाः पवनवःहनाः । 
तथमाणा मदहन्दरेण तोर्वं मुपुचगछयम्‌ ।॥ ४९ 

म छम्धमानः द्रष्णख युजाग्र मथना गिरिः । 
चक्रारुट इवाभःनि देका तृपतिषी!डतः ॥ ५० 

म मेघनिचयलस्धौ गिरिं तं परिये ह । 

पुरं पुरस्करलय यथा स्फीता जनपदा महान्‌ | ५१ 
निवेश्य तं करे ङ तुखयित्वा च सम्मितम्‌ । 
प्रोवाच मोक्ना गोपानां प्रजापनिरि सितः ।। ५२ 
एतदपेरसं भाव्यं दिव्येन विधिना मया। 


# ~ ¶# निवानद्रणं £ 39 
कृतं भिरिगृदं गोपा निवानक्चरण गवाम्‌ ॥ ५२ १०१४५ 
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सवान - -+ € 83, £+ 15 

71४* नच्रास इह व कार्यो म्स्ताह्धि निपातने । 

चातवरषं भयेनारं तस््रा्णं दिदितं हि वः ॥ 
[ = 22६९९ ४१४ 2, 10 25 219. 1 
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प्रं विशन्तु यूथानि गवामिह हि शान्तये । 
निवातेषु च देषु निवसन्त॒ यथासुखम्‌ । 
यथाव यथायथं यथासारं च वे सुखम्‌ ॥ ५४ 
विभनञ्यतामयं देश्चः कृतो बषनिधारणः | 
शैलोत्पाटनभूरेषा महती निमिता मया | 
्ैलोक्यमप्युत्सते ग्रसितुं किं पनवरेजम्‌ ।। ५५ 
ततः किरकिलाशब्दो गवां हम्भारयाभितः । 
गोपानां तुय॒खो ज्ञे मेधनादश्च बाह्यतः ।। ५६ 
प्रविशन्ति ततो गावो गोपयुप्रकल्पिताः । 
तख शेख विपुर प्रदरं गहरोदरम्‌ ॥ ५७ 


61. 54 हसिविंशे [ विष्णुपर्षं 


कृष्णोऽपि मूले शेलख शेललतम्भ श्वोष्ड्तिः | 
दधरिकेन दृस्तेन रैकं प्रियमिवातिभम्‌ ॥ ५८ 
ततो व्रजख भाण्डानि युक्तानि शकटानि च । 
पिविशुवेषमीतानि तद्वद भिरिनिर्भितम्‌ ॥ ५९ 
अतिदैवं तु कृष्णस्य दष्ट तत्कमे वज्रभृत्‌ । 
भिथ्याप्रतिञो रल्दान्यारयामास ष विभुः ॥ ६० 
सपररत्र त रिषत्त धरण्यां विगतोत्सवे । 

जगाम संशृतो मेवैवरत्रह खर्भत्तमम्‌ ॥ ६१ 
निवृत्ते सरत ठ तिष्ये स्कने शतक्रतौ । ˆ 
गताभ्रे पिमे व्योश्चि दिवसे दीप्तभास्करे ॥ &२ 





-- ˆ ) ४3 08 निविश्चन्तु ( 0" निवसन्तु ) -- ४8 २८४५ 
54०४ ०८ पष्ठ -- <) 118 पि प 8 79 205 71-5 यथा 
रें , £+ 'स्वेच्छ (10 जं ) 2 ब्रथाश्रेष्ठं यथारूपं -- ˆ ) 
र धि 8 9 8 272 13 7 -5 4 यथा, 21चते (णच 
घे ) 78 यथास्थानं चथासुखम्‌ 

55 ^) &: अयं घोष, , पि" यथोदेश्ं ( {० अयं देश ) 
2) ५ [४ -निवारणम्‌ (10 रण.) & ४ * ४ 7 (लवण 
76 ) ¶1 ५ © कतं वषैनिवारणम्‌, 73 छतं वर्षेण वारणम्‌ 
-- .4.1€॥ 55०, {25 {5 50 0009 €03 2118 
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पञ्चक्रोश्षग्रमाणेन कोडेक विस्तरो महान्‌ ॥ 
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गोविन्दाभिपेकः | विष्णपर्व [ 62. ६ 


गावस्तनेव सर्गेण वरिजग्पुमेतश्षमाः । 


कृष्णऽपि तं भिरि खन्यान खावरान्मवान्‌ । 
खं च खानं ततो घोषः प्रयया्पुवरव बः ॥ ६३ 


प्रीतो निवेशयामास धरुषाय वरदो पिथ; ॥। 8४ 


1 
+ 
1 
॥ 


इति श्रीहसििंशे एकपष्रितमोऽध्यायः 1 ६१ ॥ 


६९ 


कृष्णम द्धिटकमाणं पुरुहूतः पुरंदरः ॥ ३ 
ते हदव बालं महता तेजसा दीप्तमव्ययम्‌ । 
गोपवेषधरं विष्णुं परिजज्ञे परंद्रः ॥ ४ 
ताठन्तस्मवनच्यामं स तं श्रीवत्सलक्षणम्‌ । 


किति किनि आमने 


पर्यप्निनयनः शक्रः स्वरम धत ॥ ५ 


वैरी पायन उवाच । 
धृतं मोबधेनं दृष्ट परितरातं च गेदधरम्‌ । 
कृष्णस्य दर्थ॑नं शक्रो रोचयामास विस्मितः । १ 
स॒ निञलाम्बुदाकारं मत्तं मदजलोक्ितम्‌ । 
आसचैरावतं नागमाजगाम महीतलम्‌ ॥ २ 
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घपविष्टं शिलाप्ष्े शक्रः स तरीडितोऽमघत्‌ ॥ 8 
तस्योपविषटखय सुखं पक्षाभ्यां पक्षिपुंगघः । 
अन्तधानगतश्छायां चकारोरगमोजनः ॥ ७ 

तं विविक्ते नगगतं रोकवृततान्ततत्परम्‌ । 
उपतस्थे गजं हिता कृष्णं बरृनिषृदनः ॥ ८ 


719* सुराणा कार्यसिद्वधं नित्यं कसु निष्ठितम्‌ । 
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‰* त्यक्त्वा (70 हित्वा ) -- &1/6 8 ©+ 13 (721* 

9 © ००0 9०-10४ 81 1€[0€&{5 9> 104, &त्‌ 116 ] ग 
721* णलः 18 --५) 2 8 श्रीमान्‌ (0८ तस्य॑) ४1 
समीपमारत श्रीमान्‌ -- ° ) ४1 3 खग्गन्ध- ( ०" -खरगनु- ) 
- ° ) 08 विभु (‡०प्रु ) 

10 20 {16 प्दुगला100 100 21, ल ए 1 9 ©+ 0 
105 (य 7 19) --) र भिं 1 2 528 7 ( च्डन्नूर 
13) 78.* -तुल्येन ( £ -वर्भेन्‌ ) 2) मि 13 5 
( 00४ 11068 ) 2 8 127 [28 121 5-5 त 8 + 8 0५ विद्युद 
ह्योतकारिणा -- मि ( €स्न्लुणः 81) ¶ @1-8 5 4 105 कीलाः 
10००. अ+ 8ि€ः 8 

721* कुण्डाभ्यां सख दिव्याभ्यां सततं शोभितासन । 

पञ्चस्तबकरूम्येन देवभूषणमभूषित ॥ 
सहस्रपत्रकान्तेन देहेभूषणकारिणा । 

दश्चमाणः सहखेण नेत्राणा कामरूपिणाम्‌ । 
त्रिदश्ञाज्ञापनार्थेन सेघनिर्घोषकारिणा ॥ [5] 

[ 8 00 ( 8] ) 1168 {-5 (५ 0 11168 {-2 1 
7606218 116 1 दति +1€ ९0 म 10 =--( 1, 1 ) 
४१2 वज्राभ्या; © दीप्ताभ्या ( 7 दिव्याभ्यां } 1 9 22 सततं 
द्योतितानन (10 ०). -- 2 8 19 ©2-3 5 [+ 0 110€ 
2, 3 81 14.38 + 27080 11063 ४ 204 3. -- (1, 2) 2 


[ विष्णुपर्व 


स समीपगतस्तख दिव्यक्षगनुरेपनः । 

रराज देधराजो वै वजरमूणफरः प्रभुः ॥ ९ 
किरीटेनाकषवर्णेन विद्ुदियोतकारिणा । 

अथ दिव्येन मधुरं व्याजहार खरेण त॒म्‌ ॥ १० 
कृष्ण कृष्ण महावा ज्ञातीनां नन्दिषधन । 


-लन्धेन , ४8 -वर्णेन, 85 -युक्तेन ( 0" -रम्बेन ) पि 9 ए 
1८ 08715 + हरेणोराति भूपित (0) -- ह 91 8 52 3 
1 00. ( 0801 ) 116 35 --(1, 4) 12 प्रे्यमाण ; &8 
४1 3 इंश्यः , + प्रेक्ष, 51 वीध्यः, 052 वीक्ष ( 0 ईक्ष ). 
78 वीक्षमाण सहसेसतैर्‌ (1०८ ^) ए" नेतराञ्या, 179 + नेतरैस्तं 
(0प्नेत्राणा) 8 ए रूपिणम्‌ , 13 -रूपिणा (2 "णाम्‌ ). 
2 तेत्राभ्या कामरूपिणा (० ) - 06 ¶ © + 105 भला 
117 4 1-\ 811€ा' 10 
721 ^» प्रणामसकरोच्छक्र क्षन्तव्याभेति चाबवौत्‌ । 

व॒ष्टाव च हरि विष्णु गोपवेषविभूपितम्‌ ॥ 

नमस्ते देवदेवेश भूत भावनमावन । 

हिरण्यरेतसे तुभ्य नम सोमप्रदायिनें ॥ 

नमो वेदैकतत्वा्थं तन्निवोधन बोधन । [51 

नम प्रणववाच्याय वाचक्राय नमो नम ॥ 

नमस्ते विश्वतर्पाय नसो लोकहिताय वे । 

नमो गोपविरूपाय नमो गोधर्धारिणे ॥ 

नम पुराणरूपाय नमस्ते मवुसूदन ॥ 

किं वानेन जगन्नाथ नमस्कारेण केव । [ 10 1 

या यास्तु देवदेवस्य मूर्तयो मूतिमन्तर्‌ 1 

नमस्ताभयस्तया विष्णो सर्वाभ्य सवैकामद ॥ 

क्षन्तव्य मम देवेदा कृते गोपारनन्द्रन । 

अज्ञानादथ वा ज्ञानाद्रोषाद्रा यदुनन्दन ॥ 

समभष्वसमयेषु रोप प्रस्फुरति प्रभो । [ 15 | 

न केनचिद्धवान्यास्य च्ास्ता सर्गस्य वे प्रमो ॥ 

त्व्निभित्तामिद स्वैमेन्द्र मम सुदुटमम्‌ । 

स्वससादास्जगक्नाथ देवानामीश्रो यत ॥ 

ततश्च देवदेवेश क्षन्तव्य दास इत्यहम्‌ । 

इत्युक्त्वाथ पुनवाक्य व्याजहार शचीपति ॥ {90 

कुष्ण कमरपद्ाक्षमवार बाकरूपिणम्‌ । 

अतसी पुष्प्रसंकाञ्च श्रीवत्सकरृतरक्षणम्‌ः । 

उपविष्ट शिलापृष्ठे क्रत्वा कमानिमानुपम्‌ ॥ 

न दहि दासेषु कोपोऽस्ति खामिना स्वामिसत्तम । 

(1010700 
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अतिदेवं कृतं कमं खया प्रीतिमता गवाम्‌ ॥ ११ 

मया सुषटषु मघेषु युगानवर्तक्रारिषु । 

यच्या रक्षिता गवस्तनास्मि परितापिनः ॥ १२ 

स्वाय॑ुबेन योगेन यायं पवतोत्तमः | 

धृतो वेम इवाकारो को दयेतन न विसयेत्‌ ॥ १३ 
प्रतिषिद्धे मम महे मयेयं सपिनेन वे । 

अतिवृष्टिः कृता छरप्य गवां तरै सृप्तरात्रिकी । १४ 
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सा त्वया प्रनिपिद्धेयं मेषद्ृषटिदृगसदा । 

देषः सदानवगजदुरनि्ार्या मयि स्ति ॥ १५ 
अहा मे सुश्रियं कृष्ण यद्यं सायुषदेहवान्‌ । 
समग्र वप्णतरं तेजो विनिगृढधनि गोपितः ॥ १६ 


भव 
[न क, क, 


माधितं दयनानां हि मन्येऽ्दं काय॑मव्ययम्‌ । 
त्वयि मानुष्यदापने गक्तनयं खतेञमा ॥ १७ 
सन्खते वीर्‌ कायार्थ न फिचिन्परिदखन । 
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देषानां यद्धवानेता सकछायंपुरोगमः ॥ १८ 
एकस्त्वमसि रोकानां देवानां च सनतिनः । 
द्वितीयं नादुपश्यामि धुरं यस्ते सघत ॥ १९ 
यथा हि पुंगवः शरेष्ठो ममर धुरि नियुज्यते । 

एवं तमसि देषानां मभानां द्विजवाहन ॥ २० 
लच्छरीरगतं कृष्णं जगसरदरणं लिदम्‌ । 

ब्रह्मणा साधु निर्दिष्टं धातुभ्य इव काञ्चनम्‌ ।। २१ 
खयं खरयभूर्भगवान्बुद्याथ वयमपि बा । 
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न त्वादुगस्तु शक्तो वै पडद्वुदगति यथा | २२ 
सागुम्यो दिमवाशष्टौ हृदानां बरणाख्यः । 
गरुत्मान्पक्षिणां शष्ठ देवतानां मपान्वरः ॥ २३ 
अपामधस्ताष्टोको वै तस्योपरि महीधराः । 
नागानाग्परिषद्धः प्रथिव्युपरि मलुषाः । २४ 
मनुष्यरोकादृध्य तु खगानां गतिरुप्यते । 
आकाल्लश्योपरि रविद्ररं खभेख मानुभान्‌ ॥ २५ 
देवलोकः पर्तख्ाद्विमानमहनो महान्‌ । 
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खर्गादर्ं ब्रहमरोको बरहपिगणसेवितः । 

तत्र सोमगतिश्वैव व्योतिषां च सहात्मनाम्‌ ।॥ २७ 
तस्योपरि गवां रोकः साघ्यास्तं पाठयन्ति हि । 

स॒ हि सवेगतः कृष्ण महाकाशगतो महान्‌ ॥ २८ 
उपयुपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी । 

यां न विशो बयं सं पच्छन्तोऽपि पितामहम्‌ ।। २९ 
रोकस्त्ववाग्दुष्छृतिनां नागरोकस्तु दारुणः । 

पृथिवी केश्रीलानां क्षेत्र सवैख कमणः ॥ ३० 
खमयिराणां विषयो वायुना तुल्यद्रत्तिनाम्‌ । 


यत्राह कृष्ण देदानमिन्दर विनिहितः पदे ॥ २६ 
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गतिः रमदमःल्यःनां म्बः सुकरनकमभाम्‌ ।॥ ३१ 
वराद तपमि यु्छमां त्रह्मत्मेक्रः एग गतिः 
गामव हि गोलोक दृमरदा हि मा मतिः ॥ ३२ 
पतु टोकरम्न्यया डृष्ण सीदमानः कृतात्मना । 
धरता ध्रतिमता कौर निघ्नोष्टरवं गग्रम्‌ ॥ ३३ 
तदहं समनुतराफ्ठो गवां वाक्येन चोदितः । 

बरह्मणश महामःग्‌ मारवात्तय चागतः ॥ ३४ 

अहं भूतपतिः करप्म्‌ देष्राजः पुरदरः । 
अदितेगीभपयवि पूर्जस्ते पुरातनः ॥ ३५ 
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मेधस्पेण तन्स् कषन्तुमरहसि मे विभो ॥ ३६ 
एवं क्ान्तमनाः कृष्ण खेन सौम्येन तेजसा । 
ब्रह्मणः दण मे वाक्यं गवां च गजविक्रम ॥ ३७ 
आह त्वा भगवान्वह्मा गावश्ाकाशगा दिवि । 
कमेभिस्तोपिता दिव्यैस्तव संर्षणादिमिः ॥ ३८ 
भवता रक्षिता गवो गोभिर्खोकाश रक्षिताः । 
यद्वयं पुगः साधं वर्थामः प्रसवैसतथा । ३९ 
कर्षकान्पुगवेवाधरमध्येन हविषा सुरान्‌ । 

भियं शकृत्पवित्रेण तपेयिष्याम कामगाः ॥ ४० 
तदसाकं गुरुस्त्वं हि प्राणदश्च महावल । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तसाच काशने; पूणर्दिव्यस्य पयसो घटेः 
एमिस्त्वमभिपिच्यखं मया दस्तावनामितः ॥ ४२ 
अर्ह किटेन्द्रो देवानां तं गवामिन्द्रतां गतः। 
गोविन्द इति छोकास्तां स्तोष्यन्ति युवि शाश्वतम्‌ ।४ 
ममोपरि यथेन्द्रस्तवं यापितो गोभिरीश्वरः। 

उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां गाखन्ति दिषि देवताः ॥ ४४ 
ये चेमे वार्पिंका साप्ता्त्वाये षिहिता मम । 
एषामरथं प्रयच्छामि शरत्काङं तु पथिमम्‌ ॥ ४५ 
अधप्रमृति मासौ दौ ज्ञाखन्ति मम मानया; । 

वर्षारथे च ध्वजो नियं ततः पूजामवाप्यति । 
ममाम्बुप्रभवं दपं तदा खयक्ष्यन्ति बर्हिणः ।॥ ४8 





अयप्रभृति नो राजा त्वमिन्द्रो वे भविष्यति ॥ ४१ 
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मोविन्दाभिपेक ४ 


अल्यवीयमदापरैन ये चान्ये मेधनादिनः । 

शान्ति सथ गमिष्यन्ति जटकारिचारिणः ।॥ ४७ 
त्रिशङकुगस्यचरितामाशञां च पिचरिष्यति । 
सहस्रर्िमिरादि यस्तापयन्स्वेन तेजसा ॥ ४८ 

ततः सरदि युक्तानां मोनमूकेषु वर्षु । 
यावत्सुखतरेस्तोधेर्विुतेषुपरुतेषु च ॥ ४९ 

मत्तक्रो शग्रणादेषु सत्तषु वृपमेषु च । 

गोषु चेव प्रहृ्टासु क्षरन्तीषु पयो बहु ॥ ५० 
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हरिवंश - 5४ 


विष्णुपव 


निशृ्ेषु च मेधषु निर्याय ज्ञमनो जलम्‌ । 
अकले श्रत दंसु विचगन्सु च ॥ ५९१ 
जातपश्रषु तायु वापीषु च सरिन्सु च। 
करमावनताग्रासु पक्केदारर्पाद्भुषु | ५२ 
मध्यग्य सटिलारम्म कुवन्तीषु नदाषु च। 
सथस्ायां च सीमायां मनाया म्रनरपि । ५३ 
पृथिव्यां प्रथुगष्टावां रम्यायां वरषसंश्षय । 


श्रीमन्स॒ पड्किपार्मषु फएटत्मु तण्षु च | 
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ृक्षुमत्सु च देरोषु प्रवृत्तेषु मखेषु च ॥ ५४ 

ततः प्रवर्स्येते पुण्या शरत्सुप्नो स्थिते त्वयि । 
रोफेऽसिन्टृष्ण निखिले यथेव त्रिदिवे तथा ॥ ५५ 
नरास्त्वां चेव मां चैव ध्वजाकारासु यष्टिषु । 
महेनद्रभाप्युपन्द्रशच महीयेतां महीतले । ५६ 

ये चावयोः खिता वृत्ते महेनद्रपेन्द्रसंिते। 
मानवाः प्रणमिष्यन्ति तेषां नास्यनयागमः ॥ ५७ 
ततः शक्रस्तु तान्गृह्य घटान्दिव्यपयोधरान्‌ । 
अभिषेकेण गोविन्दं योजयामास योगवित्‌ ॥ ५८ 
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726* स्वर्गखोकादथानीय मणिपीरं सुराधिपः । 

निवेरय कृष्णं रल्नैः प्रा्यक्तायेरभिषेचयत्‌ । 

कृत्वा नीराजनं दिभ्येररुङृलय च भूषणे. ॥ 
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हरिवंश 


[ विष्णुपवं 


भेषिच्यन्तं थं ५२ 
दृष्ट तमभिषिच्यन्तं गवस्ताः सह यूथपैः 


स्तनैः प्रखवसंयुक्तेः सिषिचुः ठृष्णमव्ययम्‌ ॥ ५९ 
मेषा दिवि युक्ताभिः सामृताभिः समन्ततः। 
सिषिचुस्तोयधाराभिरभिषिच्यन्तमव्ययम्‌ ॥ &° 
वनस्पतीनां सषा सुसाबेन्दुनिभ पयः । 

ववष पुष्पव च नेदुस्तू्थाणि चाम्बरे ॥ &१ 
स्तुवन्ति युनयः सव बाभ्िमे्रपरायणाः । 
एकाणेबविषुक्तं च दधार वसुधा वपुः ॥ ६२ 
प्र्ादं सागरा जग्बुववुर्वाता जगद्धिताः । ° 
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727* वसिष्ठो वामदेवश्च जाबाङिरथ का्यप । 
विश्वामित्रो भरद्वाज. कण्वोऽत्रिभगवान्प्रसु । 
एते च मुनय स्वे विद्धाश्च परमषंय ॥ 
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गोचिन्दाभिपेकः ] 


ईतयः प्रशमं जग्ुजग्ुर्विवैरनां वृपः । ६३ 
मेख विवभौ मादुः सोमो योगेन संगतः । 
प्रवारपुष्यश्वलाः फरबन्तश्च पादपाः ॥ ६४ 

मदं प्रमुसुवुनांगा यातान्ताषं वने मगाः । 
अलंकृता गात्रहदरवातुमि्ान्ति प्रेताः ॥ ६५ 
देवलोकोपमो लोकस्तप्रोऽमृतसुतर्पितः । 
आसीत्कृष्णाभिपेङे हि दिव्यखगेरमोधित्ः ॥ ६६ 
अभिपिक्तं तु तं गोभिः शक्रो गोविन्दमव्ययम्‌ । 


दिष्णुपवं 


दिव्यश्चङ्काम्बरधरं देषराजोऽ्रीदिदम्‌ ।। ६७ 

एव मे प्रथमः कृष्ण नियोगो गोषु यः कृतः 
धरुयतामपरं चापि ममागमनकारणम्‌ ॥ ६८ 

शिप संप्राघ्यतां कंपः केशी च तुरगाधमः। 
अरिश्च मदाविष्टठा राजराज्यं ततः कर ॥ ६९ 
पिदरष्वसरि जातस्ते ममांशोऽहमिव सितः । 

स॒ते रक्ष्यश्च मान्यश्च सख्ये च विनियुज्यताम्‌ ॥ ७० 
त्या ह्यनुगृहीतः स तय वत्ताुवर्तकः । 
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त्वद्वशे वतमानः स प्राप्यते विपुर यक्षः ।॥ ७१ 
भारतख च वंशख स रिष्ट धलुध॑रः । 

भविष्यय तुरू त्वासते न च रंस्यते ॥ ७२ 
भारतं त्यि चासक्तं तसिश्च पुरूपोत्तमे । 
उभास्यामपि संयोगे याखन्ति निधन सुपा; ॥ ७२ 
प्रतिज्ञातं च मे कृष्ण क्रषिमध्ये सुरेषु च। 

मम पुत्रोऽजैनो नाम जातः कुन्यां कुरूद्रहः ॥ ७४ 
सोऽद्लाणां पारतवङ्गः ्रष्टधापधिकर्षणे । 

तं प्रवेक्ष्यन्ति वै स्वे राजानः शदयोधिनः ॥ ७५ 
अकौदिण्यश्च शशणां राजञां संग्रामशाङिनाम्‌ । 
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समरे राजधर्मेण योजयिष्यन्ति मृत्युना ॥ ७६ 
तखाच्नचरितं मागे धलुषो छाधषेन च । 
नायुयाखन्ति राजानो देषावा त्वां विना प्रभो |! ७७ 
सते बन्धुः सहायश्च संग्रामेषु भविष्यति । 

तस्य योगो षिधातव्यस्त्रया गोविन्द मत्कृते ॥ ७८ 
द्रष्टव्यः स यथाह पे तया मान्यश्च नियः | 
ज्ञाता त्वमेव रोकानामजनख च निखक्ञः ॥ ७९ 
त्वया हि नित्यं रक्ष्यः स आहगेषु महत्सु च । 
रक्षितस्य त्वया तख न सरत्युः प्रभविष्यति ॥ ८० 


अजुनं विद्धि मां कृष्ण मां चैवात्मानमात्मना । 
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गोविन्दाभिपेकः | 


आत्मा तेऽहं यथा शश्त्तयैव त सोऽयनः ॥ ८१ 
त्वया ोकानिमाञ्धित्या बलेहंस्तात्रिमिः कमेः । 
देवतानां तो राजा पुरा ज्येष्टक्रमादहम्‌ ॥ ८२ 
त्वां च सरलयमयं ज्ञाला सेषं मयथिक्रमम्‌ । 
सखनोपेत्य देवा वे योजयन्ति रिपुक्षये ॥ ८३ 
सोऽजेनो नाम मे पुत्रः पितुस्ते भगिनीहतः 

ह सोहृदतां यातु भूत्वा सहचरः पुरा ।। ८४ 
तख ते युध्यतः कृष्ण खसानेऽथ गृहेऽपि वा । 
बोटव्या पुंगवेनेव धूः सवां रणवाहिनी ॥ ८५ 
क॑से विनिहते छृष्ण त्वया भाव्यथंदरिना । 


विष्णुपर्व 
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अभितत्तन्महद्युद्धं मविष्यति महीक्षिताम्‌ ।॥ ८६ 

तत्र तेषां सूवरीराणामतिमादुपकर्मेणाम्‌ ! 
परिजययायंनो भाक्ता यन्मा त्वं तु योक्ष्यसे ॥ ८७ 
एतन्मे इष्ण कार््यन कर्तुमर्दयि भाषितम्‌ । 

यद्यहं ते ुराथैव सलं च प्रियमच्युत ॥ ८८ 

राक्र वचनं श्रुत्वा कृष्णो गाषिन्दतां गतः । 

प्रीतेन मनसा युक्तः प्रतिवाक्यं जगाद्‌ ह ॥ ८९ 
प्रीतोऽसि दश्षेनादेव तत शक्र शचीपते । 
यत्वयाभिदहितं चेदं न फंचिन्परिदाखते ॥ ९० 
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जाने पितृष्वसा दत्ता पाण्डोव॑सुमतीपतेः ॥ ९१ 
युधिष्ठिरं च जानाभि इमारं धमनिर्मितम्‌ । 

भीमसेनं च जानामि वायोः संतानजां तुम्‌ ॥ ९२. 
अश्चिम्पां साधु जानामि सृष्टं पुत्रदयं ्युभम्‌ । 

नडलं सदेवं च मायाः कषिभवाबुभौ ॥ ९३ 
कानीनं चापि जानामि सवतः प्रथमं छतम्‌ । 
पितरष्वसरि फणं बे प्रचलं ततां गतम्‌ ।॥ ९४ 
धार्तरष्रा् मे स्प विदिता युद्धकाष्िणः। 
पण्डोरूपरमं चेव श्च पाशनिनिपातजम्‌ ॥ ९५ 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


तटच्छ त्रिदिवं शकर सुखाय त्रिदिवौकसाम्‌ । 
नाञैनख रिपुः कथिन्ममग्रे प्रसविष्यति ॥ ९६ 
अनाथं च तान्सर्थान्पाण्डवानक्षतान्युधि | 

कुन्या नियातयिष्यामि निश्त्ते भारते मधे ॥ ९७ 
यच्च व्यति मां शक्र तनूजस्तब सोऽज॑नः । 
भुलवत्तत्करिष्यामि तव सेहेन यन्तः ॥ ९८ 
सलयसंधल तच्छरृतया श्रियं प्रीतस्य भाषितम्‌ । 
कुष्णस्य साक्षाक्निदिर्वं जगाम त्रिदशेश्वरः ॥ ९९ 


।# 


इति श्रीदरिवंसे द्विष्टितमोऽध्यायः ।॥ ६२ ॥ 


ए 
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विष्णुपर्व 
९२ 


वेरपायन उवाच |  अमानुषामि कर्माणि तव पदयामं गोपते । 

गते शके ततः कृष्णः पूज्यमानो व्रजौकसः । | धारणनाख रल विञ्जम्न्धां इष्णमन्ययम्‌ ॥ ४ 
गोवधेनधरः श्रीमान्विवेश वजमेष ह ॥ १ करत्वं भवमि सद्राणां मस्नां बा महाबल । 

त स बृद्धामिनन्दन्ति ज्ञातयश्च सदाषिताः | वदनां वा क्रिमिथं च बनुद्ः पिता तव ॥ ५ 

धन्याः सखोऽुगृहीताः सस्त्वद्धतन नगेन ह ।॥ २ वन च बालक्रीडा ते जन्म चास्मानु गर्हितम्‌ । 
गावो वर्षभयात्तीणा त्रयं तीणा महामयात्‌ | | कष्ण दिव्या च ते चेष्टा शङ्कितानि मनांपि नः ॥ ६ 
| 





तव प्रसादाद्रोविन्द देवतुल्य महाघयुते ॥ ३ किमथ गोपवेपेण रपसेऽस्रसु गर्हितम्‌ । ९२.२८२ 
9 ता नि ग 7 2-297 
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68. ? 1 हरिव 


लोकपारोपमश्चैव गास्त्वं फ परिरषसि ॥ ७ 

देवो बा दानवो बा त्वं यक्षो गन्धवे ए वा| 
अस्मकं बान्धवो जातो याऽसि साऽपि नमोऽस्तु ते ।८ 
केनचिद्यदि कार्येण वप्रसीह यद्च्छया । 

व्यं तवानुगाः स्थे भवन्तं शरणं गताः ॥ ९ 
गोपानां बचनं श्रुखा कृष्णः पद्निमेक्षणः | 
प्रत्युघाच सितं कत्वा ज्ञातीन्पषान्पमागतान्‌ ॥ १० 
यथा मन्यन्ति मां सध मवन्तो मीमविक्रमाः। 
तथाहं नावगन्तव्यः खजार्तीयोऽसि बान्धवः ॥ ११ 


8 “) ए8 मानवो (० दाः) --") &1 {1 यक्चष-, © रक्षो 
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~~ -4 {€ 8, 6 8 15 

738* नमोऽस्तु करष्ण कृष्णेति नमो गोपारुबन्धवे । 

नमो बाखाय गोप्त्रे च गोपवेषाय बान्धव ॥ 

नमस्ते िखुसिंहाय नमो भुधरधारिणे । 

देवायाथ वरिष्ठाय यक्षाय च नमो नम. ॥ 

नमस्ते नन्दपुत्राय यशोदायाः सुताय च । [5 
को भवान्कश्च वा देव किमर्थं नोऽभिरक्षसि ॥ 
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यदि त्वदयं श्रोतव्यः कालः संप्रतिपाल्यताम्‌ । 
ततो भवन्तः भरोष्यन्ति मां च द्रक्ष्यन्ति ततः ।॥१२ 
यद्यहं भवतां छाघ्यो बान्धवो देवसप्रमः | 
परिज्ञानेन ई कार्थं यदयेषोऽनुग्रहो मम ॥ १३ 
एवघक्तास्तु ते गोपा बसुदेवसुतेन वै । | 
यद्धमोना दिशः सरव मेजिरे पिहिताननाः ॥ १४ 
कृष्णस्तु यौवनं दृष निश्चि चन्द्रमसो नवम्‌ । 
शारदीनां निशानां च मनश्चक्रे रतिं प्रति ॥ १५ 

स॒ करीषाङ्गरागासु व्रजरथ्यासु कीयेवान्‌ । ˆ 
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"- 410 - 


हदीसकक्रीडनम्‌ ] 


वृषाणां जातरागाणां युद्धानि ममयोजयत्‌ ।} १६ 
गोपालं बरोदग्रान्योधयामाम दीयवान्‌ | 

वने म॒ वीगे गाव जग्राह ग्राहयदधियुः ॥ १७ 
युवयो गोपकल्याथ रात्रौ संकाल्य कऋरषिनं । 
कैशोरकं मानयानः स॒ह ताभिममोद ह | १८ 
तास्तस्य वदनं कान्तं श्रान्ता मोषन्नियो पक्ष । 
पिवन्ति नयनक्षेपगौ गतं शिनं यथा ॥ १९ 
हरिताछाद्शीतेन कौदेयेन च भाखता | 
भद्रवखेण वसितः कृष्णः कान्ततरोऽभवत्‌ ।। २० 
स बद्ाङ्गदनिथूदयित्रया बनमारया । 


समरोचयत्‌. 
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श्ाभमानो हि गाविन्दः शोभयामास तं वजम्‌ ॥२१ 
नमो दामोदरायनि भापकन्पःम्तदानरुप्न्‌ । 

विचित्रं चरिनं घेपि दृ तत्तख भःखतः | २२ 
तान्तं पयोधरेचनेस्मभिः सस्धडयन्‌ । 
भ्रामिना्चध वदननिरीक्नन्ते बगङ्कनाः ॥ २३ 

ता पायेमाणाः पितभि्रानिभिमतरिभिस्तथा । 

कृष्णं गोपाङ्गना ग्री समयन्त रतिप्रियाः ॥ २४ 
तास्तु पड्कीृताः स्था रमयन्ति मनोरमम्‌ | 
गायन्यः ृष्णचरितं ठंढ्नो गापकन्यकाः ॥ २५ 
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कष्ण गतिभामित्यस्तरूण्यस्ता वराङ्खनाः ॥ २६ 
वनेषु तारदस्तगरैः इुद्यन्यस्तथापरः । 

चस्य चरितं तख कृष्णसख व्रजयोपितः ॥ २७ 
तास्तस्य नृत्यं गीतं च विरापरसितवीकषितम्‌ । 
एदिताशानुङकबन्यः कीडन्ति वजयोषितः ॥ २८ 
भाषनिष्यन्नमधघुरं मायन्त्यस्ता वराङ्गनाः । 

वरजं गताः सुखं वेरुदामोद्रपरायणाः ॥ २९ 
करीषपांसुदिग्धाङ्गयस्ताः कृष्णसनुघत्रिरे । 


हरिवंशे 
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रमयस्त्यो यथा नागं सप्रमोदा; करेणवः | ३० 
तमन्या मविकचैरनत्रः प्रहसिताननाः | 
पिबन्त्यतृप्रा वनिताः कृष्णं कृष्णसम्गेक्षणाः ॥ ३१ 
युखसस्यापरा बरीह््य तृषिता गोपकन्यकाः | 
रत्यन्तरणता रात्री पिबन्ति रतिलारुप्ाः ॥ ३२ 
हाहेति कुव॑तस्त्य प्रहृ्टास्ता वराङ्गनाः । 
जगृहुनिःसृतां बाणीं साम्ना दामोदरेरिताम्‌ ॥ ३२ 


| तायां ग्रथितस्षीमन्ता रतिवेन्ताकटीकृताः । 
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756* अथ दामोदर काश्चिज्मराह रतिखारुस ॥ 
एव गोपाङ्गना कृष्ण रमयन्ति मनोरमा । 
भरंकृता सुमुरं गायन्त्यो मधुविहरा ॥ 
कृष्णोऽपि मधुरक्ताक्षो गोपीना हष॑वधन । 
पपौ तासां सुख विष्णुधूणैय्ेतरषट्पदम्‌ ॥ {5} 
अपरां वासी गद्य चुचुम्ब गोपकन्यकाम्‌ । 
आरिलिङेऽथ काचित्तु कृष्णो मदविरोचन ॥ 
अन्यया सह गोचिन्द शेते रीखाविधान तित्‌ । 
अन्यस्या वाससी गद्य दृष्ठ चार पपौ सुखम्‌ । 
अन्यां छिरेख गोचिन्दो नखे शतैश्च केडावः ॥ [ 10 | 
अन्यां च केशे सगृद्य सुखमुन्नम्य रीर्या ) 
आरिषिङ्गेऽथ गो चिन्दो गोपवेष तिरस्कृत ॥ 


=-~ 418 -- 


अरिष््वधः , 


चारु विखमिर्‌ केशाः कुचाग्र मोपयपिताम्‌ ॥ २४ 
ए स कृष्म गोपीनां चक्रपाठन्कङरुनः । 


विष्णुपवं 


द्यारदाप सचन्द्रा निद्यायु शद मखी ॥ ३५ 


उति श्रीहरिं चरिषषश्रिनमोऽध्यायः | 53 ॥ 


६ 


वेरापायन उवाच । 
प्रदोषार्थं कदाचित्तु कृष्णे रतिपरायणे । 
व्रासयन्समदो गोष्टनरििः प्रत्यदस्यत ।। १ 


~ 


निर्षाणाङ्रमेषामलती््गयद्गोऽकलोचनः । 
्ुरतीक््माय्रचगणः कालः कार खवापरः ॥ २ 


भेको 


१। 


बौ 


ठेिहानः सनिप्पषं जिह्वोष्ठौ पुनः पनः । 





एकां सगृद्य संल्यज्य कांचिदन्यामवाखजन्‌ । 
परयन्त्या रमयामास काचिष्रस्यापरनैरमत्‌ ॥ 
आहूय काचिदेव काचिदन्यामरीरमत्‌ । 
ता पुन सहसा दद्य तन्खमश्चमररिमत्‌ ॥ 
ताश्च गोप्य स्वमर्तृश्च संत्यज्य हरिमिव ह । 
भयमेव दहि नो ज्य श्रश्चेति वराङ्गना । 
कृष्णे च देवदेवेशो पर भमाव्र समाययु ॥ 
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गविंताविद्रखङ्गलः कटिनस्कन्धवन्धनः ॥ ३ 
कङुदोदग्रनिर्माणः प्रमाणादुर तिक्रमः । 
शकृन्मूत्रोपालिपरा्ञो गबाशचद्ेजनो भृशम्‌ ॥ ४ 
महाकरिः स्थूरधुसो दठजालुमदेदरः । 
विषाणावल्मितगतिरैम्बता कण्डचभेणा ॥ ५ 
गवारोहैषु चपलसरघाताङ्कताननः । 
युद्रसञज्जषिषाणाग्रो द्विषदषभददनः ॥ ६ 
अरिष्टे नाम हि गवामरिषटो दारुणाकृतिः । 


हाशवंशे 


[ विष्णुपर्व 


दैत्यो व्रृषमसूपेण गोष्ाचिपरिधाति ॥ ७ 
पातयानो गां गर्मान्दपरो गच्छत्यनातेवम्‌ । 
भजमानश्च चपलो गष्ठीः संप्रचचार्‌ इ ॥ ८ 
शङ्गप्रहरणो सद्र: प्रहरन्णोषु दुमेदः । 

गोष्ठेषु न रतिं ठेमे षिना युद्धं स गोवृषः ॥ ९ 
एतसिन्नेव काठे तु गवः कृष्णयमीपगाः | 
त्रासयामास दुष्टात्मा वैवखतपथे खितः ।॥ १० 
सेन्द्राश्निखिाम्भोदो नदमानो महावृषः | 
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आजगाम बलोद्रभ्ो वैवस्वतवस्ञे स्थितः ॥ 
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अरिष्टवधः | 


विष्णुपवं 


तमापतन्तं प्रमुखे प्रतिजग्राह दृधम्‌ | 

कृष्णः कृष्णाञ्ञननिम्‌ रषं प्रतिघ्रृपोपमः ॥ १६ 

म्‌ संमक्तस्तु कृष्णान व्रपणव महाटरपः | 

युमाच वक्छरनं फन नम्ननोऽथ स॒ लव्दवनू ॥ १७ 
तादन्योन्यवस्द्राङ्गा युद द्रप्मद्रषातरुभा | 
रजतुर्मघसमये संसत्छपिष तोयदौ ॥ १८ 

तख दपव हन्या न्या शङ्गान्तर पदरम्‌ । 
अपीडयदरिष्टख कष्टं छ्िलमिवास्वरम्‌ ॥ १९ 
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चकार निवरषं गोष्ठं निभत्सशिश्ुगवम्‌ । ११ 
ताटशब्दन त कृष्णः सिंहनादं थ माहयन्‌ । 
अभ्यधावत गोविन्दो दैत्यं ध्रेपमरूपिणम्‌ ॥ १२ 

प॒ कृष्णं गोदरषो दृष हुलाङ्गरकलोचनः | 
रुपितश्तलशव्डन युद्धाकाद्घ ननद ह । १३ 
तमापतन्तं दष्ट व्रषमदानवम्‌ | 

तसात्ानान्न व्यचलत्कृप्णो गिरिगिवाचलः ॥ १४ 
स॒ व्रषः कक्षयोरेषट प्रणिधाय धृताननः 


कृष्णसख निधनाकराह्व तूणेमभ्युत्पपात ह ॥ १५ शृङ्गं चाख पुनः सव्यञ्न्पाव्य यमदण्डवत्‌ | चा 
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तेनेव प्राहरदरकत्रे स ममार भश्च हतः ॥ २० 
विभिन्नरङ्खो भम्सयो मथस्कन्पथ दानवः । 

पपात रुधिरोद्रारी साम्बुधार इवाम्बुदः । २१ 
गोविन्देन हतं हृष्ट दृप्त वरृषभदानवम्‌ | 

माधु साध्विति भूतानि तत्कमाखाभितुष्वुः ॥ २२ 


हरिव 


[ विष्णुपर्व 


स चोपेन्द्रो वृषं हत्वा कान्तवक्नो निश्ायुखे | 
अरविन्दाभनयनः पुनरेव रराज ह ॥ २३ 
तेऽपि गोवृत्तयः सवै छृ्णं कमललोचनम्‌ । 
उपासांचक्रिरे हृष्टाः खगे चक्रभिवामराः ॥ २४ 


इति श्रीहरिवंशे चतुःषषटितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


वैरपायन उवाच । 
कृष्णं व्रजगतं श्चुत्वा वधेमानमिवानलम्‌ । 
उद्रेगमगमत्क॑सः शङ्कमानस्ततो मयम्‌ ॥ १ 
पूतनायां हतायां च कालिये च प्याजिते । 
धेनुके प्रखयं नीते प्रखम्बे च निपातिते ॥ २ 


धृते गोवर्धने चैव विफले शक्रश्षासने । 

गोषु त्रातासु च तथा स्पृहणीयेन कमणा ॥ ३ 
कङडिनि हतेऽरिष्टे गोपेषु मुदितेषु च । 
दर्यमाने विनाशे च संनिकृष्टे महामये ॥ 9 
कर्षपेन च वृक्षाभ्यां बालेनाबालकमेणा । 
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कसवाक्यम्‌ | 


अचिन््यं कमे तच्छरल्या वधेमनिषु शचुषु ॥ ५ 
प्राप्नारिषटमिषात्मानं मेने स्‌ मधुरशरः | 
विसंत्ेन्दरियभूनात्मा गतासुप्रतिमोऽभयन्‌ ।। & 
ततो ज्ञातीन्समानाय्य पितरं चग्र्लामनः। 
निक्षे स्िमितमृकायां मथुरायां जनाधिपः ।॥ ७ 
यसुदेवं च देवा क चाहूय यादवम्‌ । 

सलक दारकं चैव कदावरजमेव् च ॥ ८ 

भोजं वेतरणं चेव भिक च महावलम्‌ । 
भयेयखं चै राजान विपरथुं च पृधुश्रयम्‌ ॥ ९ 
व्रं दानपतिं चैव कृतवर्माणमेव च । 
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विप्णुपव 


` ६5. 15 


` भूरिनेजममश्रोम्यं भूरिश्रवसमेव च ॥ १० 


एतात्म यादवारपदानामाप्य छणुतनि च । 
उग्रमनयनो राजा प्रावःच मथुरधरः ॥ १९१ 
भवन्तः सपकायताः मवदाखरावश्चागदाः । 
त्यायदृत्तान्तनटाच्िवगख प्रवतः | १२ 
कर्मव्यानां च कर्तार ठोक्ख विवुधोपमाः 
पवना इ निष्कम्पा वृत्त महनि तम्थुषः । १२ 
अदम्भवृत्तयः मव गुरुकमस्‌ चाद्यताः। 
राजमव्रधराः यर्म सर्व घुषि पारगाः । १४ 


यदाप्रदीपा छो्छनां बेदार्थानां वितरक्षव 1 
$? 2 22. 15 
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आश्रमाणां निसशज्ञा वर्णानां क्रमपारगाः ॥ १५ 
प्रक्तारः युनियता नेतारो नयदर्षिनः । 
मेत्तारः परषां त्रातारः शरणार्थिनाम्‌ ।॥ १६ 
एवमक्षतचारििः श्रीभद्धिरदितो हितैः । 
चौरप्यवुगृदीता खाद्धवद्धिः किः पुनर्मही ॥ १७ 
ऋषीणामिव षो वृत्तं प्रमायो मरुतामिव । 
रुद्राणामिव वः कोधो दी्ठिरङ्गिसामिव ।॥ १८ 
व्याबतेमानं सुमहद्धबद्धिः ख्यातकीिभिः । 
धृतं यदुकुरं यीरेभूतरं पवैतैखि ॥ १९ 

एवं मप्सु युक्तेषु मम चित्तानुवर्तिंषु | 
बधेमानो ममानर्थो मबद्धिः किमुपे क्षितः ॥ २० 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


एष कृष्ण इति ख्यातो नन्दगोषसुतो व्रज । 
वधमान छाम्भोदो मूरं नः परि्न्तति ॥ २१ 
अनमायख शून्यख चारान्धख ममेव तु । 
कारणान्नन्दगोपसख स युतो गोपितो गृहे ॥ २२ 
उपेक्चित इव व्याधिः पूयैमाण इवाम्बुदः । 
नदन्मेष शचोष्णान्ते स दुरात्मा विधते ॥ २३ 
तस्य नाहं गति जाने न योगं न परायणम्‌ । 
नन्दगोप भघने जातखाद्धुतकमेणः । २४ 
किं तद्भूतं समुत्पन्नं देधापत्यं न विद्महे । ` 
अतिदेबैरमाुष्यैः कमेभिः सोऽनुमीयते ॥ २५ 
पूतना शङ्कनी बास्ये शिशुना स्तनपायिना । 
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सनपानेप्सुना पीता प्राणैः सह दुरामदा ॥ २६ 
यमुनायां हदे नागः कालियो दमिनम्नथा | 
रसातख्चगे नीतः श्षणेनाद्नं हृदान्‌ | 
नन्टगोपमुतो योगे छरत्वा च पनसन्थिनः ॥ २७ 
धनुकस्तालशिखरान्फतिनो जीविनं विना ॥ २८ 
प्ररम्वं यं ध देवा न रोरुरमिवरीधितुम्‌ | 
बालेन युष्टिनिकेन स॒ हतः प्राकृतो यथा ॥ २९ 
यासवसोत्सधं भङ्क्त्वा वपं वास्प्रोपजम्‌ । 


निजलं गोकल कृत्वा धरतो गोवधनो गिरिः ॥ ३० 

हनस्न्यरिष्टा बल्यालियङ्कध छना वमे | 

अवाटो बाल्यमासाय गने बाटटील्या ॥ ३१ 
धरः कमणमेष तख मात्रजवा यमिनः | 

सानद्ृष्टं सय चय कश्चिन मम च धुरम्‌ । ३२ 

भृतपूरथ मे भृल्युः स नूं पूत्रहिकः 

युद्धकाह्गी हि म यथा तिष्ठतीव ममाग्रतः । ३३ 


ने * $ ¢ ¢ 41527 
फे च गापत्वमञ्युम मादुष्य मृन्युद्लम्‌ । न 
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दायने वै इायानेन इाकटं परिउर्वितम्‌ ॥ 
तथा बाखेन चिना वने जातो ब्रृहत्तसै । 
समूलविटपो भचा सहजा यमलार्जुनौ ॥ 
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कत च देधप्रभावेने कीडितव्यं व्रजे मम ॥ ३४ 
अहो नीचेन वपुषा छादयिल्वात्मनो वपुः । 
कोऽप्येष रमते देवः उइपशानख् इवानरः ॥ ३५ 
भ्रूयते हि पुरा विष्णुः सुराणां फारणान्तरे । 
बामनेन्‌ तु रूपेण जहार परथिधीमिमाम्‌ ॥ ३६ 
कृत्वा केसरिणो सूपं विष्णुना प्रभविष्णुना । 
हतो दिरण्यकशिपदानानां पितामहः ॥ ३७ 
अचिन्त्यं रूपमाखाय शेतशेलख मूधेन । 
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34 85 1८848 34 ‡क10€ = -~ % ) {38 ( 86५०१ 11706 ) 
देवत्वम्‌ (० गोप ) 72 ( प्प 25 1 ५6९४) क्च गोप 
मनुष्याभं -- 2५ ० ३4०० -- ° ) & मानुष (0* ष्यं ). 
[03 क्वच ( 0 म्रत्यु- ). 2 3 (5 4 -दुरुभम्‌ ( 0" -दुबलम्‌ ) 
51 8 ( 007 168 ) 8 7; मानुष्यं प्राप्य दु( 5 "यमति 
दुः )रुभम्‌ ; 25 4 2 0 ४ "ष्यं सुखदुरंभस्‌ -- ˆ ) ६४ देवच्व- 
(प श्र-) ए५ -भावैश्च , 7: -भावोऽयं (1०८ -भावेन ). -- ° ) 
18 वने ( 0" व्रजे) ८8 भवेत्‌ , 6५ मया (10 मम). 

35 ०) 1113 छादयति (0 यित्वा ) -- 1४4 ०५ 35००. 
--° ) 8 113 को द्येष, 71 गोष्ठेषु, ४ 61 ५ 5 गोपेषु 
(0 कोऽप्येष ) -- ^€ 55, {25 1118. : 

7५4* अहो यादवश्रेष्ठ वै कथयन्तु समाहिता. । 

116 06 प्रा 2 © 211-3 1718 धटाः 5 

745* इदमप्यपरं मन्ये श्रोतव्यं यदुपुगवा । 

यथा मम तथा यूयं जानीथ सकर वचः ॥ 

[ (1, 2) 141-5 त( धा यथा यादि (1०८ यथा मम ) | 

36 9 ० 36487, -- 0) प्र सुराणां कार्यगोरवे , 
08 "णां कार्यसिदये . -- °) £ एः [इह ; 6 12 @1-8 5 
[एव (प तु) --°) 0; च महीम्‌ (; प्रथिवीम्‌ ) 
-- -4.4€1 36, 16 1 2 &1-8 5 + @ ( €व ) 108 , 

746* देवराजाय तु तदा दत्तवान्किरु केशव । 

अप्र ए 000 87" (भ ए ] 86) - 6(€व ) (०४, 
2{€7 746* 106 ४ 3 6 115 रला" 87 

747* हत्वा तु दानवं संख्ये राजानं कृतवान्हरिः । 

[ 09 1 शध7-3तं (णःतु) 9 {1608 21 2 हरिम्‌ ( 01 
हरि , | र 

38 %) 1 2 8 ४8 59 70" 02 5 6 10-4 © 2 कर 
जनचिन्त्य-; ८2 अन्यत्तद्‌ (0 भचिन्त्यं ), -- ८) [6 ५.9 © 


हरिवेशो 


[ विष्णुपर्व 


भवेन च्याविता द्रैयाः पुरा तश्चिषुरं प्रता ॥ ३८ 
पाकतो गुरुपुत्रेण मागेबोऽद्धिरसेन षै । 

प्रविश्य चासुरीं मायामनाव्ष्टि चकार ह ॥ ३९ 
अनन्तः शाश्वतो देवः पश्चबदनोऽव्ययः । 
बारां सूपमाखाय उ्जहाराणेवान्महीम्‌ ॥ ४० 
अमृते निर्मिते पूं विष्णुः श्ीस्पमाथितः। 
सुराणामसुराणां च युद्धं चक्रे सुदारुणम्‌ ॥ ४१ 
असृतार्थे पुरा चापि देबदैखसमागमे । 


11 -पर्वत- (701 शेखस्य ) --°) 1 पि" 81 व्याधिता, ए 
(542 (2 ) 2 वि ४1 8 03-5 बाधिता, ¬+ 13 4 
घातिता; 7 पोथिता (‡" च्याविता ) + भवेन घातितो 
देल. --“) 1 3 ५2 82 11 + तं , #1 च (70" तत्‌) 
05 7 पुरातु त्रिपुरं घ्रता(26 त ), 7 2 01 ऽ; + पुरा 
त्रिपुरघातिना 

ॐ9 ५) 1 2 रि 2 8 ( पष 93 10 {टौ ) ए 9 
700 5 70, 5 79 ५ चाङ्के, एः घातितो, 7218 वारितो 
(10 पारितो ) 5 चातो गुरुरूपेण --" ) © च (गः 
त्रै) र" भार्मवोऽ्धिस्सेसतथा --°) 28 ए ८ 7५ 78 
7:-9 7 दारदी , 7: दौ्ुरीं , 7५ दास्की (7 चासुरीं ) 

40 °) ५ जायते (£ शाश्वतो) --?) ए५ पि ए 
7" 108 7५ 71 + -रिरसो (" वदनो) --°) ए पि8४ 
8 1 ( € 06 ) (11 ७8 ५ ॥11-8 म्रोजहार (07 उ ). 
-- -6.1€" 40, 25 9 ( €ष्एलूण 5 4 ) 18 


746* सभूधरवनामुर्वी शक्राय प्रददौ हरिः । 

41 ५) 6 1४ 01 3 5 मथिते (0 निर्मिते) --ण) 7५ 
श्री- (्स्नी-) 71 + 02 1-3 ्ाध्रितः (ग आस्थित ). 
-- 4.€ 412, 02 103 ¶49* -- 02 0 41422, -- ° } 
¶ चासुराणां (" भसु ) 82 असुराणां सुराणां च. 

42 © ०0 42 (म ए 1 41) -- “ ) 0. असतां (£ 
ये) 76 देवो (० चापि) -- °) 20५ देवेदेत्यै समागतैः. 
-- ° ) 73 चापि, 7* ०८८ (0 विष्णुर्‌ ). -- = ) @5 21४ 
कूर्मरूप ( 0" अकूपार ) 71 8 स्भ्रतम्‌ , 11 (5 (५५५ 8 ग 
12 ) स्प्रति" ; 0 {५ 1 2 श्चुतः, 8 श्चुतम्‌ (1० श्चुतिः). 
-- र ( छष्लूण 81) ( © इ-5 14 15, कलिः 42 & 
लि" 41५ 


749* वपुर्वामनमास्थाय निन्दनीय पुरा वपु । 
निभि कमैस्तु वीरैरोकाजहार चिदिवार्यम्‌ ॥ 
[ (1, 1) मि 29 705 सैव, ए्सैव, 22 ४सच; 7, पुनर्‌; 
106 7४ 3 6.2 4 5 पुरा, 2 4 रूप (10 वपुर्‌) 72 ५ 82 
11 4.5 71. 8 ७४,+ नन्दनीय (0 नि") 0४.64 60, 4 प 


-- 426 - 


कंसवाक्यम्‌ । 


दधार मन्दरं विष्णुरक्ूपार इति श्रुतिः ॥ ४२ 
चतधा तेजसो भागं त्वा दाशरथे गहै । 

स एव रामरसज्ञो बै राषणं व्यशञसत्तदा ॥ ४३ 
एवमेष निलया बै तत्तदरूपष्ुपागतः । 
साधयलयात्मनः कार्थं सुराणामथसिद्धये ।॥ ४ 
तदेष नूं विष्णुवां शक्रो बा मरुतां वरः । 
मत्साघनेप्ठया प्राप्तो नारदो मां यदुक्तवान्‌ ॥ ४५ 
अत्र मे शङ्कते बुद्धिवंसुदेवं प्रति प्रभो । 

अख बुद्धिविरोषेण वयं कातरतां गताः ॥ ४६ 
अहं हि खटराङ्गयने नारदेन समागतः । 


पुनर्‌ (0 पुरा ) 1 ४8 8 {32 [2 {81 (5 ८९0५ ) [1 बे , 
8 €्चय ; 44 पुन (वपु ) -- + ० 110८9 -- (1. 
2 ) 23 726 72 &8-5 च्रिविक्रमेस्‌ (० त्रिभि क) ४० 81 128 
च बीद्लोक्राञ्‌ ; 08 चरप्लोकाञ्‌ ; ¬* च लोकाना (0 तु व्रटेलो- 
कान्‌ ) | 

43 “ ) £ 05 0 चतुथं (० रध) -- °) ४2 एषं 
(0 एव ) भ्यो (णवै) -- ° ) 8" जघ्िवास्‌, एन्ष् 
126 11 3 © ४ व्यनङत्‌ , 1 + व्यहनत्‌ ; 3 01 2 व्यधमत्‌, 
18 व्यमथत्‌ ( ण" म्यशसत्‌ ) 18 * रावणं च च्यनारयत्‌ 
-- -4.71€1 43, 126 9 ( ९५६0 8 ५ ) 18 

750* सं एव भगवान्विष्णुभूखा मागंवनन्दन. । 

परश्वधेन शातेन जघान कतवी्यैजम्‌ ॥ 
त्रि सप्तङ्घत्व. प्रथिवी हत्वा क्षत्रियपुंगवान्‌ । 
हयमेधे तदा यज्ते कारयपाय ददो किर ॥ 

[ (1 1) 71 ध्1-3 -सभव (0 नन्दन ) --( 2) 16 
(1 परज्ुना निक्नातेन ; © परञ्ुना निहता तेन ( 006८6416 ) ) 
7041-3 परज्ुना निरितिनाजौ ( ४४060716 ) ( 107 ° ) --( 1. 
4) 71 0 महा-, 02 तथा (+०प तद्रा ) ©8 महीम्‌ ( £ किरु) | 

‰4 % ) 28 प © 2 3 एव्‌ (701 एष्‌ ) &* चिद्या ; 
+ ( 57 ५४ ) ७5 2 3 निकरत्वा (0 स्या ) २ एष एव 
निकरत्वा वै --  ) 7 चैतद्‌ (0 तत्तद्‌ ) £ इहागत , 
29 7 © + समास्थितः, 13 इवाभ्रित (0 उपागतः ) 
8 तत्तद्रूपत्वमागतः --“ ) च ४३ 81 {5 1 8 08 4 
साधयित्वा, 7५ 0614 ५ धारयति (0 साध) -- ° ) 8 
08 कार्य (० अर्थ-) 

45 ¢ ) मि5 ए प 144 एव ( 0" एषु ) 1६8 तै (० चा) 
78 तदयं मे बन विष्णुः -- °) £+ 7: सक्रोधो (1० शक्रो 
वा) पि ( क्ल इ) 8 (व्ल क 018) पतति ( ण 
वर ) -- °) ए" जातो (7 प्राप्तो ) £ ए बह्मा वघे( 


विष्णुपवं 
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दिती्यं सर दहि मां विप्रः पुनरषाज्बीदचः ॥ ४७ 
यचखयानुष्ठितो यः कंक्च गभकृते महान्‌ । 

वसुदेवेन ते रात्रौ कमे तद्विफलीकृतम्‌ ॥ ४८ 

दारिका या खया रप्र हिलायां क॑स् पातिता । 

तां यशोदासुतां विद्धि कृष्णं च वछदेवजम्‌ ॥ ४९ 

रात्रौ व्यावतितावेतौ गभो तव बधाय वै| 

वसुदेवेन संधाय भित्ररूपेण शत्रुणा ॥ ५० 

सा तु कन्या यक्चोदाया विन्ध्ये पवेतसत्तमे । 

हत्वा श्म्भनिश्यम्भो द्रो दानवो नगचारिणी ॥ ५१ 

कृताभिषेका बरदा भूतसंघनिपेषिता । २० 5 


22. 
22 53 
तत्साधने )प्ठया जातो , ए3 78 2 8 5 6 गप @ा 5 (+ 
मस्साध( ^" 9 5 "द्‌ )नेच्छया प्राप्तो, ^ पमेव हि संप्राप्तो. 
--°) &1 17261 4 » 8 00 ({०भ््मा) ४8 88 प्रयुक्त- 
वान्‌, 126 7" ° 6"-+ ध यथो (प यदु ). 

46 ^) 8 + सगता ( 70" शाद्धते ) -- -4.£{€ 46, {५ 
1718 {6%# 10 व, {16 [एग्रना 00 65 46० #0 66 25० 
13 1087; -- ) &179 (2-5 धः प्रभुम्‌ , {4 1-3 2 8 1 3 8 18 
05-5 4 श्चुवस्‌ , ६4 ४802 7" 2 श्युवा (णः ग्रमो) -<) 
+ 128 बुद्धेर्‌ (0 बुद्धि- ) -- ^ ) 73 वयं सर्वे प्रतारिताः 

47 74 00 47 (५ र 1 46) -- 7) & कृण्टक-, 02५ 
गन्धरवै- ( ०" खटाङ्ग- ) ५ अहं हि च पुरोचाने -- ˆ ) 4 
समागमम्‌ (0 गत ) --“ ) 2: द्वितीये स, 5 स 
द्वितीय (ए 7908] ), ¶1 02 ४५ हि द्वितीये 1: 0 24५ 
स; 8 = तु (0 हि) 21 1 ०मा( म्मा) 

48 4 070 48 (रज रए 1 46) -- ^ ) 8 4 पि8 ए 
8 9 8 1-5 1 8 ©. [४1 3 य॒स्‌ (01 गरत्‌) ४३5 हि 
कुतो ( {० [अ] चुटति ) --°) ५8 ष -क्चये , #* -वधे 
(£0" कृते) -- ° ) 76 1५ 018 5 रात्रौ तु, © तं रा्नौ, 
1411-3 रान्न हि (ते रात्रौ) -) ए10 कृञ (9५ 5 
विफ़खं (107 दी. ) 

49 ५ 0८ 49 (५ र 1 46) --“ ) ४4 च (णया) 
-- ° ) 9 वचिनि- (० कस ). & 11 2 + 5: घातिता ( {0 
पा) 

50 ५ 071 50 (ज र 1 46) --") 0: 74५ उभौ (६० 
गभो) 

51 ५४ ५00 51 (५ ए 1 46) --“ ) &1 ५162 यको 
दाया (० "या ) -- ° ) ए 5 15 विन्ध्य- ( 07" विन्ध्ये ) 4 

विन्ध्ये च पर्वतोत्तमे, 78 विन्ध्यपर्वैतसंनिधौ . -- ° ) ए४ तो, 
ए५ 76 7४ 0-5 च, रऽ तु (ग द्भ) -* ) $ वन्‌- 
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अच्येते दस्युभिधोरेभशपश्बलिग्रिया ॥ ५२ 


ककि 


सुरापिरितपूणाम्यां इम्माम्यायुप्चोभिता । 

मयूराङ्गद चिदरेथ बहेमारेश भूषिता ॥ ५३ 

दपक्कुटसंनाद्‌ बनं बायसनादितम्‌ । 

छागयुथै संपणेमविरुदधे पक्षिभिः ॥ ५४ 

सिंहव्याघ्रवराहाणां नदिन प्रविनादितम्‌ । 

ृक्षगम्भीरनिभिडं कान्तैः वेतो इतम्‌ ॥ ५५ 
व्यभद्धारचमरैरादरशँथ विभूषितम्‌ । 

देवतूथनिनद्ैख शतशः प्रतिनादितम्‌ । 

सथान तखा नगे विर्भ्ये निरतं खेन तेजसा ॥ ५६ 


(707 नग-) 

52 ¶+ 00 59 (भ ¶ ] 46) -- ° ) 1121-3 -युथ ( 102 
-संघ- ) -- “ ) 3 15 अर्थ्यते (ण अर्च्यते ) ५ यादवेर्‌ 
("0 द्स्युभिर्‌ ) . -- ° ) 8 प्ह्युयकरत्‌- , भै" ४8 1; 49 बलि 
पडु-, 1 -पञ्चुच्य › 7 © -परछ््त्‌ (7 08 क्‌), ४ -पञ्चु- 
सुरा- ( 204 "पते. ) (2० -पञ्ुबखि- ) 25 महापरट्ुधारिणी 

53 ५ 0 83 (भ ए 1 46) -- ^ ) 08 सुधा- (0 
सुरा-) "1 -विहित-; © -पिहित- (7 -पिरित }) --*) 
8 एग 71 8 4 5 कुण्डाभ्याम्‌, 8 भण्डा (0 कुम्भा ) 
05 अति- (10 उप-) 2 + कुण्डराभ्यां च इणेमिता; यः 
कुण्डलाभ्यामर्करता -- 73 ० (४० ) 58 -- ^) 
[९1 8 4 {1 {2 02 4 मथूराङ्( 13 रग )जचित्रैश्च , 01 वि चि- 
सैश्च -- °) ए पि 3 ४8 7 ( €ष्व्टुण 08) वि- (0 च) 

54 ५ 0 54 (म ए 1 46) - ^) ४३ 25 हषर 
( 0 इक्च- ) 8०116 1788 -कुकट ( {0८ ऊुक्ुट ) --") [26 62 
खग-; 1५ 01 8 ५ खङ्ध- ( £" वनं ) £" -सेचि्तस्‌ ( ०" नादि") 
-- 2 ) 1 भ 07 1 2 04 भ्ग-, 2 3 ( णण ) 01 118 
नाग-, + खग- (६० छाग- ) - ए४ -सघेश्च ( ४०८ -यूैश्च ) 19 
1 2 © 8.5 नागयूधै( ॥॥। “पूगे )श्च संकीणैम्‌ --“ ) #2 प्रः 
78 5 अधिरूटैश्‌ ( ० अविरुदैश्‌.) 7४ 0 विरुतेश्चैव पक्षिभिः 

55 ५ 00 58 (भ ए 1 16) -° ) 126 1 ल 24 
-निखिरं , 7४ -निनदं (1०८ -निबिडं ) -- ° ) 75 पर्वतैर्‌ ( 0" 
स्वैतो ) 

56 1५60 56 (५ शर 1 46) --^“) ४8 [2718 15 
-भुद्गर्‌, 0७५ -म्दधेश्च ( 10" -भुङ्गार- ) 105 19 61 + 5 1४५ दिव्य 
खङ्गाररचनैर्‌ -- ° ) श्वापदेश्च ( 0" आदकश्च ). £ मि 8 
ए 00 21-5 78 उप- (£ च वि-). 2ण 790 शापैः 
{ 79 भादर्शे ~: निषेवितम्‌. -- 9 ० ( 0५1 ) 56०५. 
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| विष्णुपर्व 


रिपूणां त्रा्जमनी नित्यं तत्र मनोरमे । 

वसते परमश्रीता देवतैरपि पूजिता ॥ ५७ 
यस्त्वयं न्दगोपख कृष्ण इत्युच्यते सुतः । 

अत्र मे नारदः प्राह सुमहत्कमं कारणम्‌ ॥ ५८ 
द्वितीयो वसुदेव षासदेवो भविष्यति । 

प हि ते सजो ृद्यु्बान्धवशथ भविष्यति । ५९ 
स॒ एव बायुदेषौ बे वयुदेषयते बली । 

वान्धधो धभत मद्यं हृदयनान्तको रिपुः ।॥ &° 


[4 (0. 


यथा हि वायसे मूर्धि पद्यां यस्यैव तिष्टति । 
नत्र तुदति त्येव वक्त्रेणामिषगृद्धिना ॥ ६१ 
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वसुदेवस्तथेवायं सपुत्रः. सहबान्धवः ! 

छिनात्ति मम मूलानि शङ्क च मम पाश्चवः ॥ ६२ 
श्रणहत्यापि संतार्यां गोवधः स्चीषधोऽपि वा । 

न कृतस्य रोक्ोोऽस्ति बन्धस्य विशेषतः ॥ ६२ 
पतितानुगतं माभ निषेबस्याचिरेण सः । 

यः कृतघ्रोऽनुबन्धेन प्रीतिं बहति दारुणाम्‌ ॥ ६४ 
नरकाध्युषितः पन्था गन्तव्यस्तेन दारणः । 
अपापे पाप्हूदयो यः पापमनुतिष्टति ॥ ६५ 

अह वा खुञजनः छाघ्यः स वा छाघ्यतरः सुतः । 


नियमैशसुवृत्तेन त्वया बान्धवकाम्यया ॥ ६६ 
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हस्तिनां कलहे घोरे बधग्रच्छन्ति वीरुधः । 
युद्रव्युषरमे ते त सहाश्चन्ति महावने ॥ &७ 
बान्धवानामपि तथा भेदका सश्ुत्थिते । 

बध्यते याऽन्तश्रप्युः खजनो याति विक्रियाम्‌ ॥६८ 
कठिस्त्वं हि विनाश्चाय मया पृष्टो विजानता । 
वसुदेव कुल्याख यद्विरोधयसे भक्षम्‌ । 

अमी बैरशीरुष सदा पापमतिः शठः ॥ ६९ 

स्थाने यदुकलं सूह शोचनीयं खया कृतम्‌ । 

वसुदेव ब्रथावरदध यन्मख त्वं पुरस्कृतः । ७० 

शेतेन शिरसा वृद्धो नैव वषश्षती भवेत्‌ । 
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विचारितम्‌ 
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यस्य बुद्धिः पररिभता स वै बद्रतमो नृणाम्‌ ॥ ७१ 
त्वं त॒ ककश्चशीरश बुद्धया च न बहशरुतः । 
केवरं वयसा बृद्धो यथा श॒रदि तोयदः ॥ ७२ 
फिचत्वं साघु जानीषे वसुदेव ब्रथामते। 

हते फसे मम सृतो मथुर॑ परपिष्यति | ७३ 
छिनाशस्त्वं ब्रथावृद्ध भिथ्या येवं परिचारितम्‌ । 


जिजीविषुमै स हयस्ि यो हि तिष्ठन्ममाग्रतः ॥ ७४ 
्रहतैकामो विश्वस्ते यस्त्वं खलेन चेतसा । 

तत्ते प्रतिकरिष्यामि पुत्रयोस्तब पदयतः ॥ ७५ 

न मे वृद्धवधः कथिद्धिजस्रीवध एव ग । 
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कृतपूषे; करिष्ये बा चिङेषेण तु बान्धवे ॥ ७६ 
इहे त्व जातसवृद्धो मम पित्रा विवर्धितः। 
पितष्बसुमे भतां च यदूनां प्रथमो गुरूः ॥ ७७ 
ङुटे महति विख्यातः प्रथिते चक्रवर्तिनाम्‌ । 
गुथ पूनितः सद्धियदुभिधंमेबुद्धिभिः ॥ ७८ 
फिं करिष्यामहे सर्वै सस्सु वक्तव्यतां गताः । 
यदूनां ूथगुख्यख यख ते वृत्तमीदश्म्‌ ॥ ७९ 
महो वा जयो बाथ वसुदेव दुणवैः । 

सत्सु याखन्ति पुरा यदूनामवगुण्ठिताः | ८० 
त्वया हि सदथोपायं त्कथानेन वरै मघे ! 


पुत्रे तव च पर्यतः 
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अविश्वास्यं कृतं कमे वाच्याश्च यदवः कृताः ॥ ८१ 
अशाम्यं वैरघुत्पन्नं मम कृष्णख चोभयोः । 
शान्तिमेकतरे शान्ति गते याखन्ति यादवाः ॥ ८२ 
गच्छत्वयं दानपतिः शिप्रमानयितु जात्‌ । 
नन्दगोपं च गोपांश्च करदान्मम शासनात्‌ ॥ ८३ 
वाच्यश्च नन्दगोपो बे करमादाय वापिकम्‌ । 
सीघ्रमागच्छ नगरं गोपैः सवैः समचितः ॥ ८४ 
छृष्णसंकषणौ चेष बसुदेवसुताबुभौ । 

्रष्टमिच्छति बे कंसः सभयः पपुरोहितः ॥ ८५ 
एतौ युद्धविदौं रङ्गे कालनि्माणयोधिनो । 
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754* तिष्ठ॒ वा गच्छ वा मूढ यथेष्ठं मम पार्श्वत ॥ 

दन्तं स्वजनमुद्ुत्त सोऽयं यदुकुरोद्रहः । 
मा भुदयं परीवादो लोके यादवसत्तमा । 
अन्यथा वधयोग्योऽसि नात्र कार्या विचारणा ॥ 
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दृटश्रतिकृती चैव श्गोमि व्यायतोद्यमों ।: ८& 
अस्माकमपि महौ ठ सजौ जयधरतोत्सषौ । 
ताभ्यां सह नियोर्छेते तो युद्धङुशखावुभी ॥ ८७ 
द्रष्टव्यौ च मय्व्यं बारै ताधमरोप्रसौ | 
पित्प्वसः सुतौ मुख्यौ बजवाधौ बनेचसै ॥ ८८ 
वक्तव्यं च वरे तसिन्दमीपे वजवासिनास्‌ । 
राजा धुभेह नाम कारयिष्यति वं सुखी ॥ ८९ 
संनिकर व्रजास्तत्र निवसन्तु ययाञ्ुखप्‌ । 
जनखामन्रितयार्थे यथा खास्सेभन्ययम्‌ || ९० 


(~£ ह, € 4216 
पयसः सर्पिषश्चैव दघ्नो दध्युकत्तशखय च । म. 
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यथाकामप्रदानाय भोल्याधिश्रयणाय च ॥ ९१ 
अक्रूर गच्छ शीघ्र खं तवानय मरसाज्ञया। 

संकषण च कृष्णं च दष्टं कौतूरं हि मे ॥ ९२ 
ताभ्थामागमने श्री्िः परा मय्‌ कृता भव्‌ । 
टतु तौ महावीर्यौ तद्िधाखामि यद्धितम्‌ ॥ ९३ 
स्यान्नाम वाक्यं श्रुत्वैवं मम तौ परिभाषितम्‌ । 
नागच्छेतां यथाकाटं निग्राह्यवपि तौ स॒म्‌ ॥ ९४ 
सान्तमेव तु यारेषु प्रधानं प्रथमो नयः । 

मधुरेणैव तौ मन्दो खयमेबानथाश्ु षै ॥ ९५ 


हरिवो 


[ विष्णरपर्व 


अक्रूर डुर मे प्रीतिभेतां परमदुरुमाम्‌ । 

यदि का नोपजष्ठोऽसि बसुदेवेन सुत्त ॥ ९६ 
एवमाक्रुदयमानस्तु बदयदेबो वघ्रपमः । 
सागराकारमात्मानं निष्प्रकम्पसधारयत्‌ ॥ ९७ 
वाक्शर्यैश्ताब्यमानस्तु कंसेनादीषेद विना । 
क्षमां मनसि संधाय नोत्तरं प्रयभाषत्‌ ॥ ९८ 
ये तुतं ददशतत क्षिप्यमाणमनेकशुः । 
धिग्धिगित्यस्तते वरै शनेस्चुराञ्जुखाः ॥ ९९ 
अक्रूरस्तु महातेजा जानन्दिव्येन चक्षुषा ।. 
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अन्धकवाक्यम्‌ | 


जलं दृष तृषितः प्रेषितः प्रीतिमानभूत्‌ ॥ १०० 


तसिन्ेव यहू्तं त॒ मथुरायाः स निर्ययौ | 


विष्णुपवं 
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प्रीतिमान्पुण्डरीकाक् द्रष्टु दानपतिः खयम्‌ ॥ १०१ 


इति श्रीदसिविंडो पच्चषष्टितमोऽध्यायः ।। ६५ ॥ 


कै रपश्यन उवाच 
प्र यदुष दषटररस्वैते यदुषुंमक्षाः। 
निपीड्य श्णान्हततर्भेनिरे तं गतायुषम्‌ ॥ १ 
अन्धस्त्वनाविभ्रमना धैर्याद्‌ विकृ वचः । 


प्९॥ ) चक्रुर्‌ ( 0" ऊचुर्‌ ) 013 अधोमुखा ( 0" जवाद्युखाः ) 
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((€त ) 113 

757* परयामि देवदेवेशं राङ्कुचक्रगदाधरम्‌ । 

योगिनां योगरम्थं तमीश्वरं घकरेश्वरम्‌ ॥ 

परयामि बार गोविन्द गोपवेषविभूु धितम्‌ । 
पकषरणसहायं तं पद्यपत्रनिभेक्चषणम्‌ ॥ 

अद्य मे सफर जन्म दष्टो येन मया हरि ॥ [5 
मयूराङ्गदचिच्राङ्गः तुम्बवीणाविमिधितम्‌ । 

द्रक्ष्यामि रोकनाथं त गोपीस्तनविखारसम्‌ ॥ 

यदि मा चक्षुषा सम्यक्प्रीतियुक्तेन परयति । 
तदानी सफर जन्म मम त परयतो हरिम्‌ ॥ 

य॑ दद्रा स्जुनय सर्वै विरमन्ते तपोबखात्‌ । [10 
समां वक्ष्यति किंचित्तु वचनं वाग्विदां वर ॥ 

एवं विचिन्लय मनसा गन्तुं शीघ्रतरोऽभवत्‌ । 
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--%) ए एणा 


प्रोवाच दतां श्रेष्टः समासात्कसमोजसा ॥ २ 
अश्छाध्यो मे सतः पुत्र तवायं बाक्परिश्रमः ! 
अयुक्तो गहिंतः सद्धिबोन्धवेषु विशेषतः । ३ 
अयादवो यदि भवाञ्खणु तवदयदुच्यते । 
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न हि खां यादथा बीर बलारछुवैन्ति यादवम्‌ ॥ ४ 
अशछाघ्या इृष्णय्‌ः पुत्र येषां त्वमदुश्रािता । 
इक्ष्वुर्वश्चजो राजा विनिवृत्तः खवंशकरत्‌ ॥ ५ 
भोजो वा यादो पापि केसो गसि यथातथा । 
सहजं ते रिरस्तात जटी सुण्डोऽपि वा भव्‌ । ६ 
उग्रसेनस्य शोच्यो योऽपराकं क्लपांसनः । 
दुजीतीयेन येन वमीद्छो जनितः घतः ॥ ७ 

न चात्मनो गुणात्तात प्रवदन्ति मनीषिणः । 
प्रेणोक्ता गुणा गौण्यं यान्ति वेदाथसंयिताः ॥ < 


हसिविंदो 


| विष्णुपर्व 


परथिव्पां यहुेश्ञोऽयं चिन्दनीयो महीक्षिताम्‌ । 
बालः कुखान्तकृन्धूटो येषां स्वमबुश्षासिता ॥ ९ 
साघुस्त्यमेमिर्वाकयेश्च त्या पाभ्थिति भाषतः । 

न वाचा साधितं कायमात्मा च विद्रतः छतः ॥ १० 
गुरोरनधलिप्रख्य मान्यख महतामपि । 

क्षेपणं कः शुभं भन्येद्धिजखेष बधं कृतम्‌ ॥ ११ 
मान्याथेवामिगस्पाशच वृदरास्तात यथाञ्नयः । 

कोधो रि तेषां प्रदटेछोकानन्तगेतानपि ॥ १२ 
बुधेन तात दान्तेन निखयमम्युच्दतात्मनी । 
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धर्मे गतिरस्वेष्या मत्खस् भतिरण्खिष ॥ १३ 
केषटं त्वं तु गर्वेण बृद्धानभिषमानिह । 

वाचा दुनोषि मध्या अमनोक्ता यथाहूतिः ॥ १४ 
बसुदेधं च पुत्रार्थं यदि त्वं परिगर्हसे । 

तत्र मिथ्याप्रलापं ते निन्दामि इष्ण वचः । १५ 
दारुणेऽपि पिता पुत्र नै दारुणतां वजेत । 

पुत्रार्थे ह्यापदः कणाः पितरः प्राभरुबन्ति हि ॥ १६ 
छादितो बसुदेवेन यदि पुत्रः शिश्तदा । 
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मन्यसे यद्यकतंव्यं पृच्छख पितरं खकम्‌ ॥ १७ 
ग॑ता शुदं च यदुं च निन्दता । 

त्वया यादवपुत्राणां वैरजं विषमजितम्‌ ॥ १८ 
अङतन्थं यदि कृत वसुदेवेन पुत्रजम्‌ । 
किमथसुग्रसेनेन रि्युस्तयं न बिनारितः ॥ १९ 
पुनाश्नो नरकास्पत्रो यसात्राता पिदृन्सदया । 
तसाहूयन्ति पुत्रेति पुत्रं धमविदो जनाः ॥ २० 
जाया हि यादवः कृष्णः स च संकर्षमो युवा । 
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त्वं चापि विषतस्ताभ्यां जातवैरेण चेतसा । २१ 
उद्ूतानीह स्वेषां यदूनां हृदयानि वै । 

बसुदेवे त्वया षिन बासुदेषे च कोपिते ॥ २२ 
कृषे च्‌ भवतो द्वेषादसुदेवविगहणात्‌ । 

शंसन्ति हीमानि भयं निमित्तान्यश्युभानि ते ॥ २३ 
सर्पाणां दशनं तीव्रं खमरानां च निश्क्षये । 

या वेधव्यशचंसीनि कारणैरुमीमहे ॥। २४ 
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असन्तो चयमेवात्र लोके ख्याता नराधम ॥ 
यदि शक्ता परिलक्तु पुन्न स्वां साप्रत वयम्‌ 
सर्वानस्मान्परिव्यञ्य गच्छसीति न सशय ॥ 
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हरिवंरो 


[ विष्णुपर्व 


एष घोरो ग्रहः खातीुष्टिषन्वे गभस्तिभिः । 
यक्रगङ्खारफथक्रे व्याहरन्ति खरं हिजाः ॥ २५ 
शिवा इमश्ानान्निप्कःम्य निःधासाङ्घारवर्षिणी । 
उभे संध्ये पुरीं घोरा पयाति बहु वाशती ॥ २६ 
उल्का निधांतनादेन पपात धरणीतले । 
चरुखपवेणि मही भिरीणां शिखराणि च ॥ २७ 
प्राक्संध्या परिषग्रस्ता भाभिबेश्चाति मास्करम्‌ । 
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अन्धकवाक्यम्‌ | 


प्रतिरोमं च यास्यते व्याहरन्तो मृगद्विजाः ॥ २८ 
ग्रस्तः खमभायुना दर्यो दिवा नक्तमजायत । 

धू मोः न क (५ 
मोत्पातेर्दिशो व्याप्ताः शुष्काशनिसमाहताः ॥ २९ 
प्रसवसम्ति घना रक्तं साशनिस्तनपिल्वः | 
चिता देधताः खानाखजन्ति विहगा नगान्‌ ॥२३० 
यानि राजविनाज्ञाय दैवज्ञाः कथयन्ति टि । 


~ 


तानि सबांणि प्रयामो निभित्तान्यश्चुभानि वे ॥ २१ 
त्वं चापि खजनट्वेषी राजधमेपराञ्युखः । 
अनिभमित्तागतक्रोधः संनिक्रष्टमयो धसि ॥ ३२ 
यस्तव देधोपमं वद्धं षसं शरृतव्रतम्‌ । 
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मोहार्कषिपति दुर्द्ध इतस्ते शान्तिरात्मनः ॥ ३३ 
तद्वतो यो हि नः खेहस्तं यजामोऽच वै बयम्‌ । 
अहितं खख वंश्य न सां बयञ्रुपासरहे । ३४ 

स॒ हि दानपतिधन्यो यो दरक्ष्यति वने गतम्‌ । 
ुण्डरीकपलाश््ं कृष्णमद्धिषटःारिम्‌ ॥ ३५ 
छिनमूलो ह्यर्थ ज्ञा यदूनां त्वत्कृते कृतः | 

कृष्णो ज्ञातीन्समानय्य स॒ संधानं करिष्यति ॥ ३६ 
शान्तमेव तदानेन वसुदवेन धीमता । 
कारसंपक्रविज्ञानो ब्रूहि तं यद्यदिच्छसि ।॥ ३७ 
मद्यं तु रोचते क्च बसुदेवसकशयवान्‌ | 
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यो गिध्येय सदाद्दय सन्तं सदसदात्मकम्‌ ॥ 

यो हि द्रक्ष्यति त क्रुष्णं तस्मै भूयो नमो तम ॥ 
आघयानामायमादि च सकं निष्करुं हरिम्‌ । 

यो दहि दरक्ष्यति त देवं तस्मे भूयो नमो मम ॥ [5] 
वयमव निरानन्दास्त्वया युक्च यत सदा| 

येषा स्वमीश्वशेऽधन्यस्तेषा शान्ति. कुतो रतिः ॥ 
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गच्छ कृष्णश्य निरयं प्रीतित्ते तेन रोचताम्‌ ॥ ३८ 
अन्धक वचः श्रुता कंठः संर्करोचनः । 
फिचिदप्यबुवन्कोधादिवेश्च खं निवेशनम्‌ ॥ २३९ 


हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


ते च र्वे यथावेष्म यादवाः श्रुतविक्तराः। 
जग्युिंगतसंकस्पाः कंसे सिनः ॥ ४० 


इति श्रीहरिवंशे षटृपष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


६५७ 


वैरांपाथन उवाच | 
अक्रूरोऽपि यथाज्ञपरः कृष्णदशेनसारषः । 
जगाम रथघरुख्येन मनपस्तुस्यगाभिना ॥ १ 
कृष्णस्यापि निमित्तानि श्युभान्यङ्गगतानि बै। 
पित्रतुस्येन शपन्ति बान्धवेन समागमम्‌ ॥ २ 


क (१ 


प्रागेव च नरेन्रेण माथुरेणोग्रसेनिना । 
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त, 


केशिनः प्रेषितो दूतो बधायोपेन्द्रकारणात्‌ ॥ २ 
स॒ त॒ दृतवचः श्रुता केरी छ्श्करो सृणम्‌ । 
ल्दावनगतो गोपान्वाधते स दुरासदः ॥ % 
मानुषं मांसमश्चानः कृद्धो दुष्टपराक्रमः । 
ददन्तो बाभिदेखोऽपौ करोति कदनं महत्‌ ॥ ५ 
निघनगा वै समोपाला गवां पिषितभोजनः । 


0092९ मे ( ९४८०९0४ ४8) ©2 3 11-3 अन्धकवाक्यम्‌ . - 44. 
१0 ( 0९३, 07045 07 00110 ) 8 121 1011-8 76 , -पि8 
1 © 79, फ 238 वप 68 5 + 80, ४8 {07 082 12 78, 
103 84, 7+ 62 477, (585, 7५ 72 -- 67074 ?० 127 
1258 40 , 8 388, 3५ 41, 12 48 , 61 47. 


67 


1 ति ( €क्न्लूए॥ 6) 1 8 4 © 8 4 00 {1€ पर्ल --^) 
9 05-9 यदा (0 यथा) ग 04 अकरो यादवाक्लक्चः -- ^) 
4 वि3 प्र 01 3 8 व४-+ 01 8 5 ४. मनसा (० सस्‌) 


2 ४) 8 + चोद्ध( ए+ चेङ्कि )तानि , 79 ५ [आ]त्मगतानि 
(0? (अङ्गः) 05 11\ च (0 वै ). --° ) ७ पुत्र ( {0 
पित्‌-) 

3 ^) ४ ७: प्रायेण (0 प्रामेब) &1 1 3 81 8 12 
703 तु(्णः च) --°) 76 ७5 ४, मारेण, 8 
माधवेन (1० माथुरेण) -- ^) 05 केदिन्ने, 7५ कंसेन (० 
कैद्रिनः ). 

4 ^“) एः तु दृतो, 18 तु दूत , 7 © दूतस्य , 5०४. 
४०0 ०००४ ९0० ०९१ ) च दूत (ण तु दूत-). - ८) [1 9 
महान्‌ (०८ नृणाम्‌) -- ^ ) &; बृन्दावनं, 7 -वने (ण 
"वन- ) 92 वृन्दावने गते गोपान्‌ -- 64 ००५ (शू ) 4०6५ 

5 ७५०० 5 (५ ए1 4) -- ^) 0, माचुष्यमांसमश्नानं 
-- ^ ) ७ 1 2 दुदान्त (10 न्तो ) 2 ऽरिति, 18 वे (0 
स्तौ) 6 0४ 1/5 3 दुदीन्तवाजी दैव्योऽसौ (108 सत्यो वै). 


-- 488 -- 


केरिवधः ] विष्णुपवं [ 67. 15 


दुर्दमः कामचारी च केरी निग्रहः ॥ ६ 
तदरण्यं इमश्नानाभ चणामस्थिभिराव्ृततम्‌ । 
यत्रास्ते स हि दुष्टात्मा केशी तुरगदानवः ॥ ७ 
सुरेदारियते भूमिं वेगेनारुजते द्रुमान्‌ । 

हेषितैः स्पधते वायुं परुतैरे्कयते नमः ॥ ८ 
अतिप्रवृद्धो मत्तश्च दुष्टाश्चो वनगोचरः । 
आकम्पितसटो रौद्रः कंषख चरितासुगः ॥ ९ 
इरिणं तदनं स तेन सोदासकर्मणा | 

छृतं तुरगददेयेन सर्घान्गोपाञ्धिघांसता ॥ १० 


तेन दु्टप्रचारेण दूषितं तदनं महत्‌ । 

न नुभिर्गोधनै्बापि सेव्यते वनवृत्तिभिः ॥ ११ 
निःसंपातः करतः पन्थास्तेन तद्विषयाश्रयः । 
मदाचकितवृत्तन सृमांसान्यश्नता भृशम्‌ ॥ १२ 
नृशब्दाजुसरः कद्धः स कदाचिदिनागमे । 

जगाम घोपरसंयासं चोदितः कारुधमेणा ॥ १३ 

तं दृष्ट दुदुवुर्गोषाः सिय शिद्युभिः सह । 
क्रन्दमाना जगन्नाथं कृष्ण नाथयुपाश्रिताः | १४ 


तासां स्दितश्ब्देन गोपानां ऋन्दितेन च । 11 
72, 24. 7 
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दछाभयं तु कृष्णो वै कैशिन सोऽभिहुदरुवे ॥ १५ 
केशी चाभ्युघतग्रीः शरकाशदश्रनेश्षणः | 
हेषमाण्मे जबोदभरो गोषिन्दाभिपरखो ययौ ॥ १६ 
तमापतन्तं संप्र्य केशिनं हयद्ानवम्‌ । 
प्रत्युजगाप भोविन्दस्तोयदः श््षिनं यथा ॥ १७ 
ेशिनस्तु तमम्पाशे चट कृष्णमव्ितम्‌ । 
मरुष्यवुद्धयो गोपाः कृष्णपूचुहितैषिणः ।॥ १८ 
कृष्ण तात न खल्पेष सहसा ते हयाधमः । 
उपसर्प्य भघान्वारः पाप्शैष दुराघदः ॥ १९ 
एष कसख सहजः प्राणस्तात बहिथरः । 
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उत्तमथ हयेन्द्राणां दानबोऽप्रतिमो युधि ॥ २० 
त्रासनः परसैन्यानां तुरमाणां महावलः । 

अवध्यः सवैसुचानां प्रथमः पापकमेणाम्‌ ॥ २१ 
गोपानां तद्टचः श्रुखा वदतां मधुघ्रदनः । 

केशिना सह युद्धाय मतिं चक्रेऽरिष्दनः ॥ २२ 
ततः सव्यं दक्षिणं च मण्डलानि परिभमन्‌ । 
पद्यायुभाम्यां स॒ हयः करोधेनारुजते दमान्‌ ॥ २३ 
यृखे रम्बसटे चाख स्कन्धदेशे घनादृते । 
बलयोऽभ्रतरंगाभाः सुसुबुः क्रोधजं जरम्‌ \। २४ 
स फेनं धक्त्रजं चेव ववर्ष रजसावृतम्‌ । 
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"-- 440 ~~~ 


केरिवधः ] 


हिमकाठे यथा व्योश्चि नीहारमिव चन्द्रमाः | २५ 
गोषिन्दभरविन्दाकषं हेषितेःदारशीदरेः । 

स फेनेर्मात्रनिगीर्भः परोक्षथामास स्तः ।॥ २६ 
खुरेद्धरणयुक्तेन सधुरशषेददाष्डुना । 

रजसा स हथः ष्णं चक्ताराहूधेजम्‌ ॥ २७ 
एुतधस्मिदपादस्तु तक्ष्णो धरां सुरैः । 
दन्तानिदशमानस्तु केशी कृष्णुपा्रवत्‌ ॥ २८ 

स संघक्तस्तु ढृष्णेन केशी तुरगसत्तमः । 

पूर्वाभ्यां चरणाभ्यां वै कृष्यं वक्षखताडयत्‌ ॥ २९ 


विष्णुपर्व 


| पुनः एनं स वदी प्राहिप्नेखाश्व॑तः खुरान्‌ । 


[ 67. 838 


वक्त्रेण चख वीरय दीक्ष्मदप्रायुधेन वै | 

अदशद्वाहु वषर कृष्ण सपा इयः ॥ २० 

प खस्वकेरसटः द्रष्णेनं सई संमतः । 

रराज कैर मेषेन षंसक्तः इ इ्वजगाच्‌ ॥ ३१ 
उर्थाश्ोरसा हन्तु पियेष वङ्वान्हयः | 

वेगेन बघुदेषख कध्‌ः्रूमुणविक्रमः | २२ 

तसो च्छित वरगन्कप्गऽप्यपितविकमः । 

वाहमःमेगिनं कृता शे कृद्धः समादधत्‌ ॥ ३३ 2, 
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स॒ तं बाहुमशक्ता वै खादितुं मोकतुमेव बा । 
दशनैूलनिशकतैः सफेनं रुधिरं वमन्‌ ॥ ३४ 
विपाटितास्यामोष्टास्नां कटाभ्यां पिदलीषरतः । 
अक्षिणी विकते चक्रे षिते पुक्तवन्धने ॥ ३५ 


[/ 9 0 0) 


निरस्तहसुराविषटः शोणिताघाषिरेक्षणः । 
उत्कर्णा नष्टचतास्तु सर केशी बहवेष्टत । ३६ 
उत्पल चासकृत्पदेः शकुममूत्रं सयुत्सुजन्‌ । . 
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हरिवंरो 


[ विष्णपर्वं 


खिन्नद्रैलोमा श्रान्तस्तु नियलचरणोऽमवत्‌ । ३७ 
केरिवक्छविलयमस्त्‌ एृष्णबाहुरशोमत । 

व्याश इव परमान्ते चन्द्रः धैकिरभेधेनः ॥ ३८ 
केशी च कृष्णसुसक्तः भरान्तगात्री व्यरोचत । 
प्रभातावनतश्न्द्रः शान्तो मेरुमिवाभितः ॥ ३९ 
तस्य कृष्णुञं(द्‌ताः केशिनो दश्चना मुखात्‌ । 
पेतुः शरदि निस्तोयाः दिताभरवयवा इ ॥ ४० 
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769* सतु केषी श्यकं श्रान्त कुष्णेनाद्धिष्टक्मंणा । 

स्व भुजं स्वायत्तं करसवा पाटितो बर्वत्तदा ॥ 

स पारितो युजेनाजौ कृष्णेन विकरतानन' 1 

केशी नदन्महानादं दानवो व्यथितस्तदा ॥ 
विधूणैमान खस्ताङ्गो सुखा धिरसुद्रमन्‌। [5] 
गद व्यङ्गीकतवपुर्निङत्ताधं इवाचरू ॥ 
व्यादितास्यो महारौद्रः सोऽसुरः कृष्णबाहुना । 


केरिवधः 


बाहुना कत्तदेहय केशिनो सूपमाबभो | 
पशोखि महाघोरं निहतश पिनाकिना ॥ ४१ 
द्विपादपृष्टपुच्छार्थे भवणेकाक्षिनासिर | 

केिनस्ते द्विवाभूते द्रे अर्धं रेजतुः क्षितौ ॥ ४२ 
केशिदन्तक्षतशथापि ष्ण शुञ्यमे भूजः । 
बृद्स्तार इवारण्ये गजेन्द्रदश्चनाङ्कितः ॥ ४३ 

तं हत्वा केशिनं युद्धे कतया च भागक्नः | 
कृष्णः पमपलाशाक्षो हसंस्तत्रेव तथिवान्‌ ॥ ४४ 


विष्णुपवं 


[ 6१. 48 


तं हतं केशिनं दष्ट गोषा गोपच्चियघ्र ताः । 
बभूवुशुदिताः सव हतयिन्ना हतद्कमाः ॥ ७५ 
दामोदरं च श्रीमन्तं यथाखनं यथावयः । 
अभ्यनन्दन्पियेर्वाक्येः पूजयन्तः पुनः पुनः ॥ ४६ 
अहो तात तं कमे हतो ऽयं लोककण्टकः । 


दैलयः क्षितिचरः कृष्ण हयस्य समाख्ित्‌ः ॥ ४७ 


तं अन्दावनं क्षेमं सेव्यं सवेनपक्चिणाम्‌ । 


| प्ता पाप्मिभं तात केशिनं दयमाद्वे ॥ ४८ = २ ०.०५.ॐ 
। ० 24 55 





निपपात यथा कृत्ते नागो हि दविदरीकूतः ॥ 
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(0 भरदा श्रान्त ) 3 स कवी बलिनाक्रान्त (2 ^) 
-- (- 2) £ ४2 12 {3 18; +, त, ४1 स्व (£ 
स्व-) 8 8 @1 5 व्यायत (" स्वा) 6 सर सुजोत्पाटन 
रत्वा, “+ स मुज व्यायत क्रत्वा(' £) 06 13 61 
३५5 ताडिनो, + पातितो, + दसितो (० पारितो; 
{1 2 ५ 3 बल्वासघ्‌ (० वत्‌ ) - (1 $) 6 1 अ1-8 5 
10 ताडितो , 74 पातितो (0" पार्तो ) 95 शुभेनाजौ , 
दैलपतिर्‌ › 7 बलेनाजौ (० सजे?) 128 सुजेन (० कृष्णेन ) 
-- (1 4) {1 2५ ऽसवत्‌ ( 07 तदा ) 81 पि दानवो दयि- 
ताहव , 7 भ "वो ददिताहव (५५ तामय ) (णः °) 
-- -4.7{€” 110€ 4, 1 113 

7696.“ स पपाताञ्चु वेगेन सुजायामेन पारत । 

-- (1 5) 82 स तदा , 8 5 78 ५ श्रान्ताद्लो; 1 त्रस्ता 
स्यो (० खो ) 78 होणितम्‌ (० रुपिरम्‌ ) + 3 ४1 15 
उद्रहन्‌ ( 10" मन्‌ ) -- (~ 6) &1 केनी (0 भृद्घा) & 
-तनुर्‌ (0 -वपुर्‌ ) 2 1 2 + + निक्रत्ताज्ञ ;, 13 « विनिश्त्ते 
( 0" चिक्ृत्तार्धं ) -(1+ 7) 7+ हत (0" ऽमुर्‌ ) &1 आक्रोग- 
वक्त्र" क्षीणायु केडौी कृष्णस्य बाहुना --( 8) 61 तदा 
(0? यथा ) ए+ मन्तो , 2 75 वृत्तो ; 08 नागो ( 1५ छृत्तो ) 

81 71 वेणुवद्वि-; 91 8 नागो द्विवि, 8 नागो हि वि-; 7 
विकृतो द्वि › 06 02 ना(@ष्नमेगो वै द्विः, 5 नागवद्ि ( 0" 
नागो हद्धि) 11 201 5 *+नगो दम्भोखलिदिारेत ( 1072 ) | 

41 ए०ाः 6 8९०६००८ 2 मि पञ, ५ ए] 34 -- °) 
73 + ष्णस्य बहुना तसय ~ ¢) {6 प © + देहस्‌ (10 
रूपम्‌ ) -- ˆ ) 5 © ४“ महाराज , #1-8 पुरा राजन्‌ (0 
महाघोरं ) -- ०४ 41०, 8 ऽप08 

770* प्रोणीभ्यां मास्तपू्णाभ्यां पिनाकेिमवने यथा । 

42 † ) 1 2 5 ग" 6०~-5 द्विपादे पुच्छप्रष्टा्धे - 8 ) & 
एकश्रोच्राक्षिनासिके --“) 1.2 06 12 014 5 तु, 3 


पि 8 00 75 [1 5 पप 3 + @ 3 ४2 तद्‌ (प्ते) =) 
3 ४ वि 3 ४5 817) 618 ५4 द्वे चार्धे, 72 ४8 5 18 £ 
देहार्धे, ४1.88 द्ध सवर्धे (0 द्वे अर्घे) 1 द्भ चार्धे रेजतुस्तदा 
-- -4^.7{€" 49, 126 > ( €र५€]01 8 & ) ©(€त ) 108. 

7171* वनच्चेण विनिङ्घन्ताधौं प्च॑तादिव भूते । 

[ {1 3 11-3 वज्रण विनिङृत्तेऽथै (1०८ ° ) ©& 11-8 पव 
तस्य (1०" "ताव्‌ ) | 

4&3 ०) 9 प्र 05 तृप 2 + -क्षतस्य (ण्व) 811 3 
स केशिदन्तोखिखित --“) 28 करः (0 सुज ) 2) 
कृष्णवबाह्ुरशोभत -- {25 76948 43०2 07 189 -- < ) 2 
125 साक (10 तार ) 


44 ८ ) 12 1258 करूयित्वा (०? कल्पः ) --° ) 7: -विशा- 
रक्षो (7 -पराशाक्षो ) -- ^ ) 1.2 खय; 1/3 सयंस्‌ 
( 20 हसंस्‌ ) 

45 ^) 91 हततत (फ ४८15 ) 7 © स केडिनं इतं 
च्छा - ५) प ( €०द्‌४ &2 8 ) 71 8 ५ ४+ तथा (दा) 
(५ चतां ) ) धि1 2 105 19 612 4 5 ४ [अलयं 
03 नित्य ( 20" सध ) ® ) 1 2 (2 ७ रतविघ्ना (10 
हत ) 3 1) 71 8 © धि गतम्‌. (7 हत ) 26 4 
2 3 5 गतविन्चा गतङ्मा 

6 ^ ) &8 ५ पि1 8 ए 281 7) ( छन्न [6 ) 8 ५ 68 ५ 
144 तु (7० च ) -- < ) ७० वर्धयन्त (7० पूज") . 

47 ए०€ 4, पि 3 प) 5 18 108 गोपा ऊचु". - ५) 
1 2 महत्‌ (70 तात) - ध ) 81 देव- (20 लोक-) -- ° ) 
ग? छचिविभरः, ©" धरः, ©? पर (0 चर ) ८8 122 4 
कृष्णो ( ए कष्ण ) 123 दस्य क्षितिकर. कृष्णो -- ° ) च हय - 
वेषं (० "रूप ) + >+ समाश्रित. (0 सितः )- 51 2 
महावीय सुसंदरत , + ४8 हयवेषेण संवृ ५8 स्थि)त , 12 
^ खपी सुसंचत.; {1 202 8 5 ४ रूपेण सदत , ७५ स्पेण 
वत्सर 

48 ०) [रऽ 88 10५ घ्चम्यं (1०१ क्षेमं ) -- 2) ए3 ५ 8 
प्र 3 प 8 1 ‡ 13 « 08 नृमूर-) रि 2 च भ्रग-; 


~~ ‰##9 -- 


67. 49 | 


हता नो हयो गोपः भागी वर्सा वस्छखः; | 

म॑के चान्ये अनददा हतामेन दुशत्सना ॥ ४९ 

एष संघतकं कतुदयतः कठ प्रत्‌ । 

नुकं निनरं छख। चतुकास्ते यथाचलम्‌ ॥ ५० 
नेतख प्रधुखे श्वा दशि -छङो जिजीभिषुः | 

अपि देदसमृदेषु र पुखः परथियीचले ॥ ५१ 
अथाहन्त्ति विपरी मादः गयो शनिः | 
प्रीतोऽसि व्यौ देये द्रष्य कृष्णेति चश्रत्‌ ।५२ 


नुपञ्यु-, + सर्व॑न्न (0 दवद्यै-) -- @* ० छ) 
42 01 क्रत- (0 घ्नता ) 1, तन्व तार इभं पापं -- ^) 13 
8 00 03 1 -5 75 + केन दथदानवस्‌, 3 पर" न 
हयरूपिणम्‌, 6 11 2 &1-; , ध न भवतारण 
< ^ ) भ " वान्ववा ( प ब्भ 

क ४ 8 ¬ ( €रन्लु 00) वस्य ( 1०" चल्छाश्च ) 
केवखा ( 0" वस्छा ) £ वल्छा गाश्च चसव्सखा 
&1 7 एकन्‌ , 36 नेंफाश्च , 11 2 1 ऽ + एते च (10 
नेके च ) ° ) पृ 3 02-6 वू 2 ¶ सेन (10 
[अनेन ) 

50 ^) 7: ©: धं (0 एष) &1 ग" संवर्तनं , 3 सं 
सक्तकं ( 0" सवतं ) 1: 01 तर्तुस्‌ (0 कर्तुम्‌ ) ) 4 
उद्वृत्तः ( 10" उश्रत' ) 1 ५50 ) खदु (0 किर) नै 
छत्‌ ( 07 पाप ) < ) 91 ‰3 1 2 ° त्रिलोक, 13 
लोकं च; 7" अरोक , 120 निक ( ०" नृखोफ ) ५ 081 
निभेय (01 निनं ) 08 त्रिलोक निर्भयं करस्वा -- 2141 24 
वस्तुकामो ( 0प चु ) । 

51 ^“) ४ तस्य; + ४ 13 [एवास्य (7० (एतस्य) 
-- °) &1 1 2 क्रपि दानवदेवेपु - 416८ 51, & ( दण्ट] 
(8 ५ ) 1218 

172* पुवं ते वुष्टुुर्गोपा फृष्णं कमख्लोश्वनम्‌ । 

52 8076 52, 2 8 पए 28 103 येदांपायन उवाचं 
-- % ) 6 1४ -3 5 + च (10 [आह ) प? प अथा- 
कारशस्थितो विप्रो. --') 8" 7, खगत (५ मो) --^) 
18 8 देव; 1५ ©: द्ुष्ण (0? विष्णो) & नि. 3 ४1 3 52 8 
70 125 3 प्‌ऽ ५ स्वेति (1० श्वा) 2 ) प ( ण्न 81 
11-8 ) 7 © = [अ बचीत्‌ ( 0“ [असदत्‌ ). -- 4€7 52, 
[29 9 (€ ) 225 

178* नमस्तुभ्यं जगन्नाथ देवदेव जनादन । 

नमस्तुभ्यं नभस्तुभ्थं दाद्धचक्रगदाधर ॥ 
नमस्ते ज्ञानरूपाय केदावाय च चक्रिणे ¦ 
भम आद्याय बीजाय निर्गुणाय गुणादमने ॥ 


) ‰3 ५ 
९12 


९ ) 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


यदिदं दुष्क दमे छव कैशिभिवांकषया । 
सस्यं कैक युक्त त्रिष्देवे अयम्बकेऽपि वा ॥ ५३ 
अ युद्धोलुक्ष्तात वेपिवेनान्तरास्मना । 

द्‌ नरदयं युद्धं दु ख्मादिहगदः ॥ ५४ 
पूतनानिधनादीनि कमाण तव दृ्टान्‌ । 

अद्‌ सनेन भोतिन्द कमश परितोषितः ॥ ५५ 
हयश्याख अहे रजि वमेत वरघ्रूदनः | 
कुवाणख धयुरथौरं केश्चिनो दु्यतस्षः ।॥ ५६ 





नम सहखरिर्ये सा नतोऽस्मि अनाद्‌न। [5] 
नमामि लोकनाथ त्वा नमस्ते देवरूपिणे ॥ 
नमस्तेऽस्तु पीके पाहि न स्वतो हरे । 
इत स्वस्यां जगन्नाथ पुनरेलाब्वाद्च ॥ 

|, ४ 010 11068 $-8 ~ (1 3 ) ७3 यज्ञ- ( 0" तान- ) 
{26 1 2 ७111-3 [अ]दि- (0 च ) -- (~ 6) 16 (€) 
लोक्रनाय (0 चथ) 2 8 गोप (0 देव ) | 

33 -3€107€ 53, 2070 20018 €0§ 210. ©(€व) 13 
नारद्‌ उवाच --ˆ) £ 12 क्रतं ये(8 ते) केशिनं घता, 
1011-5 करुतमश्च भिचाश्ता ) &1 स्वथ्येतत्‌, 1 ? तवैव , 
3 व्वस्येधं , + सवयेव , {2 61 यंच्छया ( 0" त्वय्येव ) 
122 देव , 128 कर्म ( 0" यु ) = ) &1 [र1-3 1) ( €०्लु 
15 6 ) उश्रस्बकस्य , 15 + चाम्बरेऽपि ( 10" उयम्बकेऽपि ) ६ 
ब्रिदिवं निभयं कृतम्‌ , ५० वे ज्यम्बकेश्वरम्‌ 

54 ° ) [५ 11 अहम, 71 ? 01 + अयं ( 0" अह ) --" ) 
&1 [9 [+ ( पण ) हर्षितेन, [ए1( 50 02 ) ४ मि 
10 1051 0.०, 7 ©8 + व्वद्र, 5? {1 तद्र (५ तर्पिं ) 
-- 1 2 0) 54“ ) &1 1६2 नारहय , 3 तव करत 
(107 रयं ) ++ युद्धे (णप युद्धं ) ५ 3 इह ( 108 मं ) 
नरहयाघ्रातं , 1 9 61 3 केसिनश्च त्वया घात (12 © साधं ) 
0 ५ 5 14 केशिनं च स्वया घा(८+ शातं -^) © [आ 
ग॑तम्‌ ( ८" त ) 

55 ५) 1 स्व (पक्व ४8 प लक) 2 पूतनादीनि 
कर्माणि , 7» “नाधेनुकादीनि --°) 78 परि- (० तव ) # 
1 2 मसरा दृष्टानि तत्त्वत 

56 ०) कत ( लसव्लुण दिव पि 106)71 94 हयादस्मान ( 10 
यस्यास्य ) -- 5) 752 12 7 सधु (० बरू-) £ बिभेति 
सततं रणे , प कमणा तात बिभ्यति, 126 72 2 ¢ ४ वृच्रहा 
चापि ( 2 2 चेव , 218 तेन ) निभ्यति ^ ) ४ 8 12) 5 
1; कुर्वाणा ( 10" 'णसय } 

57 ^“) 7" यस्स्वया, ©; स्वया च (0 यत्त्वया ) 8" 
स्फाङिति, 72 बाधितो (0 पाटित्तो) 19 2 8 ४५ 8 58 


~~ 444 -- 


केरिवधः | 


यखया पाटितो द्धं सुजेनायतप्वेणा । 
एषोऽख म॒त्युरन्ताय दिहितो विश्वयोनिना ॥ ५७ 
यस्पाख्या हतः केरी तसखान्यच्छासनं इणु । 
केशषो नाम नाञ्चा चं ख्यातो रोके अविष्यसिं ।॥। ५८ 
खस्लयस्तु भयतो रेके साधयास्यहमलुमः । 
कृलदोषं च ते शयं श्क्तस्त्वभसि मःचिर्‌ ॥ ५९ 
त्वयि कायौन्तरभते नस इव दिगौकष्ः । 
विटम्बयन्तः कीडन्ति टीलां सखद्कखपाश्िताः ।॥ ६० 
अभ्याशे वतृते कारो मारतखाहयोदषेः | 
हस्तप्राप्नाने युद्धान राज्ञा तरदूबगामेनम्‌ । ३१ 


विष्णुप् 


पन्थानः सोधिता व्योभ्धि-विगानारोहिणोध्वंगाः | 
अप्रकाशा विशल्यन्ते शक्ररोके बहीक्षिताग्‌ । ६२ 
उग्रयेनखते शान्ते पदे त्ययि फैश्व । 


किरि नकि मिक कतिक १०० "कत 
\ 


अभमितस्तन्भदेदयुद्ध भवेष्याते सहः्ताम्‌ । &२ 
त्यां चाप्रवियकर्माणं संश्रयिष्यन्ति पाथिवाः। 
भेदकारे नरेन्द्रा पक्षत्राह्ये भविष्यसि ॥ ६४ 
त्वयि राजासनस्थ हि राजभी दहति रभो | 

भियं यक््यन्दि शजानस्खलखभथवान् संश्चयः ।॥ ३५ 
एष्‌ मे ष्ण संदेलः श्ुत्तिमिः ख्यातिेष्यंसि । 


देवतानां दिषिखानां जगतश्च जगत्पते ।॥ ६६ 





7 78 75 6 देहो, ४1 82 दह, 78 देव (1० द्वैधं) ए 3 
पि" 231 72-+ यच्वया पाटित देष (18 + [ 121 ] ठक), 
५ 05 ~+ त्वया च ( 65 यच्वया ) पातितो देहो , 11-8 स स्वया 
पातितो द्वैवं, ४ः यस्स्वयोत्सादितो ददौ --°) 1 ( ८१४ 
४ 111 1€ड† ) 2 25 -भोगिना, 5 पाणिना, 5 9 ( €श०६ए॥ 
1७ + ७३) -वष्मणा (ॐ पर्वणा) -- <) € ‰ः त्यम्‌ , भि 
वधो ( ०८ एषो ) -- ° ) ++ कर्मणा (० -योनिना ) 

58 % ) 2 9 75 8 ( €षन्लु 75 + © ) हतस्त्वया ( 
प्र) ) -- ८) 15 6 (2-5 कुर (0 दणु) --) 
81 18 71 » © 1 नामतश्च, 018 ऽचुमतश्च (3 "त स) 
(०प्नामनान्ना) 12 + 10० 7" वै (ण सख) --)& 
गेयो , #1-3 असि. ( ०" ख्यात्तै ) 728 रोके ख्यातिं 
गमिष्यसि 

59 ^“ ) 4 मिञ 1.2 8 71 15 715 वृध ऽ 63 साधु 
यामि , + बोधयाप्नि (०८ साव) रि" साघु यास्याम मा शुच , 
पि ४5 साघु यास्याम्यहं विभो --) एः स्वया कायं 
( एना पालाप6 ) , श-3 कायं ते (0 ॥८४90 ) -- ^ ) 
भि" अपि ( 0» असि ) 

60 ४ ) 11 ( 5०8 [५7५ 5 17 पल्य) 2 दृह (0 इव ). 
त ° ) 8 क्रीडन्तं , #1-3 "न्ते , 1: ^न्नस्‌ (0 न्ति) - 1) 
पि? क्रीडां (० री ) ४1 3 51 ( ०४६ ) हीनवीयेधराक्रमा" 
8 ( €म्न्शा०ा 78 4) तव रीरा समाधितः 

61 °) ४1 छो, 73 कारे, 3 « भाक ( ० कालो ) 

) 2 निः महोदधेः, 72 ©: ५ क्चषयोदघेः (0 [आहवो 
दधे. ) 17५ भविततव्यो हताद्र --“ ) 19 08 हस्ते (£ हस्तः ) 
४1 3 -प्राप्यानि (ग -प्राक्तानि) -- °) 03 द्रक्ष्यामि दिवि 
गामिनाम्‌ 

62 11-8 00 6‰ 
ष्ट) 3 द्रोभिता (० खोधित्त) 1 पन्थाश्च सेव्यता व्योन्नि 


५) {1 ( 5 (0 ४5 1 


-- ˆ ) 1 75 12 7: वि मानारोहणे( 1 मे )ऽध्वमा' , 21 52 
02 ठ प्रो 8 + 02 8 ~+ 'हुणोध्वैमाः, 12 -हणोत्सुका ; 3 
हणोपगा , <» हणोऽदुना , -#2 81 3 >" हिणो ध्वजा 36 
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2 8 1 8 ४ 672 २ 1 2 + भेष्यति (० सि) 

65 ०) 76 9७. 3 महती , ७3 यति (७० व") & राज- 
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स्तयक््यन्ति सहजास्‌, 71 5 ५: ज्रुभा यज( 8 सुञ्ज-, ४4 
दरक्ष्यन्ति राजानस्‌, 7 आखु मोक्ष्यन्ति सया --^) €" 
( 50 ५ 95 10 16स् ) 06 42 ©1 2 + ऽ सस्रसादान्‌ ( 0 
"भावान्‌ ) 

66 ‡ ) 8 एर्व ( 0८ एषु ) रि 2: से (प्म) - १ 

1 श्चुत्तिषु (७ भि) -") &1 92 8 {8 [3 दिविष्टानां 
(07 “स्थानां ) -- ° ) £ जगल्याश्च (ण? "तस ) 

67 ¢) 70 8 ( चन्लु+ 5 ५) हि (ण्म) -- °) 2.५ 
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== ) 1 8 4 
2 


--- ) 


-- 449 -- 


| 67. 66 


9 छ 


क 2) 
# 1 
॥ 


६1 


£ 


प 


“न्च ९७ 


3 


67. 67 1 


दृष्ठं मे भवतः कमं दृष्टासि सया प्रमो । 
केसे भूयः समेष्यामि शासिते साधयाम्यहम्‌ ।॥ ६७ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


नारदसख वचः श्रुता देवरसंगीतयोगिनः 
गोपान्टरष्णः समासाद्य व्रजमेव धिवेश्च ह ॥ ६८ 


इति श्रीहरिवंशे सप्रषषटितमोऽध्यायः ।॥ ६७ ॥ 


वैरौपायन उवाच | 
अथास्तं गच्छति तदा मन्दररमौ दिवाकरे । 
सष्यारक्ततङे व्योभि चशाङ्क पण्डुमण्डले ॥ १ 
नीडस्यषु विहगेषु सतख प्रादुष्कृतािषु | 
ईषत्तमःसंधरतासु दिषु सर्वा सथैतः ॥ २ 


धघोषाघासेषु सुप्तेषु बाशन्तीषु शिवासु च । 
नरचरेष॒ हेषु पिक्चितागिपकाष्िषु ॥ २ 
रक्रगोपाह्यामोदे प्रदोपेऽम्याश्तस्करे । 
संष्यामयीमिय गुहां संप्रविष्टे दिवाकरे ॥ % 
अधिश्रयणवेहायां प्राप्रायां गृहमेधिनाम्‌ । 





हरे (0 प्रमो) 8 दष्टश्चासि त्वया विमो --<) ४2. 
प्रपद्यामि (० समेष्यामि ) --^) > -ए1-8 ४19 8218 
1-५.6 11-3 ©१-५ ॥५ साधिते, © सादिते, © शायिते 
( 0" इासिते) ५ पि ४१ 82 2" 138 व+ साधिते ( ४४ धु 
ते ) साघु याम्यहम्‌ -- ^€ 67, 125 8 ( श्व्टुणः 48 ५) 
1715 

774* बहुनापि किञयुक्तेन पादि विप्राम्यथासुखम्‌ । 

जानामि ष्वा महाबाहो देवाक्ममपि देवतम्‌ ॥ 

(7 1) 3 हि, #-+ [अत्र ({6" [अ]पि) - (1 2) 
११ जानीते ( £" जानामि ) ] 

76 721 26 र व्ण 1 8 प्र 8 00 108 1015 75 ५ 
158 &{{€ा' 617 
175* व्षपायन उवाच । 
एवमुक्वा घुस तदा नारदं ख जगाम ह । 
[ 80८06 88 070 10८ गरा 36 {3 ध. सतु (णः 
80870 ) | 

68 एः०€ 68, 01 8 105 कैलंपाधनः -- °) 1 3 8 
61 देव" ( 0" देव- ) 7, -संक्ञात- (० -सगीत- ) 7.3 योनिजं, 
नि प्र 93 05 71 ५ 71-3 6५ योनिनि (10 योगिनः) 70 8 
दिव्य८ ७३ गीत ) संगीततयोनिनः -- ^€ 68५, [ए 1 2 + पि 
125 + 138 . 

776* तथेति स समाभाव्य पुनर्गोपान्तमास्रदत्‌ । 

[1 + त (0 सत) 4 कृष्णो गो पान्समाददत्‌ (0०८०) ` 
-- ˆ ) &. मि 183 ए {४ 
1015 71 8 + गोपाः कुष्ण ( ग गोपान्क्रष्णः ) मिः 2 समा 
नाय्य (0 साच). ४8 गोपा छृष्णं समानाथ्य -- ° ) &" 
जाम (0 विषेक्र) & भ 8 ४ 51 02 01-5 विविद्चु्च॑ज 
(9 ४8 पह )मेवदह (*118 च) 


-- 15 २९8११ 68० 01 18118 


(1010880 -- 1201८100 ‰ ६८ ८ & 8 [251 78 
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38 ) 12 3 ©1-3 4 कङिवध -- 4 ?० ( 28९७, 
0018 ०८ 0000) 9 7: 01-3 ए7, मि ए 0 1 80, 
४2 81 2 11 2 @8 8 ४५ 8], ४8 0 1852 79, 3 88, 
75 86, 7५ 172, @ ५78 -- ० 0 071 78, 
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1 & ह+ ५ ग € -- “ ) मि" तथा (£ तदा) 
-- ^€} 12, †16€ 8€व ९6८ 10 [06 1 2 ©1 ॐ-5 7 18 . 
9००, 4०.-6, 1०-42, 9०० ( [{1-3 तद 9 90 [ध 
16062410 9०० 1 पाला [८0ृ0€४ ए १८८ ) = %त्‌ 10 6५ 28 . 
9००, 4०८ 9 11-8 छप 1० -- ° ) [५ -रक्ताविरे ( £ 
-रक्ततले ) 

2 <) 76 7 29 1 -ग्रविष्छसु ( £" स्रतासु ) ) 
ति ( €गन्€0४ 81 ) 0 + सवेश 0" तः) 

3 ¢) £) 2 ५ नैः 7 -3 घोषन्रद्धे८ ४ 0: -भागे)पु सुपेषु; 
धि 8 918 2 00 5 + 5 71 2 61 च्छेषवासि( नि 8 ४18 
चारि)षुसु , 18 ५ भूतभगेषु सु, ०५5 ४5 घोषवासेषु सु , 
17 घोषयामास सु ) 8 व्याह्यतासु (० वा्ञन्तीषु ) 

° ) 7» टेषु (£ हृष्टे) ) 7४ -कार्तिषु (0८ 


-काष्िषु ) भ1 9 ४३ 89 18 {1 © पिदिताङनकाह्कषु , 78 


मेदःपिशितका , ५ विततामिषका 

4& 07 +11€ 86€व ८६५6 10. 06 व 8 @ 4, ०. ए, 1. 1. 
-- ° ) 129 (5९, 20 ) ©5 ४1-5 शक्रगोत्राह्वयामोदे ; 78 
-गोपाह्ययामासे , 129 7? 02-3 चक्रगोच्रा( 78 ५ "वाका )हया- 


-- 440 - 


अक्रूसगमनम्‌ | 


बन्यर्वेखानरमेवरहैयमाने हताशने ॥ ५ 
उपाद़ृत्ता षे गोषु दुह्यमानासु च वरजे । 
असृ द्रयाहरन्तीषु बद्धवत्सासु धेनुषु ॥ ६ 
प्रकीणेदामनीकेषु गास्तयैबाहयत्सु च । 
पनिनदिषु गोपेषु काट्यमाने च गोधने ॥ ७ 
करीवेषु प्र्पेषु दीप्यमानेषु सवशः । 
काष्ठमारानतस्कन्धेगेपिरम्यागतैस्तथा ॥ ८ 
किंचिदभ्युत्थिते सोमे मन्दररमी षिराजति । 
इषद्विगाहमनायां रजन्यां दिवश्च गते ॥ ९ 


मोदे , “+ चक्रगोव्ाहया गोषु -- 0५ ० 42 --) {28 


दिन- (10" ऽभ्याङ्गा-) 7: ©: प्रदोषाभ्याद्रातस्करे, ४13 प्रदो 


घागततस्करे - ५ ० 42“ -- ° ) £" प्रविष्टे वै; एः 5 
15 1५ सप्रतिष्ठे( 0" विष्टे ) 
5 01 11९ 84९४८८1४ [26 1 36 ४, गभ ए 1] 1 
) 75 हवि - (1० अधि- ) -- ४५ ० 5 -6* -- ° ) &4 
नि2 05 घन्येर्‌ ; च" 7 वाच्यैर्‌ ( "0" चन्येर्‌ ) 
6 1/4 0४. 6 (५ रए 1 5) --°) 3 मि ए3 12 
( 8५ 70 85 170 (लत ) ऽ गो-, ए 701 64 1ध1-3 वै ( ० 


च ) १० ७1 दृर्यमानासु च वरजे -- ° ) ©“ दीप्यमानेषु सर्वज्ञ 
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काल्य" ) "8 (6१ ) तु (£ च) 6712 ल1-5 5 4 
गोकुरे ( ०7 गोधने ) 

8 ˆ“) 83 कारीषेषु (7० क) £ प्रकृष्टेषु , ६५ च क्रुपतेषु , 
171 प्रक्षिपषेषु , 23 [भ]भिदीभेषु , 7: प्रकस्पेषु (07 प्रककुसेषु ) 
© छुररेषु प्रसुषेषु , 4 हारीरेषु प्रसक्तेषु -- ˆ ) 08 नित्यश ; 
1011-3 सवेत (0 श" ) ) 82 ७५ तदा (प तथा) & 
गोपेष्वम्यागतेषु च , #: ए गोपारैरा( 9 रेवा )गतैस्तथा 

9 20 {€ ३९0८९५९ &7त 11€ »€€1{16 10 126 1 > 
© क, र 1 1 + 0 9  ) &1 ५ 05 6 1 4 
1 9 & अभ्युदिते 5 (4 दयते ( 0 -ल्थिते } -- 2 ) &1 मन्द 
ज्योस्स्ने , ४ दिव्यरहमों ( ५" मन्द ) ८" 29 विराजिते, 
5-५ [+ 112 ( 86५०० +€ ) दिवाकरे ( :0" विराजति ) 128 
चारिच्रेषु भवत्सु च, 1 2 @ 1(1-3 ( 1281 {266 18४ {716 } 
चरितिषु तमसु च ) + हषदिकारमानायां , 2 
( [ 8€०07.त {116 ] धर {9 28 0. 1€8{ ) हंषद्विराजमानायां 


10 °“) धः प्राक्षे हिनस्योपरमे -- ˆ ) 75 भास्करे गतते- 


विष्णुपर्व 


प्रे दिनव्युपरमर प्रवते क्षणदारूखे । 

भास्करे तेजसि गते सोम्ये तेजस्युपय्िते ॥ १० 
अग्निहोष्राह्के करे सोम्येन्द प्रत्युपधिते । 
अश्रीषोमात्मके संधौ पतैमाने जसन्मये ॥ ११ 
पथिमेनाधिना दपि पू्ेणेत्तखयचेसा । 
दग्धाद्िसष्ये व्यो किचित्तारागण्र्ले ॥ १२ 
ब्योभिवा श्रुयतां बन्धुमिख समाममम्‌ । 

शंसद्धिः खन्दनेनाश् प्राप्नो दानपतिव्रैजम्‌ ॥ १३ 
प्रविशन्नेव पप्रच्छ सांनिध्यं केरयख सः । 


जस्के , ५५ *रे तेजसा गुते -- “ ) 82 [अ]वस्थिते (० [उष ). 

{1 (9 0 (भ्या ) 8. ५ ) [8 रोके ( 0" कारे ) 

¢ ) {ए 81 700 08 7 सम्ुप- (ण प्रस्युप- ) & सौम्ये 
रद्रमुपस्थिते, #2-8 मुहूर्ते रम्यदारुणे -- ^ ) £+ 1141-5 कारे 
रषि 1 71 ७ + सध्ये , 05 08-ऽ दवाध्ये (01 संधो). 7 
भापिष्टामात्मके साध्ये 

12 परऽ १८९०१819 अदला 26०० -- =) एए 2 8 ए. 
9, 8 ( 00 {11९8 ) 3 1४ 13 1 55 1 ५ © [न्दी 
( 73 "वर्णे न , 2 [अ] क्चिनो पे (0 ना दीक्षे) -- °) र $ 
प्रा] 2 8 ( 0019 ॥165 ) 8 1702 7202-5 [उ]तल-, 75 + [मो] 
षधि- (10 |उ.]त्तर- ) & पूर्वेणौत्तमतेजसा -- ° ) €" दग्धाश्च 
19 4 ए 2312 34५ श्च , 72 द्रै-, 5 7४ & दुग्धाग्धि 
(0 द्रधाद्वि- ) -- ° ) ४४ -समाकुरे ( £ -गणा }. 1४1-3 
तारागणसमाङरे 

13 ^) 6 1 9 @-3 ; वायुभिर्‌ ("वयो ) 3 8 ५ 
पि ४1 2 5 सुखतां, 2 81 2 ( एक 95 10 एल ) 8 
सुखितां (0" -दछ्ुभनां ) ४2 वयोभिदादामनिश्च , ४३ 2 28 
्वासमुशता › 75 सवयोभि समायाते, 78 « वयोभिवास्तु 
सुखतो ¢ ) 1 ए समागमः, 83 कुखस्‌ , 26 1५. 
01-8 5 "गमे , © "गते (०? गमम्‌ ) 

14 ^) #॥1-5 चाप्रच्छत्‌ (10 पप्रच्छ) 2 विशश्चव ख 
पप्रच्छ --°) 75 + संदिधि (० सानिध्यं) € 74 7 8 
हु, &3 88 01 , 4 0 च (7० सः) °) 5 4५ 13. 
५ 5 1¶ बरखमष्( ४42 देव )स्व चात्रूरो ~= ^ ) 1 16 7५ & 
10 [श)]भिभू (0 [अ]सकरत्‌ ) -- -4.€ाः 14, [+ 198 

777* पदनि तस्याखिरूरोकषार- 

किरीरजुष्टानिरुपादरेणो 1 
दद्द गोष्टे क्षिसिकौतुकानि 

विरक्षितान्यब्जयवाङ्कशाये ॥ 
तददनाह्वाद विवृद्ध खश्चम, 

्रम्णोष्वरोमाश्चुकराङकटेश्चणः । 
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रोदिगेयख चारुर नन्दगोपश्च चासुकृत्‌ ॥ १४ 

स नन्दगोप गृह दासाय वसुदूम्‌ः । 

अवरुह्य तती यानाय सहावर: ॥ १५ 
प्रविशन्नेव च ह\रि ददक्षादोहने गवाय | 
वत्छमध्ये यित ष्णं पत्समिवं गोधरषम्‌ । १६ 

ष र हर्षपरीतेन यष्ठः णट्रदेन वै । 

एटि केशव तातेति प्रव्याद्त धर्मञित्‌ ॥ १७ 

उत्तानशायिन दृष्ट पुनर भिया वृतम्‌ । 





रथादवस्कन्य स वेष्वचेष्टत 
प्रभोरमून्यङ्धिरजस्यहो इति ॥ 
देहश्वतामिथानर्थो हित्वा दस्मं भयं छुचम्‌ । 
सदेश्लायो हरेकिंदशेनश्रचणादि भि" ॥ 10 | 
[ 315८४१४४ > , 10 39 25-%7 | 
0071 € 0{€7" 924, {26 ¶1 8 © र 1118 2४€ 14 
778* ततो निवेदितो मोपेरिं तदिति यादव । 
| ५1 याचत (10? यादव, ) | 

15 °) प + सन्दरगोपस्य च गृहं --°) 3 08 0; 
वासाय विद्ुधोपम., ६५ "य च सुरोपमः, रि 706 एण 2 67 
यै बास्तवोपम --^) 7 (चन्लः 81 26) ¶8 + अवतीर्य 
(0 “सद्य ) 9 यान (ग यानात्‌) -- ° ) 2 महामति , 
#8 द्युतिः, 2113 च (४ स) यादव (ण महावर; ) 
-- ^€ 159; 2 3 ४ 8 00 081( पण ) 82 08-6 
1, 9 ७ 14५ 118 

779» हर्षपूर्णैन वक्त्रेण द्वाश्चुमेत्रेण चैव हि । 

[ ४१.81 2 2 2 चैव ह; ज वाष््रटा (0" चैवं 
दि) | 

16 ^) स्वार, 11 च रि, ४, तहूारि ("च 
द्वारि) --*) ए द्रो; 1, अपदयद्‌ (० दुद ) 

7 [8 छण 17 -- ^) एः स- (गत). --2) 818 
108 07013 च, वा (ध्वे) -- 4.01€ 172, [26 
2 3 © ‰# © €व ) 105 

780* नेच्राभ्यां यादवो विष्णुमाष्करं सञुदरैश्षत ॥ 

लचिन्तयत्तदा्रूरो रोके मस्सद्डो न हि । 

य एनं लोकन त सफटं द्टवानहस्‌ ॥ 
नारायणम्रणींयांस स्थृलास्स्थूखतरं हरिम्‌ ॥ 

कोऽयं मस्खदश्नो लोकि दशटवान्योऽहसीश्वसम्‌ ॥ [5] 

(~ 1) आम्‌, च~ आ मुखात्‌ (0८ आकुल ). 
-- (~ 2) 11 13 च (0 हि) --(1, 8) 1: एवं 21 
तु (0 एन ५०५१ त) -- (1. 5 ) 76 अयं , 4" ए-ऽक्रौहि 
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अन्यक्तयौवनं कृष्णमकरूरः प्रशचश्ंष ह ॥ १८ 

अयं स पुण्डरीकाक्षः सिदशदृरविक्रभः । 
संपू्ैजलमेषामः पवेत्रघसकृतिः ॥ १९ 
मृधेष्यधपंणीयेन सथरीवत्ेन वक्षसा । 
दिषानेधनदष्षाम्यां रुजाभ्यां साधु भूषितः ॥ २० 
सूर्विमान्रहख्यात्मा जगतोऽग्यख भाजनष्‌ | 
गोपवेषधरो पिष्णुरुदग्र्रतन्‌रुहः ।! २१ 
किरीटलज्छनेनापि रिरसा उत्रकष्चसा । 


~~ ---------=~~---- 


8, 
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(0 अ ) £ अगरतध्मातसघाम --2) 41 [ट12 10 8 
7 पव॑तप्रतिमाक्रतिः, 13 « ्रवराकरतिम्‌ 
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13 [31 {8 ( 00४7 (165 ) -भूताभ्यां , पि भ -योग्याम्यां ; 
(2 (1 -दीक्षाभ्यां, 7 प (0 द) -- ^) ७ बाहुभ्यां (70 
भुजाभ्यां) 20 ¶1 9 © + पूजित , 78 भूषितम्‌ (20४ -तः ) . 
^ › बाहुभ्यां साघु पूजितः; 08 ( ८०४ ) श्रवणाभ्यां चिभु- 
पितः 

21 पण्य (षा ) 21-99 -- र) 7" सु-, फ8तु 
(107 स- )- {2 02 -हरस्यास्मा (0? -रह' ) ©" मूर्त्यां सरह- 
स्यराभ्यं -- 6 ०० (एषा ) 21" 22 --" ) &1 8 जगति, 
05 तेजसो (५ जगतो ) 7९1 + पिं ए1 3 178 ऽप्यस्य; 72 ऽस 
प्र- (70 ऽग्रयस्य ) 02 19 61-3 5 + जलगल्यम्र( 2: (तोष )स्य 
भाजनम्‌ -- °) ६०८ 185 उदप्राग्रय (10 श्-) 71 उदभ्य- 
प्राम्यतनुरहः ( 0812 €10610 ) 

22 @५ 070 2०००, 118 001, %2 (0 8], म ¶ ], 
21). -- ^) & किरीरग्राहसुक्तेन; ४" टेनाज्ननेनापि; 1 
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अन्रूगमनम्‌ | 


ङण्डलोत्तमयोग्याभ्यां ्वणाम्यां विभूषितः | २२ 
हारार्हेण च पीनेन सुविस्तीर्णेन वक्षसा । 

द्वाभ्यां भुजाभ्यां दीवाभ्यां ¶ृत्ताभ्याद्चुपशोभितः॥२३ 
स्ीपहसरोपचर्यण वपषा सन्मथाभिन। | 

पीते वसानो वसने सोऽयं पिष्णुः सनातनः ।॥ २४ 
धरण्याश्रयभूताभ्यां चरणास्यामारिदमः। 
्ैरोक्याक्रान्तिभूताभ्यां भुवि पट्धयामवयितः ॥ २५ 
रुचिराग्रकरश्चाख चक्रोचित इवेक्ष्यते । 

दवितीय उश्तश्चैव गदासंयोगमिच्छति ।। २६ 
अवतीर्ण भवायेह प्रथमं पदमात्मनः । 


विष्णुपर्व 
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शोभतेऽद्य यवि शरष्टचिदञ्चानां धुरंधरः ॥ २७ 
अयं भविष्ये दृष्टो वै भविष्यकुरैधैः । 

गोपारे यादं व्च क्षीणं विस्तारयिष्यति ॥ २८ 
तेजसा चाख यदवः शतशोऽथ सदस्रसः । 
वंशमापूरयिष्यन्ति ओघा छ सहाणवम्‌ ॥ २९ 
अखदं शासने स्वं जगत्खधाखति साश्वतम्‌ । 
निहतामिव्रसामन्तं स्फीतं कृतयुगे यथा ॥ ३० 
अयमाखाय वसुधां खापयित्वा जगद्वशे । 

राज्ञां भिष्यत्युपरि न च राजा भषिष्यति ॥ ३१ 
नूनं त्रिभिः क्रमेजिता यथनेन कृतः प्रथः । 


€ 4389 
8 2 25 ३2 
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30 ¢) 1 2 यस्य, {1 तस्य ( 0" अस्य ) 85 {22 48. ५ 
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~- 449 - 


68. 8% |] 


पुरा पुरंदरो राजा देवतानां त्रिविष्टपे ॥ ३२ 
तथेव वसुधां जित्या जितपूर्या भिभिः क्रमैः | 
खापयिष्यति राजानयुग्ररेनं न स्यः ॥ ३३ 
प्रमृष्टवेरगाघोऽयं प्रभैश्च बहुभिः श्रुतः 
व्राह्मभमेह्यवादेश्च पुराणोऽयं हि गीयते ॥ ३४ 
सप्रहणीयो हि लोकस्य भविष्यति च केश्वः । 
तथा दयसखोत्थिता बद्धिमायुष्वयुपसेषितुम्‌ ॥ ३५ 


[ भक 


अहं त्वस्या वसति पूजयिष्ये यथाधिधि । 
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विष्णुत्वं मनसा चैव पूजयिष्यामि मचवत्‌ ।॥ २६ 
यचच जातिपरिजञानं प्राहुमावाश्च बै वषु । 

अमाटुषं वेनि चैनं ये चन्ये दिव्यचक्षुषः ॥ ३७ 
सोऽदं डेन वै रात्रौ समन्य विदितात्मना । 
सष्टानेन गमिष्यामि स्वजो यदि मसते ॥ ३८ 
एवं बहुविधं कृष्णं दृष्ट हेत्वथकारणैः । 

विवेश नन्दगोपख कृष्णेन सह संशदम्‌ ॥ ३९ 


हति श्रीहरिवंशे अष्टपषटितमोऽध्यायः ६८ ॥। 
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12 1 118 * मन्त्रवित्‌, ° मित्रवत्‌ (10" मन्त्रवत्‌ ) - 7० 
36०, &1 5५०७४ 

781* विष्णुं ल्वां पूजयिष्यामि मनसा चेव मन्त्रवाच्‌ । 

37 18 4 0 (ण ए.1 385) --*) £ 2: यस्य 
लालया; ए? तच्च ज्योति -, 28 प्र18 2138 707 108) पृष 
© 3 49 यञ्च ज्ताति-, 5 यस्य ज्ञाति- (†0" यश्च जाति-) 
{252 11 -परं च्चानं (10" -परिक्तानं ) < ° « यश्च ज्योतिःप( ६8 
याति प )रं ज्ञान , 4 यश्च ज्ञातिपरिक्ञानात्‌ --“) धि ४५२ 7 
1 5 पृ © 8 प्रादुर्भावक्ष › 21 78 0५ 5 1 भिं, ण "भूतिं 
("0 भवा) भः प्रादुर्मावांश्चव नृप --^) 0671 26 
1४4 अवैमि चैनमीशेशं -- ^ ) £+ तथा; 0 यथा (प्ये च) 
-- -^.71€ 37, {26 7 2 01-8 5 ¶ ©( € ) 1४8 

789* स्तोष्ये देवं जगन्नाथं वाराहं वामनं हरिम्‌ । 

नमामि पुण्डरीकाक्ष नर्नारयायणाछ्तिस्‌ । 
नमामि वामनं विष्णु त्रैराक्याक्तान्तपौरुषम्‌ ॥ 

(7 1) 03 चेन (ण देवं) वरण 713 + वरद्‌ (0 वामन). 
1 2 वाचाह्‌ वरदं हरिम्‌ (0८ ¢ )* -- (1 9) 41 18 न 
( #5 ना )रसिह नराकृतिम्‌ (६८४) ] ॥ 

38 8.4 00 38 (भ र 1, 88). -- ५) & समन्त्य 
(0? वे रातौ) &1 16 © 2 4 5 1-8 मन्तरं (&1 
रात्रो ) मन्त्रविदात्मना( ©" न ); 1: मन्त्रं मन्त्रमिवात्मनः; 
4 मम मन्त्रचिदास्सना --°) ¬: संहतेन; 06 (५ © 
सहायेन (र नेन ) ४४ ब्रजिष्यामि (८ गमि). -- ° ) 
123 प्रभाति ( ०" सवज ) 1 ( 5 00 ) निय, 3 ए [07 प 
मन्यते (0८ मंस्यते ) . 
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मथुराप्रस्थानम्‌ ) 


वे शंपाथम उवाच | 
स नन्दगोपख गृहं प्रविष्टः सहकेश्चवः | 
गोपवरद्धान्समानीय प्रोभाचाभितदक्षिणः ॥ १ 
ष्णं चैवाब्रवीतपरीतो रौदिणेयेन संगतम्‌ । 
शः पुरीं मथुरां तात गमिष्यामः शिवाय बै ॥ २ 
याखन्ति च व्रजाः सवे सगोङरुपखरदाः । 
कसाज्ञया प्रयुचितं करमादाय बाकम्‌ ॥ २ 


विष्णुपर्व 


९५ 


[ 69. ग 


पमद्धस्तख कंसख भविष्यति धनुमहः 

त द्रक्ष्यथ सद्धं च खजनं च समेभ्यथ ॥ 9 
पितरं वसुदे च सततं दुःखमाजनम्‌ । 

दीन पुत्रवधश्रान्तं युवामथ समेष्यथ; ॥ ५ 

सततं पील्यमानं च कसेनाश्चमबुद्धिना । 

दग्रान्ते शोषितं बद्धं दुःखः जजिथिलतां गतम्‌ ॥ & 
कवय च मयात्र भवद्यां च विनाकृतम्‌ । 





ॐ (18 4 0 39 (थ ए 1 35) रधा 89, [2 105 
वैशंपायन उवाच -- ^ ) 1५ प्रविशन्‌ (0? विवे ) -- ^ ) 
नि" ससदि , ४5 मन्दिरम्‌ , 17 0 ~+ ऽ 105 सविदम्‌ (0 सस- 
दम्‌) € £ ° सह कृष्णेन संसदम्‌ 

(0107.0प्तछत 0 111 18 + -- .41/271201; %/ ६0८ 4५८ 
18 पि 189 -- 1214010 च ८1000 41 1९8 ्मि13 प 2 
711 13 121 8 -- 440 १८ 81 मिः अद्रूरवाक्यम्‌; ९ 
गि8 912 8 71 05 03- अद्रूरा( ~ 2 र गमनम्‌, पि 
कृष्णदरनम्‌ , ४४ दानपते कृष्णदर्शनम्‌ , 15 0४ 3 ++ अग्रुर 
प्रवेद -- 4 12० ( &पः€७, 0105 01 0011 ) 8 11 
111-8 78 , पर ए1 0181, ए2 83 प 08 5 + 82; ४३ 
12 15 1४ 80 , 73 86 , 7 ७, + 179 -- 57०44 १० = 72 
{52 39 , 03 40, [+ 4 , {2 43 , @1 44 
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1 1७ ५ छप 12 ( र 1 68 58) -- % ) 35 नन्द्‌ 
गोपस्य च गृह -- ° ) & समानाय्य (० नीय ) -- ^) 7" 
©3 5 -विक्म, ( 10" -दश्चिण, ) 

2 ५) 5 [अपि (० [ए्च) -81 2 प [08 तव ५ (8 
प्रीया (ग प्रीतो) -- °) 3 स्युतम्‌, 3 सगतं (0 
तम्‌ ) 9 2 3 रौहिणेय तु ( 3 शच ) सगतम्‌ - ५. 
स्वपुर , -&2-: 2 ४ 5 स्वपुरी (८ शच पुरीं ) धफल 1458 
मधुरां ( 10८ मथुरां ) ~ ५ ) 05 गसिष्यावः = 19 02 8 4 
112 ५ "्ड्यामि , ५ 5 [धि श्याम (70 "यामः ) 2 3४ 
8 1-+ 13 ~ सुखाय ( 07 शिवाय ) 184 मि 8 {70 28 
05 गमिष्याम ( 1.4 व्‌ „ 3 [5 मि) सुखाय ते , प्रप मि 
छयुभाय मै 

3 °) & प्रयास्यन्ति , 9 ४४ यास्यन्ति ते ( ४० स- ) (0 
"न्तिच) ए ग्रजा (णप्व्रजाः) --°) ध ४87 
(€४५नु६ 76 ) 19 + गोपाखा स- (" सगोक्कर- )* -¬8 ४४. 





५ )) परिच्छदा (० ग्रहा ) --^) 5 71 ©3-5 11-3 
कंसरयाक्ञा- ( 0" कश्ताक्तया ) 7 ससुर्दितं ( ०८ चिरतं )- {4 
©" 2 कशषस्याज्ञासम्ुदित , + कस भोजस्य ‰* --  ) 2 
करदानाय वार्षिकम्‌  -- ^€ 3, 2 8 ४2 512 08 
+ 8 + 105 


788* व्रं चेव प्रगन्तासे रथमास्थाय संगता । 

[ ¶४ प्रयास्यामो (० प्रगन्तारो ) -81 2 आरुह्य , -¬* आदाय 
( 0" आस्थाय ) | 

4 ^) र पि 9 139४ 7 ( च्छव +) वप 9 + तत्र 
( 207 तस्थ ) £ प्रशरदधस्तात कंसस्य , 7“ सद्छद्धस्य च कं ; 8 
्रचद्टस्तन्र क' -- ) एए; वर्ते च ( 10" भविष्यति) "2 
धनुर्महत्‌ , 13 08 15 ५ ख (० ह ) --“) &1 {26 (५ 
५ तदु (0 त) 1 383 [9 द्रक्ष्यथ. (40 थ) 68 
तद्रक्ष्यथ सश्द्स्य - न) प ( €प्नक & मि 15) प¶५ $ 4 
स्वजने (2 नं } 

5 05-5 00) (फष्ा ) 5 क्लः 52, 9 २८803 
9०2, 7€0€्ण्ठि 1 1 78 1010लाः [01966 -- ° ) ५ देवं 
( 20" दीनं ) पि 3 1 8 -वघाद्धीतं , 25 -वधाच्छ्ान्त ( 10 
-वघश्रा>) - न ) ‰1 2 83 74 @ अद्य, अपि (५ 
अथ) ए (1 2 0"-3 5 समेष्यथ (0 व्यश्च ) 1 युवाम 
समेवयथ, 7 यूयमथ समेष्यथ , 78 शोचमानमहरनिंशम्‌ 
- ^ (लाः 5, 03 76843 7०५, 1९0९०120 1४ 10 1४8 [0 
{18.66 

6 &1 ० 6-7* -- ° ) + श्चामितं (07 श्रो षितं ) 

फ ० पर्छ (ज र 16), --) र 28 प? 7 
15 121 4 ६ १8 + मयसं-, 12 1: च मय- (0 च भयात्‌ ) 
08 कलस्य भय वित्रस्तां -- ˆ ) 75 79 ©" 2 5 + युवाभ्यां 
(० भवद्धयां ) ~ 13 ९४9 ^ {07 ॥€ पिष्डौ ध्पट 
€ 5 = -- ° ) 09 ( 075 #00€ ) दद्यमानां (५ सानं ) 
706 व 8 © 9 5 105 दिवारात्रं (० दिवा राघ्नौ ). - ~) 
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दद्यमार्न दिवा रात्रौ सोत्कण्डेनान्तरात्मना ॥ ७ 
तां च द्रघ्यसि गोविन्द्‌ पूत्ररम्रदितस्तनीम्‌ । 
देवकीं देवसंकाशं सीदन्तीं विहतुप्रमाम्‌ ॥ ८ 
पुत्रशोकेन शुष्यन्तीं खदशेनपरायणाम्‌ । 
वियोगसोकसंतपनां विवत्सामिव सौरमीग््‌ ॥ ९ 
उपघ्ुतेक्षणां निर्यं नित्यं मलिनवासम्‌ । 
खमानुभदनग्रस्तं शशाङ्ख प्रभामिव ॥ १० 
त्यदशनपरां नित्यं तथागमनकाङ्किणीम्‌ । 
त्वत्प्रबत्तन शोकेन सीदन्ती वै तपखिनीम्‌ ॥ ११ 
स्वस्रलापेष्वदकशषलां त्वया बाल्ये वियोजितामू । 
अस्यज्ञां तब विभो वक्छश्याखेन्दुवचसः ॥ १२ 


सशोकेन (70 सोत्कण्डेन ). 128 ( 078४ 1706 ) देवकीं च तथा 
शठम्‌ 

8 ^) ४२ द्रक्ष्यथ (०0 सि) -- ^) 1» (९4 ) च हत, 
81 निहत-, 06 {9 &1 2 ५ 5 19 ५ विगत- (0 विहत- ) 
#1 2 1 4 -प्रनाम्‌ ( 07 -प्रभाम्‌ ) 

9 ४2 ९९५5 9 {0 {€ ति {1०16 सरणिः 5०५ = -- ० ) 
&1 परयन्तीं (० सुभ्यन्तीं) - न) पमि दुरद॑शन- (णाः 
स्वह ) & तवां च पुत्रमपदयतीम्‌ -- ° ) 8 -दु ख-, ५" -योग- 
("0 -दयोक-) -- ° ) £" घेनुकाम्‌ (£? सौरभीम्‌ ) 

10 ^) ष धिः 8 ४५ 3 0 38 9-५+ 6, ५+ ७ दीनां 
(7० नित्यं ) नः 2 उपट्कवेश्चणां निलयं --?) धि" › -वाससा, 
8 ४1 0५ 04 सीम्‌, 76 11 2 61.98 -चासिनीम्‌ ( 0 
-वासखम्‌ ). 08 आता मकिनिवासिनीम्‌ -- ° ) 1. 3 त्रस्तां , 
81 ( ०४ ९0 ) 8 1 -खस्तां ( ०" ग्रस्तां ). 

11 ˆ) 2"-5 स्वदागमनकाङ्किणीम्‌ 

12 “) पि प 89 3 18 कुशरां (0 [अ क्रु ) 5 {1 8 
५ 2 स्वद्धितार्ल॑सनपरां -- " ) ए ऽतियोजित्ताम्‌ , 70 विवि, 
 #४1-5 विनाङ्क (० वियोजि') --“ ) 73 4 अवित्रस्तं (0 
भरूपन्तां ) -- ^ ) ५ पुच्रेन्दुविवर्च॑सः 

13 ^) © १०८००६९१. 11-8 त्वा (10 स्वां) ५ तु, 
2-3 [अ]सौ (० सा). -- °) 79 तप्यते (ग इ्धिरयते ) 
६ न2.8 ४1,2 ए 00 08 11-5 18.५4 देवकी तात त( 1९8 
परित-, ५ [ ५ 1" | नाथ त )प्यते -- 2 4 ०८५ (1121 ) 
1314, -- °) ३ 89 08 123 ( 50, 1५0 ) 44 त्र, 8 
स्थ (प्लु) ५ किं (णः कस्‌) 1 तस्यां (० तखा) 
- ˆ) 05 वरा (४ रर ) ‰" ऽ [आ]नपलयताम्‌ , ७० पायिनः 
( 0" पल्यता ) . 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


यदि त्पां जनयिता सा इध्यते कृष्ण देवकी । 
अपल्यार्थो नु कस्तसया वरं द्यबानपत्यता । १३ 
एकः शोको हि नारीणामपूव्राणां विधीयते । 
पपुतरा त्वफरे पुत्र धिक्श्रजातेन्‌ तप्यते ॥ १४ 
त्वं तु शक्रसमः पुत्रो यखास्त्वत्सद्शो गुणैः । 
परेषामप्यभयदो न सा शोचितुमरति ॥ १५ 
दरौ तवाम्बापितरौ परभूयस्मागती । 

त्वत्कृते भत्खमानौ तौ कंसेनादीषदशिना ॥ १६ 
यदि ते देघकी मान्या परथिवीप्रासधारिग्री । 
तां सोकपाठिले मभ्रायुत्तारथितमसि ॥ १७ 

तं च वृद्धं प्रियतं यसुदेवं महाबलम्‌ । 


14 2 + 00 14 (र ४ 1 13) --^) 3000 {2008 
€08 (€ ) अपुच्रागा (;० एकः शोको ) †\ ऽपि (०१ हि ) 
--“) 1४ 4 सुषच्रा्णां, 0 2००८४ €०४ ल( € ) एक 
रोको (2० अपुत्राणा) --°) ¬+ सपुच्रासा, 0, अपुत्रस्त॒ 
(01 सपुच्रातु) 671 2 च" ° सपु( 12 © “पुत्रा सल 
ुत्रे( 6 च्रे), ¢ 8 ४ सपु( ५४ “स्पु त्रासा त्व( ५8 द्य )- 
पुरेव -- ^) ४३ प्रजाते तु , 1 सुत येन , 15 प्रयासेन , "५ स 
यातेन (0? प्रजन ) 2 धिक्प्रजातेति मण्यत्ते, 19 11 
01-3 5 # दह्य( 12५ खिद्य ,ते धिगपुच्रताम्‌ 

15 ^) &1 ०. , उच (जतु) --४) 2 यथा (0 
यस्यास्‌) &1 02 4 ©1 ५ 101. 3 + तत्सद्दते, 1:41 724 च स, 
४2 स्वं सदशं , 0 तु सचरणे (07 त्वत्स' ) - ° ) ५ श्रोषि- 
तम्‌ ( 0" शोचि ) 

16 ^). रि 3 1 00 15 71.2५ 5 त्वाय ; 03 च 
माता- (‡0 तवाम्बा-) --^) 70 7५ © ४ 5 आश्रितौ (४० 
आगतौ ) --“ ) ५ स्वच्छरृते परिमभरस्स्यैते, 1 » 71 भर्ते 
स्वचछरुतेनेव (71 व ), र मच्छतेत्रि करते तव, ए५+ 51 9 
0 09-+ भर्व्यते व्वल्छरते तेन, *# भर््येते भस्सितौ निदं , 
पि ४४ पीड्यते स्वरछ्तेनैवं ( ४8 "ते तेन). 125 7.* भव्ितौ 
व्वल्छरते निलयं (7 वृद्ध) -°*) 7. 3 प्रा 9 0 08 015 
73. 4 © कैसेनाछ्ुभ( ¬+ ° हित )द्दधिना, 

17 ^) म ४808 सा (गते) 8: माता (गः मास्या). 
--° ) 0 सतारयित॒मदैसि 

18 ^) पिः ४९ तथा, 08 ४? त्वंच, 7; तं वि- (10 
तेच) 2 प्रिय तातं ( ०" प्रियसुतं ). --*) £ महामतिम्‌ , 
2 8 ४ 071 1-5 18 ५ सुखोचितम्‌ ; 2 8 सुदु वितम्‌ 
( 0" महाबरूम्‌ ) 
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मथुराप्रस्थानम्‌ | 


पत्रयोमेन संयोज्य ष्ण धमेमवाप्छसि ॥ १८ 
यथा नामः सुदत्त दभितो यञरुनाहदे । 
विपुलश्च धृतः शरो यथा वे भूधरस्त्वया ॥ १९ 
दपोद्रुत्तश्च बरुवानरिष्टो विनिपातः । 
परभ्राणहरः केशी दुष्टात्मा च हतस्त्वया ॥ २० 
एतेनैव प्रयेन ब्रद्धावुद्धख दुःखितौ । 
यथा धममवाम्नाषि तत्कृष्ण प्रिचिन्यताम्‌ ।। २१ 
मभत्स्यमानो यष्ट पिताते ष्ण स॒सदि । 
ते स्थं च्करभ्रूमि नेत्रैदुःखान्िता भृशम्‌ ॥ २२ 
गमोकतेनादीनि दुःखानि सुबहूनि सा । 

9 ^) ©+ यदा (० यथा) पि? नागं (£ नाग) 
2 8 00 सर (2 सु-) 5" -दु्वत्तं ( 0" -दुत्तो) 9 


0 -जरे (ग -हद्‌ ) -- °) 141 2 0: निमूखश्च कत. रचेरो, 
{8 4 चि ४, 8 111 83 1) 3-5 विमूख्श्च (^ र स; करत 
देखो , 7: विमूरो यो त शेरो -- ^ˆ ) ० [अयं (1० वै 
2 गोहिवे (1० भूधरस्‌ ) 

20 °) पि18 प18 81 3 70 183 [1-5 ण५ 8 1 9 
दर्पोस्सिक्तद्, ४” “दूतद., ४ "हतश्च, ए दर्थेणोक्त्ष ( 20" 


दर्पोवत्तश्च) 1“ दर्पोस्सिक्तश्च दुष्टास्मा -- ) ्वेनि 
भुवि (र बिनि-) -- ° ) 15 -च्राणहरः › 1 ©: प्रहरण, (य 
प्राणहर ) 18 तदेव निहत. केशी -“) 72 दुष्टात्मा वे, 


06 ¶1 2 61 2 5 ध "चासे, ५७ श्वो वि- (० ्माच) & 
0 हतो यथा, इच ए ए 0 03 11 85 हयो हत 
(0 हतस्त्वया ). 7 दुष्टास्मा दुजयो रणे, 1 त्मा विनिपा 
तितः 

21 °) ए अल्यन्त- (0 उद्धत्य ) 
1 + तत्कृत्यं ( 0 "ष्ण } 

22 ^“) 71556 ण 61 55 [भ -ऽवैदष्टः, 72: निर्दिष्ट 
( {ष्ट ) --5) 7 ( चण्लु ६2) 7 © ५ कष्च- ( 
कुष्ण ) -- < ) 31 75 दु खान्वितेर ( 0" न्विता ) - -4्लाः 
22, 126 1 2 @2-8 5 4 (€ ) 15 

784+ अन्धेन किंचिदुक्सवैव केसो निर्भल्ितः किर । 

23 “) + ग्माणा (£ व-) 1 3 78 [2 6 तध 2 
५५ ५ 5 7 ग्मषवक्रन्तनादीनि --°) 2 प्रा च (ण सु-) 
71 [इ]ह › ५५ (०० ) [अपि (४०८ सरा ) -- ˆ ) 1 त्वन्माता 
(79 माता ते) #1-3 तात (० क्ष्ण ) --) 71 चसा 
(0 ऽवक्ञा ) 

24 ० }) ¶ © ताभ्यां (० माता-) 71 -पित्तणां (० 
-पितृभ्यां ). ई ए जातेन सर्वेण (४ "०57 ); “५ सर्वेश 


=£ ) 1 2 तत्करते „ 
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माता ते देवकी कृष्ण कंसख सदहतेऽवश्चा ॥ २३ 
मातापितरभ्यां सर्वेण जातेन निभृतेन बे । 

करणं बे प्रतिकतेव्यं यथायोगुदाहृतम्‌ ॥ २४ 
एवं ते वेतः छष्ण मातापित्रोरनुग्रहम्‌ । 
परियजेतां तो शोकं खाच धमस्तवातुलः ॥ २५ 
कृष्णस्तु विदितार्था वे तमाहामितदक्षिणम्‌ । 
बाटमियेव तेजसी न च चुक्रोष फेशषः ॥ २६ 


ते च गोपाः समागम्य नन्दगोपपुरोगमाः । 


अक्रूरबचनं श्रुत्वा संचेः कंसश्षासनात्‌ ।॥ २७ 


गमनाय च ते सज्ञा बभूयुव्ेजवाधिनः । <4॥+ 
> 2. 26 28 


जतिन £ पि2 3 ए 8 72 18 715 ण" 3 + तनयेन, 18 
विश्वतेन (० निः) &1 च(प्वै) --<) 58 + 713 
( 0४7 ) ~ च्राणवै, 22 (ण ) ऋषीणां (० णं वे) 
19 -हर्तव्य (107 -क' ) ह” चरण चैव प्रकर्वव्यं , © नृणां वै 
प्रहिहर्तव्य -- ° ) &" उपाह्तम्‌ (:०" उदा ) 

25 °) 83 एतत्‌ (0" एवं ) - ८) [५ त्वनु- (70 अनु-) . 

ˆ )* त (0 तौ) --ˆ ) £: एष, £+ स्यात्स्व- , 29 
41 2 1 9 «+ 5 # अस्तु, 73 श्राव्यो (0 स्याच्च) 1 कषण 
( 0" धमस) शति 3 ४1 81 2 2 1-5 78 «+ [अ]नघ, 
2 [उत्तम , 2-3 [अ]खिट, (0 [अ तुरु" ) - -6.टाः 
25, 3 1115 : 

785* धर्म॑स्ते भिपुखोऽनन्तो भविष्यति न संडायः । 

26 3016 26, पि ए28 ए 79 15 103 वेकपायन 
(5 ०९४.९९१ [४+ 0४1 262 ^) 1 52 + 15 सु-, 
2 च, 2 3 स (0 तु) 1-3 तच्छरतार्थो (प विदि) 
६५ ऽपि (ण्व) -- ) 71 -लक्षणम्‌, 15 #1-5 विक्रम (ण 
दक्षिणम्‌) 6 11 2 02 तमाहातुखुयिक्रम (5 मम्‌) 

< ) 3 ( 019 ) ए" तद्भाक््यं (0 तेजस्वी ) - °) ए 
सेन (०८ च) 7 साधव (0 केच्लव ) 2 ४8 82 [28 6 
0125 न चुक्रोध च (11-3 हि, 201. श्ल) केरावं , 7५ 8 
०८०५ ) न च कोधवद्य गत 

27 ०) ( कन्लणं 81 106) (8 पुरःसरा. , 11 -पुरस्कृता 
("0 -पुरोगमा. ) -- < ) 723 प्र- (०प्सं-) एः वरप ४4 क्ष्ण 
( 10" कस- ) 18 4 1 0 > 75 चेदु कंसस्य रासनात्‌ 

28 ४४०५ 28 -- ^) ४1 समागस्य (० गमनाय) 
&1 सल्नास्ते च; ५ चते सर्वे, + ततः सना (ण चते 
सजा) --°) 13 7५ वन- (10 ब्ज्ञ-) --°>) पि ए1 8 
घोष- ( £" गोप ) 


29 “^ ) ४2 करान्‌ (10" करं च) 13 दाधि परय (८ 


-- 455 - 


69. %8 । 


पजं चोपायनं कृत्या गोपवरद्धाः प्रतध्िरे ॥ २८ 
करं चानड्हः सथिमेहिषांशोपनायिकान्‌ । 
यथासारं यथायूथशचुपनीय प्रयो धतम्‌ ॥ २९ 

त पजयिला कृप्रख फर चोपायनानि च । 


हरिवंशे 


ते सरवै गोपपतयो गमनायोपतथ्िरे ॥ ३० 
अक्रूरसख कथाभिस्तु सह कृष्णेन जाग्रतः । 
सैहिणेयततीयख सषा निश्चा व्यत्यवतेत ॥ ३१ 


[ विष्णुपर्व 


इति श्रीहरिविंदो एकोनसप्रतितमोऽध्यायः । ६९ | 


वैदांपायन उक्षाच। 
ततः प्रभाते विपणे पश्िव्याहारसंङ्के | 
ने्ाकरे रष्मिजले क्षणदाक्षयंहते ॥ १ 
नभखरुणसंसतीय पवस्ते ज्योत्तिमण्डङे । 


0 


प्रसयुषपवनासारः छेदि धरणीतले ॥ २ 


क्षीणाकाशछं तारासु सुप्रनिष््रतिभासु च) 
नेश्चमन्तदधे स्प्चुदगच्छदिवाकरः । 
शीतांशुः शाम्तकिरणो निष्प्रभः समपद्यत ॥ ३ 
गोभिः समवकीर्णासु वरजनिर्याणभूमिषु 1 
मन्थाधतेनपूरभेषु गगरेषु नदत्यु च ॥ ४ 


भीरपि णिक षी १ य 


चानङ्हः) 1 £> सर्य, 7 ©1 3 5 सर्वान्‌ (10 सर्पिर्‌) 
-- °) 08 © 5 # -दायकान्‌ , ५८९ ) -नाधनान्‌ ( 1०" -नायि- 
काच) --^) 6 {1 2 (1 2.4 5 + -योगस्‌ ( 07 यूथम्‌ ) 
--) [र प्र 825 18 11246 7 ©-5 उपानीय (0 
डप) 13 दधि (छप घरतघ्‌) 001 उपानीय पयो दधि, ५५ 
उपानीय पुरे घृतम्‌, ॥-3 उपादाय हृत च यत्‌ 

30 “) 12 1 5 तै, (7 #1-8 तत्‌ (० त) --?) 1 
७५ ( च) --) ५1 अक्रूर (्णप्तेस्यै). ¶४७१्तेच 
सर्वै गोपतो --°) {ए प्रतस्थिरे, म: 8 प्रचक्रु , 05 72 
© 4 प्रचक्रिरे ( 0" [उपतस्थिरे ) 

31 ^) 282 अक्रूरस्तु (10 स्य) 2 यथावत्‌ (1० कृथा 
भिस्‌) मि प्र, 8 1; 0 प५ 9011-5 चं (५ तु) - ) पि 
सङ्कष्णेनेवं लाघ्रन. ;, 8 छष्णेन सह जा -- < ) 285 6 प 
१ 8 4 निरासा( णि पण ) 0 ५ 5 निशा साप्यलययवर्तत 

(07 0एप्र०प्च 00 10 ९] 188 ( €्व्ल]0 81 2.4 ). 
-- 420 72406 1 गोयानम्‌ , 2 चलोपायनम्‌ , 04 
होकव्णंनम्‌ -- 44 १० ( ्प्€8, 0705 07" 000 ) 
५ 80 -- 61०72 ० 12५ 31 


^) 


1 ६००५८ {38 ० वैशंपायन. -- ° ) 174 ततः प्रभात. 
समये -- ° ) 7 व्यापार ( ०" -व्याष्ार- ). £ पक्षव्यादत- 
संकरे -- “ ) 16 -कारे , ५1 जाते (19 -जारे ) -- ° ) 7९1 2 
-क्षण- , 182 -भ- ( 0" -क्षय- ) 2 1023 0; 78 -संवृते 
{2 8 1 3 संकरे (0 संहे ) 81 क्षणदायां क्षयं गते 


2 ^) {९2 8 128 7५ 69 12 3 -संकर्णि ; ४5 -सतीर्णे 
(0 -संस्तीर्णे ) -- °) 6 7५ 12 5 11 8 4 पर्यस्त- (0 
से) 41 ह 288 700 708 01-5 ए" 8 + पर्यस्त ( $ 
न्ते ) उ्योतिपां गणे --°) 75 प्रत्यूपे (० घ-) & 1 ४ 
प्र्युषपथनाप्तारः -- ^) £1 -ष्येछिते , 49 विजिते ( 201 छकेदिपे ) 

3 ^) ८2 रात्री (4 तारासु) 9. श्चीणासु तारतारासु 
-- ˆ ) 122 स्वप्न, 0 2 01 + ५ स्तडध- (0 सुश्च ) 12 
सुक्तवन्निष््रभासु च › £: सप्रभानिष्म्रभासुच --“) 7 शनैर्‌ 
( £" नैशम्‌ ) 3 दोषं ( 20" रूपस्‌ ) -- ^ ) ५ 75 उदति 
छद्‌ ; 2 ४३ 23 उपागच्छदु ; 071 10५ 72 01. 45 उदा; 
1५ ०५ उद्भच्छति , 2041-3 समुद्रच्छन्‌ (0 उद्गच्छद्‌" ). -30. 
२००४० 605 (6 ) उदच्छति दिवाकरे -- ° ) 12 1 ए. 4 
श्रान्त- , 1; 12; #४2-3 सरीत- (0 शान्त-). ए शीताय 
श्रान्तकरणो --“ ) &41 किरणास्यो दिवाकर {6 ¶71,23 © ध 
निष्प्रमोऽभृज्निशाकरः - ^1€८ 3, पि 411 8.४ 02 + 118 

786* एको नाशयते रूपमेको वधैयते वपुः । 

[2 ऽत्र नाज्ञयद्‌ (£ नाकछयते ). 104 रूपैर्‌ (० रूपम्‌ ) 
72 नाशयते (1० वर्धः ). &1 जपरोऽदर्शीयद्रपु (० 5) | 


4 ¢“) &1 + 282 21 0173 © 6(6) च सम-, 9 
समभि (० समव- ) भः -तीर्णासु (० -कीर्णासु ). -- 7 
०० ( एष्या ) 4०5 --?) दि ए 8 5 (५ 6 -निर्माण-; 
0 निर्वास , ४2 8 -निर्वाण- (ग निर्याण- ) 7: चक्रनिर्माण- 
भूमिषु --°) €" 06 © ूर्णषु (02 पूर्णेषु ) ए 1.8 ४ 
8 0" 08 02-+ 78 ५५, मन्था( नः 3 ४ 38 5 75 “न्थ ) 
नावतपूर्मेषु ( 08 वेण ), + सनानावणैपुण्ड्ेषु (8५); 1 


-- ‰94 ~~ 


अक्ूराश्चयदरनम्‌ ] 


दामभियेम्यमानेष वत्सेष तरुणेषु च । 
गोधैरापूयमाणासु षोषरथ्यासु सैः ।॥ ५ 


७५, (= क 


तत्रेव गुरुकं भाण्डं शकटारोपितं वहु । 

त्वरिताः प्रष्ठतः छता अगुः खन्दनवाहनाः ।॥ ६ 
कृष्णोऽथ रौहिणेयश्च सर चैवाभितद क्षेणः | 

तरयो रथगता जग्युश्धिरोकपतयो थथा । ७ 
अथाह एृष्णमन्रूरो यघ्रुनातीरमाभितः । 

खन्दनं तात रश्षख यज्ञं च दुरु वाजिषु ।॥ ८ 
हयेभ्यो यवं दा हयमाण्डे रथे तथा । 

प्रगाढं यमास्थाय क्षणं तात प्रतीक्षाम्‌ ॥ ९ 
यभ्ुनाया हदे दछयसिन्त्तोप्याभि भुजगेश्वरय्‌ । 


घनावधातपूर्नेषु -- ° ) #" गगीरीषु , ३ गह्भरेषु (६०८ गरः ) 

5 5 प 5 (क र 1 4) + 01 गय (एष ) 
8 -- * ) 1. 2 8: दस्यमानेपु , # 2 7५ याम्य, ४४ [28 
( ८५६ ) दास्य , 16 73 62 बध्यं , ५ ७1 3-5 कध 
(20 यभ्य') -- °) & बज-, ४ घोषे (० घोष-) ४ 
03 78-5 ¶" ©8-5 सवत" (० क्लः ). 

6 ‰) + तथा (1० तन्न ) ए [कव गौरवं , 105 [अन 
घुष्टकं ( 0" “गुरकं ) 753 सस्यं (0 माण्ड ) 

7 °) 18 च (20 ऽध्र) --”) 1, तथैव, "3 सचापि 
(0 घ चैव ) ग" 2 ७०-5 + -चिक्रम (1० दक्षिण ) © 
सहैवामितविक्रम --^) 286 {9 ^ + रजुस्‌ (10 
जग्मुस्‌ ) -- ° ) £ 72 3 त्रैरोक्य- (10 त्रिलोक- ) 

8 °) 01 0; 1 8 03 चात्र (0 तात) 23 मरक 
( 01 श्श्चस्व ) 

9 “) 7" हयानां (० ह्येभ्यो ) -- °) 5 हये, 7" 
ह्युप- , 1‡ उप- (0 हय- ) "8 05 -भाण्ड- , 125 1113 -भाण्डं 
(10? -माण्डे ) © हयरभाण्डरथं तथा, ५* भाण्डी रथे यथा 
-- ° ) 3 ७2 प्रगाद- ( ५" ढ ) ४2 11-8 रथम्‌ ( 0" यत्नम्‌ ) 
6५९] €0 आदाय (‡०" आस्थाय ) -- ° ) 7५ तावत्‌ (भ 
तात ) -1-8 ® ४2 23110 [8 5 2 ©1 2 + 5 1413 प्रतीष्च 
माम्‌ ( 0 प्रतीक्षताम्‌ ) 

10 ˆ“) ४३ यसुनार्यां (प्या) ८9 52 08 6613 48 
तस्मिन्‌; 75 चास्मिन्‌ (८ ह्य ) £ य्नुनायां हदे हस्ति; 7 
नाहदे ततस्तश्िन्‌ ( 0९ 10€1016८16 ) -- ¢) [04५ (पाक 83 
10 6४ ) स्तोष्यामि भुजगाधिपम्‌ , 72 "मि जगत्तीपततिम्‌ -- ° ) 
7 एतैर्‌ ( 0" दिव्यैर ) € भावगृतैर्‌ ( ¢” मागवतर्‌) -- ° ) 
1: सर्व॑सके (0 खोक-) 1 8 ( ४१ ) ४1 002 8 
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[ 70. 15 


(९ 


दिव्यर्मागवतेमरेः सपेलोकप्रथं घतः ॥ १० 
श्ीसत्छस्तिकमूधानं प्रलदिष्यामि भोभिनप््‌ । 
सहखश्लिरसं देधमनन्त नीट सश्चद्‌ ॥ ११ 
धमेदेषखय तसखाशखाद्यद्िषं परसश्िष्यति । 


(क 


सवे तदसतप्रल्यमरिष्यःम्यसरौ यथा | १२ 

खसिक्ायतन दष हिजिह भीषिभूषितम्‌ | 

समाजस्तत्र सर्पाणां शान्त्य वै भविप्यति ॥ १३ 

आस्तां मां सयुदीक्षन्तीं भवन्त। संगताबुभी । 

निषच्ो भुजगेन्द्रखय याबदसि हदोत्तमात्‌ ॥ १४ 

तमाह कृष्णः संहृष्टो गच्छ धर्थिष् माचिरम्‌ । 

आवां खट न शक्तौ खस्त्वथा हीनाविहासितुम्‌ ॥१५ > † 


४1 


2 2 प्रभुर्‌ (07 प्रभुं) रि यथा (0 यत ) - ^€ 
10, ४० 88 7 ( €व्ल्‌ए४ 2) 11 8 ~+ + 15 
787* गुह्य भागवत देवं खव॑खोकस्य भावनम्‌ । 
[ 2 पावसम्‌ (श०्प्मा) | 

11 2) + सप्रणिष्यामि भोगिनस्‌ (8५), 7 प्रणमामि 
चभो 

12 ^“) © धर्माद्‌ (0 घम ) 11 #2 52 1252 [23 4 
[अ], 14 चि 38 281 118 5 08 1४ [अस्य , 52 2 [अ] 
थ , 75 [यं ( £" [जा)]स्याद्‌ ) 1५ अथ देवस्य तखायं -- ° ) 
6 2 + ध चिषन, 72 © विन (0 यद्विषं) 2 ७85 
बिष न ( 08 यद्धिष ) प्रहरिष्यति -- 1 ०९४१5 1%०-18> छप 
८97 -- ˆ ) 126 1 प्तं तम्‌, © सिक तद्‌ ( 1९ 
८61० ) ( 0" सर्वं तद्‌ ) -- ° ) पि" प्रथिष्यामि , ४२ भक्षि- 
ष्यामि (10 अदि) 75 ¶1 ७४ 5 4 यथामर (४७१ ८९8 ), 
72 01 8 परयामि हि (7 "सीह ) यथामरः , © स्तोष्यामि च 
यथामर 

13 पभ ०० 18 -- 2) र द्विक्षिर.श्री-, ए द्विनिद्िस्त॒ 
(20८ दु श्री-) 7" ५ -विभूषणम्‌ (1० “वितस्‌ ) & दिगिरं 
दङ्गभूषितम्‌ -- ˆ ) 79 ५ गमिष्यति ( 0" भि ) 

14 ^) इवे (ग मां) 7" " आसीनौ (7 सतां) 
माुदीक्षन्तौ -- ° ) 0 सर्वत. (10 भवन्तौ ) 15 ग" 9 © 
सहिताव्‌ (प सग) 8 इह (० उभौ) + युवां वै 
सहिताबुभौ -- ° ) ५८९ ) निकृष्टो (£ निवृत्तो ). -- ˆ ) 
12 2 6 © अस्माद्‌ (० अस्मि) ¬" सुरोत्तम; 2/2-8 
पुरोत्तमात्‌ (0" हृदा ) 72 यावद स्माद्थोत्तमात्‌ 

15 ५ ० 15 -- ˆ ) 6 2 ल्या 2 4 5 7805} खलु 
8१ न्‌ -- ) 8 पि 2 8 प 728 71 ( धय [9 ) 8-8 


~-- 493 - 
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स॒ हदे यग्ुनायास्तु ममजामितदक्षिणः । 

राते स ददृशे सपलोकमिमम यथा ॥ १६ 

तख मध्ये सदां हेमतारोच्छितध्वजम्‌ । 
लाङ्गलासक्तहस्ताग्र शषखापाभितोदरम्‌ ॥.१७ 
असिताम्बरसंषीतं पाण्डुरं पाण्डुरानरम्‌ । 

कुण्डलैकधरं मत्तं सुदठपस्बुरुदेक्षणम्‌ ॥ १८ 
भोगोदरासने शचभ्रे खेन देहेन कल्पिते । 

खासन खतिकाभ्यां च वराभ्यां च महीधरम्‌ ।. १९ 
फिचितसन्थापष्त्तन मौलिना देमचूलिना । 


वृ ५+ 68 उपासितम्‌ ( 0 दहा ) 3 त्वया सह्‌ उपासितुम्‌ 
-- -4.71€7 19, [25 {% @ 41 2 4 118 
788* एवमुक्तस्तु कृष्णेन प्रणम्य मनसा हरिम्‌ । 
©" दिरसा (0 मनसा ) | 

16 4 0 16-17 -- °) पि 1 यञ्मुनायां ( 0" यास्‌) 
८... ) धिऽ 1 संपूज्य ( 10" ममज्न ) -- ° ) 18 6124 5 
211- रसात ( 0" छे ) 7: ददर्ञोऽसो (1० स दट््े) 2 
रसातटं तदश -- ° ) 2९2 3 ४3 1 2 102 8 84 
लाग-, © स्वरग- (1० सु्षै-) 72 ५ तथा (ग यथा) 53 
नागरक मिम वहत्‌ -- 07 16०, [5 प्र 051 

789* रसातरे हदान्तश्च ददनागमनं यथा । 

17 4 00 17 (५ ए ] 16) - क ) पि -तारुद्िप-; 
18 2; 8 ० -तालोच्छ्रितं, ५५ त (7 “च्क्ित-) £ हेम 
ताटध्वजं प्रभुम्‌ --“) 2; राद्गखाधितहस्तार्ं -- 51 ० 
177-20° -- °) 9 28 2 08 ण 8.५ ~+ 1011-2 मस- 
रोपाश्रिबोद( ४1. 2 "ताप )र्म्‌, 5 मुसरेनाभ्रितोदरम्‌ ; 2 
सुस्लावास्ितो | 

18 51 001 18 (भ ए 1 17) --") 800€ 1४58 
पाण्डरं 5 पाण्डुरं पाण्डराननम्‌ -<) 25 शान्तं (० 
मन्तं ) 25 कुण्डले. प्रवर्तं , © शमर -- °) 
1081 ( 5५2 000 ) {101 1 क्षणम्‌ 
06 ¶५ 26 प्रः अ + 

19 0 19 (न १ 1 17) --*) 2 9 पि ए 88 
0 08 5५6 4 © 3 मोगोत्क( ए ओ न)रासने शभे; 
25 2071-3 भो( 55 ना }गाकारासने छुभ्रे --*) 0 € 
शोभिते (४ कटिपते) --°) & ¬, स्वाधीन-, र 8 
( 0181 ॐ 1 {€{ ) ए8 आदीन ; 126 ©1 2 ५.5 111-8 
स्वपिंतं › 7४ 11, सर्पितं (10 सासनं ) 08 स्वासीनं च स्रल्ति- 
काभ्यां -- ८) 4 चरणाभ्यां । 2 2 8 {1 1281 122 ( 54 
८५५ ), 5 ¶1 8, + बराहाभ्यां, 4 ध ४18 5: 8 1.५ वरा 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


जातरूपमयैः प्ेमार्या छन्वक्षुसम्‌ ॥ २० 
र्तचन्दनदिग्धाङ्ग दीधेबाहुमरिदमम्‌ । 

पना विताप्रा् भामिञ्येछिततेजसम्‌ ॥ २१ 
ददश भोभिनां नाथं धितमेकाणेश्वरम्‌ । 
पूज्यमानं दिजिहेनदररवायुकिभरषुखैः प्रथुमू्‌ ॥ २२ 
कम्बलाश्वतरौ नगौ तौ चामरधरावुभो । 
अवीजयेतां तं देषं धमासनगतं प्रयुम्‌ ॥ २३ 
तश्याभ्याश्गतो भाति बाशुकिः पन्भेश्वरः । 
वृतोऽन्येः सचिवैः परैः क्फोरफषुरःसरैः ॥ २४ 


भ्यां , 128 रिर स्थाभ्यां , 75 6.2 “ ऽ पराभ्यां च (०" वराभ्यां 
च) ४ वराहाभ्यां विभूषितम्‌. 

20 2810 १०५ (५ $ ] 17) --) 28 विचित्रेण 
्चृत्तन --°) ४ -चृडिना, 725 -चूछिनम्‌, 7?" भूना, 
10४ -मोलिना; 7, -माछ्िना (ण -चू ) £ 72 मौरिना देह- 
धूरि( 5 "चुडि ना -- °) 7५ हेम- (†० जातः) -- ° ) 71 
-वर्चसम्‌ (10 वक्षसम्‌ ) 

21 04 0 (0 ध] ) 91 -- ^ ) प ० {00 दिग्धाङ्क 
प ० पूज्यमानं ("५ ११० ) «+ -सवङ्ग ; # -दीप्षाङगं , 2 
-सखिग्धाङ्ग, 1 © + › #: -टिपाङ्गं, 01 -ङेपाङ््‌ (0 -दिग्धाङ्क ) 
-- ° ) 1 78 © 3 ध“ पद्यनाभ-, 01 "मां (यः नाभं ) 
४1 सिताग्राभ, 2 वाक्त, 22 (5 1 ) "भासं (णः भं ). 
--^ ) ° चाति- ( ०" माभिर्‌ ) 

22 0119 00 प {० पूज्यमानं ( 29० } (५ ¶ 1. 1), 
-- ^ ) #+ नाग (० नाथं ) 128 11 3 64 2 ५, 5 2011-8 द्वदक्ष 
भोगिनं नागं --°) 8५ पिं ए 8 एणा 01- "५ पुक्‌, 
111. 9 ( ५ (0 98 1 €+) 3 स तम्‌ ( 0" स्थितम्‌) 
1.2 100 12 ¢ + स्थि( 25 © ५ सि )तमेकार्णवेशायम्‌; 
78 78 एक( 78 “त }मेवाणैवेश्वरम्‌ -- ° ) & वन्धमानं (ण 
पूज्य) -- °) 7 ¶ 0 2 + 5 21 विभुम्‌, 0 वृतम्‌ ; 1011-5 
द्विजै" (> प्रसुम्‌ ). 

23 °) 1 पि? 38 10 70576 ए © 1५ राव्‌ ( £ 
-घराच्‌ ) 2-3 श्रेतचामरकाबुभौ --°) ४४ तौ देव॑; 1 
71 2 © नागेन्द्रं; 2-9 नाग ते (0 तं देर) 3 भावीजाते 
च तं देवं --“) 7 0: विभुम्‌ (0 प्रभुम्‌ ) 

24 ^ ) {५ 8 [आसन्न-; ¬” [अभ्यासं (0 क्रा") 
1 71 2 05 71 ज 0 1 01-3 तस्याभ्यारो बभौ त(& स्थितस्त)श्र 
-- ^ ) * ततो ("ण वृतो ) 2ए४-५ 8 15 6 12 2.4 सै 
(0 सवैः) 70 सवैः संसेव्यमानो घै -- °) &1 7४ 02-8 6 
५ कार्कोटक- (0 क" ) मि ४४ -धनंजयैः ( 1० पुरःसरैः ), 


= 496 -- 


नागरोकदरेनम्‌ | 


तं षैः काञ्चनेदिव्यैः पङ्ूलच्छनमूधजष्‌ । 

राजानं खापयामासुः खातमेकाणवाम्बुभिः | २५ 
तस्योत्सङ्गे घनरयामं श्रविरसाच्छादिदोदरस्‌ । 
पीताम्बरधरं भिष्णुं प्रपधिष्टं ददश ह ॥ २६ 
आसीनं चैव सोमेन तुल्यसंहननं प्रथ्‌ । 
संकर्पणमिवासीनं तं दिव्यं विष्टरं भिनः ॥ २७ 

प॒ कृष्णं तत्र सहसा व्याहतंुषन्तक्रमे । 

तख संस्तम्भयामास वाक्यं कृष्णः सतेजसा ॥ २८ 
सोऽ्नुभूय युजगानां तं माग्धतमन्ययम्‌ । 


बिष्णुपवं 


उदतिष्टत्पुनस्तायाद्धिसितोऽमितदक्षिणः ॥ २९ 
सतो रथखावासीनौँ तत्रैव बरुकेशयौ । 
उदीक्षमाणाधन्योन्यं ददश्चद्धुतरूषिथीं । ३० 
अथामज्प्पुनस्तत्र तदाङ्ूरः इतरात्‌ । 

इञ्यते यत्र देषः स नीदधासाः सनातनः ॥ ३१ 
तथेवासीनयुतसङ्गे सदस्राखधरसख वै । 

ददे कृष्णमक्रूरः पूज्यमानं यथादिधि ॥ ३२ 
भूयश्च सहसोत्थाय तं मनचरं मनसा वहन्‌ । 





25 °) च" पन (० घै ) --°) &1 पडजेद् (0 'ज-) 
32 7 + मस्तके , 16 8 -मूधैजे ( 10" जस्‌ ) पिप 818 
0५ 23 71 ऽ-' पद्कजोद्तमस्वक्े -- °) 8; 88 (४ &@1 5-5 
राजान स्था( ~ 258 स्न )पयामासु , 7: ° भ्न पूर( एः ज )- 
यामासु -- ˆ) 81 स्नात यादो्णवाम्बुभि , ए" 2 छनं मेघार्ण॑ः 

26 1 णय (षुण ) १6५-१85 -- ^) पि" 8: "1 [उत्सङ्ग 
(107 द्ध ) -- -4.11+€ १6०, (५ 18 

190" कोटिकन्दप॑सुन्दरम्‌ । 

> दश्षिणावतंसुस्निग्धः 
-- ˆ ) {९2 {23 11 श्रीवस्सच्छादितौरखम्‌ , -व्साच्छादितान- 
नम्‌ -- 411€ 262, 12 वध 2 @ 1५ ७ (€ ) 18 

791* सहखड्ुभनामानभर्कचन्देक्षणदयुत्तिम्‌ । 

-- 2 ) #{1-3 कुष्ण ( 101 विष्णुं ) ~ नीरास्बरधरं कष्णम्‌ 
-- ° ) 8 {1 2 उपविष्टं, 73 ~ तस्योस्सद्धे ( £ सूपविष्ट } 
8 4 2 {25 8 पस (ण्ह) 

27 31 0 27 (म ए 1] 26) - ^) 8 ५ मि28 प्र 
22 3 7 (€>८€४ 6 ) 4 + अपरं ( 0" आश्यीन ) 1-8 
सोमस्य (1० सोमेन) --") 8 -संददीन (० -संहननं } 
06 {1 2 @&9-6 14 विभुम्‌, 01 ए्भम्‌ ( 70" प्रभुम्‌ ) 41-3 
तख्यसहननभ्रभम्‌ --- ^ ) & ए ४ 8: 5 ४+ उपासीनं , 08 
भथा (70 इवा ) -- ° ) 76 ©5 तद्‌ (107 तं ) भ" 1-8 
विस्तर ( 0" विष्टरं ) . 12 ऽ दिव्यं वि( 8 व्यवि )्टरसस्थितम्‌ : 
^> तदीयं विस्तरं विना 

28 ए ० 28 (र र 1 26) --) मिं ए 89 72 
तरसा (7५" सहस्रा) -- °) रि सुतं (4 तस्य सं-) "५ 
04 तस्य सभावयामान्त --^) 8 गिर्‌, 79 © 8 5 वाचं, 
7४ © वाचा ( 0" वाक्यं ) - 416 28, [26 ७ ( €द्व्ल्‌ 
8 4) @ (€ ) 15 

792# स च मागवतैमैनत्रर्ैशयेत्वा गदाधरम्‌ । 

स्तुत्वा च देवमीशानं वरदं भक्तवत्सलम्‌ । 
भाला छतकयानाममेसरममंस स. ॥ 


हुरिवेश्च-- 58 


रथं तनय मार्भेण जगामाभितदक्षिणः ॥ ३३ 
| (1, 3 ) #71-3 अमन्यत (0 अमस्त स ) | 
29 5 ) ग" + भगवन्तं तमव्ययम्‌ -- ˆ ) & ततस्तो- 
याद्‌, 7, अमेयात्मा (" पुनस्तोयाद्‌ ) -- ^ ) £ ऽमोघ-; 


16 ¶1 ४61 2 4 ४ ऽत्ेय- (0 ऽमित-) ८: विसितोऽमोघः 
दशन , 03 , न्मीङितेक्षण 

30 ° ) 1र५+ तावेव ( 01 तदेव ) -^ ) 8 4 पि1 8 प्र, 
8 72 705 01-5 41 8 + चनिरीक्षमाणावन्योन्यं - 2) म 
(119 25 10 {€ ) [95 9 -विक्रमो + © रूपिणम्‌ ( 101 
"णो ) £ दददर्पभितविक्रमो 

31 “) 3 तथामज्त्‌ , ¶ 1/3 “+ अथ सजन्‌ (० अथा- 
मजत्‌ ) --" ) 1:-3 तदा कौतूहखान्वित = -- ^ ) 2 द्यते; 
10: इंङ्यत , 11-3 वन्यते (20 इज्यते) 2 ४ 2 3 ( 281 ) 
1 8 11 ॥\ तन्न (0 यन्न) + 22 8 र 23 1245 
71 ° + ७५ ऽसौ (० स) 18 79 5 {3 इज्य( 3 ईक्ष्य )- 
ते तच्रदेवेशो -°) 714 पि 72 28 112 5 पूप 4 
७8 सितानन' + >* {3 सितानन (1०" सनातनः ) 05 नीखपीः 
ताम्बराच्रतौ 

32 ५“) पृण 1 तत्र (० तथा). --") 28 (ग्वे) 
74 1: सहखरास्स्य तस्य वै -- ° ) &" तथैव (० ददक्ञं ) 24४ 
विष्णुम्‌ (0८ कृष्णम्‌ ) -- <) (1 2 यथा भुवि; 28 ¢ मि 8 
1 2 8 2" 28 1-+, 15 «+ तदा ( 5५ 3 तथा, + सदा) 
प्रञ्ुम्‌ , 75 महात्ममि ({०" यथाविधि , 

33 ^) (8 स तदा (ग सहसा ) -- °) रि" स (० तं), 
708 अर्थं (10 सन्त्र ) 1 2 ५ प 5 7; जपन्‌ ( 07 वहन्‌ ) 
8 28 71 2 © णर त मन्त्र सहसरा वदन्‌ ( < सा जपन्‌; 7 
02 `सावदत्‌ ), 78. मनसा विसितोऽमवत्‌ -- ^) 7, भथ 
(10प रथं) --) वि (ग्णथ्णषठ 95 1 [ल ए 02 ( पाक्ष 
४5 10 {€&{ ) 8 -चिक्रम' ( 0" -दक्षिण ) 

34 °) ण्ह (ण हृष्ट ) --°) > ए 20 3 अग्रतः; 
75 © आगमत्‌ (० (तम्‌) -- °) ए2 दृष्ठं ( 101 वृन्ते ). 81 
भागवतं ; 75 भोऽधैपते ; ७०-5 11 भोग( ७७-5 ऩि )पततेर्‌ (1०८ 


~~ 4१7 -- 
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८ 4454 
८ 2 26 65 
९2 26 65 


70. 84 | 


तमाह केशधो हृष्टः सितमक्रूरमागतम्‌ ¦ 
कीटशं नागरोकस वृत्तं भागवते हदे ॥ ३४ 
चिरं तु मवता काकं व्याक्षेपेण विरुम्वितम्‌ । 
मन्ये चष्ट लाश हृदयं ते यथाचलम्‌ ॥ ३५ 
प्रत्युवाच स तं कृष्णमश्वं भवता विना । 

किं भविष्यति लोकेषु चरेषु खावरेषु च ॥ ३६ 


हरिवंशे 


[ विष्णपर्व 


तत्राधर्थं मया दृष्टं यल्छष्ण यवि दुकेभम्‌ । 
तदिहापि यथा तत्र पयामि च रमामि च ॥ ३७ 
संगतश्वासि छोकानामाशर्येणेह रूपिणा । 

अतः परतरं कृष्ण नाध दर ्टुयुत्हे ॥ ३८ 
तदागच्छ गमिष्यासः कंसराजपुरीं प्रभो । 
यावन्नास्तं व्रजयेष दिवसान्ते दिवाकरः ॥ ३९ 


दति श्रीहरिवंदो सप्रतितमोऽध्यायः ।। ७० 


भागवते) ५ पदे (0" हदे ) 28 दृत्तं भागवतस्य ते, 7 
0५ चत्त भोगिपतेगहे . 

35 °) ‰ि18 812 77 18 71 च (ग तु) षिः 
81 ४ 0 8 कारो (0 कारं) 783 ५ सुचिरं (1५ न्रितं ) 
भवत्ता कारो --°) 0४ अव्याजेन (० व्याक्षेपेण) नै" 
281 02 33 {8 + पिरम्बित' ( तम्‌ ) ~ र ) £“ तथा- 
चरम्‌ , 3 ( 2४7 28 17 {€> ) यथाविदम्‌ ( 0" -चरूम््‌ ) 

„. 36 “) चतं, 1 2तत (+#प्सख्तव) --°) 54 
8 ४12 32 3 7 ( ल्व 102 8) 46 04 स्थावरेषु चरेषु 
॥ि = 

„37 ^“) 725 अत्र (0 तत्र) --) & ह करष्णख, 
मि 2 ४5 8 08 01-5 कष्ण यद्‌ ( 0 ४1815} ) -- ° ) 52 
+ यदु (0 तदू ) 8 1 [अदय (:०" [अपि) &1 7५ 70; 
तथा (० यथा). -- ° ) & 7 रमेऽपि, 11* चरामि (£ 
रमामि 2. 

38 °) ए? पि 89 {0 18 1) 5 गु 63 11-3 [अपि 
(7 [आसि ) -&‡ संगतिश्चापि खछोकानाम्‌, 78 संमतश्चासि 
खो --“) 7 ह(' इह) --°) ए अर्हसि (४ 
उत्सहे ) -- -^1८€८ 38, {1 ७9 $ }¶ 18 

798* को वार्यं धिषु खोकेषु विसय भवता विना। 

| ©8 ऽन्योऽस्ति (0 वाय ) ] 
1 9 8 4 (0४ [6 ¶0 61 + 5 ७( € ) 103. 86 38 


794* नमः सर्वात्मने तुभ्यं विख्याय जगत्पते । 


न । 


नमोऽस्तु देवदेवेश तुभ्यं सर्वात्मने नम । 
नमोऽस्तु विष्णवे तुभ्यममेयाय जगत्पते ॥ 
करि वानेन जगन्नाथ कृतक्व्योऽस्ि सांप्रतम्‌ । 
कृव्यश्ेषं सदा विष्णो किमुत्सृजसि साप्रतम्‌ ॥ [5] 
| (+ 1) 7" 1 सर्वात्मनस्र (0 (त्मने ) ४ विस्मथोऽ्य 
(10 "याय ) - (1 4) © क्रत नाथ ( 0” जगन्नाथ ) ~ 1 
५ ©( € ) ० ( 1४71 ) 1106 5 -- (1. 5) 16 करुत्यषे , 
2 कुरु दोप; © कृष्ण रोप (01 कृत्यषे ) 92 144 कृत( 1 
इत्य )रोष सदया विष्णुं (^) 2 मा रजसि; 62 5 र 2 
मा पृच्छाक्ति (0 उतस्जसि ) 1 

39 ^ ) पि 08 1 गमिष्यामि (५ भमः) --*) 1 2 
प्रति, 726 {1 201 ४ 5 5 + विभो (0 प्रभो) --*) 
(९० ) तमोहर्ता ( £" दिवसान्ते ) 

0101.08 णप = --- 21210 ९ 20८ ८ = 18, ५ मि 239 18 
-- 22097100 0.70" &1 8 + 8 ए ए 73 172 -- 5५2. 
१५८१४ ४३ बालचरितम्‌ , (1, आश्चर्यपच -- 441 १८6 
&1 हदद्ैनम्‌, 11 2 भागवतहदवणेनम्‌ ५, 9 ४ ऽ $ ४ 
123 1 -5 नागरोकदद्ौनम्‌ ; >? मथुराप्रवेहः, +° अक्ररप्रष्या- 
गमनम्‌ , 5 7" © 144 अद्रूरविसयदद्ठीनम्‌, 08 भक्रुराश्चयै- 
दर्शनम्‌ - -440/ १0 ( पाऽ) १, 0703 0१ 001 ) * ६.8 
01-3 79, 8 ४1 0189, ४2 83 व्ण 68 5 2 88; #8 
४ ऽ 7५ (9 81, 70178 0317387, 7४ 74, © + 80. 
-- 6700 १0, {011 128 71 + लय 40; {5 76, 


=+ 498 ~+ 


मथुराप्रवेशः |] 


,9१ 


वैटपायन उवाच । 
ते तु युक्ता रथवरं से एवामितौजसः । 
विविशुः पूःप्रधानां पे काले रक्तदिवाकरे ॥ १ 
तो तु खमन वीरौ कष्पर्तकषेणाघुमौ । 
्रेरितौ बुद्धिमता अकररेणाकंतेजसा ॥ २ 
तावाह बखणांज्ञ भीतो दानपतिश्तदा । 


विष्णुपवं 


| 71, 6 


लयक्तव्या तात गमने वसुदेवगृहे स्प्रहा ॥ ३ 
युवयोहिं कृत बद्धः कंन स निरस्यते | 

मल्सखते च दिवा रात्रौ नेह खातव्यभिखपि ॥ ४ 
तथुवाच ततः कृष्णो याखाबोऽऽबामतरितौ । 
््षन्तो मथुरां बीर राजमागै च धार्मैक्‌ ॥ ५ 


न, भ १ 


अनुशिष्टौ च तौ वीर प्रथितौ प्रेक्षकाघुभ | 





` ८1 


॥...^) तेतं मुक्त्वा , पि 2 81 02 3 तेव युद्धक्त्वा , पि 
2 ( पग्प्ट ) ऽसतु युक्त्वा, ४० 38 सतु सुक्त्वा, #1-5 ते 
तु सर्वे (0 ते तुं युक्घ्वा ) -- ° ) £ 71 > महौजस ( 0" [अ] 
मितो) 3 ४2 8 2- आरुह्याधितदक्षिण (88 [>2-४ 
विक्रम. ), 6 71 2 @1-3 5 11-5 सर्वँ ( 4 1-3 युक्लवा ) चामित- 
तेजसः - ^€ 1४, 21] 58 ( €06]0{ &2 पञ 111-3 ) 
1118 

799* कषणेन सिता प्राप्तास्तथा संकषेणेन च । 

| 8 सार्वं स- (0? सहिता ). 8 175 75 © प्रायस्‌, 28 
(प्प ) ४० गोपाम्‌ , 07 साय (70 प्राघ्रास्‌) 2 22-4 करष्णेन 
सहित प्रायान्‌ (0 ^ ) ~ ^€! ^ 25 € 845 ‰ 160९8 
11 17 17 118 7006 1५ © तदा ( {07 तथ] ) | 
मि2 8 प्र) 2 8 1028 1४-+ 0004 

196* आदसाद्‌ पुरी रम्यां मथ्युरं कंसपाट्तिाम्‌ । 

[ 752 79-\, आसेदुस्ते (£> अ। ससाद) । 
-- 8 0 ( 1190] ) 1.-2* -- ^) (तां (10 पू.-) 1 34 
पि 8 ए 87 1 8 विविशुस्ते ( 8 2 5 6 स्ता) पुरीरम्या; 
पि" शुस्ते प्रभातायां -- ° ) रिः पुरी (ग कारे) 72 5.9 
रक्ते, 12 4 नत्त ( 0" रक्त- ) 

2 19 00 ‰(भ प 1 1). -- ^) व + च (णप्तु) 
5 स्वं (धसव ) 1 16 {3 © 2 4 + ‰{1-3 -भवने ( 0" 
न) - 705 7805 2 {0 +€ 075 {ण कलः 
795* -- °) 0: प्रविद्रान्तौ, 0, बिवेरितौ (० प्र ) ¶ 
बुद्धिमन्तावृ (० मता) -- ° ) £" [अ]थाष्रूरेण , 3 त ए 
8 2 59 1-+ ह्यत्र (0८ अक्र ) पि 79 -वर्च॑सा (0 
तेजसा) 12 [अ]थाद्कूरेणाकवर्च॑सौ , 158 + 8 6718 ५0 
70 ह्यकूरेणाकव्च॑सा (1० ए 1" + सौ ) 

» ॐ ) ए पि प्र 2 7" 18) 1)1-5 गृ 4 68 4 -वर्णाभो 
(1० गौ ) 8 तावाहामरवर्णाभौ -- °) 28 उभौ, 74 
भीतौ, 7 प्रीतो (£ भीतो) 5 78 तथा (० तदम } 


-- 2 ) (५ -गरहस्प्रहा, 41-3 -गृहेप्सुता , + -गृहे त्वया (ग 
-गृहे स्प्रहा) 

4 ^ ) 5 वीर्‌ (म चृद्धः ) --°) & 82 8 18 72 7 
11“ स केसेन ( 07 ४०5 ) -- ^) + हि, ४1 स (0 च) 
105 व ७1-3 5 1.-3 -रान्नं (0 रात्रौ) - ^€; 4 भा 
1158 ( 6०6; 81 4 1141-3 ) 1115 

197* तद्युवाम्यां हि कर्तव्य पित्र थं सुखमुत्तमम्‌ । 

यथा सुखमवाप्नोति तद्र कार्थ हितान्वितम्‌ ॥ 

(1 1) 5 पुज्नाभ्या (0 युवास्या) पि [४ च (10 हि ) 
+ पुचा्थं (0 पित्रर्थं) अव्ययम्‌ ( 10" उत्तमम्‌ ) -- (1 
2) पऽ 102 तद्धि, 8 तवै (0 तद्र) 159 हिताहितम्‌ , ५ 
-धिभे (10 'न्वितम्‌ ) | 
[)2 0074 

798* नाह युवाभ्यां रहित प्रवेक्ष्ये मधुरा पुरीम्‌ । 

लक नाहि मा नाथ भक्तं ते भक्तवत्सरु ॥ 
आगच्छ याम गेहान्न. सनाथान्कु्वघोक्षज । 

पुनीहि पादरजसा गृहान्नो गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
यच्छोचेनानुतृप्यन्ति पितरः साप्रय सुरा. । [5] 
आपस्तेऽद्छयवनेजन्य खीन्लोकाञ्छ्ुचचयोऽपुनन्‌ । 
रिरसाघत्त या. शै. स्यं ता सगरात्मजाः ॥ 
देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन । 
यदूनासुत्तमश्छोक नारायण नमोस्तु ते ॥ 

[= 8184 ४९०.४४ ? , 10 41 11, 124, 13, {85-16 | 

5 ^) ४ 8 तदा (¢ तत ) --°) $ # यास्यामो, 
६1 2 ४8 388 01 5 78 ५0९५ व, 3 म (प बो) 
{1 2 © ० 5 ४५ नाव्‌ (५ ऽऽवाम्‌ ) -8 यास्यावो भावत- 
किंते --“) + ए ©1-8 5 ४ -3 वीरौ (० वीर) & 
ए ° प्रेक्षन्तो मधुरामागौन्‌ (& “रौ ) --°) & ००, 1 
तु (0 च) 79 (ल-3 5 4 सर्वत (० घार्थिक) -1 प 
284) (8 4 108 काः ठ वप 625 र्हा" 5 

799* वयस्येव तु गृहं साघो गच्छावो यदि मन्यसे । 

[ 23 तवैव , 6०-5 कसस्य (0? तस्यैव ). 2 8 ४8 (8 च 
(07 तु ) 28 यास्यावो 3 16 7" ©४-5 गच्छाव ({०प वो) ] 


त 409 ~+ 


†1. 61 


आलानाम्याभिषोत्यु्तौ ञ्जे बुद्धाद्किभ ॥ £ 
तौ तु माभेमतं द्रा रजकं स्ज्कारफष्‌ । 

अयाचतां ततस्तानि वःपांसि विरजानि बै ॥ ७ 
रजकः सतु तौ प्राह युशं कख वेच । 

राज्ञो वासांसि यौ मखो याचेतां निभयाहुभौ ॥ ८ 
अहं कख बाक्स नायादेक्ञेद्धबामि च । 
कामरागाभि शतशो रजामि विविधानि च ॥ ९ 


-- 4167 {€ 400४९, {3 1115 871 ४९८] 
10102 12€ {16 ६०4 &५॥$़ "0 80 

{22 6004 

800* एवमुक्तो भगवना सोऽद्रूरो विमना इव । 

पुरीं प्रविष्ट कसाय क्मवेद्य गृहं ययौ ॥ 
= 815९२४० [> , 10 41 18 | 

४2 2 108 602 क्णिटाः 799 व 2 © 6(€ ) 108 धल 
6 (1-3 241€ 5 

801 


00101010, ८167 


यैदंपायन उवाच । 
अद्रूरोऽपि चमस्छस्य मनसा विष्णुमव्ययम्‌ । 
जगाम करपाश्वं तु प्रह्टेनान्तरात्मना ॥ 

[| 8006 1485 070 11.€ `€ -- (1 1) ५2 तु (20 ऽपि) 
10 6 व ©+ 6 € ) क्ष्णम्‌ ( 0" विष्णुम्‌ ) -- (1 2) 
02 करुष्ण- ( 10 कृस- ) | 

1, 9 @ # 6601 ` 

802* तौ च देवौ जगन्नाथौ बरूकेशवसन्ञितौ । 

6 {€.€ 6, 5010€ 1455 115 वदं पायनं उवाच ट? ० 
6. -- ^ ) ४४ 1-3 तु (०प८्च) -- ¢ ) 0. प्रक्षय तावु ( 0 
प्रक्षकाव्‌ ) पि 8 कृष्णश्चंकषैणाधुभौ ( न ‰५) -- -^.{{€* 6५, 
1 2 © (€ ) 8 801* -- ° ) {9 = + अग्रेणाभ्याम्‌ ( 0 
भारानाः) 1 9५ पि १18 ए {21 05 01 55 (प 68 
[उन्युक्तौ; 175 + [आयातौ (५ [उ)त्सृष्टौ ) -- °) 4 ए 
खारी (7 काष्किणौ ) ~ -4.11€ 6, [5 @ (€९6लू0+ 8 ५) 
1108 

808* दारकाश्च तयो्माग॑मनुवन्रुः समन्ततः । 

6 1. 2 ©2-5 4 सु (प वन ) ] 

7 ^) &1 पि 5 ए: 06 9 ७5 2 3 गतौ (0 गतं) 
-- ") 05 -कारिणम्‌ (10 कारकम्‌ ) 7५ रजकं र्लनाकरम्‌ , 114 
कं राजकाहैकम्‌ --19 (1 2 @-8 5 ¶1-8 ८९१ °= {106 
--“ ) 1. वर्ततु; + पि १४ 8 700 0-;75 4 तौ तु 
(10? तानि ) [09 © ( 00 पर्छ प्प ) 4 5 11-5 ( 195 
{0 075६ {170 € ) बहून्यनन्यततुर्यानिं , 0 ( 75 {716 ) क 
बहून्यादाय गच्छन्तं, 19 ©, 8 ( 31] 6781 प्र प्ो€ ) सुबहुन्यप्य- 


हष््वशे 


[ विष्णुपर्व 


युवां कख षने जातो सभेः चह विवर्धितौ । 
जतश्चगाचिदं दृष्ट रकमाच्छ्दन बहु | १० 
अहौ गं जीवितं यर्कं पौ भवन्ताविडामती । 
मूख प्राहृवविक्षानौ तर्च याचिहेमहथ ।॥ ११ 
तसे चुक्रोध व कृष्भौ रजकायाद्ययधन्च । 
्राप्तारिटयं भूखाय सृजते बाथ विषम्‌ ॥ १२ 
तलेनाशनिकलपेन घ त॑ मूधेन्यताडयत्‌ । 





त॒स्थानि --“) 1 मिप 3 7 15 156 ¶1 2 (199 
11 €€ 56004 {106 ) 8 ‡ @1-8 5 ( 19.51 {00 56607 {106 }) 
रुचिराणि मै पि 2 16 1 १ ५ @-3 5 च म (1 #1 2 
( 21] 1115 11 ) विरजसि तै , 0५ (18 ( 198 {1166 
5860004 11106 ) विविधानि च ( ^ चै), 21 बरुफेश्ावौ ( {01 
पिरजानि चै) 

8 ^) {2 2 09ष्धच, 0+चतु(्ण्सतु) + रजक, 
प्राह स तु तौ, 3 रजकस्तौ प्राह कोपाद्‌ --“ ) ५४-५ राज्ञां 
( 10" राज्ञो ) 1 2 2 3 13 + मोहाद्‌, + 8 3 {1 © 
मौर्ख्याद्‌ षि ए मौोह्याद्‌ ( {07 मूख ) {° 7215 
शजवासाि यौ मौर्ख्याद्‌ -- “ ) 112" 08 सचेथे , 11 3 29 
0५ 5 प्ते, 3 715 ए18 थां (णः ता) ४, निदेयाव्‌ 
( 0९ निर्म ) 

9 ८) £ हु, ह प ए 31 00 08 012 4४ 48 + प 
(० च ) 2 3 नानादेश्चभवानि च -- ^) + नाना- (० 
काम-) 18 -रमश्च (0 -रागाणि). --^) 70 रज्नामि; 
71 2 91 ५ ४, रम्याणि, 6: यानि (० रजामि ) 11-3 
वै (0 च) [नि ४.8 10 25 [1-; 75 + रञ्जयामि 
विद्तेषतत , ५९ ५ रङ्ग( ०० “ज )यामि बहूनि वै 

10 ~) पि 2 प फ़ र्मिन्‌ ( 10" कस्य ) #2 यौ ततौ ( 0" 
जातौ ) --° ) 0: सदा वलचराघुभौ -- °) + इमे (0 इद्‌ ). 

11 °) 98 अतो (£ अही) 281 135 + व्यक्त (५ 
तयक्तं ) -- °) 18" गतागत ( 0 इहा") -- ° ) ४ जुग्धौ 
( 0 मूखों ) 13 प्रकृतिः ( 107 प्राङ्खत-) -- ° ) 11 084 1 
86 इच्छथ, 49-* 2 8 ४13 8 {2 [282 2.५ इच्छथ ; 
पि 15 (5 7 ) 5 इच्छतः, 01.38 5 ४2 कदैथः (ण 
थ) "3 वासनां नाथो युवाम्‌ 

12 ^) एण 0012 ९0५ © 9 ) न्युकोप 1०" चुक्रोध). 
४1 करष्णो तै (0 "8150 ) --“) ४1 ुगधाय (ग 
मुखाय ) 

13 °) 1 ४ सतु मूधैन्यपातयत्‌ ; + सततं मूध्न्य॑ताडः, 
--^ ) 1 2 4 शि ४5 [2 35 सं गतासु, ( 0 {70180 ). 
-- 2 ) &2 एए 2 144 प्वस्त- , २४,३ ए, ऽ भिक्त- (० च्यस्त-), 


~~ 460 -- 


मुराप्रवेशः ` 


गतासुः स पणतो्व्यौ रजको व्यस्तमस्तकः ॥ १३ 
तं हतं परिदेषन्त्यो भा्यस्तख विदङ्कल्चः | 

त्वरितं सुक्तकेदयश्च जग्धः कंसनिवेशषनम्‌ । १४ 
तावप्युभौ सुवसनौ जग्मतुर्मास्यकारणात्‌ । 

वीथीं मास्यापमानां बै गन्धाघ्रातौ दविपाकिष ॥ १५ 
गुणको नाम तत्राक्चन्मास्यवर्तिः प्रिर्यवदः । 
प्रभतमाल्यापणवार्छक्ष्मविान्माद्यजीवनः । १६ 

तं कृष्णः शछष्ष्णया वाचा मास्वाथेमभिदुष्टया । 
देदीत्युषाच तत्करं मालाकारमकातरम्‌ ॥ १७ 
ताभ्यां प्रीतो ददौ मासं प्रभूतं मास्यजीवनः । 


14 ^) 26 7४012 5 धि हृतं तं (फ़ ध्णा ) --?) 
10: तन्न (0 तस्य) -<) 2 त्वरिता (० तं) 8 0 , 
6 तं, 1 2 01-3 5 ध1-5 ता (0 च) - <€ 14; 
126 9 ( €, {3 & ) 1713 


804* कृष्णोऽपि बरूमद्श्च वासांस्यादाय सर्वेत । 
परिधायतु तौ पूरं शोभयेता महामती ॥ 
दारकेभ्यस्ततो द्वा सुश्ृक्ष्णानि श्दूनि च । 
ते च सर्वे सुवसना विरे शतखास्तथा ॥ 
होषाणि तु तदा कृष्णो वक्तासि सुबहून्यपि । [5 
आच्छिद्याच्छिय सहसा चिच्छेद च पिपेष च ॥ 
भर्मसादकरोर्तस्य रजकसय निवेदनम्‌ । 

[ (1. 1) 2011-3 ऽथ (10 ऽपि) 706 ¶्1 ©. 11-3 सवं 
(0प८्त ) --(1 ?)71 ७8 चतौ; व 235 
कृतौ (० तु तौ) --(1. 3) 72 © सूष्माणि च (७ सुर- 
क्ष्णानि ) -- (17, 4) ४५ सुत्रदना (० सना) - (1 5) 
+ [अपि (10 तु) --(~ 6) {1 68 व चिक्षेप (० 
चिच्छेद) | 

15 ५) +1 06 वृ 61 2 ५ सुनयनौ „ ‰{1-3 सुनियतो 
(0 सुवसनौ ) 79 तौ वासांसि गृहीत्वा च --*)& कारणौ 
(10 "णात्‌ ) -- -^्लः 15, 2 105 

805* यथायोग्यं यथाभोग्यं यथायोगं नि[दर्य] च ॥ 

-- <) &1 74 1४ © 2 \ ५ वीधीर्‌ ( ०" वीथी) € च, 78 
¶1 2 ©1-8 5 + तु, 11-8 तौ (ण्व) 

16 °) ४ माख्बत्ति , 7 मास्थवृत्ते (70 चृत्ति. ). 
-- ~ ) 6 ¶1 2 61 2 * + -जीविक ( 10" -जीवन ) दसि 
प 8 720 18 [01-5 19, ५ छक्ष्पीवास्पियदशरनः. 


17 2) 7 0४ माला्थम्‌ (£ मास्या) भ" -गृष्टया (10 
-स्‌) + मादया्थमपि याचित्त , 7: माराथनरुपसष्टया - ^) 


विष्णुपवं 


| 71. 28 


भवतोः खमिदं चेति प्रोवाच परियदश्चनः ॥ १८ 
प्रीतस्तु मनसा कृष्णौ गुणकाय वरं ददौ । 
भीस्त्वां म्संश्रया सौम्य धनोधेरभिवत्सते ॥ १९ 
स रछञ्ध्या व्रमव्यग्रो मास्यत्रततिर्धोधखः | 
कृष्णस्य पतितो मूधा प्रतिजग्राह तं वरम्‌ । २० 
यक्षाविमाविति तदा सर मेने माल्यजीवनः । 

स भूश्च भयस्षविभ्नो नोत्तरं प्रप्त | २१ 
बसुदेवश्वतौ तौ तु गजमार्मगतावुभौ । 

कुव्जां दच्शषतुभूयः सानुखेयनभाजनाम्‌ ॥ २२ 
तामाह ष्णः इब्जेति कसदमनुरेषनम्‌ । 


© 4486 
8 2 27 26 
? 2 27 26 
1 2 ५ १2 ४2 3 108 70:-5 त काटे , 0" 71 3 + तत्कारे, 
५9 तं कालः, ४५ त माल्यं ( 0" तत्कारू) --°) £" भका- 
कस्‌ , £ 9" 28 अकातर (2 रम्‌) ध 2 माराकारः 
रत्नक्छातरम्‌ 

18 “) 1 सवन्यां (ण तोः) #" स्वमिमं, 28 सदशं, 
॥/6: तदिदं (0 स्वमिद ) - ) # ( € &1 प्र ) {8 # 
-दश्ैनौ (४० "न ) 

19 “) पिः 508 7 सु- (णतु) 5 वाचा, 75 इष्टौ 
(01 क्ुष्णो ) -- < ) 8 त्वा(भ्व्वा) भै 8 7 78 
मस्छमवा , 4: श्रयात्‌, 24 “श्रयं ( 0? शश्रया ) €: श्रीमैख- 
सादत: सौम्य भ ) [९ 231 {)7 125 {32 3 15 + -पत्स्यते 
(7 2 ति), 712612५ 5 -वर्षृतु ( 0" -वस्सर्यते) 
< धमौधै. भतिवस्स्यति , 9 ए: “रपपर्स्यते, ५8 रत्नौवैर- 
भिव्षेतु 

20 °) 71 2 1 ऽ-5 कि अवाञ्रस् , 2 पराद्छखः (0 
अधोमुख. ) -- ˆ ) + + पर्दते ( ग प्रतितो ) 

21 ^) †8 0, ‹ उभावपि; ए" उभाविति (० इमाः). 
15 गुहं चेमाविति तदा , "02-3 यक्चाविति तदातौठु --°) 
2 51 1, सरं (0्सश्चह्वा) 1 हषं (0 मय ) 
-- -47^€7 2], [26 9 ( €ग्णलु0/ 8 ६) 064 ) 128 

806* अद्यापि तस्य प्रभवो श्लो भवति रत्नवान्‌ । 

कीर्तिंमान्बरूवानरिदयं केशवेन तदा कत ॥ 
विष्णो प्रसादः सुमषान्सदारश्चत्तदन्वयम्‌ ॥ 

[ (1 8) करष्ण- (0 विष्णो ), 2 4५ तद्‌ (10 
सदा ) | 

22 ^) 13 4 9४५ 8 0 08 701 2 5118 ५68 तौच, 
79 कीरै (1० तै तु) --°) & मार्ग, ह+ 72 8 -मार्भे 
(0 मार्म- ). -- ° ) 1९9 ५ 1051 8 1 5 [४4 दददतुर्‌ (णा 


5 401 = 


71. 28 ] 


नयखम्बुजपत्राधि शिप्रमाख्यातुम्हसि ॥ २३ 

सा स्थितवेक्षिणी भूता प्रत्युवाचाम्बुजेक्षणम्‌ । 
कृष्णं जलदगम्भीरं विद्युत्ृटिरगामिनी । २४ 
राज्ञः खनगृहं यामि तद्भृहाणासुरेपनम्‌ । 
यितास्म्यागच्छ भद्र ते हृदयस्ासि मे प्रियः । २५ 
ुतथागम्यते सौम्य यन्मां खं न्रबुध्यसे | 
महाराजख दयितां निथुक्छामनुलेपने ॥ २६ 
तायुवाच हसन्तीं त॒ कृष्णः कुब्जामब्राधताम्‌ । 


[1 


दददातुर्‌ ) 

23 °) 5 उप (‡०" अनु ) -- &.लः 2३५, (४ 16808 
26^-26°, 7९106818 1{ 19. 115 ण्णुलाः 11266 कि1 90 
(091 ) 28°-25° -- ° ) 7" ममाख्यातुं त्वमर्हसि 

24 100 24 (५ 71 98) --“*) 1 8 पि ए 8 
58 [2 28 + सा सिततावेश्च( 12 022 51 क्षिणी 
भूत्वा , 4 मिऽ 91819118 5 गू + सस्मितवेक्षणी भूत्वा, 
12 सा सितान्जेक्षणा भूत्वा, 1४ © + सा स्थिता ठेपनं दखा 
-- °) 11 [अम्बुङेश्चणा ( 0" "णम्‌ } 

25 1 ० %5न् (५ 71 28) गु 08 5 ७( ल्व ) 
7690 25०५ {166 , 13010 = 20008, €65 लल 1 लाः 
807* -- ^ ) 1“ स्थानम , 702 तात गृहं ( 10" स्नानगृहं ) 
1 ७8 5 ©(&व ) ( 9] 5८५८०४५ 1106 ) वाल्क चेत्तव कल्याण , 
3001 ००४० €१5 ( 001 8८५04 1270€ ) यच्वमिच्छसति मे 
वीर्‌ --°) 11 ( 88 {706 ) 2 ©8 ( 075४ {106 ) #+ तसे 
दम्‌ , 1“ तद्रह्णीऽ्व , 53010 200४४ € 08, ( 00४1 566014 {146 ) 
त्वं गृहाण (10 तद ), -- -47€7 1116 78{ 060प१६००५६ 
2६००, 301 ००००४. €१§ 1238 

807* दृष्टैव त्वारचिन्दाक्ष विखितासि वरानन । 

-- 79 1४45 25०-%6* {07 ४८ 78 न कलाः 295. 
= 4 ) मि प्1 8 [अ]स्य (0" [आमसि) 38 ग्रञ्ु., 08) भिय 
(107 प्रिथः ) 

26 -ए0 ४१८ गदुल्राठण प 9 न ए 1 25 --*) 


01 च गम्यते, 5 त्वमागतः. ( 0" चागम्यते) + कृत. 
भ, क ५ @ 

श्चागम्य सौस्येह -? ) #01-5 मा (श्णमां) --°) & ५ 

2 ( 001) ८1065 ) (1 5 = द्रुयिता (0 सां) < ) 1९५ 


नियुक्ता त (0 क्ताम्‌ ) 1 ( एणा णा68 ) © नित्ययु 
(५ त्यं थु )क्तायुरेपने 

27 128 76808 27-29 0 प्ण -- ^ ) एव च (10प् तु). 
--- 0८ ‰%2, [टू 2 81 


‡ 808* ताययुवाच ततः कष्ण सैरन्ध्रीं प्रहसन्निव । 


हशिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


आवयोगाव्रसदशचं दीयतामनुकेपनम्‌ ॥ २७ 

वयं हि देक्ञातिथयो हाः प्राप्ता वरानने । 

द्रष्टं घटुभेह दिव्यं स्रं चैव महद्धिमत्‌ ॥ २८ 
प्रत्युवाचाथ सा कृष्णं प्रियोऽपि मम ददने । 
राजाहमिदमग्यं च तद्धृहाभानुरेषनम्‌ ॥ २९ 
तावुमववुलिपनाङ्गवाद्रगात्रौ विरेजतुः । 

तीथगौ पङ्कदिग्ाङ्ौ वञ्चनायां यथा दृषौ | ३० 
तां तु ङञ्जां ततः ष्णो दङ्केनाग्रपाणिना । 


-- -4.11€ 27५2, @& 103 ॥ 

809* सुगन्धमेतद्राजार्ई चिरं रुचिरानने । 
-- [र1 2 {211570 27० 8114 ‰8^४ 

28 1 ४ {12250 ‰7.“ 21 28 19 १6948 28-29 
१ 166 ®) प 9 ए वि- (ग हि) --" ) &1 (० 
९५ ९5 1 +€६ ) 2 मान्या , 14 मही ( ०" महाः ). अ ४४ 
शुभानने , 126 71 2 ( 00४1 1४65 ) @1-8 5 वराङ्गने ( 7 
नने) ४ 3 प्राप्ताः स वरवर्णिनि -- ^) 2 ४१5 3 7. 
705 9 9 ( 06४ 68) 8 ५ ©1 2 4 धनुमहद्‌ 1 ©8 5 
08 + मख (10१ महं) 1 1 2 रम्य (10 दिव्यं) --) 
प राष्ट, +9 32 ( 0181 93 10 16६ ) रान्श्ष्‌ (0 राष्ट ) 
+ 1 18 सम्रद्धिमत्‌ (10" मरह्टि ) £" राष्ट चेदं सहाचिश्यम्‌; 
7, राज्यं चैव सद्धदधिमत्‌ 

29 0८ {116 एलुएलत(्ठाय 7 12, 2, ए, 1 28 -- °) 
व ( 00 प्08) 3012 + 5 तै पुण; 68 कूष्णंसा( ण 
1781510 ), -- ° ) 112 दर्शनात्‌ (7 ने ) -- +टः १५०५, 
[25 ( 0187 ) 1125 

810* ततत. सा प्रणता भूत्वा प्रददावनुखेपनम्‌ । 
-- ^ ) &8 ५ पिष 8 7 ( €५०६0४॥ 126 ) 8 + © अन्यभ 
(10 अग्नय च) 1 राजाई मद्भृदमपि, ४, (हमभ्यमपि (ऽप 


प्प0 ). -- ° ) 1 गृहाणाद्य (10 तद्भृहाण) - 7५ 
7 @( € ) 105 {€ 29 = ५ 2४ #6 86५0० ०0८प्र- 
7€1166 07 29 


811* छ्रष्णोऽथ बरुभद्रश्च तदाद्वायादुरेपनम्‌ । 
अङ्गानि चाप्यिस्पेतां छुभं च सुसुगन्धि च ॥ 
माख्याथ तदा विष्णुबदया बहूपुप्पबा । 
गोविन्दो गोपति छरृष्णो रराज कृतदरोखरः 
संकरष॑णोऽथ बरुवान्रराज बहूुमाख्या ॥ 8. 
[ (॥ 1) + तामाद्राय (0 तदा") -- (7 2) 1 सुखं 
(्णसुभ) --(1 3) 71 69 8 च (0 [अ]ुय) व 14 
सुगन्ध- , #॥1-8 गन्धवद्‌ (0 बुद्धया ). - (+ 5) ध7-8 भग- 
वान्‌ ( {0 ब" ). | 


भ 462 - 


मथुराप्रवेशः | [ 71. 88 


विष्णुपर्व 


शनैः संतोरयामास्‌ कृष्णो लीलाविधानवित्‌ ॥ ३१ | टष्णस्तु कुब्जां कमाता ससितं विसर्ज ह । 


सा तु मग्रस्तनयुगा खायताङ्गी श्॒चिसिता । तत्तो डुब्जया युक्तौ प्रविष्टौ राजपंसदम्‌ ॥ ३५ 
जहासेजैःसतनतटा ऋजुयष्िरुता यथा | ३२ 


ताबुमें व्रजसं्रद्धौ गोपवेषविभूषितौ । 
प्रणयाचापि प्ण सा बमा मत्तकाशिनी । गूढचेष्टाननौं भूत्व प्रविष्टौ राजवेहम तत्‌ ।॥ ३६ 
के याखसि मया रुद्धः कान्त तिष्ठ गृहाण माम्‌ ॥ ३३ | धुमशालां गती तौ तु बाराबपरिशङ्कितौ । 
तो जातहासावन्योन्यं सतसक्षेपमन्ययौं । हिभवद्रनसंभूतौ सिंहाविव बलोत्कटौ ॥ ३७ 


वीक्षमाणो प्रहितो इब्जायाः श्चुतविश्तसै ॥ ३४ दिदृक्षन्तौ महत्तर धनुरायागभूषितम्‌ । गु 
0 0४ नरि 2.27 42 





3ॐ0 ५) 8 4 पि 8 पए 2 1)" 5 021-6 18 + नवास्गाच्नो , 
नि 6 41 ०*02-5 ‰# आाद्रह्नो च, © चार्वद्धो च ( 1०" आर 
गात्रो ) --^) >: तीरे, ए 2 + तीर (० ती्थ-) 1, लिपाङ्गौ 
(छ दिग्घाङ्गौ) ४:-3 तीथैपङ्कविदिग्धाद्ौ -- +ल 
30, 26 9 ( €न्प्वलूग ¶5 ५ ) © € ) 18 

812* दारकाश्च तथा स्वे चिरे कृतशेखरा । 

विङकतं भूषयन्तोऽपि प्रभावाच्छाङ्घन्वने ॥ 

[ 1 ९४५8 1176 2 +भ106 -- (~ 9) ध ( 09४ प्र५€) 
रोखरीशृतसस्तका (0 2) ] 

31 ^) ४४ 8 02 08-5 5 ५ © चं (0 तुं) 1 2 4 
निग ४2.51 2 02 108 78 03 स्थगो( 1 ए: 22 1४2 125 खो} 
मेध्ये , 3 01-3 (५ हनोर्मध्ये , पिः तदैमध्ये , १8 #४1 88 ततो 
मध्ये; \8 तनोर्मध्ये , 06 1 2012 4 5 2 तद्य ( 1 2 [2 
था) कृष्णो (०? तत्त कृष्णो ) -- २) ४? द्वयद्कुराप्रेण पाणिना , 
12 744 हयङ्कुरोत्तानपाणिना ›, ५० "छोन्नतपाणिना -- °) £ 
2५४ 0)-3 5 5 3 ५ हने संपीडयामास „ ("1 02 इने, 
संतोष. -- ° ) ४1 हृष्टो, 08 71 2 © 01-3 प्रीया ( 
क्रुऽ्णो ) 

32 ^) & 8 7). -दूद्रा (० युगा) ६13४ मि) ए 
5 ¬" 3 *भ्सातु म्न स्थड्‌ ( &“ 2 ४2 38 समञ्चं सड , 727 
भरं स्थं ) मल्वा, + ४13 सातु भभ वपुरम( ४" तनुं 
म-, ¬ हनुंमन्वा, 8 सा चमनं स्थगु मत्वा; 23 सा 
तु बाक्ष्यपटं मत्वा , 1. स्वात्ममञ्नस्तनथुता, 75 सातु भ्रां तलं 
मत्वा, ‡*सातुमभ्ना तनु हित्वा, > सा तून्मन्नसनद्वदरा 

) 38 ( ४1 २9 11) {63४ ) सुवि ( {01 चि-) =) 
क ४2 3 22 8 07 5 (1 [+ -तरी (0 -तटा) 175.4 
पीनोक्नतस्तनतदी -- ˆ ) भः रता इव , 71 ४ यथा र्ता (फ 
79287 ) 4 चटूजुगान्नरा बभ्रूुव दह 

33 “) 0 सा कुब्जा (£ छ्ष्ण सा) 73 श्रीणयामास 
कृष्णं सा -- °) ए+ 122 3 5 -गामिनी, ए: -कामिनी (ण 
कारिनी) --^) £ हवं (प क्र) -- °) 2 एऽ तिष्ठ 
कान्त ( 0 ८109]0 ) धि 16 19 3 5 धि [अ ]नुगरह्न ( {07 
गृहाण ) “2 कान्त हण्टानुगृह्न माम्‌ , ५५ कान्त तिष्ठानुगृह्यताम्‌ 

34 ^ ) 1 9,4 मि प्र, 01,8 09 701,8 ५ ७4 माद- 


टर्षावु , ४३ 'हास्याव्‌ , 75 'रागावु (£०" 'हासावु) -- ° ) ए४ 
122 3 -ताला( 22 र क्षेपम्‌ , 72 पटा (10 तखाः ) 3 + 173 
अन्ययम्‌ ( 10" श्यो) --) € 75 "४ 62 5 3 ऊुञ्जया 
( ६०२ कुब्जाय }) 251 122 + ४ श्रुति (0 श्ुत- ). ¶ कुञ्लया 

श्ुतिविस्तरो 

3 ^) 10 कुब्जां तु ( #फ़ 7808] ), 18 कुष्जा स 
--' ) ४1 15 ससितं, ५४ तथा ता, 03 विस्मितं (० स ) 

‡ ~+ विस्ितां ( + सुस्मितं ) वाक्यमब्रवीत्‌ -- 4८२ 
353, [26 (१ > © 1¶ 6८ €व ) 1298 

815* यथेष्ट गम्यता भद्रे नाहं तादग्विधो नर । 

॥ {1 जन (0 नर्‌ ) | 

-- -6.11€7 10€ 200०९, 11-8 108 ॐ 2तव] = (०नठण 
1161110111119 80 110 80 ˆ ) 5 @2 तु ( 07 तौ) 
प ए लयक्तौ (ण मुक्तो ) €" ततस्तौ जात्संरम्भौ, 9" शस्तौ 
मुक्तसबन्धा -- ˆ ) 13 प्रहृष्ट (0 प्रविष्ट) 5 ४5 01 8.5 
-ससदि (1० ` दम्‌ ) -- -#{ए€ए 35, {8 ८€805 38० 

36 5 २९११३ 56 0 757द -- ^ ) १ प्रविष्टौ , ५ 
ततस्त (0 ताबुमो ) -- ` ) ४४ गोपवेषधरब्खुभो ) 8 
126 मूढ-, 12 04 ५ दड-, 05 दृष्ट- (01 गूढ-) °) 
# 8 [० 5 1-५ {9 + नृप- {0 राज-) 25 किया वेश्रव- 
णोपमौं 

37 8 00 §¶ --^) € एऽ 1) दासा (1० श्रा) 
¬ तत्र, ¬+ 5 बारे (°न्तोतु) -“) < नः3 प 
1 8 1178 ५ ++ -तर्कितो, 0 -तर्जितो (० ङाद्धितो ) 
¬; 5 द्वावेव परिवकिंलै --^) + ( 5 1४0 28 17 {लप} 
वजातो (८ संभूतो) 7४ © भीमौ विपिनसंभूतवो --) 
289 {6 71 2 &1-8 5 7 मदोत्करौ ( ०९ बो ) 

38 129 1९५१5 २8८ पलः 85 --“ ) &1 दृष्टवन्तो , हॐ 
32 [25 दिरक्षू तौ. 0 क्षुभ ( 101 शक्षन्तो ) पि 19 85 महु, 

3 मख (70 महत्‌ ) 15 71 2 © # ददश्चतुधनुस्तत्र ८) 
&1 72 आयाम , + पि ४8 70 05 03 + €” जायो, 
0; ऽ आभोग- ( 0" आयाग ) ए" : धनुरायोगभुषितौ , ८3 
घनुरायामविस्लरम्‌ , 75 72 01 3-5 महदायोगनूु( 63 "दाय भू, 
५५ 5 "यागम )षितम्‌, 7 0 1 महुदायामः ॐ 6५ आयोग 


~ 468 -- 


71. 88 | 


पप्रच्छतुध तौ गीरावायुधामारिकं वदा ॥ ३८ 
भोः कंसधसुयां पाठ भूयतासावयोवेचः । 
कतरत्त रनु; सौम्य सह्ेऽयं यद्य यतते । 
आयागभूतं कंस दश्चेयख यदीच्छसि ॥ ३९ 
स तयोर्दशेयामास तद्धनुः सम्भसं निम्‌ । 
अनारीप्यमसं मेधं देषैरपि सवासैः ।। ४० 
तद्रीता ततः कृष्मसतोलयामास वीयंबान्‌ । 
दोभ्यी कमरप्त्राकषः श्र्ेनान्तद्यत्मना ।॥ ४१ 
तोखयित्वा यथाकामं दद्धुरदेत्यपूभितय्‌ । 


भूतं प्रख्यातं धनुः महनिमित्तप्िखय्थः । & -- ^ ) 0 [1 2 
५ तदा (०प्चतौ) --) 6 1 #1-3 ततः, 7. तथा 
(ण तदा ) प? ५ जायुधागारिरस्तदा ( ५ त ), 7४ 01 4 
शायुघागारिणं तदा 

„39 ^ धनुषं (ण षां) > पाल्‌, (0 पा). 
च ४8 मो भो केसधघनुष्पार --^) 1 च 186 18 
कतरं , 12 क्च वै, ४३ कतमत्‌ (0 त्‌) ०० धलुष (0 
त्सु ) - < ) 1) ( 181 9ऽ 1 {€ ) 78 (8 + मखो 
( 0" महो ) 1४ ©: स्नघो यन्न विव्रदेते -°) 1; य ४ 28 12 
105 [1 56 7५ + 63 + + जायोय-, 0 आयाम- (0 -ग-). 
7" आयामभूतो कसस्य -- 7) रि" 2 ४३ दुद्यीधावां , 1\ दर्लंय 
त्वं (70 यस ) 

40 “५ ) &1 पि ताभ्यां (£ तयोर्‌ ) --) पि8 ( "19 ) 
111 समितम्‌ (0 -संनिभस्‌) £" तद्धलु स्तस्मभयन्नभ , ८३ 
तद्धनु स्तम्ममन्वितम्‌ --“) 02 असभोज्यं, #॥1-3 "बाध्य 
( 0" "भेयं ) 

4 ^“) ४३ तु तत्‌, 0: 71 08 तद्धा (० तत्त्‌" ) पि 2 

स गृहीत्वा ठु तं ष्णं ( ४४ कृष्णेन), ¬: स तद्धृहीत्वा कृष्णस्तु 
--°) नि2 8 ए1 1 78 तुख्यामाघ (णतो) 1: धर्मवित्‌, 
09 1 2 6४-5  ङीख्या (10 ब्रीयेवान्‌ ) 
42 ) [8.५ #3 ४1 2 21 129 तुरूयिष्वा (प तो ) 
1 तुख्यिष्वा तुतकाम -<) 8 + 15 बखान्‌ 28 
सङ्क, ५८९१ ) तदा (9 बरी ) & 2 आसेष्य चातिषेगेन 
--^ ) 20 7५ ०0 2 ° 0 नमयामास (2 ना). 7, लीलया 
पद्मरोचन › 08 > नमयामास वीर्यवान्‌ (५ रीख्या ) 

43 2 61 3 0 48448 -- ° ) प ( छदन्हुः४ &1 128 ) 
78. ५ ५ आना( र" तं ना }म्यमानं ङष्णेन, 1४“ अनुद्यमारनं 


क्रु --ण) [९1 ( कण्ठ ४७ 17 {लस ) ५ पि 1 3 1५ 0 


03 प्रहर्षाद्‌ ; 11 ^+» 24, प्रभावाद्‌ (० प्रफर्पीद्‌ ) -- -4.ध€ 
490, ¶1 (4 ध २९० 542०, एलुगहधणटठु 2४ ए 118 एण 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


आरोप्यासाप् बरी नामयामास चासकत्‌ ॥ ४२ 
अन्‌म्यसानं इष्णेन प्रकषादुरमोपमस्‌ । 
दिधाभूतसमून्मध्ये धञ्ुरायागभूषितम्‌ ॥ ४३ 
भङ्क्त्वा तु तदः शरं दृष्णस्तरितविक्रमः । 
निशक्राम सहावेगः स च संकषंणो युवा ॥ ४४ 
धनुपो भङ्गन(देन बायुनिर्षोषिक्छारिणा । 
चचाटान्तःपुरं स्वं दिशशैव पूपूरिरे ॥ ४५ 

स्‌ त्वायुधागारनरो मीतस्तरितविक्रमः। 

समीपं नृपतेगेखा काकोच्छोऽभ्यभाषत।। ४६ 


119५6 -- ° ) 31 {22 धुर्‌ { {01 अभून्‌, 2 द्िधाभून्म 
ध्यतो नून - १६ पि $ 8 11 56 78 + [४1 आयोग-; 
71 ायाम-, 08 भादाय ( 0" आयाग-) & इाब्देन मह॒ता 
तदा, 72 शब्देन नादयन्दिशि -- 416 48, {2 15 
814* धनुषो भज्यमानस्य शब् खं रोदसी दिश. । 
पूरयामास य श्रुष्वा कंसश्चास्मुपागमत्‌ ॥ 
तद्रक्षिण सानुचरा कुपिता आततायिन । 
ग्रहीतुकामा आवतरगंह्यतां बध्यतामिति ॥ 
अजथ तान्दुरभिप्रायान्विोक्य बल्केदायौ । [5] 
कौ धन्वन आादाय छकटे ताश्च जघ्ततु ॥ 
बरु च कंसप्रहित हत्वा शारभ्मुखात्तत । 
निष्क्रम्य चेरतुर्ह्॑तो निरीक्ष्य पुरसपदः ॥ 
तयोस्तदद्धुतं वी निशम्य पुरवासिन. । 
तेज. प्रागस्म्यशूपं च मेनिरे बिद्ुधोत्तमों ॥ { 10] 
[| = 130८१०४४ > , 10 42 18-42 . | 
44 ग © ५ ० 44० (५ ए] 48) --*) 02.५4 
(£ तु ) >" मङ्क्टा तद्धनुषां श्रेष्ठं -- ^) ४: हृष्टस्‌ (णः 
क्रष्णस्‌ ) -- ६) 00 ([त्)] ) 44०-467 --2 ) {1 3 ५ 7५ 
महाभागः, 7: "वेगात्‌ , 76 1 9 ७ 7 "वीर्यः (0 वेग. ) 


45 1 0 45 (५ ए 1 44). --“) 70 धनुषां (ण 
षो) 2 खर्‌ (ण मेङ) -- † 4 -नादिना (£ 
-कारिणा ) --“ ) 23 तत्पुरं (10 [अन्तपुरं) -- र ) [५.4 
ए 81 8 05 02 99 4163 4 प्रपूरिरे (23 ¶1 ताः; ४५ 
"तम्‌ ) (० पुपूरिरे) -- 476८ 48, 5010 2०००४ €08, 
७(€५ ) 1118 

815* निपम्य स्वायुधागाराजग्मतुर्गोपसंनिधो ॥ 

वेगेनायुधपारस्तु गच्छन्सञास्तमानसः । 

46 &1 ० 464० (भ र 1 45) --) 0; सच); 1४ 
ग्वा (० सतु) 76 -चारो (ग -नरो) -°) 2: समीपे 


--- 4604 ~ 


कंसधलनुभङ्गः 1 


भ्रूयतां मम षिक्ञाप्यमाश्व्ं धनुषोः गृहे । 
नि्ेत्तमसिन्कले यजमतः संघररोषभय्‌ 1 ४७ 
नरौ कापि सहित शिखादिततमूधजौ । 
नीटपीताम्बरधसे पीवश्वेतालुेषनौ !। ४८ 
देवपुत्रीपमौ वीत बाराक्षि हुताषनौ | 

सितौ धनुहे सौम्यौ हसा खादिवामतौ । 
भया दृष्टौ परिव्यक्त रुचिराच्छादनक्चजौ ॥ ४९ 
ताम्याभेकफस्तु पञाक्षः रथासः पीताम्बरश्घजः । 


9 


विष्णुपर्व 


जग्राह तः मूतं दुगं दैवतेरपि ॥ ५० 

तत्छ दाला वृरदूपं दङाधविगादसम्‌ | 
आरोपयिता वेगेन दासयादाद् डीखया | ५१ 
कुष्यमःम तु चेन पिवाम बाहक्घाखिना 

युधिदेरो धिङ्जित्या द्विधाभूतमभस्यत ॥ ५२ 

स्‌ तु ठ्यादरलं पे थङ्क्तया स्तस्मसिव द्विषः । 
निष्यपातानिकगतिः साज॒गोऽभितपिक्रमः | 

जगाम तद्विधा खा न जनि कोऽप्यसौ तृप ॥ ५३ 





(प्प) -- °) ए+ काच्छदयामो, पि" 8 जातोच्छासो + {28 
सनि श्वासो, छृनोच्छरासो , १2 6७8 ~ ब्राह्चो, 61 2 5 कंसो 


( ०" काको ) ई > काकोच्छराखमभाषत्त 

47 ^ ) 6 ४ 3 ¢ #1-3 तु (० यजू) 

48 ^ ) 1 2 + 2 [अ]सद्शौ, 8 ४18 हि सुतो, 11 
७5 सदसो ( ग सहितौ ) -- 19 ९९0ऽ 48" ४106 -- ° ) 1 
पिहित , £ -ङम्नित (0" पितत- ) 8 ( 28{£ {1006 ) 


धागतौ देवरूपिणौ , "४" -5 विशिखौ वीतमूधनो -- °) 125 
श्ेतपी तानुखेपनौ -- ^+ 48, पि? 8 ए 8 125 02 5 ए 


$ 4 1115 

816* तावन्त.पुरमक्ञातौ प्रविष्टौ कामवेगिनौ । 

[ 0: तावन्त पुरविज्ञातौ (0) ४2 78 4 रूपिणौ; 125 
१ -वरेपिणौ (0 -वेगिनौ ) ] 

49 % ) 7 -पु्चद्यमौ (० -पु्रोपमौ ) 25 धीरो (म 
चीर ) ° ) (3 ध्यत (0 स्थितो) 7"1 धनुर्महं (10 
गदे) 1१ सौम्य (५ सौस्गो ) ) &1 73 सहशाक्चा( 19 

)व्‌ ( 0" यहसा खाद्‌ ) -- -^॥€1 49००, {23 18 

817* साम्यौ महस्य चोदुक्तावागती घुरूपषभो । 

८ ) &1 9 1 3 + परियो , ए1 2 + न2 [25 16 05 0: 
"व्यत्तो , ए३ गतौ (0 "व्यक्तं ) -- 7) 7५ रचिराच्छादितखज 

50 %) 4 1] }{95 ( €ग्८लुण 81 1118) लयोर्‌ (:०" ताभ्याम्‌) 
104 रक्ताश्च (0 पद्माक्ष ) ) 71 + स्यामः पीताम्बरा 
वृत, ˆ ) 7; सन्जग्राह (0 जग्राह तद्‌ ) 9 तजग्राह धनुः 
नैनं, 7" धनूरत्नं तु जग्राह - ) [द 8 70 08 1.2 
4 5 प्रे 8 ५ ©3 दुम्राद्यं (0 दुभरह ) 81 च्रिदरौर्‌ (£" दैव- 
तैर ) 128 दुरभह्य यत्सुरैरपि 

51 % ) ‰ {1 88 8 1" 138 02 4 5 5 ५2 महच्चापं 
( 0" ब्ृहद्रप) 2 ४8 + स तद्वाखो महच्चापं ; 8 +" 
भासमानो महष्वापि, ४४ 5171 8 5 तस्य (718 च्च) बालो 
महश्चाप , 1" तद्वारोऽपि महद्रूप , 0“ तद्वारस्तु महच्ापि 
-- ° ) & समासेप्या्च येगेन --“ ) 72 भ्रामयामास , 728 
तोलः ; 7० रमः, 7" 2 © [४ नम (1० नाम ) 

दुरित --59 


52 °) & 5 तुष्यभार्ण (70 क्रशभ्य') ए 2 887 
( €&6€[01 {20 ) {8 ‡ आ &्द्यमाणं तच्तेल ~~ 5 ) ६1 ए, विशां ॥ 


{1 6 विभ्नाण, 785 «+ निदण (7० विक्लाण) - 1 2 ४2 
१68 59० {07 {€ 8781; (€ काः 45८ -- ° ) 9 वि्कृ्ं 


तद्‌ , रि2 ए दिद्धञ्याथ, 1081 (पपक्ष ४8 20 +€) अथ 
कूनित्छा , 1: दक्यित्वा, 2 ( 75४ 1706 ) सक्रज्ित्वा , {3 
ऽवगर्जित्या, 9 विर्वा , 1 2 ( 0040 ६68 ) 3 विक. 
िघ्वा (० विकदजित्वा) 53 ८४1 € मुष्टेदेशेन कूजित्वा ' 

* ) अभूनत (0 अमन्यत) -- 4 +€" 52, ‰1-3 
2 8 ए 8 1 8 ( €र्०लुः 211--3 ) 105 


818* तत प्रचङिता भूभिनेव भाति च भास्कर. । 
धनुषो भङ्नादेन अमतीव नभस्तरम्‌ ॥ 
तदद्भुतमहं दृषा विस्मयं परमं गत । 
भयाद्धयहश्नत्रूणां कदिडास्यातुमागतः ॥ 
न जानामि अहाराज कौ तावसितविक्रमौ ! [5] 
एकर केराससंकाल् एकोऽज्ञनगिरिग्रमः ५ 
[ (~ 1) ~ प्रञ्ट्िति (0 प्रच ) 2 ततो भूमि प्रच 
लति (0८) 88 नम्रमाति (० चैवे भाति) #11* स्म 
(0 च ) मि निष्प्र मोऽनीव भास्कर , 5 न प्रभातीव भा 
(0८ ) -- (1, 2) ए, ° 88 (1 68 नम स्थलम्‌ ( ० ` स्तलम्‌ ) 
2 ‡ 9 ्रमन्तीव नम खले (७ 5 छम्‌ ) (0८. ) -( ॥। 
8) 8 व2 3 प्र 132 8 00 70101 3 + महद्‌; ४8 इम (0 
अह्‌ ) 8 तदद्भतततम दृष्ट (५८८) -- (7 4} 78 भय च (0 
यूद-) 8 {22 [23 -रूचुन्यस्‌ (0 -रूच्रूणा ) 1 2 ४३ 
01 मयाद्य च नघुभ्यस्‌ (07 ^) + तवाहि विख्याठुमागत 
(0 ०) -- 2 0 1०८ --(7 5) ४5 महाभाग; 1४4 
ष्वीयै (10 राज) (0७1 नौ वा, ७8; तौ काव्‌ (णि 
४८४5] }) -- (1, 6) *1 -सदृदा ( ० -सकाङ) 7 वीरो 
(0१ एकतो) | 


53 ‰^)8 तु (प्च) 73 धतु सच परं तदै --°) 
ए8 निश्चक्राम (7० निष्पपात ) & [अ)मित- (0 [अनिर ) 
०) 8 ( णम ) सम्रजो, 1 1.५ सानुजो (० गो) 
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श्रुत्वैव धनुषौ शङ्खं दंसोऽष्युषि्रपायद्षः 


हरिवंशे 


| वियुज्य वे प्रथिवेश्च गहोचदम्‌ ॥ "७ 


[ विष्णुपर्व 


इति श्रीहरिवंशे एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 


वैशपायन उष्य | 
स चिन्तयित्वा धड्षो मङ्‌ भोजविधंनः । 
प्रेक्षागारं जगायाश्च सख्ानामबरसोकषफः । १ 


,०९ 


स द्षट सवेनिदक्त प्रेक्षागारं सृपोत्तसः। 
श्रणीनां ददसंपुकतैमश्वभाटै निरन्तरम्‌ ॥ २ 
सोत्तमागाश्युक्ताभिवेड पीमि्विभूषितम्‌ । , 





2 सायुजोऽनिरपिक्रमः , ए स्षाय्रजं भीभवि ^ ) 11 -8 
#9 {70 [1 5; ४ अगमत्तद, 1 ५11 31५8 अगसन्तु , 
पि 8 ४३85 98 (8 स घलुस्तदूः (० जगाम तद्‌) --7) 
६, को ह्यसौ, 23 काविमी (0 कोऽप्यसौ) 2 8४189 
73 न जाने कापि निगतः 

54 =) &1 र पि परऽ 729 75 [एवे; 11 2 [एतद्‌ , 
08 तु (0 [षुव) 6 {1 2 © मेदं (0 मङ्ग) ०) {ट8 
त ४ ए 09 18 1) 55 7. + 2, कक्षो विदितविस्तर ; 126 
71 2 © + कसो बिदितविक्रम °)81 [19 तं (10 
वै) †#" विसजयुधापारं 


0.0 छप्पर = -- 16110 0८ क} 3 ५ मि 9 38 
158 8 -- 1201200 द 070 1२५ मिञ प 3 7 
178 71 5 -- 50 7८ ४५ भ, बाङचरितम्‌; 74 आश्र्यपव 
-- 44 0 पि 1५ 6४ 8 घसुर्भ॑द्ध , ४: धयुर्भदः 
-- 402 1८ = ( दप्र168, 0708 02 0011 ) 1९8 
(प्प ) © ५ 01-8 81, रिं प्र 6188; ४9 59 प 
७8 5 + 84, ४5 9 252 ५ 2 8४; 70179 ., 08 78 88; 
ग्‌+१६ -- 41०12 १० 0४ 59, 7082 08 61; 0; 62, (9 
78 - 01 70 
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1 ^“) “1 ५ सं-, 7; ५बि-({०"स्ध) 05 1; © चिस्त- 
यित्वा तु धनुष --") € कंसस्तं भोजनवर्धनः, ए भङ्ग तैं 
मोजः -- ईट 12 प (हन्टा ६1 हि) 8 ( एकन्लु 
41--3 } 1118 


819* बभूव विमना राजा चिन्तयनभ्रशदु'खित' ॥ 
कथं बारे वेगतभीरवमत्य महानलम्‌ । 
प्श्माणस्तु पुर्पेधनु भङ्क्त्वा धिनिगंत' ॥ 
यश्यार्भ दारणं क्म कृत्वा रोकविगहि तम्‌ । 
पितृस्वस्रात्मजान्मीत षडेवादं व्यपातयम्‌ ॥ [5] 
दैवं पुरुषकारेण न दाक्यमतिषर्वितुम्‌ । 


नारदो च वचनं नूनं मह्यमुपस्थिनम्‌ ॥ 
एव राजा विचिन्त्याथ निष्कम्य स गृहोत्तमात्‌ । 

| (~ 1) &५ 1" राजञ्‌ (० यना) -(1 2) 612 
१2 8 ४ 88 3 05 15 8 मवमन्य; 42 नाम्य, 01 मान्भ (01 
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+ ४०8 05 1) ५ न्यपातयम्‌ (10 व्यरपात्त ) --{(1 6) 
४1 अभि- (0 अत्ति-). -( 1. 7) + फत्‌ (७) नूनं), 9 
सद्यम्‌ ; 18 © 4.5 अद्य; प अद्यापि; ५ 1.8 + अद्य दि 
(10 मलम्‌) ४ ए8 तन्मह सम परिवतम्‌ (५५ ८) 1. 
8) £“ चिन्तथित्रा; 05 विचिन्स्मेव (07 न्व्याथ ) £+ विनि. 
ष्करम्य, 8 #2 81 2 0) 08 5 (1 8 ५ @0° 4 निष्न्म्य स्व्‌ 
(०८ भ्म्य स) ] 
-- † ) च ४8 [अथ (० [आ]ह्यु). 
१५ न (0 क )., 

2 ५) 28 ए 5 71-3 5 
नियुक्त) ६*+स दष्टा सुविनिसुक्तः 

¢ ) 36 पप 2 


-- ° ) 1९५ अवलोकने ; 


{1 © 44 -निसक्तं ( 10" 
5; & दषा स्॑नियुक्तं स 
नरोत्तम (70 नृपौ ) ) 1९3 84 
श्रेणीभि (0 नां) पि ४2, 3 गूढ (0 द्ढ-) ¶ नियुक्तर्‌ 
(0 -सयु ) 123 श्रेणीभिरढसंयुक्तं * ) 252 मञ्चवारे 
13 + मस्चास्थानं ; ©+ म्चावारर्‌ (10 मञ्च ). 5 11, 2 @1-8, 8 

114 अनन्तरम्‌ (निर ) 
3 ^“) 13 13 सृत्तमागारयुक्छाभिर्‌, ४ © 2 5 1⁄4 
सोत्तया - 2 710 ( प्रश्न ) 3०; 02 1600८४8 


, 


2{€† 6 -- ˆ ) &1 2 रि 3 18 05 7४ ५ कुरटीभिः स- (2 
सु ); ६8. * 11 ( #18४ ६6 ) कुनटीभिः; वि" वडभीनिः; 
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कंसजन्मचृत्तम्‌ ] विष्णुपवे [.72. 19 


कुटीभिशच प्रवद्ाभिरेकस्तम्भेशच भूषितम्‌ । ३ 
सर्वतः सारनिथंकतं खायतं सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
उदक्प्रवणसं शष्ट मश्वारोहषटयुत्तमम्‌ ॥ 9 
नूपासनपरिक्षिपर संयारपयसंङुखम्‌ । 

छत्र तदेदिकामिश्च भानवोघमरक्षभम्‌ ॥ ५ 

स दृष्ट भूषितं रङ्कमाङ्गापयत बुद्धिमान्‌ । 

श्वः सचिघ्राः सपादयाथ एपताकास्तथेव च ।! & 
सुवासिता वपुष्मन्तं उषनीतोत्तरच्छदाः । 
क्रियन्तां मञ्चवाटाशर वठभीवीययस्तथा ॥ ७ 





३ 72 काञ्चनीसि , 721 ( 86०0१ 1.16 ) स्तस्भादिभि ›, {2 
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रोहमयुत्तमम्‌ 
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(707 परिः) --°) © पशुं (1० पथ-) 75 संचारपरखा 
कुरुम्‌ -- ^€ 9, 18 7९४०३ 8% 61691111 1# 170 18 
017010€' {०1५6 -- ५ ) 09 साुषोध ( {07 मानवौध- ) &1 
71 2 © -चरक्षमस्‌, 71 परि , 11-2 बर (० भर ) 28 
विमानोधचरश्चयमस्‌ , 1. मानवौधैः सुरक्षितम्‌ 
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-- ) 4 1.8 + पिथ ए1 2 21 0 05 0"-+ 2 + वरुभ्यो, 


अश्षधारे करीषख रप्यन्तां राश्चयोऽव्ययाः । 
पटास्तरमशोमाथ बलयशारुरूपतः ॥ ८ 

सथाप्यन्तां सुनिखादा सहङ्कम्भा यथाक्रमम्‌ | 

उदभारपष्टः सर्वे सकाश्चनषटच्राः ॥ ९ 
बरयशीपकरप्थन्तां कषायः इुम्भश्चः । 

प्राचिका निमन्व्यन्तां आण्य सपुरोगंमाः ॥ १० 

आङ्ञा च देया मल्लानां ्रेककाण्छं तथेव च । 

पमे मश्चरोभाश दरप्यन्तां सद्कसिपिताः ।। ११ 
एवभाज्ञाप्य राजा स समाजक्षिधेदुततमम्‌ । > 2. ॥ 


? 2 28, 16 
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समाजवारानिष्करम्थं विवेकश्च ख निवेशन ॥ १२ 
आह्वानं तंत्र संचश्े दख मष्यख य । 
चाणुरस्याप्रभेयसख सुषिदख तथेव च ।॥ १३ 

तौ तु मदौ सही वदिन युद्धशाखिनौ। 
क्थाज्ञां पुरस्य षृ? दिशिश्चतुस्तद ॥ १४ 
तौ समीपगतौ मष्ट द्र जगति विश्वुतौ । 
उवाच कसो चपततिः सोपन्यसमिद्‌ वचः ।॥ १५ 
भवन्तो भम विख्यातौ शद्ध वीरष्यजोचितौ । 
पूजितौ च यथान्णायं स्रा विशेषतः ॥ १६ 
तन्मत्तो यदि सत्कारः स्थते शतानि षा । 
कतेन्यं मे महकमे मयद्धयां खेन तेजसा ॥ १७ 
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मद्व (५ मह्यौ वीर ) 15 ४, 02418 ४ धवजोचछ्रितौ । 
पिः 02 -ध्वजाधिवः ; ४1 02 ध्वजाचिनौ , 78 द्विजात्तमौ , 8 
ध्वजाङ्किनी ८ 0" -वजोचितो ) £" वीरौ म्धध्वजोच्छ्ितौ 
-- « ) 1, सस्कार्यादौं ( 0 सत्काराहौं ) &" सुल्छृतौ (£ 


विद्रोषत' ). 
7 & ० 17 (५ ४ 1 16) -- °) 81 अस्मत्तो (£ 
तन्मत्तो) एमि ए ए 3 7५ 15 11-४ 79 + 3 सत्कार ; 


४ १्र( णश्‌) --०) ९ च प्र 887 ( €66]0{ [8 ) 
¶5 ५ 211-5 स्मर्यन्ते (0 ते) 12 7८ 51 + 6 दृ 6५ 
च, 8 ५ ४2 8103 5५५ चै, @हु (त्मका) व" + 
स्मर्यते सुकृत हि व , ०४ ते सुतमिव -- ^) १ 4 100 71 
कर्तैव्यं च, 8 ५ व्यं सु-, श~ तत्कर्तव्यं, धः कर्तव्यं यन्‌ 
(0 "व्यं मे). -- ^) पिः कर्मणा (० वेलघा ) 

18 © ०. 187 (५ ४, 1, 16). -- ^) 728 71 द्वाव्‌ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


यवरेतौ मम संब वजे भोालकातुभौ । 
संश्च कृष्यशच बाखववि भितश्रमौ ॥ १८ 
एतौ रङ्गगतौ युद्धे युध्यमानौ वनेचसै | 
निपातानन्तरं शध इन्दव्वौ नात्र संशयः ॥ १९ 
वारापिमी चपलसावश्चियाविति सथेथा । 

नावज्ञा तत्र कतेव्या कतेव्यो यल एवं हि ॥ २० 
ताभ्यां युधि निराया मोपाम्पां रङ्गसंनिधो । 
आयस्य च तदत्वि च भ्रेयो भम्र भरिष्यति | २१ 
मुपतेः सेध्स॑युरैवचोभिहमानसौ । 
ऊचतुयुदरसंमत्तौ महौ चाणूरो । ९२ 
यद्याबयाश्तो प्रयुखे स्थायेते मोपकिद्विषी । 


(10" याब) ©" सततौ (ण (धौ ) 7५ यावन्तौ मम संवृत्तौ 
0४ याचेत मच्छर प्राक्षी -- ^) 0642 © 4 बजे गो( 0 
जगो )पाल्दार् ( 7 चका ), 11 भ1-3 तजे गोपकदारकौ 
-- °) ५ ¶" क , धि बरूभद्रक्ष्‌ (0 सक्षणा) -- ^) 
षिः एथ ( ८" अपि) 41 क्रतश्रमौ , ४१ बिरेजतु', {3 
7: जितड्कमौ (1० श्रमौ) 1 62 ५ ; बाछाय्रविदितश्रमौ , 
7" ४ (मितविक्रमो 

19 °) ४2 शङ्खं (६०८रद्ख 
सीध 

20 ¢) {2 (5० ५१10 (ल) 3 उमो ((लइमो). पर्प 
# 1 [2 {01-6 13 ५ युच्च( 13 ४1 १५ च पला 
8 अवलकावृ (0८ चप ) --^“) ४1 126 त 2 लै-8 6 
प सवैदा (4? था) - “)& कार्या चै (६० कर्तव्या) 

) ध ४3 6 1 © धि +तु, ऋ तत्‌, 11-3 च (0 

दि) £" यत्त एवायुगम्यताम्‌ 


- ) -- < ) © #3 निर्घातानन्तरं 


21 ^“) £ निहताभ्यां (0 निरस्ताभ्यां) -- 8 ० 
( 09] ) 217 24 -- ° ) 7५ मम (० रङ्क-) --“ ) 178 ५ 
तदन्ते ( 0" तदाल्वे ) ४ ' निषातान्ते च हन्तभ्यौ ; 2015 प्रीतिर्मे 
महती तत्र -- ° ) #1-5 चैव (0 मम ) 

22 583 0८ २१ (५ ए 1 21) 3€01€ 29, व+ 18 
चंदापायंनत - ) 1) @©2- नृपति ( 107 ) 1111-3 त्व 
( 01: स्नेह- ) 1५ 01 -सयुक्तौ (० कतर्‌) - ५) 71 14 
वचनेर्‌ ( 0" वचोभिर) 128 हत (€ हृ्ट-). #1- चेतसौ 
( 0" -मानसो ) -- ° ) ^ संरब्धौ , ८3 -संपूर्णो , 1५१ ( 2180 ) 
122 -सपन्नो , + 73 02 -संसक्तौ , ° 14 5 65 1५ संयुक्तो; 
706 &1 + 5 01-8 -सरक्ती (10 -संमत्तौ) -2)ष मत्तौ 
( ०" मह्यौ ). 


~ 408 "~ 


कसवाक्यम्‌ 1] विष्णुपर्व | 78. 4 


हतादियवगम्तव्यौ प्रेतरूपी तपखिनौ ।\ २३ 
यदि बा प्रतियोस्स्येते तावरिष्टपरिष्टुती । 
आवाभ्यां रोषदुक्ताभ्यां प्रमुखौ वनौकसौ ॥ २४ 


एवं बाणिषद्ुत्सुज्य तावुभौ मह्यपुंगवो । 
अनुज्ञातौ नरेन्रेण खग प्रतिजग्मतुः ॥ २५ 


इति श्रीह रिवंरो दिसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


,०२ 


लैर पन उवाच । 
महामात्रं ततः करो बभाषे दस्तिजीविनम्‌ । 
हस्ती इषटयापीडः सखमाजद्ारि तिष्ठतु ॥ १ 
बलवान्मदरकोलाष्षपछः क्रोधनो नषु । 


23 53 000 23 (५ भ 1 21) - ‰ ) [1 ( 197 ) 
यथा, 71 अद्य (0 यदि) ४ तु ( 0 तौ) ७ प्रमुखो 
-- {1 18.108] %३०> ०त्‌ १4५० [2 4 160 23०“ कटा 
24“ -- ˆ ) £&1 71 ० ७8 [एुकुब्‌, 72 च (0 [आव ) 
8 -मन्तव्यो (0 -गन्तव्या) 8 ( पद 95 170 {€ ) 
५ 31 1) ५ हतावित्येव मन्तन्यो ) &1 गोप- ( ०" 
प्रेत-) 1: भूता ( 10" -रूषों ) 1 2 8 ४ (8 © 8 तर्‌ 
स्विनो 14५ घनेचखछरो ("0 तपस्िना ) 142 ५ ( 00 8८००४ 
५५५९ ) भवता ती चृपोत्तमो 

24 238 0 24५०८ (भ प 1 21) 1 प्श) २५०० 
४०१ 24०८ -- ५) र मि प्र 1.2] ( लषन 76) 7७ 4 
[आ]वा प्रति-, 01 2 चाप्यभि- (£ वा प्रति-) -- ˆ ) 6 
111 ? तवारिष्ट- (ग ताव") 1 -पुरस्कृतौ ( 0" -परि्ुतौ ) 
-- ^. धा 24०९, [2 ५4 एदल 2३०० 90 001 24० 

० ) 11. 3 च8 ए 8 01.05 12 8 5 43 प्रसुखेतौ; 1: 
खं तौ (० "खस्थौ ) 17" ध. वनेचरौ ( 0" वनोकसौ ) भः 2 
५ ग्रमुखे ती वनेचसै -- 4£€: 24, 120 11 2 © ¢ 6(€0 ) 
11218 
8%0* इत्वा तौ गोषु संबरद्धौ दास्यावस्तव भूतस्‌ । 
व्यपैतु ते भयं राजन्नावां भष्टोत्तमौ शरध ॥ 
इव्युक्त्वास्फोटनं चक्रे मत्तभेछद्वयं तथा । 
सिंहनादं च तश्चकरे भूगोरखुकविदारकम्‌ ॥ 

[ (1, 1) 11 © गोप- (७ गोषु ). 1" 08 दास्यामस्‌ ( 
श्वसू) -- (1, 2) उभौ (0 से). -- (1, 3) 76 © 
1041-3 [आ]स्फोटनक (£ [उक्त्वा स्फोटन) -- 05 ©( 60 ) 
० ( 08] ) 1163 8०-4> {6 मन्त (07 मत्त- ) 1 02 
1171-3 तदा (10 तथा) -- (1 4) ©: च चक्रतु; ७ ततश्चक्रे 
७५ च तौ चक्रे (10 च तचद्रो ) 0 -विदारको › 08 "रितम्‌ (0 
रकम्‌) | 


दानोत्कटकटशथण्डः प्रतिबारणरेषणः ॥ २ 

स संचोदयितव्यस्ते ताबुदिर्य वनौकस । 

वसुदेवसुतो नीचौ यथा खातां गतायुष ॥ ३ = 
त्वया चैव गनजेन्द्रेण यदि तौ गोषु जीषिनौ। २:५० 


25 “^ ,) 71 > वाग्वच्नस्‌ ( ०" वाग्विषम्‌ ) ©" उत्था 
(207 उस्सृज्य ) 81 एं वारवच्रमुद्यम्थ -- ° ) 102 बरू- ( 0" 
महं ) ~ ) 7: स््े- (० स्व-) 7 तौ प्र-( 7०" प्रति-) 

07.02 0प्न छण 170 दि ( €डब्लू ४2 06 ) 8 + -- 1९02८099 
10 = #2 -- 4८४ १५०७ ४२ चाणूरमुटिकवाक्यम्‌ , 
26 02 कंसमद्धस्षचाद.; 03 सह्छसंवादः - -44 १५. 
( 0६7९8, 0१५३ 0 0010 ) ४8 6184, व ७8 5 14५ 85 ; 
79 88 , ७ > 1-3 82 -- 61012 ‰ = 2 {59 25 %9 , 


2 32 
(4 


1 त (च्छन्दः ए 06) 18 40 ल स्ट -- ण) ए+ 
1 251 * (3 = -जीवनम्‌ ( 0" -जीवि ) - = ) &1 [५ 
समाजे (५ ज्ञ ) 1 2 ति] 2 8 ( 9 8810 {८४} ए 8 
9 8 5 13 113 तिष्ठताम्‌ (07 तुं) 1: समाजे घुरि तिष्ठतु 

2 ¢) 15 (08 च भ्नुक्लम्‌ (० चरृषु ) -- °) 8" 3 
मदोक्कट- (० दानो) नः दन्तोत्कटतमश्चण्डः -- “^ ) ए 
1 1 वारित- (० -वारण ) 22 3 2 58 -बारणः (मः 
-रोषणः ) 

ॐ ) 7108 5 तौ (ण्त्‌) भा ९2 05-5 सघ सनोद्यि- 
तस्यस्ते --°) 185 द्रवं (0 तावु) 1 2 ४8 21 8 
1)9-५+ 6 7 2 © +, चजौकसौ , 3 ( 01218 ) ४1 वते व्रजो; 

1-3 तु गोपक (;०" वनीकसी } ) वि 3 92 8 81 08 
[1 3 3 वीरौ { 0 नीचो ) 

4 ०) &1 यथा (ण यदि) 2 ते (णतौ) ए ॥ {ऋ 
1701-5 78 + ०५ गोप-; 51 गोष्ठ- (0 गोषु ) ए1-3 22 
यदि तौ गोष्ठ( ऽ 5 "प )जीवनौ , 125 (५. 2 ©-8 5 1 यदि 
तौ गोपदारकौ -- ° ) 7५ पातितौ (‡ मवेतां) ए" 7४ 
7: 3 75 ५ पातितो; ए + म.3 ४ 8 2: पतित्तै (घा) 


२ 


--- 469 - 


73. 4 | 
भवेतां घातितौ शङ्खे पयेयमदयुत्कटौ ॥ 9 


स 


ततस्तौ पतितौ द्र सुदेवः पवान्थषः । 

छिन्नमूरो निरारस्बः सभार्यो विनश्चिष्यति ।॥ ५ 

ये चेमे यादवा मूर्खाः स कृष्णपरायणाः । 
विनशिष्यन्ति छिन्नाशा दृष्ट कृष्णं निपातितम्‌ ॥ ६ 
एतां हत्या गजेन्द्रेण सहैव खयमेव बा । 

पुरीं नियादर्गां कृत्वा धिचरिष्याम्पं सुखी ।॥ ७ 
पितापि मे परियक्तो यो शदबङ्करोषटदः 

रोषा मे परिलयक्ता यादषाः कृष्णपक्षिषः | < 

न चाहयुग्रसेनेन जातः किर युताधथिना 
मातुषेणाल्पवरीर्येम यथा मामाह नारदः ॥ ९ 


01 2 एतौ (10 शद्धे) 73 घातितौ पतितौ रङ्गे, #" जग्मतु 
पतितौ रङ्गे , ४ मयेनां पतितौ वीरौ ; 1" पेता पितौ रने , 1 
० भवेता पतितावेतो, 7४ ८2: 5 (ता खादितावे्तौ, ५2 
173 ५ "ता चाति( #+ साधि )तपितौ ) 7 परयेऽहन्न्‌ , 
(0" परयेयम्‌ ) न" परयेय सद शाच्रवो , 5 2 23 न पदयेयं 
मदोत्कटा , {1 ? © 4 रङ्गे पर्येयसुच्करीं 

5 ^) पि" 81 2४ 08 7. ~ पात्ति , 1017-3 निहतौ ( 0" 
पतितौ) -- ˆ) ६5 पि" छिन्नमूल (८ छो) "~ निरा- 

नन्दः (1० "छम्ब ) -- ° ) 11-3 चापि (० -भार्यो ) 
४5 सभायैश्च भिनद्क्ष्यति, 7: र्यो विरूपिष्यति, © र्यो 
विनश्िष्यते 

6 ^) 51 मूढा , 8 ( प्प ४5 चप ष्ट) दुग्धा (क्न 
मखाः ) -- ˆ ) दय द्ष्णपक्च- (0 प्ये कूष्ण-) -- ° ) 83 
ते (ण्वि) ते छिन्ना, 05 11 2 ल~: ४ भिस्नाकश्षा (10 
छि) 9. विनङ्क्ष्परन्त निशश्लासम, 4. छिन्ना विन्िष्यन्ति 

® ) 144 कृष्णं दष्ट ( प ४०५१०} ) 

7 ^) 3 दृह्‌ (० एतौ ) - ˆ ) ५ 721 3 च (7० +€ 
86५०१ चा }) -- 4 ०0 {787 -- ° ) 11 ३ 4 पि 8 पर 
12५ 2-5 713 3 चिर्यादयीं (० वां) -- °) वप्रमचै (शगः 
[अहं ) 1 2 1: 141-3 सुखस्‌ (‡" सुखी ) मि ए8 निव 
सिष्याम्यदहं सुखी 

8 11\ ० 8 (८ ] 7) -- ^“) & ]र पि 8 ए 
11 01-  03 7 हह (७ [अपि ) --°) 8 ५ पि 2 
8 0 5 1"-5 1 8 ५ यादवाना (£ 0" यो यादव-) 06 
-कुरोद्धव. (10 दह ) -- < ) 71 ४, [एाच; (1; © 55 यें 
(0? मे). -- “^ ) 1 यदवः (‡0" यादवाः ) 

9 ४) 7; कुल- (1०" किङ) -- ^+ 9, 7 (दल्लु 81 


हरि्वरो 


[ विष्णुपर्व 


सयातं नाम भिरि सम साता रजखखा । 
प्रकत सह सा स्ीमनदा वनङुतूहृकात्‌ ॥ १० 
सा तत्र रमणीयेषु सुचिरद्रुभसादुषु ¦ 

चचार नशृशय्गषु कन्दरेषु नदीषु च ॥ ११ 
फिनरोदीतमधुरः प्रदिश्रुयानुनादिताः 
स॒ण्धन्ती कामजननीयाचः भ्रो्रघुखाबहयः ॥ १२ 
वदिमानां च बिरुतं खगानां च विदितम्‌ । 
अभीकष्णममिद्टप्यम्ती श्ीय्रभिरोचयत्‌ ॥ १३ 
एतसिन्न्तरे वायुवनराजिषिरिः दतः 

ट्धः इसुमगन्धाद्यो द सन्सथधोधन्‌ः ।॥ १४ 
दिरेफाभरमश्चैव कदम्बा बरायुधह्ताः । 





पि1)8 ( €>९९[४ 1-3 ) 1018 ० [0६०; 9९6 हण्ट्‌ 10 4] 1 
( #‰० 14) 

10 ^) 1५ मिञ ए1 93 709 101 55 (9 + 6५ नरगं (णः 
गिरि) --°) 41} 98 ( € नलु &1 #1-5 ) तव (10 मम) 
--ˆ ) 1 3 ४12 0 0 713 ५ 01 5 + सहिता, 1 ० 
सह, 13 राह या (:०" सह या) ° ) ‰7-3 याता ( {ग 
गता) स -8 चि2 *3 32 305 11 2 ५ 13 ७-3 5 + चे 
स-, + 6 सु-, वि8 *1 011 + (वेसा, 1 चैका; 
0222 भ द्य-, 05 देक ( 0" वन्‌-) 

11 °) ६" विचिच्र- (£? सुधिर- ) ) & वन-; 1४4 
गिरि- (ण मग-) ॐ प्रदम (1५ -सुष्रेषु) --*) 8 वनेषु; 
0१ नगेषु ( ५" नदीघु) " कनर्ल्राप्युं गुदासु च, 75" नदीषु 
कन्दरेषु च 

12 ५) [+ हि, पि प्र 3 101 08)" प्५,५ [अ भि-, 01 
नि- (0 [भानु-) ४१ 7, प्रतिश्ुव्याभिभल्दिना' --° ) & 
& ४1 8 08 [201 {1 2 व+ त 113 द्युण्वती, 31 तां (1 
न्ती) 

13 ^) पिः सुहता, ५ मधुरं (1० धितं) ए 8४ 
8 0 ( €व्लुणणः 0५) 119 4 ७५ बह्धिणां जव विरतं --" ) 
५ [ए)व (ग वि-) -- °) पि 10 1४ 1-3 ५ [1-5 उप- 
(7 अमि ) -- ° ) ए 3 चान्यरोचयत्‌ , 1र४ 2, 3 सा व्य; 
वि ४8 चाप्य; ४2 खाभ्विः, 232 2.४ 19 ७१ अभ्यः, 71 
प्रति , 05 समः ; + चाप्य" ( 0" जसि }) 1» खीधर्मस्थाभ्य- 
रोचयत्‌ , 12० 02 ए 1-8 रिण्यभ्यरोचयत्‌ , 1 "मं चाभ्य- 
चोदयत्‌ 

14 &1 ७५ 14“ 


--") 2 मुद. (£ कृसुम- ) .-- ^) 
70४ बभौ (ग चवौ ) 


7, मदन- (0 मन्मथ-), यऽ ४ 
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कंसजन्मवरत्तम्‌ ] 


युषच॒गेन्धम्िक पंततासारमू्धिताः ॥ १५ 
केसराः पुष्यथ उतपुधदयोधनःः | 

नीपा दीपा इवामरद पषपकण्टकषारिषणः |} १६ 
मही नवत्णच्छन स्धभोपतरिमूषिता । 
योवनखेव वनिदा खं दधार वदुः ॥ १७ 
अथ सोमपतिः भमन्दुधिलो बास दानवः | 
उग्रसेनख स्पेण मातरं मे प्रधर्षयत्‌ ॥ १८ 

सा पतिख्ि्धहूदया भावेनोपशख्प त्‌ । 
शङ्किता चायवत्पशाचसख गरवदशनात्‌ ।। १९ 
सा तसहोत्थिद्ठा भतान खं मम पतिश्चुवम्‌ । 


बोधक , 72 वर्धन", 7 जेदनः (र -बोधनः ) 

15 9 ०0 ( 080] ) 1516" --" ) 9 ४1 वात- ( 0 
चायु ) 12 -चोदित्म , 8 88 -मण्डित्ता (0 -घट्िता ) 

° ) ५० संश्यतासारमूरिता 

16 69 00 16० (ज्‌ ए ] 15) ५) &1 8 {2 5 
पुष्पवषं , नभ" बेरा (1० व्वर्षश्‌) --°) 21 7: ववषर्‌ 
( 10" वतवपुर्‌ ) ४: बोधिता , ४. -बोधिक्रा (० बोधना 
8" मुसुचुम॑दबोधनात्‌, 1० वयरमदभोजना , 0 2 3 
ववृषुमन्दवोधि(71 चोरिता , -- < ) ४* नीपारँन (10" नीपा 
दीपा) > बभुः (0 [जा)मान्ति) ) 9 तय 4 
स्तबक-, 2 ४ 32 8 {2 3 कर्णिकं (५ -कष्टक- ) 

17 °) + च बहिम- (£ नचतृण-) 71 + मही च तृणं 
सछन्ना = -- ?) ६। -गोपक-, 1: गोपैर्भिं , 7० चापवि- ( २ 
-गोपवि ) #1 {35 04 6 2 ५ 5 खल्धार, 11 संदधो 
च, 1-+ 0१ सादधार (4०सरद )- 122 पुन, (० वपुः, 
81 सदधारान्तरं वपु 

18 `) 9०6 ४55 द्रभिटो (द्रु ) + 126 1 © 
4 5 ‰¶ नामतः ( # 2 क ) (0 दानव ) -- ^€ 18 
ष ( लनल 81 दि) 8 ( दण्ट [ध1-3 ) 108 9 [0४35246 
हारा) 10 4 1 (प 15), -- + ०४ 18 --2 ) 
12 = नि 8 ¢ 2 8 2 १6 (1-3 0 ऽऽ ते (मे) 
022 05 15 7, 02 मातरं ते व्थधषेयत्‌ 

19 + ०० 19 -- ५“) {भ 751 01 2 पतिं ( 0" पति-) 
---) ९ पि ४1.210 8 13.541 8५ त भामैनापद्पंती 
४2 08 (© # तह्ा(72 61: सद्धा, = ते मा वेनोप 
पिता ( ४२ पप्य ते, 11-5 पत , ४५ पती) --°) 72 ऽ |] 
च, 05 सा(्णणच) -- °) एः ततो (णप तस्य) € 
-यन्त्रितात्‌ (77 -ददोनात्‌ ) 

20 ^) ४ ‰1-5 स्थिता (० [उ]्थिता) 7० 7 2 


विष्णुपर्व 
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कश्च तवं विकरहाकासे येनासि मलिनीद्ता ॥ २० 
कपल व्रतमिदं सस संदृषितं खया । 

पत्यते सयभास्थाय नीच नदेन कमेणा ॥ २१ 
किं सां द्यन्ति रुषिदा बान्धवाः कलपांसनीम्‌ । 
जुगुष्िहा च्‌ षत्याक्नि पतिष्श्ैनिराकृता ॥ २२ 
धिक्छाषीदक्ञयक्षान्तं द्‌।च्छुरं व्युत्थितेन्द्ियम्‌ । 
अधश्वास्यमनादुन्व परदासाम्शेनम्‌ (| २२ 
प तथाह प्रयज्जदी शिष्ठ धेन दामः | 
अहे बै दुभमिखा नाम सेभश्च पतिरूजितः ॥ २४ 
किमा शिरि दोषेण भटे पण्डितमानिनि । 


& 4622 
8 2 28, 99 
> 2 28 99 


61-3 5 1४4 एन्‌( ऽ ७8 "त )माह स्थिता भीता -- °) © पति 
मेम (0 9250 ) ए तत्र सौभपतिं श्रुचम्‌ --) 2 
कश्चिच विष्टताचारो -- °) ए5 [ख] ( ग [आ]स्सि). ए 
विमली, © विफी- (0" मदिनी ) 

21 ˆ) 3 ५ पि 8 9 38 071 {28 214 5 ¶3 = पकृ- 
भतै-, 7 एवं मर्तू- (० एकपत्नी- ) --?) 2. किं (प्स) 
09 13 9 6195 ४ त्वया सदूषित मम ) 35 नीता 

(70 नीच) 2: त्वं नीचेन च कर्मणा, 7; निन्दनीयेन क 

22 ५) + 8 ५ © -पांसिनीम्‌ , 3 "1 -पांसनाम्‌ 
1 2 -पाञ्ुखाम्‌ , ४5 पासुरीम्‌, ¬ -पाद्ुनीम्‌ , (1 -पायि 
नीम्‌, 15 + पांयुलणम्‌ (1० -पासनीम्‌) --^) ४1 71 4 
वक्ष्यामि , ४४ धक्ष्यायि , ८१] € चर््स्यामि (० वत्स्यामि ) 

) 1 पितृ-, ६2 3 प्रति-, 0 पञ्चे ( {07 परतति- ) 41 
पतिक्षेमविना( 15 पनिरा्ेता 

23 12 धिग्धिक्सामीदक्चं छान्त , 78 ‡ यिक्त्वामीदश- 
मर्याद, ५? धिक्च स्वामीददय क्षान्तं --? ) 8" दौष्कुल्य ; ए 
पि ४१8 071 259 [2 5 दुष्कुले (10 दां ) 124 78 
101 8 + {8 4 दुष्कुर (1५ प्छतं ) व्यथितेन्दियम्‌ ›, ५३ 12641 3 
दुष्कर ( 05 दाब्ुध्य ) व्याकरे , ¢ + दाप्कुरं ( © ° स्यः; 
11 "द्या ) व्याकर -- ° ) 4 \ अयशस्यम्‌ (० अचिश्चा ) *1 
अनाध्रष्यं , ५४) 60 यंच (0 युष्यं) --“) &1 2, 8 38 
10५*-3 -मषणम्‌ , 1 8 ४1 -मदनम्‌, 7 मिणम्‌, 6 
-मक्षकम्‌ ( ०" मरौनम्‌ ) 7+ ©* परदाराविमश्चेन( 0* क ,म्‌; 
© 5 #1-3 वमश्न( ४5 कम्‌) 

24. °) 81 71 म्रजवरून्दीं + 0: 5 © 5 1¶* प्रजल्पन्ती 
(2 ग्र्जन्ती ) -- °) 052 02 श्िप्र-, 04 9 © क्षिप्र (ण 
क्षिप्त.) --^) ४ हविरो, 5 द्ुभिनो (८ दुभिरो) 

% ) & सौभाग्य ("० सोमस्य ) 


) 9 3 क्षपसि (० क्षिपसि ) -&४ पि,3 1.9 
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मानुषं पतिमाध्रिय दीनवीयपराक्रमम्‌ ।! २५ 
व्यभिचारान्‌ दुष्यन्ति स्ियः स्लीमानगर्विते । 

न द्यासीन्नियता बुद्धिमासुषीभां विशेषतः ॥ २६ 
श्रुयन्ते हि सियो बहयो व्यभिचारव्यतिक्रभेः । 
रता देवसंकारान्पुत्रानमितविक्रमान्‌ ॥ २७ 
अतीष त्वं हि छोकेऽस्िन्पतिधसवती सती । 

शद्धा केलान्िधुन्वन्ती भाषसे यद्यदिच्छसि ॥ २८ 
कख तमिति यच्चाहं त्वयोक्तो मत्तकाशिनि । 
केसो नाम रपष्वसी तथ पुत्रो भविष्यति ।॥ २९ 
सा सरोषा पुनभूतखा निन्दती तख तं पर्य्‌ । 


23 8 {23 01 8 4 (1 8 08 रोषेण (० दोः) पि2 ४ किमा 
पयसि रोषेण -- ° ) 2 अस्थाय (‡0 आश्रि) --°) 
प ( दर ६1 10 ) ¶ + नीचं सृस्युवश्ञे (12° "पथे ) स्थितम्‌ 

26 ") 78. + #1 -मद- (70 -मान-) 108 -गर्धिता, 8 
गर्हिते (£ -शर्विते ) -- 1५ 00 26285 --< ) ए पि? 8 
४13 0 7 8 + न द्यासां , 4: 01 तामसीं, #"-3 नाप्यासीन्‌ 
(0 न ह्याद्ीन्‌ ) 

27 ५० (भ ए ] 26) --) एः वै (7० हि) 
६2 8 बाह्या (" बह्यो ) --7) 7०7 2 0 + व्यमि 
चाराद्‌ (० “चार ) 73 व्यभिचासे व्यतिक्रम -- <) पिः 
1011-3 -सदशान्‌ (0 -सकाः ). 2 प्रसूतादिव्यसद्यान्‌ -- ° ) 
8 0170. ( 118] ) {0 पुत्रान्‌ ण 10 कशां (1 28 ) 52 
निश्चरु (2०८ अभित ) ⁄1-3 पुत्रानेवामितौजसः 

28 17५ 00 १8० (भ ए 1 26) 1९8 ० पफ ५० केरा 
(11 28० ) (५ र 1 आ). --) + हि सव (7 85 ) 
४४ श्लीरोके (० छोकेऽस्मिन्‌) 71 9 पि प्र 88 7 ( करवट 
00) 7५ 9 अतीव दि चवं खीलोके -- ८) 1 -धर्मपरा (० 
वती) --) 1112 + पि प्र ए 872 1019461 88 
दुद्ध-» +: 8 25 शुद्धान्‌, ५५ इत्थ , 14\ उुभ- (० शुद्धा ) 
13 श्ुद्धान्वि्ुन्वती केशान्‌ -- ° ) 8 ऽद्य (10 #11€ १४ 
यद्‌) ५ [इ]ष्यसि (" [इ]च्छसि ) 

29 %) 78 मलत्कोपात्‌ (० यच्चाहं ) --*) 7 @ 
त्वयोक्तं ; 141-8 उनक्तो वै (0 त्वयोक्तो) ४० -कामिनि (णः 
(207 -कािनि ) 8 त्वयोक्तो मन्दभाषिणि --^) ए-3 
४ 23 9 8 07 5-5¶ 6 ४, तस्माद्‌ ( 0" नाम) ६५कसो 
तस्मास्ररुध्वसी › 12 कसो तश्माद्टिषद्भसी 

30 ¢ ) #॥1-3 तत्तो (10 पुनर्‌) - £) ४3 चास्यं (0 
तस्य) ॐ 18 ४1 ४5 तद्रुरम्‌ (7 त॑ वरम्‌) 17 «+ निर्द 

हन्तीव तद्रनम्‌. --^) ६1.8५ पि 19 8 72 708 71-५ 


हरि्वंरो 


[ विष्णुपर्व 


उवाच व्याथिता देवी दानवं दुष्टवादिनम्‌ ॥ ३० 
धिक्ते इं शुदुशरेत यः सर्वा निन्दते खयः । 

सन्ति कियो नीचधरताः अन्वि चेव पतिव्रताः ॥ २१ 
यास्त्येकपलन्यः श्रुयन्तेऽशन्धतीप्रमुदाः स्यः । 
घ्रतास्ताभिखयो रोकाः स्ये यै कुरपांपन ॥ ३२ 
यस्त्वया मम पुत्रो वै दन्तो व्र्तविनासनः । 

न मे बहुमतस्त्वेष श्णु चापि यदुच्यते ॥ ३२ 
उत्पत्ति पमान्नीच पतिवशे ममाव्ययः । 
भविष्यति स॒ ते सत्यु दत्तस्खया सुतः ॥ ३४ 
दुमिरस्तयेवशक्तस्त॒ जगामाकाशम तु । 

ष्ट- (07 दुष्ट-) & 0४ चारिणम्‌ , पि ( 091 28 11 46 ) 
दानवम्‌ ( 0" -वादिनम्‌ ) 


31 ¢) 76 किं (जः धिक्‌) 131 श्ुत्ति ( 07 चत्त) ४19 
1251 121. ४ 75 © सुद्रबत्त ( 7 तत) -- ) &1 रऽ 22 {71 


71 निन्दसि (0 ते) + धिः 01 सर्वा निन्दयसे सिय 
-- ˆ ) 18 «+ सन्ति चेद सियो नीचाः, ‰1-8 सन्तीष्ट दुःखियो 


नीच --^) 205 1५ 0४-५ [हहच, 11 चाथ (0 चेव) 
1 2 + 2: दवता (70 पि ) । 
32 छ ) 1/3 द्य रुन्धती ( {101 ऽर ) --- -॥५ 0122 82०34 


° ) ©५ धता याभिस्‌, #४1-* ताभिश्नास्‌ ( ण पथणञ ) 
11 2 1 ४ 128 0. प्रजा सर्वा (£? त्रयो लोकाः) 13 पि. 8 
82 [४0 3 245 18 श्रुता याभिः प्रजा ( 65 7: सिय) 
सर्वा; ++ ता याभिरिमे सर्वे, 7 5 याभिर्धैता प्रजाः सर्वा 
-- 2 ) 7 ( चव्ल &1 06) 15 लोकाश्चैव (2१ 'शछापि) 
छूखाधस 

33 प्र 01 38 (थ र 1 39) --ै) © स (0 अ). 
--" ) 11 दश्चो ( "०" दन्तो ) &1 2 मष्रुत्त-; 1* वुत्तिवि-; 
13 ^ वित्तवि" ( 7 चरत्तवि- , 

34 (५ 0 84 (५ र 182) --) ४ पि ४18 
52 8 05 [५ 6 71 2 61५ नीच ; 2.8 एव, 02 ( 
व्न्य ) वीर (10 नीच) --5) &1 2 2 ‰ -पक्षे (ग 
वशे) 8 ४५ [आयय , 7: [आ]घम (७ [व्यय }. 
-- ° ) 18 9 ( ल्वटू 13 + ) स तस्य मृस्युदवरत्त . 

35 [09 16908 892 0 09 -- ® ) 26 ऽथ , 7" & 
हि, "7 वै ( {0 116 56५०८ तु) -“) 21 [1 हि; पि 
वा, 72 ४8 [2.8 513 + (णष्तु) 06 12 © त्रस 
जगामाश्ुविक्रम -- 4116 852, 7 ( कन्द &1 )9 
( €६५९0# ‰{1--8 ) 105 


821* तेनेव रथसुख्येन दिव्येनप्रतिगाभिना । 
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कसजन्मकथनम्‌ ] 


जगाम च पुरीं दीना माता तदहरेव मे ॥ ३५ 
्षेघरजोऽदं सुतस्त्वेवयुग्रसेनख हल्तिप । 
मातापित॒भ्ां संयक्तः यापितः खन तेजसा ॥ ३६ 
उभाभ्यां चापि विद्िष्टो बान्धव विशेषतः । 


विष्णुपर्व 
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एतानपि हनिष्यमि हत्वा गपालकावुभौ ॥ ३७ 
तदच्छ गजमारदय साङ्कल्रातोमरः । 
सिरो भव महामात्र घभाजहयरि माचिरम्‌ ॥ ३८ 


दति श्रीहरिवरो तरिसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 





[2 पः 8 2 [आा]काश- (8 [अ)प्रति-) | 
-- ˆ ) 03 [अयद (णः) #1-8 पुनर (०ष्पुरी) ४ 8 
रम्यां (ण् दीना) --) 12 ५ पि 8 ए 8 7" 78 76 
11-१ 0 0धते, [22 तु, (+ च (गमे) - ^धलः 55, 
फ ( दन्द ४7 का) 8 ( 6५०) 18 ) 125 


822* मापेवसुक्न्वा भगवान्नारदो मुनिसत्तमः । 

दीप्यमानस्तपोवीर्यात्साक्षादभिरिव ञ्वखन्‌ ॥ 

व्क वाद्यमानस्तु सप्तस्वरचिसूकिताम्‌ । 

गाथनो रश्यवीथी च जगाम बद्यणोऽन्तिकम्‌ ॥ 

खणुष्वेदं महामात्र निबोध वचन मम {851 

तथ्य चोक्त नारदेन तरैकालन्तेन धीमता ॥ 

सहं बरन वीर्यण नयेन विनयेन च । 

प्रभाषणे रौर्भेण तेजष्ा दिक्रमेण च ॥ 

सेन चैव दानेन नान्योऽस्ति सदश पुमान्‌ । 

विदित्वा सर्वमास्मान वचनं श्रदधाम्यहसम्‌ ॥ [10] 

[( 1) 88 ऽस; © नम्‌ (10 माम्‌) 5 देव- (107 

मुनि-) †9 ए नारद सृविश्रारद ( £" 4) -- ए 2९805 
11068 2-6 (1५6 -- (+ 2 ) 1५ तथा, 2 © ततौ ( {0 
तपो-). 4 -वीयै (ग -वीगौन्‌) --(1, 2) 8 + $ 
( शु ) ४1 381 071 2 4 5 व्रथहि, 8 + ऽसौ (पः तु) 
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-- 473 - 


74. 1 |] 


५९ 


वै.रखपायन उवाच । 
तस्मिन्नहनि निशे दिरीये सप्ुपथिते । 
संकीयत सारङ्गः परयुद्रदिषश्चभिः ॥ १ 
सचित्राष्ाञ्चचरणः सागरुहारषेदिकाः 
सगवाक्षधेचन्द्रा् सतलोत्तमभूषिताः ॥ २ 
प्राञ्युखेश्ारनियुक्तैमास्यदामावतसिततैः । 
तम्‌, 7५ कसजन्मकथनम्‌ -- 447 १० ( १&००९७, फ०८8 
0 0०) 82, मि प्रस प984, ए गुप 8 5 + 86 
9 0० 089 70 6१५ 11-5 88, 8 © 85, 7 80, 


15 {75 89, 14 176 {20 252 117, 128 4 
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1 ©4 0 प्र ए. -- ^) 8 ¶+ ४13 संत्त्ति (0 
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(2; ते), 7 पूर्यत (प सकी ). ६३ ५ महान्‌ (०८ महा-). 
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826* राजभिर्विषयान्तस्ये प्रधानयुरूपैसतः । 

नारीभि्माश्युसंयामि इयामाभि संघसंस्िताः ॥ 
पीनस्तनीमि कंसस्य तथा बिद्वपयोधरैः । 
अपराखण्डिताभिस्तु मञ्चरीसदरौ. स्तै" ॥ 

[(1 2) ४५ दयामाभियौवनस्थिते (६०८ ०) --(1, 4) 
४2 अपरा. सन्तिता सान्ति (10), | 

[5 0लाा +, , 


87* भ्र धनुष्टिवििखं नासा ज्या सिज्ेति तत । 
घन्लयाकृष्य च कृष्णं ता" कसेन विनियोजितः ॥ 
कन्दरीदण्डकाण्डेन बध्वा तं मोहपादाफैः । 
नाभीहदे च गम्भीरे कार्यास्ये पराजिते ॥ 
कंसधात्रीसतां खात्वा दन्तेभ्छिन्नस्तनी वतः । [5 
पाणिभ्यां तस्छुची गोपौ न समथ अ्रधर्धितुम्‌ ॥ 
शकटस्य च भङ्ग स यथा कारिततवान्िद्ु । 
भरमाकं शकटीभङ्गं युग्मयो कुचग्मोस्तत्त ॥ 
भरिष्टं हतवान्योऽयं ककदा सस्शौ स्तनौ । 
घातयिष्यति गोपोऽ्य मछ्छाभ्यां बरूवत्तर' ॥ [10] 

2 ‰)& स, ए+सु- (प्स ) ए सचिन्ना तिविधा- 

भरणाः ( 0006616) ) 198 1051 ( 0 ०0, ) 0 सचिन्रा 


हरिविशे 


| विष्णुपर्व 


अलेकृतैरविराजद्धिः शारदैरि तौयदेः ॥ २ 

र, ¢ (^ न, युयं ¢ ४4 [भ पि 
मश्वागरेः सुनिथुक्तयु दाथ सुषिभूषितेः । 
समाजव्राटः श्रुश्चमे स मेषोपैखिणेवः ॥ ४ 
सखकमंद्रन्ययुक्ताभिः पताकामिनिरन्तरम्‌ । 
भ्रेणीनां च गणानां च मञ्चा भान्यचखोपमाः ॥ ५ 
अन्तःपुरगतानां च प्रक्षागाशण्यद्रतः । 


शैः 
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7171. {€ ) 8 41 0-+ # भलंक्रुताः, 79 01 5 अरुकतस्‌ 
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रेजः काश्चनचित्राणि रलन्धालाङलानि च ॥ 8 
तानि रल्ीधष्कुप्रानि प्षानुप्रग्रहाणि च । 
रेजजवनिकाक्षेषैः सपक्षा छ खे नगाः ॥ ७ 
तत्र चामरहातैष भृषणानां च शि्ितैः। 
मणीनां च विचित्राणां धिचित्रा्ेरुराचेषः ॥ ८ 
गणिकानां पृथद्यश्वाः शुभैरास्तरणाम्बरैः 
शोभिता वारयुख्याभिर्विमानप्रतिमोजप्षः ॥ ९ 
तत्रासनानि अख्यानि पयेङ्काश्च हिरण्मयाः । 
प्रकीर्णाश्च छुथाश्ित्राः सपुष्पस्तवकढुमाः ॥ १० 
सौवर्णाः पानङ्कम्माथ पानभूम्यश्च शोभिताः । 


योक लकय 


फलावर्दरपू्णीशच चाङ्घेथेः पनयोजिताः ॥ ११ 

अन्ये च यश्व बह्वः फाष्टसंचपन्धनाः । 

रेखः प्रस्तरश्स्ततर प्रकाशा मथ्वयंच याः ॥ १२ 
उत्तपागारिकाश्चन्यि सह्ष्पजारषलेकिनः । 

सीणां प्र्टगुषा भाग्ति रजहंसा खाम्बरे ॥ १३ 
प्राखज्ुथार्नियुक्तो बेर्खङ्गसमप्रमः 

र्कमपत्रनि पस्तम्यधित्रनियगिश्योभितः ॥ १४ 

््षागारः स कंसख प्रच॒कोडेऽधिकं भिया । 

शोभितो मारयदामैष निवासकृतलक्षणः ॥ १५ 
तसिन्नानाजनाक्ीरणे जनोषप्रतिनादिते । ध. 
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निर्युंक्तो -- °) 01 द्यृज्गमिव, 25 यज्ञ डइव, 126 12 02 ‡ 8 
-खद्धनिभ , 12 © 3 14 निभ (70? "सम~ ) -- ° ) 1" 2011-3 
सकमयन्त्रं (10 सक्मपन्न ) भ 02 -निमस्तत्रं (0 स्तम्भज्ञ) ` 
1६५ सकद्यच्रनिमै स्तम्भ्‌, ५५ रूपपत्रनिभस्तत्र --^) 8: ४ 
0: चाक (० चिच्र-) 4 नि्यंह- ( 0" निर्योग ) 

15 ^) 4 मि 2 प्र 0 19 61 तु; पि प्र 71 0ण 
(10 स ) -- ०) &: प्रकाङ्चति (० प्रचकाञे ) 1 श्रियाधिः 
कम्‌ () ८४० ) 12642 261 44 8 ॥ शोभतेऽम्य( 102 ५ 
ते ह्यधिकं त्रिया --“)& दातरि, ए 2 8 ४ 51 918 
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समाजवाटे संसतन्धे कम्यसानाभव्रमे ।। १६ 
राजा छवर्यापीटो रङ्गख द्वारि ञ्जरः । 
तिष्ठविति समाक्घप्य प्रक्षागारमथाययो ॥ १७ 
स॒ शङ्के वासी विभ्रच्छतव्यजन्चामरः । 
शशमे श्ेतश्ुुटः श्वेताभ्र छख चन्द्रम ॥ १८ 
तस सिहा्नखख संखाद्ीनख घीम्रतः । 


हरि्वशे 


[ विष्णुपर्व 


रूपमप्रतिमं श्ट पौराः प्रोचुजेथाकिषः ।॥ १९ 

ततः प्रविविश्ुषंहा रङ्गपावद्ित।म्बराः । 

तिस्थ मामशः कक्ष्याः प्राविशुन्बरुश्चालिनः ॥ २० 
ततस्तथैनिनादेन क्षेडितास्पोधितेन च | 
बसुदेवसुतौ हौ रङ्गदररशुपधितौ ॥ २१ 
तावापतन्तौ त्वरितौ प्रतिषिद्धौ बरन । 





[21- दामौषैर्‌ २] दामाभिर्‌ , 06 72 च 55 भ -मादा 
भिर्‌ (0 -दामेश्च) 11 = दभ साद्यमालासभिर्‌, 1-3 
तेऽतीव माखाभिर्‌ -- ^ ) 8 71 धऽ -लक्षणै" (० "ण ) 
8" चृपाघनङ्कतक्षण 

16 ° ) ९9 * 0" 0, सपूर्णै , ४३11 8 संरढ्घे , 1" सुस्तम्भे 
(0 संस्दल्पे ) -- “ˆ ) 72४ 7 2 ¢ ४ कम्पजानार्णवोपमम्‌ 
-- -4.71€7' 16, 22 5 1118 

828* नन्दगोपादयो गीपा मोजराजसरमाहनाः । 

निषवेदि्तोपायनास्ते एकस्िन्मञ्च आ वि्रान्‌ । 
[ = 308८०४४९ ‰ , 10 42 38 -- ( 1 ) 25 -समः 
प्रभा (ण सम।हना ) | 

17 ^ ) 3 गजैः ( 0 सजा) -- °) र प 8 ४ 3 1) 
( च्व 15 ) 7४ + समाज- (० शङ्खस्य ) -- ^ ) £" समा- 
ख्याप्य (0 ज्ञाप्य ) -- ^) 14 ४ 2 3 [8 11-5 {5 4 
उपाययौ ; 06 7 ७० -5 + अथो यपौ (7 भथाययौ ) 

18 ^) 52 धः सु- (भस) ४: 41 दुद (10 द्रुद्ध ) 
+ छयु्रे (0 त्रिश्रचु) -- ८) 01 द्वात-, 02 8 छन्र-; 04 
सित- (0 श्ेत- ) 22 1 -ामरै. , 1011-3 -वीलितः ( ६०८ 
-चामर ) -- ° ) 03 चङ्‌ (णः श्रेत ) 4 -सुञ्कुटः , ३०४6 
1158 -मक्रुट (0" ॐ.) =) [1 2 ५ पि 8 ४ 31 8 
"728 + श्रेताद्राचरू (प अ) 0 9 ( व्न्लुणः 18 ५) 
चन्द्रमा इव ( ग 17208} ) 

19 ^) ए ततः; 7" तत्र (7 तस्य ) -- °) &' खासी- 
नस्य महीपतेः -- ° ) & ऊचुर्‌, ४» ४४ चक्रुर्‌ ( ०" प्रोचुर्‌ ) 
7४ 01 जयैषिणः (० जयाशिष ) ४1-5 पौराः प्रनूयुराशिष 
-- .47{€7 19, 128 व 3 ¢ # ©(64.) 15 


899* तता देका: सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षय' 
पुरदरं पुरस्कृत्य जग्मू दिदक्षवः ॥ 
विमानस्थास्तु ते स्वे विरेजुः सित्चामराः । 
दाक्रोऽप्यैरावतगन शुष्मे च समाति ॥ 
ऊनरैरीप्रमुखा, सर्वा वारसुख्यासदामवन्‌ । [8 | 
कक्रपाश्चगतासतास्नु सितचामरपाणय' ॥ 
दिखीपग्रसुखास्ते तु सुनयो राजसत्तमाः । 
भनेकयुगपयन्तं स्थिता दिवि च शक्रवत्‌ । 


भगवन्तं जगन्नाथं द्रष्टुं गोपविभूषरितस्‌ । 
नारदाच्ास्तु सुनयो युद्धं दष्ट व्यवस्थिता, ॥ [10] 
मह्छाभ्यां देवयो साधं रङ्गमध्ये समुत्थितम्‌ । 
अमरोधेस्तदाकाश् नित्िड समपद्यत ॥ 

रङ्वाटस्तदा चैव जनैः सतै" समाघ्रत । 

२ ७५ ्, (~ 

दयोश्चापि देवसपधैश्च निबिडामूदियचरैः । 

एकाकारं समभवद्धूतल च नभ स्थलम्‌ ॥ [15 


(10101110, 


(1 2) ध-3 -दिदृक्षुया (£ व ) --(1 8) ५8 
धित- (0 सित ) © -मानसा, ( 0 -चामश ) -- (~ 4) 
00 ऽथ (८ ऽपि ) 5 महामना (०८ समाति ) -(1“ 6 ) 
14 स््विचताश््‌ (0 प्ितत-) -- (1 9) ©४-+ (०१ ) गोप्रा ( ० 
गोप-) 05 + द्रष्टु मोपा विभूषिता (र ४}, ~--( 1 10) 
11-8 समागता (0 व्यय्‌(ियता ). -- (~ 11) (8 5 ४ 
०९१ ) माश्च (णः महाभ्या ) 4" माश्च दैवते सार्धं (०८) 
प, 2 1 3 + [3 योद रद्ध (1४ 01 जस )पुलिथिता (19 © 
"तम्‌ )› ५० ५८०१) नैषु रज्ञे सुयता (भ £) -- (1. 12) 78 
अमरैश्च (0 श्यधेस्‌ ) 1 न" सदा (10१ तदा ) -- (1, 15 ) 16 

ञजवयस्‌ (0 "वारस ) 6 समावृतम्‌ , ०(€१ ) समन्तत (0 
समावृत्त ).--(1.. 15 ) 5 {9 ©1 स (0 च ) ~ ०10ए०प 
-- 40100} १400 6 0? ? रद्धपाटवणैनम्‌ -- 4५0/. ८ ` ¢ 
(8 £ + &7 , (2 85 } ©1 86 ; @ + ‰11--3 84; &(९0 ) 59] 


20 21076 20, ¶ 2 © ]¶ 108 व्ररसपायन -- ) 
तत्र (0" ततः) --°) ए पि 81 07 08 5 ¶१,8 ५ 104 
रज्गमावरि( ४५ “जिं )ताम्बरा °) 2 भागतः (0 श्रा.) 
123 तस्थुश्च भागक स्वे; 73 अम्रभागेषु कक्ष्याणां. -- ^) एः 
च ४3 2 5 0 ध प्रविद्ध (० प्राविशन्‌) 

21 ^“) 41" ४ तन्नं ( 0" ततस्‌) 0; -निनदरेश्च , 118 
-मणदिन ( 0 -निनादेन ) 1.2 122 8 ततस्तूर्यस्य नादेन . 
-- °) £: प्रेक्षता क्ष्वेडितेन च, 1 क्षोभितारफोरितेन च, 
70५ १9 61 8 4 कत्रेखितास्फोटनेन च , 05 02 011-3 प्रक्षक- 
( 06 2 क्षित )क्ष्वेडितेन | ° ) 5 ४1 0५ दषो ( 0 


हृष्टौ ) ) &2 8 ५४ 78 ५ उपागतौ (० उपस्थितौ ) 
-- .4.7+€४ 21, {25 05 30111, 0609 €५8, (€ ) 108, . 
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तेन मत्तेन नागेन चोद्यमानेन वै भृशम्‌ ॥ २२ 
स मत्तहस्ती दुष्टात्मा छतवा ङ्ुण्डसिनं करम्‌ । 
चकार चोदितो लं निहन्तु वरुकेशषषौ ।। २३ 
ततः प्रहसितः कृष्णच्ाखमानो गजेन षै । 


भिति" भोपत पोप कन90 म 0090११० (१९०) १०१0) (०००६०६०६ 8.9. कठं 00 


त्वरते खट कंसोऽयं गन्तुं वेत्य्‌ । 
यो मामनेन नागेन प्रघषेयितुमिच्छति ॥ २५ 
संनिष्ष्टे ततो नागे गजमाने यथा घने 


830* बह्नौ वखसंवीतौ सुरवन्दनभूषिनौ । 

ऊरध्व॑पीडो सखरगापीडौ बाहुशखखकृतो्यमौ । 
आरफोरयन्तविन्योन्यं बाहू चेवामैरूापमो ॥ 

[ (1, 1) 75 ७(९५ ) -चन्दन- (0 -वन्दन-) -- (~ ४) 
०८९१ ) ऊर्ध्वापीडौ (0 ऊर्वं") 5 ऊ्न्वैजुटौ खगाविष्ट (10 
* ) -- (1 3) 25 बाहुभ्या (0 अन्योन्य) | 

22 ¢ ) 72 बक्छिनौ (० त्वरितौ ) -- ^ धल 225, 22 
1118 

831* रङ्द्रारं समासाय तस्मिन्गजमवस्थितम्‌ । 

अपदयत्कुचख्यापीड छष्णोऽम्बष्प्रणोदितम्‌ ॥ 
बध्वा परिकरं शौरि समूह्य ऊुरिखारूकान्‌ । 
उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया ॥ 
अस्ब्ठाम्बष्ठ मारौ नौ देद्यपक्रम माचिरम्‌ । [5] 
नो चेत्सङकञ्जरं हत्वा नयामि यमसादनम्‌ ॥ 
एव निभेत्सितोऽम्बष्ट पितः कुपितं गजम्‌ । 
नोदयामास कृष्णाय कारान्तकयमोपमम्‌ ॥ 

[ = 3126०४४१ 2 , 10 43 2-8 | 


-- ° ) 08 महामात्रेण नागेन -- ° ) 9-+ नोद्यमानेन (ण 
चोद्य ) 

23 ° ) 6 71 3 ©1-8 5 9 मण्डछिनं (०८ कु ) -- < ) 
12 वेगतो , 73 73 + नोदितो , 7 चोदितं (०? तो) --  } 
&1 8 ग्रहीतुं ( {01 निहन्तु ) 

24 ˆ ) 1 सं हसितः, /:-3 प्रणिहित, ( 10" प्रह सित्तः ) 
--४) 08 च(्णिः वरै). --2) "8 प पए 8 72 128 
1 2 + 5 + तन्यत, <+, चरितं (0 मत्रं) 2, कंसस्यतं 
गज दष्टा, ४ “स्य तन्मतं ज्ञात्वा -- ^ ) ए५ 75 जगाद स (78 
सु-), ध जगह स, ए 8 02 जगर्हे सुः (० दंस) --ए०" 
%4००, [06 व 2 © कध ऽप 


832* अनेन गजमुख्येन हन्तं व्यवसितः किरु ॥ 
अहो तु कसी दुर्मेधा. किमतो विसयः परः । 
इति संचिन्त्य भगवान्बरभद्रसुदैश्चत ॥ 


विष्णुपर्व 
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सहसोध्यय गो षिन्दशवक्रे तारुखनं प्रथः ॥ २६ 
श्वेडितास्फोटितशं कृत्वा नागसख चाग्रतः 

करं च भ्रीध्रस्तख प्रतिजग्राह वक्षसा ॥ २७ 
विषाणान्तरगो भूखा पुनश्चरणमध्यगः । 

बबाधे तं गजं ष्णः पवनस्लोयदं यथा ।। २८ 
स दस्ता विनिष्क्रान्ते दिषाणाग्राच दन्तिनः । 
विधुक्तः पादमध्याच्च कृष्णो द्विषसमोहयत्‌ ॥ २९ 


नि ५ £ 467 | 
<तदा हन्तु रु 
साऽतिकायस्तु संमूढो इन्त कृष्णमशक्घवन्‌ । ~ 


तस्य तां जगृहे बुद्धि बरूमद्रौ दुराव्मन । 

[( 9) 71 + दुतं (ण दुर्मेवा ) 62 परम्‌ (0 पर ) 
126 क्रिमतो विस्मय परम्‌ ( 0" ०) --(1, 3) 16 6184 5 
04 बर्वान्‌ (0 नग ) -- ( £ ) "8 बलदेवो महात्मन 
(^) | 

25 %) 3 15 त्वरित (० त्वरते ) -- ° ) 8 15 वैव- 
सवतं (५ त-) -- ^) 1 मामेतेन, 1: ऽयमेतेन , 8 
(४ ७1 2 5 1-3 ऽञक्रामनेन (0 मामः) --< ) (8 ५ 
प्रध्वंसयितुभिच्छति , 03 प्रतिषेधि 

26 ^“) 78 तथा , 68 तदा (० तत्ते) - °) 89 5 
तथा (० यथा) - °) 2 [उत्पपात ( ॥ए€ € ) 
४1--3 [उपेय ( 10" [उ]स्पव्य ) -- ° ) 75 तार्‌- (> ताङ- ) 
&1 महत्‌ ( 01 प्रभु ) 

27 ^) 9: क्षोभितास्फोटितरवं -- °) ए"-8 
91 2 8 1081 12 + + ५ सो (धम च) -) तरि भ 
51 2 > ( 6०67 5 ) ससीकरं , 88 स केवर (०९ च श्रीध- 
रस्‌) -- ° ) 8" वक्षसि , $. संसरन्‌ ( 0" वक्चसा ) 

28 ° ) 7५ तत्न (ग पुनद) --°) 5 मि ए" 72 
103 71-8 1 ° बबाध त, ©> स बाधेत ( 0" बबाधे त) . 

29 ५“) च ४ 82 8 {0 13 1)1-+ 158 4 हस्तामाद्‌ » 
851 च हस्ताद्‌ ( 07 25 ) 5 सख हस्ता्ाच्च निष्क्रान्तो 
--" ) 98 तु (५ च) 6 (४ © धिः 8 हुरितिन ( 07 
दन्तिनि ) --“) 81 120: 25 1" पद्‌- (५ पाद्‌- ) न %) 
26 {2 @1 $ 5 ध2-3 विष्णुर्‌ (८८ क्रुष्णो ). &3 4 8 शव 
82 11 {28 5 7 ^ 1 अपोथयत्‌ , मि 2 ए 8 ए1 8 08 18 
अयोध' , 7" अघात' ( ५" अमोह ) 

30 ° ).*8 88 सीऽभि- › 73 हत- › 7+ अति- (1० सोऽति-). 
&1 सु-; ध ऽति-(प्तु) 6 1: ७95 4 सङ्गुद्धो (10 
समूढो ) - ् ) 7 गन्तु कष्णम्‌ , 11 0 क्रुषणं हन्तुम्‌ ( फ 
प्पकणा? ) 123 च नाद्राकत्‌ ( 07 अद्वन्‌ ) -- ˆ ) 1“ वु 
सेषु , 78 + पुनः स्व- (0 स्ेऽयेव ) 19 91 स गज्ञ स्वेषु 
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गजः खेष्येव गत्रेषु मथ्यमानो राच्च ह । ३० 
पपात भूमो जानुभ्यां दश्षनाभ्यां तुतोद ह । 
मदं सुस्नाव रोषाच्च षमापाये यथा धनः ॥ ३१ 
कृष्णस्तु तेन नगेन करौडित्वा शिशुना यथा । 
निधनाय मतिं चक्रे केसद्िष्टन चेतसा ॥ ३२ 
स॒ त्य प्र्ुखे पादं कृत्या इम्भादनन्तरम्‌ । 
दोभ्या विषाणञ्युत्पाव्य तेनेव प्राहरत्तदा ॥ ३३ 
स्‌ तेन बजकरपेन खेन दन्तेन कञ्जरः 


गात्रेषु . -- ° ) ४1 वध्यमानो (० मथ्य") ऽखं (0 ह) 

31 ^) 4 मि 8 प) 9 21.98 22 5 ७ भुरि (ग 
भूमौ ) -- ° ) + दन्ताभ्यां तु (ण दक्षनाम्यां ) ६8 मुमो- 
च (णः तुतोद) &1 ह्र 4 पि2 8 ए1 8 8 77 708 701 2 गष 
च; 7५ स॒ (० ह्‌) 03 दन्ताभ्यां चैव ताडयन्‌ --°) 18 
मूत्रं (1० मदं ). 128 11 2 6 वतु (0८ च) 4: मून सुखाव 
कोदाच्च -- ° ) £1 [अम्बुद ( ०" घन ) 

32 ०) 7 ( रशण्ल 81 16 ) 78 + क्रीडित्वा शिञ्चुखीख्या 
-- ° ) 15 विनाराय , 78 वधायास्य (10 निधनाय) --") 
५५ -विद्धेष- ( 10" द्विष्टेन) 

33 ५) ४५1 नतस्य , 08 त्रस्तस्य (" स तस्य) 128 च 
(20 प्र-) 75 नादं; 7५ नाम (० पादं) -- `) + करा 
कुम्भे पदान्तरम्‌ ; ४8 3 3 कृवा कुम्भान्तरे तदा ( ४३ पुनः, 
7 वधम्‌), 7 कत्वा कुम्भोदरे पदम्‌ -- ^ ) 3 च (णय 
[एव ). 79 तत (० तदा ) 

34 ^) 721 एतेन , 8 तेन वै (० सतेन) ४१स 
तेन सखेन दन्तेन वच्चकस्पेन दन्तिना. -- ^.) 126 1 9 0 2 4 
भज्यमान (० हल्य) --°) 13 ५ च2 3 (णा) ए 
1 123 2 2 45 78 08 4 म्रुमोचार्ता, 1४ ससज च; 
५ निरार्तो वै, 0४ ससर्जार्तो (70 चकारार्तो) ए. 9 0118 
ख (णः ह) च 05 भुमोचा्तो ररक्ष च (78 सः); 8 
सुमोचार्तरवै" सह › 7: ४* विससजै ररास च; 7५ मुमोचत 
रूरोद द 

35 © ०0 88४ ~~“ ) 38 स कृष्णजरितताङ्गस्य , 1 
कुष्णेन निर्जिताः -- ° ) £: ४ 0: 78 [अ]स्प , ४8 वि- (10 
[भा] ) ४. कुञ्रस्याद्पमेधसः --^) 81 2 ¢ अथ, 
कि ४३ 88 1 + अभि- (0 अत्ति) 28 कुम्भाभ्यामथ 
सुल्लाव --* ) 1. मखे च ; 1113 फेनवद्‌ (10 वेगः ) 

36 ओ ) 09 6७५. 5 निचकतै , 7 चकत च , 7५ ४ विचकर्ष; 
07 चक्षे च , © निचकर्षं ( 20" निश्च ) 

37 ०) 8000 20009 698 6(९०.) दन्तिनम्‌ ( 0" कुञज- 
रम्‌) -- ^) ए. + 7: तमुख्बणम्‌ ; 7" मदोद्धवम्‌ ; 0" थो 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


हन्यमानः शङन्भूत्रं चकारार्तो ररास ह ॥ ३४ 
कृष्णजजेरिताङ्खख इञ्जरसखादचेतसः । 


न (हिर 


कटाभ्यामतिषुघ्ाव वेगषद्धूरि शोणितम्‌ ।॥ ३५ 
लाङ्खरं चाख वेगेन निथक्षं हरायुधः 
रीलपृष्टाधसंलीर्न भैनतेय इवोरगम्‌ ।। ३६ 

तेनेव गजदन्तेन ष्णो हत्वा तु कुञ्जरम्‌ । 
जघानेकप्रहारेण गजारोहमथौलखणम्‌ । ३७ 
सोऽऽवेनादं महत्कृत्वा बिदन्तो दन्तिनां वरः । 


बर्‌ ( 10" अथोखबणम्‌ ) पि8 प्रा 38 72 05 [0 4.5 तृप्र ३,५ 
गजारोहणमुरबणम्‌ , 728 नागारोहिणस्नु 


38 “ ) ~+ खोऽति-, ४: ° म्नातै-, ४३78 ५ स्तु, 1 
01 सोऽथ , 1-2 स च (10 मोऽऽ्त- ) 03 तत (0 महत्‌ ) 
--" ) यि3 ( चवण 25 10 ल ) निरुदन्‌ , 06 11 0 5 1011-8 
विनदन्‌ , 7 © व्यनदद्‌ ( 0" विदन्तो ) -- ^) > -गजारोही 
( ण महामाच्नो ) -- °) 5 (" पः वच्राहत , © वच्रच्छिन्न 
(0 भिन्न) -- र धै 3 ४ 309 ( €ण्लुण 115 ) 108 
धाः 38 ग ४1 392 


888* ततस्तौ तु गजाङ्गानि प्रगृह्य रणककश । 

गजस्य पादरक्षांश्च जघ्चतु पुरुषर्षभ ॥ 
तांश्च हत्वा विविशतुसेध्यं रङ्गस्य ताबुभो । 

नास्लयाधश्चिनो स्व्गदवतीर्णाविवेच्छया ॥ 
चृष्ण्यन्धकाश्च भोजश्च ददश्चुर्बनमाखिनौ । [5] 
क्वे डितोद्छष्टनादेन बाहोरास्फोटितेन च ॥ 
सिंहनादश्च तारश्च दर्षयामासतुर्जनम्‌ ॥ 
त दृष्टा भोजराजस्तु विषसाद ब्रृथामतिः । 
पोराणामनुरागं च हर्षं चारुक्ष्य भारत ॥ 


[(1, 1) भैष्तुतौ( 0 ४880 ) &8,५ नि ए 102 
7146 {1 2 1 3 [+ ततस्नो तौ( ~, ४2 046 षा) 
रणाद्धानि , ४5 शस्तौ गजदन्त तु, 70 स्तौ तु विषाणं च, 
५० ततस्तौ तोरणौवाति (०). --(1, 2) व गजांश्च 
( "07 गजस्य ) वि8 (पशष ) ए1 8 -रक्षौवानु , 04 5 -रक्षान्ते, 
15 « रक्षास्तान्‌ (०८ -रक्षाश्च ). -- 128 19 @ 0 (कणा ) 1४6 
8 -- (1 8) {1 मध्यरङ् च (0 मन्यं रक्चस्य्‌ ), --14५ 010 11168 
45 -- ( [^ 4) धि 2 ४३ 1 यदृच्छया (0 इवेच्छया ) 
--( 5) 09 चतौ बालौ, 7 धय करौङुराश्च (णः च भोजाश्च) 
2 8 ४2 8 ददृशयु्कशाकिनौ (1०८०) -- (1. 6) 8: क्षोभितो 
त्कुष्टनादेन » 7 दवेता कृष्णनदिन , 0°~-5 4: क्षवेकितोदुष्ट' ( 10" 
®) 05 6 ग >+ आस्फोटनेन (०? "दितेन ) ‰ वेखाबावैश्च तौ 


नरौ (8०) (0 8), -- (1, 7) पिः हर्षयामासुरञ्चसा (0८ ४ ). 


--(1 8) 78 ब्ृष् तो (ए 11818 ). गण सहामतिः ( 10४ 


-- 8 ~ 


चाणूरवधः | 


पपात समहामात्रो वजभिन्न इवाचलः ॥ २३८ 
तं ह्वा पुण्डरीकाक्षो नदन्तं दन्तिनां वरम्‌ । 


विष्णुपव 


[ 75. 5 


अवतीर्णोऽणवाकारं समाजं पहपू॑जः ॥ ३९ 


इति श्रीहरिवंरे चतुःसप्तरतितमोऽध्यायः ।। ७४ ॥ 


,9५ 


वैरा पायन उवाच । 
प्रथिश्न्तं ठु वेगेन भारुतावल्गिताम्बरम्‌ । 
पूजं पुरतः तवा कृष्णं कमलरोचनप्‌ ॥ १ 
गजदन्तकृतोषेखं सुखजं देवकीसुतम्‌ । 
ीलाकृताङ्गदं धीरं मदेन रुधिरेण च ॥ २ 


बरगमानं यथा सिंहं गजेमानं यथा षनम्‌ | 
बाहुशब्दग्रहारेण चारयन्तं वरुधराम्‌ ॥ २ 
ओंग्रसेनिः समालोक्य दन्तिदन्तोद्यतायुधम्‌ । 
कृष्णं भृ्ायस्तम्रुखः सरोषं सथुदेक्षत ॥ ४ 
युजासक्तंन श॒ञ्चमे गजदन्तेन केशवः । 





बधाः ) -- (1, 9) ४2 मावत (गः भारत) | 
39 पि1 ८८945 59० {01 106 151 {1116 0076 883 
-- 2 )&1 ए° विदन्तं , (1 2 दन्तिनि (0 नदल्तं ) --“) 
728 स रङ्ग (0 समाज) ए" स नमाज सपूर्वज. -- 4.16 
39, {22 108 
834» मह्ानामश्चनिर्चरणां नरवर श्रीणां सरो मूर्तिमा 
ल्गोपाना सख्जनोऽसता क्षितिभुजां शास्ता खपिनच्नो शिष्य. । 
खल्युभोजपतेर्धिराडविदुषा त्वं परं योगिनां 
बृष्णीना परदेवततेति विदितो रङ्गं प्रविष्टो हरि ॥ 
[ = 8120४१12 2 ; 10 48 17 | 
01 {0€ 0०प्र५& 1४11, 16 9 (€ वऽ +) 105 किलाः 39 


885* देवाश्च मुनय. सरवे नमस्छरत्वा गदाधरम्‌ । 
विमानस्थास्ततो युधं दर्टिं दरष्टुं समादधघु ॥ 
तत" ष्णो महाबाहुबेरुदेवेन सयुत' । 
जनांश्च मनसा पूज्य कस हन्तुं समुद्यत ॥ 

(1, 1) 75 0 5 + नमस्कृत्य ( 0 कृत्वा ) -- ( 
9) ॥1-3द्रष्टु( {0 युद्ध) 19 (य द्रष्टु दृष्टि ( ए {कण ); 
2-5 युक्तं तत्र॒ 11 ४५ संद्रष्टुं वै मनोदथ् (णः ०) -- 18 
७४ 7/1-9 ०0८9 1106 3 -- (1, 38 ) 7४ ©1 सवृत (0५ संयुत ) 
-- (1, 4 ) 76 0४ 1४01-5 मनासि , 08 जन च (10 जनाश्च ) 
17\ वचसा (० मनसा ). 725 62 समु यतम्‌ (07 तः ) | 

0101.0प् 0, -- 22011009 ९ ६८ 91006 = 28 पि 88 052 
8 -- 1709012 ¢ "0 8 ५ 99 9 8 8 71-8 


-- ,52-०20०0 ¶ आश्च्यपवं  -- 44 १५८ न 


( ९६०९९ 76 ) 7५ 11 कुवङ्यापीडवधः ; ५४ छुवखयापीडगजः 


वध - 420 ० ( प"€ऽ, 07व5 0? 0018 ) 3 88 , 
मिञ ए © ५ [ध1-8 85, ५४9 87, ४8 271 [252 [* 84; 
283 ¶9 86, 1 81, 5 75 90; 1 08 5 ४५ 88, 4 
77 -- 704 ० = 1071 45, 082 45 , 128 + 44 


79 


1 5 ० € "€ -- ") 7022 23 सारतावाङ्िताम्बरम्‌ . 
-- ^) ४8 पृष्ठत (र पुरत ) --^) निग 099 71 कृष्णः 
कमररोचन 

2 ^) 78 -कृताश्टेषं ( ०" -कतोष्छेखं ) -- ˆ ) #4 -इताङ्गदं 
(ग कृता) 8" युद्धसामथ्यैवेगेन , ए" 9 + 6८९१ ) युद्ध 
समर्दयोगेन , 7" » ५ ए ीरा्ताङ्गरागं ते . --“ ) 1, रुचिरेण 
(0? सधि) चतु (0 च) 

3 “) 3 (0४18 ) रङ्गमाणं , 23 गर्जन्तं च (0" वट्गमानं ) 
1) स्फूजेमानं , पि 98 {1 3 01 5-5 9 व्यूह 
( 07" गजै ) 22 व्युहमानं घनं तथा --) 8 1 3 102. 8 
प्रणादेन › 7" ©1-5 5 -प्रकरिण , ५ प्रमाणेन ( 0" प्रहारेण ) . 

4 ५“) + उभ्रसेन ; 29 रङ्केतु तै, 75 जग्रसेनिं, 1५ 
"सेन (० सेनि ) ५12 तुत दषा (\५" समारोक्य). 
-- ८) ४५ दुरितदन्तोद्यत युधि -- ) ४58 85 03 + -जुखं 
(ण -मुख ) 05 श्ुशायस्तसुखः कंस", 1४ 0" कृष्णभायोधन 
मखं -- 2) 8 सरीष. (0 षृ) - ^€ 4 6 3 
( €> 060६ 3 4) 18४ , 


886* रङ्स्था अपि ते सरवै नेत्रैरनिमिषेस्तथा । 
ददृशुः पुण्डरीकाक्षं प्रहृ्ेनान्तरत्मन ॥ 


+ ४ ह | 9 „~+ 


14 


75. 5 | 


चनद्राधविम्बसंयुक्तो यथैकशिखरो गिरिः ॥ ५ 
वरगमाने तु गोविन्दे स कत्ल रङ्गसघागरः । 
जनोधप्रतिनादेन पूथैमाण इखावभौ ।॥ 8& 
कंसेनापि समाज्तप्तथाणूरः पूमेब तु । 

योद्धव्यं सह कृष्णेन त्वया यज्तवतेति वै । ७ 
स॒ रोषेण तु चाणूरः कषायीकृतरोचनः । 
अभ्यवतेत युद्धाय अपां पूर्णो यथा घनः ॥ ८ 


हणिविंशे 


[ विष्णुपर्व 


अवघुष्ट मजे तु निःशब्दस्तिमिते जने । 
यादबास्तत्र सहिता इदं दचनमबरुबन्‌ ॥ ९ 
युद्धमिदं रङ् सप्रािकमकातरम्‌ । 
क्रियाबसमान्नातमक्षसखं निभितं पुरा ॥ १० 
अद्धिश्चापि श्रमो नित्यं विनेयः काट्दरिभिः । 
करीषेण च म्ध् सततं प्रक्रिया स्मृता ॥ ११ 
सितो भूमिगतथ्रैव यो यथामागेतः स्थितः । 


= ननन 
---~-----------~----------~-----------~------~--- ---*----~--~---- ~~~ ~~~ ~~ - +~ ~---~-- ------------- ------------- -- ~` `` `` ~~ 


[ (1 1) प स्ते ( फ पकाः) ) ] 

5 ५) &1 दतेभरे ( 0 | श्रुखभे) --°) 4 स करष्णो 
नागदन्तेन ) ५3 + £ #19 3 1) ( हन्लुः 08 ५) 
9 ( दण्ट 68 ) ससक्तो ( 1० .-स्युक्तो ) -- °^ ) 7 ह्युदभ्र- 
( {01 यथैक ). 9 (5 00 28 20 {6९४ ) घन! ( 0" 
गिरि ) 7, यथेकश्चिखरोदरे 

6 ^) 71 च (तु) -^) 6 7 2 ©1-3 5 48 

६१ व, द [ > 
घनोध- ( ० ज). --° ) 8 [आुणैव (£ [आबभौ ) 
-- 471€४ 6, 211 1४038 ( लकल &1 [४13 ) 125 

837* तक क्रोघाभिताघ्नाक्च कंसः परमकोपन । 

चाणूर्‌मादिखशयुद्धे कृष्णस्य सुमहाबरुम्‌ ॥ 
अन्ध्र मह्न च निकरति मुष्टिकं च महाबलम्‌ 
बरूदेवाय सक्रोधो दिदेश्षाद्विचयोपमम्‌ ॥ 

[ (71. 1) 75 ८91 € करोवाति- (ष्षमि ) 18 क 29. 
+ तत कोपाननि( 71 © 11५ न )लोदूत ( 7" *) 2 
-तापन (0 -को) -(1 2) 71 द्रे (0 युद्धे). 78 4 
करष्णेन (101 ष्णस्य ) "1 स॒-, 8 तु ( {ण सुः ) 18 -महा- 
बल , 6 {1 2 @ + (समन (0 वलम्‌ ), -- (1 8) 48 4 
1 {21 02-* व+ अन्य ( 0 अन्प्र ) 125 सु- ( 10 1116 00 
च), 6 19 @ + अन्वक्र (6 © अन्धकः 71 मुष्टिक; 
9 01 अथानव; ५8 आन्ध्र) च महामह दुष्टिुद्धविक्ञारदम्‌ 
--( ¢) &3 सक्रोषाद्‌; 082 ससक्तो, 7 2614५ सक्रुद्धो 
(107 सक्रोगो) | 

7 ^) भिः स कंसेन , 8 केन च , #॥:-8 न तु (ग 
नापि) --“) थय , 72 तत्‌; ७४ हि; ह्‌ (पतु) 

ˆ ) 1: भ कृष्णेन सह योद्धन्य -- ^ ) ?8। यत्नङ्कता ; 15 9 
बख्यता (0 यत्नः ) &1 {1 9 भ्यम्‌ , -88 5 [इ।ति न्च; 
5 49 ¢ 11-3 [इति ह ( 0" [इति ध्र ) 

8 ^) .&18 च1 6 7 0 01-3 च (0 तु) स 
चाणूरः प्रयत्नेन ; 23 तत सं रोषेण तदा -- °) ५ अभ्या 
वतत, 25 1 2 62 5 4 प्न्प्र (10) अभ्यः) 12 ५ प्र 
148 013 दुद्धाभरै (0 य). ४ पि 8 1 89 102 18 1 
18. ; ०8,५ अभ्या ५४ ५ सु व्य वतत युद्धाथं -- ^ ) 7 (४ 


01 9 5 71-5 क्तोयपूर्णो , 71 तोयद खे ( 0" अपां पूर्णो ) &1 
भपापूरो यथा घटः. -- ^€ 6, 5 9 ( दष्ट 18 4 ) 
@(€0 ) 175 

888* आह चैनं स गोविन्द व्यपनेष्यामि ते मदम्‌ । 

अचिराद्र्ष्यसे गोप मम॑ वैवस्वतं बरात्‌ ॥ 
तच्छरष्वेव तु गोविन्दा बभषि तं गतायुषम्‌ । 
तादश तव सास्य दरक्ष्यामि बल्यसुत्तमम्‌ । 
अचिराद्रक्ष्यसे मछ स्वया वाथ मयाघम ॥ [85|| 
दर्शयस्व समर्थ॑श्चेखदरू कथ्यसेऽघम । 

एवस्ुक्त्वा तु गोपिन्दो ननाद विविध बहुं ॥ 

[ (1, 1) ¶\ उवाच (छ आह च). -- (~ 2) 11 6 यमं 
(0 मम ) 1४+-8 प्रभुम्‌ (ग वकात्‌ ) -- (1 3)41 [एन 
स; ५ स च(ण [एव त्तु) + ० (पका ) 8:-1 
-- (1, 4) 71 व्वत्तमम्‌ (0 बरुधु" ) -- (1 8) 1 01 
(९ ) यमः (५ [अतम ) - (+ 6) 2 कथय रवयम्‌ ( ०" 
कथ्यसेऽवम ) | 

9 28 ०८५ 9-10 -- ° ) &1 © [धर अवघुष्ट- , पि 118 
भथ घुष्ट (£ अवघुष्ट) 75 समस्ते (० समाजे). -- ° ) 
1121-3 नि शब्दे' ( 20" "हद्र- ) ए -स्तनिते (10 स्तिमिते). - ° ) 
13 मच्चस्था (ग सहिता) 8 4 7 8 {2.5 6 व, 3 
0-5 5 17 यादवाः; सहितास्तत्र -- ° ) 05 परस्परमथाञ्चुवन्‌ ; 
1118 वचनं च्वेदम . -- -4.71€7 9, 9 15 : 

889५ बाणप्रक्षं परित्यं च युद्ध साश्ना निरीक्ष्य च । 

10 238 00 10 (भ ४19 ) 2 ) 4 उदीश्चन्त ( {07 
दद रङ्गे ) --") 1 75 102 स( 12० अ `प्राक्षिकम्‌ , ४२ सपाश्णि- 
कम्‌; 122 संप्राक्तकम्‌ (0 सप्राश्चिकम्‌) ६ श्रापन्तः कषः 
मातरम्‌ (5८) -- ° ) 128 क्रियाबं ( 2०" बङ-) 7 -समा 
कान्तम्‌ ; 0 तप्तम्‌ (0" ज्ञातम्‌ ) 

11 ^) 8 5 78 [अ त्तिश्रमो , 1 [अ ]भिक्रमो ; ५ [अषि 
पुरा, © विक्रमो (० [आपि श्रमो ) -- ° ) ए. विधेयः (0 
विनेयः) . 71 -द्निना (० भि ) - ) 122 तु (एप्त) 

थ ) {9 च ४१ 8 0 7; स( ए तस्या (५ प्रकिया) 
108 मता (0 स्मृता). 1 ४18 0,,9,4 सततं स( £" त). 


च्करियाः स्थताः, 


~~ 480 ~~ 


चाणूरवधः |] 


नियुध्यतश पयायः प्रा्चिकैः सयुदाहृतः ॥ १२ 
बालो षा यदिवा मध्यः खविरोवा दृशोऽपि वा। 
बलस्थो वा तो रङ्गे ज्ञेयः कक्ष्यान्तरेण प्रे ॥ १३ 
अरतश्च क्रियातश बाहुयुद्धविधिर्थुधि । 
निर्घातानन्तरं किंचिन्न कतेव्यं विजानता ॥ १४ 
तदिदं प्रस्तुतं रद्ध युद्धं इृष्णान्धमहछयोः | 

बालः कृष्णो महानन्ध्त्र न सखादिचारणा ॥ १५ 
ततः किरुकिलाशब्दः समाजे मघतेत । 

्रवर्गत च-गोषिन्दो पाक्यं चेद्वाच ह ॥ १६ 


{2 ^“) 1 + स्थिरो (० स्थितो ) 801 2008 €08 
५८९१ ) -्गेन ( £" -गतश्च ). 82 किं नु भूमिगतैश्रेव -- ? ) 
5 मागीस्थं ; 78 + वा( 7५ चा ) प्रत. ( " मारीत ) £" याति 
यो मार्गमास्थित , ~ 707 1%>2, {6 ग" 3 © क 8०08४ : 

840* स्थितौ भूमिगतौ चैव यथा तौ मार्गमास्थितौ । 

[1 स्थितो (० स्थितौ). 1" -गतरा (10 -गतौ ). 128 
आश्रितौ (£ आस्थितौ ) 7 यथा तौ मागैत रि्थितौ (६०८ ”) ] 
~-- ° ) 125 08, संयुञ्यतश्ञ , वर 9 © 9 5 ४ नियुध्यतोश्च (ण 
तद्य). , & चरतस्तस्य पर्यायः -- ^ ) ए५ 5 पाष्णिकैः ( {५ 
प्राभि). “ 

13 “) 78 + मध्यस्थ , 010, 200८४ €08, 6९0 } वा 

. ; ज्रको (6 वा मध्य ) ~ °) 30 20५0४ €03 मध्यो 

वापि (0 स्थविरो वा) 21 3 081 60 किशोरः (५४ ९१ 

कुशो वा ) स्थविरोऽपि वा -- ° ) रि" ९४ (५ ऽपि (४० वा) 

82 79 7५ 099 1४5 स्थिरो (ण स्थितो ) 128 युद्धे (५ रङ्गे) 

-- ७4 0 ( ॥ ध ) 18154. -- श ) *2 यत, (0 ज्ञेयः ) 

14 ©+ 0 14 (५, र 1 18) - ^) 6 ©(€ ) 
क्रियाभिश्च (1० "तद्च) --*) ए म ४ प्र 7 108 70 8-8 
78 + -विज्ञारदैः ( ८ -विधिदयैधि ) & 7» बाहुयुद्धेन वै युधि 
-- ° ) ए म 3 ४2 8 7" 08 71-5 15 ५ 143 निपातानन्तरं 
किंचिन्‌, 126 74 ५ 63 5 ४2 2 निर्घा( 7" पा)तादुत्तरं किं, 
0 4५ नि्धा( ४: पा )तसुत्तरं कि". --* ) 6 ५ © 9,5 

„ $ वक्तव्यं (10 कर्तव्यं ) भ 8 ( 087 83 17) 162४ ) 3 कदाचन 
(० विजानता ) . 

15 (५ ० 18 (ज २] 18) --“) 8५ 709 यद्‌ (० 
तव्‌ ) 19 ७५ प्रस्तुते (1 तं ) 125 युद्धं ( 0" रके) -- १) 
ई युद्धे ; 05 रङ्गे (ग युद्धं ) -- ° ) 75 एष , ५० » भन्धस्‌ 
(८ अ). - %) पिऽ ४ 88 75 कथं ( 0, तत्र ). &1. ५ 
तरु स्याद्‌ ; 7?" काचिद्‌ , 78 युद्ध- (0 न स्याद्‌ ) 126 7.2 

- (रः 14 तस्सादन्नं विचारणा (४4 "णम्‌ ). 


, षं -61 





विष्णुपवं 
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अह बालो महानन्धो वपुषा पर्वतोपमः | 

युद्ध मम सहानेन रोचते बाहुशालिना ॥ १७ 
युद्रव्यतिक्रमः कथिम भपिष्यति मत्कृतः । 

न ह्यहं बाहुयोधानां दृषयिष्यामि यन्मतम्‌ ॥ १८ 
योऽय करीपधमेश्च तोयधमंश रङ्गजः । 

कृषायख च संमगेः समयो हेष कल्पितः ॥ १९ 
संयमः धिरता शौ व्यायामः सत्क्रिया बलम्‌ । 
रङ्गे च नियता सिद्धिरेतघयुद्धमुखे व्रतम्‌ ॥ २० 


। द (6 £ 4708 
यदय बाहुमियुद्र सैर कतमुद्यतः । 0 


16 ~^) &" कृलकका- , ए५ किरुकिल- ; #1 76 ग"-8 ७४. 
8 5 11 किलिकि( रि" क खा (0 किङ) -- ° ) 5 समरे 
(0" समाने ) -- ° ) £" भवर्तंत , 75 74 ७4 1४ प्रा( © अ }- 
वस्मातञ्च , 1 © 9 1⁄4 प्रावास्गितश , 6( १ › प्रवरूगत (10? 
प्रा). ४३ न (0 च ) ए प्रत्रदिगितस्तु गोविन्दो -- ^ ) 79 
9 ( 66607 9 ५ ) एतद्‌ (0 चदम्‌ } , 

17 “° ) ४4 अयं (0 अहं) पि भवान्‌ ( 0" मदान्‌ ) 8 
एष ›, © 8 आन्ध्र (० अन्ध्रो ). -- ^) ए3 4 ४ 8 ४५5 
700 081 1-8 5 ५ © [अनिन सह (फ पष ) ४3 
759 + युद्धं समानेन सह -- = ) मि मह्क- (० बाह्भ- ) 
126 8 ( ९२०6४ 71 ३.५ ) रोच( 5 वतं )ते रङ्गषालिना 

18 ‰) ऽ किंचिन्‌ (0 कश्चिन्‌) & स मे धतिक्रमः कश्चिन्‌. 
-- ° ) धि 706 6 $ ५ -3 -योधघीनां , ८ 81 -युद्धानां (६८ 
योधानां). 7 ७ «नद्य वब(५* बाहुना धीरा 

19 *) ट सो (० यो ) . --  ) 75 योऽयं ( ०" तोय- ) , 
एतु (प्च) ४8 8 रङ्गत (7 जः) -- = ) 3 
[उ]प-, 7५ [एव ( ०" [एष ). 

20 “) &1 पि समयः, 282 सक्ञम , [28 {1 3 1. 5-5 
४ मनस, († सयम.) 15 समयस्ैश्च कर्तव्यं ; 7 समये 
स्थिरता कायं, ७ मन्त" स्थिरता शोध्या -- ८) 8" रङ्गं सु-; 
73 रङ्घेवि- (० शङ्खे च) © वृद्धिर्‌ (० सिद्धिर्‌) -- ^) 
गष ( €५बदए॥ &1 ) -विदां मतम्‌ ( 0" मुखे व्रतम्‌ ) 

21 >) 79 इद्‌, 726 ग" ५ & ४५ अहं ( 07 य ) £ 
यदिद बहुभियुंदधं , . ए\ यदयं वे -ससंकसः ( "08. बाहुयुद्धं ) 
(819), ४.५ नि 8 ७19 3 01 2 ( प्ट, ) 5-5 45 ५ 
यद्यं ( 7: "ह ) बाहुयुद्धं वै , ए 7” 75 अवेरमेवं यदयं -- ) 
&1 कतरैरं रङ््‌ उच्यते; 02 ( णु 95 10. (6) रं भवता - 
कतम्‌ -- ° ) ६" अत्र नात्र; ए8 ए" › अत्र नाभि-( 5 "ति-); 
173 तत्रव नि-; 24 जन्रमा नि-$ 08 (५ 61 2 4 1-3 अञुना 
वि- (ग अनर ते निः). 5 `ग्रहं कार्यं (० -ग्रहु. कायस), 


78. 21 ] हरि्वरो [ विष्य 


अत्र वै निग्रहः कारयस्तोषयिष्याम्यदं जगत्‌ ॥ २१ 
करूषेषु प्रष्ूतोऽयं चाणूरो नाम नामतः । 
बाहुथोधी शरीरेण कमभमिशातुचिन्यताम्‌ ।॥ २२ 
एतेन बहयो मषा निहता युद्धदुमदाः 
रङ्गप्तापकामेन मह्मागेध दूषितः । २३ 


५ 


शखतिद्विस्तु योधानां संग्रामे शरक्लयोधिनाम्‌ । 
रज्गसिद्धिस्त॒ मष्छानां प्रतिमह्टनिषातजा ॥ २४ 
रणो विजयमानस्य कीर्तिभेवति शाश्वती । 
हतखापि रणे शसेनाकपृषठं विधीयते ।॥ २५ 


ग" ५8. 5 ++ अमुना विग्रहं कत्वा -~- ^ ) {1-3 जनम्‌ ( 07 
जगत्‌ ) 

22 8९०९ %9, 1 3 105 जना ऊचुः -- ˆ ) &1 70 
करीषेषु , + 71 कारू; 7" दार्केषु (107 करूषेषु ) 43 
प्रसक्तो ( ०" प्रसृतो ). 26 8 ( €८०९]४ 13 ५ ) चाणूरेषु ( 16 
"रकेषु, 7४ © ५ + + -णृरेण ) प्रसूतो वै. -- ^ ) £" 7४ 
साधु, ६ 5 18.५ चार्‌; 3 ४1 चवि-, ४3 5 1 3 
7 चात्र ( ०८ चानु ). 25 कमंभिश्चात्र निश्चता; 1५.60, 9- 
कर्मं चानु विचिन्त्यताम्‌ 

23 °) & निर्घातादुत्तरं हता. , £ मि 887 ( €>५९]॥ 
05 ) 15 ५ निपा( ¢ पाति ) तानन्तरं ( 8 "रा ) हताः -- °) 1 
© रङ्गे; 14 मह्छं (7 रङ्ग- ) 199 -कारेन ( {०८ -कामेन ) 
176 शङ्खप्रतापमन्तेन , 1 रङ्गे प्रपनतानेन  -- ^) 2 1-3 
रङ्ग (10" महक) ५० दक्षित ( 10" दूषित. , 

24 ‰* } 3 ( ४8 ) #1 मद्ध-; #1-3 याच्रा-; + राग- 
(0? दाख ).- 7: -ह्वुदिस्‌ (० -सि ) भ 8 ४1,8 19 
22 08 0.9 च (प्व) भः यत्र तिद्धिस्तु मष्ठानां. -- 8 

( 1871 1) १५०, -- ° ) 2 ऽ 77 128 पऽ ५ रङ्घे ( 0 
रङ्ग ). 58 च (० तु ) 7" योधानां (० मलानां ) -- “ ) 
९1. 9,4 ध #* 2 1 ( €य्नलु 06) 78 + ५ -निपातजा ( 0 
निघा ). ६; प्रविसल्छा निपातिताः 

25 ५) 70; 9 1. 3 61, 8. ५ ‰11-3 रद्ध ¦ 6 रङ्ग (पर्णे) 
भ्चिवै (£ वि-) एः रणे विजयकामस्य -- °) 8 हि (ण 
[भ]पि ). 7 हेऽस्यापि रणे स्ने. -- ^) 2. पृष्ठे; (५ 8 
ष्टो (10 पृष्ठे), 

26 °) 41 र्धः (० रणे). 24 च ; 75 7“ 61 $~ ऽपि; ५ 
०7८, ( ०» हि ) © तस ( ०» ज्षिद्धिर्‌ ). - ०) &1 1 4 मि 

हनतो, ४3 निहतो, 48 29 8 1 9 {2 5 7.5 [इह 
घतो; 73 ° [षु] न्नतो (1० [जपि चको) --°) £ प्राणा 
धिका; = चि ४1, 98 0 (6०6 04) 7 ©+ 044 प्राणान्ति 


~~ 48 - 


रणे ह्युभयतः सिद्धिहैतखापि घ्नतोऽपि बा । 

सा हि प्राणान्तिक यात्रा महद्धि साघु पूजिता ॥२६ 
अथ तु मार्गो बरुतः क्रियातश्र षिनिःसृतः । 

मरतख रङ्ग कः खर्गो जयतो वा कृती रतिः ॥ २७ 
ये तु केचित्खदोषेण राज्ञः पण्डितमानिनः । 
प्रतापार्थं हता महा मह्छहन्तुधा हि स! ॥ २८ 
एवं संजसयतामेव ताभ्यां युद्धं सुदारुणम्‌ । 
उभाम्याममबद्धोरं बारणाभ्यां पथा वने ॥ २९ 
कृतप्रतिषृतेधितरेबीहुभिष संकटः । 


भभ 


( © न्त की (0 त्तका), ४2 सा हि प्राणान्तिकी पूजा 

५ ) बऽ ( 0918. ) ४1 052 सा तु, 9 (€०९्‌ (9 4 ) 
प्रति- ( 0" साघु) 

27 ^“) 01 च, ५ ०2, ( {छः तु). 91 रङ्गो (० मार्गो ) 
&1 भयं तु बारो बरख्वान्‌, 2 0 ° 103 नय मार्गो बरवत 

‡ ) 91 12 विनिर्मित. , 0 विनिश्चितः, + [भ)]पि नि सतः; 
05 विनिर्जित , 1 विनिश्चुत (1 विनिःसृत ). #‡ क्रियन्ते 
सुविनिश्चितः, 25 क्रिया तेत्र विनिःता. --” ) ४3 9 07 
18 18 रङ़ क्र, 1" रद्के, ५ मार्गे क (0 रद्ध कः) -“) 
3 8 18 012 6 वष ©1 3 ५, ४ + जा 2 5 जयते, 
125 जीवतो ( 0" जयत्तो ) 9 रतिः कुतः ( 07 ४८५८४.) , 


28 ^) ५ यरि (ष्ण्ये तु). 3 101 7099 कैश्चित्छ ; 
105 71.96 ते (1013 क) चास्य ( 0" ऊचित्छ-). &1 
लन्याये वास्य दोषेण ~ ` ) ४" प्रान्चा ; 1५ बहु , 0५ राकां 
( 0" राज्ञ ) ~ ^€ 28%, {6 7 © 1¶+ 6८ €१. ) 1४8 


841* योत्स्याम बाला बरिभिर्बाहुभिः सह संकटे ॥ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णश्वाणुरं समपद्यत । 
ास्फोग्य बाहू राजेन चाणूर. कृष्णमभ्ययात्‌ ॥ 
ताबुभौ सिदविक्रान्तौ मत्तानिव महागजौ । 
युथुधाते तदान्योन्यमेभिर्मह्छपरिश्रमै ॥ [४] 


(~ 1) 771 बरार (० बाला). © बहुाभे (70 गाः). 
61 बहु- ( 0 सह ) ग ७8 704 सक्ररे ; 7५ कण्टके ( 001 संक्रटे ) 
--(~ 9) 08 बाहु (4० बाहू). | 

) 031 1॥- प्रतापार्थं ( ग थ) 09 © महाः (६ 
हता ) . ए 4 ४44 प्रतापार्थं हतो महो -- ^ ) 76 ५ -हन्तृ 
परो, 7" -हन्तापरो ; 19 © 8-; -भर्वृपरो ; ॥:-3 -दन्तृषरो 
( £" -हन्तुर्बधो ) 

29 ^ ) 7५ सस्ववरताम्‌ (ण संजद्प' ). 9 5 तेषां ; 
11--8 ताभ्याम्‌ (0 एव ) . 4. 3 ४३ 89. 3 09 प॑ संज( 1 
क ) तपतस्तस्य . --" ) 2/1 पुं (2० तार्या ) , #3 0५ शं 





चाणूर्व धः | 

संनिपातवधूते प्रमाथोन्मथनेस्तथा ॥ ३० 
षेपणेयुष्टिमिधेष वराहोदूतनिखमेः । 
कीरेवेजनिपातेध प्रसृष्टामिललगैव च ॥ ३१ 
शलाकानखपातैश पादोदुतैश्च दारुमैः 
जायुभिशधारमनि्षेषिः शिरोभिथावधघट्धिते 
तदयुद्धमभवद्रोरमशखं बाहुतेजसा । 
बरप्राणेन शराणां समाजोत्सधसंनिधौ ॥ ३३ 
संरञ्यत जनः सथः सोत्ुषटनिनदोत्थितः । 
साधुपादांथ्‌ मश्वेषु धोषयन्यपरे जनाः ॥ ३४ 


तेः ॥ ३२ 


-- ° ) 05 महा- (० यथा ) ए? 8? रणे ( ० बने ) 

30 ^ ) तन्न ( 07 करुत- ) 28 चेव , 78 चित्र (01 
चित्रैर्‌) --") 1 2 ४,8.82 120 74 © ४4 सु-, ५ 0 
(प्स) {83 प 3 81 00 05 15 नू 5५ 71 $ 
-कण्टकै" › 1281 5 2/2 -कद्कदेः ( {07 संकट ) 8 वच्नाभेश्चेव 
बहूभिः -- ^ ) 124 (. 54 {7 „) तदा (० तथा) 5 71 
प्रमाथोन्माथनैसनथा , # प्रथमोन्मेषणै", 126 8 ( द्ण्णुण ५) 
परखशो( 7 हृष्टो; 75 मादो-, ४४. श्ृष्टो-, #* "कृष्टो )- 
न्मथनेः - ^€ 50, प ( ९806] 1 6 ) 8 ‡ 1118 

842* तान्ुभावपि सश्टिषटौ यथा शैरमयौ तथा । 

[ 1 अपति- (प अपि) 5 सस्पष्टौ (णः संशिष्टौ ) & 
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31 + ० 351%-32 -- ४) 721 दोर्भिरद्धत , 03 08 
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@2-५ प्रह , #1 2 प्रघ, 113 प्रघ ( 0" प्रसू ) 

32 धिर 00 32, 4 1 0पा 32* (0 9, ज 
श 181) --°) 7५ सु-(?०च) &' प्रसमथोन्मथनैस्तथा (५ 
80) -- ° ) &1 [अ]श्र- ५ {ॐ © 8 + [आत्म (0 [अ]इम-) 
ए 1-5 -निष्येषैः ( 0 -नि्घोषि ) 96 7 9 05 जानु- 
भिश्वादमभि्घेषिः (7 श्वैव) -- ° ) पि ए ४ 70४ ग्‌ 
४ ९१. क्िरोभ्यां (० भिञ्च ) 8 [अ]मि- (10 [अ]व-) 
ए+ 0" -घुषटितै , ६" -षमैः ( ०" -घटितै.) 83 दिरोभ्यां 
चावूर्णितैः ॥ 

83 “ ) ४४ -योधिनो (० तेजसा) "अशं निमित 
पुरा --) 18 4 पि ४ 8 700 7081 702-4 बाहु- (10 
खुल-) #ि1 8 1289 2; ब्राु्राणेन च्यूराणां, 7 ५ बाहुचार( “ 


विष्णुपर्व 


ततः प्रखिन्नवदनः कृष्णप्रणिहितेक्षणः | 
न्यवारयत तू्यांभि कसः सव्येन पाभिना ॥ ३५ 
प्रतिषिदधषु तूर्येषु मृदङ्गादिषु तेषु वै । 

खे संगतान्यवाद्यन्त देषतूर्याण्यनेकरः ।॥ ३६ 
युध्यमाने हृषीकेशे पण्डरीकनिेश्षणे | 

खयमेव प्रवाद्यन्त तूयघोषाश्च सर्वशः ॥ ३७ 
अन्तर्धानगता देवा विमानैः कामरूपिभिः । 
चेरविद्याधरैः सार्थ कृष्णख जयकाङ्किणः ॥ ३८ 
जयख कृष्ण चाणूरं दानवं महदे दिनम्‌ । 





प्राणे ) श्रू" -- ^) 7; समाजे कससंनिधौ 

34 ^ } 73 1 75 5 7 अरलज्यत , 23 स सरन्धो ; 73 
ससरम्भो › 11-3 संरज्यते , ४« संराज्ञतो (ग "ज्यत ) ए" ४ 
0 + संरज्यन्ते ( © * न्त ) जना स्वै -- °) 1141-3 सोत्कण्ड-, 
| (81 सो्करद्ध - ( £ सोच्छरष्ट ) 8 6 0 © 5 सतत्कण्ड( 8 
स्ट निनदः स्थित , 1४ 0 5 सोत्कण्डनिनदाः स्थिता. -- °) 
8 १ साधयाना( रि" न ) र्‌ (£ साघुवाढाद) 05 मञ्चस्था 
( 0" मञ्चेषु ) -- ° ) 71 05 घोषयन्त परे जना. ---^धल 
34, 125 8 ( €५९}०६ {8 > } 105 

543“ दिविष्टाश्च तथा देवा स्वाधु साध्विति चाञ्चुवन्‌ । 

ॐ 2 ५ 5 0 1684 854८ क्106 -- = ) 4. सखस्विन्न-; 
५ @ 5 चि (125 {166 86८07 1110€ ) म्रसन्न- ( 0" 
प्रसखिन्न-) --°) [26 (2 ( ०५४१ 11065 } ‰ ( 5€00त ०५८६} $ 
( 00६0 ६०५९8 ) रपि? 8 ५ ( 86०0८ 1206 } कष्णे ( 0" कुष्ण- ) 

36 ५“) © अनिषिद्धेषु (५ प्रति) 7५ कायु ( 0" 
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( © त्त.) (० प्रवाचन्त ) -- °) पि 21 125 714 5 
त॒ सर्वशः (18 त. ), 1: + सहसस , ५५ समन्तत (० च 
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38 ५) मि 1) 128 रूपिण (० भि.) -- 2) &1 खगा 
(0 चेर्‌ ). 1 सिद्धा (ॐ सार्धं) 75 © ध, चेर्विद्या- 
धराः सिद्धाः -- ^) ४ काङ्किभि. ( 0" "ण, ) 

39 “ ) 73 ऽ जयाञ्चु (० जयख ) -- 5) 2 ( च्मव्श 
81 06 ) गृध 8.4 © -रूपिणम्‌ (० -देहिनम्‌). - °<) 
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सुर्‌ , मि" अुश्वेद ; 1 उष्वैश्यैव ( 9" ङ्ब ) 


| 75. 84 


5. 89 | 


इति सप्षषयः सवे उचुधैव नभोगताः ॥ ३९ 
चाणूरेण चिरं कालं क्रीडित्वा देवकीमुतः । 
चठमाहारयामास कसस्याभावदर्धिबान्‌ ॥ ४० 
ततश्चचाल वसुधा मथ्वागरैव जुूणिरे । 
युकंटा्चापि फसदय पपात मणिरुत्तमः ।॥ ४१ 
दोर्म्यामानम्य कृष्णस्तु चाणूरं पू्णेजीवितम्‌ ¦ 
प्राहरन्युषटिना मूध वक्षखयाहय जाञुना ॥ ४२ 


हरिवंश 


[ विष्णुपर्व 


निः छते साश्रुरुधिरे तख नेत्रे पबन्धने । 
तापनीये यथा घण्टे कक्ष्योपरि विरुम्बिते ॥ ४३ 
स पपात च रङ्गख मध्ये निःसृतरोचनः | 
चाणूरो विगतप्राणो जीवितान्ते महीतले ॥ ४४ 
देहेन त्य रद्गख चाणूर गतायुषः । 

संनिरुद्धो महामागेः स श्ैरेनेव रक्ष्यते ॥ ४५ 


दति श्रीहरिवंरो पश्चसप्रतितमोऽध्यायः ।॥ ७५ ॥ 


,9६ 


बैरौपायन उवाच । 
रौहिणेयो हते तसिश्राणूरे बरदरपिते । 


40 2 ) & गर्जा (0 क्रीडित्वा ) 1 ध 1 2 
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तस ( ०" [आ]हद्य ) . 2: वक्षस्यानाम्थ बाहुना -- 4116८ 49, 
8 ९९१8 76. 3-76, 4“ 
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विगत-). 7 चाणूरे विगत्त्राणे. 


जग्राह युषटिकं रङ्ग इष्णस्तोसलकं पुनः ॥ १ 
संनिपाते त॒ तौ म प्रथमे कोधमूष्ठितौ । 
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844# य॒ष्टिना चाहननुश्म्‌ । 
पपात रधिरोद्वारी सशक्षणाद्रतजी वित. । 
भगम दरुदेवोऽन्धं 
-- “^ ) 21 09] ९१, तोषलकं , वप्र कौसलगं , 8071९ 88, 
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कृष्णः को( 21५ कौ )खल्क तथा } 79 न च संकर्षण युन, 


~~ #84 -- ५. 
। +भ १), प 


कंसवधः 1 


समेयातां रामषृष्णौ कार वदवतिनौ ॥ २ 
कृष्णस्तोसलुधम्य गिरिशद्धोपथं बली । 
भ्रामयित्वा शतयु्णं निष्पिपेष महीतले ।॥ ३ 
तख कृष्णाभिपन्नख पीडितस्य बरीयसा । 
युखाद्ुधिरमलयथेमाजगाम ुमूर्षतः ॥ ४ 
संकर्षणस्तु सुचिरं योधयित्वा महाबलः । 
अन्धमहटं महामहो मण्डलानि विदशैयन्‌ ॥ ५ 
यृष्टिनेकेन तेजखी साश्चनिस्तनयिल्लना | 
शिरसखभ्यहनद्रीरो वज्रेणेव महागिरिम्‌ ॥ ६ 

स निष्यतितमस्तिष्को धि्चस्तनयनाननः । 
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[दाव दर्शयन्‌ ( ० विदद") । 
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(४ [भ)भ्यः) 8: क्रुद्धो, 7 धीरो (0 वीरो , 

कर. व+ थ, 8. -- ५) रए निपातित-; 75 निष्कातित्त- , 
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[ 76. 19 


पपाताभियुखल्त्र ततो नादो महानभूत्‌ ॥ ७ 
क न + 0 न 

अन्धरतोपटको हतया इष्णसंकषणावुभी । 

क्रोधसंरक्तनयनो रङ्गमध्ये षवस्गतुः ॥ ८ 
® ^ ष्‌ © 

समाजवाये निमेषः सोऽभवद्धीमदशेनः 
अन्धे तदा महामे युके च निपातिते ॥ ९ 
ये च संपरक्षका मोपा नन्दगोपपुरोगमाः 
भयक्षोभितसधाङ्गाः स्थे तत्रावतसिरे ॥ १० 
ह्षैजं वारि नेत्राभ्यां बतेयाना प्रवेपती । 
प्रल्बोत्पीडिता कृष्णं देदकी सथरुदेक्षत ॥ ११ 


कृष्णदश्नयुक्तेन बष्पेणाङ्करितेक्षणः । ह 
०५ ? 2 30 59 
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वसुदेषो जरां क्त्वा सेहेन तरुणायते ॥ १२ 
वारपुख्याश्च ताः सर्गा; दरष्णसख भखपङ््‌जम्‌ । 
पपुरिं नेत्रभमरेनिमेषान्तरमामिभिः ॥ १२ 
कसस्यापि युखे खेदो भ्रूमेदान्तरगोचरः । 
अमबद्रोषनेर्यासः कृष्णसंदशेनेरितः ।॥ १४ 
केशवायासधूमेन रोषनिःश्वासवायुना । 
दीप्तमन्त्मतं तख हृद्यं मानसाभिना ॥ १५ 
तख प्स्फुरितौषठख भिरालीकख तख वै । 
कौस॒वक्त्रस्य रोषेण स्तदूर्यायते षपुः ॥ १६ 
कराधरक्तान्पुखातच्ख प्रता; खेद बिन्दवः । 
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846* यथा रविकरस्प्रष्टा ब्क्षावरयाय बिन्दव, । 


हरिवंशे 


[ विष्णुप्ं 


उधतय्येव थं प्रयताः पादपङ्यः ॥ १७ 
सोऽऽज्ञापयत संङघद्धः पुरुषान्व्यायतान्बहून्‌ । 
गोपावेतौ समाजीषानिष्कराम्येतां नेचरौ ॥ १८ 
न चैतौ द्रष्टमिच्छामि विकृती पापदक्िनौ । 
गोपानामपि मे राज्ये न कशित्खातुमहेति ॥ १९ 
नन्दगोपश्च दुर्मेधाः पापेष्वभिरतो मम । 
आयसर्निगडकर्लोहिपारीिगृद्यताम्‌ ।। २० 
यसुदेवश दुैत्तो नित्यं छसचरो मम । 

अृदध्देण दण्डेन शिप्रमथैव वध्यताम्‌ | २१ 

ये चेमे प्राकृता गोपा दामोदरप्रायणाः । 


न= 
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--- 480 -~- 


कंसवधः | 


एषां हियन्तां माव याति वसु किंचन ॥ २२ 
एवमान्ञापयानं तु कंसं परषभाषिणम्‌ । 
द्दरशायस्तनयनः ष्णः सखपराक्रमः ॥ २३ 

किप पितरि चुक्रोध नन्दगोपे च केश्वः । 

ज्ञातीनां च व्यथां दृष्ट विरतां चैव देवकीम्‌ ।॥ २४ 
स सिंह इव वेगेन केरी जातविक्रमः | 
आर्रकषुमेहावाहुः कंपनाश्ाथमच्युतः ॥ २५ 


विष्णुप 
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रङ्गमध्यादुत्पपात कृष्णः कसासनान्तिकम्‌ । 
अप॒जन्धायुना किप्नो यथा विचयुद्धनाद्रनम्‌ ॥ २६ 
दद्युनं हि तं स्वे रङ्गमध्यादवघ्रुतम्‌ । 

केवरं कसथाश्वखं ददशः पुरवासिनः ॥ २७ 
सोऽपि कंसस्तथायस्तः परीतः कारधमेणा । 
आकाश्चादिव गोषिन्दं मेने तत्रागतं वियुम्‌ ॥ २८ 


+ परिषपं भम्‌ £ 4762 
स॒ कृष्णोनायतं कृत्वा बाहु निभम्‌ | न 
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847* तमाविश्चन्तम्रारोक्य सत्युमारमन आसनात्‌ । 

मनस्वी सद्सोत्थाय जगृहे सोऽसिचमेणी ॥ 
तं खङ्घपाणि विचरन्तमाद्यु 
दयेन यथा दश्चिणसच्यमम्बरे । 
समग्रहीहुविंष्ोगतेजा 
यथोरगं वाक्ष्य॑सुतः भ्रसह्य ॥ 
[ = 8189४१४. ? , 10 44 35-36. | 

भ 1111€ 105 115 {१९६४ 28 “ 

848* किचिदयापराणष्टो हन्यु नैच्छत्स केश्रव । 
आत्मञ्चातरमास्ाय नायुधं पातयत्तदा ॥ 
कामाचारप्रवृत्तिन्या खिया वै खारितो नरः । 
कामानचारेषु नि'दाक्तः श्वसज्ञिव विषीदते ॥ 
स्थितः कंसस्तु मजेषु प्रखिक्न सर्वमात्रकैः । [5] 
दृति चिन्तासमाविष्ट दयाविष्टं च केशवम्‌ ॥ 
भन्तरिक्षस्रभुध्पन्ना तत्र वाणी ब॑भूव ह) 
जहि कंसं यवीयांसमायुधेश्च विव जितम्‌ ॥ 
एतच्छ्रत्वा तु कंसं स सदहसोस्थि तवास्त । 
वदन्वाक्यं जनान्वीक्ष्म वेपमानो अथां नगः ॥ [10 | 
जदि केशव देवानां कर कार्यानुशासनम्‌ । 


न 48 | | 


76. 29 | 


मूधजेषु परामरष्टः कंसे वै रङ्पंसदि ॥ २९ 
युकटश्वापतत्तख काश्चनो वजभूषितः । 

रिश्सस्तसख कृष्णेन पराग्रष्टख पाणिना ॥ ३० 

स हसतग्रलफेशश्च कंसो नियलतां गतः | 

तथेव च विरूढो षिद्धलः समपथत ॥ ३१ 
निगृहीतश्च केशेषु मन्दासुयि निःश्सन्‌ । 

न शशाक सुखं द्रष्टं कंसः इरष्णख वे तदा ॥ ३२ 
विदकण्डलाम्यां कणाम्यां छिन्नहारेण वक्षसा । 
प्रम्बाभ्यां च बाहुभ्यां गात्रर्विसृतभूषणेः ॥ ३३ 


-----= 


देवमूैसरं ज्ञात्वा यथा यललो हि पौरष ॥ 
एकदेवेषु भेजाते सर्व॑रोकञ्ुभावह । 

जहि गोप महाबाहो प्राणा [हि] स्वरन्ति माम्‌ 
कैवख्यमाभ्ुयां स्वँ स्वत्करम्बुजसायकै ॥ [15 | 

29 °) 05 दष्टा (० कत्वा ). 7" निनाद भेरवं कृत्वा 
-- ° ) ए1-3 5 राज- , 1 रण- (1० रङ्ग- ) 1123 -सनिधौ 
( 01" -संसदि ) 

30 “ ) £ मुकुटे , 8०५6 188 मकुटश्च (0 मु ) © 
तत्रे (० तस्य ) --°) 11 रत्न , 128 बहु ( ०" व्रः) &1 71 
काञ्नं रत्नभूषण( 74 प्रित )म्‌ --“) + ४५1 82 11 तच्र 
(ण तस्य ) -- ^ ) 71 -गृष्टानतु (0 -गष्टस्य ) 

31 ^) 19-* 031 ५ 7: © 5५ सहसा ; 2300 00708 
€५8 स ग्रह- (1०१ सदंस्त-). 1419 02 4 व्रतु, 7 स (० 
तु ) £ सदसा सस्तकेशरश्च -- ° ) 12-5 विषण्णोऽसौ , 7४ 
स संमूढो (†०" विघ' ) 2 तथैव विद्धरो मूढो _-- ^) ए5 
7 05 वैकल्य, 722 दुरात्मा ( 10 विहर, ) 1 धि 112 69 
11५ विद्रु (1 वैहुट्यं ) प्र्यपद्यत 

32 ०) षि प्र 8 70 [08 [01-५ 19. + 1५ गतासु ४1 
यु), 11 महाहिर्‌ ("0 मन्दासुर्‌ ) 7, स गतासुरिव श्वसन्‌ 
-- 79 0८1, 32०84 ~. ° ) 16 @-8 5 [॥1-3 हरेर्‌, 71 
हरिं (0 मुखं ) -- ° ) ५३ मुखम्‌ ( ० तदा ) 126 61, ४, ८ 
11 कंसः करुद्धस्य वै मुखम्‌ 

ॐ3 {४ ० 38 (ण ए 1 32). --^) 7५ विकूकाभ्यां 
विकर्णाभ्यां. -- पिः ०८ ( धन] ) 38 --०) 0 छिन्नाः 
भरणवक्षपा -“ ) ए विसू( 5५ ९४ “ज )ष्ट- , 1९2 विभृष्ट , 
3 5.8 व © ४ विगत ; > [81 ( 0६06 007, ) 18 
विश्चस्त- , पि 8 13 बिष्कुत ( 0 विसृत्त- ). 

34 प 0 ३4५० (५ र. 1 82) --) 08 ज्रमताच 
(70 श्रंरितेन) --") 8 ए पि प9.8 2 78 74 8.9 ग 
सष्टसा चङिताननः; ४० 0" {+ 7 साव( *५ सा चा)ङिताननः; 


हरिर्थशे 
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भ्रितेनच्तरीयेण सहस्रा चरितास्नः । 

वेष्टमानः समाक्षिप्ः कंसः कृष्णेन्‌ तेजसा ॥ ३४ 
चकष च महारङ्गे मथ्वाजिष्क्रम्य केशवः । 

केरोषु बल्बद्य कंसं शाता गतम्‌ ॥ ३५ 
कृष्यमाणः स॒ कृष्णेन भोजराजो महाद्युतिः । 
समाजवाटे परिखां देृ्ष्टां चकार ह ॥ ३६ 
समाजवाटे विक्रीच्य विकृष्य च गतायुषम्‌ । 
कृष्णो विसजेयामास कंदेहमदूरतः ॥ ३७ 
धरण्यां मृदितः शेते तख देहः सुखोचितः । 


10४ "सा चितेन च, 6८०१) सा वदिगतानन -- ˆ ) &9-५ 
पि1.8 1898100 189 01945 ¶1 १५ ७५ 94 चेष्टमानः; 
120 वेप" (10 वेष्ट) 78 समाक्षि्स्तदा रङ्गे -- ^ ) 1 9 4 
पि प्र 282 107 781 701 2 ५ 5 12 01 कार्येन , ४० कार्स्न्येन; 
19 ग ©9-5 1 कृष्णस्य (107 कृष्णेन ). 1४ चेतसा ( 0 
तेजसा ) 3 ४1 कंस. कार्ष्णेन चेतसा -- 4.€7 34, 126 8 
( €0601 8. 4 } 18 

849* शिरस्यभ्यहनच्करृष्णो सुष्टिना बख्वददी । 

येनैव मुष्टिना विष्णु्यथा स्यात्ाणसंदाय ॥ 

[(1, 2) 1 142 + एवेन (0 येसैव) © जिष्णुर ; ॥/॥. 
विष्णोर्‌ (1०" विष्णुर्‌) 2 8 येनैकुष्टिना विष्णोर्‌ (० *) | 

35 “) मि ४५ ७5 स चकर्ष (£ चकर्ष च). 19 
महारजनं (1० ह्गे ) . -- ° ) £ कंसं ( "0" मञ्चान्‌ ) 75 निष्छूष्य 
(0 निष्कम्य). -- °) ६3 4 नि8 #1 2 3 1 ( 626060४ 126 ) 
78 ५ 0 तं बलाद्‌ ( 101 बरवद्‌ ) --^) 8 ए1 701 व 
6१, ५ ? 718 कस , 72 कामं ( ०" कँसं ). 75 क्रदहागतिं (५ 
देशाईतां ), &1 प 71 7४ 9 0१. ४ 1118 गत, ( ०" गतम्‌ ). 
70 कंसः द्केशारतैतां गतः . 

36 °) 1 » छ्िर्यमानस्तु षणेन . --" ) 8 महाब" 
(0? युति ) -- ^€ 86“, 08 5 (९0 ) 175, , 

850* वैतनेयकरोद्धूतः पतगेन्द्र॒ इवाभवत्‌ । 

[ 08 पन्नगेन्द्र ( 0" पत" ] $| 

--°) 2» परितो (7 "खां ) /1-8 समाजवारोपरि तं. -- “ ) 
1९3 देहे कष्ट , 2» देहोत्कृष्टां , 13 देहं कृष्णश्च (1०" देहट्ृष्टां ). 
706 ७.५4 ; देहं कष्ण ( 25 "हः कृष्णां ) चकार खः; वा 2 
01 8 देहं करष्णश्चकष ह , 18 गतासुर्निंपपात ह 

37 ‰) &1 77 78 &(€५.) क्रीडित्वा ; 3 ( ०1.87. ) 
विक्षिप्य, #3 निष्क्रीड्य; 125 08 निष्कम्य; 12 निष्कुष्य; 
व" 61. ५ 4 निष्पिष्य ( 70" विक्रीड्य ) "2 यस्य मध्ये विनि 
स्कम्य , 05 समाजमध्ये निष्िष्य, -- °) £" 7, ५ कर्षिता; 


विष्णुपर्व 


मतु चिरा पादा निपीव्य यदुनन्दनः । 
सासि्वत्रख्पोत्पीडेः दृष्पमानन्दनिःसुतैः ।। ४३ 
यादर्धाधैव तान्सर्वान्धयास्थातं दपावयः 

पच्छ दुज्लङं कृष्णो द्वप्वमनः खतेजसा ॥ ४४ 
बलदेवोऽपि ध्मालमा दश्रादरभूजितम्‌ । 
माहुस्यामेव्‌ तरसा उदा्प्नमपोयदत्‌ ॥ ४५ 

तो जिरारी जिरक्रोधौ चिरं विप्रोषेतौ वने । 
खपितुमेधरनं वीरै जगतुहमानसौ ॥ ४६ 


कसवधः | [ 76. 46 


कमेण विपरीतेन पांसुभिः परुषीकृतः ॥ ३८ 
तख तद्वदने श्याव सुतां युकं विना । 
न विभाति विषयैस्तं धिपला्चं यथाम्बुजम्‌ ।। ३९ 
अस्राम हतः कंसः स ब्तैरपरिक्ष्वः | 
कण्टग्राहानिरस्तासुदीर जमो न्निराकृतः ॥ ४० 
तस्य देहे प्रकाशन्ते सदसा केश्चवार्पिताः | 
मांसच्छद घनाः कवे नखग्रा जीधितच्छिदः ॥ ४१ 
तं हत्वा पृण्डरीकाक्षः प्रहपाद्धिमुणप्रभः । 
ववन्दे बमुदेवस्य पादौ निहतकण्टकः । ४२ 

इति श्रीहरिवंशे षटसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ ८ 47 


९ 2 39. 93 
® 2, 30 93 





४1 विष्षिप्य (10 विङष्य ) 7 3 ©5 गतायुष (1० षम्‌ ) 
15 विक्षिप्य च जगदययमस्‌ - ५) सुदूरत (५ अ) 

38 ^) ए 7 08 1; सख्ये, पे? तस्य, पि प्रः 3 
02 5 8 ¶2-+ © निरये, 23 09 € द्िष्ये (0१ ब्रते). 
7" ४4 धरण्यां स शत शिरये -- ४) ४? दिये , 5" 3 कंस 
(0? तस्य) £< कमदेदहः सुखोषित -- + 00 88०59 
-- °) 01 कर्मणा (भ क्रमेण ) 

39 144 0८1 392 ( भ ई 1 38) -- ° ) 118 तत्तस्य 
( 0१ 12080 ) पि प 8 79 125 {1 -+8¶6 रयां 
( 0 सयाच) - & ) 128 स्वच्छं, 73५ सयश्राक्चं , 11-3 

स्तडधाक्ष ("" सुष्चाघ्च) - थ) [1 ( इष्ण (0 88 17 {€ ) 
विपराश्षी, 12 विफला (० विप) £ ए: 9 78 इव 
(0 यथा ) 

40 ५) 11 ४४ ए 1८ 08 0; 5 78 + असमास ({०" 
मरे) --) € क्चर्‌ (” बाणैर्‌ ) ५८० ) -क्षतम्‌ ( 
-क्षत ) --- चि ०८1 ( 19] ) 40 [23 104 ० = 40-41 
-- ˆ ) ‰1 2 कण्टग्रह-; £ 201 81 11 केराग्रहान्‌ , {4 
केशग्राह-; 8 ४8 81. 8 10४५ 08 01 केशचग्राहान्‌, भ कण्ठ- 
ग्रस्त , 8 * म्रहान्‌, 11-3 `ग्राहु- (0 महान्‌ ) 81 {5 
७५ 5 निरस्तायुर्‌ (0 जुर्‌) 8.9 भ कण्ठ( भः केश )प्रह 
निरस्तस्तु, 7; ए 03 ४1 आरहनिरस्तायुर्‌, ©: @ष्णतेजो- 
निरस्तायुर्‌ -- °) 7: दुर्गान्‌ , 03 -माै- ( £" मार्गान्‌ ) 

41 08 [५4 0 41 (ज ए] 40) --) $1 प्रभा 
सन्ते ( 0" ्रकाङ्चन्ते ) © तस्य देदप्रकाज्ञास्ते -- ˆ ) 26 1 
© #+ -करा' (*" -घना ). 8? ते मासच्छेदना' सवं 

42 ° ) 7, सहसा ; 1: प्रभावाद्‌ ( ०" प्रहर्षाद्‌ ) रः प्रह 
षाद्धिगुणं अरुः. -- ° ) 1५ वसुदेवस्य जग्राह . 
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43 ईदा 0 48 105 0 45-44 -- ° ) 111-3 ववन्दे 
(01 दिपीड्य ) -- 1१ 0 43“ ~ < ) 13 2, 03 सास्व- 
जत्‌, ४" साखव, 7 सासरपत्‌ , 7: ~ ५ # साश्चवत्‌ (0 
सासिञ्चत्‌ ) 1२ सा सख्य प्रखवोः 2 ) 71 -नि सत्ते (ए 
नि खृतै ) -- -44€८ 43, ७8 5 © €व ) 105 

881‡ अभिषेक तटा चक्रे देवकी कष्णमव्ययम्‌ । 

8 5 ९00 {326 1 2 1 2 + # 1705 2/€) 49 

88%* उग्रसेनस्य च तदा ववन्दे हिरसा हरिः । 

हरवा पुत्रं महावीयं सवक्लो यद्ुपखदि ॥ 

[ (1 1) 05 8 + पव+ तथा (10 तद्‌ }) -- (1. 2) 4 
गध+ करस (0 पुत्र) | 

44 [23 010 44 (य $ 1 48) 
(० [एव ) -- ° ) £" यथाकाम ( £" “स्थान ) 
( ५८, ) ए प्रीतो ; 7" विषप्रुर्‌ ( 07 कष्णे ) 

45 ˆ ) 5 1 2 ७2-5 धिः हस्रा ( ०" तरसा). -  ) 
९४, अदासानम्‌ ( 0" सुना ) ~ 201 42००, [29 808 

883* बाहुना वसुनामानं बर्षेवो व्यपोथयत्‌ ॥ 

46 °) 2 9 ४३ वने (0 बजे) --“) ए पित्त ख 
(प्ण स्वपितुर्‌ 9 ् } {8 रेजतुर ( 0" जग्म ). -- ^ £६€८ 
48, [26 9 ( €40॥ 5 +) ©{ €व ) 105 . 

85&* ते च देवा ससुनयो हते कंसे दुरात्मनि । 

नमस्कृत्य जगन्नाथ स्थं स्वं जग्युयंथाख्यम्‌ ॥ 

[ (1, 1) (घ्व) प्रमु (श्ण देवा ) -- दधः 10९1, 
{6 11, 2 © 85 44 ©{ € }) 105. , 

8544. तुष्टु पुण्डरीकराश्र कृष्ण विजयिन विसम्‌ ॥ 

हत्वा पूतनिका चिभलज्य राकट मद्रव्वाञ्जुनौ दनवा- 
न्सप्ताहव्य विनाद्य काल्ि्िविषृं निष्पीञ्य रिषटेतरम्‌ । 


-- ° ) 2 ए [अपि 
-- ^ ) 89 


-- 489 -- 
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५०५७ 


कैद पायन उवाच । 
भतरं पतितं दृष्ट क्षीणपुण्यमिव ग्रहम्‌ । 
कुसपलन्यो हतं कसं समन्तात्पयेवारयन्‌ ।। १ 
तं सदीशषयने सुपर कितिनाथं गतायुषम्‌ ¦ 
भायाः स दृष्ट शोचन्ति मृग्यो णवधे यथा ॥ २ 
हा हताः ख महाबाहो हताश्च हतबान्धवाः । 
मीरपल्यो हते वीरे त्वयि ब्रिव्रतप्रिये ॥ ३ 
इमामवस्ां प्रयन्यः पश्चिमां तव तेष्टिकीम्‌ । 





इत्वा कैरिनसुन्मदं विषतरु चोद्य गोवधैन 
य॒ कस सग्जेन्द्रमछछमव वीत्तस्मै नमो विष्णवे ॥ [5] 
प्रकम्बधेनुकप्राणहाारणे सुष्टिकद्धिपे । 
सुनामोन्माेने नित्यं धीमते दषेन नम ॥ 
इति स्तुत्वा बहुषिधं ते देवा हृष्टमानसा. । 
[ (1 1) © विष्णु (र कृष्ण) -- (1. 2) 7 दानवौ 
(0 "वान्‌ ). ] 
-- (1 9) 71 14 वे (0 ॥1€ ४6००४ स्वं ). ] 


(10.00 -- 1(०00100 © ८ 0८ = ए9 2 1282 18 
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-- 404/, १८८ -4.1] 188, कसवध -- 444 = १०, 
( 8्पर९8, कणा-त७ ० 00४) 5 84 , पि9 प्रा 7५ 86, प 
४ 88 , #8 [217 189 85 ; 82 © + {13 87; 78 5 91, 
ग" ७8 5 1/4 90; ५ 78; 641 89. -- &704‰ १७, , 77 
289 93 , 7 50 , © 59 
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1 ‰)& एधा 2 निहतं ( ०” पतितं) -- °) &! 1 
वथा (£ इव ) पिः क्षीणपुण्यो यथा अहः -- ° ) ए ० 
( 191 ) ६८०८ हृतं ण? +० पर्म्यो (1 $° ) 81 हते कसे (६० 
हतं कंसं ) 7" कंसं सपत्न्यो शतकं -- ^ ) ‰1 81 ५५ प्यंदेव- 
यन्‌ ( 10" वारयन्‌) 

2 एथ ० १०५. 1. 1). --) ह+ 3 (पशय ) 
४1 0; महा (0 मही ) --*° ) 106 वृण 9 © 5 च (गः 
स्म ) £ 52 3 128 क्रोशन्ति ; 101-8 होचन्त्यो (0 न्ति ) 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


कृपणं राजग्रादूठ विरुपामः सवान्धवा; ॥ ४ 
छिनमृलाः स संतताः प्रियक्ताः स सोभनेः । 
त्वयि पृश्चल्मापन्ने नायेऽसखाकं महाबले ॥ ५ 
को नः पांसुपरीताङ्गयो रतिसंसभलालसाः । 
रुता इव विचेष्टन्ः शषयनीथानि नेष्यति । १ 
इदं ते सततं सौम्य हृयनिःधासमारुतम्‌ । 
द्हयक्र मुखं कान्तं निस्तोयमिव पङ्जम्‌ ॥ ७ 


दमी ते भरवणौ शल्यो न शोभेते विङण्डलो । 
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कंसस्लीषिखापः 1 


शिरोधरायां लीनो सततं ङण्डलग्रिय ॥ ८ 

क्रते स युटो पीर सेरलविभूषितः। 

अलयन्तं शिरसो रक्ष्मी यो दधात्यकैरध्रमः ॥ ९ 
अनेन शख्ीकरत्रेण्‌ तवान्तःपुरशोभिना । 

कथं दीनेन फतेव्यं त्वयि लोकान्तरं ति ॥ १० 
नयु नाम शियः पाष्व्यः प्रियमोगेष्ववश्चिताः । 
पतीनापपरित्यालज्यास्त्वं तु नस्त्यज्य गच्छपि ।। ११ 


¢ ८ भ ८, 


अहो कालो पहा्गीयो येन पर्यायकर्मणा | 
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विष्णुपवं 
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काटतुरयः सषल्लानां त्वं क्षिप्रमपनीयसे ॥ १२ 
वयं दुःखेष्वचुचिताः एखेष्ये्र तु योजिताः । 

कथं बत्याम विधवा नाथ कषण्यमाभिताः | १२ 
सीणां चाखििदधब्धानां पतिरेकः परा गतिः 
त्वं हि नः सा गतिग्छिन्ना कृतान्तेन बलीयसा ॥१४ 
वेधव्येनाभिभूताः खः शोकतप्रमानसाः । 

सेदितय्ये धवे सग्राः क गच्छामस्त्वया विना ॥ १५ 


सद त्वया गतः कारस्त्वदङ्क कडित गतम्‌ । = ००.०२८ 
?2 31 । 
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क्षणेन च विहीनाः स अरिरया हि सगं गतिः ॥१६ 


अहो बत पियन्नःः स धिषन्‌ त्वयि चनद 
एकदुष्ठृतकारिण्यः सर्वा रेधन्पटक्षणाः ॥ १७ 
त्वया खभेप्रकिच्छन्दखलिताः ख रतिप्रियाः । 


कि जििििपि विह सि भ कक 0 के 


त्वयि कामवशाः सपाः ष सस्त्यल्य क गच्छि।।१८ 
आसां विख्पभानानां दुरलेख प्रभो । 

प्रतिवाक्यं जगन्नाथ दुभि मानद ॥ १९ 
एवमार्तफलत्रखय भ्राम्यमाणेषु बन्धुषु । 
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गमनं ते महाराज दारणं प्रतिभाति नः ॥ २० 
नूर्न फान्ततराः कान्त तसिरदलोके वरद्ियः । 
ततस्त्वं प्रसितो बीर बिहायेर्मं गृहे जन्र्‌ ॥ २१ 
क्षि बु ते फ्‌ शरीर भायासखेतासु भूमिप । 
आतेनादं श्दन्तीषु यनेहाधाधवुध्यसे ॥ २२ 

अरो निष्करणा यात्रा नराणामौष्वदेहिकी । 

ये परित्यज्य दारान्खानिरपेक्षा व्रजन्ति ह्‌ ॥ २२ 
अपतितं ख्चियाः श्रेयो न तु शरः च्ियाः पतिः। 
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06 2 ©; प्र-, #॥1-8 [अ]पि (0 [भाच ) 0 यक्तेहाथ 
प्रबुध्यसे 

23 ५) 12 + निष्कारणा ( (0८प॥ ) , 1५ निष्करणं ( 0 
णा) 5) 1.9 ५ एर ७8 एव ऊरध्व-; 8 पूं ( 0" 
ओरध्त्र॑ः) 3 -देहनपी ; 5०८८९ 7188 देहिकी ( 0" -द ). -- ° ) 
411 14.58 ( €206]0४ 81 पि 75 1118 ) यत्‌ (ण्य) 21 
रारन्धि; 8 दारास्तु, 0 8 02 8 5 ४1 दरणि, 19 2144-४ 
दारांश्च, 7५ तान्दारानू (० दारान्खान्‌ ) -- ^) £ ५,४ 
नि8 918 81 0 01-3 56 012 ५ क हि (ह्‌ ). 

24 ५“) 2 78 108 खलु, 9 (1 2 ¢ ध-3 पर्‌ (णः 
सिया ). £ अपतिस्त्वाश्नरमः श्रेयो. -- °) 4 1.५ 0 
1, 8, + सिय. पति; ; 0४ प्रिय. प्रतिः; 08 पतिः सिय ; 100, 


क 


~~ 49 ~~ 


कसखीविखपः ] 


खगेद्वीणां प्रियाः शूरासतेषामपि च ताः प्रियाः ॥२४ 
अहो क्षिप्रमदश्येन नयत सरा रणप्रिवमू । 

प्रहृतं नः कृतान्तेन समा्ामन्तयात्मसु ॥ २५ 

कथं मासुषमघ्रेम हतस्त्वं जगतीपते । ३8 

इन्द्रेण सह संप्रा कृत्वा घायक्रविग्रह्‌ | 
अमर्येरजितो युद्धे भर्स्यनासि कर्थं इतः ।। २७ 
त्वया साण्रपक्षेभ्यं विक्षोभ्य शरघ्रृटिभिः | 
रलसवेखहरण्ं जिता पाश्चधरं कृतम्‌ ॥ २८ 

त्वया पौरजनाशयार्थे अन्दं वर्षति वाव । 


२००४ 6०१8 (6५ ) पति सिया, ( 0 1825] ) -- ^ ) ©2 
वरा. (70 प्रिया ) -°) &" मता (० चता) © प्रजा, 
(फः प्रिमा ) 

25 °) (+, अयनो (० नयता ) ६०४५८ 11588 त्वा ( ०९ 
स्था) 1 नयप्रिय , 13 ति 2 रणे प्रिय, ५३ 82 80 128 
701 2 + गऽ रणप्रिय, प ७2 85 कध7-3 इत प्रियस्‌, 
01 अतिगप्रिय ( 0" रणप्रियम्‌ ) 8 128 नय( 3 हर 7ता स्वां 
रणप्रिय , (५ 2 नयता सासित प्रिय --^) 2 कृतं तेन 
(701 कृतान्तेन ) -- ˆ ) 7 सर्वाखामन्तरप्रियम्‌ ; 15 रास्मनि 


26 °) 71 मिया (० जित्वा ) 81 रक्षांसि (० यक्षांश्च , 
-- 01" 26५५, 2 8८081 


858* रास घब जित्वा हत्वा राक्ता च सयुगे । 
फ 11116 08 8 ( 6८0 पु +) ऽप081 {0 26 


859* जित्वा देवगणं युद्धे यक्षानपि च सखयुगे 
[ 71 + स्वगे ( {0 युद्धे) 41-3 अव (०८ अपि). 


-- ° ) 2{1-3 किं स्वं (० कथं ) - न) 26 १9619 ५ 5 (+ 
नितस्त्वं , 1011-3 जितो हि (10" हतस्त्वं ) ५ 12 5 -तले 
( ० -पतते ) 2 ४४ हतस्त्वं प्रथिवीतके , 2 “स्त्वं जगतां पते , 
1 «+ “स्त्व जगता पति, 

27 ‰*)&1 ए 8 प सग्रास, 88 08 16 6 4 5 ४ 
गङ्गायां , 7 © 3 गङ्गायाः (० सरामं ). -- ) ¬ सागर ; 
© 5 साधक- ( 0" सायक- ) -- च ० 21९: ° ) 2 
ए9 8 भमरेर्‌, ~+ अर्ध्येन (0 व्यर्‌). 8 वीर्‌ (ण 
यद्धे ) -- °) 1५ च (0 [भसि ) > 70 ए" 0४ 9 कथं 
जनितः, 7५ 01 ऽ जितः प्रभो ( £" कथं हत ) 


28 713 ०7 ( धा] ) %8 -- 0 ) ए 2 9 ४ 3 संक्षोभ्य, 
(९१) विश्चोभ्यं (य भ्र ) -- ^ ) 6(९0.) त्वया (10" जित्वा ). 


हरिवंशे 


॥ 77. 84 


सायकैनलदान्मिचा बहादर प्रवतितम्‌ ॥ २९ 
प्रतापाषमताः सथ तव तिष्ठन्ति पाथवाः | 
्रेष्याणा व्रारणि रतान्याच्छादनानि च ॥ ३० 
तयैवं देवकल्पख दृष्टवीयेखय शचरुभिः 

कथं प्राणान्तिकं षोरमीदशं भयमागतम्‌ ॥ २३१ 
प्रप्राः सो विधबा्न्दं खपि नाथे निपातिते । 
अप्रमत्ताः प्रमत्ताः स कृतान्तेन निराकृताः ॥ ३२ 
यथेव नाथ गन्तव्यं यदि दा विस्मृता ष्यम्‌ | 
बाक्यमत्रेण यास्येति फतेव्यो नः परिग्रहः ॥ २३३ 


प्रसीद नाथ भीताः ख पादौ ते याम सूधभिः। 


^~ 4814 
8 2 31 34 
2 31 34 


25 व 28 21 2 + क( 71 2618 + जि)त्वा प्लाधरो जित 

29 <) पि 3 ° 19 जित्वा (ग भिचा) ~) 63 
जक- (0 बरादू ) 72-3 प्रपातिनम्‌ ( £ प्रवर्ति") £ बला- 
दिन्द्र प्रचादित. 

30 ° ) ए, प्रभावावनताः सरवै -- ° ) &1 त्वयि ( ० तवं ) 
06 02 625 तिष्ठन्ति त्वे पार्थिवा -- 88 071 
30^-31> --° ) क ( €९०६४ 81, 82 ० ) ¶1 3 (-8 4 
परेषयन्तो , 73 : प्रयच्छन्तो, ५५ र परक्षयन्तो ( £” प्रेषयाणा ) 
& महार्हाणि (प वराः ) -- ^) @ [आमरणानि (7० [आ 
च्छादनानि ) 

31 38० 51 (५ ₹ 1, 30) -*) + तवत; गि 
तेद, 1 अथव, 1 02 तदेव, © + 5 #+ ततैव (01 
शं) ` ए४ ४12 तवेदं ( ५ धवं ) दष्टवीयंस्य --? ) ए 1: 
देवकल्पस्य रादु भि. -- ^) 7: 71 : आआणान्तकं ( £? "न्तिक्‌ ) 
-- ° ) &1 प्राणान्तं ( ० इदं } 

32 ^) 75 ग"-3 61-3 5 2 सम(ण सो) --0) € 
४३ वीर (० नाथे ) 7 8 7४५, दियं गते ( ०" निपातिते ). 
79 02 8 ५ त्यि नाथ दिवं गते, 1-3 त्वयि पञ्चत्वमागते. 
--° ) &1 अप्रमत्तं , 8 126 72 92 1 3 + 'परत्त- (0 "मत्ता ) 
पि 1.2 8 08 7. प्रमत्तेन, 29 ताश्च (0 "ताः स). 
४३ प्रमत्ता, सर प्रमत्तेन. 

33 ^) 62 5 [एब (० [ए]व ) & 8 नाव ( {णः 
नाथ ) -- °) 0 7: ¢ ४ यामीति (7 यास्येति ). 1 पि. 8 
ए 00 708 01-5 (५3५ वा्ानघ्रेणापमि यामीति - 2) 
छ ( दला 81 61) 18. + चन्तव्ये क (ण्वव्येन); 2 "व्य 
कः ) परिश्रम 

3 ^) &1 जमी च (2 प्रसीद) 7 भीताभि, (६० 
भीताःस) -") ४०३ यामि (ष्ण्यम्‌) € 0: मूध्नि 


न {99 क 


ए. 84. 1 


अं दृरपरवासेनं निवते सथुराधिप ॥ ३४ 

अहो वीर कथं शेषे निषण्णस्तरणयांसुषु । 

शयानख हि ते भूमौ कसानो्टिजते मनः ॥ ३५ 
केन सुप्तप्रहारोऽयं दत्तोऽसाकमतफिंतः । 

प्रहतं केन स्वासु नारीष्ेधं सुदारुणम्‌ । ३६ 
रुदितानुश्यो नायां जीषन्याः परिदेवनम्‌ । 

फं वयं सति गन्तव्ये सह भ्रां स्दामहे ॥ ३७ 
एतस्मिन्नन्तरे दीना कंसमाता प्रवेपती । 

कर मे वत्सः क मे पत्र इति रोरूयते भृषम्‌ ॥ ३८ 


(10 मूर्धभिः) --^) 58 दूरे (0 दूर) - ® ) 2 [1 
निवर्तस्व नराधिप, 129 ४ © + निवतं मधुरेश्वर 


35 ^) &" सुखम , 1:- सुखं रषे ( ० कथं शेषे 
-- °) & निमन्चस्‌ (० निषण्णस्‌ ) ४2 निम्नः स्यरूपां्षु , 
03 विषमेषु च पष्ुषु -^) “हिमे, न्भ्हते, © कर्थं 
(0 हि वे) --^) च+ कस्य, 32 52 कथं ( 0" कस्मान्‌ ) 
+ पि ४ 9 1 ( €्लू [6 ) ४ 3 ल 55 4 वपुः (० 
मनः). 7 कस्माक्नो भिधते वपु 

36 ^) ॐ तेन (7: केन्‌ ) 1 सभ्यक्‌ ; 1" गु्त-, 71 
चा सै- (५ सुक्च-) -") £" केन , ४ दत्तम्‌ (० दन्तो ) 
४ ४8 अरुक्षितः , © अकीर्पितः (10 अतरकिंतः) -- ^ ) 128 
प्रहत , + प्रचुत्तं ; 307४ 2००४० €05ऽ (८५ } प्रदत्तं ( {0 
प्रहतं ) -- ° ) &1 11 2 ७5 [एव (० [एपरव) 


ॐ ^) 8 25 नार्यो (1 नारा) 2 2 71 दिवा 
नुश्षया नार्यो ---) ध: 3 जीवला (ग न्त्याः) तः 3 
( 8& ) -देवितम्‌, » -देधिता ( ५" -देवनम्‌ ) -- ° ) 18 
किमर्थं (६५ किं वयं) £ सद कतव्य , 1: प्रतिगन्तव्ये, ५४ 
सह गन्तभ्य (1० सति गन्तन्ये ) ) पग सदा मर्तर्‌; ४ 
( प्पश् 29 2 {6 ) सुभरं (0 सह भ्रा ) 1 1113 
सति भर्तरि रोदिमः (7 चतुम्‌) - 416 57, 2 38 ५18 
106 8 २५] ५५८1०100 [ 1 2४५१ ९ ^ 8 
४1 8 ~~ -420/ 24026 पि? 3 ‰1.8 कैसश्लीवि( १ "प्राप 
-- 477} 10, 8 प्र 87, ५8 86 | 


38 18 €०€ 58, पि 3 प1 8 1115 वैशपायन उवाच --*) 
102 ( पकष्टु ०8 "0 1९4 ) देवी (0 दीना) -- ण) + कम्प 
माना (० कंल्मात्ता) 13 [अथ (्ण््प्र-) --) ४ स 
(ण्म) 057, 3 च कंस (ग वत्स ) 124 2 शक्त 
मे पुत्रः क मे वत्स, 210 क्त मेकंस क्र पुत्रेति --°) 
06 4 ©. दीना (20 इति ). ‰ 23 (णह }) ४1, 2 8 08, 5 
9. + रोरुदती ›, "8 [एवं रोदती ( ० रोरूयते ). £ रोरूषत 


हस्रो 


[ विष्णुपर्व 


सापद्यत्तं हतं पुत्र निपीतं शशिनं यथा । 
दृदयेन विदीणन श्राम्यमाणा पनः पनः ॥ ३९ 
स्लुपाणाप्रातनदेन विखलाप सूरोद च ॥ ४० 
सा तख बदन दीनयुत्सङ्गे पुत्रगृद्धिनी । 

कृत्या पुत्रेति फश्णं विरुरापातेया गिरा ॥ ४१ 
पत्र शूरत्रते युक्त ज्ञातीं नन्दिबधन । 

किमिदं खरितं तात्‌ प्रानं इतवानक्षि ॥ ४२ 
्रसुपरश्षसि विधते किं पुत्रे शयनं विना | 


"+न नन न~~ -- ---------------------- -------------------------------- नन ण ~= 


सुहसंहु" ; पि इति रोरूदतगे पुनः , # इति सा रंदती बहु , 
18 कातरा रुदती श्वम्‌ 

39 ^) § 73 सापहयक्त, ए पि28 प्र 82 8 7 8 
701 +-6 71 9 1 5 #४+ सापहयान्नि-, धः 3208 सा पदयन्ती, 
82 लापदयन्नि-, ¢ सापत्य नि-, ©+ सा परपरतिं (णः 
सापरयत्त) “४ ५ सापर्यज्निदत् वत्सं -- ण) 1 8 ए: 4 
8 10 18 1 95 (5 ५ निष्प्रभ, 76 41 2 ध पतितं 
(० रिपीर्द) + तथा | 102 यथा) 0४ + परतिक्तं 
शिखरं यथा --) 41 2 1 2 ४5 81 8 8 2 ‡ 5 01. 8 
[अ]वदीर्णेन, 161 01 [अवी , ४८1 0५ 43 4 ©+ 4. [अ] 
वती , #। 2 |अ]तिदीक्षेन , 91, [-ततिदीमेन (£? विदीर्भन ) 
-- ° ) 41 (3 पिः 3 ४ 28 [0 0) +~-0 1 6५1 जआ्ास्यमाणा; 
पि 3 ( प्ण ) सम्यमाना, 3 श्राखमना, 7* अरासमाणा 
(10? श्रास्य ) (१ 2 03 सुडुभ्ुटु (£ पुनः पुन ). 12 
भ्राम्यमाणा मुहु्यहुः 
_ 40 ^) ४ परयन्धी (० -धीक्षन्वी ) . -- ° ) ६5 वादिनी; 
8 (०9 ) 1 वेपती (1५ वाङ्त्ती) 1५ आहतास्मीति 
वादिनी -- 70 404, 126 ग" 2 © क $प्र0 

६60* हा हतास्मीति वादान्ती पपात मुवि दुःखिता । 
24 द सन्ती (छ वादन्ती ). | 





0) मि ( 0021, ६5 10. 1€ 1 ) सा क्षण्‌ ( {07 सुधाणाम्‌ ) 
-- ° ) 28 सा((०प्च) 
41 “) 7५ हतस्य (५ सा तस्य ) #" नीत्वा ; ५५ दीना 
( "07 दीनम्‌ ) --“ ) 1: गर्भिनी ; 74 -गरिधिनी (६० -गुद्धिनी) 
ˆ ) 0४ त्वया (10 क्रुत्वा ) , 142 2 8 ( 118, ४8 1 {6 ) 
४9 82 9 2) 08 [+ 5 8, ५+ 8 क्रार्ण्यं (0 करणं) 81 


क्रत्वा पुत्रस्य वदनं , ¬: नीत्वा पुत्रेति कारण्यं 


42 ^ ) 3 स्रोक (10 मुर्‌ 3. 28 -ते युक्तो ( 0" ब्रते 
युष). 78 ४ पुरर श्रत युक्त ~ 7५ ०४८ 49० ° ) 


क 494 न 


कंसमादृविखापः | 


तात्‌ नैवंविधा भूमौ शेरते कृतलक्षणाः ।॥। ४३ 
रावेणेन पुरा गीतः शछोकेऽयं साधुसंमतः । 
बलज्ये्ठेन लोकेषु राक्षसानां समागमे ॥ ४४ 
एषमूजितवीयस्य मम्‌ देधनिषातिनः । 
बान्धवेभ्यो भ्यं घोरमनिधार्थं भपिष्यत्ि ॥ ४५ 
तथेव ज्ञातिठन्धसख सम पुत्रख धीमतः । 
्ञातिभ्यो भयमुत्पन्नं शरीरान्तकरं महत्‌ ॥ ४६ 
सा पति भूपतिं बृदधशु्रसेनं किचेतसम्‌ | 

उवाच रुदती वाकयं धवित्सा सौरभी यथा ॥ ४७ 
एदि राजन्धुमात्मन्पहय पुत्रं जनेश्वरम्‌ । 


1 


फ ( €०दु 81 ) 1४ वत्स › ५1-3 चास्मान्‌ (०? तात ) -- °) 
11 2 ^ अ( 1" ह्य }नुभ्त्ला गतवानसि 

43 8 ० 48 -- 2) [५ 2 1 2 88 171 4 
[क्न]पि; + 5०1, 2००४ €९ऽ (€ ) [अ]ति- (0 [अ] 
लि) £: 7" 6 विवृतं (` नते) 7; प्रसु्श्चापि भूमौ खं, 
5 पि चन्तं फ, ४1-3 पि विघृत -- ०) कप (००९४४ & 76) 
15 > नियमं (10 ज्ञयर्न ) -- ) 7 ( दन्न &1 16 ) {8 4 
08 1* चरं , 72 त॒त्र (10 तात ) 

44 ?) ए सार (" साधु-) ई" पूजित (0 संमत 
-- ^) 1 2 ५ 2 2871-5 1 ५ लोकस्य ( ० लोकेषु ) 
-- ^ ) 1-3 बान्धवानां (1० राक्चसानां ) 

45 “ ) 8 वीर्योऽहं , 1113 -सल्यस्य (६0 -वीयंस्य ) 
-- : ) &1 ८ 1081 14 (149 (0 50 100 ) महासुर-; 
281 ¬ ममासुर- › 22 ४1 3 ए1 2 1052 1). समामर-( ७ मम 
देव-) 16 -वि- (10 नि-) + महासुरविघातिन ; रऽ 0 
12 194 ममाम( 72 सु रविधा, 123 मानपेन बिधातित. 
-- ^ ) ६५ 1 वधं (0 भ्यं) -- 4) ए ‰2 8 13131 
{29 109-5 18. दुर्निवार, 71 हुर्निवासं ; ७० दुर्निवार्यो 
( 0" निवार्य ) 

46 = ) 71 खलं ( 0" क्ताति-) &1 3 1 तथैव मम 
पुत्रस्य -- °) &1 $ 81 सातिद्ुब्धस्य धीमत , 75 1 61 
४ 5 #॥* मपुत्रस्यापि धी, 7: मद्पुत्रानपि घी, 101.3 पुत्र. 
स्यापि च धी - 4॥€ 46, ४५ 105 : 

861* विनश्रस्य द्यनौकस्य ( १ ) वक्ुर्विग्रहश्रच्छत । 

जातिविग्रहभूतस्य [ नून ] मृस्युभैविष्यति । 

47 ~): [अपित्‌ (2 पिं) €" ४३ पतित; 58 
चृपतिं (0 भू") ~ °) 8 7, विचेतनम्‌ ; 75 03 अचेतसस्‌ 
(०४८ चि ) --°) 08 ग ©2 5 5 12-+ दीना; 22 मीता 
(® वाक्यं ) 7५ 01 उवाच सुदिता दीना --°*) ए५ ‰ 
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शयानं वीरञ्यने वजाहतमिघाचरम्‌ ॥ ४८ 

अख इमां महाराज निर्याणसद्शीं क्रियाम्‌ । 
्रेतलभुपपन्नखय गतख यमसादनम्‌ ॥ ४९ 
गीरभोज्यानि राज्यानि ययं चापि पराजिताः | 
गच्छ विज्ञाप्यतां कृष्णः कंससंस्कारकारणात्‌ ॥ ५० 
मरणान्तानि बेराणि शान्ते शान्तिर्भविष्यति । 
रेतकरायांमि कार्याणि सूतः किमपराध्यते ॥ ५१ 
एवयुक्त्या पतिं भोजं केश्चानारुज्य दुःखिता । 
पत्र युखमीक्षन्ती बिरुलापैव सा भश्च ॥ ५२ 


इमास्ते किं करिष्यन्ति भार्या राजन्सुखोचिताः। <> ,, 
(ध # 2. 3१. ४3 


४1578 01 8 578 ५ हरिणी, रि ४2 703 गुप ह+ सुरभी 
(11 ४ भिर्‌) (" सौः) ए" विवत्सा हरिणी तथा, ए 
विवदा हरिणी यथा 

48 =) (14 पिष 2 81 2 728 7016 षु © [४४ छदा 
त्मन्‌ , #३ श्रद्धाः, 83 1(1-8 दुखा (० धर्माः) -- °) 75 
126 1 2 ©1-3 5 ग1-3 नरेश्वर ( £ ग जनेश्वरम्‌) ५५ मम पुत्र 
नरेश्वर , 0: पुरं पर्य नरेश्वर 

49 “ ) 81 तस्य ( 0" अस्य ) ए कथं वीर , 1: महातेजा 
(70? राज्ञ ) -- °) 1 9 4 [1 {9 3 6 गऽ ५61 निर्वाण; 
1 गीर्वाण- (0 निर्याण- ) + निर्याणसदशा क्रिया. -- * ) 
ऽ -ज्ञासनम्‌ (?०८ -साद' ) 

50 °) एऽ 8४9 प्र13 ए: 75 तुम -भोग्य{नि ( {07 
-मोज्यानि ) रलानि ( £" राज्यानि ) -- ° ) 7, भोक्ष्यन्ति 
न ( 0? वयं चापि ) 73 प्रपूजिता. (० परा) -- ° ) 78 
गच्छ विन्षापितुं कुष्णं - श ) 12 दि * 8 700 75 11.24 
^ -सत्कार- ( 7" -संस्फार-) 

5] ०) रमि प्र 8 15 71-4 (४4 © क, विजयान्तानि 
वैराणि , 7 12-3 अमित्रान्तानि वै -- °) ए, -कर्माणि ( ४० 
कार्याणि) --“) 713 1 3 1 3 18 11--6 अपराध्यति 
(0 ते) 

52 “ ) 25 भार्या (1० भोजं ) --?) ए» 01 शोकेन ( ० 
करान्‌ ) ©( ९0 ) दुःखितम्‌ (० "ता ) 5 75 + कंसमाता 
(3 वेपमाना ) सुदु खिता -- ० ण्ण (वका ) 5-550. 
-- ˆ 9 5 सुखं पत्रस्य पदयन्ती . -- “ ) पि" तदा गशम्‌, ४४ 
सुदु खिता , 5 1 > ¢ ४ पुनच्चँशम्‌ (०, [ए]व सा यशस्‌ ). 

53 9 00 58 (० र 1 59), --*) + ता (णः 
ते) --°) ए + पि ०98 70 75 ज 7४ + सुखोषिता,; 
1 ग्रुणोचिता (0 सुखो") £" भार्या राजगुणोचिताः; ए 
भोजराज सुखोषिताः ; 76 17, 2 ७ "3 भार्या राजीवरोचनाः 


"- 499 - 


हरिवंरो 


दानमानगृहीतानि तष्ठान्येतानि ते गुणः । 
रुदन्ति तव भयानां कलानि कखयूु्थप ॥ ५७ 
उत्तिष्ठ मरक्षादंठ दीधबाहये महाबल । 

त्राहि दीनं जनं स पुरमन्तःपुरं तथा ॥ ५८ 
रुदतीनां म्रृशा्तानां कसस्लीणां सविस्तरम्‌ । 
जगामास्तं दिनकरः संध्यारागेण रङ्जितः ॥ ५९ 
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स्वां पतिं सुपति प्राप्य या पिपननमनोरथाः ॥ ५३ 
दमं ते पितरं बद्ध एरष्णख वृशघर्तिनम्‌ । 

कथं द्रष्यामि शुप्यन्तं फासारसदिटं यथा ॥ ५४ 
अहं ते जमनी पुत्र फिमथं नाभिभाषसे | 

प्रथितो दीधमध्वानं परिखन्य प्रियं जनम्‌ ॥ ५५ 
अहो वीशदखमाग्यवाः एतास्तेनानिषर्तिना । 
आच्छि मम मन्दाया नीयसे नयकोषिद्‌ ॥ ५६ 


इति श्रीहरिवंशे सप्रसप्रतितमोऽध्यायः ।॥ ७७ ॥ 


(1 ५४.) --°< ) 26 72 02 8 सत्पतिं; ७ ५ सदरर्िं 58 °) 13 पि प्र 13 720 05-5 (७ 18 चेप- (101 
( ०२ सुपति ). -- ° ) 7: याभिपन्न , ©. स्वया सिन्न- (0 या नर-) -- ^) ०५ दिव्य- (० दर्थ) -- °) 05 0५ पाहि 
विपन्न- ) -- ^€ 58, ¶1 9 (© [+ 7€94 552 ( 0 त्राहि ). 42 दीन जगत्‌, 1 दीनजन , #1-3 जनमि 
त ॥ {01 दैन जन ) ४२ च्राहि सवं जन दीन , 0" पाहि दीनजनं 
54 &1 पि 0) ( 19] ) 54 --^ ) ४1 अहु, 1#3 कथ ध दीन धा _ ष त | एुनर्‌ 4 ८० 
(101. इम ) 75 स्वस्पितरं , 706 71.20 ४+चपि (तेपि) 1 
र { ५ , ०९ { ~, 3 7) 2 ना 2 5 ( पका, ) ४1 1 8 6 45 ५ 08 ४ यथा; 8 
४ दृषा (10 चदधुं) -- ^ ) ४8 ननु (1० कर्थं) 51 {38 (8 
द्रक्ष्याम (० भि) 3 शुष्के त, 120 1 1245 7, तद्वा 1 
शष्यन्ती (10१ “न्तं ) -- ° ) ४3 70 ए © 1411-5 कान्तारे ( 1 59 ^) तिव 001 8.4 ए ता 2 + रुदन्तीनां (ण 
र~, 1५ र), 72; काक्षरे , ¬, सरसः ( 0" कासार ) तीनां) £: एव तासां रुदन्तीनां , 7. 5 5 एवं विरुपतीनां 
[22 --“) {९1.2.५4 वि ४1. 
55 [06 000 5 गु], 2 © + 1€2व्‌ 55 करणः 55 9 पीनां श्व. तासा ॥ 


7५ मां ल ५ 3 1002 78 01-3 5 74 सुतिम्तरम्‌, 72५ 19 © तु विस्त 
) 8 किं मा त्वं ( फिम ) ४, ॥॥। तु निस्वनम्‌ १8 ' ध -8 14 तु वि( 8 क 
11 १ सुदारुणम्‌ , 1 सुहस्तरम्‌ (10? खचि ). -- ° ) 48 ४ 
भस्तं जगाम तिग्मा ) 120 ५ (3 -४ [४ -रागानु-, ए 
1 -रागसु- (70 "रागेण ). 8 ( पणा ४७ 10 1 ) राजितं 
(0 रक्षित. ) 

(त .0द् ८ = -- ८१५८100४ क ६८ 910८ 8 139 128 18, 
-- 12001107 ९ 1८ 81 ए१-+ मि ४ 8 17 128 121. 8. 
-- 65८9-८ 1५ आश्चयंपवं -- 4/2} १८2८ . &1 
18 4 0*-0 ७2 3 श्ीप्र( 3 + 0.5 "चि )लाप ; 1 वि $ 
8 23 2 8 {५ ५, कंस्श्चीवि( 14; प्र कापः, 7 70 कस 
खीणां वाप, १2 ४5 कसमातृप्र( ए, "वि )छापः, 8 य 
कृ्षसातारिखाप , 12" विखापः ; 1. कस्ीविरूपनम्‌ . -- 44 

( पभ कणात५ 0" एत) ९3 85; वऽ पा © 4 
11-8 88 , ४३ 87, 1 {082 0 86 ; 1.४ 83; 73 99; 
14. 8 1. 5 90, 1 89; 68 49], - &1०14 १५, , {20 
2 59 ; 089 + 69, 


--- ^ ) {९9 07 पुत्र - + 
[अ]च- (0 [अ भि-) 7 क्रि मां स्वं नावभाषरसे - 1५ ०९०५३ 
55०66 ०४ 70 -- ° ) [3 19 दूरम्‌ ( "0" दीर्घम्‌ ) 

56 ^ ) 8: हीनाल्प- (1० वीशघ्प-) -- ९) 1९५ 11704 2 
1५ [अभि-; पि, 00 9 3 08 ; ४ [कनु- (0 [अ]नि-) 
-- * ) 059 नीयते (0 श्वे) 3 मम (1० नय-) 
9.8 2 ४1 31 8 101,9 1 4 2 (प्रण (0 98 10 
1€द†) कोविद ; ४1 दम्‌; 0५ दा (1५ द) 7: नीयते 
नयकोतिद 

57 ०) ६1 1, क्तानि , 1८9 [2:22 ह्नि (५ वृष्ठानि) 
88 13 8 ४ तेर्‌, ४2 ५ 44 [+ वे (० ते) 
हष्टान्येनानि वे गुणे", 71 दष्टन्येतानि तैर्मुणै. -- ए" 575, 
1-8 508६, < 

६69* नामानि च गृहीतानि सम्यण्दत्तानि तैर्गुणैः । 

-- ^ ) ४5 पार्थेन ( भ -यूथप ). 
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वैदौपायन उवाच । 
उग्रसेनस्तु कृष्णसख समीय दुःखितो ययो । 
पुत्रशोकाभिसंतपतो विपपीत इव स्खलन्‌ ॥ १ 
स ददं गृहे ष्णं यादवैरभिसंतरतम्‌ । 
पश्ानुतापाद्यायन्तं कस निधनाविलम्‌ ॥ २ 
कंसनारीप्रखापांश श्रुत्वा सुकरुणान्वहत्‌ । 
विगहमाणमात्मानं तसिन्यादवसंदि ॥ ३ 
अहो मयातिबास्येन्‌ नररोषानुव्तिना । 
वैधव्यं स्ीसहस्राणां कंसास कृते कृतम्‌ ॥ ४ 
कारुण्यं खलु नारीषु प्राकृतखापि जायते । 


8 


1 ^) ¶+च (प्त) &1 वीरस्य ( 70 क्रष्णस्य ) -- ^ ) 
81 दु"ख- ( 0" पुत्र ) -- °) {3 071 15 73 13 असन्‌ ; 
3 ( 11187 8.5 10 1€>४ ) ज्वलन्‌ ( 07 स्खर्न्‌ ) 

2 गुध 0 ‰-4० -- 2) द ( लछन्लु &1 96) 18 
यादयै परिवारितम्‌ --“) & 1: भूयोऽनुतापा्ायन्तं ; 
1.4 9 पश्चात्तापं तु ध्या, ६2 82 16 78 @2 पश्वात्तापात्त 
ध्या( ए? नुध्या )यत्तं, 18 "तापेन तप्यन्तं, 1 2 ©1 5-5 
१0 "तापात्तु सं( 7४ 01 3 “नुस तक्षं -- 203 ० (४). ) 
94९. 

3 (५ 8० 5 (ज र 12) -“) < 28 12 
81, 9 7 ( लधन 05 ) ¶५-8 © 14५ -वि- (प -प्र-) -- °) 
9 ५ पि 98 72 23 28 518 स+ ¶1 0 , ४५ 96 11. 
५ [जाति- (0 सु-) 04 श्चुसवातिकरूणं बहून्‌ -- ˆ ! ह 8 
ए 8 71-5 1 रहमाण तथा( 2 25 -णस्तथा- ; ४ णं तदा-, 
05 "णस्तदा त्मानं ; 82 गर्ह॑माणमथा' , 15 © + 5 विगद्य( 0५ 
गृह्य माणसमा, -- <) पि 5 तस्यां ( 0" तस्मिन्‌ ). -- 416" 
3, {22 1.8 : 

868* कृष्णः प्रोवाच निखिरं सर्वेषासुपद्यण्वताम्‌ । 

4 व" 3 0 4५ (9 र [ 2}. 806 & 3 2 
13, श्रीद्भष्ण उवाच, प्रज 8 वैशेपायन उवाच -- ^) 
01 तु (०८ [भ)]ति ) ए 3 05 09 8 6 (1 14 बारेनं ( ६0" 
-बाद्येन ) -- ४) &1 78 5 ननु , ° नरान्‌ ‡ ¢ 9 81. 9 25 
नव-, 29 न च ( 10" नर-). 2 > रूपानु- (० -रोषाचु- 2" 


टृरिवंश्च -08 


एवमात रूदन्तीषु मया भरि पातिते ॥ ५ 
परिदेवितमत्रेण शोकः खट विधीयते । 
कृतान्तखानभिज्ञातः स्रीणां कार्यसंभवः ॥ & 
कंस्य हि वधः श्रेयान्प्रागेशाभिमतो मम । 
सतायुद्रूजनीयख पपिष्बभिरतख च ॥ ७ 

लोके पतितवृच्तय पुरुषयाल्यमेधसः । 

अद्धिष्टं मरणं रयो न विद्िष्टख जीवितम्‌ ॥ ८ 
कसः पापरतिथेव साधूनां चाप्यसंमतः । 
धिक्शब्दपतितश्ैव जीविते चाख का दया ॥ ९ 


खमे तपोभृतां वासः एलं पण्य कमणः । त 
१ 2. 32. 19 


{5 रोषदोषायुवर्विना , 2 101 गृ रोषादोषान्ु , 76 171 2 9 
10; तथा को( 71 © मदको पाचु -- ˆ) ४1 2 -सहल्रसय 
(0 छ्राणा) --) 3101 04 8401 2 6218 4 5 0 [अ]प-; 
मि) च , ०8 [अ]पि (0 [अ]ख ) मि वधे कृते , 7: गृहे छवम्‌ 
(07 करते कृतम्‌, 

5 ^) ‰11-3 तारीणा (ग घु) 88 खलु नारीषु सर्वासु ; 
173 करूणा खलु नारीणां -- ° ) 72 प्राकृतेषु (० `तस्य )* 
-- °) 76 71 ० © ध, सुदन्ती( ४ "ती 'ष्वेवमार्संसु -- ^ˆ) 
प्रः घातिते (पपा ) 

6 ^) 14+ -देवन- (70० -देत्रित ) 1५ मत्रे तु (0 
-मात्रेण ). --“ ) &1 9 7४ 125 12 5 11 [अनभिज्ञानां (> 
"तै ), 23 न चिन्तात', 0 7 © + [अ।नभिज्ानात्‌ ›, ४41-8 
परित्तानात्‌ (0 [अ]नभिक्तातः) - <) 6 8 ( श्कन्टु 
78 + ) छलीणां कारूण्यमागतम्‌ 

7 2) 81 8 निधन , 25 ४५ तु वधे, 7: © तु वधः (£ 
हि वध ) -- °) 06 1 ऽऽ प्रायेण (£ प्रागेव ) -- ^ ) 
ग्१,१५६ ४ ते (६५९) 

8 °“) 81 पर्ष- (0 पतित- ) 15 कल्पस्य (10> -ङृत्तस्य )" 
-- ? ) £ पतितस्य ; मिः 8: 7" 2. 5 02 परुषस्य (0 पुः ). 
--°) 03 अद्िष्टं, 71 26188 अष्िष्ट , ५० अन्विष; ४1 8 
अरिष्टं ( 0" अ्धिषटं) 7 श्रेयान्‌ (० श्रेयो ) -- ^) ५3 
विङ्धिष्टस्य (0 चिद्धि ) 1४५ येन विद्विष्टजीवितम्‌ . 

५ ^) पिं 19 8 77 78 71-+ 7५ रचि, 128 
-मतिद्य , 71 3 0४ 144 -रतरः, 90४ ९००४ €०8 ७ ६१, ) 

परश्च 0 -रतिदश) ~ ४ ) ‰1.2,५ तष प 8 1-5 13,4 
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तदेष सान्तव्यतां सवैः शोकतः प्रपदाजनः | 

पोरा पुरौ प्रेण्यश्च सान्त्न्पतां मधे ए हि ॥ १५ 

एषे चुधति मोषिन्दे विवेश्षावनताननः । 

उग्रसेनो यदृन्गृह्य पुत्रक्षिख्विषश्च केतः । १६ 

प॒ कृष्ण्‌ पुण्डरीका्ुयुवाच यदुसंसषदि । 
प्पसंदिग्धया वाचा दीनया सजमानया ॥ १७ 

पुत्र नियातितः कोषे नीतो याम्बां दिर्चं रिपुः | 

खधमाधिगता कीरिनाम विधावितं भुवि ॥ १८ 

स्थापितं सत्सु माहास्थ्यं शङ्किता रिपवः ताः । 


इहापि यदसा युक्तक्तप्रखस्पधायते ॥ १० 

यदि स्युर्निषेता रोः स्यु धमेपराः प्रजाः | 
नरा धमेश्दरताथ न सृषं विरतो भवेत्‌ || ११ 
गुणेषु दुष्टव्रत्तानां कृतान्तः ङु्ते पदम्‌ । 
इष्टधर्मेषु लोकेषु पतन्यं पारलोकिकम्‌ ॥ १२ 
अतीव देवा रष्न्ति मरं धंपराथभम्‌ । 

कर्तारः सुरभा रोके दुष्कृतस्येह कमणः । १३ 
हतः सोऽय मया कसः साभ्मैवदबगम्थताम्‌ । 
मुरच्छेदः कृतस्तख विपरीत॑ख कमणः ॥ १४ 
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865* उग्रसेनो महातेजा कृष्णमन्ञाविरेश्चणम्‌ । 
प्ररपन्तं जगानेवं यादवानां च ससदि ॥ 
-- ° ) {1 1 हिया युक्त ( 107 यदूर्गुद्य ) - थ ) 8 91 
कल्मरष- (70 किल्विष ) -- 47/€7 16, 05 & ( €५५लू 18 +) 
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866* ब्रृष्णिभिः सहित स्वैः शिनिग्रश्तिभिस्तदा । 


[ 71 08 सखिभि (0 सहित. ). ©2 वृष्णिभि. सहिता स्वँ; 
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उग्रसेनाभिपेकः विष्णुपर्व [ 78. 9 


खापितो यादवो बंस गर्विताः सुहृदः कृताः ॥ १९ 
सामन्तेषु नरेन्द्रेषु प्रतप्त प्रकाशितः | 

मित्राणि लां भजिष्यन्ति संभयिष्यस्ति चार्थिनः)।२० 
प्रकृतयोऽनुयाख्यन्ति स्तोष्यन्ति त्वां द्विजातयः । 
संधिविग्रहुख्यारत्वां प्रणमिष्यन्ति मच्रिणः ॥ २१ 
हस्यश्वरथतेपूणं पदातिमणयसंङकशम्‌ । 


00 द ^ ,.# पकक 


धनं धान्यं च यक्किचिद्रलन्याच्छादनानि च| 
खियो हिरण्यं बासांभि यचान्यद्रसु पचन ॥ २३ 
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मानयिष््रन्ति मच्रिण 

22 =) 81 -संकीणं (10? -संपूर्णी ) -- °) धिः ४४ 81168 
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867* प्रतीच्छन्तु नियुक्ता वे त्वदीया. कृष्ण पुरूष. । 


एषं दि पिहिते थोगे पषाप्ने ढूष्ण क्रिग्रहे | 
प्रतिष्ठितायां मेदिन्यां यदूनां शचुप्रदन ॥ २४ 
रणु तद्वतां वीर ऊषणानामिदं वचः । 

अख सत्कोधदग्ध दंसखाल्चुभकमेणः | 

तध प्रसादाद्वोधिन्द प्रेताय कियेत ह ॥ २५ 
अख एत्वा नरेन्द्र बियन्स्यौध्देद्धि्‌ । 
सस्नुपोऽ्ं समयश्च चरिष्यामि मृगैः सह ॥ २६ 


्रेतसंस्काशमत्रेण कते बान्धञकमभि । 


आनृण्यं लौकि कृष्ण यतः किर मघाम्यह्‌ | २७ 5 ‰ 
०2 82 29 
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असां पिमं दसा यितिश्धने विधिं विना | 
तोयप्रदानसाप्रेण कसखःसृण्यमङ्घुषाम्‌ ॥ २८ 
एतन्मे कृष्ण विज्ञाप्यं खेक्येऽर मम युज्यताम्‌ । 
प्रामोु सुगतिं तत्र कृपणः पथिमां क्रियाम्‌ ॥ २९ 
एतच्छ्रुल्या वचक्तख कृष्णः परमरहाषतः । 


हरि्रो 


[ विष्णुपर्व 


्रत्युवाचोग्रसे्न वै सान्त्वपूधैमिदं वचः ॥ ३० 
सदं राजगशादृल एच च कुरस्य च । 
य्चमेवंविधं ब्रूषे गतेऽथ दुरतिक्रमे ॥ २१ 
्राप्स्यत नृप संस्कारं कंसः प्रेतगतोऽपि सन्‌ । 
बरवीमि यदहं तात तदयष्टीयतां वचः ॥ ३२ 





४1. 8 8 08 314 5 4; + सत्कार (0 संस्कार-) 165 {४ 
०५ -सन्त्रेण (0८ सारेण ) © प्रेतद्वस्कास्मन्त्रेण -- 79 ०४ 
(11४1 ) 27°-26° -- ° ) + ते भवेत्‌ ( ० लौकिक ) 126 
1. 9 © यत्तदु ( 10" क्रुष्ण ) ४५ आनृण्यं दौकिके यत्तद्‌ -- °) 
126 ततः, ४ 01 + ५ गति (0 मतः) &1 भवत्विह ( 0" 
भवाम्यहस्‌ ) £&1-8 पि 1 3 3 1 125 121. 3-5 गताः शिर 
भवन्ति हि ( ६8 पि ए8 8 05 1 3५ ह ) , „+ लौकिकं किर 
काश्वतम्‌ . 

28 02 00 १6५० (५ # 1 0) --*) पप्र 2४ 

01 3 ५ + तस्य, 29 छ्रुत्वा (£ अश्य) "9 
४1.29 5 प {3 1 + ठ 8 ५ 01 क्रुत्वा, 73 तस्थ ( 01 
दत्वा) --०) + 08 (1 ७5 71-3 चिता ( {० चितति- ), 
ष ( €ण्व्टूए दा, 03 00 ) 75 ५ विधानत. (0 विवि विना) 
-- ˆ) ४३०7 , 2 © 3 -मन्त्रेण (0 -मत्रेम) --^*) 
1 ए 18 115 आभुयात्‌ ( 0 "याम्‌ ) 
. 29 ^) 8 1 9 + च ए ए" 25 (५ एतत्ते (1५ “तु), 
8 ( ०४ ) तत्रं ते (0 एतन्मे) 78 पतन्तु मम विज्ञाप्यं 
-- 2 ) ६1 विनि-, 733 1) 7 + मयि ( 10 मम ) 18 संस्का 
रेण स युज्यताम्‌ -- °) # ४ 7५ भज आ्मोति ( £ "तु ) 
8 संगतस्‌ , 128 15 स गतिं, 7" सगणे ( £ सुगतिं ) + 
परामोत सगतिं कृष्ण , 76 1 ©4-5 "तु सगण" कंस , 115 ति 
स गतिं कंसः -- 41167 49००८, 41 1115. 870, धि मप 
29 -31° -- ° ) 0 (9 0 पश्चिम- (० शा). ~ कुपण- 
स्त्वस्प्रसादत ; 0 णो टुक्तसत्करिय . 

30 1 010, 30 (५ ४1 29) -- “) 128 तच्छ्ुष्वा यनचचन 
तस्य, --") 6 62 1.8 विष्णु (0 क्ष्ण.) 7९28 8भ 
0८ 18 21-5 18 + -विस्ितः (0 हार्बितः) --?) 5 18 
ते; 125 तु (70 धै) -- 1 8 2,8 ए18 ए 0 व" 4 
( 860०4 ‡106 ) © क 8 (€ 50 , 9 ( 78४ {11६ ) 
धटाः ८५५० ; 

869» कारयुक्तमिदं तात त्वथेतद्धापितं चच । 

७५ [इ]द; ४ [एव (0 [णवद्‌) 2 मि 8 1 39 
72 3 प्रतिभाग्रितम्‌ ; 0 128 यत्पर भाप्रितम्‌ (2० मापित वच ). 
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131 त्वयि ततमत भापितम्‌ (10८०). ] 
== ९4 ८6845 11168 20-27 870 € 50, 
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(0? -विधं ) नैः 0 ४ 5 ब्रूया, 06 जूयाद्‌ (० बे ) . 
-- ° ) 114 गतार्थ (7० गतेयं ) 83 क्ये (५? क्रमे). 
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06 0४ 5 72 3 प्राप्यता (£? प्राप्स्यते ) 81 15 पिं प्र. 2 
( 10५ (प€8 ) 8 1 ( ९२०0४ [3 6) 7 3 सत्कार (101 
संस्कारं ) ज + ©+ 102 प्राप्यतां ( <+ “ओतु , 1 "प्यते ) चप 
सत्कारं, 19 0: प्राप्नुत गप सत्कारं, ५8 ४, प्राप्य( 6 
सता रप सस्छारः - ४ ) 6 2 & 8.5 हि ख ; (५ ७1 
148 ऽपि ख. (०" ऽपि सन्‌ ) -- 126 1 @7-3 5 1 एदल 
३2० रलः 870*, वप ( पि (णाल ) 244 ( च्प्त्‌ पाह ) 
प्९ु069ौ 1 राः 35८ द पि 8 ए1,2 {ए 9 05 101-5 
व 8 4 ५५11-9 (€ ) 1018, अि€ 39 1 कलः ११००० ; 
706 (2 &1-8 5 ४1 {€ 11€ ए 0व्लपा १6066 0 9० ; 
8 काः {16 0750 00ठपा 166 ग 82४ 


870* कटे महति ते जम्म वेदान्विदितवानसि । 
कथं न ज्ञायते तात नियतिदुरतिक्रमा ॥ 
स्थावराणां च भूतानां जङ्गमानां च पार्थिव । 
पूर्वजन्मकृतं कम कारेन परिपच्यते ॥ 
श्चुतवन्तोऽभ्वन्तश्च दातार प्रियदर्शनाः। |$] 
बह्यण्या नयसंपन्ना दीनानुग्रहकारिणः ॥ 
रोकप्रारुसमास्तात महेन््रसमविक्रमाः । 
क्षितिपालः कृतान्तेन नीयन्ते नृपसत्तम ॥ 
धार्मिका. सर्वभावन्नाः प्रजापारनतस्परा. । 
क्षत्रधर्मपरा दान्ताः कारेन निर्धनं गता. ॥ {101 
स्वयमेव कृतं कर्म शुभं वा यदि वाञ्चभम्‌ । 
परि कारे तु तत्कमै ददयते सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
एषां ह्यन्तहिता माया दुर्विज्ञेया सुरैरपि । 
यथायं सुद्यते रोको द्यत्र कमैव कारणम्‌ ॥ 
कारेनाभिहत कंस पूर्वक्मप्रचोदित. । | 15 | 
न्‌ ह्ययं कारणं तत्र काट" कम॑ च कारणस्‌ ॥ 
सूयंसोममयं तात करलं स्थावरमङ्गमम्‌ । 
काषेन निधनं गत्वा कारेनेव च जायते । 


श्ण 000 ~> 


उप्रसेनाभिषकः ] 


न हि राञ्येन मे काथं नाप्यहं राज्यलाशः | 

न चापि राञ्यटुब्धेन मया कंको निपातितः ।} ३३ 
किं त॒ रोकहितार्थाय कीत्य च सत्व । 
व्यङ्गभूतः इटस्यास्य सायुजो धिनिपातितः ।॥ ३४ 





कालस्तु सवैभूतानां निभ्रहे प्रमहे रत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि कारस्य वक्षगामि वै ॥ [ %0] 
स्वदोषेणेव द्यस्य सुनोस्तव नराधिप । 

नाहं वै कारणं तत्र कालस्तत्र तु कारणम्‌ ॥ 

अथ वाहं भविष्यामि कारण नाच्र सशय । 
परायनप्र कालः फं करिष्यत्यकारणस्‌ । 

कश्टस्तु बरूवान्राजन्दुषिज्ञेया हि सा गति, ॥ [ 25 | 
परावरविरेषक्ता यां यास्ति समदरिीन. । 

गति कारस्य सा येन सवं कारस्य गोचरम्‌ ॥ 
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विष्णुपव 


| 78. 86 
अहं स एव गोमध्ये गोपैः सह वनेचरः | 
प्रीतिमाच्िचरिष्यामि कामचारी यथा गजः | ३५ 
एतषच्छतशोऽप्येवं सत्येन प्रचधीमि ते | 
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न मे कार्य नृपत्वेन विज्ञाप्यं क्रियतामिदम्‌ । ३६ ४०२ 


32 5। 


2 51 


78. 97. 


मवान्राजस्तु मे मान्यो यदूनामग्रणीः प्रथः । 
विजयायाभिषिच्यसख खराञ्ये राजसत्तम । ३७ 
यदि ते मस्य कायं यदि वा नासिते व्यथा| 
मया निसृष्टं राज्यं खं चिराय प्रतिग्रद्यताम्‌ ।॥ ३८ 
व्रीदिताधोगखं तं तु राजानं यदु॑सदि । 
अभिषेकेण गोविन्दो योजयामास योगवित्‌ ॥ ३९ 
य बद्धयुकुटः भीमातुग्रसेनो महीपतिः | 

चकार सह कृष्णेन कंसस्य निधनक्रियाम्‌ ॥ ४० 
तं स्वे यादवा प्रख्या राजानं इृष्णन्नाक्षनात्‌ । 
अनुजग्मुः पुरी मार्गे देवा ख शतक्रतुम्‌ ॥ ४१ 


35 & १९५5 35० कि€ः 38 -- ° ) 73 गोपारो ( 101 
गोमध्ये) --^) 8 0 081 ( प्पष्नद् 98 10 {€ ) 8 
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1 -पद्यताम्‌ ( गृह्यताम्‌) ~ 4€४ 58, 11 2 मि 8 
# 8 0 09 [09-4. ५ (पव ) 8 178, , 


871* वेक्षपायन उवाच । 
एतच्छ्रुत्वा ते चनं नोत्तरं प्रत्यभाषत । 
| 49 {6 ०. 116 प्य | 
04 60101 


872* ब्रीडितोऽधोमुखस्तस्थौ कृष्णस्य पुरतो नृपः । 

39 ०८ 39, [१.५ 01 ¶४,५ 0 4 5 11 105, चैनल 
पायन उवाच --^) ४1 तत्र; 6५ ४ तत्तु (्ण््तेतु) ४4 
व्रील्याधोसमुखं तं त ॥ ) 1 + 01 जन. ( 01 यदु ) --° ) 
गष ( चन्द इ 00) प०-५ 61 111 घर्मचितत्‌ (६० योगः ) . 


हशिविशे 


[ विष्णुपर्व 


रजन्यां तु प्रमातायां ततः र्थं चिरोदिते । 
पथिमं कसरसस्फारं चक्ति यदुपुंगधाः ॥ ४२ 
शिभिकायां समारोप्य कंसदेदं यथाक्रमम्‌ । 
नेष्ठिकेन विधानेन चक्क तख सत्क्रियाम्‌ । ४३ 
स नीतो ययुनातीरथुच्तरं नृपतेः यतः । 

सुस्कृतश्च यथान्यायं नैधनेन चितामिना ॥ ४४ 
तथेव भ्रातरं चाख सुनामानं महाञ्‌ । 

संस्कारं ठम्भयाभाघुः सह एृष्णेन यादवाः ॥ ४५ 
ताभ्यां ते सठिरं चङ्कशरष्ण्यन्धकमहार्थाः । 
अक्षयं चापि प्रेतेभ्यो भाषमाणाः प्रतिर ।॥ ४६ 
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व 902 -- 


रामकृष्णयोर्वियाध्ययनम्‌ ] 


तयोस्ते पठिरं दा यादवा दीनमनाः | 


विष्णुपवं 
| पुरस्छृत्योग्रसेनं वरे विव््ुमथुरां पुरीम्‌ ॥ ४७ 


इति श्रीहुरिवंदो अष्टसप्रतितमोऽध्यासः ।॥ ७८ ॥ 


५९ 


वैरांपायन उवाच । 
स॒ कृष्णस्तत्र बलबान्रौ हिणेयेन संगतः । 


मथुरां यादबाधीनां पुरीं तां सुखमाबसत्‌ । १ 
प्ाप्रयोषनदेहस्त युक्तो राजभिया ज्वलन्‌ | 
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875* अक्षयं भाषमाणाश्च ब्रेतेम्यश्च प्रतस्थिरे । 
| 126 © [४5 अक्षय्य (0 य ) 
४ 00४६ 3 [4 ठ ( 081 ) 6( € }) 108 2{€ 46 
28 9{€7 {€ 86002 ०८८८०66 ग 6०९ , 
874* हिरण्यस्य सुचणेसय दश्च कोरीस्तथा हरि" । 
गावौ रत्नानि वासांसि भमाक्चगरसेमतान्‌ ॥ 
ददौ कसं सयुदिर्य ब्राह्मणेभ्यो नृपोत्तम, । 
47 ^) 88 तयोस्पु, 7 © तस्य ते (० तयोस्ते ) & 
1 कत्वा (0 दच्वा ) -- ° ) 43 ¬"; पिः तु; षित ५ 
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-- -4.7;€४ 47, [29 1705 
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सभानितान्समाश्वास्य विदेश्ावासकरितान्‌ । 
न्यवासयस्स्गेहेषु विततै' संतप्य विश्वक्रुत्‌ ॥ 
कुष्णसंकरषणभुजेगुसता र्धमनोरथा' । 
स्वगृहे रेमिरे सिद्धाः कृष्णरामगतज्वरा ॥ 
वीक्षन्तोऽहरष् प्रीता मुङुन्दवद नाम्बुजम्‌ । 
निलयभ्रुदित श्रीमत्सदयस्मितवीक्चषणम्‌ ॥ 
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876* भथ नन्दं समासाद्य भगवान्देवकीसुत । 

सकर्षणश्च राजेन्द्र परिष्यज्येदमू्‌ चतु ॥ 

पितुयुवाभ्यां स्निगधाभ्या पोषितो लालितो श्शस्‌ । 

पित्रोरम्यधिका प्रीतिरात्मनेष्वात्मनोऽपि हि ॥ 

ख पिता साच नननी यों पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । [ 5] 

शिशल्बन्धुभिरत्सष्टानाकख्पै पोषरक्षणेः ॥ 

यात यूयं ब्रज तात वय च स्नेहदु खितान्‌ 

स्ातीन्वौ द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुद्य्दा सुखम्‌ ॥ 

एव सान्त्वस्य भगवान्स नन्दचजमच्युत । 

वासोरुकाररूपाम्ये रञ्जयामास सादरम्‌ ॥ 

इ्युक्तस्तौ परिज्यज्य नन्द प्रणयविद्धलः । 

पूरयन्न्चमिरनैते सह गोपेर॑जं ययो ॥ 
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8 2. 38 2 
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चकार मथुरां वीरः स रलाकरभूषणाम्‌ ॥ २ 
कखयविचखथ कारय सहितौ रामकेशवौ । 
गुरं सांदीपनि कादयमबन्तिपुरवासिनम्‌ | 
धनुर्वेद चिकीषीथेयभो तावभिजग्मतुः ॥ ३ 
निवे गोत्रं खाध्यायमाचारेणाभ्यर्टङृतो । 
शुश्रुषु निरहंकाराबुभौ रामजनार्दनौ । 
स 
प्रतिजग्राह तो काश्यो विधाः प्रादाच केवलाः ॥ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तो च श्रुतिधरौ वीरौ यथावल्रतिपदयताम्‌ । 
अहोरत्रधतुःषष्टया साङ्गं बेदमधीयताम्‌ ॥ ५ 
चतुष्पादे धलुवेदे चाल्लप्रामे संग्रहे । 
अचिरेणेव कालेन गुरुस्तावभ्यशिक्षयत्‌ ॥ 8 
अतीवामाुषीं मेधां तयोधिन्य गुरुस्तदा । 
मेने तावागतौ देवाबुभौ चन्द्रदिवाकरौ ।॥ ७ 
ददशे च महात्मानाुमौ तावपि प्सु । 


जा णाया जम ००८ आम्य 
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879» रेख्य च गणितं चोभौ प्रातं यदुमन्दनो । 
गान्धवैवेद छख च तथा रेख्याश्च ताबुभौ । 
हस्तिरिक्षाश्चरिक्षाश्च द्वादराहेन चाप्नताम्‌ ॥ 
ताबुभो जग्मतुर्वारा गुरं सांदीपनि ततः 
धञुधदचिकीर्षाथं धर्मन्तो धर्मचारिणौ ॥ 
ताविष्वासवराचायंमभिगस्य प्रणम्य च॑ । 
तेन तौ सस्टरतौ राज्ञन्विचरन्तावधन्तिषु ॥ 
पञ्चाराद्दिरहोरात्रैदशाङ्गं सुमरतिष्ठितस्‌ । 
सरस्य धनुवेदं सक्र ताव्रवान्चताम्‌ ॥ 
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[ ५ | 


शिववर्मा 


विद्या्रहणम्‌ | 


पूजयन्ती महादेवं साक्षाख्यक्षमवस्ितम्‌ । ८ 
गुरुं सांदीपनि कृष्णः ठृतद्ृत्योऽस्यमाषत । 
गुधर्थं फं ददानीति रामेण सह भारत ॥ ९ 
तयोः प्रभाव घ जगाला गुरुः प्रोवाच हृष्टवत्‌ । 
पत्रमिच्छाम्यहं दत्तं यो मृतो ठवणाम्भि ॥ १० 
पप्र एफो हिमे जातः स चापि तिभिना हतः 
प्रभासे तीथयात्रायां तमे त्वं पुनरानय ॥ १९१ 
तथेत्येवाव्वीत्डृप्णो रामखानुमते सितः । 

गत्या सथद्र-तजखी विवेशान्तजेटं हरिः ॥ १२ 


सा 9० 
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स्तदा 
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7४ ©1 यो गतो खवणाम्बुधो 
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निवेश्चा ) 8" विवेद्यान्तर्जके ततः 
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सयुर प्राञ्जलिभूला दर्चयामास तं तदा । 

तमाह कृष्णः कासौ भोः पुत्रः छंदीयनैरिति ॥ १३ 
सथुद्रस्तयुवाचद्‌ दंयः पश्वो यहान्‌ । 

तिमिरूपेन तं वारं अरश्तवानिति माधु ॥ १४ 

प॒ पश्चजनमाप्ा् जघान पुरुषोत्तमः । 

न चसद ते बार गुरुपुत्र दद्ाच्युतः॥ १५ 

म॒ तु पश्चजनं हत्वा शख छेभे जनादेनः ¦ 

यः स्न दवमनुष्येषु पाश्चजन्य इति श्रुतः || १९ 
ततो वेवखतं देवं निजै पुर्मोत्तमः 


& 52 | 
९2 83 18 
? 2 33 18 


18. + भारत , 2, 71 2 &1-3. 5 #-5 केरवस्‌ ( 12 01. 8.5 
व), ४» मे मति (0 माघव) 18 गुरुपुत्रं तवाच्युत 
-- -4.1€7 14, 128 (5 18 

5०0” उन्मभ्य सरिरूादस्माद्भस्तवानिनि भारत । 

15 ©+ ० 15(् $ 1 14} “) 1 71 तं ( 
स) -- ˆ) 23 (५ ) ४1 जगापम्र (८ जघान ) - 1५ 
छप ( 8] ) 1517 &(€त ) ०ण 152 = ` 

16 @५ ०0 16 (म 1 14) +© 16 (रभ ए 1 18) 
४ ०८ 1617; ^) 82 2 च तु) की 1 
6145 + तुप स) 2 ४३ यश्चासो देवमानुष्ये 

^) 06 श्रुति , 7" 8 08 5 स्मृत (10 श्चुतः) - 0651) 
1-8 5 ४ 108 2.{{€ 16 ५ 21167 13 


881* गत्वा यमपुरं विष्णु, करोधसंरक्तखोचन । 
आसनस्थ ततो विष्णु प्रोवाच यममूर्जितम्‌ । 
दीयतां पुत्र इत्येवं काश्यसांदीपनेरिति ॥ 
तमुवाच ततो विष्णुं ख्युना चाह्तो हरे । 
एवमुक्तस्तदा कृष्णो यमेनासितविक्रमः । 
भहो धाष््य ततो भ्रत्योरिय्युक्ट्वा धनुराददे ॥ 
आदाय निरितं बाणं दीयतामिति चाब्रवीत्‌ । 
द्धं विष्णुं समाक्ञाय दत्तवान्किरु बारूकम्‌ ॥ 

[ ७५ ०५ (2121 ) 11065 1-3 -- (1. 1) 7 -पुरीं (10 -पुर्‌ ) 

44 कृष्ण (10 विष्णुः) 12 0 ( 0शु। ) 11 % ( कतोप-( ६0 
क्रोध- ) -- (1, 9) 7४ 05 आसनस्थम्‌ (0 स्थ ) © अद्राद्‌ 
( 0" ततो) - (~ 4) (५ स (0 तस्‌). 8 विष्णुर्‌ ( ७.१ 
विष्णु) 1 [आहृतो हदे , © [आहत हेरे, 08 हृतो हरे ( 
[आ ]हृतो ह ) -- #1-3 070 11€ § | 

7 ककण [1१ र ] 18) 2 छप 17 ( म र ] 

16) ४ 070 172 1 मि 5 1288 812 1225 
03 684 17 {166 = -~ % ) 9 ( 8००४१ € ) 80 
९00४2 645, घोरं ( {0 देवं ) . 7 83 19, 5 ( 21] 781 119 € ) 
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आनिनाय गुरः पुत्र चर्व यमक्षपात्‌ \, १७ 
ततः घांदीपनेः पुत्रः प्रघादामितौजसः। 
दीधेकारगतः प्रेतः पुनश्चीन्डरीपात्‌ ॥ १८ 
तदशक्यमचिन्स्यं च दृष्ट सुहदद्धुतम्‌ । 
सर्वेषामेव भूतानां चिस्मथः सपमे ॥ १९ 
स गुरोः पुत्रमादाय पाष्वञन्यं च माधवः | 
रलानि च महाहाणि पुनरा पाजञमस्पतिः ॥ २० 
रक्ष्स्तख रतानि महाहीणि वहूनि च । 


नव~ ~~ न ~-- "~~~ ~~~ ~~~“ ~ ~~ 
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तत्तो यैचस्वर्तं पुर्‌; {0५ (00४0 {15 {५८ ) ततौ जगाम 
भगवान्‌ --- °) 11 02 त ¶५( ०] 09 (< ) जगाम; म 
( 2५१ 11106€ ) गष्वा स, 3 ४1 2 2१ ( 81] 0८51 16 ) गत 
स; (2 ( 00 (८५९५ ) निलयं (0 निर्जि ) 07 ( 00६) 
9751 11716 ) तरैवस्ननपुरं महत्‌ -- रि1 ए118 1४8 2/€ 114 
पि 9 {४ $ (€ 106 8९०0५ ०८९प ०८९ 0 17 

882 शास्साद च तं बां गुरुपुत्र तदाच्युत । 

[ मि" न चाससाद त बालं (£ *) ८3 तथा (प तदा ) ] 
--- 1271 103 24€ {11€ 98181 ०९८प€५€ 0 1742 

888* शाङ्खमापूर्यं गोविन्दश्नासयामास यै जनम्‌ । 

0 व्वा 1 3.8 ए1 9 82 8 12 105 कलाः 116 18 
0०९७९6५९ ज 14740 
884* ततो यमोऽभ्युपागम्य ववन्दे तै गदाधरम्‌ । 
किमागमनच्त्यं ते किं करोमीति चाब्रवीत्‌ ॥ 
तमुच्ाचाथ चै कृष्णो गुरुपुन्र प्रदीयताम्‌ । 
तयोस्तत्र तदा यु मामीद्धोरतरं भत्‌ ॥ 

[ 1 मि 83 72 णप [716 4 -- (1, 8)702 सण 
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(107) ] 
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19 “^ ) £; तददष्टम्‌, 7: च्रिदश्यानाम्‌ (70 तदश्चक्यम्‌ ) 
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आनाय्य्वेदयासास्र गुरवे बासथानुञजजः ॥ २१ 
गदापरिधयुद्धेपु सबासेषु च तावुभौ । 
अचिरशन्युख्यतां प्राप्न ररोके धलुभृताम्‌ ॥ २२ 
ततः सांदोधनेः पुत्रं तद्रूपवयसं तदा । 
प्ादात्छृष्णः प्रतीताय्‌ राह श्लैरुदारधीः ॥ २३ 
चिरनषनं पुत्रेण कादयः सांदीपनि्तदा । 

सपेय शुभदे राजनम्पूजयन्रामकेशषौ ॥ २४ 
कृतास्लौ ताबुमौ वीरै युरुमामच्य सुव्रतो । 
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आयातो मथुरां भूयो वरदेवहुताबुमौ ॥ २५ 
ततः प्रस्युधयुः स्थं यादवा यहुनन्दनौ । 

पवाखा हृष्टमर्नद्च उग्रसेनपुरोगमाः ॥ २६ 

रेण्यः प्रषतयश्ैव मचिणोऽथ पुरोहिताः । 
पमारबृद्धा सा चैव पुरी समभभिवतंत ।। २७ 
नन्दितुधाण्यदाचन्त तुषुबुश्च जनादंनम्‌ | 

रथ्याः पताकामाङिन्यो भ्राजन्ति स समन्ततः ॥२८ 
्रह्टयुदितं सेमन्तःपुरषश्षोभत । 
गोविन्दारप्मनेऽलयथ यथैवेन्र परहे तथा ॥ २९ 
यृदिताश्वाप्यगायन्त राजमार्गेषु गायनाः 
स्तवाक्षीःग्रथम्‌ नाथा याददानां पेयकद्यः ॥ ३० 
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गायन्ति --) 7 -मर्मेण (प दु) 1136 9 गायका 
(प्ता). --^) >, तथाज्ञी - (2५ स्ववाश्ची-) ६1 2,५ 
पि 8 8 00 08 0; 5141 3 प्रथिता, 2 -प्रमवा, 18 
प्रथना , 214 -पर्ा ( पण -प्थमा ). 13 पः 713 तथासीस- 
(रि तथाद्रा , 0: 8 तत्रालीपर , 12 [५४ | स्तवाशीः- 

यिता गाथा; 1, स्तवराक्षी प्रथिता गावौ --“ ) 8 प्रिर्थ 
करी (10 करा. ) 


31 °) 81 स्वतीतौ ( ० संप्राप्तौ ). -- °) 1 9 ४, 91 


गोविन्दराम संप्राप्तौ भ्रातसे सोकविश्वुती । 

खे पुरे निभेयाः सव करौडध्यं सह्‌ बन्धवैः ॥ ३१ 
न तत्र फष्िदहीनो षा भखिनो वा विचेतनः । 
मथुरायां बभौं राजन्शोविन्दे सथुपय्िते ॥ ३२ 
वयांसि साघुप्राक्यानि प्रहा गोहयद्िपाः । 
नरनारीगणाः स्व भेजिरे मनसः सुखम्‌ ॥ ३३ 
दिघाश्च पाताः प्रयबुविरजस्का दिशा दश्च । 
दैवतानि च सर्थाणि हृष्टान्यायतरेष्वपिं ॥ ३४ 
यानि लिङ्गानि रोक धभ; दरतयुभे परा । 
तानि सर्माण्यदृदयन्त पुं प्राप्न जनादने ॥ ३५ 
ततः कारे ध्वे पुण्ये खन्दनेनारिमदनः २9 ॐ 
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हरिव 
तवायुधानि बिन्यख गृहे खे खेरचारिणौ । 
यु्दाते यहुबरौ वसुदेवसुतावुभौ ॥ २९ 
एं तावैकनिर्माणी मथुरायां शरुभाननौ । 
उग्रसेनाजुगौ भूत्वा कंचित्कालं मुमेदतुः ॥ ४० 
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हरिष्क्तेन गोषिन्दो विश्च मथुरां पुरीम्‌ ।॥ २8६ 
विशन्तं मथुगं रमा तथ्पेनद्रमरिदिमम्‌ | 
अनुजग्पुयदुमाः स्रं देवगणा इव ॥ ३७ 
वसुदेव भवनं ततश्तौ यडुनन्दमो । 

प्रष्टौ दृष्टयदनौ चन्द्रादिलयाविषाचलम्‌ ।॥ ३८ 


इति श्रीहरिवंदो एकोनारीतितमोऽध्यायः ।॥ ७९ ॥ 
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चेरतुः सुमहात्मानो यादवैः परिवारितौ ॥ 
रेवतस्य समीपेषु सरित्सु विमलासु च । 
पद्यपचसग्द्धासु कारण्डवयुतासु च ॥ 
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रामछ्ष्णां समाख्ङ्गिय यदुभिश्चामुमोदित. । 
वसुदेवाभ्ययुक्वात' स्वभेव शकर ययो ॥ 
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890# सूत. । 
एतद्वो बाङचरितं सकलं मुनिपुंगव । 
यथ्राश्चुत यथायोगं यथान्नानमुद्ाह्तम्‌ ॥ 
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891* कुष्ण केदवखच्युतं मुररिपुं सौरिं हरिं शर्ण 
विष्णु विश्वसृजं चतुभुजमजं श्रीच््टमं श्रीधरम्‌ । 

जण्णुं देस्यरिषुं तरिधामनिल्यं चल्योक्यनाधं परं 
गोचिन्दं पुरषं नमामि रिस्सा नारायणं चक्रिणम्‌ ॥ 
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जरासंधागमनम्‌ ] विष्णुपवं | 80. 4 


८ © 


वैदपायन उवाच । 
छखचिखथ कारुख राजा राजगृहेश्चरः । 
श्राव निहतं कख जयसंधः प्रतापवान्‌ ।॥ १ 
आजमाम षडज्खन बेन सहता इतः । 
जिधांसुहिं यदृनछृद्धः कसश्यापचितिं चरन्‌ ॥ २ 
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894४ कृष्णस्य वधमन्विच्छन्मघुरामन्वचतेत । 


अस्तिः प्रापि नाञ्चास्तां मागधसख सुते तरप । 
जरासंधख फलयाण्यौ पीनश्रोणिपयोधरे । 

उमे कंस्य ते माये प्रादाद्वाहद्रथो चपः ॥ ३ 
स ताभ्ां अददे राजा बध्वा पितरमाहुकम्‌ । 
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तेन त विधवे स्याताप्चमे कृष्णेन माराघे । 

जीवयेव तथा राजन्वीरे राक्ता पुरोगमे ॥ 
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शुरसेनेश्वरो राजा यथा ते बहुतः श्रुतः ॥ ४ 
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प्रियां वीरपलीभ्याग्ुपायान्मथुरां ततः । 
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898* स तदप्रियसमाकण्यः रोकामर्षयुतो चपः । 
अदादवीं सदी कतुं चक्रे परमञुद्यमम्‌ ॥ 
भक्षौहिणीसमिर्विंशत्या" तिखमिश्वापि संयुत । 
यदुराजघानीं मध्र रोद्धुमभ्यागते नूप ॥ 


[ = 318४४1४ 2 , {0, 60 5-4 | 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


कृत्वा सवेषु कोधादमभिययौ यदून्‌ ॥ ७ 
प्रतापनता ये हि जरासंधस्य पार्थिवाः | 
मित्राणि ज्ञातयश्वव संयुक्ताः युहृदस्दथा ॥ ८ 
त एनमन्ययुः सव सेन्यः सुदिरश्रवाः । 
महेष्वासा सही जससंधप्रियेषिणः । ९ 
कारूषो दन्तथक्तरथ चेदिराजशथ वीयेषरान्‌ | 
कलिङ्गाधिषतिभव पण्ड्‌ बलिनां वरः । 
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89५* ये नृपा पवगत्तस्माद्रोमन्ताद्रीकिषा गता । 

ते च सर यदृल्हन्तं जरासंध समन्वद्यु. ॥ 
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आहुतिः केशःस्थव मीप्वकश्च नराधिपः ॥ १० 
पत्र भीष्ःदखपि स्वृली इष््यो घनुभताम्‌ । 
वाष्देबाजनाम्यं यः द्यते ख सदा बे ॥ ११ 
पेणुदारिः शुदा च ऋधगेवाश्चुमानपि । 
अङ्खराजथ बटबन्विङ्ककमधिपस्तश्य ।॥ १२ 
कोश्स्यः ाञ्चिराजश्च दद्थिषदिस्तथा । 
सु्ञश्वरश्च विक्रान्तो विदेहाधिषतिस्तथा ॥ १३ 


मद्रराज वलवांक्धिगतानामथेश्वरः । 

पाखराजश्च विक्रान्तो दरदश्च महावरः ॥ १४ 
यवनाधिपतिथैव भगदत्तश्च दीयेवान्‌ । 

सौवीरराजः शेव्यश्च पाण्ड्यश्च यरिनां षरः | 

गृन्धारराजः सुषा नप्राजच महावटः ॥ ९५ 

एते चान्ये च राजानो वद्धन्तो महारथाः । क 
तमन्वयुजरासंधं पिष्ठिषन्ता जनादनघर्‌ ॥ १६ 52342 
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ते शरसेनानाषिय प्रभूतयवसेन्धनान्‌ । 


हस्थिशे 


[ विष्णुपर्व 


र ऊषुः संरुध्य मथुरां परिक्षिप्य बरैस्तदा ॥ १७ 


इति श्रीहरिवंशे अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


८ 


वैशपायन उवाचं | 
मथुरोपघने गला निविष्टा सनराधिपात्‌ । 
अपरन्वृष्णयः स पुरस्कृ जनाद॑नम्‌ ॥ १ 
ततो दृष्टमनाः कृष्णो रामं वचनमत्रधीत्‌ | 
त्वरते खलु कायार्थ देधतानां न संशयः । २ 
यथायं संनिष्टो हि जरासंधो नयधिषः । 








० + ०० 
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रक्ष्यन्ते हि ध्वजाग्राणि स्थानां वातरहसाम्‌ ॥ २ 
एतानि सशिदस्पानि नराणां विजिगीषताम्‌ । 
छत्राण्याये विराजन्ते प्रोच्छ्तिनि सितानि च॥ ४ 
अहो नुपरथोदग्रा विमलान्छत्रपङ्कयः । __ 
अभिवतंन्ति नः शुभा यथा खे हसपड्कयः ॥ ५ 
काठ खलु नृपः प्राप्न जरसंधो महीपतिः । 
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जरासंधपराजयः ] 


आवयोयुद्धनिकषः प्रथमः समरातिथिः ॥ & 
आयं तिष्ठाव सहिताबयुप्र् महीपतौ । 
युद्धारम्भः प्रयोक्तव्यो बरं तावद्विमश्यताम्‌ ॥ ७ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णः खः संग्रामलाङसः | 
जरासंधममिप्रप्युधकार बलद्ीनम्‌ ॥ ८ 
वीक्षमाणश्च तान्स्ाचचेपान्यदुवरोऽग्ययः | 
आत्मानमात्मना बाक्यञुवाच हदि मच्रपित्‌ ॥ ९ 
इमे ते प्रथिवीपालाः पारथैवे बत्मनि सिताः । 

ये विनाक्षमिहेष्यन्ति चाल्लद्टेन कमणा ॥ १० 
प्रोक्षिताः खल्विमे मन्ये मृत्युना तृपपरगवाः । 
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विष्णुपवं 
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खरगगानि तथा हषां वपूपि प्रचकाशिरे ॥ ११ 
साने भाररिभान्ता वसुधेयं दिं गता । 

एषां सृपतिष्ुख्यानां बरषेरपिपीडिता । 
भूथिर्निरन्तरा चेयं बलगष्ाभिसंत्रता ॥ १२ 
खस्पेन खलु काटेन विविक्तं परथिषीतलम्‌ | 
मरिष्यति नरेनद्रौषैः शतशो विनिपातितैः ॥ १३ 
जरासधस्ततः कुद्धः प्रभुः सभमद्यक्षिताम्‌ । 
नराधिपसषसवैरनुयातो महाद्युतिः ॥ १४ 
ग्यायतोदग्रतुरगेः सयन्रः सुसमाहितः । 

रथः सांग्रामिकैयुक्तैरसद्गतिभिः कचित्‌ ॥ १५ 


¢ 498 
82 35 16 
> 2, 35, ॥6 
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हेमकष्षयैमेहाघररवारणेवरिदोपमैः । 
महामात्रोत्तमारूटैः कल्पिते रणको विदेः ॥ १६ 
खास्दैः दादिभिुकतैः प्रेकषमाणैः प्रबसिगतैः । 
वाजिभिर्मेषसकाशचैः पवद्धिरिव पर्तिभिः ॥ १७ 
खद्गचमधरोदगरः पत्तिभिवेरिगिताभ्बरैः । 
पहसरपख्यासंयुकतेरुत्पतद्िरियोश्णैः ।॥ १८ 
एवं चतु्धिधैः सेन्यः कम्पमामैखिम्बुदैः । 
नृपोऽभियातो वरुवाज्ञरास्थो धृतव्रतः ॥ १९ 
स रथैरमेषनिधोपिगेजैष मद किक्जितेः । 
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हरिवो 
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हेपमाणैश तुरः क्षवेडमाणेश्च पत्तिभिः ॥ २० 
नादयानो दिशः सव्रस्तस्याः पुर्या घनानि च | 
स॒ राजा सणराकारः ससैन्यः प्रयदश्यत ।¦ २१ 
तद्वरं प्रथिवीश्चानां दप्रपोधजनाङलम्‌ । 
ेहितास्फोरितथं मेषेन्यसिवावमौ ॥ २२ 
रथैः पवनरसंपातैगेजैश्च जरदोपतरः । 


तुरगेशच जबोपेतेः पत्तिभिः खशमेखि ॥ २३ 
विमिश्रं एवेतो भाति मत्तद्विपरथाङृरय्‌ । 


मान्ते स।गरगतं यथेवाभ्रवलं तथा ॥ २४ 
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जरासंधपराजयः 


सवलास्े महीपाला जरासधपुरोगमाः । 

परिषाये पुरीं सर्य निवेश्ायोपचक्किरे !। २५ 

बभौ तख निषिष्टखय बरश्रीः शिनिरख वै । 
श॒ङ्कपयन्तपूणख यथा स्प महोदधेः ॥ २६ 
बीतरात्रे ततः काठे सप््स्थुभेीक्षितः । 
आरोहां पुरयास्ते समीयुयुद्रखालस्चाः ।॥ २७ 
समवायीषतःः सय यञ्चुनामनु ते चपः 

निविष्टा भवयामापुयुद्धक्षारङत्‌श्लाः ॥। २८ 

तेषां सुत॒म्रनः शब्दः शुष्ुवे पृथिवीक्षिताम्‌ । 
युमान्ते भिद्मानानां साम्राणँ यथा खनः ॥ २९ 


विष्णुपवं 
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तेषां सकश्वकोप्णीषाः खविरा वेत्रपाणयः 

चेरुपां शब्द्‌ इत्यध चुवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ३० 
तथ स्थं बर्यासीरनभिःशब्दस्िमितख वे | 
लीनमीनग्रहस्येष्‌ निःरब्दख महोदधेः ॥ ३१ 
निःशब्दस्तिमिते तस्िन्योगादिव महाण | 
जरासंधो बहद्राक्यं ब्रृहस्पतिरिवाददे ॥ ३२ 
सीघं समभिवर्तन्तां वसानि परथिवीक्षिताम्‌ | 
सैतो नगरी चेयं जनौषैः पयियेताम्‌ । ३३ 
अहमयन्राणि युज्यन्तां क्षेपणीयाथ यद्रसः । 


ऊय चापानि बा्वन्तां प्रासा वै तोभरास्तथा ॥ ३५ ६०५. 4 


?2 35 34 





181 5 12 @1 2 5 क्वा (म सर्वै) - ) -* 5 निवासाय 
( {01 निवेशाय ) *1 -तस्थिरे ॥ ५१ #2 81 2 78 1 8 
{ 86004 11"1€ ) (8 + चक्रु , 238 खक ( 07 -चक्रिरे ) 


26 “ ) &3 1 [5 बहिस्तस्य , 1 व्यज्ितस्य, 1 हिः 
तस्य (५ बभौ तस्य ) 3 धः प्र- (0 ति- ) 1113 ततस्तस्य 
बभौ रूपं --“) {¬ 0" फश्च , 8 वनश्री , 7: » बभौ 
श्रीः , 28 11 3 ( 56004 1110€ ) 8 4. बरूस्य (० श्री ) 
131 18 ( 10011 "1063 } 4 [धच (प्व) --2) 703 ¶168 
-पर्वणि , 43 ( #8६ 1106 ) + पक्षे तु ( 0८ पर्यम्त-) -°) 
81 पणै- ( 7 सूपं ) 

2 ^) +2 वीतमात्रे (0 रात्रे) 15 तथा (0 तत. ) 
-- ^ ) 7 ( 175! {1146} ते पुखौ, ¶. ते पुयौ (ण प्ष्ण्णञ ) 
3 भारोहमाणा, पुर्यास्ते , 141 8+ नि, 12: अमिसरोहणार्थं 
पुर्यास्ते ( 3 पुर्याश्च , ॥+ तै पुर्या ) ( एलणपपला्९ ). -- ५) 
29 सवे ते (“ग समीयुर्‌ ). 

28 3 ( $€००1व्‌ {€ ) ० 28 -- 4 ) &1 5 -कारे 
( 0" -काङ- ) 8 $; 58 0४ 4 -कुतूहखात्‌ (५ "ख ) 
६1 + 2 5 योद्धुकामा, कुतूहखात्‌, 15 युदधकारु महाबला, 

29 ¢^) 4 [8 03 (४ ध च तु, 3 ए 04 5 (8 
(08 11116) + 028 स (सु) ^" तेषा तु तुमुले 
हष्देे --ण) ४1 26 वण ज ५6 श्राव (०८ द्ुश्चुवे ) 
-- 4.14€1 49५, (9 76१43 53०५, 16068111 1४ 12. 103 [706 
19५6 5 76415 29०-30" 011 प्यक -- = ) {8 ( 36004 
५०८९ ) समुद्राणां ( 9 सागराणां ) ‰ पि 12817 
( 075४ ४06) + © इव स्वनः, 8 ४३ इव ध्वनि. (0 यथा 
स्वन. ) 1 समुद्राणामिव स्वन 

3ॐ0 <) 5 2. द्राब्दम्‌ (0 शब्द्‌ ) -- ^ ) £1-8 
मि2,8 ए 21, 2 {04 208 01 2, 4-6 1 2 8 ( 00६1 {९ ) 6 


+ वदन्तो , + वहन्तो , 2 चरन्तो (ग बुवन्तो ) 

31 8 ( 5€60त {1706 } 0 31 -- ^ ) © [अस्य (0 
[आन्‌ --°) 12 0145 निशब्दस्य चत्तस्यवे --°) 
2 + यञ 3 ४ 9 0 72-+ © -सुजगस्य (0 -ग्रहस्येव ) पय 
निमीष्ितम्रहस्तस्य -) 8 ५ 73 ४13 3 9 08 व 
7 यथोदधेः ( ण मो) 

32 ^) 2 8 1 नि शाब्दे (0 -उद्‌-)* 52 राजन्‌, 
{1 8 ( 86004 {11116 ) @8 + सन्ये ( 0 तस्मिन्‌) ५, 
{2 ( 54 ९५५ 23 10 162४ ) महोदरे , 11-5 बलार्णवे ( 0१ 
(ग महाः ) व 8 ( 5ल्८०यत्‌ ८८ ) 08 ४ नियोगादिव 
चार्णवे -- ^) 2 नभि1 ४8 38 06 79 1 2 ५ 5 महद्वाक्यं ; 
+ बुहद्वाचं , 48 ( 252 € } + उत्रवीद्धाक्यं ( 0 चह" ) 

33 °) {2 5 समति- (0 समनि- ) पि8 ए -वीक्ष्यन्तां ; 
125 72 ©1 + 5 -वश्स्ता (८ -वर्त॑न्ता ) -- 7 ८€१ऽ §<०ग 


{0४ ४४6 5४ € 6 49" -- ° ) ४३ ज्व परि- 
पूर्यताम्‌ 
34 ^ ) 2 साराणि (० -यन्नाणि ) - लः ३4०, 


मि 3 ४12 8 108 1246 प © (€ ) 1४8 

906* कार्या भूमि. समा सर्वर जलौधेश्च परिता । 

[ ४1 पुय (कायां) ४1.08 जनौधेशच्‌( ८ जलौ") 
पि 05 जन्मोवै परिषाविता (5 "वाताम्‌ ), 04 जनौधै परि 
पूता ( ५८ ˆ) | 

) ० चापिच, 5 चापिम्र, (ण 6 चापि नि-( 0" 
चापानि). 1 हन्यन्ता, ४? घायेन्ता ( ०" बाह्यन्ता ) > 
(प्य ) ४1.88 105 63 उध्नं चापि नियुज्य(78 निधार्य-, 
प्रयुज्य-; ५* निपाव्यमन्तां -- “ ) £ पाञ्चा (० प्रास्रा) ¶ 
( 0०४ ५०५९३ ) + प्राक्राचैस्तोमरैसथा 

35 ˆ) 81 ४8 [भ]पि (० [ए]व). 1 9 ए 83 7, 
रद्ाये , >: © टङ्क ( टङ्कोषै ) 9 ४. विद्ध *: दी) 


"~ 919 ~ 


81. 35 | 


दा्यतां चैव टङ्कोषैः खनिग्रेथ परी दतम्‌ । 
मूपा युद्धमा्॑ज्ञा विन्यखन्तामदूरतः ॥ ३५ 
अद्यप्रभृति सैन्यैमे पुरीरोधः प्रबलताम्‌ । 


(कस्‌ ५ 


आक्राशमपि बाणोघेनिःसंपातं युथा मवेत्‌ ॥ ३६ 
मयानुरिष्टरिषटन्तु पुरीमूमिषु पावा; । 

तेषु तेष्ववकाशेषु शीघ्रमाख््यतां पुरी ॥ ३५७ 
मद्रः कलिद्ाधिपतिधकितानः सवाहकः । 
करप्रीररजो गोनद; कस्याधिपति्तथा ॥ ३८ 


यैता च टद्कैपरैः, 7 पालयतां चेव टद्कायैः, 1 6५ + 5 वार्या 
चेव विद्धेन --") भ, मदी (ष पुरी ) 15 ( 00 प्प68 ) 
[4 ध्रुवस्‌ ( {01 दतम्‌ ) --^) 11 9 52 [1 -दुगसता ४ 
४ दुगस्था , © मागपय (५ मारीज्ञा) ४1 02 8 7; 05 # 
नृपाश्च दुर्मयुदक्ता (+ स्था) -- ^) 706 +स-(प्चि-) 

36 % ) 71 &1 1 2 सैन्यं (10 सेल्यैर ) --°) 7; -रोधर 
(10 -रोघ ) 51 &3 (५ &५ प्रनर्त॑ताम्‌ ( 07" प्रवरत्य ) 28 
पुरी चेवानुर्ध्यताम्‌ , 8 ( ऽल्००पत 06 ) ७8 3 पुरीरोषे 
प्रवर्तः -- 4.1€ 36०५, ष ( € नलु &1 6 ) व्र 2 3 ( 5 
{1706 ) + (~ 1118 

907* यावदेतौ रणे गोपौ वसुदेवसुतावुभौ । 

सकर्षणं च कृष्णं च घातयामि दिते. शरे. ॥ 

[ (1. 1) पि 010 1106 1* 2 पुरी गोपौ, 106 1 01 9 
4, 5 महामायौ (0 रणे गोपौ ) - (7 2) 1४ 0५ 19612 
५ 5 पातयामि, + श्रा, 193 पतयेम (£ श्यामि) 8 श्न 
रानै. (५ दिते %९ ) | 
--- † } 12 पि प्र 3 818 0 5 1146 पृ 8 ( 5 
11016 ) + ©1 + 5 48 रद्धेषेर ( {07 वाणोधेर्‌ ) -- ° ) ९५ 
निर्यासं च , 19 1४ 01 2 ५ ° सनिपातं (0 निः) 82 पिः 
भकुर्वत ( ५2 (तास्‌), 11 8 (ऽ€०००१ 11106 ) (5 # विधी( 24: 
ली यताम्‌ (10 यथा भयेत्‌ ) 

37 “ ) £" नियुक्तास्‌ ; ++ शिष्टा हि (“" [जानु शिष्टास्‌ ) 
~~ ¢ ) £ रिपु- ( £" पुरी- ) मे ( दष्ट 81 8) 19 8( 0010 
०९६) ५ 0.2५ 5 भूमिपा (० पार्थेवा ). -- ^) 2 
भादध्यतां (07 दह्यतां ) 

38 “ ) 08 कद्रु (7० मद्र) - ४) 2 2 च (10 
स-). -- ° ) ६3 गोनेह ; 23 गोमद; ; + ( ८५०६ ) गोनन्दः, 
78 ( 1115४ ६८ } + बरवान्‌ ( 07" गोनद: ) 
५.991.141 पि प्र 8.,18 -1-6 1४ + ©1 3 ५.5 
ह्यनामयः( ४५ क., 04 त ); 0" चं दानव; 7: ( पाहुः) 
घदामनः ; 78 (1181 146 ) महाब; ( 10" च दामन; ). 1.8 


1 


¶ 5860010 {016 ) 08 ४ परोर्बतीयाश्च मा( 71 "याः समा )ख्वाः. 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


दुभः किंपुरूपभरैव पावतीयशथ दामनः । 

नया; पिर्म दारं क्षिप्रमारोह्यन्तिति ॥ ३९ 
पौरषो वेणुदारिश वेदभः सोमकस्तथा । 

र्क्मी च मोजाधिपतिः दर्थाक्षयेव मालय; ॥ ४० 
विन्दालुविन्दावाधन्योौ दन्तवक्त्रश्च बीयेवान्‌ | 
छागलिः पुरुमित्र पिराट् महीपतिः ॥ ४१ 
कोशाम््यो मालपरशैव शतधन्वा विदूरथः । 
भूरिभ्रयास्चिगतेश्च बाणः पश्चनदस्तथा ॥ ४२ 


शिवः 
-- ° ) ष ( 606 81) 8 ( 64०६४ 7021-8 ) शीघ्रम्‌ ( 
क्षिप्रम्‌ ) 3 ५ पि 22 8 [31846 ¶1 2 + ल1-8 6 
भारोधयन्तु (10 आते") 

40 “ ) 81 पोडरो , 21+ भोवनो (£ पौरो ) 7" वेणु- 
दारश्च , 05 7 3 (119 1116 ) ७9 5 2 "दारी ( ५" दारिद) 
71 8 (56०0००५ ८0८ ) भा( 18 यं )वनो वेणुदारछ्च, 1.8 
पौनदो वेणुदारी स्त ( 510 ) -- ला 400, + 1 ९४08 4०८८ 
एदल 1 1 18 [णलः [०८८ > 0४ ( 0, ) 
4049 -- ˆ ) 5 स्क्मी च चेद्याधिपति' --  ) + 
गाव; #1 यावन, (0 माख्व ) 8 3 ४ 6 28 
( #15# (106) + 61 9 + 5 सूर्याश्च( 18 + सुष्चा )श्च महाब; 
71 इङ्श्नेव गाकव. -- ^€ 40, 2 8 12५ 108 

908* पाञ्चारानामधिपतिद्रंपदानां महाबु, । 

[ + द्रुपदश्च महीपति. ( £" ) | 

41 8० 41( ४ 1 40) -- ^+) 7013 चावन्त्यौ 
( 0" आ ) -- -4.€८ 41५0, [1 5 118 

909* दक्षिणं नगरद्रार शीघ्रमारोधयन्म्विनि । 

[ 0; आरोहयन्तु (£ आरव ). | 
-- 7, प ( ऽद्वप पप८ ) ० 41०० -- °) & कटिङ्खः ; 
1५ छगङकिः, 09 जाङ्गुलिः , 11 ५ 0१ ‰7\ छागल. › 1५ 02. 4.8 
जाद्गलः; ५५ एकादिः ( 0" छागकि ) --^ ) 0 8 0.४ 
वीरश्च स (10 व्रिराय्श, 

42 ° ) एग २००४ €१8 ०८ ९१“) कौरव्यो (10 कौ. 
शाम्ब्यो ). ८2 8 78 मागधश्च (10 माख्वद्ा) ४8 18, 5 
कौड्याम्बो मागधश्रैव, 1 ४0: ५ कौशाम्न्यो मारतरेयश्च, (४ 
( 8९0०0४१ ४०८ ) काभ्बोञ्यो माल्वेयश्च -- ४+ 1९५48 42० 
{07 116 0191 06 कवलाः 40० -- ° ) &1 वाह" ( ० बण"). 
1६, पञ्चव्रनस्‌ , 14 8 ( 8९००५ 1106 ) ©3 ‰#¶ "जनस्‌ ( ण 


नदस्‌) 
43 °) ७५ हुऽप्रसद्ा ( 0" र्ण ) 1, 4 ४1 38 8 एते 
दुग महानृपाः ( सः रथाः). --“) पः ४ भार्य च; 7४ 


-- 516 ~ 


जरासंधपराजयः ] विष्णुपर्व | 81. 5} 


उत्तरं नगरदरारमेते दरगसहा सृषाः । 

आरोहन्तां षिमद॑न्तां बजप्रतिमभौरवाः ॥ ४३ 
उल्कः केतवेयश्च बौरशांुपतः सुतः । 

एकरुव्यो बृहकः क्षत्रधर्मा जयद्रथः ॥ ४४ 
उत्तमौजा चस्यथ दौरा; केकयास्तथा | 
वेदिनो वामदेवश्च साकेतश्च भिनीपतिः ॥ ४५ 
पूं नगरनिव्यु्मेतेष्वायत्तमस्तु वः । 
त्वरयन्तोऽभिधाघन्तु घाता छ बलाहकान्‌ ।॥ ४६ 
अहं च दस्ड्थव चेदिराजश संगताः | 





( 75 {1116 ) आरह्यता (7 भारोहन्तां) 1 रऽ १४ 
121 2 6 7, ©+ आरद्य चापि मर्द( 75 नरद 7, वध-, 6५ वतै ) 
न्ता, भि ४2 8 0 108 09-5 धध 23 &1-5 5 भआरुद्य चाभि 


मर्दैन्ता -- ˆ) 19 ( ९००१ ४८५९) राजानो मम दासनात्‌ 


44 ˆ ) 52 कूटकः (गः उद्ूक्क ) 15 6 19 @ 5 एर 
उदक केतवश्चैव ; 0 क कोतुक्श्चैव -"*) 0, तथा (६० 
सुत ) --“ˆ) ४.3 ब्हतक्षेत्र (10" शक्चत्नः) --2) 71 
क्षत्रवमा , 3 वर्त्मा (० "धर्मा ) ४४ 88 0 ब्हुद्रथ (ग 
जय ) ४1 2 क्षत्रवर्मा बृहद्रथः 

45 ˆ ) 5 शव्यदः (0 शल्यश्च ) --") 7४ © 
करव्या (0" वा) +5 02, 5 केकयास्‌ (ॐ कैः). 
केकग्रा हैहयस्तथा, "7 कौरव्या दिबयस्वथा ; ५५ कौरन्या 
केकयास्तथा , ¢ कोरव्य कैकय( ४2 (तव )स्तथा -- °< ) ६ 
7: वेदेहो (£ वैदिशो ) -- “ ) 7 7 साति (1० साक 
त्‌) 8 रिव्रीवह , #" 1" (9 7 ) [अ शनीपतिः ( 
निस्तथा ), ०5 शिनिर्वहः , 1 3 निरुद्रह (0 सिनीपति ) 
3 ( 11731, {06 ) सक्रेत' शिनिपुंगव , 78 ( 8९००४१ १1\06 ) 
ध" संकेतश्चाशनिषह 

46 % ) & नित्यं , ५8 पुनर्‌ (ग पूर्वं). 1 9 75 © 
1४. 3 -नियुहम्‌ ( {ण निष्यूं ) नि8 ४115 ( 3 (6 ) पूर्व 

( 7 तु ) नगरद्वारम्‌ ( + "व्यूहम्‌ ) क ( दष्व्लुं 81 
108) 71 2 0 न; (> व. ) 8 ( {236 {1006 ) एतै यान्तु महा 
बा" › 18 ( 9९००५ ४५९ ) भारोहन्तु समन्ततः, 7 एतेषां तु 
महाबला. - 18 (56000 {1106} 01 46००, -- °) पि2 8 ए 
5 8 ५ 8 1 + {+ © दारयन्तो, 73 चारः, 19 
वार (10 त्वर्‌” ) {५ 3020 120५९ 605 © €व ) वि- (10 
ऽभि- ) 1 + 129 चाल( 2 दार ।यन्तोऽभियान्त्वद्य ; 08 34 
त्वरन्तो द्यभि( ५४ ^न्तोऽभ्य )घाबन्तु = -- ° ) ए५ बराहकम्‌ 
( 10" कान्‌ ) 125 वातादिव बखाहका, 


47 ° ) &1 नरपतिश्च (0 च दरदश्च.) -- 5 ) ‰ऽ 1५ 


दक्षिण नगरद्वारं पाठयिष्याम दंशिताः ॥ ४७ 
एवमेषा पुरी श्िप्रं समन्तद्वेष्टिता बहैः | 
वजावपातग्रतिमं प्रामोतु तुयं भयम्‌ ॥ ४८ 
गदिनो ये गदाभिज्ते परिषेः परिषायुधाः । 
अपरे विषिधेः शखदारथन्तु पुरीमिमाम्‌ । ४९ 
अथैव तु नगर्येषा षिषपमोचयसंकटा । 

कायां भूमिममा सर्वा मवद्धि्सुधाधिवैः ॥ ५० 
चतुरङ्गबलं व्युद्य जरासंधो व्यवधितः । 


अथाम्ययाचयदृनकरद्धः सह परवैनराधिषैः । ०29 


22 35 52 
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12 {+ 02 -राजेन ( ० राजश्च ) 12 82 3 8 75 ग 68 
2171-3 वीर्यवान्‌ (£ सगता ) 134 2 ए 71 + 6 गृ 
( 181 {106 ) 1 4 ऽ चेदिशजेन संगत - ° ) 2 23 128 
[1 पालप्राम सुदिवा , 3 4 + (5८ (९४ ) 
( 3९५0710 1106 ) ¢ # चार्यिष्याम ( 0, ए 1 “नि ) द , ५ 
23 ४1 1 + पारुयिष्प्राम्यर्द( ४3 *1 0. शपि दं रिता ; 18 
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111€ ) ©8 9 विपु ( {01 सुमुखं ) <: महत्‌ ( 0८ भयम्‌ ) 
12 ^ प्राक्षे तुसुलज भयम्‌ 
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(प्श) ) {6 41 2 3 ( 56५0० ०८ ) © कष्‌ नृपा 
( 0 इमाम्‌) 


50 3 ( 86€601\4 1४16 ) 0 80 ®) &1 दहि (६0 

) ‰~ ४ 8 1 (५५ 61 2 + 5 अद्येव नगरी द्येषा, --°) 
^° संसद्‌ ( 07 सवा ) -- -4.€४ 50, 1 8 ( 8€००४व्‌ ्रा€ } 
8 € ((€4 ) 18 

910* एवमुक्त्वा जरासंध. शाक्रतुल्यपराक्रमः । 

51 -21 {५ 010 (1991 ) 51८० , {9 ८6843 14 0४ 10 21" 
3016 51, © 75 वरैदपायन ˆ ) 9 6 चतुरङ्ग (0 
ङ्ख) &1 14 ए8 71 बं व्यूह , 9 05 1 ७9 -बि 
व्यहं , 18 ( 157 + "06 ) -बर्यष ( 0" -बलं व्यूह्य ) 
चतुरङ्ग बरं व्यूहं, 5 ज्ज बरेग्यूह्य -- -41€ 51५, गू" (8 
क 7624 91 81 51^ 20516१6 : ) &81 ततो चप, 
६2 ४ ४1 05 महाबल. , ४ प्रतापवान्‌ (7 व्यवस्थितः) 
11, 8 ( 56604 ६106 ) 68 सुस्क्रद्ध प्रतापवान्‌ < ) &1 
109. 8 [अद्रवद्‌ ( 0" [अभ्ययाद्‌ } पि 82 75 वृण 68 यदू- 


= 91. 


81. 51 ] 


प्रतिजग्बुद तासं व्युटानीश्चाः प्रहारिणः ॥ ५१ 
तघयुद्धमभवद्धोरं तेषा देयारोपमम्‌ । 

अल्पानां बहुभिः साधं व्यतिपक्तरथद्विषम्‌ ॥ ५२ 
नगरान्निःसती द्र वशुदिषषुताबुभे । 

ब्ध नरयान्‌।कं त्रह्तसभृटवाहनम्‌ ।॥ ५२ 
रथस्थौ दशितो चेच चेरदुस्तत्र यादा । 
मकराषिवि संरब्धा घद्ुदरक्षोमणातुभो ।॥ ५४ 
ताभ्यां मृषे प्रयुक्ताभ्यां यादवाभ्यां मतिवभौ | 
आयुधानां पुरयणानामादाने कृतरक्षण ॥ ५५ 


हरिवंशे 


| विष्णुपर्व 


ततः खान्निपतग्ति स दीपरान्याहवसं्वे । 
रेरिक्षनानि दिव्यानि मदयन्ति सुदृढानि च ॥ ५६ 
करव्यादेरनुयःतानि भूतिंमन्ति ब्रहन्ति च । 
तषितान्याहये भोक्त सृषमांसानि बै भक्ष्‌ ॥ ५७ 
दिव्यश््दामधारीणि त्रासयन्ति नभश्चरान्‌ । 

प्रभया मासमानानि दृश्ितानि दिको दश्च ॥ ५८ 
हरं संवते नान सनन्दं मुसलं तथा । 

धञुषां प्रषरं शाङ्ग गदा कौमोदकी च ह ॥ ५९ 
चत्वार्येतानि तेजांसि विष्णुप्रहरणानि च~ 





न्धे ५ व्र, 8 (५९५५००१ +€ ) जरार्घवः ; #"-3 सुसक्रुद्ध. 
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708 72 8 ( आः (10९) + (+ च (03 तु) दास्चाही (© ह॑) 
(० दशामस्तं ) 11 03 ४ प्रत्यु्र( 14 ©8 त्याज )ग्ययुश्च 
दारशाह - ^€ 51, 12 1119 
911* तावागतौ तदा ष्ठा यादवो दैस्यमभरगौ । 
रुषाह मागघी वीक्ष्य हे द्रष्ण पुरुषाधम । 
न स्वया योद्धुमिष्छाभि बारकेनेति ख्जलया ॥ 
तव राम सदि श्रद्धा युषे स्थेयं सुहृद । 
इतो वा मच्छरेभख्नदह' ख्र्याहि मा जहि ॥ [5 
श्रमगवानुघाच । 
न वे श्युरा पिकव्थन्ते दजेयन्ेव परुषम्‌ । 
न गृक्ञीमा व्च राजन्नातुरस्य मुमूपत. ॥ 
[ £ 1६८१ ०० 7 , 10 50 120 | 
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91४* उग्रसेन पुरस्ट्रत्य वासुदेवहखायुधा । 

रथस्थावभिवतेता युद्धाय रण्कोविदो ॥ 
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915* तयो प्रयुध्यतोः संख्य मनिरासीद्धृतास्मनोः । 
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59 ° ) ५ मौसदं ; ५५९ 1155. मुशरं -- ) 7५ धटुश्च 


~- 816 ~~ 


जरासधपराजयः | 


ताभ्यां सनबदीणानि खादवाभ्यां महषएटणे ॥ ६० 
जग्राह प्रथमं रपरो रुलमग्रतिमं हदम्‌ । 

तं स्थेमिः सन्तं दिव्यमालाघं मघे ॥ ६१ 
सनन्द च ततः भ्रीमनियनन्द्करं द्विषार्‌ । 

सव्येन सात्वतां श्रेटठो जग्राह शसरोच्तमम्‌ ॥ ६२ 
दशेनीयं च लोकेषु धसुजरुदनिखनम्‌ । 

नाश्ना शाङ्गमिति सूणादं विष्णुर्जग्राह वीर्यवान्‌ ।। ६३ 
देवेनिगदिता्भख गदा तश्यापरे करे । 

विषक्ता इदाकषश्य नान्न कोमोदकीति सा ॥ ६४ 
तौ प्रहरणौ करौ साक्षाष्िष्णैस्तनूपमौ । 
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विष्णुपवं 


[ 81. 69 


समरे रामगोषिन्दौ सिस्तान्रययुध्यताम्‌ ॥ ६५ 
सायुधप्रग्रहो वीर तावन्योन्यमयावुम | 
पूवजानुगसंज्ञो तौ रायगोतिन्दरक्षषौ ) 

द्विपस्य प्रतिरवणे परा शरान्दौ यथेशरौ ।॥ && 
टरयुदम्प रामस्तु पर्यन््रामिव क पितः | 

चचार समरे वीरे हिपतामन्तष्नो यथ्‌ । ६७ 
विक्षर ययुथानि कषत्रिदापं पदहात्सनन्‌ । 

चक्रार रोषं सफर नगेषु च हयेषु च ॥ ६८ 
कुरारंखाङ्खदिप्रान्पुसरक्षेपतारि ताव्‌ । 

रामो विराजन्समर निर्भनन्थ दथाचलान्‌ ॥ ६९ › ५ 


2 
2 7। 


~~ ~~~ ~~~ --~----~----~~-~--~----~---~-~--~--~-- मान्न ~~~ -> 
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न 919 ~ 


81. 70 | 


ते पिध्यमाना रामेण स्मरे धत्रियपेभाः 
जरासंधान्तिकं धीराः समराताः प्रजम्मिरे ॥ ७० 
तायुवाच जसंधः त्रध्मं व्ययतः । 
धिगेतां क्षत्रपृत्रि बः समरे कातरात्मनाम्‌ ॥ ७१ 
प्रावृत्तसखय समरे पिरथख परायतः । 
भरूणह्यामिवाषद्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ।॥ ७२ 
भीताः कसमानिवतेध्यं धिगेतां श्षत्रवरत्तिताम्‌ । 


च 


धिप समभिवतेध्वं सम वाक्येन चोदिताः 
यावदेती रणे गोपो प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ ७३ 


सानि = ० ५.० मा भा क या ०७७.०४०. ०-०००-०० 


चरम्‌ ( ० `चल्ान्‌ ) 123 निमैन्थन्‌ इवे्वलः 
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915* थ वा तिष्ठत रथैः परश्षका' समवस्थिताः 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


ततस्ते क्षत्रियाः स्व अरासंधेन चोदिताः । 

सृजन्तः शरजालानि हए योद्धं व्यवसिताः ॥ ७५ 
हयैः काश्चनापीरे रथेषाम्बुदनादिभिः | 

नगेधाम्भोदसंकाश्चेमहामात्रप्रचोदितैः ॥ ७५ 

सतनुत्राः सनिसिश्षाः सपताकायुधध्वजाः 

खारोपितधनुष्मन्तः पतूणी्ः सतोमराः ॥ ७8 

सच्छत्रोत्सेधिन्‌ः सरथं चारुचामशीजेताः । 

रणे तेऽभिगता रेज: खन्दनखा महीक्षितः ॥ ७७ 

ते युद्धरागा रथिनो व्यगाहन्त युधां बरा; । 


(=+ ननन 


-- 11 00 ( 190] ) 73742 (2 © 45 0 (ष्फ ) 
7374“ -- 7) 12 प्रापयामि (० प्रेष) - ^€" 78, 
1115 118 

916* स्थितोऽस्मि युद्धे सरब्ध क्षत्रिया विजयाय दहि। 
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#॥ 


जरासंधयुद्धम्‌ | 


गदारिशचैव गुर्वीभिः क्षेणणीयेथ भद्रै; ॥ ७८ 


-रद्नाद्‌ (0 -रागा ) 1 ते योधान्थिनो वीरा --) 1 ७8 
#1-8 विगाहन्तो ( 07 व्यमाहन्त ) ° रण बलात्‌ (1० युधां 
वरा ) -- ^) £ ए [आ)ति- (५ [एव ) ह: राक्तीमि , 
[4 मुसले (01 गुर्वीभि ) 178 (38६५०7५ ४८५८) ते गदाभिश्च 
गु्वीमि ~ ^11€ 786, 2 = ए 70 05 7005 (3 ( धा 
1116 ) ५ 1118 


917* एतस्मिन्नन्तरे त्र देवानां नन्दिवर्धन । 
[ 9 चैव (0 तत्र) | 
४0116 [26 1 2 १ (56600 006) © 8 5 2¶ 66 ) 
113 ‰{4€] 78 


918* पु स्मि्न्परे राजा जरासंध म्रसापवान्‌ ¦ 
दध्मौ राद्ध महानादं दिश सर्वा विनादयन्‌ ॥ 
तच्छत्वा देपदेवोऽपि पाञ्चजन्यमनुत्तमम्‌ । 
यस्य नादेन विच्रस्ता दिविस्था सर्वदेवता. । 
किञ्च॒ सैन्यानि सर्वणि चित्रस्तानीति का कथा॥ [5] 

[ (^ 1) 42 92 5 राजन्‌ (राजा) -- (7 2) 76 
12 801 5 महा५।५ (५ नाद) --(1 8) 16 {2 818 
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विघ्रस्तानि) ] 

79 पः ठप 79 -- र) पि ( पठ 93171 १६. ) आसादय 
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रथसत्तमम्‌ -- ५५ ०८ 7 9०* -- °) & 11 ततोऽभ्ययान्‌ , 
४2 {9 ( 8600 1ण€ ) ©5 11-8 तमभ्य' , 77 समभ्य' , 175 
अथाम्य , 11 अभ्ययाच्च (£ तदाभ्ययान्‌) --19 {8 
(8€५०त्‌ 100९ ) &©1 8 5 [ध्‌ 18 &(८€८ 79 = 6004 कध 
918*# (+ 1118 करल" 794० ; 


919* सोऽपि विध्वा्टभिर्विष्णुमुग्रसेनं ददर्शं ह । 
पाश्चस्थं च हरेराह खणु राजन्वचो मम ॥ 
तवं किमासीज्ञपो राजन्टृष्मीना सांप्रतं वद । 
अश्लानामग्रुणी स स्वं कोऽन्यस्स्वव्सदद्यो भुवि ॥ 
यन्तु दत्त किरनेन पिण्डमात्मजघातिना । [5] 
तद्धङ्क तद्धवान्निस्यं, वदान्ध किमत परम्‌ ॥ 
हृस्वा चायं सुतं शौरिस्तव राजक निर्दय । 
त्वामेव राज्ये संस्थाप्य साप्त युदधरारुस ॥ 
तस्य श्ुलव्वमायासि राजसष्द ससुद्हन्‌ । 
केवर वयसा बृद्धो न तु ज्ञानेन राजक ॥ [10] 
निलंज भोगसंसक्त क्षुद्रजन्तो नृपाधम । 
दरतो याहि ब्रथाचृ्ध स्वां क्रष्टुं नादसुत्सहे ॥ 
भथ युद्ध खमारिप्सुः श्चण तिष्ठ ममाग्रतः । 

दरिवरा -- 66 


विष्णपरव 


[ 81. 79 
| सुपणेध्वजमास्थाय कर्णस्तु र्थ्त्तमम्‌ । 6 
¢ 2 35, 82 


हनिष्ये त्वः हि सबं सरि सबलं तथा ॥ 

इत्युक्ल्या धनुरादाय तस्थौ तस्पुरतस्तदा ॥ [ 15 ] 

तच्छ्रत्वा रोषताम्राक्षो बसे सागधं हरि । 

अन्तर्धानं गतस्तसमद्धोमन्ताप्पर्वतोततमात्‌ ॥ 

स्वमिदानी समायासि बले सवै समन्वित । 

स्थितोऽसि युद्ध्सरव्ध क्षत्रियाणां क्षयावहः" ॥ 

ख एवासि शिद्ू राजन्भवानपि स एव हि ¦ [ 201 

तैतु बथा राजच्चुरसेनं प्रभाषितुम्‌ ॥ 

मामेव चद्‌ राजेन्द्र श्ञ्युरस्मि तव प्रमो । 

द्रक्ष्यसे यर्करतं राजन्मया सप्रतसीद्शम्‌ ॥ 

अथ किं बहुनाक्तेन शिरश्टछेत्सयामि ते तरप । 

न करोषि यदि त्व हि रनेन्द्राद्य पलायनम्‌ । [ 98 | 

इत्युक्त्वा पञ्चाविंरत्था नृपं विव्याध केदावः। 
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81. 79 | 


तदाभ्ययाज्रद्ं शविब्धाध चाष्टभिः ॥ ७९ 


®> ट र 


सारथिं चाश्य विव्याध पश्टभिर्ति्षितैः शरैः । 
जघान तुरगांश्चाजौ यतधानश्य कीयंवान्‌ ।॥ ८० 

तं इनछरगणतमाज्ञाय चित्रसेनो मह्यस्थः । 

सेनानीः केयिकथेव कृष्णं विन्याधतुः शरैः ।॥ ८१ 
त्रिभिर्विव्याध संसक्तं ब्देवं च कैरिकः । 


106 दद्यप्ते यक्ते राजन्‌ (०८ ^). -- (14 24 ) 6 2 ल 45 
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9००५ धनुश्चिच्छेद राजेर््र जरासंधस्य फश्च । 

ध्वजं चास प्रचिच्छेद साराथं च जघान ह॥ 
रथं चास्य प्रचिच्छेद सरवश्चच्रस्य पर्यतः । 
विरथो विधनुष्कश्च तस्थौ भूतरमास्थित ॥ 
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921* बहुभिर्बहुधा वीरः समन्तास्खणीभूषणैः । 


हरिवंशे 


[ षिष्णुपै 


चरुदेषो धनुश्वाख महेनाजौं ह्विधाकरोत्‌ । 


जेनाभ्यदयचापि तानरीन्शरवृधिभिः ॥ <२ 
तं चित्रसेनः संर््यो पिव्याध नबभिः शरेः । 
यैशिकफः पथ्चभियापि जरासधश्च साभि; ॥ ८३ 


(>) 


प्रिभिखिचिथ ना यचैस्तान्विमेद जनादंनः | 
पृश्चभिः पश्चभिष्रैव बलदेवः शितैः शरैः | ८४ 


| [2 4 वाह्भिर्‌ ( 10? न्‌“ ) 41 वीरान्‌ (10 वीर्‌ ) £ 
समरे (0 समन्तात्‌ ) 1: भू तै (101 -भूष णै ) 75 समन्ताः 
त्पयैवाविःरत्‌ (५८ ८) ] , 
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+ दशसि (10 नवमि ) -- ˆ) {“ 3 (असय, ४: [एव 
( ०" [अपि ) 1052 कारकश्चापि नवभिर्‌ , 0, पञ्चभि" कोशि- 
कश्चापि --“) ए 1.6 7 जरासंधं (10 (संधश्च) 
111 पञ्चमि" ( 0" सक्तमि ,) २ जरासंध च पञ्चभिः. 
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1115 


92१* धनुरन्यत्समादाय मगधेन्द्रो महीपत्तिः। 
उग्रसेनं समाजघे शरेण निद्धितेन ह ॥ 
स शरोऽथ महाराज राजानं स व्यवचूद्ुदत्‌ । 
पिता कस्स्य राजेन्द्र ररैर्चिन्थाध सप्तभिः ॥ 
स्तया च जराद्धं पुनश्च नवमि दारे) 
जरासंध. समाजघे राजानं यदुनन्दनम्‌ । 
दारेद॑शासहस्तैश्च माधवस्य हि पर्यतः ॥ 
उग्रसेनो धनुष्पाणिधंमुश्वास्य द्विधाकरोत्‌ ॥ 
पुनरादाय आप तु जरासंधः प्रतापवान्‌ । 
उग्रसेन विशत्तिभि शरे सुनिशितैरपि 
विञ्याध राजराजानं बरुदेवस्य परयत. । 
धनुश्चास्य द्विधा राजन्मुषटिदेश्षे- तथाकरोत्‌ ॥ 
भादाय निद्धिन बाण जरासंधः प्रतापघान्‌ । 
विव्याध राजन्राजन्द्ो राजानं हदये प्रभु ॥ 
अश्वांश्वैन प्रचिच्छेद दारेण नतपर्वणा । 
रथं चास्य धा चक्रे ध्वजं च प्रादुनोक्पः॥ 
रथाच्ैव ्रदुद्धाव वृष्णीनां नृपसत्तमः ॥ 
केकिकश्चिच्रसेनश्च जरासंधो महीपति. । 
जनार्दनं महाराज समाज्नुखिभिख्खिभिः ॥ 


[ 9 ०४ ( ष्म] ) 19८8 14, -- (1. 1) 125 महूमति" (0 


[8 | 


[ 10 | 


[ 15 | 


-- 9%£ ~ 


जरासंधयुद्धम्‌ | विष्णुषवं [ 81. 89 


रथेषां चापि चिच्छेद चित्रसेनख वीयेवान्‌ | 
वरुदेवो ध्ुधाजौ म्ेन्य दिधाकरोत्‌ ॥ ८५ 
स च्छिन्नघन्धा पिरथो गदामादाय वीयेवान्‌ | 
अभ्यद्रधत्सुसछद्धो जिषांदुबुसरावुधम्‌ ॥ ८६ 
िदक्षतस्तु नाराचांधित्रसेनधधैषिणः । 


+~ 


धनुश्चिच्छेद रामश्च जरारसधो महाबरः । 

गदया च जघानाशाल्कोपूत् मगधेश्वरः ॥ ८७ 
आदाय भ्रु्लं रामो जरासंधयपाद्रषत्‌ । 

तयोस्तु युद्धमभवत्परस्प्यधेपरिणोः ॥ ८८ 


ततः वैन्येन पहता जरासंधोऽपिसंशृतः । ९०५ ५ 
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9१३* राम चाभ्यद्रवद्धीरो जरासंधो महावब्ररुः । 
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9१५* चिश्चसेनस्तु संसक्तं द्रा रामेण सागघम्‌ । 

रथमन्यं समार्य जरा्घघमवारयत्‌ ५ 
ततो बरन महता गजानीकेन चाप्यथ । 
उभयोरन्तरे ताभ्यां सङ्करं समपयत ॥ 
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81. 89 ] 


रामङृष्णाग्रगान्मो जानादसाद्‌ महोबरः ॥ ८९ 
ततः ग्रक्षुभितश्थैव सछाणरख महाखनः । 
्ाुबभूव तुः सेनयोुमयोक्तयोः ॥ ९० 
वेणभेरीमरद्खानां चद्धानां च पदश्चरः। 
उभयोः सेनयो राजन्ाहुराघीन्महाखनः ॥ ९१ 
्षवेडितार्फोटिरत्कुरैस्तुलः सवैतोऽमवत्‌ । 
उत्पपात रजश्रापि खुरनेमिसयद्तम्‌ ॥ ९२ 
सथु्तमदाश्खाः प्रगृहीतशरासनाः । 
अन्योन्यसभिगज॑न्तः श्ूरारत्राबतसिरे ॥ ९३ 
रथिनः सादिनश्चैव पतयश्च सदृक्षः । 
गजाश्ातिवलासतत्र संनिपेतुरमीतयत्‌ ॥ ९४ 

प संप्रहारस्तुयुरुष्यक्त्वा प्राणानवतेत । 


~~~ ------- ~~~ --~~ ~ ~= 
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925* ततस्तेषां महाराज चरुपाणां जयकाङ्किणाम्‌ । 


हिविशे 


५५ सर्चतस्तुुरोऽ- 


| ोवप्णुपव 


वृष्मिभिः सह्‌ योधानां जरसधस दारणः ॥ ९५ 

ततः शिनिरनाध्रथिवंपूरविप्रथुरंहुकः । 

बलदेवं पुरस्छृख सैन्यस्ार्भ्रून दंशिताः ॥ ९६ 

दक्षिण पक्षमासेहुः क्ठुपेन्यख मारतं । 

पालितं चेदिराजेन अरार्सधेन चाभिभो ॥ ९७ 

उदीच्यै सहा्ीर्थैः चल्य्ाखादिभियेषेः 

घजन्तः शरषीणि समभित्यक्तजीषितःः ।॥ ९८ 
गावहः प्रथु; कः शत्तदयु्नो विदृरयः 

हर्षीकेश्च पुरस्य सेन्यश्ार्धेन दिताः ॥.९९ 

भीष्पकेणाभियुप्रख सक्पिणा च महात्मना | 

्राच्यैध दाक्षिणात्यैष मुश्ीयेषरान्ितैः | १०० 

तेषां युद्ध समभवत्समभित्यक्तजीधितम्‌ | 
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[ पच (ण [आपि). ए* 2 चेद्धेशरेण (पश्र ). | 


त 94 ~~ 


जरासंधपराजयः ] विप्णुयथं [ 8%. 9 


शषत्यष्िपरासयाणोवान्धजतां तुमं महत्‌ ॥ १०१ 
पालयद्िधित्रः इयाम युयुधानश्च वीर्थवान्‌ | 
रजाधद्वा ग्हुरः श्रष्स्छश महाबरः ॥ १०२ 
सत्राच प्रसेन यकेन भहता वृताः । 


व्यूहस्य पक्षं ते सव्यं प्रतीयुद्विपतां भध ॥१०३ 
व्यदखार्थं ससतिदुशेहुरेणाभिरक्षितम्‌ । 
राजमिथःपि बहु्िणुदारुखैः पह ॥ १०४ 


इति श्रीहुरिवंदो एकारीतितमोऽध्यायः ।॥ ८१ ॥ 


८२ 


„ , वैठापाखम उवाच | 
ततो युद्धानि दृष्णीनां बभूवुः सुभरह्ान्त्यथ । 
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927* तत्र युद्ध समभवर्पहहेवासुरोपमम्‌ । 

अल्पानां बहूभिः सां वासुदरेवन्यपाश्रयात्‌ ॥ 
एवं युदधममूनेषा श्ूराणा हषैवर्धनम्‌ । 
भीरूणां त्रासजननं यमराष्रविवधनम्‌ । 
[ (1. ¢) % मीताना (4 भीकूणा - | 


मागधख महामास्यैसषैवेवानुयायिभिः ॥ १ 
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-- १६९१ षः 


8, 2 हरिषेशे 


क्राथ बयुदेवेन कैशिकस्य च बधुणा | 
गदेन वचेदिराजख दन्तवकत्रस्य शंभुना ॥ २ 
तथान्यैवरैष्णिवीराणां सृषाणां च महात्मनाम्‌ । 
युदधमासीद्धि सैन्यानां मैनिकैमेरतषम ॥ ३ 
गजैगेजा हयैरशाः पदात पदातिभिः । 
रथा रथेविमिश्राश्च योधा युयुधिरे चुप ॥ 9 
जरासंध रज्गस्तु रामेणासीत्छमागमः । 


[ विष्णुपर्व 


महेन्द्रस्येव वृत्रेण दारणो रोमहषणः ।॥ ५ 
अन्येषां सुमहानासीद्रछोघानां परिक्षयः । 

उभयोः सेनयो राजन्मांसश्चोणितकदैमः ॥ & 
कयन्धानि पथत्तस्थुः सुबहूनि समन्ततः । 
तसिच्विमद योधानां संख्याग्यक्तिने विधते ॥ ७ 
रथी रामो जयसंध शरैराशीविषोपमैः । 
आब्रण्वननम्ययाद्रीरस्तं च राजा स मागधः ॥ ८ 
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१३2* अवेक्ष्य सुक्िणी कृष्णा सुकिमिण न व्यपोथयत्‌ ॥ 
ज्वलनारकाशचुखकारानाशीविषविषोपमान्‌ । 
वारयामास क्ष्मो वै शरास्तस्य तु दिक्चषया ॥ 
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~~~ 820 „~+ 


जरासधपराजयः 1 


तै क्षीणशसौ विरथौ हताशौ हतसारथी । 

गदे गृहीतया विक्रान्तावन्योन्यममिधादताम्‌ ॥ ९ 

कम्पयन्ती शवं वीरौ तावु्यतमहागदौ | 

ददाते महात्मानां गिरी सञ्चिखरावुभौ ॥ १० 

वयुपारमन्त युद्धानि प्रेषन्तों पुरुषषेभो । 
धावमिधावन्तों गदायुद्धेषु विश्रुतौ ॥ ११ 

उभी ती परमाचार्यो लोके ख्यातां महाबलौ । 

मत्ताविव गज युद्धे अन्योन्यममिधावताम्‌ ॥ १२ 

ततो देवा. श्रगन्धवौः सिद्धा परमर्षयः | 

समन्ततशाण्परसः पमाजग्ुः पसश्चः ॥ १३ 


तदेधयक्षगन्धवेमहर्िभिरटंकृतम्‌ । 


विष्णुपर्व 
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शुश्यमेऽभ्यधिकं राजन्दिवि ज्योतिगेणैखि ॥ १४ 
अभिदुद्राव रम तु जरारधो महाब: | 

सव्यं मण्डलमाघरूत्य बल्देस्तु दक्षिणम्‌ ॥ १५ 

तो प्रजहतरन्योन्यं गदायुद्धविश्ारदो । 
दस्ताभ्यामिव मातङ्गो नादयन्तौ दिशो दश ॥ १६ 
गदानिपातो रामस श्वधरुवेऽ्निनिखनः । 

जरावेधस्य चरणे पवैतखेष दीयेतः ॥ १७ 

न स कम्ययते रामं जरार्खधकरच्युता । 

गदा गदाभृतां श्रेष्ठं विन्ध्यं गिरिभिवाचलम्‌ ॥ १८ 
रामख तु गदरेगं वीयीत्स मगधेश्वरः । 


८ ४111 
सेहे पर्येण महता शिक्षया च व्यपोहयत्‌ ॥ १९ °? 2 
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ततोऽन्तरिक्षे वागासीष्छुखर टोरक्राक्षिणी । 
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936^ धुवं तौ तच्च संयाप्रे चिचरन्हौ महावरौ । 
मण्डलानि पिच्िद्षाणि विचेऽ्तुररिदमो ॥ 
व्यायच्छन्दौ चिरं काट परिश्रान्तौ च तस्यतु । 
समाश्वासय द्रत तु पुनरन्योन्यमादेतास्र्‌ ॥ 
एव तौ धोधदुख्यो तु शय युयुधतुश्चिरम्‌. । [5] 
नच तौ यु्टयैशरुस्यस्ुभवेव प्रजग्मतुः ॥ 
अथापद्मटदायष्धे विष्चैष तस्य वीयकान्‌ । 
राम, कद्ध गदां लयक्त्वा जग्राह यसलेत्तमम्‌ ॥ 
तुद्यत तदा दष्टा सुख वोरदशेनम्‌ । 
अमीच बूदेवेनं शदेन तु महारणे ॥ [10] 


[ (1 1) ५ तत्रतु (णतौ तत्र) वऽ ण्णएव च (वतौ) 
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महाबल्नै (0 च तस्थ ) - (1 4) 2 19 133 
8.6 {2 लव 2.४ ५ अ( ४ + आ घनताम्‌; + आसताम्‌ 
( {0 आद्‌ ) 39 1५ पुनसप्न्योन्यज( + "नि ेत्ताम्‌ (ण ५) 
-- (~ 8) >= र (0? सम ) 1: © समन्ताचुयुवुश्विरम्‌ (ग 
क) ( ) 9 उथौ प्रस्यभिनजम्मन्ु ( 0" ५) ~ 4161 
11116 ¶, @5 १८य्पऽ 111165 24-27 ०१ 9357* -- (1, 9) ४३ अयौ 
(£? तदा) | 
५ 1116 6 7; 2 
19 
937* कुद्धोऽथ गेमभद्रस्तु गदया तं जगाम ह । 
जरातंध्रोऽथ गदया बरूभद्र समाहनत्‌ ॥ 
प्रथसस्त्वथे रामेण गदापाद्‌' समाददे । 
द्वितीयो मगव्रेन्देण तृतीयं तु हलायुध । 
चतुर्थं तु जराक्षघ पञ्चम तु यदूदहः ॥ 8 | 
तयोः पादश्रहारश्च चालयामास मेदिनीम्‌ ॥ 
ठतो देवा सगन्ध यक्षाश्च परमर्षयः । 
भीताः स्वम्तीति चवाहुछोकानां ब्रह्मणश्च इ ॥ 
तततः करटो जशपुत्रस्ताडपरामास वकश्चसि । 
द्रोणितं चोद्रमन्शासः श्रम च समवापदह॥ [10] 
विश्रम्य भूमौ फिंचितु पुनरस्थाय यादवः । 
इष्य गदया आनि धिहदनाई समानदत्‌ ॥ 
पपात च यहीं वीरो गक्तसुरिव नि स्तन्‌ । 
हतो ह्मे जरासध देत्यूचुर्यादवेश्वराः ॥ 
संता च प्रतिटभ्याश्चु जरासंव प्रतापवान्‌ । [15 
गद्या च समाजघ्ने वक्षयेव हखायुधम्‌ ॥ 
मूछा चैव समापेदे संज्ञां च प्रतिखन्धवान्‌ । 
ततो रुधिरयादारतु बभौ जरूमिवोद्भतः ॥ 


१ ( 8९6601\4 11106 ) ©1 85 # 118 धल 


हरिर्वरो 


न खया राम वध्योऽयं सेदैन पाधत्‌ | २० 


[ विष्णुपर्व 


=-= - ~~ = ~~~ 


गदाजजरसव्धो रेजतु. किंशुकाविव । 

समादीक्षो क रामेन्द्र पिथ दिधनुधरौ ॥ (२५) 
गद्राहतीं महावीर केवर युद्धरद्धणो । 

छ ष्माते गदाहस्तौ परस्पस्वधै णा ॥ 

द्वाविव सत्यु राजेन्द्र संगताविव रोभिती ॥ 

तत कृद्धो हरूधरम्छेनतुभेच्छजोरासुततम्‌ । 

ऊरू च पोथयामाक् गदया सज॑खसदि ॥ (98) 
ऊर्वो रक्त समापेदे मला स्मभवत्तत । 

ततमे हरी जयमधं शिरभ्छेनुसुदैक्षत ॥ 
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विहितोऽ्ख षया मृत्ु्तसात्साधु व्युपारम । 
अचिरेणैव काठेन प्राणीस्यक्ष्यति मागधः ॥ २१ 
जरासंधस्तु तच्छ्रत्वा विमनाः समपद्यत । 

न प्रजहं ततस्तसमे पुनरेष हलायुधः | 

तो व्युपारमतां चैव दृष्णयत्ते च पार्थिवाः ॥ २२ 
प्रसक्तमभवद्युद्धं तेषामेव महात्मनाम्‌ । 

दीधेकारं महाराज निधतामितरेतरम्‌ ॥ २२ 


अस्तं याते दिनकरे नानु्सुस्दा निशि ॥ २४ 
समानीय खेन्यं तु रन्धलक्ष्या महाबलाः । । 
परीं प्रविष्टाः केरवेनाभिपजिताः ॥ २५ 

जरासंध तु ते जिला मन्यन्ते नैव तं जितम्‌ । 

ृष्णयः कुरुशादूर राजा ्यातिवलः स बै ।॥ २६ 

दश चाष्टौ च संप्रामाज्ञरासेधख यादवाः | 

द्दुने चैनं समरे हन्तुं शेकुमेहारथाः ॥ २७ 


पराजिते त्वपक्रान्ते जरासंधे महीपतौ । अक्षौहिण्यो हि तखापनिरतिभरतर्षम्‌ | > 2.०). ५ 
¢ ^. 26. 38 
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23 ^) 1.4 नि 101. 2 (5 10 ) 8 6 पृ © 45 
प्रवृत्तम्‌, 3 3 ४133 3 प्रक्ञान्तम्‌; ४ ४३ 0 03 
भसक्तम्‌, 71 4 ५ 78 ( 0४ 106) 4 त प्रवृद्धम्‌ ( 0 
प्रसक्तम्‌ ) ) {1 एव तेषां 78 ( 56000 {06 } 68 
तेषामेवं (० "व ). 2-+ 2.8 91 88 0899 01945 
1 ५ सुदारुणम्‌ ( "01 महात्मनाम्‌ ) मि 4 8 1 3 70 7081 
109 6 79 8 ( 95 1106 ) + © 5 तेषामेवं सुदारुणम्‌ --“ ) 
1: प्रवृत्तम्‌ ( 07 निध्चैताम्‌) ` 4.6" 23, 1 8 (860०्णत्‌ 
116 ) @8 {+ 1208 , 

999* ते सर्वै निर्जिता राजन्ङृष्णेन रिपुघातिना । 

जरासंधेन सहिता रिप्रजग्युयंथागतम्‌ ॥ 

24 “ ) 7 ते न शेकुर्‌ ; 71 9 (86०0 प्रा€ ) 08 ४ 
परिलन्नुस्‌ ; 1४"-3 नाप( ४1 व सक्ुस्‌ (० नानु ) -- ^ पलः 
24, 1. ४ ( 3९60010 ५00€ ) ©8 + 1708 : 


940* ब्ुष्णयश्च महाभागाः ष्णसकषणाश्रयाः । 
25 ‰) 194 पिए ए1.9 8 7 14, 8 (00 468) 4 


©1 9 ५4 ५ + स्वकं सेन्यै, 1-3 स्वसेन्यानि (०८ न्यंतु) 

£ ) 81 वृष्णयस्ते महारथाः -- ^< ) 8 ४1 8 2 8 35 
पाङिता (‡" -पूनिता' ) 8" ए केरावेनानुपाङ्ितिा' -- 4166 
25, 2 ( कनदु 81 2 ति) गृ 5 (वः ध) 4 ७1,9 


$ 5 118 


941* खाच्युतान्यायुधान्येव तान्येवान्तद धुसवा ॥ 
जरास्षधोऽपि नूपतिर्विसना खपुरं ययो । 
राजानश्चानुगा येऽस्य स्वरष्राण्येव ते ययु ॥ 

[ (1, 1) ‰ ए 7 सर्वाणि , 7४ ५ तयोर्‌ (० तान्येव )* 
-- {4 60688 1106 ‰ &{€ 28 --( 1. 2) ४2 8 28 
स्वपुरं; ५५ स्व पुर्‌ (0 स्वपुर्‌ ). -- (17 8) 8 राजानं 
(ण "नघ्‌) ४ स्वानुगा(० चाः) ये च; [5 {9 
09 ^ 5 तस्य ( 0" येऽस्य ). | 


26 2 00 १6, 105 ८6903 7४ 00 018 -- ^ ) एतु 
ज्त्वाते; 7 ते विजित्वा, #-3 च ते जित्वा(्०प्वतुत 
जित्वा) -- °) 79 ( 8९०04 ८०९ ) मेनिरे ( £" मन्यन्ते ) . 
1 9 4 पञ 18 8 {00 05 701 9.5 6 गु 8 (ण्डः प्र) 4 
५1 2 + 5 मेनिरे नैव (7 © खल्दु ) निनजितवम्‌; # मन्यते 
नेव निर्जितः; 18 नैव तं मेनिरे जितम्‌; ०“ मेनिरे न विनि- 
जितम्‌. -- ° ) + -महाबलः , ५1 -बरस्तु वें ; © -बरे' संहं 
(0 -बरः स वं ) 5 ४1 राजा क्चत्रबख्स्य वे , 1" 73 7 
राज्ञो द्य तिबरस्य ( 728 “छेन ) वै , ¶5 ( 8€00०१ +€ ) + तदा 
राजबरे* सह -- 4.४6 १6, 71 8 ( 8९००0०१ प्रण€ } ७8 धि 
15, 

०५१४ को नाम हि जरा्षधं रणे जेतुं महीपतिः । 

शाक्कुयाछ्छोक विख्यात. साक्षादपि शतक्रतु. ॥ 

[ (1 1) ॥1-3 05 जरासंध त रणे जेतु 79 1४ 
मद्यीपतिम्‌ (0 "पति }). -- (+ 9) 8 5 -विख्यात ( 10 
"त ) ] । 

27 ¢) ए? सक्त (2० दक्ञ ) -- °) पर" ५8 णः लरासंेन 
(0 “धस्य ). -- प्र ण, 27०. -- ° ) 7 संभ्रामे ( 


दरिविंश ---6 ~~ ` 599 ~ 


82. %8 | 


जरासंधस्य नृपतेस्तद्थं याः समागताः ॥ २८ 
अल्पत्वादभिभूतास्तु वृष्णयो भरतर्षभ । 
बाहद्रथेन राजेन्द्र राजभिः सहितेन षे ॥ २९ 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


जिता तु मागधं संख्ये जरां महीपतिम्‌ । 
विहरन्ति स सुखिनो दृष्णिसिंहा महार्था; ॥ ३० 


इति श्रीहरिवंशे द्रधशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


< 


वे रपायन उवाच | 


कििपिििकितिके ििजिनिनि "तजि (ककि ८ 


जगामेको वज रामः ृष्णखानुमते खयम्‌ ॥ १ 
सतत्र गत्वा रम्याणि ददश विपुलानि षै! 


समरे ) 178 ( 8€०07त 1106 ) ७8 7 चक्रुनं श्वं (0 चेमे ) 
सप्राक्च. -- ) &3 80 ८200४ 603 ©(€0 ) महाबदछ ; 22 
नराधिपा (£ महारथाः) ~ 4167 21, 11. 8 ( 8660पत्‌ 
116 ) 08 5 1 2 4 1115 , 
9५8* करष्णस्तु खमरे राजञ्शक्तिमानपि मागधम्‌ । 
न्यो मृत्युरिति ज्ञात्वा न च द्िंसितवान्धरुः ॥ 


28 ४) 75 बह्ूयो राजसत्तम , 200 20018 €05, 
6८०५.) विंहातिश्च महामते -- ˆ ) ५५ समरे (० नृपतेक ) . 
-- * ) & समाहिता. (0 "गताः ) -- ^€ 28, + »€- 
169४३ 110€ 2 9 941, 

29 ¢) ४8 परि- (1० भभि- ). 3.4 08 (५ ते (पतु) 
~- ° ) {78 ( 8600114 1126 ) 08 ४~ ब्रुषणयो जनमेजय -- ॥९९) 
80101, 0018 €08 6(€५.) 108, {€ 29 {2 2{1€7 {16 
0187 ०००८०५९ 9 110€ 9 ° 4 7}. 17 ( ० 18) 

944* भूयः कृष्वोद्यमं प्रायाद्याद्वान्करष्णपाङितान्‌ । 

30 ^) & सारथिं; ए४ ४ च मागधे (६ तुमा). 
1 सिन्य \ (8 ( 0१8४ प्रा06 ) युष्धे ( 07 संख्ये) -<) 7 
विचरन्ति ( 10" विह') 5 सुखिता (†०" नो ) ^) 9 
बृष्गिसंघा ; 128 बृष्णयस्ते (70 बृष्णिर्धिहा ) -- 467 30 
[1 ९845 110 9 ग 47. [ ( 7० 18 }, तएलमर 7 1 प 
103 ए1006€" 18५९ , # 8116 8 1108, 2{€1 50 . 


94६* भ्ोजस्तेजो बरं धीष्टत्तिरिति महिमा श्रीर्यश्ोरूपमान्ञा 
वीर्यं चेध्येवमादीन्परमयग्ुणगणान्ये स्मरन्तो रभन्ते । 
यद्धक्तानां यमान्ञाप्यखिरु्जनमनःक्षोभणी नेति पारश 
चेतस्तव तस्य चश्चचचरणकमर्योश्चङ्गतां यादि विष्णो. ॥ 


00 एप्त०प , -- 11612000 ०206 -‰८ 8 051 78 ( 00६1 
पछ ), ~~ 120 ९्‌/ दण, 6.11 1088, ( कलु वि). 


युक्तपूवाण्यरण्यानि सरांपि सुरभीणि च ॥ २ 

स प्रविष्टः प्रवेगेन तं वरजं कृष्णपू्ेनः ।, . 
वन्येन रमणीयेन बेषेणार्ठकरतः प्रभुः ॥ ३ 

स तान्वानावभापे यथापूव यथाविधि । 


-- 5%2-%५८१४ ४ ्ाश्चर्थप्चं - 4८7 7005 81 जरा 
संघपराजय , ¬ 9५ ४५88 3 72 515 ऽ मश्ुरोपरोधे 
जरासघोपयानम्‌ ( ४३ 'पचयः), 1 मथुरोपरोघध , नि 3 ४170 
128 © जरासधापयानम्‌, ५? जरासंधापचयः , 2: मथुरारोधजरा 
सधपराजयः, 25 मश्रुरोपरोधो भारापयनम्‌ , ©3 1४ मघुरायुदधे 
जरासंघपरायनः ; 1. मधुरायुद्धं समक्षम्‌ -- 440 १ 
( 768, 0108 07 0010 ) #1 2 98, ४2 + ©) 94; 
४8 अ, ५ 9, 21 082 9}; 11 88, प ७5 # 108, 18 
( 1181 {06 ) 96 , 8 ( 8660100 106 ) 111, ५ 83 , ७४ 
95 -- 60010 १0 7 7५ 40 , 082 41 -- -4.1€ः" ६400. 
89, ष ( ९०60 &1) 8 6(6 ) 1718 & [08858४6€ दाल पप 
4 7 ( ० 18). 
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1 ५) फ ( कव्कण 5) 7५ 919 ५4 कस्यचि( 1५ © 4 
दा चिथ कारस्य --") ए ध 8 ५2.98 70 8 [01-8 
6 सौहदम्‌ (" यच्छतम्‌). # 8 28 0, स्मृत्वा 
गोपस्य सौहदम्‌. --°) 1 + 723 गो-; ४" [एक (ग 
[एको ). 8 वनं (0 ब्रज) ‰# ४ प्रयातो गोत्रज रामः, 

^ ) त ( €द०ल१ ६1 वषु 2 प्र) 8 स्थितः (0 स्वयम्‌ ) 

2 ५) {भ ४५ 8 7 1४-+ लया 3 ५ गतस्तत्र (0? तन्न 
गत्वा ) 3 [अरण्यानि (० रम्याणि ) . ¢: 0 तत्र गत्वा स 
रम्याणि --) ए पुरिनानि ; 05 ४\+ विमलानि (1० विपु). 
-- °) ए रम्याणि (० [अरण्यानि ) --*) 7 03 
काम्यानि विविधानि वै, ७ रम्याणि विविधानि च. 

3 ५) &8 71 01 8.5 0 सं (ण्स) 281 प्रहृष्टः ( 
प्रविष्टः) पि ¢ 2 72 78 1018, 6. 6 79५५ 1, 4.५, तु; 
ग स (0 प्र). --) प्र तदू; ए१स् (४ त). 


-- 9१० -- 


रामस्य गोुरगमनम्‌ ] विष्णुपवै [ 88. 19 


गोपां सेनेव पिधिना यथान्यायं यथावयः ॥ 9 
तथेव प्राह तान्पर्थीस्तथेव परिहर्षयन्‌ । 

तथेव षह गोपीभी रोचयन्मधुराः कथाः ॥ ५ 
तमूचुः खविरा गोपाः प्रियं मधुरभाषिणः । 

रामं रमयतां शरषंप्रवासत्पुनरागतम्‌ ॥ 8 

खागतं ते महाबाहो यदूनां नन्दन । 

अय सरो निशेतास्तात यचां प्रयाम निश्ेतम्‌ ॥ ७ 
प्रीताथेव वयं बीर यच पुनरिहागतः 


विख्यातश्िषु रोकरेषु रामः शचुभयंकरः ॥ ८ 

बधंनीया वर्थ नूत त्या यादवनन्दन । 

अथ बा प्राणिनस्तात रमन्ते जन्मभूमिषु ॥ ९ 

त्रिदज्ञानां वयं मास्या श्रुवमद्यामलानन । 

ये स दशस्या तात काष्वमाणास्तवागम्‌म्‌ ॥ १० 

दिष्टया ते निहता माः कंसश्च षिनिपातितः । 
उग्रसेनोऽभिषिक्तश माहात्म्येनासुजेन वै ॥ ११ ॥ 
समुद्र च श्रुतीऽस्माभिस्िमिना सह विग्रहः । 82 45 2 


९2 46 12 





4 ^) 2, + समाभाष्य (0 आबभाषे ) £" एतान्सर्वान्स- 
माभाष्य, 2 3 9 3४3} 9-, © 24 सं तानभाषत 
ब्ीया ; 7" ©3 ४4 तान्सर्वान्ति( 7" “ना बभाषे च --?) 
2 8 र ४ 3 ¬ (४-+ ७1 2 «+ अरिंदमः, ७3 ध यथावय 
(10 शविधि ) --र्मि। ०, 47 --र ) 8 यथासुखम्‌ , ७8 
1 विधि (० वय ) 7 यथापूर्वं यथोदये . 

5 गि1 ०0 5 (५1 4). पिः वृण 00 ( एषण, ) 55 
-- % ) &2 प्राहसत्‌, 0" 2 व्याहरन्‌ , 08 5 24* प्रहसन्‌ (० 
प्राह तानू) --°) धच प्र (†ण परि-) ४३ -हासयन्‌, 7 
तोषयन्‌ ( 0" हर्ष ) 8 73 तथेव प्रजहर्ष यत्‌ - ए५ ०८ 
( प्रश्न] ) 5०2 , 1 ८८४३ 1{ 071 10878 = -- ° ) [र1-3 कि 8 
४ 8 7 9 ( €कन्दा 05 ) योजयन्‌ (० रोच + 0 
( ५“ ८“ ) विविधा (0 मधुरा ) 

6 नि 00 6 (५ र 1 4) --^) नि ४३ आह" (० 

) --4) 18५ 81 2 [701 72-5 9 © -भाषिणम्‌ 
(प्ण ) + ४३ प्रियं मधुरया गिरा, 7" 3 08 5 ४ नन्द 
गोपपुरोगमा 

7 मि 00 (५५ (भ ए] 4) 009 छप (एका ) 
7*-8° -- °) 05 #* नन्दि- (ण कुक-) 1 + 21 7 
1071-3 -वर्धन (0 -नन्दन ) भ ४5 11 2 01.85 यदूनां 
नन्दिवधैन -- 4.6८ 70, 2 103 


०46* जीवितस्य फलं प्राप्तमय ते दर्शनेन च । 
-- 77४ 0 ( 0४7] ) 7°-97 ˆ ) + तस्माद्‌ (0 तात ) 
01 अदय भे सषटं जन्म =) 2 8 पि 8 ए 8 121 28 
101-8 18 + 0 2 4 5 यत्वा परयामहे वयम्‌ 

8 [09 0 8८, पृ ०, 8 (70 एणा म र] 7). 
--*) (1 + प्रीतश्चापि, र अतिप्रीता (£ प्रीताश्रैव) 7 
च यतु ({£0" वर्य ). 71 08 5 # तात (0 वीर) ४३ अति- 
प्रीता व्यं चैव --?) 1 2 ४४ यस्‌ (यत्‌) -- ४५ 18 
2{€1 8 132 2{{€४ {€ 875 0८्८प्ा7€ा1€ ग 9 , 

947* यादवाश्च बरोदम्राः सर्वे संम्रामखरुसा । 

तिष्ठन्ति बृपशादंा द्प्रमत्ता महावर । 


9 9 ० 9८ (५ ए 1 7) 29 २606908 9० रलः 
947  --) 2 प्र9 89 ( 8600१ ९ ) अनुग्राह्या 
( 107 वधनीया ) 81 8 00 वीर, ४" भूरि (£ नृनं) 
-- ८ ) 11 1 ए3 89 (५९५०० 112 ) 18 तव ( 07 त्वया ) 
-- +. 116 875४ ०९९८प्९0६्€ ग ०, ४ 708, 94¶*, 

ˆ) £+ तेतु ( 0 तात 

10 ° ) 78 श्चुव ( ० वयं ) -- ˆ ) ४३ वरानन (0 [अ] 
मखाः) - °) £ त्वदागमम्‌ , 1 (514 20 28 17 ९.४) 4 
तवागतम्‌ , 71 0७8 244 वयं विभो , 1 2 त्वया विभो ; 2/3 
तथा विभो ( {0 तवागमम्‌ ) > काङ्कुन्तस्तव दश्ञंनम्‌ 

11 ^) & 1 2 धर दिष्टयावो( ए" वां, ए चि-$ ४५ 
नो), मि एते दिष्टया ( छ ४००७ ) € € मन्दाः (0 
मह्या ) - °) & 7" [एव , 7 04 2 + [अपि (प्णपवि-) 
8 कसश्वापि पराजित -- ^ ) 0 3 + केदावेन (० माहा 
त्म्येन ) 8" माहात्म्यमनुनेन वे, ५५ ४1-3 केदावेनानुजेन ते. 
-- गुप 03 [01-8 95 949* ६10 + *€2.08 18०2 कण्टः 11, 
11 16068118 1४ 10 13 णलः 18४66 

12 ^4लः 19 (8 मि प्र 7 101 ( फक, ) गा० © 
11५ 1113 


9५8* वध पञ्चजनस्यैव जरासंधेन विद्ह । 
18 92 {07 701 ( फक्ण्टु ) व © + (० ; 61 3.4 
पि 8 18 8 08 71 ( छठ ) 2-6 5 4 ला ( प्कटु, ), 4 $ 
108 कथाः 12 (1 ७3 1011-3 कटाः 11 


949४ गोमन्ते च श्रुतोऽस्माभि' क्षत्रियैः सह विग्रह. । 

दरदस्य वधश्चैव जरारषघे च या मति. ॥ 

[ (1 1) 3 स्मरतो (० श्रुतो ) -- {1 68 01-8 ध908. 
11168 2“ 810 2०. --( 1, 2) 08 + स्वेद स्यु-$ ॐ सर्वस्यापि 
(ण द्रदस्य ). 7४ अ « सवैदस्युभय चैव (०८ ^ ) © + गतिः 
( 10" मति ) मि 8 प्र 511)+ 5 जरासंधप( 5 "घे पपजय ; 
० श्येन या मति ; 70: "धस्य संयुगे + 71 08 ४4 धे च विग्रह ; 
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तच्ायुधावरतरणं श्रुतं नः परमाहवे ।॥ १२ 
मथुरायां प्रवेश कीतेनीयः सुरैरपि । 

प्रतिष्ठिता च वसुधा शङ्किताः सथेपाथिवाः ॥ १३ 
तष चागमनं दृष्ट सभाग्याः स यथा परा) 

तेन स्‌ परितुष्टाध हिताश्च सबान्धवाः ॥ १४ 
परत्युवाच ततो रामः सर्थासतानभितः स्थितान्‌ । 
यादवेष्बपि सरेषु भषन्ता मम वान्धवाः ॥ १५ 
सहासाभिर्शतं बाल्यं सहासमाभी रतं बने । 


[ विष्णुपर्व 


मवद्धिर्जर्धिताशरैव कर्थं यास्याम विक्रियाम्‌ ॥ १६ 
गृहेषु भवतां युक्तं गावश्च परिरक्षिताः | 

असराकं बान्धवाः सर्वै भवन्तो बद्धसोहदाः ॥ १७ 
एवं बवति तच्च वँ गोपमध्ये हलायुधे । 
संहृ्टवदनाहतत्र अभूवुरगोपयो षितः । 

ततो बनान्तरगती रेमे रामो महावरुः ॥ १८ 
एतस्मिन्नन्तरे गोपा रामाय पिदितात्मने । 
गोपेर्देशकारन्ञेरुपानीयत वारुणी ॥ १९ 
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सोऽपिबत्पाण्डुशभामस्तत्काठं ज्ञातिमित्रेतः । 
वनान्तरगतो रामः पानं मदसमीरणम्‌ ।॥ २० 
उपजहुस्ततस्तस्मे बन्यानि विषिधानि च । 
प्रत्यग्ररमणणीयानि पुष्पाणि च फलानि च ॥ २१ 
मेध्यां पिविधान्भक्षान्गस्धांश्च हृदर्यगमाच्‌ । 


भरवणैकावरम्बेन कुण्डलेन विराजता ॥ २३ 
चन्दनाग्रृश्ीतेन बनमारबलम्बिना । 


विष्णुपव 
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विबभावुरसा रामः कैठासेनेष मन्दरः २४ 

नीरे वसानो वसने प्रयग्रजर्दग्रमे । 

रराज वपुषा शुभ्रः श्क्लीव घनमार्या ॥ २५ 
साङ्लेनावसक्तेन भुजगामोगघतिना | 

तथा युजग्रश्लिष्टन यु्ररेन च भाखता । २६ 
स मत्तो बलिनां शष्ठ रराजाधरूमिताननः । 
रेशिरीषिव रत्रीषु यथा खेदारसः शश्षी ॥ २७ 
स मत्तो यथ्युनामाह स्नातुभिच्छे महानदि । 

दैव माभिगच्छख रूपिणी सागरंममे ।॥ २८ 
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संकषणख मत्तोक्तां भारतीं परिभूय सा । 
नाभ्यवतेत तं देशं स्ीखभावेन मोहिता ॥ २९ 
ततश्ुक्रोध बख्वान्यामो मदप्रमीरितः | 

चकार च हलं हस्ते कषणाधोधुखं बली ॥ ३० 
तयां तु पानमेदिन्यां पेतुल्लामरसस्लजः । 

चुः पुष्पकोशेथ खं रजोरञ्चितं जरम्‌ ॥ ३१ 
स हठेनानतग्रेण तीरे गद्य महानदीम्‌ । 

चक्रमे युना रामो व्युत्थिता वनितामिव ॥ ३२ 
त्रा विहरजरस्चोता हदप्रथितसंचया । 
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08 71 2 8 73 © खाह़्लादिष्ट( ४1 "सक्त )मार्गासा, 22 
80 2०५४४ €08 ©(€१ ) खाङ्गखादिष्टव््मां सा. -") 
08 1/4 वेगाद्‌ (६0५ वेग- ) 2 ४ 2 8 ४४ 8 00 05 719 
‰ 6 7४.302 + 5 बेगगा वक्रगापरेनी, ४; वेगगा वक्ररूपिणी, 
४9 28 वेगेनावक्रगानिनी ; 7" वेगाद्रक्रानुसारिणी , 1४ © 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


व्यावतत नदी भीता हलमार्गानुसारिणी ॥ ३३ 
लाङ्गलाकृष्टमागां सा वैगवक्रागामिनौ । 
संकषणमयत्रह्ला योषेवाङ्लतां गता ॥ ३४ 
सोतःपुङिनिबिम्बोष्टी म्रदितेस्तोयताडितेः । 
फेनमेखरसूत्रश चिहैस्तीरावहासिभिः ॥ ३५ 
तरगविषमापीडा चक्रवाकोन्पुखस्तनी । 
वेगगम्भीरवक्राङ्खी व्रस्तमीनविहंममा ॥ ३६ 
पा त हेक्षणापाङ्खी काशक्षौगोज्ज्विताम्बरा । 
तीरजोदधूतकेशन्ता जलस्वलितिगामिनी ॥ २७ 


सावेगा वक्गामिनी - 15 २€४५5 34<-37* 07 11818 -- ° ) 
४8 1 2 -भयात्‌ (0 -भय- ). 


ॐ ५) &1 1 बिम्बोष्ठा; 0४ 0५, -बिम्बौष्ठी. ए५-+ रि 
४ 8 03 11-5 ¶83 ५+ © पुङिनश्रोणिविम्बोष्ठी ( 2 "विवक्षा; 
ष ४ 8 59 175 61 "बिम्बोष्ठी ), 1 15 79 © ५ परिनि 
श्रोणिषिम्बै सा (४: "बिम्बौष्ठी, 79 "बिस्वास्या) --") 78 
पीडिते (0 -ताडिते.) £ म्रदिता तोयताडिता. ~ ^ 
85०, 5 1688 38-30०, तुद्चपद्व गौ 170 108 [णलः 
1946 -- ° ) 14५ -सारिमि ( 1० -हासिभिः) ए" 9 पि ए1 
8 70 125 15 5 + 09 चिननस्तीरान्त( 19 « ननु गामिनी ( ए 
मि हासिमि ), ८8 चछिनेः सा चारुहासिनी , ए५ च १० 01 
9 5 वेगगाम्बुदगामि( ए+ "वासिनी, 5 चिनिरम्बुद्रगाभिनी 
४8 1* वेगेनाम्बुद( * "पि गामिनी , 123 वेरोनाभ्बुजहासिनी ; 
11 03 चिद्धै सीरा सारिभिः , 1 © ५ भि( ५५ छि ।क्षस्तीरसदाः 
सिभिः, 0" भिकनैस्तीरानुवासिभि 


36 88 €[०€४{5 36" ९1४९ 87, -- ° ) 7)" तरंगविषमा 
पीता, ५५ तरंगविक्रमापीना --“) € चक्रवाकमुखस्तनी ; 
ए0-3 "कद्रयस्तनी . -- 1५ ००५ 36० -- ° ) £ {1 सेध- 
(५८ वेग-). --“) ध कूम-, *8 स्तम्भ; "3 स्रस्त 
( 0 व्रस्तं ). 162-* प8 ४2 8 7 03 1; 7 ©+ 
विभूषणा, पि, 9 8 (४४ ) #1 8 विभूषिता ( 0" -विर्ह 
गमा) 1 © ्र( 0; ख ,स्तमीनरदिभूषणा. 

37 100 ग (एम ) 87-38; --*) {2.8 २ प्र 2.9 
17 (106 ०८ ) 19-+ ©2-५ चितत-(0" सा तु) &* © सित 
सिंदेक्षणापाङ्गी , „8 सितहंसेक्षिता' -- °) + काडक्षौमाङ्किः 
ताम्बरा , इ8 4 धै 3 ४8 31 2 02 02 काशक्षीमोच्छरिता( 4 
ज्ज्वरा )म्बरा , 2: ५ काशकान्तोर्जिता, 13 काराक्षौमावरताः; 
71 ७8 (+ धौतसेध.सिता, 0 काश्चकक्षान्विता" ; 13 धौतः 
क्षौमसिता -- ° ) 1९8 02 244 नीरजोदतकेशान्ता , ५ 014 
72 8 4" 09 नीरजीन्धूत' ; 08 6.५ तीरजोद्धत' , 7४ तीरजोः 
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रामस्य यमुनाकषेणम्‌ | 


लाङ्गरोट्टिखितापाङ्ी श्वुमिता सागरंगमा । 

मत्तव कुटिला नारी राजमार्गेण गच्छती ॥ ३८ 
कष्यते सा स वेगेन सोतःस्खरितगामिनी । 
उन्मगानीतमाग सा येन बृन्दावनं वनम्‌ ॥ ३९ 
वृन्दावनस्य मध्येन सा नीता यमुना नदी । 
रोरूयमाणेः खगनैरन्विता तीरवाक्षिमिः ॥ ४० 
सा यदा समतिक्रान्ता नदी बृन्दावनं वनम्‌ । 
ततः स्ीविग्रहा भूत्वा ययुना राममन्रवीत्‌ ॥ ४१ 
प्रसीद राम भीतासि प्रतिलोमेन कभ॑णा | 


दवै , -“) ‰ मेदिनी (५ -गाभिनी ) -- ^€ 37, 28 
"60९४8 36 ६20 ‰11-8 115 943 

38 06 ० 38५ (म, ए 1 57) + नप ( 78 ) 
3839४ 2011-8 0४ 38 ४8 6403 38*-39: {01 1€ 
78 1170€ कलाः 35 -- = ) 81 8 कध खादडरेद्िखि- 
( + हसि )तामाङ्गी, ४ न्मथितापाङ्पे, 7 दधिखितङ्गी 
सा; 02 "हकितापाङ्गी › 0५ "ुकितापाङ्गी -- ° ) &1 8 प 8 
( 10011 11065 ) 81 2 3 क्षुभिता सागराङ्गना, ए+ तासा 
वराङ्गना -- 8 144 108 86 38 1/1-3 अलिः 57 

०६५* दोवारुमलदिग्धाङ्ी घनबुद्ुदविद्कवा । 

[ #11-8 -पद्धोष्ठी ( 0" दिग्धाङ्गो ) | 
-- ° ) गि 7" 68 1४ मत्तेव कुटिकापाङ्गी 

39 0 {1716 7लु6€(्0 170 ४8 न ए ] 38 + छप 
39% (५, ? 1 58 }) -- ^ ) पि 2 प्रऽ( 00 0९8 ) क्रुष्य- 
माणा (0 द्रष्यते सा ) 80 20०४ € [अ [ति- ( {01 
स) --?) 7 01 + वेगिनी (0 -गामिनी ) भ स्कित- 
खोतगामिनी -- °) £" उन्मार्गनीता मागं सा, ४9 गौ 
सा जगामा -- ° ) 7" साधु; 7\+ न च, 08 तेन (£ येन ) 
79 गता ; © 0: ह्युभम्‌ ( °" चनम्‌.) 

40 ¢ ) 49 © 3 1 2 4 मध्ये तु (0 मध्येन) - ५ ) 
7५ सा दीना, 0१ १ नीता सा (फ पण्ड ) -- °) 78 
च खरौर्‌ ( 0 खगभैर्‌ ), ए2-+ नि ४ 8 0 5 013 ५4-5 
7५-+ 91 » + सेरूयमाणेव ( 26 ©: णा च ) खरैर्‌ -- ^ ) 
ए + ि3( पका 88 170 (लस ) ४98 0 18 + 62 तोय- $ 
ए नीर- (0? तीर-) &1 -गामिनी, £ -गामिभि (ण 
-वातिभिः ). 7 ©. + भभितस्तोयवासिभिः' 

41 = &1 ०1 415 -- % ) 88 001 ¶1 05 समभि- (10 
"ति~ ). --  ) 7४ 01 4 चृन्दावनाद्‌ ( £" "वनं ) 1" ७8 ४, 0 
तवा (१० बनम्‌) -- ° ) 1५ तदा (० ततः) इय 
2. 7४-+ 0 १.५ तद्वा ख्रीरूपिणी भूष्वा -- ^ ) 75 4 00 


विष्णपवं 


| 88. 46 


विपरीतमिदं! स्यं तोयं च मम जायते ॥ ४२ 

असत्यहं नदीमध्ये रौहिणेय त्वया कृता । 

कपेणेन महाबाहो खमाग॑व्यभिचारिणी ॥ ४२ 

प्रापनं मां सागरे नूं सपत्न्यो वेगगर्विताः | 
फेनहासैदसिष्यन्ति तोयव्याघर्गामिनीम्‌ ।। ४४ 

परसादं कुरु मे वीर याचे लां कृष्णपूेज । 

कषणायुधङृष्टासि रोषोऽयं धिनिवस्यताम्‌ ॥ ४५ 

एषा मूर्धाभिगच्छामि चरणो ते हलायुध । 
मार्भमादिषटमिच्छामि क गच्छामि महायुज ॥ ४६ >> ^ 


® 2. 46 49 


वाक्यम्‌ ( 0" रामम्‌ ) 

42 ५ ) ए४-+ क ए 22 8 7 ¶५-+ 1: नाथ (101 राम). 
= ) 2 धर्षिता , 8 ५ कर्षणात्‌ (0 कर्मणां )- ॐ: ४ ) 
171-3 तोयं ख्प (0 #"4250 ). 1 2 तोयं च समजायत 
( 0८ “ ) 

43 ¢ ) ४ वसाम्यहं ; © हसिताहं (0? असव्यहं ) , -- 5) 
£ त्वया ता , {3 निराङता, 8 कृता त्वया ( ए पण्‌ ). 
-- 70 43००, पि1 0७१ 


956* सैहिणेय हसिष्यति मां नन्द. संगता त्वया । 
-- ° ) 71 कर्षणा , 252 संकर्षण ( ०" कषणेन ) #॥1-8 
खरमा्मव्यति( 701 मि चरेण -- ° ) & ए पि" सखमार्मबत- 
व्वारिणी , 28 स्याभिचारिणी 

44 % ) 91 प्राप्ठां तां , 71 03 1"-3 संप्राप्ता (10 प्राप्तां 
मां) + सागर (ण रे). 73 ग्राप्त मां सागरानुपं, ४4 
सप्रा्चा सागरान -- °) ४" पल्न्यो वै (10 सपल्यो ). 


-- ^€ 44०, © € ) 108 945* -- ° ) ७8 तोय- 
(0 फेन ) - ® ) 08 14. केन्‌- ( ०" तोय- ) 
4 =) थ 08 5 1071-3 राम (£ वीर) --") 73. 


जाने (० याचे) £ त्वा (ण्त्वां) -- ए 98 ए 81) 
709 74 6 पृ + ©2 108 वध 452 * ©(€व्‌ ) गरदा 442 . 

95¶* सुध्रसन्नमना निलयं भवस्व त्वं सुरोत्तम । 

[ ए 0५ 38 2 © मव त्वं सुरसत्तम 2५, (५ मवस्व ( 1५ 
मव त्व ) पुरुषोत्तम (०८) | 
-- 09 ग (षा ) 45०-46* -- ° ) ‰2 ४5 इ्धिष्टास्मि 
(10 क्ख ) ए" खङ्गकायुधङृष्टास्मि ~ ˆ ) 75 सं-, ५९ स 
(0 ऽयं) 

46 5 ०0 46 (9 1 4) --^ ) 2 मिण 217 
{09 74-9 ¶9-+ © 9 ५4 5 गच्छामि चरणो मूर्धा, &3 + 1.4 
५5 मूच गच्छामि चरणौ -- 2?) ए पऽ ए1,3 8 08 [06 
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तमेवं बुबतीं दष यनां लाङ्गलायुधः । 
प्रतुवाचाणववधूं मदाक्रान्तालस्रो बः ॥ ४७ 
लाङ्गलाद्रष्टमार्या त्वमिमं मे प्रियदचीने 
देशमम्बुप्रदानेन निखिलं मावयख नः ॥ ४८ 

एष ते सुभ्रु संदेक्षः कथितः सागरगमे । 

शान्ति वज महाभागे गम्यतां च यथासुखम्‌ । 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्खाखति मे यश्चः॥ ४९. 
यमुन कपण दृष्ट स्थे ते व्रनयासिनः । 

साधु साधति रामाय प्रणामं चक्रैर तदा ॥ ५० 


तवाहं खङ्रयुध; ६8 ५ पि 9 ए 70 019 ५ 5 त्ण-+ ©, 
५.१ तवेषा खङ्गलायुध -- ° ) £" उद्दिष्टम्‌, 0९ 7 भदेष्टम्‌ 
(५ आदिष्टम्‌ ). 7 © ५ मा्यमादिश् गच्छेयं ( 1 “च्छामि; 
0५ "च्छेऽहं ) -- ^ ) 3 गमिष्यामि , ए+ गच्छासि च (पफ 
गच्छामि ). ६8 1४ 01 हलायुध ( ०" महाभ्रुज ) 

47 30८6 47, 1 (8 178 वेक्ञंएायन उवाच -- ^) 
सिप्र 8 1 08 129 ( 0४18 ) 3-6 {2-+, ७1 2 ५ प्रणामा 
पि ८ 7५ णया वनतां दष्टा ; 0" 3 प्रणतां च न( 7» वनि तां 
दष्टा -- ° ) ©: 01-3 यसुनां स दखायुध -- “) 7" बली 
(10" ब्ररः) &1 यम्मुनां तामसौ बद ; 1 9 4 मि) 8 9.8 
81 $ 7 [289 11-3 9५ 012 5 मदङ्खा( ६" क्रा)न्त इदं 
वचः ; 9 2 ४1 23 0514-5 72 6५ मदङ्कान्तमिदं वचः. 


48 †*) &1 [जह्य (£ खम्‌) 2 8877 
9.४ 8 ¶+ राङ्गलादिष्टमार्ण स्वम्‌ --") 64 इहैव (० इमं मे ). 
-- ° ) ध -गरसादेन , 7 61 2 ५ 5 -प्रवाहेन , 68 ५ -प्रपातेन 
(\०" -प्रदानेन ) . ४1 ऽ देशमम्बुजपन्नाक्षि -- “ ) 7" पातयसख , 
७४ 11५ पुव" (:०" भाव) ~+ चि ४ 8 4 72-+ ©1 2.4 
छावयस्वाखिलं श्युमे ८ ¶" तदा; ५० शुभम्‌ ) 

49 ˆ ) {<+ एवं हि (ग ते सुश्रु ). -- °) 61 यमुने ; © 
नित्यं स्यत्‌ ( 0 कथितः ) भ; 8: 1:-8 कथित सागरङ्खने, 
7 साधित" सागरोत्तमे --^) 73 + भज (० व्रन ). -- ^) 
13 ४ च #3 82 3201-5 ऽ यावत्स्थास्यति लोकोऽयं ( ध 
४३ 89 0 43 को हि); ४० 7, यावत्स्थास्यन्ति रोका हि ( "५ 
रोके मे ) , 7 0: यावत्तिष्ठन्यमी लोकास्‌, 05 11-3 याचरस्था- 
स्यन्ल्यमी लोकास्‌ . -- 7) {2 3 पि 8 प्र1 81 8 78 125 पुपर © 
तिष्ठतु › 9 © तिष्टति ( 0" स्थास्यति ) - 4.67 49, (1 3 
(६, 5 ¢ 1113 

958४ वैरांपायन इवाच । 

इस्युक्ता सा तथा चके यभ्मुना रामशासनम्‌ । 
भअनुक्ताता तु रामेण यथामार्मँ जगम खा॥ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्षं 


तां बिघुञ्य महावेगां ' तां सवान्व्रजौकसः । 
ततः संचिन्य मनप्ता बुद्धया निधि चैव ह। 
पुनः प्रतिजगामाद्च मथुरां रोहिणीपुतः ॥ ५१ 
स गत्वा मथुरां रामो भवने मधुघ्दनम्‌ । 
परितेमानं ददृशे ए्थिव्याः सारमव्ययम्‌ ॥ ५२ 
तथैव बन्वेषेण सोपय जनादंनम्‌ । 
्रत्यग्रबनमालेन बक्षसाभिविराजता ॥ ५३ 

प॒ दृष्ट तृणेमायान्तं रामं खङ्गकधारिणम्‌ । 
सहसोत्थाय गोविन्दो ददावासनमुत्तमम्‌ 1।-५४ 


[ @8 ०71 16 र्न --(1, 9) 19 ७५ [अ]थ (णतु) | 

50 ४) ऽ + वन- (० चज- ) -- 4. 50, ¶1-8 
ग] १ 6 14 113 

959* नमोऽस्तु ते जगज्ञाथ बरूभ्र इरयुध । 

प्रसीद देवदेवेश रामं रामेत्ति गोपका ॥ 

[ (7 2)" देवेति (० श ) 1) ७3 71-3 गोपिकाः ( ० 
गौपका. ) © + प्रसीद राम रामेति ( ४५ "श्र ) देवदेवेति ( 4 
छा) गोपका | 

51 ^) ०-+ मि प्र 70 101 9.8 5 प-+ ७५ [४५ महा 
भागां (ण वेगां ) -- 2 ) # ए: ऽ वनौकस. ( 0? व्रज ). 
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52 °) परएलप्णलौप्छ मि ए, 89 15 वि-, ए प्र 
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प 23 पृथिवी , भि ४ 8 9 1 -6 1 3 61५ 5 + "न्यां 
(०४ या ) 

53 “ ) 1 तेम ( प तथा) ए मि प्र 3 819 1" 18 
10५४-6 1 8 0 ५ [ल]ध्वन्य-, ४३ [अच्वग्‌-; 122 (574 ५५१, }, 8 
वन्य- , 41 © भ चन-, 7“ [आगम (0 चन-), ५४ ४ 
तेनैव बजचेषेण --" ) 72 8 9 + ( ८8ग६ ) सोपदसत्य , ए 
61 ^ छिदो ; ६4 ४३ 89 2 1: ( 0८076 ००४, ) "शिष्टो; 
धि 8 ४1 81 3 08 .-6 ७2 शसृष्टो, 9 श्ष् , ४१ विष्टो 
78 सोऽपि शृष्टो ; 7 सोपविष्टं , 79 + शिष्य , ५४ 1+ सख्जे 
तं (ण सोपरक्षो ) 7: सोऽपि शिष्टो जनान ; 7 सोपश्िष्य 
जनार्दनः -- 01 0 ( एष] ) 52°-58* 6५ पल्‌ह४४ 
58°-54* 10104108 949॥ $€ 55. -- < ) ए५ 1॥+ -विरा- 
जितम्‌ (0 जता ) . 


54 701 {16 1९611070 10 ७४ ¢ ए 1 53. 01 छपा, 
01. 54 (५ *, 1. 68). --%*) (प्तं (० स). --“) 71 
18 01 ्रातमनः ( 0" उत्तमम्‌ ). 8 ४1 852. 8 08 1० प्रदुदा- 
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उपषिष्टं ततो रामं पप्रच्छ कुशं व्रते । 
बान्ध्रेषु च पर्मेषु गोषु चैव जनाद्नः | ५५ 
प्रत्युवाच ततो रामो भ्रातरं साधुमाषिणम्‌ । 


सर्वत्र ङुश्षटं ' कृष्ण येषां $ुश्वलमिच्छसि ॥ ५६ 
ततस्तयोर्धिचित्रा्च पौराण्यथ कथामबन्‌ । 
वसुदेवाग्रतः पण्या रामकेशवयोस्तदा ॥ ५७ 


इति श्रीहरिवंशे च्यरीतितमोऽध्यायः | ८३ ॥ 


८ 


वेरांपायन उवाच । 
फखयचिचखथ कारस्य सभायां यदुसंसदि । 
बभाषे पुण्डरीकाक्षो हैतुमद्राक्यमुत्तमम्‌ ॥ १ 
यादवानामि्यं भूमिर्मथुरा राटवरधनी । 


वासनोत्तमम्‌ -- -^+धलः ६4, 76 ¶-8 61 8 ५ ( ए 
{110€8 }) 6 }¶ 18 
०60* क्रभिवादयय महात्मान बरुभद जनेन । 
पुन प्रणाममकरोप्खागत ते दरायुध ॥ 

[ 78 1 4 ( 0184 प्ा0€ ) 000 116 1 -([ 1) 06 
1041-8 महदिव (0? ^त्मान) 49 बलदेवं (0 "भद्र ) 1.9 
+ पुन पुन (0 जनादन ) ~ 78 ०४, 116 2, -- (1, 
2) 2 प्रणाममकरोच्चैव (०८ ‰ ) 1] 

55 0 € पलला07 1 ©, म ए 1 58 01 0, 
66 (ण ए 1 68) --“) 8 4 ४2 071 02 3 3-५ तव 3, 
4 5 7 तदा ( ०» ततो ) 

56 ४) 74 श्ुभ- ( 0" साघु-) ६4 08 73 भाषितम्‌, 
प्ण, , 88 "ता (ए णम्‌) -- ^) पि 0: ( ०, 0५0 ) 
सर्वेषां ( 0" सरवैत्र ) 53 वीर ( £" कृष्ण , 

छप ¢) 2 पि 88 005 0; (5५0 (५ ).8 4 6 
¶1 &1-3 विचित्रार्थाः (ण शराश्च) --") ५ पौराणाश्च 
( ६0 "ण्य ). 1 28 प 7 3 63 [अ]भवन्छथा' ( ण 
1782850 ) ; 71 [अ]भवन्विभो , 1४ ऽ © + तथाभवन्‌ 3 १1 
ए 08 ए © पौराण्यो द्यभवन्कथाः ; 75 "णी च कथाभवत्‌ ; 
0६ # कथास्तत्रा( ©: 'स्त्वप्य- ; 04 “श्चाप्य )भवन्विभो 

10708 घ0प्॒ ~ 2०004009 20८ -/10 3 1 28 {9 
ग्‌8, -- 100 का पठ, ६1 ए९.५ 88 ए 5 70 8 
{1 3 -- 65५2-८ "1 घ्ाश्चयंपवै -- 4/4 110008८ 
गर ¶1. + 09 उ 21५ यसमुनाक( 38 "घ र्षणम्‌, 1-3 बरुदेवः 
क्रीडनम्‌. -- 4404 720 ( 0468, 0708 07 0010 ) 68 
( पाक ) 70५ 100 , रि ए 854 108, पञ त 104; फण 
184 101 ; 78 108 ; व" 68 14 + 109 ; 7५ 6४ 192 , 78 
112, ग५ 93, ५9 106; ७ 198; # 899. -- 61010 


वयं चवेह संभूता व्रजे च परिर्धिताः ॥ २ 

तदिदानीं गतं दुःखं च्त्रवथ पराजिताः । 

नृपेषु जनितं वैरं जरासंधे च षिग्रहः ॥ ३ ता 
बाहनानि च नः सन्ति पादातं चाप्यनन्तकम्‌ । ^. 


१0 1) 60 , 1252 61, + 59 -- ^€ 1018 20 , तष 
( €ष्णलः 82 रि ) प४-५ © 2 + 5 1 6८९ ) 1708, # {0983586 
21९९1 17) 64 {[ ( ० 20) 
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ह्-ढ- &6 ८९०१8 ५15 80 ष र्टाः [0८770 म 4 1 
(० 20 ) 

1 1 01 {06 व 2 76803 17; 00 डटः --? ) 
वऽ प्रा 82 108 7 ©: सभ्यांस्तान्‌ , 05 समस्तान्‌ (५ सभायां ), 
-- “ ) £» 75 यादवो य( 75 "वान्य }दुपुगवः . -- -^#€> 1, 
06 (1-3 ७1 8 5 ‰# 18 

961* श्रूयतां यादवा वाक्यं सर्वे चावहिता मम । 

[ + मया (07 मम) 19 © 5 स्वैश्चापि हितैर्मम (0 ८1 


2 °) &1 यादकी, 1 माथुरी (० मथुरा ). -&2-* -7" 
71 3५ 5 ¶्‌५+ -मारिनी, चिः 7१-5 64 ऽ; ४+ -कोभिनी; 
9५ 8 ए1 3 8 75 706 6 वर्धिनी, ४2 12 -द्ाखिनी (0 
-वर्धनी ) #"-3 मधुरा राष्र्शोभिनी -- ˆ) 7 बजे ( 
वय ). & तरै च ( ० चेच ) रि [ए ]क- ( 0 [इह ). ©, 8 
11; संजाता ( £" संभूता) -- ^ ) ५ तु (० च) 

3 ‰*) ४१ यद्‌, 51 78" त्त तु; 65 #2-3 तत्तु (0 तद्‌ ) 
-- ° ) 2 नि्त्यं^ ( {० जनितं) -- ^ ) 7 8 01.8 + ५ जु 
(10) 11 ५ मि ए 10 75 7219-9 ण" + © जरासंपरन 
विग्रह 

4 ° ) ए 7; वः सन्ति, पि" सन्ति (‡ न, सस्ति) 
-- 5 ) ५ © [अ]नच्तका' ( {107 कस्‌ ) 5 ©3-5 ४ पादा- 
ताश्चाप्यनन्तका . --*) ए पि प्रण 3 81 8 05 126 पए +© 
सुब( 18 7.4 च ब }हूनि (० बहुरानि ). 
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रलानि च विचित्राणि मित्राणि बहुखानिं च | ¢ 
इय च माथुरी भूमिरस्पा गम्या परख नः। 
वृद्धिशापि परास्ाकं बरतो मित्रतस्तथा ॥ ५ 
मार्कोय्यो यामा गणाश्रैव पदातिनम्‌ । 
एषामपीह वसतां संमदेयुपलक्षये ॥ 8 

तन्मे न रीचते चत्र निवासो यदुपुंगवाः । 

पुरीं निवेशयिष्याभि मम तत्॒न्तुमदैथ ॥ ७ 
एतयदरुङ्रं बो ममाभिप्रायजं षचः । 

भवाय भवतां काठे रोचतां यदुसंसदि ॥ ८ 
तमूचुयादवाः स्प हृष्टेन मनसा तदा । 





5 ^) + वै (0 च) 18 7“ 0 सशुरा, 63 # मधुरा 
( ०" माथुरी ) ~~ :) 8 अप्यगम्या , 72 अभ्यागम्या , पि ४४ 
03 अनागम्या (0 अद्पा गम्या) 11 8 0५ जनस्य (ग 
परस्य) + च 211 31 भच, मऽ ४ 87 ७०तु 
(० तः ) . 2 8 + अद्पगम्या परस्य तु ( ४५ च), 7४ ७8.४ 
1011-3 अल्पगम्था जनस्य न (1४ @ऽच, चऽ तु) -^) 
नि8 ४1 2 82 प 1.8 5 7५ 42 [ए्‌]व, 72: [एषां (८८ 
[भ]पि) 7: तदा (० पररा) 


6 ^) + [एवि (ण [हुमा) ए कुमारकोरयो याश्च 
-- ˆ ) £ पदातिन , 2 9 ४1 8 82 8 28 5 © (तय $ 
{1 पत्ताकिनास्‌ (0 पदाति) 9-५ ४9 38 70 1.4 
( प्म ) 3 ५ 1, पदाती( 3 ता नां गणाश्च ये 


7 ५“) 111-3 ननो (्ण्मेन) ए पि 8 18 3 28 
10+-6 {1 02 5 तन्मह्यं ( 5; अत्र नो. 11 &8 तन्तु मे ) रोचतेऽ 

त्र; 8 ४ 70 [21 अच्रनो (3 07 तच्रनो, ४५ तत्रव) 
रोचते मह्य , 1 तन्न रोचयते मद्य , ४४ 3 एतन्न (7 तदन्यो ) 
रोचते मह्यं , 7 8 0 ५ #+ तत्तु मे रोचते पुत्र ( 0“ मद्यं } 
५ तन्मात्र रोचते मद्यं -- °) £ “2 निवासं (१० सो ). - 7 
९५08 {^= {106 -- ° ) {1 2 ग © पुर ( 0" पुरीं ). -- छ) 
च श्चन्तुम्‌; 1.3 तर मन्तुम्‌ (0 तत्क्षन्तुम्‌ ) 81 पि 
भर्ैसि (10८ थ ) 


8 ^ ) 9 एतदस्य ; &2 2 एवमपि, ४४ 5" 7289 एतद्यद्‌ ; 
© तत्तद्‌ (0? ददि ) ८9 नि 002 0; अनुरूपं ( 0" कूटं ) 
4 8 01 8 101 0185 1.8 ५ 91 ऽ-5 [४ एत- 
द्यदनुरूपं वो ( 75 0५ वे ), 02 एनदप्यनुकूल वो -- ° ) 
© रोके ; ४2 कार्य (1८ काट ) -- ° ) &1 ए 3 प्र 9 7४ 
1215 7५ © यदुक्तं; 1 9 ४58 28 105 © मयोक्तं ( ० 
रोचतां ) 
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साध्यतां यदभिप्रेतं जनसखाख भवाय च ।॥ ९ 

ततः संमन्रयामासुत्रष्णयो मचञुत्तमम्‌ । 
अवध्योऽसो कतोऽस्माकं समहश्च रिपोबेम्‌ ॥ १० 
कृतः सेन्यक्षयथापि महानिह नराधिपैः । 
बलानि च सपैन्यानि दन्तु यष॑शतैरपि । 

न शक्ष्यामो द्यतस्तेषामपयानेऽमवन्मतिः ॥ ११ 
एतसिन्नन्तरे राजा स कारयवनो महान्‌ । 


. पेन्येन तद्विधेनैव मधुरामभ्युपागमत्‌ ॥ १२ 


ततो जरासंधवबलं दुर्निवार्थं महत्तदा । , . 
ते कारयवनं चेष श्रुतैव प्रतिपेदिरे ॥ १३ 


9 4) ए” यदा, ए सदा, 7 सह (ग? तदा) निः ° ए४ 
31 8 18 2 प्रहष्टमनसस्तदा (53 था) -<) 1 तद्‌ ( {0 
यद्‌ ) ) & 8.५ 2 52 07 01 9,५5 © चै 
( च) 


10 “+ ) 708 70-8 01-8 5 1 ते (0 सं-) -- °) 8 
यादवा ( 0" ब्रष्णयो ) -- °) &2 # 8 18 8 054 09.6 
14 02 ५ तुपो, ६12 रिपुर्‌ (£ कृतो) - ° ) 1 सुम- 
हद्धि; 28 महच्चापि (07 सुमहश्च ) 


, 1 ५) &" (षन €0. त्ततः, पि" तत्र (0 करव ) ए सौम्य 
(0 सेन्य-) 3 -भरश्‌ (£ क्षय) -- ° ) ए५ अति 
28 एष , 1५ इति (0 इह ) -- ° ) 81 ह 72 72 4 1५-4 
0-+ ५ बहु( 1: 5 03 + भखि )खानि च सैन्यानि, ५५ भखि- 
खानि च सर्वाणि -- ^) ४०8 3109 ( प्ण ). 5 ५ दाक्यामो; 
22 क्षमामो (६0 शक्ष्यामो ) 2 चः ४३ यतस्‌; 71 ©8 214 
ऽन्यतस्‌ ( ०" ह्यतस्‌ ). ५५ ५ न शाक्यामोऽन्यतस्तेषाम्‌ -- †} 
५५ मावयोर्नो ( 10" अपयाने ) ४ भवत्यत. ; 1 ५४. 5 174, 4 
द्य भून्मतिः ; 72 3 सुदुमेतिः (10 ऽभवन्मतिः) 


12 18०6 12, 702 7718 व्रक्ंपायन उवाच. - “ ) &1 [ह 
धि ४2 752 02 02-5 त( &1 अ ` स्िश्चैव ( 0" एतस्मिन्‌ ) 1.8 
01, ४ एतस्िन्नेव कारे तु 2) [९3 2.8 प्र ए1 9 02 08 
{1.2 4 64 2,4 0 43 + तदा, 1५ ऽभवत्‌ , 88 1); ¶ 
11. 2 तथा , 123 चप (1० महान्‌) पि" जरासंधो महार 
-- ˆ ) 1.2 © -5 1 विविधेन (० तद्धिधेन ) -- ° ) 78 
मथुरामागत पुरीम्‌, 1 05 *याशमागमत्‌ 


13 °) 71,2 1५ अभूत्तदा;, © + महत्तरम्‌ (गः 
त्तदा) ४ दुर्निवार्य॑तरं तदा, 72-3 © ५ 1113 यामह 
तरा , -- “ˆ ) ऽतं ({0प्ते). 71-3 © 4; 1 प्राघ्ठं ( 0" 
चेव). -- ^) $ 9.4 १०.0५ 709 7५ शुवे ; ४" तन्न 
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केशवः पनरेषाह यादवान्पत्यंगरान्‌ । 

अदेव दिवसः पुण्यो निर्थाम सपदादुगाः ॥ १४ 
निशक्रशस्ते यद्वः स्थे फेशधशसनात्‌ । 

ओथा इष सपुद्रस्य बरोधध्रतिवारणाः ॥ १५ 
संगृह्य ते फलत्राणि वसुदेवपुरोगमाः । 
सुसंनद्धैगजैभते रथेरशश दंशितैः ॥ १६ 
आहत्य दुदुभीन्स्बं एधनज्ञातिबान्धवाः । 
नियेयुयादवाः पव मथुरामपहाय त्रे ॥ १७ 
खन्दनैः काश्चनापीटेमंत्तैथ वरवारणैः । 


विष्णुपर्व 
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सृतघुतेथ तुरगैः कशापाणप्रचोदितै; ॥ १८ 
खानि खानि बलाग्राणि शोभयन्तः प्रकर्िणः । 
प्रयञ्छखा यथुहृष्टा वृष्णयो भरतषभ ।॥ १९ 

ततो युख्यतमाः स्वै यादवा रणशोभिनः 
अनीकाग्राणि कषन्तो वाघुदेघपुरोगमाः ॥ २० 

ते स नानारताचित्रं नारिकेखनायुतम्‌ । 

कीणं नागवनेः कान्तैः केतकीषण्डमण्डितम्‌ । २१ 
पुनागतालीवहुटं द्राक्षावनधनं कचित्‌ । 


9, 1 ( £ 6408 
अनूप (सन्धुराजख प्रपदुयदुपुगवः ।॥ २२ 8 2. %6 22 
> 2 56 22 


~^ ~न 


सं-, 3 श्ुत्वैतत्‌ ( {छ श्रुत्वैवं ) ~ -4 {€ 13, २] 10111 
1९848 11168 5] 871त्‌ 11118 56-74 2 4 ए † ( ० 20) 
५ 0116 2 108 2{€ {8 


969* एतसिमन्नन्तरे चेव यदूना नन्दिवर्धन. ¦ 

14 °) € ए 2 3 82 7 ( चन्ल 706) ए ७14 4 
संगर (० रान्‌) -- ˆ ) 13 अद्येव पुण्यदिवसो , 72 © व 
दिवसे पुण्ये -- ° ) पि ७ 01 2 निर्याम , 7५. 8 01 8 + 04 
गच्छाम, ( 0. "म ) ( 0" निर्धाम ) 81 ए 8" 25 7: निर्याम 
सबलार्जुगा , 2 3 + धि 8 (पाक्ष ) ४9५ [0 2.8 6 44 
निर्याम (6 त ) सबराचुगा , ४" गच्छामः सबरानुगा, + ४३ 
8४ 9 7 5 © निर्याम सखबखानुगा ८ ४४ छेत्ता ). 


15 °“) &1 संहृष्टाः (0 यदव ). [1 8 + पि प्र? 7 
( ९९०९४ 2: ) 7५ © ततो निश्चक्षमु" सर्वे , ६2 विश्रब्धा यादवा- 
श्रव -- °) 13 ५ च प 3 0 701 3-5 ¶५+ © यादवा कष्ण 
श्राखनात्‌ , 03 यादवा केशतराक्ञया -- 03 ०15} 15“ ४०५ 
16*४ -- ° ) 3 कुल्या ( ग मोघा ).- ° ) ध ४ 8 एण 
15 {1 2 ( 501, ५ ) $ 5.6 (५ 02 -नादिता , ¬ नोदिताः; 
1.2 © 8५4 चारिणः, 12 ( ५ (08 &8 10 ९४८) 8,५ 
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ते तत्र रमणीयेषु पिषयेषु सुखग्रियाः । , 
धृुदर्यादबाः स्वै देवाः खर्मगता इ ॥ २३ 
पुरषास्तु विचिन्वन्स कृष्णस्तु परवीरहा 

ददशो विप देशं सागरानूपभूषितम्‌ ।॥ २४ 
वाहनानां हितं चैव सिकताताम्रमृचिकम्‌ । 
पुररषणसंपन्न इृतास्पदमिव भिया ॥ २५ 
सागरानिरसंबीतं सगरास्बुनिषेषितम्‌ । 
विषयं सिन्धुराजस्य श्रोभितं पररक्षणैः ।। २६ 
तत्र रतको नाम पर्वतो नातिद्रतः । 
मन्दरोदारशिखरः सवेतोऽभिविराजते ।॥ २७ 


हरिवंशे 


| विष्णुप्ै 


तत्रैकलव्यसंबापो द्रोणिनाध्युपितथिरम्‌ । 

बभूव पुर्पोपेतः सवैरततसमाङरः ॥ २८ 
विहारभूमिल्त्रैव तथ्य राज्ञः सनिभिता । 

नाञ्च द्वारती नाम खायताष्टापदोपमा ॥ २९ 
केशबस मतिक्तत्र पुयेथं विनिवेरिता । 

निवेशं तत्र सैन्यानां रोचयन्ति स यादवाः ॥ ३० 
ते रक्तघूरथे दिवसे तत्र यादवपुंगवाः 

सेनापालाथ संचरः स्कन्धावारनिवेश्षनम्‌ ॥ ३१ 
धुबाय तत्र न्यवसत्केशवः षह यादवैः ।, 

देशे पुरनिवेश्याय स॒ यदुप्रवरो षिः ॥ ३२ 
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कखयवनवधः | 


तखास्तु विधिवन्नाम वास्तूनि च गदाग्रजः 
निमंमे पृस्षशरष्ठो मनसा यादबोत्तमः ।। ३३ 
एवं द्रवतीं चतर पुरीं प्राप्य सबान्धवाः । 


विष्णुपवं | 85. € 


सुखिनो न्यवसन्राजन्सर्गे देवगणा इ ॥ ३४ 
छरष्णोऽपि कालयवनं ज्ञात्वा केचिनिपूदनः । 
जरासंघभयाचापि पुरीं द्रारवतीं ययौ ॥ ३५ 


इति श्रीहरिवंशे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


८९ 
जनमेजय उवाच । 
मगवज्शरोतुमिच्छामि विश्तरेण महात्मनः । 
चरितं वासुदेवस्य यदुश्रेष्ठ धीमतः ॥ १ 
किमथं च परियस्य सथुरां मधुष्नः। 
मध्यदेशख ककुदं धाम रक्ष्या केवरम्‌ ॥ २ 


आयांद्यजनभूयिष्ठमपिष्ठानवरोत्तमम्‌ । 
अयुद्धेनैव दाशाहैस्त्यक्तबान्द्िजसत्तम ॥ ३ 
स॒ कार्यवनश्ापि कृष्णे किं प्रयपद्यत्‌ ॥ ४ 
दारां च समाभरिय बारिदुर्ग जनाद॑नः । 
किं चकार महाबाहुमेहायोगी महामनाः ॥ ५ 


ङग एथिव्याः खारक प्रभूतधनधान्यवत्‌ । विवी कालयवनः केन जातश्च वीयंवान्‌ । = °> ‹ 
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यमस्य समारक्ष्य व्यपयातो जनादनः | ६ 
वैरपायन उवाच | 
वरष्णीनामन्धकानां च गुरगार्म्यो महातपाः । 
ब्रह्मचारी पुरा भूत्वा न स दारान्स विन्दति ॥ ७ 
तथा हि वतमानं तमूध्वरेतसमनव्ययम्‌ । 
सालोऽभिश्च्टवान्गाग्येमपुमानिति भूपते ॥ ८ 
सोऽभिर्चप्तदा राजक्गरे खमितंजये । 
लिप्सुः पुत्र ततो गला तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥ ९ 
ततो द्वादश्च वर्षाणि सोऽयशूणेमभक्षयत्‌ | 


हरिवरो 


[ विष्णुपर्व 


आराधयन्महादेवमचिन्त्यं शूरुपाणिनम्‌ ॥ १० 
रद्स्तसे वरं प्रादात्समर्थ युधि निग्रहे । 
ष्णीनामन्धकरानां च सपेतेजोमयं सुतम्‌ ॥ ११ 
ततः शुश्राव त राजा यवनाधिपतिभरम्‌ । 
पुतरप्रसवजं देवादपुत्रः पुत्रकायुकः ॥ १२ 
तसुपानाय्य स॒ नृपः सान्त्वयित्वा द्विजोत्तमम्‌ । 
गोपमध्ये यवनराड्‌ गोपस््ीषु सथुत्सृजत्‌ ॥ १३ 
गोपाली त्वप्सरास्तत्र गोपस्लीवेषधारिणी । 
धारयामास गाग्यसख गमं दुधरमच्युतम्‌ ॥ १४ 


षयि षषष्यषिकषययपरीीणरः रण रर गगषणगीौषिषीप  ििम१म१४१११भ१ भ नना 


महायोगी ("बाहुर्‌ ) -- ^ ) भ" महात्यागी , 7५ 65 बाहुर्‌ 
(0 योगी ). > 8 ४1.29 8 011018५5 {613 7 
महातपा ( 70" मना , 

6 ^) किं कार; © + किंकायः (र किंवीयैः). 
-- प 3 01. + 070. 6. --°) 25 1 62 8; 14५ समा 
रोक्य (० "लक्षय ) 2५ यमशक्यमिदालक्ष्य -- °) 5 
व्यपनीतो (०7 यातो )' 

प्र॒ ५ ० प्रा सल --) पि (४ 92 गर्गो ("0 गाग्या ) 
&1 1 9 बि महायशा ; 00 082 2 2 ५ 5 7५ मन्‌ (न 
तपाः). 5 « गुरूगेर्गो महामनाः -- ^) 4 8 ( पण्य 
४8 10 {6४४ ४१ [05--5 08 5 4 सदा भृत्वा , &8 + 2 7; 
सर भूरवा वे (0" पुरा भूत्वा ). 7 8 0: + ब्रह्मचारिवतो भूत्वा 
--*) 8 र 2 & ३.५ 7 अविन्दत (ग स विन्दति) 
नस दारांश्च विन्दति 

8 ^) 71-8 ता 35 रच, © [पव (० हि). 2 
वसमानं (०? बतं") ४४ तु (प तम्‌) 1९1 ४ 8 
तथा निवसमानं तम्‌, #"-5 तथा विवधेमानं तम्‌ ~ ^€ 
8५, [2५ 1718 
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यदूनां संनिध सर्वै जहसुर्यादवास्तत ॥ 
एवं वषेसहस्तं मे षर्शतं भूपसंमितम्‌ । 
वत्सरा द्वादशाश्चैव चण कोहरजोद्धवम्‌ ॥ 
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{5 16५० = ( क, ) 25, 11०. ~=) 2.8 ए ब्र, 


काठयवनवधः | विष्णुषवं [ 85.94 


पहृवाः रातश्चश्वान्ये म्लेच्छा हैमवतास्तथा ॥ १९ 
स तेः परिषृतो राजा दस्युभिः श्ररभरैखि | 


मालुष्यां गाग्यैमार्यायां नियोगाच्छरलपाणिनः । 
स कार्यवनो नाम जज्ञे शुरो महावलः । 


( 
| 


अपूत्रस्याथ राज्ञस्तु बबृधेऽन्तःपुरे शिष्यः ॥ १५ नानविपृधरेभीमेमेथुरामम्यवर्तत ॥ २० 

तस्मिन्नुपरते राजन्स कालयवनो नृपः । गजवाजिखरोष्ाणां सदसैरयुैरपि । 

ुद्धाभिकामो राजा तु परवपृच्छद्विजो्तमम्‌ । प्रथिवी कम्पयामास सैन्येन महता तदा ॥ २१ 
इष्ण्यन्धकङकलं तस्य नारदो वै न्यवेदयत्‌ ॥ १६ रेणुना घ्येमार्ग त॒ समवच्छाय पारथैवः । 

ज्ञात्वा तु धरदानं तनारदान्सधुष्दनः । मूत्रेण शता चैव सैन्येन ससृजे नदीम्‌ ॥ २२ 

उपैक्षत तेजखी वर्धन्तं वनेषु तम्‌ ॥ १७ अश्वोष्शकृतो राशेर्निःघतेति जनाधिप । 

स विनरद्धो यदा राजा यवनानां महाबलः । ततोऽधशकृदि त्येव नाम नद्या वभूव ह ॥ २३ 

तत एनं नृपा म्लेच्छाः संभित्यायुययुसतदा ॥ १८ तत्सेन्यं महदायै शरुत्वा दृष्ण्यन्धकाग्रणीः । 

शकास्तुषारा दरदाः पारदासङ्गणाः खशाः । वासुदेवः समानाय्य ज्ञातीनिदगुवाच ह । २४ : २9 = 
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-- १49 - 
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इद सथत्थितं घोरं बृष्ण्यन्धकभेर्यं महत्‌ ' 
अवध्यश्वापि नः शश्ुवेरदानातिनाकिनः ॥ २५ 
सामादयोऽभ्युपायाश् विहितास्तस्य सर्वशः । 

मत्तो मदवराभ्यां च युद्धमेव चिकीर्षति । 
एतावानिह्‌ बास कथितो नारदेन मे ॥ २६ 
जरासंधश्च नो राजा नियमेव न भृष्यते । 

तथान्ये पृथिवीपाला वृष्णिचक्रप्रतापिताः ॥ २७ 
केचित्कपवधाचापि पिरक्तास्रता नृपाः । 
समाश्रय जरासंघमसानिच्छन्ति बाधितुम्‌ ।॥ २८ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


बहो ज्ञातयश्चैव यदूनां निहता तपैः । 
विवर्धितं न शक्ष्यामः पुरेऽसिनिति केरवः। 
अपयाने मतिं त्वा दृतं तसे ससज ह ॥ २९ 
ततः कुम्भे महासपं भिन्नाञ्जनचयोपमम्‌ । 
घोरमाशीतिषं कृष्णं कृष्णः प्रक्षेपयत्तदा ॥ ३० 
ततस्तं मुद्रयित्वा तु खेन दूतेन हारयत्‌ । 
निदशेनार्थं गोविन्दो भीषयाणश्च तं नृपम्‌ । ` 
प॒ दूतः कारयवनं दशेयामास तं षटम्‌ ॥ ३१ 
कालसर्पोपमः कृष्ण इत्युक्त्वा मरतर्षेम ।. - 
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पि) - ¢) 1.9 विविक्तास्‌ (ण विरः) ए" 9 स्तो, 
मः तद्रणां 1.8 ©७8.५ #‡ च ततो, ४13 तत्र ते (10) 
तद्गता ) भः चिङ्ता प्रहता सपा ; 7 0. विमुक्ताश्च ततो 
नृपा -- ˆ ) 1 2 समासृज्य (4० "व्रि ) 

29 °) + हि (र नि-). ८ नृपाः (४० नवै ), -- ° ) 


8 ए निवर्तितुं; >" बाधितुं हि ; 20: प्रवर्धितुं (० विवः) . 


॥ 8 । राक्ष्यामि , ४1 1 म (0 मः) 3 विदहतं तैव 
रक्ष्याम , 2 ४9 ऽ 120 1 24 वधितुं न हि (7 1 [४५ 
नैव › दाक्ष्याम --*) ह 7 स्थाने (1० पुरे). -- ^ धटः 
29०५, &1 8 ५ 13 108 
967* ततो वृष्ण्यन्धका" कृष्णं पुरस्कृ महामतिम्‌ । 
समेत्य मन्त्रयामासुजैरासंघभयेन च । 
करत्वा च निश्चयं सर्वै परायनमरोचयन्‌ ॥ 
विहाय मधुरां रम्थां मानयन्त" पिनाकिनम्‌ । 
कुशस्थरी द्वारवतीं निवेशयितुमीप्सवः ॥ 5] 
[ (1, 1) & पुत्र (0 कृष्ण ). ~ &1 ०४. 1116 $ ] 


-- ° ) ५५ ज्ञात्वा (०? करुखा ). - 7) 7* तस्मिन्‌ (1० तस्मै )., 
81 1 2 ग्यसर्जयत्‌ ( 10" ससज ह ) 

30 “) 77-3 © ऽ-5 111-8 भीम (10 कुम्भे). --* ) 
ए8 पि नीखाञ्जन- (0 भिन्ना ). - 81 00 30°-315 -- ° ) 
05 करुद्ध, 7 8614 5 211 3 क्रुष्णो (701 कष्ण) --*) 
19 8 © 8~5 ध घटे प्राजीहरत्तदा 

3 & नण 515 (५ र 1] 30) --) पऽ 1.38 
08 128 ० © खदू( 1५ स दू )तेनाभ्यहारयत्‌ -- ^) पिं ए 7 
22-5 1* © भीषयामास तं नृपम्‌. -- ^) 8 ५४2 
1५ 0 -यवने ( 10" न ) ~ -4/€ 51, ¶1.-8 1, 8-४ 
118 * 

966* इदं चीवाच राजानं राज्ञां ससदि दूतकः । 

भो राजन्नाह कृष्णस्त्वां किमेभिः रारूभेस्तव । 
भहमेकस्तवेतेषां समर्थो वारणे प्रमु ॥ 

रवां च हत्वा चरपश्रष्ठ सवरुं ससुदद्रणम्‌ । 

इदं तव बरं राजन्य्रहीष्यामीति निधत्तम्‌ ॥ [5] 
भस्यथा गच्छ राजसत्वं बरेनानेन संयुतः । 
इत्युक्त्वा दद्रीयामास घरं क्रष्णप्रचोदितम्‌ ॥ 


[ (~, 1) 72. 8 61. 4. 5 सदापि (० संसदि) --(1, 2) 
1 3 सह ( 20 त॒व ) -- + ००1. 11168 86, ~ ( [, 8 } 


कारयवनवधः ] विष्णुपं 
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तत्काटयवनो बुध्वा त्रासनं याद्ैः कृतम्‌ । 
पिपीलिकानां चण्डानां पूरयामाप्त तं घटम्‌ ॥ ३२ 
स सर्पो वहुमिसतीक्ष्णैः सषेतस्तैः पिपीलिकैः | 
भक्ष्यमाणः किलाङ्खेषु भस्मीभूतोऽमवत्तदा ॥ ३३ 
तं मुद्रयिखाथ घरं तथैव यवनापिपः | 
प्रेषयामास कृष्णाय बाहुल्ययुपवणैयन्‌ ॥ ३४ 
वासुदेवस्तु तं दर योगं विहितमात्मनः । 
उत्युल्य मथुशमाष्चु दवारकामभिजग्मिवान्‌ ।॥ ३५ 


निवेश्य द्वारकां राजन्दृष्णीनाश्वास्य चैव ह ॥ ३६ 

पदातिः पूुरुषव्पाघ्रो बाहुप्रहरणस्तदा । 

आजगाम महायोगी मथुरां मधुप्रदनः ॥ ३७ 

4 ¢ 0 न्थ, [8 

तंदृष्ट्र नियेयों हृष्टः सर काङयवनो शषा । 

््षापूवं च कृष्णोऽपि निशक्राम महावलः ॥ ३८ 
द, $ # =, (ट 

न चनमशकद्राजा ग्रहातु यागधा्मणम्‌ ॥ २९ 

मान्धातुस्तु सुतो राजा धुचुशन्दो महायशाः । 


वैरस्यान्तं विधित्संस्तु वासुदेवो महाय्चाः । पुरा देवासुरे युद्धे कृतकमा महावलः ॥ ४० 9 2.48 
९ 2 57. 43 





2 3 प्रभो (0 प्सु") --(1, 4) 1 ७2 नृपश्रेष्ठ (0). 
--(1.+ 7) 18 1 4 5 >+ त घट कष्णचो दित ( © तम्‌ ) 
(1० °) ] 

32 © ० (] ) 3१. --*) ए 5 प्र, 88 15 
15 8 11-3 01 3-5 1 कूष्ण- (0 काक- ), -- ° ) 75 11 8 
दृष्टा (५ बुध्वा). -^) ४ बहमीनां ( ८" चण्डानां ) 8 
पिपीख्कै प्रचण्डेश्च ; 0 “लिकामिश्वण्डाभि --?) ए भक्ष 
णाय निवेदित - ^€ 2, 081 ( ८12 ) 128 

96०* शछोकमेकं शि खिष्वा तु घटमध्येऽक्चिपत्तदा । 

38 ^) + बुभिस्‌ (० स्वतस्‌ ) 1 एग पिपीलकः 
(1० "शिक ) -- ˆ ) ४" पिपीरेस्तु ( "ग किलाङ्खेषु ). -- ^) 
08 भस्मभूतो ( £" भस्मी ) 

34 ^ ) & मुद्र यिस्वाथ घटकं . - ५ ) व1-8 ©61 ऽ-5 दूतेन 
(० तथैव ) 78 तथैव यवनेश्वर . -- ° ) 78 ष्णस्य (10 
क्रषणाय ) -- -47€४ 34 1281 ( 7081, ) 1108 

970* दूतानीते हरिरा पत्रं तद्राचयस्तदा । 

बहुभिनं विरोद्धव्यं दुजैयोऽपि महाजनः । 
स्फुरन्तमपि नगेन्द्र भक्षयिष्यन्ति कीरिकाः ॥ 

ॐ “*) च (णतु) --4) ए एऽ 02 1५ [५ विद 
तम्‌, पि विग, 73 निह (ण विहि ) 8 प्रा 81 3 18 
16 0७ विषितं योगमास्मन ( भऽ [००४ ] ४1 ना, ७५ ने), 
¶1-3 01 ऽ ^ विदित्वा योगमास्मन. -- *५ ००५ "0" मथुरा 
(1 85° ) प्‌ {० आजगाम (1० 7“) -- ° ) & 7" © उप- 
( 101 भभि-), - ^€ 38; (1-3 ©1 8- 1 108, क 
४११] ९010110 [ ०१४५०१४ ९ ६06 -%1८ ; 78 -- 440. 
१५५ प्रः दूताभियानम्‌, ©8 कारुयवबनद्‌ ताभिधानम्‌ , ४५ 
दूताभिधानम्‌ -- 40 0 1. 3 # 111 ; 5 120 , ७1, ५ 
118; ५५ 114 ] 

36 ४2 00 36 (ण ९, 1 85 ) एर 56, 1-8 ©. 
४-४ 171 2 4 1०5 वरैकंपायन उवाच -- ^) & 7.2 विवि- 
( & “धि )प्छन्स ; 2.3 पि प्र 8 1201-9, 5 ए 01 + विधि. 


दरिवंश --69 


त्सुरनु , ६* विवित्सुश्च (0 विधित्संस्तु) --^) 713 ©. 
ॐ--5 1 9 + चरुणीन्‌ ( £" राजन्‌ ) -- ° ) ए संस्याप्य (णः 
भाश्वास्य ) 411-5 @1 3-5 1 2 4 विष्णुस्तस्य वधाय च. 
ॐ ४8 00 प 0 भआज्गाम (¬ 37) (५. *}1 
88) -- °) #2 1 73 1/3 महावीर्य ( ० योगी ). 
38 ^“) 81 दष्टा तं ( 07 ५४०७ }), 5 तं श्रुत्वा ४1. 8 
85 कुष्ण. , 23 क्रषणं (10 हृष्ट ) -- ° ) 128 प्रेक्ष्य सरवै (५ 
्रक्षपूर्वं ) --°) पि" ४8 700 7213 + निश्चकर्ष ; 1252 68 
निजेगाम ( 0" निश्चक्राम ). 7"-8 61 5-~5 1४ निर्गच्छति चकर्ष 
तम्‌ 
3ॐ9 ¢ ) 3 [अभ्यगच्छद्‌ (01 [अन्व ) प्र 3 ७1, 8-5 
एश, अन्वगच्छच गोविन्द -- °) 19 © 5 12 ५ जिधृश्चन्‌ (६०८ 
शुर) 01 8 जिधृक्षन्यवनाधिप ~“) 8 राजन्‌ (£ 
राजा). 7"-8 0 5-5 ४"-3 न च शाक्त सराजातु (7 तं); 
10 न च शक्तस्स्वयं राजा -- ^) ८५ काल- (£ योग-). 
71-8 “1 4 ऽ ४ ्रहीतु विष्णुमूार्जेतम्‌ -- -4.7€" 39, 123 
1115 
971* हस्तग्राक्चमिवात्मानं हरिणा स पदे पदे 
नीतो दद्ौयता दूरं यवनेशोऽद्विकन्दरम्‌ ॥ 
कार्यवन उवाच । 
परायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌ । 
इति क्िपन्ननुगतो नैनं प्रापाहताश्चुभः । 
एवं क्िघ्ठोऽपि भगवान्प्राविशद्विरिकन्दरम्‌ ॥ 
[ =( १, ) 0188९६९ 1 , 10 51 7*-9 ] 
1116 6 ¶ 1 3- क 1118 2{€" 39. 

972* को हिं नाम जगन्नाथं बरायातुं प्रियादते । 
हस्तप्राप्त इवाभाति तस्य गच्छञ्ञनार्दैन. ॥ 
[ (1 1 ) 44 वलाव्वस्तु (० "चा ). ] 

40 °) ऽ 01 8 राजन्‌ {£ राजा ). --  ) 723 महा- 
बरु" , 71-3 © ऽ- ¶ "तपा; (० यज्ञाः ) -- ^." 40०६, 
(4 1108 


~~ ॐ458 ~~ 
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बरेण च्छन्दितो देवैनिद्रामेव गृहीतवान्‌ \ 
भान्तख तथ्य बभेवं तदा प्रादुरभूत्किरु ॥ ४१ 
्षपतं बोधये मां तं हेयम सुराः । 

चश्चुषा क्रोधदीप्रन एवमाह पुनः पुनः ॥ ४२ 
एवमस्त्विति शक्रस्थुवाच श्रिदशेः सह । 


ह) 99 णु +) 0 000 00) 000) 0 0) 00 कि कक | 


सुष्वाप कालमेतं प यावत्छृष्णख दरदीनम्‌ ।॥ ४४ 
तत्सव षासुदेवस्य नारदेन निवेदितम्‌ । 

वरदानं च देवेभ्यस्तेजस्तसय च भूपतेः ॥ ४५ 
अनुगम्यमानः ष्णश्च तेन भ्रेच्छेन शत्रुणा । 


973* यत्र तिष्ठति राजेन्द्रस्वत्र चाद विषेश वे । 
--* ) ¶1 3 1 ,५ कृतक्कत्यो ( ० कर्म ) 

41 °) 71 इदम ( 0" निद्राम्‌ ) 81 ( १९५, 1५१५. ) वृणीत 
घान्‌ +, 7-8 01. -5 1 [भ]वृणोत्तदा ( 0" गृहीतवान्‌ ) 
-- ° ) ४ तस्य श्रान्तस्य वगेवं ; 1 8 युद्धश्रान्तस्य वा. 
-- ^ ) 11. 9 713 ७2 5: [४ पुरा (0 तदा) & तदा 
प्राुबेभूव ह . 

&2 “ ) पि 9४ सु प्र- (10 प्रसु्ं) ऽ 6५ बोधयन्‌ 
("0 येद्‌). --^) ए ५ 82 5 08 105 प्-8 © धर 
[इ स्येवम्‌ ( ० एवम्‌ ) 1४: सुरान्‌ ( 0४ € 86600 पुन्‌ ) 

&3 ०) पि 1.9 81 08 72 26 एप- 0७ 1 तं श्लक्र 
( ए ४४०8 ). --") 71 6५ }# प्रोवाच ( {०८ उ"). ७4 
त्रिदिवैः (५ त्रिददौ ). & उवाच चरिदरेश्वरः; 1 ५1 प्रोवाच 
शरिदिवै सह . - न ) 1 2 ४ 8 81, 8 8 15 11--3 &©1, 8--5 
1 क्ादिराजो द्यपाकमत्‌; 8 †1 38 11.५4 7५ भाविराजो 
श्यपागमत्‌ ; 7 5 भअद्रिराजसुपागमत्‌, 7“ भादिराजसुपा- 
( पशः& (स्तदा }गमत्‌ ; 728 भादिराजसदा गतः; ५" मानुषं 
रोकमागतः . 

44 °“) 15 11, 3 111. 9 प्च॑तस्य (0 सख पर्वत.). 64 
रम्यां (०८ कांचित्‌). --") 7 प्राविशत्‌ (> प्रविर्य ) 
-- 7५ 01 44464. -- ° ) 78 91 ४-5 44 पुवं (०? पतं )., 
05 स (णः वै). ए > सुष्वाप चतं कालं चे. 

45 9 000 48 (भ ४ 1 44) - ~) 623 तत्सर्व 
वासुदेवाय -" ) पि ए समीरितम्‌ ( 0" निवेदि"). -- मिः 
० 46०, -- 2 } वि 02 ( ण्ट ) 621 5 144 देवस्य ( 10" 
देवेभ्यस्‌ ) ? 

46 प ग 46० (५ २.1, 44), --*) ७, ५ 9.8 
र 2 [0 1-४ ¶५ कुष्णोऽनुगम्यमानश्च $ © भत्वीयमान. 


हरिवश 


[ विष्णुपर्व 


तां गुहां युचङृन्दस्य प्रविदेश्च विनीतवत्‌ ॥ ४६ 
शिरःखाने त॒ राजरपचुकुन्दस्य केशवः । 
संद्शेनपथं लयक्त्वा तसौ बुद्धिमतां वरः ॥ ४७ 
अनुप्रविश्य यवनो ददश पृथिवीपतिम्‌ । 
परखयन्तं कृतान्ताभमाससाद सुदुमेतिः ॥ ४८ 
वासुदेवं तु तं मत्या घड्यामास पार्थवम्‌ । 
पादेनात्मविनाश्ञाय शलभः पावकं यथा ॥ ४९ 
युचुङ्न्दथ राजिः पादस्पशेविबोधितः । 
चुकोप निद्राच्छेदेन पादस्पर्धेन तेन च | ५० 
संस्मृ च व्रं शकरादवेश्चत तमग्रतः । 

स॒ दृष्टमात्रः छदेन संप्रजञ्याल स्वेतः ॥ ५१ 


कृष्णस्तु -- 2) गभ © $-8 7 वीरेण (0 म्रेच्छेन ). 
-- &.7#€7 46, 1251 ( 1081, ) 1119 

974* पीताम्बरेण स्वीयेन तमाच्छायय सर भुपत्तिम्‌ । 

47 = ५ ) 1 3 ( 8150 98 1 {९५} 64 घीमत ( 20" फेश्राव ) 
-- ° ) ४ 4 06 स ददहन-, 05 (2५. ) 11 68 तदृक्ष॑न- 
( 10" संद ) गि 19 101-५ ७1. 4 मुक्त्वा ( 0" त्यक्त्वा ) 7५.8 
6५ 7¶ तदश्चैनपथं मुक्त्वा. -- ^ ) 7: मतिमतां (10 बुद्धि ). 

48 “^ ) 71-3 &1. 9 ४, मनुप्रविष्टमारक्ष्य . - 8 ) गॐ 
1, 8 + कुष्ण स (५1 तै ) (£ ददल ). ~ ° ) 4 पि9.8 
(978 ) ४ 82.800 02 5स तं सुक्षं, भः 718 ©. 8 
14 स्वपमानं , प 81 15 16 63 स्वपन्तं तं; ¬. \सतु सुषं ; 
४ सुखसुक्ं ; ४1. ‡ स्पन्दमानं , 1/2 स्पधंमान" ( ० प्रस्पन्तं ). 
8\ कृतान्तं ठम्‌ (० न्ताभम्‌) ए: प्रसुप्तं च कृतान्तं तम्‌ . 
-- ^ ) 71 2 41 ४1-3 च, 7 [नाह ( ग सु- ) 

49 %# ) ए. भ्यं (70 तं). -- 5) पिज 2.8 त नृपः; 
11-8 @1 3 44 ( धद १०. ) ते नृपम्‌; धः दुमंति;; + तं 
सूपः (0 पार्थिवम्‌ ) £: 7: ( षट.) घात( ¬: ताड यामास 
पार्थिवम्‌. 

50 “) 08 स॒ (च). -- ५) &1 ह २9 ए1.3 5 70 
11-5 8. ५ © -प्र- (० -वि-) -- & ००, 60, -- ° ) 
७.४ ए 8 00 015 74 © निद्राच्छेदेन चुक्रोध. --“ ) 
0; सः; ४ ह (० च) 

51 “) € स संस्पष्टश; एः पि8 ए, 1.9 08 19 69 सं 
संस्मृत्य ; 8 रि" 2 ए 8 5४ 7०71 1,५ ए४ ७५,5 संस्मृल 
स (ण "लय च) --°) 71 + ७३. 5 1113 उदैक्षत (ण भत्र") 
-- ° ) 721 1 & क्रोप्रेन (ण करुद्धेन ), ~~ ^ ) ६.4 पि. 
9.8 ( 1188. ) #1. 1 0 01, 1.4 5 0५ सवेदः; ५ त्वत, 
(£ सर्वतः ). 


-- 940 ~> 


कार्यवनवधः |] 


ददाह पावकस तु शष्कं दृक्षमिवाशनिः । 

धणेन कारयबनं नेप्रतेजोषिनिगतः ॥ ५२ 

तं वासुदेवः श्रीमन्तं चिरमुं नराधिषम्‌ । 
कृतकार्योऽब्रवीद्धीमानिद वचनदुत्तमम्‌ ॥ ५ 
राजंधिरभरसुप्रोऽसि कथितो नारदन मे ! 

कृतं मे सुमहत्कायं खलति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५४ 
बासुदेबमथालक्ष्य राजा हखं प्रमाणतः । 

परिवृत्त युगं मेने कठेन महता ततः ॥ ५५ 

उवाच राज्ञा, गोविन्दं फो भवाक्किमिहागतः । 


विष्णुपवं 


[ 85. 60 


कथ कालः सुस्थ यदि जानापि कथ्यताम्‌ ॥ ५६ 
वासदेव उवाच । 

सोमवंशोद्धबो राजा ययातिर्नाम नाहुषः । 

तख पुत्रो यदुर्यषश्वत्वारीऽन्ये यवीयसः ॥ ५७ 

यदुवंशे सुत्यननं वसुदेवात्मजं पिमो । 

वासुदेवं विजानीहि मृपत मामिहागतम्‌ ॥ ५८ 

त्रेतायुगे सत्प विदितो मेऽसि नारदात्‌ । 

इद्‌ कलियुगं विद्धि किमन्यत्करवाणि ते ॥ ५९ 

मम राघु्त्वया दग्धो दबदत्तवरो चप । 





52 ° ) 75 तच्र ({ग्तंतु) --") 73 [अनर्‌ "(ण 
[भ)]शशनिः) -- ° ) ४1 5 ददाह (10" क्षणेन ) -- <) 81 8 
15 69 -विवार्धिंत , 0; -विमोरहितम्‌, 72 8 ~ 3 ५ -विनि 
यतम्‌ ( 0 -विनिगेत. ) 

53 ” ) 71 © चिरं ( 0" चविर-) 11-3 61 ॐ-5 ¶ महीः 
पतिम्‌ (†0" नराधिपम्‌) -- ^ ) 8" अव्रवीत्‌ ( 0" उत्तमम्‌ ) 

54 ° ) &1 ( ( 5५५ १०५. ) स्वया (7 क्रतं ) मिः १४ 
(01 मे ) 711-3 करतसमेतन्महत्कार्य 

55 °“ ) ५ ©: ; + उपारुक्ष्य (2 अथा.) 81 शख 
वासुदेवमालक्ष्य ( 81 लोक्य) -- ^) 50 2००४४ €03 
परिष्कृतं ("0 वृत्तं ) -- ~ ) 7 ७8 10 चतः , 7 8 © च्रृतम्‌ 
(10 तत" ) -- -4.7+€7 96, 122 18 

975* तमालोक्य घनदयामं पीतकौशेयवाससम्‌ । 

श्रीवस्सवश्चसं आाजत्कोस्तुभेन विराजितम्‌ ॥ 
चतुर्भुजं रोचमानं वेजयन्या च माख्या । 
चारुप्रसन्नवदनं स्फुरनम्मकरकुण्डलम्‌ ॥ 
्श्चणीयं त्रिलोकेश सानुरागस्मितेश्चणम्‌ । 
अपीच्यवयसं मत्त्गेन्द्रोदारविक्रमस्‌ ॥ 
पर्यषएच्छन्महाबुद्धिस्तेजसा तस्य धर्षित. । 
शङ्कित शनकै कृष्णं दुरध्॑षमिव तेजसा ॥ 
[ = ( णक ) 21529५१९ ८ ; 10 51 24-97. | 

56 °) 1 स्वसिह , ए४ इह च (0 किमिह) - ˆ) 
पि ४५ 8 81 02-5 क्र च का()3 कचित्का )र प्रसुक्चोऽस्मि (+ 
ए3 शोऽहं ) -- ^ ) 7‹ दंस मे (1० कथ्यताम्‌ ) -- +ल 
66, {22 173 

976* नि.शङो गतभी. प्राक्षो विपिने शिरिगहरे । 

पद्धया पद्यपराशाभ्यां विचरस्युरुकण्टके ॥ 
किंखित्तजस्विनां तेजो भगवास्त्वं विभावसु । 
सुर्य. सोमो महेन्द्रो वा लोकपारोऽपरोऽपि वा ॥ 
मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणा पुरुषषंभम्‌ । [5] 
यद्वाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा ॥ 


(5 


दयुश्रूषत मन्यलटीकमस्माकं नरपुंगव । 
स्वं जन्म कर्म गोत्रं व कथ्यता यदि रोचते ॥ 
[ = (र्णा ) एवष 2, 10 51 28-31. | 


57 &1 19 8 3 4 श्रीभगवानुवाच , 8 [४ 1 श्रीकृष्ण 
उवाच (० वासुदेव उवाच ) -- ˆ ) 05 नामत ( ०" नाहूष ) 
निग ययातिर्नाहष सुत , 1 3 "तिनहुषात्मज ° ) ए 2- 
छ 38 00 198 ७5 श्रेष्ठश्च ( 0" ज्ये") -- “< ) ति 3 (पाक) 


9 02 8 42 ञस्य, 20 ते (0 ) 5 बलीयस ; >$ 
81. 9 {282 {6 © जघन्यजाः , 711 ७8 5 > यशस्विन्‌ ( 0? 
यवीयस ) 


58 ^) ६4 1 ४५ 00 0112 यदुर्वश-, 41 ४ 08 वश्वत्‌ 
( 0" वे ) 2 2 41-3 1 8  संञुत्पन्नीं (0५ ज्ञं). -- 5) 
8 मतम्‌ , ४३ प्रभो (ण विमो ) £ › वसुदेवास्मजो मतः; 
71-3 ॐ 5ऽ-5 #* वसुदेव. पिता मम -- ^ 252 3 ४ भे 
22 {70 1281 {1-3 5 6 78 ५ © त्वाम्‌, 2 2 2 8 ए31.8 
18 2: स्वम्‌ (1० माम्‌ ) 81 7 8» [आ]गतः (0 तम्‌ ) 

59 ^ ) 12 प्र 8 09 08 0; 6 वृध ५ © प्रसुक्तोऽसि 
(7० समुत्पन्नो ) -- ˆ ) ४ 8 ©.8 5 अद्य (0 अन्यत्‌ ). 
नि8 ( णम ) ४ 8 कथयामि (ग करवाणि ) 

60 “^ ) 4 सयं (7 खया ) © दण्डयो (7० दग्धो ). 
-- ४ ) 81 {22 {288 [23 3 (५ © -वसो नृप. , 1 0७8 5 4 
-वरेण हइ (;०" -वरो चप) -- °) 8 अयं (पयो ) -- 4.८" 
60, {252 15 


9१८ मुचुङन्द उवाच । 

यदुवंशोद्धवं देव जानामि शाश्वतं विभुम्‌ । 
यं पुरुषमीशशानमच्युत मधुसूदनम्‌ ॥ 
पुरा गर्गेण कथितमष्टार्विरात्तिमे युगे । 
द्वापरादौ हरेजैन्म चदुवरो भविष्यति ॥ 
नमस्तस्मै भगवते पुरषाय महास्मने । 
अनन्ताय महाबाहो विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 


5] 


-- 247 ~ 
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अवध्यो यो मया संख्ये भवेदर्षशतैरपि ॥ ६० 
इत्युक्तः स तु कृष्न निजंगाम गुदायुखात्‌ । 
अन्वीयमानः हृष्णेन कृतकार्येण धीमता ॥ ६१ 
ततो ददश परथिवीमाव्रतां हस्कैनरैः । 
अल्पोतसाहिरव्पवरेरद्पवीयपराक्रमैः । 
रेणाधिष्ठितं चैव राल्यं केवलमात्मनः ॥ ६२ 
विसजयित्वा गोविन्दं प्रविवेश महद्वनम्‌ । 
हिभवन्तमगाद्राजा तपसे धृतमानसः ॥ ६२ 
ततः स तप आखाय भिनिभच्य फठेषरम्‌ । 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


आर्रोह दिवं राजा कर्म॑भिः खितं शमे; ॥ ६४ 
बाुद्ेवोऽपि धर्मात्मा उपायेन महामनाः । 
घातयित्वात्मनः श्चं तस्सेन्यं प्रपद्यत ॥ ६५ 
प्रभूतरथहस्यश्ववमश्ायुधध्वजम्‌ । 
आदायोपययौ धीमांसत्सेन्यं निहतेश्वरम्‌ ॥ ६६ 

निवेदयामास ततो नराधिपे 

तदुग्रसेने प्रतिपूणेमानसः 
जनादनो दाखतीं चतां परी 


इति श्रीहरिवंशे पञ्ारीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


वैशंपायन उवाच । 


एवं स्तृतस्तदा विष्णुभुचुङन्देन धीमता । 
वरेण च्छन्दयामास भगवनच्युतस्तदा ॥ 
पुनरप्य्रवीष्ट्रष्णो युचुकन्दं महाभुजम्‌ । 
त्वदर्थऽप्यागतो वीर नारदेन प्रबोधितः । [ 10 | 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते यथाकामं चरत्विह ॥ 

61 13 €01€ 61, 80८16 2138, 178 ववैदापायन उवाच , -- ^ ) 
1. 2 ४8 एवमुक्त स कृष्णेन 725 सोमवद्णेद्धवो राजा 
--- 11 071 ( ध] ) 61“ ¢ ) 1४ 5 ¢ + महाबिरात्‌ 
( "0" गुहामुखात्‌ ). - ® ) 7 ©8 + -वीर्येण ( 07 कार्येण ) 

62 08 ०0 62, -- ° ) 9५ 8 ( पका.) प्र) 9 107 
[01 2,१.5५ 8 (४.५ स्वस्पौरसरहिर्‌ (0" भ ). -- “ ) 15 [भअ] 
ध्युषितं (£? [अ]धिष्ठितं ) ४ चापि; ४-3 राज्यम्‌ ( ५४ 
चेव ). -- 7) 1४ ५1 «+ 01-3 आत्मानं केवरं तु तत्‌ ( 112 तम्‌). 
=¬ 4167 62, [28 1118, ” 

978* यस्स्याच्वदर्श॑मे पुण्यं तन्मे कृष्ण भवेदिति । 

63 “ ) &8, 3 28 ४1.98 8 श्रील्या( ४ ततो) चविसञ्य 
(7) ऽ "सज्यं ) गोविन्दं. --“ ) 8.4 8 ४1. 8 10 {8 
124-6 4 महावनम्‌ ; 71. वनं महत्‌ ( (7 ५८४०8) ) ; 02 


महाचलम्‌ - ° ) 11-3 © 8 ५ 1५ नुपश्रेष्ठस्‌ , 05 1#2-8 
नग( 05 गिरि श्रेष्ठं ( 0" अगद्राजा) -- ° ) 08 5 क्रत- ( 0" 
तः) 


64 " ) विनिमुंक्त 11) युज्य + 5 भुक्स्वा ( {0 
मुच्य) --°) & ~ › स्वैर्बितं कर्मभिः श्युमै 
65 ° ) & द्युपायन (10 उ ). 5 1 महाद्युतिः ( 0" 





जा 9 क भक 





मना. ) ¶1 2 ७1 8~5 1¶1-8 ह्मुपायेन महाद्युतिः. -- ^4ल 


65०५०, [281 ( वक्व ) 108. : 

079४ सुखुङन्दन महात्मना । 

मशु पुनरागत्य 

66 † ) 7५ 1.2 1 8 105 704, 5 01 145 -हृस्ट्यश्च ( 01 
श्व-) -- प) 8 4 -च्मं (० -वमै- ) -- ° ) 7; प्रददौ; 
11-8 © 4 यादवो (0 [उपययौ ) #*$ 1), श्रीमांस्‌ (0 
धी). -- ° ) 11, 8 ५ विण ए 01. 8 018 + ७५ 1/+ ससैन्यं 
( 0 तत्संन्यं ) 

67 “^ ) 01. 2 निवेशयामास (0 निवेद). £ ४९ तद 
नराधिपे ; च ४1 58१ 08 16 0 18 नराधिपे तदा ( 0" ततो 
नश धिपे) ¢) [28 (9 91. ॥ एय तम्‌; 2 सं (0 तदु) 
© उग्रसेनं 1 न ४ 388 18 6.5 परि- (0 प्रति-) 
-- ° ) 72-8 0. 8-5 अशोभयद्‌ (70" च तां सुसैभ्‌ ). - * ) 
1४. 8 #*1. 8 बरन (10 धनेन ) 171-8 01, ऽ-5 ॥ खेन तेन 


,( 2 पूर्णौ › प्रतिपूरयन्वरी 


00फपठय, -- 0 कु ऋ 2८ ; 8 7082 १5, 
-- 1212100 0/0 81 9 8 ए 3 70 18 71 9, 
-- 40. १0 1 ए मि 8 ए 39, 8 70 78 1239-6 
५ ५ 0 8 1 कार्यवनवधः ; पि" यवनवधघः ; ए" रक्मिणी- 
स्वयंवरे कार्यवनवध. , 7: कारयवनदहनम्‌ -- 4८10, १५ 
( 286७, ०108 01: 000 ) : 8 111 ; तऽ 116 । 1.9 22 
© 115 ; 7 082 + 1. 9 68 112; 21 108; षर 
121 ; 7५ 104 ; 61, 4 114; ७ 119, -- कमा एण 
70} 1289 78 ; 0; 78, © 34, 


कम ५ 5 48 (| 


दवाखतीनिवेशः 1 


वेदापायन उवाच । 
ततः प्रभाते षिमले भास्करेऽभ्युदिते तदा । 
कृतजप्यो हृषीकेशो वनान्ते निषसाद ह ॥ १ 
परिचक्राम तं देशं दुगेस्यानदिदृक्षया । 
उपतस्थुः कुरभ्राग्या याद्वा यदुनन्दनम्‌ ॥ २ 
रोहिण्यामहनि शष्ट खसि वाच्य द्विजोत्तमान्‌ । 
पुण्याहधोपेविंपुठेदगखारन्धवान्करियाम्‌ ॥ ३ 
ततः पङ्ूजपत्राक्षो यादरान्केरिघदनः । 
प्रोवाच बदतां भरष्ट देबान्धृप्ररिपुरयेथा ॥ ४ 
कसिपितेयं मया भूमिः प्यध्वं देवसअवत्‌ | 


विष्णुपर्व 


५६ 


[ 86. 10 


नाम चाखाः इतं पर्या; ख्याति यदुपयाखति ॥ ५ 

इयं द्वारवती नाम परथिव्यां निमिता मया । 

भविष्यति पुरी रम्या शक्रखेवामरषवती ॥ 8६ 

तान्येवाखाः कारथिष्ये चिद्यान्यायतनानि च । 
चत्वरानराजमागीथ समानन्तःपुराणि च ॥ ७ 

देवा इवात्र मोदन्तु भघन्तो विगतन्वराः । 

बाधमाना रिपुगणासुप्रसेनपुरोगमाः ।॥ ८ 

गृह्यन्तां वेहमवास्तूनि कल्प्यन्तां त्रिकचत्वराः । 

मीयन्तां राजमागांश प्राकारख च या गतिः ॥ ९ 

्ष्यन्तां श्चिलियगुख्या्च नियुक्ता वेशमकमसु । 
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980>* कृष्णाय च नमस्तुभ्यं रामरामाय ते नसः । 
वामनाय नमस्तुभ्य कपिखाय नमोऽस्तु ते ॥ 
नानारूप नमस्तुभ्यं नमस्ते कर्मसाक्षिणे । 
विश्वरूप नमस्तुभ्यं हृषीकेशाय ते नमः ॥ 
एवं संस्तूयमानश्च मुचुकुन्देन धीमता । [5] 
उत्तरं दिद्टामाश्चिलय तपमाचर साचिकम्‌ ॥ 
) र" ७5 उदिते (10 ऽभ्युदिते ) & ७५ तथा ( "0 तदा ) 

०) [ 2 प 8 7125 ¶1,+ करुतजाप्यो, नि 1/2 
( 12८ {१98 85 170 {९४ ) -करत्यो ( 07" जप्यो ) 

2 ^) 7 देक्ांतं (07 ४0870 ) -- °) 05 -जिघृक्षया 
(0 -दिर ) ° ) & पि" कुटग्रल्या ; मिञ 1 09 6 
प्राक्ता, 71-3 61 3-5 ५ यदुश्रेष्ठ (0 कुरप्राश्या ) ) 
8" -नन्दनाः (० "नम्‌ ) 

3 ¢) {1-8 ७1 8 5 ५ सहेव सैद्धिणेयेन 0 ) &71 द्विजो 
तमम्‌ , 126 नृपोत्तमान्‌ 1-8 ©1 8-5 # द्विजोत्तमैः ( £ 
तमान्‌) --“) एः 3 -दाष्दैर्‌ (० -घोषैर्‌) + विमरैर्‌ , 
05 19 ( धरा (५४ 93 10 +€) विविधैर्‌ (0 विपुरेर्‌) 

न) 2 9 श 9 0 08 प क्रिया, ( ग क्छियाम्‌ ) 

‰ ^) 78 01 + 5 # तत, पद्मपरुडाक्षो --) ५ 
मधु- (० केशि ) -- ^ ) ए: 2 ‹ देवपतिर्‌ (107 बरत्रिपुर्‌ ) 
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नियुज्यन्तां च देरोषु प्रेष्यकर्मकरा जनाः ॥ १० 
एवयुक्तास्तु कृष्णेन गृहसंग्रहतत्पराः । 
यथानिदेशं संहषटाध्वांस्त॒परिग्रहान्‌ ॥ ११ 
्प्रहस्तास्ततो मानं चज्कयादबसत्तमाः । 
पण्येऽहनि महाराज द्विजातीनभिपूल्य च ॥ १२ 
बास्तुदेवतकर्माणि विधिना कारयन्ति च । 
सखपतीनथ गोविन्दस्तत्रोवाच महामतिः ॥ १३ 
असदर्थं सुविहितं क्रियतामत्र मन्दिरम्‌ । 
विभक्तचत्वरपथं सुनिषिषटेषटदेवतम्‌ ॥ १४ 

ते तथेति महाबाहुयुक्तवा खपतयस्तदा । 
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| हरिवंरो 


[ विष्णुपर्व 


दुगैकमेणि संमारालुषलभ्य यथाविधि ॥ १५ 
यथान्यायं निर्भिमिरे द्राण्यायतनानि च । 
सथानानि विदधुात्र ब्रह्मादीनां यथाक्रमम्‌ ॥ १६ 
अपामगनेः सुरेशख दषदोदखरुख च । 

चतुरदेवानि चत्वारि द्वाराणि विदुधुश् ते । 
गृहक्षे्रन्द्रम्छारं पुष्पदन्तं तथैव च ॥ १७ 

तेषु वेरमसु युक्तेषु यादबेषु महात्मसु । 

र्या; शिप्रं निवेशार्धं चिन्तयामास साधवः ॥ १८ 
तख देवी खिता बुद्धिश्वपला धिप्रकारिग्री.। 

पुरी सा वै प्रियकरी यदूनामभिवरभनी ॥ १९ 
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शिखिपयुख्योऽसि देषानां प्रजापतिषखतः प्रथः 

विश्चकमां खमा परै पुरी संघापयिष्यति ॥ २० 

मनसा तमनुध्याय तस्यागमनकारणम्‌ | 

त्रिद्ाभिमुखः ष्णो वि धिक्ते समपद्यत ॥ २१ 

तसिकनेव ततः कलि शिसपाचार्यो महामतिः । 

विश्वकमां सुरभरषठः कृष्णख प्रमुखे खितः ॥ २२ 
विश्वकमोचाच । 

दमेन मनसा किप्रं तव विष्णो धृतव्रत । 

किंकरः समनुप्राप्तः शाधि मां किं करोमि ते ॥ २३ 

यथा यादेवदवेश॒रत्यम्बकथ यथाव्ययः । 


विष्णुपवं ` 
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तथा त्वं देद मान्योऽसि पिशेषो नास्ति मे प्रमो ॥ २४ 
्रैरोक्यज्ञापिक्षां वाचयत्छुजख महाशन | 
एषाञजस परिद्एाथेः किं करोमि प्रशाधि माम्‌ ॥ २५ 
शरुत्या विनीतव॒चनं केशवो विश्वकमेणः । 
प्रत्युवाच यदुश्रेष्ठः कवारिरतुर वचः ॥ २६ 
तार्थो देषगुद्यस मघान्यत्र बयं खिताः | 
अवश्यं तिह कतेव्यं सदनं मे सुरोत्तम ॥ २७ 
तदियं भूः प्रका्चाथं निवेश्या मयि सुव्रत ¦ 

५ 


मत्परमावानुस्पशच गृहेशयं समन्ततः ॥ २८ 
उत्तमा च॒ पथिव्यां पे यथा खर्मऽमरावती । 
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तथेयं हि खया कायां शक्तो ह्यसि महामते ॥ २९ 
मम यानमिद्‌ कार्थं यथा वे त्रिदिते तथा। 

मयाः प्रयन्तु मे रक्ष्मं पयां यदुञ्करुख च ॥ ३० 
एवयुक्तस्ततः प्राह पिश्वकमा मीश्वरः । 
कृष्णमह्धिषटकपणं देवामित्रधिनासनम्‌ ।। २३१ 
सवेमेतत्करिष्यामि यखयाभिहितं प्रभो । 

पुरी लियं जनस्यास्य न पयाप्रा भविष्यति ॥ ३२ 
भरिष्यति च विस्तीणां बृद्धिरस्यास्तु शोभना । 
चत्वारः सागरा ह्यस्यां विचरिष्यन्ति रूपिणः ॥ ३३ 
यदीन्छेत्सागरः किचिदुत्सष्ुमिह तोयराट्‌ । 

ततः खायतलक्षृण्या पुरी स्यात्परूषोत्तम । ३४ 
एवमुक्तस्ततः कृष्णः प्रागेव कृतबुद्धिमान्‌ । 


हसिविदो 


[ विष्णुपर्व 


पागरं सरितां नाथसुवाच्‌ वदतां यरः ॥ ३५ 
सुद्र दश च दवे च योजनानि जलाशये । 
प्रतिसंहियतामात्मा यद्यस्ति मयि मान्यता ॥ ३४ 
अवकाशे त्वया दत्ते पुरीयं मामकं बलम्‌ । 
पयाप्विषयाकारा समग्रा विस॒हिष्यति ॥ ३७ 
ततः कृष्णस्य वचनं श्रुत्वा नदनदीपतिः 
मारुतेन योगेन उत्ससजं महाणवः ॥ ३८ 
विश्वकमां ततः प्रीतः पुर्याः संदरय वास्तु तत्‌ । 
गोबिन्दे चैव संमानं सागरः कृतवांसतद्‌ए ॥। ३९ 
विश्वकमां ततः कृष्णदुवाच यदुनन्दनम्‌ । 
अधप्रभूति गोविन्द सर्वे समधिरोहत्‌ ॥ ४० 
मनसषा निमिता चेयं मया पूप्रबरा विभो । 
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अचिरेणैव कालेन गृहसंबाधमाङिनी ॥ ४१ 
मविष्यति पुरी रम्या सुद्रारा प्राम्यतोरणा | 
चयाडारककेयुरा पृथिव्याः ककुदोपमा ॥ ४२ 
अन्तःपुरं च कृष्णल परिचयाक्षमं महत्‌ । 
चकार तखां पूर्था वे देशे प्रिदश्चपूजिते ॥ ४३ 
ततः सा निमिता कान्ता पुरी द्वारवती तदा । 


मानसेन प्रयलञेन वैष्णवी विश्चकमणा ॥ ४४ 


विष्णुपर्व 


[ 86. 48 


॥\, 


कान्तनारीनरगणा बणिभिमिर्पशोभिता । 
नानापण्यसमाकीणां खेचरीव च गां गता ॥ ४५ 
समन्ततः संबृताङ्गी वनितेवायतेक्षणा ॥ ७६ 
समरद्धचत्वरवती वेश्मेत्तमधनाचिता । 

अप्रका्ं तदाकाशं प्रासदिसुपशोभिता ॥ ४७ 
परथिव्यां पृथुरा्रषा जनोधप्रतिनादिता । 
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ओधेश्च वारिराजसख शिरिरीटरतमारुता ॥ ४८ 
अनूपोपवनेः कान्तैः कान्ता जनमनोरमा । 
सतारका द्यौखि सा द्वारका प्रयरजत ॥ ४९ 
प्राकारेणाकर्णेन ्षातकौम्भेन संवत । 
हिरण्यप्रतिपू्णै् गहिगम्भीरनिखनेः ॥ ५० 
श॒भमेधभ्रतीकारैद्यारेः सौधे शोभिता । 
क्चित्कचिदुदग्रागररुपावृत्तमहापथा ॥ ५१ 
तामावसतपुरीं छृष्णः सवयादवनन्दनः । 
अभिप्रेतजनाकी्णी सोमः खमिव भासयन्‌ ॥ ५२ 
विश्वकमा च तां छता परीं सक्रपुरीमिव । 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


दिं ० गोपि 


जगाम त्रिदिवं देवो गोषिन्देनाभिपूजितः ।॥ ५३ 
भूयस्तु बुद्धिरमवत्कृष्णख विदितत्मनः । 
जनानिमान्धनौषेस्तु तपयेयमदं यदि ॥ ५४ 

स वैश्रवणवस्तव्यं निधीनाुत्तमं निधिम्‌ । 
शङ्खमाह्यतोपेन्द्रो निशि खमबने विभुः ॥ ५५ 
प॒ शह्ः केशबाहयानं ज्ञात्वा गुह्यकरार्‌ खयम्‌ । 
आजगाम समीपं बै तख द्वारवतीपतेः ॥ ५६ 
स शवः प्राञ्जरिभूत्वा विनयादबनिं गतु: । 
कृष्णं विज्ञापयामास यथा वैश्रवणं तथा+।*५७ 
भगवन्किं मया कायं सुराणां पित्तरक्षिणा । 
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हारवतीनिवेशः | 


नियोजय महाबाहो यत्कार्यं यदुनन्दन ॥ ५८ 
तथुवाच हृषीकेशः शङ्क गुद्यकयुत्मम्‌ । 
नेच्छाम्यनारितं द्र कश्च मलिनमेव वा । 
देहीति चाभिभाषन्तं नगयां निनं नरम्‌ ॥ ६8० 
शिरसा शासनं गद्य निधीनः केशस्य सः । 
निधीनाज्ञापयामास द्ाखयां गृहे गृहे । 
धनोषेरभिवषध्वं चकरुः सर्व तथा च ते ॥ 8१ 
नाधनो भिद्यते तत्र दीनभाग्योऽपि वा नरः । 
कृशो षा मलिनो वापि द्वाखलां गृहे गृहे ॥ ६२ 
चकार वायोराह्वानं भूयश्च पुरुषोत्तमः । 


विष्णुपर्व 


तत्र एव भेगवान्यादवानां प्रियकरः ॥ ६३ 
प्राणयोनिस्तु भूतानाशुपतसे गदाग्रजम्‌ । 
एकमासीनमेकान्ते देषगृह्यधरं प्रथम्‌ ॥ &४ 
किं मया देव कतव्य सकेगेनाश्चुगामिना । 
यथेव दूतो देवानां तथेवासिमि तवान्‌ ॥ ९५ 
तमुवाच ततः कृष्णो रहस्यं पुरूषोत्तमः । 
मारुतं जगतः प्राणं रूपिणं पयुपयितम्‌ । &8 
गच्छ मारुत देवेशमसुमान्य सहामरैः | 

सभां ुधममामादाय देषेभ्यस्त्वमिहानय ॥ ६७ 
यादवा धार्मिका येते पिक्रान्ताश्च सष्टस्क्षः। 
तस्यां विशेयुरेते हि नतु थाद्रत्रिमा भवेत्‌ | ६८ 
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86. 69 ] 


सा क्षया सभा वायो कामगा कामरूपिणी । 

सा यद्न्धारयेत्सवान्पथेव त्रिदशा स्तथा ॥ ६९ 

स॒ गृह्य वचनं तस्य एष्णखाङ्किष्टकममणः । 
बायुरातमोपमगतिजंगाम त्रिदिवाङयम्‌ ॥ ७० 
सोऽुमान्य सुरान्सवान्छरष्णवाक्यं निवे च । 
सभां खधमामादाय पुनरायान्मदहीतरुप्‌ ॥ ७१ 
सुधमा तां सुधर्माय कृष्णायाष्धिष्टकारिणे । 

देवो देषसमभां द्या बायुरन्तरधीयत ॥ ७२ 
दाखलयास्तु सा मध्ये केशवेन निवेशिता । 
सुधमा यदुभुख्यानां देवानां त्रिदिवे यथा ॥ ७३ 


हरिवंदा 


[ विष्णुपर्व 


एवं स दिव्यैमेमिश्च जलजेषाव्ययो हरिः। ` 
द्रव्येररंकरोति स पुरीं खां प्रमदामिव ॥ ७४ 
मर्यादाथैव संचक्रे श्रेणीः प्रकृतयस्तथा । 
बलाध्यक्षा युक्तांश प्रकृतीशांसथेव च ॥ ७५ 
उग्रसेनं नरपतिं काश्यं चैव पुरोहितम्‌ । 
सेनापतिमनाधषटं विकटं म॒च्रिपुगवम्‌ ॥ ७६ 
यादघानां इरुकरन्खविरान्दश्च तत्र बै । 
सापयामाप्त मतिमान्पषेकार्थेष्वनन्तरान्‌ ॥ ७७ 
रथेष्वतिरथो यन्ता दारुकः केशवस्य वै । , 
योधयुख्यश्च योधानां सायकः सय विक्रमः ॥ ७८ 
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-- ° ) 1९8. + 82 77 7-5 7, मतिमात्स्थापयामास . --* ) 
21 ए [अनन्तरम्‌ ; 72 8 01. 3-5  केक्ावः (६०? [अनन्तरान्‌ ). 
78 ^ ) 8 विष्वक्सेनरथे यन्ता. -- ˆ) 82 मुख्येषु; ध 
५ मुख्यं ( {07 मुख्य ) 4 च 85 01-8 8 44 मुख्यानां 
(५ योधाना ) -- 7) ८8 ऽ सात्यकिः प्रचरः कत. ; ५ 
नि.8 ए 81 9 1 ५ 02 प्रवर सात्यकि कतः ( + किस्तथा; 
18 “किः स्रत ), च सध्वजं सात्यकिः छत ; 7 ७8 11५ 
साव्याक्के सत्यविक्रमम्‌ --- .4.{€7 18, 1--8 (1 ४- व 1228. : 
` 99०* भाचायों धनुषां वेदेः साक्चाद्रोण श्वापरः । 


~- 596 ~-- 


रुक्मिणीहरणम्‌ ] 


विधानमेवं कृता सु कृष्णः पयामनिन्दितः । 
दे यदुभिः सार्धं लोकस महीतले ॥ ७९ 


विष्णुपवं 


रेवतस्याथ कन्यां च रेवतीं शीलसंमताम्‌ । 
्राप्वान्बर्दवस्तु इृष्णस्याजुमते तदा ॥ ८० 


इति श्रीहरिवंगे षडशीतितमोऽध्यायः । ८६ ॥ 


वै रपायन उवाच | 
एतस्मिन्नेव कूले त॒ जरासंधः प्रताप्वान्‌ । 
नृपाुद्योजयामास वेदिराजगप्रिथेप्छया ॥ १ 
मीष्मकस्य सुतायां बे रुकिण्यां स्क्मभूषणः 
शिदपालसखय नृपतेर्धिबाहो भविता किङ ।॥ २ 


५9 


दन्तवक्त्र तनयं सुवक््रममितौजसम्‌ । 
सहस्राक्षसमं युद्धे मायासु च विशारदम्‌ ॥ ३ 
पोण्दूख वासुदेवख तथा पुत्रं महाबठम्‌ । 
सुदेवं वीयसंपत्नं पथगक्षौहिणीपतिम्‌ ॥ ४ 
एकरव्यस्य पुत्र च वीर्यवन्तं बलान्वितम्‌ । 





सात्यकिः सत्यसधश्च शजुहा युद्धदु मेदः ॥ 
[ (7, 2) # 3 ज्ाखवान्‌ › 22 मतिमान्‌ ( ५ श्चुहा ) ] 


79 ^) 8 ५ 8 ( पथा) पा 9 70 089 07-5 व 
०५.५४ (अथ, नभि 2 ४1 ऽ च; 11-3 1 819 {तु (१०) 
--*) 1 9 ५ अरिंदम (£ अनिन्दित ). & विद्णु" पुर्या 
मरिदमः -- ^) 1 9 118 ©. 5 # सूुमोद्‌ (० मुमुदे ) 
-- * ) 1 ५ 0५ रोकशरेष्ठो (1० ष्टा ) 

80 “ ) 8०6 1158 रेवतस्य (0 र ) ¶" 8 69-5 111 ¢ 
कन्या वै ; 1/8 ता कन्यां (० कम्यां च) £ रैवतस्यान्तरे 
कन्यां -- °) 71-3 61 8 ५ 7 स्थित (० तदा) ~ ^. 
80, 18 118, 

991* य. सर्गे सुरगणग्रियकृदधिर्चै- 

द्रव्ये; समुद्रनिदहितेश्च ससुदजाते । 
दयामकोरयदेषजगल्यखामां 
श्रीद्वारकां पुरवरं तसुैमि विष्णुम्‌. ॥ 

(101,0ए0पन -- 1८01८400 ५ ६0८ ८ 8 मि 789 18 
-- (८1१८५०१४ 0 "44 3 4 धिऽ प्र 8 11 18 [1-3 
70; पारिजात , 7 आश्चर्यपवं -- 42, 
१५११९ ` 81 ए9 28 [4 6 7५ 69 112 दवारकानिमणम्‌ „ 12 
द्वारवतीनिर्वस्यम्‌ , + द्वारकावणनस्‌; भ ४ 81 2 1 18 
11-3 5 द्वारवतीनिर्माणस्‌ , 71 68 ४4 सुधर्मानयनम्‌ -- 4024 
40 ( 6७, 0103 01 007 ) 9 112; 8 *1 52 
1 116 , †3 115 ; 2 852 0; 113 , 71 110 , 708 122; 
01. 2 68, ¢ ¢ 114; 178 125 ; + 105 ; © 140 } ©5 117 
~-- 6100 १0. : 8 88 , ५ 89 


-- 6४८९-५ ४०१४ 
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ह 70009 10 200 = ०2२५0 व3, एप्प ४2 255 ¢ 
६८ ०९5८-८ 740 1168 54८7 कऽ च, ते, तु, हि; ५००८८८७ 
तथा, तदा, यथा, यदा, मा, भ॑, त्वां, त्वा, नणय १८०5 
01६८ 5610685" &1-770*5 ८४८ 6८6) ९7108 क 

1 °) & च्ृपानुद्रेजयामास, 70 : स चृपान्योः --*) 
0 6 -परियेच्छया ("० प्या ) - -4 € 1; 73 18 

9११४ यथाह च यथायोगं अश्रं प्रददौ चपः 1 

विवाहं घोषयामापष शिद्ुपारस्य मागधः ॥ 
सवैभन्त पुरं चव विवाहे उत्सुक किर । 
श्वोभूते तु विवाहस्य चै्यस्येति च भूमिपाः । 
संनद्धा समपद्यन्ता विभवे. स्तैर्यथाक्रमम्‌ ॥ 
शिद्ुपारोऽपि राजा तु वरवेषेण संयुत । 


कुमारैरास्मतुख्यैश्च नियमस्थोऽभवत्तदा ॥ 
(01010 


4004 १0 ˆ 1%4 | 


2 °) 81 सुतां चेद्यां ; प ए 1/2 सुतायास्तु, 1.2 © 
-5 1 8 + याश्च (० यावं) 8 + ४11 ( €4९ु [5 ) 
9 ५ सुता( ८+ "तमया भीष्मकस्याथ --°) ए+ धि प्र 82 

1 71 8-5 9.4 ल1-5 5 ४3 सुक्मिण्या (0 ण्यां). 
53 1 04 ध स्किमिण्या सक्मभूषित' ( ४5 माशनः ) 
3 °) 98 सुबन्धुम्‌ (० सुवक्त्रम्‌) --°*) धि 4 ए 
8 02 28 05 6 (५ 2. + मायाद्चत-, *2 122 11-5 &1 8, 5 
युद्ध ( {07 सुच ) % 
4 °) 8 सुवीर (सुदेवं ) ए" दिष्य. (८० वीय. ) 
® ) 1.3 {1 पृथुम्‌ ( 107 प्रथम्‌ , 


[85] 


- 55 - 
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© 6563 
82.39 5 


#@ 2. 59 5 


87. § 1 


पत्रं च पाण्डयराजश्य कलिङ्गाधिपतिं तथा ॥ ५ 
कृताप्रियं च कृष्णेन्‌ वेणदारिं नराधिपम्‌ । 
अद्युमन्तं तथा क्राथं श्ुत्वाणं च भारत ॥ ६ 
निकृत्तश्घं कालिङ्ग गान्धाराधिपतिं तथा । 
पटुश्च च महाबाहुं कार्याधिपतिमेव च ॥ ७ 
जनमेजय उवाच । 

कसिन्देशे सृपो जज्ञे रुक्मी वेद विदां बर । 
कस्यान्ववाये द्युतिमान्पभूतो द्विजसत्तम्‌ ॥ ८ 


5 2) 8.५ मि ए 8 82 1 ( €८०€ए © ) महाबदखस्‌ 
(0 बलान्वितम्‌ ) -- 728 ०0 5^-6" -- ° } प @1 4 पुन्न 
च पौण्डरानं च = ) 8 + प्र 0 2 विभुम्‌, 8 7५ 
प्रसुम्‌ ( ०" तथा ) 

6 [08 0 6० (र्भ ए] §) © 0 ( 00] ) 6५7 
-- ^ ) &1 हतप्रियं , 8 3 { 1281 88 101 {€ ¢ ) 8 1४ 18 
8 कृतवैरं ( 10" छ्ताभ्रि्ये ) 18 © कष्णे च (10 कुष्णेन ) 
-- ° ) {2 5 1#+ वेणुदारं , 3006 1138 वेणुदारिं ( (ण चेणु ) 
-- ° ) {५ ४2 कान्तं, 03 कान्तं (0 क्राथं ) -- ° ) 1; 61 
श्चतबाणं , 7" सुपर्वाणं (£? श्चुत ) 9 तथेव च (£ च 
भारत ) 1 8 नि ४18 69 1८५ {1-3 श्ुतत्रे( 1 8 121.2 
ध )मणमेव च , 7 , सुधर्माणं तथेव च 

7 09०0 (५० (भ्‌ ए 1 6) 08 0 (एषा )7 -- ५) 
&2 निततक्न , 8 धिऽ ४ 3 00 1५ 0४ नियत्त- , 1५4 निधूत- 
धि 0.8 त्रिगते- , 79 निवृत्त ; 8 ( क्ण््व ) भानर्त-( 01 
तिङ्नतत-) 2 जितदरान्च च कारिङ्गं -- ८) 12018 5 ४ 
गान्धाराणां (£ शराधि-) -- 1 6803 7“ {106 -- ° ) 
& कारूष च 2 प्रदास्ं च , 1८2 पुरेकषं च, ऽ ( 9£ ) परा- 
श्रं) 72 8 01 ५ ४ परचकऋ; 08 परश, 0 पराक्रम, 29 
( ध 14 ४8 170 (6४ ) पटहं च (0 द्र च) 9.8 81 73 
2० महावीर्थं ({० बाहुं ) &8.* 0 3 प्र( + ४ सु)दासे च 
महावीर्य , भिः ४1 8 24." प( 2५ पा )रादारं महावीर्यं , ४ 71 
( 08४ {116 ) 4 ¢» प्रसद्य च महावीर्य, 3.8 पटु ( 53 
ट्ट ) च महावीर्यं , 722 ( 918४ {11} + ( 5 2 ) प्रघसं 
"वं महावीयं , 7४ ( 8600204 € ) यदुसंघं महावीर्य , 71 
परदाकं महाबाहो 18 ५ भ ४1. 08 04 4 5 कोडा 
स्ञ्याधिपमेव च -- 52 15 6 108 {€ 7 , {0 ट" ४06 
86001 00676166 ¢ 7९ न 

998* सभाहान्सकरान्सर्वान्धातराष्रान्महाबखान्‌ । 

विन्दानुविन्दावाबन्स्यौ बाह्लिकान्सद बाहिके ॥ 
संशक्तकास्तु ते सर्वे मास्यन्दा यवनास्तथा । 
यवनस्य सुतश्चापि साषौीयणस्तथा शकाः ॥ 
स्वभावश्नन््रहासश्च पारसीकास्तथापरे । [8] 


हरि्वरो 


[ विष्णुपर्व 


वेरांपायन उवाच | 
राजर्षयादबसायीषिदर्भा नाम पै सुतः । 
विन्ध्यस्य दशषिणे पर्श बिदभान्यो न्यवेश्चयत्‌ ॥ ९ 
क्रथकंरिकयुख्यास्तु पुत्रास्तसख महावलाः । 
भूवुवीयेसंपन्नाः प्रथगवंशकरा चपा ॥ १० 
तसख्ान्ववाये भीमख वृष्णयो जज्ञिरे नृप । 


$= चश, 


क्रथस्य खंदयुमान्वंशे कैशिकसख त॒ भीष्मकः ॥ ११ 
दिरण्यरोमेखयाहुयं दाक्षिणात्येश्वरं जनाः । 


विराये द्रुपदश्चैव जयद्रथविदूरथौ ॥ˆ ˆ 

[ (1 1) 05 सभायी सपरिवारा धातैराष्रा महावा -- (+, 
2 ) 289 बाहिक (07 क्रान्‌ ) -- (~ 9) 12 अस्यन्दत चृपा- 
स्तदा (०८०) --( 1, & ) 129 स्वायनमहानस , 5.5 आष्यौ- 
( 5 र्षा )यणमहाशक्र (० ०) -- (1. 5) 25 चेन्द्रहासश् 
( 0" चन्द्र) 05 5 खसाश्च चन्द्रहासाख्या (८) | 
-- {20 082 {25 6 8010 20012 €48 01 081 @ॐ 135 
2{7€7' (7 

००५* भगदत्तो महासेनः रार दास्यो महाव्रर । 

भूरिश्रवा महासेनः ऊन्तिभोजश्च वीयैवान्‌ ॥ 
भक्षोहिणीना षष्टिं च सक्ताधिकदशानुगाः । 
स्वयंवराथं सप्राप्रा मोजराजनिवेरने ॥ 

[ (1 1) 72 महानीर्य. (0 सेन ) 1 35 दादयो (ण 
दाल्वो ) -- (1, 2) 2307 २०००४. ९५5 ©( € ) कुन्तिवीयैश्‌ 
( 0 'मोजरा्‌) -- 705 7; ०0 1106 8 -- (1५. 4 ) 7 -जिवे- 
रनम्‌ ( 07 "ने ) . | 

8 व+ 0 116 प्ट ~~ ° ) ९3 नृपोत्पन्नो ( 0 नृपो जज्ञे ). 
-- : ) 23 शखश्रतां ( 1०" वेदविदां) -- ° ) £" [भ]न्वये च 
(0 "वाये ). ~ °) 81 संवर्तो , 1¬* ऽ सजातो (0 संभूतो ). 
1 8 &1, 85 [४ पुंगव ( 20" -सत्तम ) 7" संजातो दिजपुंगव 

9 ५) 1 ५ चि ( पष्ट 85 11 (€) ४2 7 01, 2.6 

४ प्रथमो , पि" सक्मीयो ( ०" राजर्षैर्‌ ) 1.9 ज्यामघस्य 
( 0" यादवस्य ) 73 प्रथमः साखतस्यासीद्‌ -- ° ) & ए 
वैदर्भो (प विः). --° ) 75 वैदमौन्‌ ( 0" ति") 

10 चि 000 10416 > ) &1* क्राथ- (0 कऋ्रथ- ) 

2) [8 ( पका ) 31 8 08 16 सहास्मनः; 9 ( व्डन्टु ध 
४ ) रथाः (0 बराः ) ४ 8 61 एदु 10°न कलाः 
1९८. 

11] रिण 11 (५, र 1. 10) --न) ह+ पि प्र, 8 पा 
12,-8 5 (५ तन्न (० तस्य) ४) [1 प 01, 85 ए 
नृपाः (ण नृप) ८8५ पए 9 7४ © जज्ञिरे ब्ृष्णयो 

चप (2 # 5 102 87५ पा.) --† ) 03 ( 96, ) पुज 
(० वहो ) ) 98 कैिकश्चैव मीष्मक' ; 8०्य. 200४ 


~~~ 998 -- 


रुकिमणीहरणम्‌ ] 


अगस्यगुप्रामाशां यः इण्डिनसयोऽन्व्लानरुषः । 
स्क्मी तस्यामवत्पुतरो रुक्मिणी च विशां पते ॥ १२ 
रुक्मी चास्नाणि दिव्यानि दुमाखाप महाबलः । 
जामदस्यात्तथा रामाद्राह्यमस्नमवाप्षबान्‌ । 
प्रासपरधत्सह कृष्योन निलमदुतकमेणा ॥ १३ 
रुक्मिणी त्वभवद्राजनसूपेणासटशी यवि । 

चकमे वासुदेवस्तां श्रवादेव महाद्युतिः ॥ १४ 

स चाभिलषितस्तस्याः श्रवादेव जनादन; । 
तेजोवीयेबरेपेतः स मे मर्ता भवेदिति ॥ १५ 


"--~--~--------+------~~------------~-~~-----~----~- ~~~ ------~~----------~ 
~~~ 


विष्णुपवं 


| 87. % 


याचमानाय, कंसस्य प्रष्योऽप्ताविति चिन्तयन्‌ ॥ १६ 
चैदयस्यार्थे सुनीथस्य जरासंधस्तु भूमिपः | 
वरयामास तां राजा भीष्मक भीमविक्रमम्‌ ।॥ १७ 
चेदिराजस्य हि बसोरासीत्पुत्रो बृहद्रथः । 

मगधेषु पुरा येन निमितं तद्विरिवरजय्‌ ॥ १८ 
तस्ान्यवाये जज्ञेऽथ जरासंधो महावरः । 

वसोरे तदा वंशे दमघोषोऽपि चेदिराट्‌ ।॥ १९ 
दमघोषख पुत्रास्तु पश्च भीमपराक्रमाः । 

भगिन्यां बसुदेवस्य श्रुतश्रवसि जज्ञिरे ।॥ २० 





^ = क शिहपाठो (व 
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12 100 12 (जै 1 10) --*) & 1, 9 वै (णः 
ये ) 7 हिरण्यरोमा चेत्याहूर्‌ --”) 71. नप्‌ (ण 
जना ) & दाक्षिणादयेश्वरो नृपः, 7"-8 01 ~ऽ 11 "ला महा- 
नृपा (५५ "बरा )› 7५ © ्येश्वरा जना = -- +ल 19, 
9 8 1 7€06४7 ] 02.252 ) &1 हान्तामादां, 2 दान्तां 
त्वाक्ञां (" गृक्षामाशषां ) + स (7० य ) 7 क्गस््याध्रित- 
माज्ञां य . -- ° ) ए 128 ऽवसन्‌ ( 0" ऽन्वद्यान्‌ ) -- ” ) 4 
70 21 5 तत (1० [अ]भवत्‌) -- 7) 8 ( ९५५९४ + & ) 
सुताभवत्‌ ( 0" चिका पते ) 

13 ० 13 (म ९ 1 10) --°) 03 श्द्लाणि (0 
चा"). -- 2) ए 2 ४ ५ 0 रामात्‌ , + नाम्ना , 8 कथात; 
08 ¶1-3 ©1 5 › ४4 रद्रात्‌ (0 दुमात्‌ ) -- ° ) 22 प्रस्पर्धे, 
ए5 सस्पधै., 71 2 018 5 1 पस्पध (10 प्रास्पधत्‌ ) 2 
य स्पधयन्स कुष्णेन , ए8 ४५ 8 12५ 08 -01-5 14 प्रा 5 
721 78 73 अ ) स्पर्धत सक्र, + प्राप्यास्प्धत क, पऽ 1 
श्रस्पर्धते स ङ्क, 25 स्पर्धते हि स क -7) ४8 नित्यमेव 
महात्मना 

14 1 ० 14 (म र्‌ 1 10). --?) 218 8 85 
8 ( €०सु४ 1५ 14 ) [प्रतिमा (0 [अ]सच्शी) - = ) {9 

श्रत्वा देवो ( 1०" श्रवादेव ) 128 स्वसार च महामते › 11-8 0. 
8--४ श्चुस्वा सौन्दर्य॑मेव च 

15 ० 15 (५, र 1 10) -^) 81 तस्मात्‌ (0? 
तखा) ह. ५9 पर ८7 7५५५ सतया चाभिरुषित › 
ग" © 5 [1 ऽ ५ सध चापि धर्षिता तस्य, 7 3 01५ 2 स 
चाभिरुषिता तस्य -- ५) 2 श्रुतो देवो; 75 सर्वदैव (0 
श्रवादेव ) 2 महाद्युति , 8 ( 6०९४ ५ © ) महाद्युतेः ( 0 
जनार्दनः ). --° ) ए५ ततो वीरय- (० तेनोर्वीयं ) -- “ ) 
1 ४2. 8 भविष्यति (0 भवेदिति ). 


71.945 तदा स्क्मी, 6 देषाद्रुक्मी ( एक ॥51800. ), 
-- 411 €ा' 16०, {8 [22 1128 

995* कलस्य वधसंतापाच्छृष्णायामिततेजसे । 

-- ® ) एए 2 सेन्योऽसाव्‌ , 8 2 12 (५ द्वेष्योऽयम्‌ ; + 5 
मरष्योभऽयम्‌ ॥ 9 14 ग7-8 © 8 5 1४ दवेष्योऽखाव्‌ ( 01 प्रेष्यो- 
ऽसावु ) 

त ०) 808 75 5 महाब , प" 2.* @8 5 4 तु 
भूपति. (०८ तु भूमिप.) - > ) 21 3 -दद्रीनम्‌ , 5४ 126 02 
-विक्रम" (ग मम्‌). 

18 ०) मि ( प्यक ) प्रा चेद्य- ( ०" चेदि- ) --58 0 
18०-195 --°) ४ ५ 8 प्र 51 9 7 7५ © नि्ितोऽसौ 
गिरिज . 

19 88० 195 (ज र 1 18) --*) + रि ए 
29 7 72 2 + 5 ५ जक्तेऽमो , रि8 01231 78 03 6 69 4 
संजन्ते, ४, जज्ञेऽ्थं (ण जक्ेऽथ ) -- ° ) ° वदरो वसोरेव 
तदा --~) रिः 8 18 © ऽभवन्चपः ( ० ऽपि चेदिराट्‌ ). 
~ 4 धल 19, मि 6४१8 23, सलक 1 30 108 (णलः 
718.6€ 


20 2 ) पिः पञ्चमो मेवतिक्रम. (8०) , 2५ पञ्च ये च महा 
बराः . 

21 >) 75 हयग्रीवो (० दश्च ) £1-3 0.8५ श्िद्यु 

0 छ छठ येयो 

पाकहय( 7 "दश्च-, 728» 'रथ ग्रीवो - -- " ) ४‡ चयो (ष्ण 
हेभ्यो) ७७ ऽग्र (०? [उ]प-) 71 -5 0 + 1 रोग्योऽथ 
प्रदिशो बली --°) 8" माया्थ-, ४० 2 क ४.३ 6 
9 5 1, सर्वेऽख (० सवौख- ) >“ 65 + धीरा ०९ वीरा ) 
-- ° ) प महाबरृपराक्मा -“ 

22 .4.ध्ाः ‰2०, 14 7708. * 

996* तस्यान्ववाये संभूता बहवो राजर्वंशजा' } 
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87. 21 1 हरिशे [ विष्णुपर्व 


स्वाखकखसा वीरा वीर्यवन्तो महाबलाः ५ २१ अनुयातश्च पौण्डेण वासुदेवेन धीमता । 

जातेः समानर्वश्स्य सुनीथं प्रददौ सुतम्‌ । अङ्गवङ्गकलिङ्गानामीश्वरः स महाबलः ॥ २७ 
जरासंधः खणुतवदृदरयेनं लगोप च ॥ २२ मानपिष्यं्च तान्स्म प्रतयुदधम्य नराधिपान्‌ । 
जरासंध पुरस्कृत्य इृष्णिररञ्चु महावरम्‌ । परया पूजयोपेतानानिनाय पुरीं प्रति ॥ २८ 
कृतन्यागांसि चेन्‌ वृष्णीनां तत्परियेषिणा ॥ २२ | ! पिदष्वसुः प्रियाथ च रामहृप्णाबुभावपि । 
जामाता त्वमवत्तस्य क॑सस्तसिन्दते युधि । | प्रयय्ेष्णयशान्ये रथे्तत्र बलान्विताः ॥ २९ 
कृष्णार वरैरममबज्ञरासंधस्य वृष्णिभिः ॥ २४  ऋथकेयिकमर्त तान्प्रतिगृह्य यथाविधि । 


भीष्मकं वरयामास्च सुनीथार्थेञथ रुक्मिणीम्‌ । पूजयामास पूजा्दयवसन्त बहि ते ॥ ३० 
तां ददो भीष्मकथापि शिदश्चपाखाय षीयेवान्‌ ॥ २५ | श्वोभाषिनि विवाहे तु सक्रिसिणी निथयो बदिः । 
ततश्वैयुपादाय जरासंधो नराधिपः । | चतुयुजा रथेनेनद्रं देवतायतनं शुभा ।। ३१ 
ययौ बिद मान्सदितो दन्तवक्त्रेण यायिना ॥ २६ | [इन्द्राणीमर्चयिष्यन्ती कृतकौतुकमङ्गला । 





जयैषणा ; 7-8 ©1 8-5 7४ “नां तल्ि( ७५ चापि `ये रत 
24 ^) 2 स च मान्यो ({गजामातातु) रि" तन्र (0 


30 °) & प्रत्यगृह्णाद्‌ , ५ 128 प्रगृह्य च (79 प्रतिगृह्य ) 
8 नराधिपान्‌ (० यथाविधि). -- °) & 2.9 "पि" पूज 


प 0116 16 8 ( ९८60४ © ) 108 कलाः 22" 28 ^) & मानयित्वाथ सै स्क्मी. --°) 1.9 705 ५ 

997* जरासंधस्य राजेन्द्र दमधोषो महाबल । नराधिप (10 पान्‌) ° ) 1.4 *1 3 72) {५ वरया (6 

[ 103 सप्रीर्या , ४ सुतवद.( 0" राजेन्द्र ) 19 0 जरास्धस्तु प) 11-3 02. ऽ-5 7४ पूजया परयोपेतान्‌ -- ° ) 2.1. 8.4 
तवद. ( = 92“ ) . 145 चेदिराजो (० दमघोषो ) | पि ४87 78 + ताक्चिनाय (र जानि) # 05 10: पुरं 
-- °) ५ त ए 8 01 8.5 ददृक्ष च, 0611५ 0/1 5 ददशो तं; (01 पुरी ). 73 61 ३. + तान्निनाय पुर प्रति 
7,-8 04 5 ० जगृहे तं (7 ददनं ) 29 एणः 29-59, {29 ( 9150) ए 9 © 55 कध, ऽप्05६, 8 

23 1 ८6१५8 2 {0९ +€ त78# 116 रलः 19 = -- + ) 1835288 19९ 17 4 1 ( पण 21) -- ° ) 75 परिया 
ए 7 0: समाश्रित्य (५ पुरस्कृ ) -- ° ) 1.3 बरषिण (07 ध्रै ) -- ° ) 2 जनास्तत्र, 0 मान्यासेजो- ( 0" रथै- 
वहो, 018 दराच्रुर्‌ (7० ञं ). -- ^ ) 2 वे येन ( 0 चयेन ) स्तत्र ). &1 जन्यास्तन्न मदाबखा" . - 71 ( ` '; ) 
1५-8 02 5-5 1४; कृतवैरोऽथ चेयोऽभूद्‌ , 1/1-5 भागस्छरृद भव 
दद्यो . -- ® ) 12 3 रऽ 78 ब्ृष्णीनां चाप्रियैषिणा, 2४ "नांवु 998* दृषा तानागतान्सर्वान्वासुदेवपुरो गमान्‌ । 
तस्य ) °) 4 ५4 22 ४.8 5 01. 5-5 कुष्णाधं यत्प्‌( भ या पू )जनादीश्च * ) & न्यविशन्त ; ८५ इयव- 
(ॐ श) सन्त , ४1 च्यवर्चस्तु; 7, भाविशन्त ( 0" न्यवेसम्त ). > 8 

25 ५) £ पुत्रार्येऽथ ; 1" सुतस्यार्थं , 75 ©" सुनीथां 08 © बहिश्चैव न्यवेदयत्‌; 2 निविष्टानासते च तानू. 
(0 धार्थे) -°) 1 एनां ददो भीष्मक्छश्च ~ -4.7{€ 30, {26 118 

26 “५ ) ए8 तदा चैवम्‌; + स तं चेयम्‌ ( 70" ततश्चैयम्‌ ) 999५ न्यवेकायश्च तान्स्वन्भीष्मको नगराद्वदहिः ॥ 
भिः ४5 उपागस्य (० "दाय ) -- ° ) ए1 9 ४५ 75 महाबरः; सिते तसिञ्जरासंभे रिपो तेषां महात्मनि । 

8 ( €षण्ला0 ५ © ) महीपति (0 नराधिपः) = ) 4 संभाराश्चैव सर्वत्र विवाहाय समाहृताः ॥ 

राजेन्द्र ( 0" सहितो ) ° ) 7 योधिना, 9 !1 3 8 दाङ्काश्च पटहाश्चैव सस्वनाः सर्वैतस्तद्‌ा । 
मायिना; 5" धीमता; "8 01, 3-5 144 पारङितानू ( 0" ब्राह्मणाश्च समायाता नानादिगभ्यस्तथैव च [5] 
यायिनां). 1-3 दन्तवक्तेण पारित . उध्थिताश्चैव सवत्र ध्वजाश्च समरंकृता । 

27 ०) ४4 [089 [1 4 (8, 0५, 28 1प 1८) + भनु 31 °) नि 8 281 009 082 2 5 रथेनिन्दे ; मि "यैव ; 
ज्ञातश्च (1० “यातच्च ). 1.8 98- 7 प्रौण्डकेण (० व ४ "न्द्रेण (0 'सैन् ). --* ) 81 द्युभम्‌ ( "0" ह्ुभा) 
पौण्देण ), 1 © भनुक्तात पोण्डकेणं * ) [9 ४४ नरा- ए च. 8 २३ 38: देवतायतने छ्यभे ; ¢ 21 0५ 01,4,४ ने 
धिप, (० महाब; ) . £ ईश्वरश्च महारथ छ्चभा , -- ^€ 31, 0५ प 


-- 560 - 


रेकिसणीहरणम्‌ ] 


दौप्यमानेनं वपुषा बरेन महता इता ॥ ३२ 
तां ददश ततः कृष्णो र्मी साक्षादिव सिताम्‌ । 
रूपेणाग्येण संपन्नां देवतायतनान्तिके ॥ ३३ 
वहवेरिव शिखां दीप्रं मायां भूमिगताभिव । 
पृथिवीमिव मम्भीरयुत्थितां प्रथिर्वीतछात्‌ ॥ ३४ 
रीचिभिव सोमख सौम्यां स्ीषिग्रदां यवि । 
भियमग्यामिवापं मविष्यां श्रीसहायिनीम्‌ । 
कृष्णेन मनसा दृष्टा दुर्निरीक्ष्यां सुरैरपि ॥ ३५ 


| 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 


विष्णुपवं 


[ 87. 89 


रयामायदातां सा द्यासीत्प्रथुचावायतेक्षणा । 
ताम्रौष्ठनयनापाङ्धी पीनोरुजथनस्तनी ॥ ३६ 
बृहती चारुसवांद्धी तन्वी श्वशिनिमानना । 
ताम्रतुङ्गनखी सुभूनीरुङश्ितमूधजा । 
ती्मलुङ्कैः समैदन्तैः प्रमासद्धिरकंशृता ॥ २७ 
अनन्या ग्रमदा लोके सूपेण यश्चा भिया । 
रुक्मिणी रूपिणी देधी पाण्डुरक्तौमवासिनी ।॥ २८ 
तां दृष्ट वृषे कामः ष्णस्य श्ुभदशनाम्‌ । 





1000* दस्वैशतसहसरौधेर्श्टिता तु जगाम ह । 
अम्बिकापूजनार्थाय पादचारी यथास्थिति ॥ 

32 ^) 7 सद्राणीम्‌ (० इन्द्रा ) - ^€; 32, [28 
178 

1001* कैडवो मे भवेद्ध्त नान्य. कश्चिद्धवेदिति । 
एवं मनसि संस्थाप्य पुष्पाञ्जङिपुराभवत्‌ ॥ 

33 °) ५ पि 2 8 1 2 7-3 5 662 तदा (0 तत ) 
-- ° ) 125 च्युताम्‌ (0 सिताम्‌) -- ˆ ) 1 8 #9 3 8 
[अभ्रेण (0 [अ]म्येण ) 5 एरवरूपेण संपन्नां 

34 ०) ० 8 साक्षाद्‌ (० मायां ) -- < ) £" धरणी 
( 0" पृथिवी-) ५ उद्धता धरणीतलात्‌ 

ॐ ˆ) ४8५ ^ ४८ +¬ © श्रीमिवाभ्यां विना पदं. 
-- ° ) भः ४2 सहसा (" मनसा) 3 71 दष्टा (गः 
दष्टा) --7) ८1 71 दुर्निरीक्ष्या (1० क्षयां ) 

36 °) पि प्र 8 81 09 ( प्ादष्ठ 23 7 1) 8 4 
इयामावढातामास्लीनां , 32 8 78 15 ५० "ताँ ह्यासनं -- ° ) 
1 9 15 पृरथुचा्वख्ितेश्चणा , ४५ 8 81 8 15 {9 + 0 चार्व 
यतेक्षणाम्‌ -- °) 7४ तां ज्लिग्ध- (0 ताच्राष्ठ> -- च) 
ए8 नि प 3 08 02-5 6 पीनोरुजघनस्तनीम्‌ ( ४1 3 
"स्थलीम्‌ ) , 8 ऽ ४1 € पूणीचन्द्र निभाननाम्‌ 

37 231 8 00 37" -- ° ) 81 ततं दषा ( 7 बहती ) 
9 ४४ 8 282 {82 [03-5 0५ बृहतीं चारखर्बाद्गी -- ˆ ) 301 
२०००४ € © €१. ) -सितानना ( 0 -निभा ) 1 5 © 
पूणेचन्द्रसमा( पः "निभा ननाम्‌; 2 ४४ 3 5 -25-; तन्वीं 
शादिनिभाननाम्‌ --^) + ४2 3 28 8 9-5 03 -नखीं 
(81 खां ) सुश्च (0 -नखी सुश्चर्‌ ~) 2 छ 8 ए 
08 09-8 © -मूचजाम्‌ (0 जा). - 4.16 574, 
( €&6९+ 81 1) 09 108 

1002* अल्य्थं रूपतः कान्ता पीनश्रोणिपयोधरा । 

[ 22 ४४881 8 708 7058-6 © कान्ता (८ कान्ता ) 1 2 

सस्यं रूपसपन्ना (0 “ ), ४ 9.8 ध. 8 0४-9 -पयोधराम्‌ 


दरिवंश---71 


(0 "धरा ) |] 


< ) ४; 38 तीक्ष्णे (0 तीक्ष्ण- ) &1 पि ए -दुद्क- ( 0८ 
सुः) --7) 1 ४8 ए1 05 प्रभावद्धिर्‌, ८ प्रभा वद्धेर्‌ 
( 10" प्रभासद्धिर्‌ ) ४8 8: 3 8 9-* अरुंकृताम्‌ (० ता ) 
पि ७४ 82 0, © प्रभाव( धः ५ काश्च )चिरलंक्रताम्‌ 


, 38 “ ) ५1 ्ल्यन्त-, ४1 ¬ अनन्य-, 1 न्यां (० न्या). 
3 ४३ नास्तयन्या सर्शी रोके , 51 2 3 1)2-5 लनन्यां प्रमदां 
रोके, 02 अनन्यप्रतिमां खोके --“) 51 रक्मिणीं (ग 
णी) ए8 + 9 01 रूपिणी रसक्मिणी देच, च ५2 3 152 
6 © सुक्मिणीं रूपिणीं देवी , 2-5 रूपिणी रुक्मिणीं देवीं 

® ) ५2 ४2 8 8 28 102-5 -वासिनीम्‌ (0 नी ) 

ॐ9 ^) © दषा तां ( 0 ५८९०७ ) -- ८) ष्‌ ( € 
ई1 [1 2) 02 प्रिय- (ण जुभ-) -- ° ) & अथादधत्‌, ए 
2 ५ 3 ( 0 95 37 {ला ) ४1 05 0 समादधे ( "2 शौ) 
( 0" "दधत्‌ ) -- ^{{€८ 39, 6 7४8 


1008* रुक्मिणी च तदा देवी दद्र कृष्णमाश्िरम्‌ ॥ 
अचिन्नयश्च सा देवी दृष्टा छइष्णमवस्थितम्‌ । 
सोऽयं विष्णुर्जगन्नाथ साश्चाद्रामादुज करती ॥ 
अस्य चक्रं सदा शङ्कं मुजयोरुभयोरपि । 
मेभयेतां सदा तौ त॒ देयदानवदारिणौ ५ {51 
अस्य रस्ते स्थितं चाङ्गं देत्यदानवभ्पषणम्‌ । 
सदा भाति महच्चापं रोके ख्याततरं हरे ॥ 
यमा्निलय गदा देवी सदा फौमोदकीति सा । 
देयदानवहच्री च तद्धजोपरि दारुणा ॥ 
यदनुक्तं समाश्रित्य खज्ञो नन्दकस्तक. । [ 10 ] 
रिपृन्हन्ति महार्वी्यानसद्यान्देवतेरपि ॥ 
स्य स्याद्राहनं चिष्णोगरत्मान्पक्षिपुगव । 
श्क्रादीश्च सुराल्चित्वा जहाराख्तसुत्तमम्‌ ॥ 
सोऽयं विष्णुर्‌ साक्षाद्रोपवेषेण भूषितः । 
गोपसरीस्तनभारेषु विजहार यथायुखम्‌ ॥ {15 | 
यो नने हदे तस्या यसुनायास्तदा हरिः ) 
अमथ्नाककाछिय तस्मिर्विषार्निस्वार्माखिनम्‌ ॥ 


~ 561 -- 
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| हविषेवानस्याचिमेनसतस्यां समादधत्‌ ॥ ३९ 

¦ रामेण स॒ह निश्चय केशवः स॒महाबसः । 

| ततप्रमाथेऽकरोहूुद्धि वृष्णिभ्यः प्रणिधाय च ॥ ४० 
करते तु देवताक्षा्े निष्कामन्तीं सराख्यात्‌ । 

| उन्मथ्य सहसा कृष्णः खं निनाय रथोत्तमम्‌ ॥ ४१ 

| ्षयत्पायय रामोऽपि जघानपततः परान्‌ । 

| समनह्यन्त दाशर्शस्तदाज्ञाय तु सवेशचः ॥ ४२ 

। ते रथेविविधाकारेः सथच्छ्ितिमहाध्वजैः 

| बाजिभिरवारणेश्।पि पखिबु्दकायुधम्‌ ॥ ४३ 
आदाय रुक्मिणीं दृष्णो जगामाशु पुरीं प्रति । 

| रामे चापज्य तं भारं युयुधाने च ीयेवान्‌ ॥ ४४ 


जयं गोवर्धन दोरु दधावेकेन बाहुना । 

सख्या ख जगन्नाथो कोरक बारुको यथा ॥ 

भयं स पुण्डरीकाक्षो यो हयं प्रजघान ह ॥ [ %0 ] 
यश्चाणूरं गरष हत्वा कंसं चव महावरूम्‌ । 

ननर्त द्धे गोविन्दो गोपैः साधं सयादवेः ॥ 

भयं स यादवश्रेष्ठ पद्मकञ्स्करीचन । 
इयामावदातः सश्रषीक साक्षादिन्द्रानुजः कती ॥ 
युवा कती पुराणात्मा पद्माक्षः पद्मसप्रभः । [ %8 | 
सोऽयमद्य जगन्नाथः प्राप्तो मामिह यादवः ॥ 

अमुष्य पादयोः पद्ममुद्हामि न संशय । 

छयुश्रूषां म्रतियोक्ष्यामि पादयो पद्मसंक्तयोः ॥ 

पूर्वं विचिन्तयित्वा सा ववन्दे तां श्र्चीं तदा । 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


¦ अक्रूरे विप्रथौ चापि गदे च कृतवर्मणि । 

| चक्रदेवे सुनक्षत्रे सारणे च महाबले ॥ ४५ 
निशत्श्रौ पिकान्ते भ्गकारे विदूरथ । 

| ग्रसेनात्मजे कटक शतद्युभ्ने च केशवः ॥ ४६ 
। जाधिदेवे मृदरे प्रसेने चित्रके तथा । 
अतिदान्ते बहहुरभं श्वफस्के चित्रके प्रथो ॥ ४७ 
वृष्ण्यन्धकेषु चान्येषु सख्येषु मधुष्चदनः 
 गुरुमासज्य तं भारं ययौ द्रारवतीं प्रति ॥ ४८ 
दन्तवक्रो जरासंधः शिश्चुपारश्च बीयेवान्‌ | 

| संनद्धा निययुः कृद्धा जिघांसन्तो जनादनम्‌ ॥ ४९ 
। अङ्गवङ्गकलिङथ सार्ध पण्डे वीयेवान्‌ । 
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तथा. 
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सुकिमिणीहरणम्‌ ] 


| निययौ चेदिराजः स भ्रावभिः सुमहारथः ॥ ५० 
| तास्रलगहन्संरब्ा धृष्णिवीरा महारथाः । 
संकर्षणं पुरस्छृय यासं मरुतो यथा ॥ ५१ 

| आपतन्तं हि वेगेन जरासंधं महावरम्‌ । 

| पदट्भिविव्याध नाराचैयुयुधानो महामृधे ॥ ५२ 

| अक्रूरो दन्तवक्त्र तु विव्याध नवभिः शरैः | 

| तं प्रयविध्यत्कारूषो बाणेदेश्चभिराद्गेः ॥ ५३ 

| विप्रथुः शिष्ुपारं तु शरैर्विव्याध सप्रभिः | 

। अष्टमिः अलयविष्यत्तं शिश्चुपासः प्रतापवान्‌ ॥ ५४ 
| गवेषणोऽपि चैदं तु षडमि्विव्याध मागणैः । 


विष्णुपर्व 
[अनिरदान्तस्त्था्टामिबहदुगे पञ्चभिः 


|| ५५ 
प्रतिविव्याध ताभ्यः प्चभिः पश्चभिः परैः । 
जघान चाश्वांथतुरथतुभिर्विप्रथोः शरै; ॥ ५६ 
बहहुेस्य भेन भिरथिच्छेद चारिहा । 
गवेषणस्य घतं च प्राहिणोद्यमसादनम्‌ ॥ ५७ 
हताश्च स रथं यक्वा विप्रुस्तु महावङः । 
आरुरोह रथं किप बरहदगेख वीयवा्‌ ॥ ५८ 
विप्रथोः सारथिश्वापि मवेषणर्थं दतम्‌ । 
आरुद्य जवनानश्वान्नियन्तुपरुपचक्रमे ।। ५९ 


।ते कद्धाः शरवर्षेण सुनीथं समवाकिरन्‌ । 
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1005* क्र वासुदेव क च गोपकास्ते 
ङतो सु राजा यदुरवंशजन्मनाम्‌ । 
कुतो जु रामो मदमत्तगर्हित. 
कुतो नु वीरो युधि सा्यकिः किर ॥ 
इति बुवन्तो नुपस्त्तमास्तदा 
रणाय युक्ताः सवरा समागधाः । 
दारैश्च खङ्गै्युधि पातयन्तो 
महारथा नियंयुरुप्रवीरयाः ॥ 
(1010007 


8 


वेदापायन । 
थ सैन्ये महाराज मागधस्य महास्मन । 
शङ्कु दुभयैश्चैव सस्वनुथुंद.शेसव । 
यादवाश्च महाराज रङ्कान्दध्सुः एथक्ए्थक्‌ ॥ 
सेसणां च खदङ्गाना क्चद्यरीणां च सर्वज्ञ. । 
नादा समभवन्तश्च यदूना सेन्यसंचये ॥ 
ततो युद्ध समभवत्सेनयोरुभयोरपि । 
जरासंधप्रसुखतो वृष्णयः प्रथितास्तवा ॥ [15 | 
[ (०1०010४ -- 4 410 4716 , र्किमिणीहरणस्‌ , | 
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त्यन्त रथमा्भषु चासतः करापिनः ॥ ६० 

 चक्रदेषो दन्तवक्त्र बिभेदोरसि कणिना ¦ 

। पडुशं पथर्धिश्चया विव्याध युधि मागेभेः ॥ ६१ 
।ताम्पां स षिद्धो दलभिर्बणिममातिगेः शितैः 

| ततो बली चक्रदेवं बिभेद दशभिः शरैः ॥ ६२ 

| पथ्वभिथापि विव्याध सोऽविदूराद्विदुरथम्‌ । 
| 
| 
। 


विदृर्थोऽपि तं षदभिविव्याधाजौ शितेः शरैः ॥ ६३ 


व्रंसता प्रस्यविष्यत्तं बी बणेमेहाबरम्‌ । 


9, क 


कृतवर्मा चिमेदाजौ राजपत्र त्रिभिः शरैः ॥ ६४ 
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38 28 16 8 प्रञ्चमिश्चापि, ४६ 31. 2 7 121-5 सिशचेच 


(£0" ¶वि्ल्या ) -- 158 04. ( ध्म ) 6168" =) 1 
सतु (7 युधि). 
62 ९8 ०४५ 62 (र ४. ] 61) 2) †8 8 शातते 


152 करै (01 हितैः) -- #2 ग ( ध] 1) 62० -63>, 81 
0४, 62°> “ ) भ" चक्रवरक््॑; 8 दैवो (£ 'देवं) 
-- ˆ ) ?" विव्याध (० बिभेद ) 126 क्रुधा ( ०" दारैः ) 

63 3 ०1, 68+ (भ श. 1 61} पिः ० 68 (० ए] 
62 ) . + ०८, (11. ) 68 -- ˆ ) 5 स्रोऽपि कोपाद्‌ ; 73 
भेन तु ; 2: सोऽतिदृराद्‌ ; ° अविदूराद्‌ (0 सोऽविदूराद्‌ ) 
^~ {29 070 68 > ) [५ नि- (0 [आजौ ) . €" विनिः; 
ए हाते (10 क्षिति, )., -- 94 78. अला 68 9 € 
64० ङ 


1006* दन्तवक्त्रोऽपि विव्याध भानुमन्तं विदूरथम्‌ । 
( धि मदेन तु (० मान्ुमन्त ), ] 
64 ए ०, ( एश ) 64 ^ ) & दिंदात्या (0 
्रिद्रता). --) € बारो (० बाणैर्‌). 728 2 महारथम्‌ 
( {01 बलम्‌ ), {1 बरेब्र्िष्ाबर ~ .4.{€ 640, 2 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


हनत्सारथं चास्य ध्वजं चिच्छेद चोच्दतम्‌ | 

तिविन्याधत क्रुद्धः पोण्डः षड्भिः शिटीयुखेः ॥ ६५ 
धनुधिच्छेद्‌ चाप्यसख मरहेनायतपवेणा । 
निषृत्तशघरुः कालि विभेद निशितैः शरैः । 
मरणां पदेशे तं निर्विभेद कलिङ्गराद्‌ ॥ 8६ 
गजेनासाघ कङ्कस्तु गजमङ्गस् वीयेवान्‌ । 
तोमरेण बिभेदाङ्खं बिभेदाङ्गथ तं शर; ॥ ६७ 
चित्ररथ शचफस्कथ सयक महारथः । 


करिङ्गख तथानीकं नाराचैबिभिदुः शितैः 1 &८ 
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09 निगर्वः (० निवृत्त-). --) 8 [आङ्ग ; ४५ 8.4 
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67 207 {116 ऽप 08 ्र(प{्त0 110 06; य ₹ 1, 177, --र) 
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-- {1 00 ( ४४] ) 67.-684  ) {1 3,4 धि ४ 3 8 
[0\ ( ८४7६ 3 10. {6 ) 6 © जघान {०८ बिभेद ) > ) 
1 (0918 ) जघान ( 0" बिमेद). # [भङ्खचर्तं, 709 
च शितै (10 [अङ्कश्च तं) 2 + जघानाङ्ग' श्तेः शरः. 
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विसृष्टेन दुषेणाजीं वद्धराजख ङुञ्जरम्‌ । 
जघान रामः संकरो वद्गराजं च संयुगे ॥ ६९ 
त हत्वा रथमारृ्य धनुरादाय वीयेवान्‌ । 


| तं बिभेदा्टमिः कद्ध नाराचैगुखरायुधः 
| संकषंणो जधानोगैरनासचैः कैिकान्बहन्‌ । ७० 

। 

| 

| 


चिच्छेद चास्य भेन ध्यजं रलविभूषितम्‌ ।। ७२ 
तदयुद्धमभवद्धोरं तषां देवासुरोपमम्‌ । 

सृजतां श॒खषांणि निश्वतामितरेतरम्‌ ॥ ७३ 
गजैगजा हि संछृद्धाः संनिपेतुः सदशः । 

रथे स्थाश्च संरब्धाः सादिभिशापि सादिनः ।। ७४ 
पदातयः पदातींश शक्तिचमाकिवाणयः 


छिन्दन्त्रोत्तमाङ्नि षिचेख्युधि ते प्रथ्‌ ।॥ ७५ 52 7 


~> 


प्ड्भिरनिहय कास्षान्महेष्वासान् वीयबान्‌ । 
शतं जघान संद्र मागधानां महारथः । 

निहसय तान्सहवाहुजासंधं ततोऽभ्ययात्‌ ।॥ ७१ 
तमापतन्तं विव्याध नाराचे्मागधचिभिः । 


कि. वेमि कि 0, 0१०१ कि शकि ककि (११०७५ भ ६५०११. १ ०९० 
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[असीनां पायमानानां कवचेषु महाखनः । 
शराणां पततां शब्दः पक्षिणामिव शुशु ॥ ७६ 


हरिवंशे 


| ेरीशद्धम्दज्गानां वेणूनां च मृधे ध्वनिम्‌ । 
¦ जगृह घोषः शक्चाणां ज्याघोपश महात्मनाम्‌ ॥ ७७ 


[ विष्णुपर्व 


इति श्रीहरिवंशे सप्ताश्षीतितमोऽध्यायः ।। ८७ ॥ 


वैदपायन उवाच | 
कृष्णेन हियमाणां तु स्क्मी श्रुता तु रुक्मिणीम्‌ । 
प्रतिज्ञामक्यसच्छरद्धः समक्षं भीष्मकस्य इ ॥ १ 


अहत्वा युधि गोविन्दमनानीय च रुिमिणीम्‌ । 
ङण्डिने न प्रक्ष्यामि सइलयमेतद्र्ीमि ते ॥ २ 
आयखाय प्र र्थं वीरः सषदग्रायुधध्यजम्‌ । 





7: ( पष्ट ) खद्धानां, © असिना ( ० भसीनां ) ४ 
भसीनां पत्यमानाना -- ° ) 88 महाबर. (0" स्वेन ) -- ^ ) 
10 दाश्ाणां (0 शराणां ). 81 चापि ›, नि ४1. 3 81 1089 © 


चाजौ , ४५ 75 भाजी ( 0" शब्द ). 


77 ए 00 77 (9 ₹ 1] 68). 100 77 (4 र 1. 
69) --: ) 8 महा- (० मघे ) , ४५ मि2 ए 89 91251701 96 
ध्वनि , 0४ स्वन (2० ध्वनिम्‌ ) -- ° ) ४४ 5 03 जुघोषं , 720 
अभुव (0 जगृह. ध १ घोषं , 53 ० ( 07 घोष ) &1 खग 
घोषमखाणां , ॐ» ४2 जुघोष घोषं ( ४ °) शख्राणां -- ^) 
703 ज्याघोषपद्च (०८ "ष्ञ्‌ ) . - 70 65-77 {५ 803 


1009 तं प्राविध्यत संक्तत्या बैर्गाढं जनादन । 
यतमनश्च चिच्छेद ध्वजं चास महाबरः । 
जहार च शिरः कायास्स्रारथेस्तसय वीर्यवान्‌ ॥ 
तँ क्रछगतमान्ताय परिवञ्खुर्जनादेनम्‌ । 
वाक्षिणात्या जिधासन्तो राजानः सवं एव ते ॥ [5] 
तम॑द्यमान्महानाहु विव्याध दशभिः शरैः । 
श्युतर्वा पञ्चभिः कुद्धो वेणुदारिथ्च सकस्षभि. ॥ 
ततोऽछ्मन्तं गोषिन्दो बिभेदोरसि वीर्यवान्‌ । 
निषक्ताद्‌ रथोपस्थे व्यथितः घ नराधिपः ॥ 
श्चुतर्वणो जघानाशंश्चवुर्भिश्चतुरः शरैः । [10] 
वेणुदारिध्व॑जं छिखा युजं विग्याध दक्षिणम्‌ १ 
तथेव च श्चुतर्वाणं शरैर्विव्याध सप्तभि. । 
शिभ्िये च ध्वजं श्रान्तो न्यषीदच्च भ्यथान्वित्त ॥ 
मुञ्चन्ते दारवर्षाणि वासुदेवं ततोऽभ्ययुः । 
कथकैरिकञ्चख्यासते रथवेशेन सैश्च ॥ [18] 
बाणान्बाणैश्च चिच्छेद तेषा युधि जनार्दनः । 
जघान चैषां संरन्धो यततमानान्यतान्बहून्‌ ॥ 
पुनरन्यांश्चतु षष्टया निजघान शितैः शरैः 
्रुद्धानापत्ततो वीरो पराद्रवत्तदकं ततः ॥ 


~ -6.€ 77, 29 105. 
1010#* पतस्िन्नन तरे वीरो बरमद्रो महायद्रम. । 


जघान गदया वीरं जरासंधं महादधे ॥ 

भूछ जगाम राजा तु निपपात च भूतरे ॥ 

सात्यकिवज्गराजं तु जघान निद्ितै' शरैः । 

तत्सैन्यं विमुखं चासीजरार्ध॑घे पतत्यपि ॥ [5 

सात्यकि्बरभद्रश्च जित्वा योधान्सदखदा । 

शद्ध दध्मत्‌ राजानौ सरवैषाममरतः स्थितो ॥ 

ततश्च विद्धुते सन्ये जरासंघे पराजिते । 

तयो शङ्कभ्वानिं श्रुत्वा गच्छन्नव जनादन: । 

नितं मगधराजस्य देन्य बहुनृपाश्रयम्‌ ॥ [10] 

इस्येव चिन्तयिखा तु वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 

पाञ्चजन्य मदाश्चङ्कु दध्म यदुकुरोददः ॥ 

(101,0्छक् 070 11 1, 3 5 = --- {५1009 4 ४८ ४6 

8 पि -- 000५ 0/४ & 18 ५ पि ४8 0५ 08 
01-4, 6 (2 ~~ 404 १८११८ , &1 1९५ पि. 8 प 9]; 101 05 
11-५ 69 रकिमिणीहरणम्‌ ; 8 9 ४४ सुकमिणीस्यंवरम्‌; 
06 स्करिमिणीहरणे जरासघपराजयः , -- 44 ५५. ( 14१68, 
0708 07 00111 ) ; कऽ 1 89 117 ; # 116, 20 082 74 
114; 9\ {11, 3 123; © 120. ~ ६100 १०, , 
117 , 21176 ; 89 87, {8 ५ 80 


88 


1 ० 1-195 (ज 1 श 68). दा भण 1-19 
(५, ९.1 8 69) -- ५) 8 ए 1 9 00 1.3 5 08.4 
तां (न तु). + कृष्णेन गृद्यमाणां तां -- °) £" श्च्वा 
रूक्भस्‌ ( 10" स्कमी श्ुसवा ). -- 79 1९9 ०५8 1°* {6 9 
-- ° ) 7 3 ( 00 0168), 8 6५, 5 मूढः (0 कृद्धः ). 

2 1 १०9 (ज ४1. 1) ए०८ % &1 1०8. स्क्म; 
षि 99875 06 9 स्क्मी. -"*) &+ यदि ( 0" युधि १५ 
-- 2 ) 0; सप्रत्युह्य यवीयसीम्‌. -- 6.6 2५०, (ष 1606४४४ 
1°*. --. ° ) 18 च्चैतदु ; {2 एव (0 एतद्‌ ), {8.4 #१.8 
1211-9 ¢ [भषम्‌ (ग तै), 


~~ 066 ~~ 
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जवेन प्रययौ करद्धो बेन सहता इतः ॥ ३ 
तमन्वयुतेपाशरैव दधिणापथवासिनः । 
कराथाऽ्युमाञश्ुतवां च वेणुदारिथ वीयेवान्‌ ॥ ४ 
भीष्पकस्य सुतशथापि रथेन रथिनां धरः । 
कथकैशिकयुख्याथ सषे एव महारथाः ॥ ५ 

ते गत्वा दूरमध्वानं सरितं नमंदामयु । 

गोषिन्दं दद्युः कृद्धाः सहैव प्रियया खितम्‌ ॥ ६ 
अवस्थाप्य च तत्सैस्यं स्वमी बलमदानितः | 
चिकीषुदवरथं युद्धमभ्ययान्मुघदनम्‌ ॥ ७ 

स॒ विव्याध चतुःषष्टया गोविन्दं निशितः शरैः । 


3 12 ० 3 (५ र 1 1) --°) + भयेन (0 
जवेन्‌ ) 

‰& 12 01 & (थर ] 1). 5 00 4-17 --) 
1 9 282 8 125 ५ 6 75 सर्वे, 7: © तच्र ({०्चैव) -") 
8 ५ 2) 2 -वरतिन (0" -वाचिन' ) -- ) ८8 01 63 
03 3 क्रथोऽजुमाल्‌ , 71-3 01 5-5 ४“ उंद्ुमांश्च , ४४ (५ 
1५9 ,) ततोऽङ्ुमान्‌ (0 क्राथोऽ ) 2 श्चुतपर्वा , 23 सुपर्वा च 
( 0" श्रुतर्वा च ) -- ° ) 1/1-3 वेणुदारी , 5०८०९ 18 वेणुदा 
रिश (ण्वेणु ). 

5 18 0 5 (र्ग ४] 1) 5 01. 5 (ण र 1 
4) -- ^) 3 6 सुतश्चान्यो ॥ मि 3 ए 8 8 18 1089 4.6 
0 सुताश्चान्ये (भः "स्य ), 252 ग 4 61 4 5 सुतश्चापि, 7 
सुतस्यासीद्‌ (0" श्चापि ) न ` ) चथ प 3181208 4 6 3 
02-5 ; वरा. (‡०ग' वरः ) ध, ए 83 18 स्यन्दने (83 ने ) 
रथिनां वराः. 

6 18 000, 6 (थ र. 1] 1) 5 ०1. 6 (५ १.1 
4१. -- °) & यथु., 7" अथ (० भनु) --^) 15 सर्वे 
( 10" करदाः ), --“) 91 युतम्‌ (707 स्थितम्‌ ) &1 सह्‌ 
स्ियमवस्थितम्‌ 

ध 1 2 000 (र 1.1) 05 00 7 (णं ४1 4) 
-- ? ) &1 7 -समन्वित. (0" -मदा ) 3. ५ मिञ ए 8 71 
131 1)1-५ 19 «+ © + स्क्मी मदबलान्वितः ~ ^€ (क 
8 ¶ © 8-ह ‰¶ 108 ` 

1011 आदाय निदितं बाणमिदमाह जनादेनम्‌ ॥ 
धरे गोपकदायाद परदारप्रधषेण । 
धिसुच्यताभियं बाला स्थातव्यं च क्षणान्तरम्‌ । 
हिरशभ्छेत्स्यामि ते बाणे स्थितोऽसि यदि सस्पुरः । 
हस्युक्त्वा निशितं बाणं संदधे धनुषि प्रभो ॥ [5] 
[ 4 ०7, 1168 1-4, -- (1, 9) 79 रेरे (णः अरे). 
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तं ्रयविध्यत्सप्तया यणैधुधि जनादेनः ॥ < 
यतमानस्य चिच्छेद ध्वजं चाख महावलः । 

जहार च ्षिरः कायात्सारथेश्वास्य बीयेवान्‌ ॥ ९ 
तं कृच्छगतमाज्ञाय पथिदुर्जनादं नम्‌ । 

दक्षिणाया जिघांसन्तो राजानः सधे एव ते ॥ १० 
तर्भशुमान्महाबाहूर्विव्याध दशधिः शरैः । 

श्रुतवां पथ्वभिः कद्ध पेणदारि सप्तभिः ॥ ११ 
तर्तोऽ्ुमन्तं गोविन्दो बिभेदोरसि बीयवान्‌ । 
निषसाद रथोपये व्यथितः सर नराधिपः ॥ १२ 
श्रतवंणो जघानाश्रंधतुभिथतुरः शरैः । 


८ 6673 
8 2. 60. 13 
? 2, 69 13 


16 -प्रवर्षक (पण) --(7 4) 2 3 स्थातान्ि (4० 
स्थितोऽस्ति) - (1, 5) 7५ आदाय ( 0" इत्युक्त्वा ) . ] 

-- ° ) 9५1 2 83 78 73 चिक्ीषन्‌ ( ०" धुर्‌ ) 81 द्वैरथे ( 0" 
थं) 

8 13 0 8 (ल शष्1] {) 05000 8 (भं रए 1. 4) 
-- “ ) 125 7 ©1 3 5 }11-3 विव्याच च (0 स विभ्याध). 
-- ^ ) 73 युद्धे ( £" युधिं) 

9 1 90 9(् शर ] 1) 08० 9(र्ज रए 1 4). 
-- ®) 7: ग" 5 © 3 पतमानस्य (ण्यः) --*) ८3 [भ] 
पि; िण्सु-; णस (ण [अ]स्य) ए1 महात्मनः; 7:-8 
५1 ऽ-5 7 र्थ. (10 "बलः ) -- 2 ) &1 8 ए1 7५, अस्य, 
9 ५ पि 3 ए 88 10 18 721-8 6 (ऽ 4 तस्य (0 चास्य ). 

10 1 200 10 (म ए 1 1) 5 0 10 (५, ९.1. 
4) -- ^) ४" आस्थाय ( †०" आज्ञाय ) 

1] 1 20 11 (लष 1 1) 05 0 11 (भ र. 1 
4} --५) + महाबाहो (> बाहुर्‌). - 5) मि ए, 9 
८ 3 ७ नवभिः (10 दद्मि }) - 7 000 ( भण, ) 11 
15 -- ° ) 8 सुपर्वभिश्र सक्रद्धो . -- ^ ) 78 पञ्चमिः ( £ 
सक्तभिः ) 

12 1.9 00 12 (र, श 1 1) 5 ०0 19 (रभ 
श] ८) गध्र 19 (ल र 1 11) --*) ‰ ए 
विव्याध, 78 जघान (ण बिभेद) 28 सायकैः, ४1 * 
( धः 1५9 ) 8 कर्णिना (० वीयैवान्‌ ) {-- ˆ ) 7५ विदिवः 
(0 ब्यथित ) 

13 5 ० 13 (भ ए 1 4) 3 छप 15 ( 9 ₹. ], 
11) -- °) 03 सुपर्वेणो (० श्चुत") -- ° ) ए: पत्रिभिश्च , 
119 निरिपतैद्य (० चतुर्भिश्च) -- ° ) ४५ शुभं ( 07 भुजं ) . 
ग्‌५., ३ 1/11-5 चिच्छेद , 0४5 70५ छिरिवा च (६० विस्याघ ). 
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वेणुदारेष्येजं छिखा भुजं विव्याध दक्षिणम्‌ ॥ १३ 
तथेव च श्चुतर्थाणं शरविव्याध पञ्चभिः । 

शिश्रिये स ध्वजं छ्रान्तो स्यपीदच व्यथानितः ॥ १४ 
युश्वन्तः श्षसषाीणि वासुदेवं ततोऽस्ययुः । 
ऋथकशिष्युख्यास्ते रथेन सयः ॥ १५ 
बाणैर्बाणांश्च चिच्छेद तेषां युधि जनादेनः | 

जघान चैषां संरन्धो यतमाना ताज्शरान्‌ ।॥। १६ 
पूनरन्यांशचतुःपष्टया जघान निशितैः शरः । 

कुद्धा नाद्रधतो वीरानाद्रबत्स महाबरः ।॥ १७ 


14 5 ० {4(ण ४,1 4) 
तस्तं (0 तथेव च ) 723 सुपर्वाणं (7०१ श्रुत ) ~ 2) मि 8 
४1 83 5 05 02 स॒क्तभिः (70 पञ्चभिः) - °) #1-3 स 
शिश्रिये ( 0 ५1570 ) ए) 2 ¶1 8 62 ५ 14 श्रान्तो; 21 2 
9 ५ 61 8 5 शान्ते (0 छ्भान्तो ). 
यान्वितः; ' 

15 05 ० 16 (ज र 1 4). प्र) 88 81) 3 18 16 6 
{2118]) 152 84 1 ) 18 11-8 मखन्तं (107 न्त.) 

^ 11 ऽव्ययम्‌ , 1/2 ययु ( ६01 ऽभ्ययु ) --> ) ऽ + 
71 2 ५ सर्वं एत्र महारथा, › 7" 2 01 95 + रथिनश्चैव सर्वदा 

16 2 00 16 (५. ए 1. 4) --“) 19 8 [एतान्‌ ( 0 
[षषां) #: सरथो, ए 04,6 ¶५ ©+ + सक्रद्धो ( 0 
सैरब्धो ). # 018 5 12-3 जघान चैतान्सक्रद्धो --^) 
2 › हितान्‌ (0 च तानू), 9 ४1 2 024 नरान्‌, 
४8 0५ हयान्‌, 2 3 198 परान्‌, 128 अरीन्‌ (10 हारान्‌ ) 
8 यतसानाश्चराचरान्‌ ; "-8 02 55 10 यतमानान्प( 1" ५७ 
न्व }रान्शरै 

7 05० 17 (५ ₹ 14) - ^) 5 एतांश्च 7 
एना ( 10" भन्यांश् ) ८) 8 4 ए ४ 02 0:-५,6 निज 
घान (†०" जघान नि- ) . &" 2. 9 करद्धो विव्याध मार्मभैः -- ) 
11. 8 ५ पि ४ 8 708 01-4 15 ५ 03 भापततो., 7 भथ ततो 
("0 आद्रवतो ) 79 © ऽ भीतान्‌ (०, वीरान्‌). -- ^ ) ए५ 
3 2 प्राद्रवसत; #8 द्रवतः सु-; 71 6७8 अद्विवस्स, 01. ५,४ 
लाद्रवत्सु-; © दवन्तं तं ( ०" आद्रव ) 

18 ^) 3 द्रचिर्त॑, 7 विधूतं, 211-8 पीडितं (0 
विदधुतं ), 12 ( ५५2 ५ } स्वजनं ( 0" स्वबद्ं ) --- पञ ०1, 
( था] ) 18"-20%. -- 4) पि ४8 रोष- (० क्रोध-) &1 71 9 
वानुगः, 7४ » ५५ 5 -वशात्तत्न (1 -वद्ं गत. ). -- ° ) 9 
४8 जघान ( 0" विव्याध) 

19 21 01, 19 ( ५६, ९, 1, 18), --?) 128 नारावैर्‌ ({0" 


हसिविंशे 


-- ° ) &1 1 2 आप | 


-- ‡ ) {ए; न्यषीदल्यथ- 
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विद्रुतं खबर दष्ट स्क्मी क्रोधश्च गतः। 
पथ्चभिर्निशितेबाणेधिन्याधोरपि केशवम्‌ ॥ १८ 
सारय चाख विव्याध सायक्केनिक्षेतैख्िमिः। 
आजघान ध्वजं चाश्य शरेण नतपवेणा ॥ १९ 
केशवशापि तं ष्या कुद्धो विव्याध माणैः । 
धनुधिच्छेद्‌ चाप्यख यतमानख सकिपिणः । २० 
अथान्यद्धूुरादाय स्क्मी कृष्णजिघांसया । 
प्राहुकार दिव्यानि दीप्रान्यस्लाणि वीयेवान्‌ ॥ २१ 
अ्ैरखाणि संबायं तख दष्णो सहावर; । 


सायकैर्‌) ए“ रर (0 त्रिभि.) --°) ३.४ 2 
01; शरेणास्य , प्र 11-3 01 55 ¶ ध्वजं चापि ( ५० जौ) 
( 10 ध्वज चास्य ) -- ^) ६3 ५ 7 02-५ {५ ध्वजं च (0 
हारेण ) 12 ४1 8 8 05 13५, 9 [आ]नत- (0 नत- ) 

20 विग ० 20 (र र 1 18) --^) 1 °्तुसखते, 
1९3 ५ 3 ( 197 ) 01 9 43 + त्वरितं ( 8 त ), 2 7202 
त्वपि तं (0प चापिते) 123 पश्चात्‌, 1 ४1-3 दृषा (ग 
षष्ट्या) 701 केशवस्त्वपि तं दषा; 12 2 © 55 44 
"श्चपि संकर =“ ) क 2 61 *~5 ++ षृषया (0 क्रदधो १४ 
03 सायकैः (० मार्गणे: ) 10 दरररविन्याध संयुगे -- ^) 7 
गोविन्दो; ¢ €१ चाप च (ग चाप्यस्य). -- 8 ०. 
१0०-21र, 

21 ऽ 0० 21५ (र ₹, 1, 0), --४) 7५, 8 © 
तस्य (10? क्रुष्ण- ) ° ) 11. 2 द्ीप्ठानि; £: पि ए 8४ 
10 11-4 6 {+ 08 चान्यानि; 71 8 8 28 5 स्तथा; 
नि 3 (12918 ) ४1.8 सं तदा, ¢ दात्य (0 दिव्यानि ) 

^)  9,8 ४23 7 1४- 03. दिव्यानि (1० दीप्चानि) 
-- 47/67 21, 6  @ ५ 5 क 1115 . 


1018#* वायव्यं वारुणं चेव मादन्द्रमथ नेश्रतम्‌ । 
पैशाचं राक्षसं चेव रौद्रं माहेश्वरं तथा ॥ 
एतान्यसख्राणि दिव्यानि विन्याघध युधि केदाषे । 
तरेव तानि गोविन्दो निजघान जनार्दन. ॥ 

[(1. 1) + ० ( द्रण ) 1168 न१-2> -- (1, 8) 
2011-8 स्वपणि (10 दिन्यान्े ) . 111-8 दिन्यानि (107 विव्याध), 
19-५ ©५, ? प्रदुयोजाय केशवे (0 °) -- (1. 4) 16 निववार 
( 0" निजघान ) ] 

22 125 ८९४१8 ‰१०-25० 01 एकाह. 106 ण ३.५ 1 8-5 
1 ०८. 22 -- ° ) 7; अश्नाणि $ © भ्धेण ( 0 भख्ैर्‌ ) 
14 1), संघा (५ संचार्य ). 2: राश्चेरश्चाणि संध्य ( 5" 
(५ धाय ) -- " ) ४३ क्रद्धो (0 कृष्णो ). 2.1. 2 महामृधे 
{ 0" "बङ्‌; ) > ) {1.9 परेषां च, ४ ४४ 10५. 1४ 
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पुनिच्छेद्‌ तं चापं रथेषां च तरिभिः शरः ॥ २२ 
स च्छिन्नधन्धा षिरथः खद्धमादाय चम च । 
उत्पपात रथादीरो गरुत्मानिव बीयेवान्‌ ॥ २३ 
तस्याभिपततः खद्धं चिच्छेद युधि केरवः 
नाराचेथ तरिभिः कुद्धो पिभेदैनमभोरसि ॥ २४ 
प॒ पपात मदाबाहवंसुधामलुनादयन्‌ । 

विसंज्ञो मूरठितो राजा वज्रेणेव हतो गिरिः ॥ २५ 
तां राज्ञः शरैः सर्बान्पुनरविव्याध केव; 
रुकिभणं पतिते दृष्ट व्यद्रवन्त नराधिपाः ॥ २६ 
विवेष्टमानं भूमौ तं भातरं वीक्ष्य रषिमणी । 
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[ 88. 382 


पादयोन्यपत्रतैर्भातुजीवितक्राह्धिणी ।। २७ 
ताुत्थाप्य परिष्वज्य सान्त्वयामास केशवः । 
अमर्यं रुक्मिणे दचा प्रययौ खां पुरीं ततः ॥ २८ 
ृष्णयोऽपि जरासंधं भङ्क्ता तांशापि पाथिवान्‌ । 
प्रययुर्ारकां हृष्टाः पुरस्छृय दरुघयुधम्‌ ॥ २९ 
प्रयाते पुण्डयकाक्षे शुतवाम्यिखय संयुगे । 

रुक्मिणं रथमारोप्य प्रययौ खपुरं ततः ॥ ३० 
अनानीय खरार तु रुक्मी बीयेमदान्वितः । 
हीनप्रतिज्ञो नैच्छत्स प्रवेष्टु डण्डिनं पूरम्‌ ॥ ३१ 
विदर्भेषु च वासार्थं निभमेऽन्यरपुरं महत्‌ । 





01 ४; ८ र्थं दास्य; 1: रथं चेव; 1 र्थं चान्यत्‌ (0 
रथेषां च ) 2५ भन्येषां च तथा त्रिभि. 

23 + ०४ १8०१4 -- “ ) {3 71 उत्पत्य च (07 
"पात ) भः 79 तदा (£ रथाद्‌ ). -- ^ ) 1, देगवान्‌ ( 
वीयं ) 

24 4 00, 242 (9 ¢ 1 28) -- *) 05 निष्पततः 
(० [ल]भिपः) & एः 9 चूर्ण ( ग खङ्ग) -- °) 81 1 4 
खङ्गं चिच्छेद छेश्षव . -- ए9 ए3 1078 ० ( धश] ) 24०-26* 
-- ˆ ) 61 चिच्छेद , 11 ज चविग्याध (० बिभेद). - 70 
2५००, {4 ऽप , 

1018* करद्धो बिभेदैनमथो इारेररति पञ्चभिः । 

25 $ ए [08 000 26 (भ र 1 24) --*) 88 
पपात स ( 1 धक ) -- ^) रि पतितो (0? मूषछितो } . 
ए वीरो , 09 1"-8 61 9 ; 14 राजन्‌ (10" राजा ) ५५ 
विसंज्ञ पतितो राजन्‌ --“) बि 72 1228 महासुर" , गि. 8 
( पब7६. ) ए1 5 महागिरि ; 7५ हतोऽ्चरू, (1० हतो गिरि ) 
113 01 8-+ वद्माह्त हवाचखः 

26 18 प) 108 001 2644 ( भ ए. 1. 24 ) --^) 53 
दारे, सैः, 7" ७५ 1 › हितैरबाणि' ( 0" शरैः सर्वान्‌ ) 7 १ 
61 ५ 8 ते शरै८ 7 तं शते; ५० तान्का )रनिशितैर्बाणेः -- ' ) 
01 , माधव (10 फदावः ) -- ^ धि€ाः 262, ए1 19 108, ; 

1014* साश्वध्वजरथांश्चेव ससूतान्सपदालु गान्‌ । 
[ 3 मड्क्स्वा तान्‌ (0 ससूतान्‌ ) 
-- “^ ) मि 8 (णक्षष्ठ 93 10 एद) प्र 81 8 भ्ययितं (0 
पतित ) -- क &1 ए1 28 126 6७५ भ्य(© प्रा )द्र्वस्ते; 
विद्रवन्ते ( 0" व्यद्रवन्त ) -- 4116८ 26) † 01 3४ 4 1108. “ 
1015* कष्णव्राणविभिक्ञाद्वा वीक्षमाणाः परस्परम्‌ । 

27 ^) 0 भूमो तु, 0४ +त भूमौ ( 0 ४४050, ). 
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र ए 8 70 08 71.८6 7 65-5 विचेषटमानं तं भमो 
(28 यो), 78 ४.9 विचेष्टमानं भूमौ ते -- ` ) 18 1 
(8-8 [४2 ६ ब्रेक ( ०१ वीक्ष्य ) -- ˆ ) ए 4८४३ [01 121-4 
7५ ५ © विष्णोर्‌ (० भवर्‌ ) - « ) 23 ञ्नात्‌- ( 0" ज्रातुर्‌ ) 
9 33 7)6 111-3 जीदवन- ( 07 जीवित- ) 

28 5) पिः साः तदा (६ केदाव )‡ -- ° ) £ दक्षिणां 
( £ स्किमणे ). 

29 ‡) र ( पाट 88 1 ६९६ ) 88 126 (9 जित्वा ( 0 
भङ्क्त्वा ), 894 1 9 ४ 101-+ ग ताश्चैव , ४5 चान्यांश्च 
(० ताश्चापि) ४५ 8 125 निस्वा तांशरैव ( 08 चान्यांश्च ) 
पार्थिवान्‌, ¶८-5 © ४-5 ध जित्वा तांश्चापि भूपतीन्‌ ( 1041-8 
मिपान्‌) - ^ € 2०५४, 8 ( €द्छलु7 62 ) 178 

1016+ जित्वा तु सालयकिवीर. शिडुपारुं महावरम्‌ । 
बरूदेवोऽपि वार्ष्णेयो जित्वा मगधघपुगवस्‌ । 
तेऽपि वीरा यथायोगं जित्वा तान्यादवोत्तमाः ॥ 
[ 214 0० 1106 2-3 | 
__ © ० १०० --  ) गि ए 5 ययुद्रररिवतीं हृष्टा 
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(ण संयुगे ) ए: श्रुतवान संयुगे -- ८) ए 3 #1-3 ख्व 
पुरीं , 5: स्वां पुरीं (07 स्वपुरं ) 1 1.8 + ए 77 ~ 
५ 1, प्रययौ सां पुरीं प्रति , ए? प्रययौ दासक पुरीम्‌. 

31 ८) 84 8 ( प्पकष््ठ ) छ1 2 9 9 044 6 प्4 
मान- (४ वीर्य- ) 1.9 १. -समन्वितः; पि १8 -बखा (0 
-मदां ) 

32 ५) हण © 55 न्निः; 9 5 [आथ (० च). 
-- ° ) 8 स्व- ( 0" ऽन्यत्‌ , मि, 9 ए 3 08 महसपुरम्‌ ( "ए 
17878} ) , 3 प 8 महापुरम्‌ -- ˆ ) £ 3 भोजक्छटर ( {07 
कटम्‌), -- 66 32, 120 (1-3 ©1, 8--5 कर 1४8, , 


-- 5969 ~~ 


8 2 60. 82 
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88. 52 | 


तद्धोजकटमिलेव बभूव शुवि विश्चुतम्‌ । ३२ 
तत्रोजसा महातेजाः सोऽ्न्यशादक्षिणां दिशम्‌ । 
भीप्सकः इण्डिने चैव राजोवास महामनाः ॥ ३३ 
दरारकाममिसप्रापरे रमे व्रृष्मिबिरानिते। 

रुकिमिण्याः केशवः पाणि जग्राह पिधिवस्प्रथुः ।॥ ३४ 
ततः सह तया रेमे प्रियया प्रीयमाणया । 

सीतयेव पुरा रामः पौरोम्येव पुरंदरः ॥ ३५ 

सा हि तस्याभवज्ज्येष्ठा पली कृष्णस्य भामिनी । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


पतिवरतागुणोपेता सूपर्ीरगुणान्िता ॥ ३६ 
तस्यायुत्पादयामास पुत्रान्दश महारथान्‌ । 
चारुदेष्णं सुदेष्णं च प्रघ्युप्रं च महावरम्‌ ॥ ३७ 
सुषेणं चास्गुद् च चास््ाहुं च वीयेवान्‌ । 
चारुबिन्दं सुचारं च भद्रचारं तथेव च ॥ ३८ 
चारं च बलिनां शष्ठ सुतां चारुमतीं तथा । 
धर्माथेङ्शरक्ि तु कृतास्रा युद्धदु्मदाः ॥ ३९ 
महिषीः सप्त कस्याणीसततोऽन्या मधुघ्रदनः । 





1017* जन्मास्पदं भगवतो ग्रगुसूनोर्महात्मन । 
तच्छशास महावीर्यो सक्मी जीवति तत्र वे ॥ 
| 2011-8 ०८ 116 1 -- (1. 9) 9 11-3 तत्परङ्ञासन्‌ ; 7 
५३ तच्छा सने , 114 तत्प्रसादं (० तच्छा ). | 
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188, 4 #1. 9 3 ¬ ५ 01. 2 मुज, ४४ मतिः (£ समना). 
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1018* जरासंघोऽपि संप्राप्य संज्ञां प्राप स्कं पुरम्‌ । 
सर्वैनैपतिभि" सार्धं रजयावनताननः ॥ 
शिद्यपारोऽपि मन्दात्मा रुजाविष्टः सबान्धवः । 
पौरजानपदर्षट. सोऽयं भोजसुतापतिः । 
इदानीमन्यथा वृत्तः स्वां पुरी निर्ययौ बहिः ॥ [5] 
को चु नाम समर्थोऽत्र कृष्णे जीवति साप्रतम्‌ । 
र्किमिणीमन्यथाक्ुं सबरे सहसालयकौ ॥ 
इति पौराश्च त दष्टा सुनीथं मन्दविक्षमम्‌ । 
शाहु परस्परं सर्वे गच्छन्तं स्वपुरं नृपम्‌ ॥ 

1010100. 
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विष्णुपर्व 


खीसहस्राणि चान्यानि षोडज्ञातुरुषिक्रमः | 
उपयेमे हरपीफशः सरथा मेजे स ताः समम्‌ | 
परा्यवख्वाभरणाः कामैः समैः समेधिताः ॥ ४३ 
जज्ञिरे तस्य पुत्राश्च ताघु वीराः सदशः 
सांसद शलाः स्वे बरबन्तो महारथाः । 
यज्वानः पुण्यकमाणो महाभागा महाबलाः ॥ ४४ 


सुक्मिपराजयः 1 


उपयेमे महाबाहुमणोपेताः इरोद्धवाः ॥ ४० 
कालिन्दीं मित्रविन्दां च स्यां नभ्रजिर्तीमपि । 
सुतां जाम्बषतश्वापि रोिणीं कामरूषेणीम्‌ । ४१ 
मद्रराजसुतां चापि सु्लीरां शुभरोचनम्‌ । 
सत्राजितं पत्यमामां रक्ष्मणां चारुहासिनीम्‌ । 
धन्यां सुदत्तं रूपेण भरिया दप्त्रसोपमाम्‌ ।। ४२ 


णी 


इति श्रीहरिवंदे अष्टारीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


£ &706 
5 2. 50 45 
? 2 60, 45 
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1 21, 8 7" 728 स्पेणाम्रसः ($ "सा, 58 0" 03 सां ) 
समाम्‌. 
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1021 एवं विवाह यदुपुंगवस्तदा 
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वे्ांपायन उवाच | 
ततः कले व्यतीते तु रमी महति वीयेवान्‌ । 
दुहितः कारयामास ख्थवरमरिदमः ॥ १ 
तत्राहूताश्च राजानो राजपुत्राश्च सुकिमिणा । 
समाजग्युमदावीर्या नानादिग्भ्यः भियाचिताः ॥ २ 
जगाम तत्र प्र्यु्रः इमरिरपर्धृतः । 
सातं चकमे कन्यास्त चतां श्चुभलोचनाम्‌ ॥ ३ 
शुभाङ्गी नाम वैदी कान्तिद्युतिसमन्िता। 
पृथिव्याममवत्ख्याता रुकिमिणस्तनया तदा ॥ ४ 
उपविष्टेषु सर्वषु पाथिवेषु महात्मसु । 
वरैदभीं बरयामाष प्र्युन्नमरिष्डनम्‌ ॥ ५ 
स हि स्बाशक्शखः पिहसंहननो युवा । 


हरिवंशे 
८९ 


[ विष्णुपर्व 


स्पेणाग्रतिमो लोके केश्षबसखार्मजोऽमयत्‌ ॥ 8 
वयोरूपगुणोपेता राजपुत्री च साभवत्‌ । 
नारायणी चन्द्रसेना जातकामा च तं प्रति ।॥ ७ 
वृत्ते खर्यवरे जग्मू राजानः खपुराणि ते । 
उपादाय तु वैदर्भीं प्रद्युश्नो दारका ययौ ।॥ ८ 

स तसां जनयामास देबगर्भोपमं सुतम्‌ । 
अनिरुद्रमिति ख्यातं कमेणाप्रतिमे श्वि । 
धनुर्वेदे च वेदे च नीतिशासरे च पारगम्‌ ॥ ९ 
अभवत्स यदा राजन्ननिरुद्धो वयोनिितः | 
तदाख रुक्मिणः पौत्रीं रुषिमिणी सक्मसंनिभाम्‌ । 
पलस्यथे वरयामापर नास्रा स्क्मवतीति प्ता ॥ १० 
अनिरुद्धं गुणेदातं इतवुद्धिनेपस्तदा । 


पि 001 
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8 °) 03 व्रैदभीं तु समादाय -- ^€ 8, 5 ५ 3.4 
( 0872 ) {8 (8 , 
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प्रीया च रौक्मिणेयस्य सकमण्याथाप्युपग्रहात्‌ ।। ११ 
विस्पधेन्नपि कृष्णेन प्रैरं तदपहाय सः । 
ददानीदयव्रवीद्राजा प्रीतिमाञ्जनमेजय । १२ 
केशवः सह रुक्मिण्या पत्रः संकर्षणेन च । 

अन्येश्च वृष्णिभिः सा विदमौन्पयलो ययौ | १३ 
संयुक्ता ज्ञातयशैव सक्िसिणः सुहृदश ये । 
आहूता रुक्मिणा तेऽपि तत्राजग्धुनेराधिपाः ॥ १४ 
भे तिथौ महाराज नक्षत्रे चाभिपूनिते । 
विवाहायानिरुदरस्य भूव परमोत्सवः ॥ १५ 
पाणौ गृहीते रद ्यास्त्वनिरुद्रेन भारत । 
रेमिरे वृष्णयस्तत्र पूज्यमाना यथामराः ॥ १६ 
अथाहमकानामधिपो वेणुदारिश्दारधीः । 
अक्षः श्रुतां चाणूरः क्राथगवांुमानपि ॥ १७ 


उप. ) 
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जयत्सेनः कलिङ्धानामधिपश्च महावङः । 

पाण्डयश्च नृपतिः श्रीमारृषीकाधिवतिस्तथा ॥ १८ 

एते समन्त्य राजानो दाक्षिणादया महद्धंयः | 
अभथिगम्यावुवन्स्वे रुकिमिणं रसि प्रथम्‌ ॥ १९ 

सवानक्षृषु इशलो वयं चापि रिरंपयः । 

प्रियचयूतश्च रामोऽपावक्षेष्वनिपुणोऽपि च । २० 

ते मवन्तं पुरस्कृख जेतुमिच्छाम तं बयम्‌ | 

इत्युक्तो रोचयमाघ्र दूतं स्क्मी महारथः ॥ २१ 

ते यमां काश्वनसतम्भां कसुमेभूषिताजिराम्‌ । 
समामाविविद्यह्ाः सिक्तां चन्दनवारिणा ॥ २२ 

तां प्रविश्य ततः सर्व ्चुभखगनुरेषनाः । 
सोबणैष्वासनेष्वासां चक्रिरे विजिगीषवः ॥ २३ = ८०, 
आहूतो बरुदेषस्तु कितैरश्षकोषिदः । 246 28 
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1 81 8 105 [अकुल (10८ [अ)निपुणो ) 08 सन्‌ (० 
च) 2 अक्चेऽवङदार्स्तथा , 8 ५4 1 3.4 © अतश्च 
निपुणो ( 6 "कुरो )ऽपि च; 8 अक्षे स कुशरूोऽपि च ; >; 
अनक्चनिपुणश्च दह 

21 ८) 2 ४8 5 11 2 इच्छामहे (० मर्त) 72 3 
५1 बरम्‌ (० वयम्‌ ) ©* जेतुमिच्छामि तं बलम्‌ -- ˆ) *४ 
[उ]क्त्व (०? [उक्तो ) 7+ 1: इष्युत्त्वा चोदयामास . -- ^ ) 
2 4 धि 8 ४3 2.8 2 ऽ-5 स्क्मी यूतं ( 0 ८९०80.) अ 
४३ 5 स्क्मी चूतं महाबल 

22 ^) 81 ? सभां (4० छुभां ) 75 ते काञ्चनमयस्तम्भां 
--?) ए कुमुदैर्‌ ("ण कुसुमैर) ए+ कुखुमाभूषितानजिराम्‌; 
105 ए मभु षितास्बराम्‌ --^ ) 1 2 8 91 8 8; 8 {28 
76 ० सभां तां (© ते ) विचिञयुह्टाः, एः सभायां वि. 

23 ° } 3 ज्ुचि- (0 इ्ुञ्र- } ४ -सखग्गन्ध- (10 -खगनु-) . 

24 2) ए 181 16 बरुभद्स्‌ ( ०" देवस्‌ ) . -- ° ) 


--- $ 75 ५ 


89. 2५ | 


बाटमियनवीद्ुष्टः सह दीव्याम पण्यताम्‌ ॥ २४ 
निका तं जिगीषन्तो दाक्षिणात्या नराधिपाः । 
मणिगुक्ताः सुवणं च तत्रानिन्युः सहस्रशः ।॥ २५ 
ततः प्रायतत चूतं तेषामरतिनाशनम्‌ । 
कलहायास्पदं घोरं दुमतीनां क्षयावृहम्‌ । २६ 
निष्काणां तु सहस्राणि पुप्रणैख दश्चादितः | 
रुकरिमिणा सह संपाते बल्देषो ग्छहं ददौ ॥ २७ 
तं जिगाय ततो स्क्मी यतमानं महारथम्‌ । 
ताबदेबापरं भूयो बरुदेवं जिगाय सः ॥ २८ 
असक़ृजीयमानस्तु रुक्मिणा केलवाग्रः । 
सुबणेकोटि जग्राह ग्रहं तख महात्मनः ॥ २९ 
जितमियेव हृष्टोऽथ तमाहुतिरभाषत । 


हरिवरो 


[ विष्णुपर्व 


शछाघमानश्च चिक्षेप प्रदसन्धुस्सायुधम्‌ ॥ ३० 
अबिधो दुरः श्रीमान्हिरण्यममितं मया । 
अज्ञेयो बरूदबोऽयमक्ष्यूते पराजितः ॥ ३१ 
कटिङ्गराजस्तच्छरत्वा प्रजहास भरश्चं तदा । 
दन्तान्विद्यन्हृषटसत्राक्ष्यद्भरला युधः ॥ ३२ 
रुषिमिणश् वचः श्रुत्वा पराजयनिमित्तजम्‌ । 
निगृह्यमाण्तीष्णाभिवा गमिभीष्मकष चुना । 
रोषमाहारयामास जितरोषोऽपि धमेषित्‌ ॥ ३३ 
संदधौ धर्षणां प्राप्य रौहिणेयो महाबर्ः । 
धर्यान्मनः संनियम्य ततो वचनमन्वीत्‌ ॥ ३४ 
दशकोटिसहस्राणि ग्ह एको ममाप्रः । 


एतं संपरिगरहीष्य पातयाक्षान्नराधिष । 





ऽ विद्वान्‌ ( ०" हृष्टः ). -- * ) ४1. 8 सह दिन्याम परयताम्‌ , 
19 8 0 + समां दिव्याम प्र्यताम्‌ 

25 >) ¶१५ ५ वि-( क्त) --) 1 9 83 ए, 
8 06 7 सुवर्णानि ; 7.8 0.५ र्णौश्च (0 णच). 81 
मणिसुक्छभ्रवाक च 

26 ०) &1 पिः प्रववृते, ४8 प्रावव॑यद्‌ (० "वैतत ) . 
४) 1, 8 22 081 01 3 {1 रतिि-; ४9 2 ४5 52 3 
08 1\-6 1५ तद्रि ; ६4 19 8 01. ~: मतिवि-, मि8 प्र 
81 तच्रवि-; ४५ चरतिः, 0 वै रत्ति, 0" तत्प्रीति- (10 
भरति-) - 2) 1 4 चि. 8 09 085 1४ 0 कृटहस्य (0 
"हाय ) 28 71-8 01. 8-5 # कटहाष्यतन घोरं - =) पि 
(1-3 085 # क्षयाय च (0? वहम्‌ ) . 

27 °) 8 मि ए 8 0.५ ( 20812 83 10 {क ), 
द्श्राययुतम्‌; मि" 5 ५ धिकम्‌, 83 निचः; 7 9 01. 2-5 114 
दराताधिकम्‌ (० दक्षादितः) ४5 सुवणानां दद्रा जितः. 

28 ^) 5 रणे (0 ततो ) - ° ) ४३ बख्दे्वे , 01 
जितमानं (८ अ ), पि ( €स्न्टुण। 41) ¶\ © महाबलम्‌ ( 0" 
रथम्‌ ) -- 1209 760९218 १8०५ 241€ ‰9 -- ^ ) «५ बल- 
देवो (०४ "देवं ). 

29 °) 7 © + जयमानस्‌ (ए जी ). -- < ) रप्र; 
8 05 -कोटीर्‌ (2 -कोटि ) . -- ® ) &1 7 महाबलः , 1"-8 
01. 3-5 1(* दुरास्मन. ( 07 महा ) - ^€ 29, [22 
१६0९६४8 28०“ 

30 8 07 5031. ध, ) 0 त हृष्टस्‌ ; 14 दद्ध; 
शः-5 सह्नष्टस्‌ (०१ हृष्टोऽथ ). --  ) पिष तदाहुतिरू $ 125 


तमद्धुतम्‌ , 7 रामं कृतिर्‌ (ग तमा्कतिर्‌ ) + तमाहूया- 
भ्यभाषत ; ४३ तदा सक्मी व्य , 12+ ( ०९१६ ) तमाद्धयति भारत ; 
75 तदानीं स हछभाषतत , 71-8 61 8 + तमाहय्याग्यमा . -- ˆ) 
81 गकहमानद ( ०" श्ाघ' ) 

31 8 ० 31* (५, ४, 1 30). -- °) & अविद्या; 
78 हुर्वि्यो , ५3 अविदो (10 श्यो ) 1.4 अयं बर (0 
दुबैखः ) --2) 4 ( एच 95 1 {९€ग् ) ददौ (£ मया). 

32 ") 11 ? प्राहसन्स (20 प्रजहास ) 1 © बर ( 0 
भृ ) 178 तथा (५ तदा ) ~+ प्रहसन्स श्वर तथा -- ^, 
19-+ चि प्र 8 7 128 0.9 5.6 7५ 0४ प्र-, 7300 2२००४०४ 
608. ५८९१ ) स~ (५ वि- ). 72 ष्टस्‌ , 11-3 01. 8-5 1⁄4 
वीरस्‌, /2-8 क्ररस्‌ ("0" हृष्टस्‌ ), 1 + दन्तान्भददयन्क्र- 
त्खांस्‌ (4 नन्करुद्धस्‌) -- ^) 71-5 61 ऽ, तदा कर्धी ( ५४ 
तत्राक्रुभ्यदु ) 

33 %) रि 3 1.2 2 00 1021-6 ण + 0-+ तद्भू्ः 
(णः च वच. ) --: ) + -निमित्तताम्‌ , ०५ "कम्‌. ( ६०" जम्‌ ). 
-- ° ) £: संक्ुभ्यमानस्तीक्ष्णाभिर्‌ , 7» ७ चिगृह्यमाणः; न 
विग. -- ^) ४३ क्रोधम्‌ (01 रोषम्‌ ) --") 9 ४४ 
क्रोधो (70 रोषो )` 

34 ~“) स करुद्ध ‡ १ क्रुद्धो ; 36 स ्युभ्धो ( 0 
संक्रद्यो ) -- 2 ) {५ ७४ बरूदेवो ( £ रौहिणेयो ). -- ¢ 
7606९018 34०-889 2816" 38* -- ° ) 8 © संनिधाय (ण 
यम्य). 

35 ५ + प्लुल०ण 1 तूर म र, 1. 34, --" ) 1 
( 01 ९8 ) © श्त. ( ०१ दृक्ष ). -- ° ) ७५. 6 कोऽपि (0. 


= 174 = 


रुकिमिवधः | 


कृष्णाक्षार्लोहिताक्षांश देशेऽसिस्त्वमपांसुे ॥ ३५ 
इत्यवमाह्यामाक् रुक्रर्णं रोदिणीरुतः । 

अयुक्ता वचनं किंचिद्वादमित्यत्रवीत्पुनः ॥ २६ 
अक्षान्स्वमी ततो हृष्टः पातयामास पार्थिवः । 
चातुरक निश्रतते त॒ निजितः स नराधिपः ॥ ३७ 
बरुदेवेन धर्मेण नेत्युवाच ततो बम्‌ । 

धेयान्मनः संनियम्य सु न किंचिदुवाच ह । 
बलदेव ततो स्क्मी भया जितमिति ख्यन्‌ ॥ ३८ 
वलर्देवस्तु तच्छृत्वा जिह्यं वाक्यं नराधिषात्‌ । 
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भूयः कोधसमाविष्टो नोत्तरं व्याजहार ह ॥ ३९ 
ततो गस्भीरनिर्घषा वागुवाचाश्चरीरिणी । 
बलदेवस्य तं कोषं बधेयन्ती महात्मनः । 
सत्यमाह बलः भरीमान्धर्मेणेष पराजितः ॥ ४० 
अयुक्त्वा वचनं क्रंचितराप्रो मवति कर्मणा । 
मनसा समनुज्ञात तत्खादित्यवगम्यताम्‌ | ४१ 
इति श्ुत्वा वचस्तथ्यमन्तरिक्षात्सुभाषितम्‌ । 
संक्रषंणस्तदोत्थाय सोवर्णेनोरुणा बरी । 
रुकरिमण्या भ्रातरं ज्येष्ठं निष्पिपेष महीतले ॥ ४२ 
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1095* तामनादत्य वेदम दुष्टराजन्यनोदित । 
संकर्षणं परिहसन्बभाषे कालनोदितः ॥ 
नैवाक्षकोविदा यूर्यं गोपा वनगोचरा । 
क्षै, क्रीडन्ति राजानो बाणैश्च न भवाद्दा ॥ 
सकमिणैवमधिक्षिक्तो राजभिश्चोपहासित- । 
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विषादे कुपितो रामः क्षारं क्रूरभाषिणम्‌ । 
जघानाष्टापदेनैव प्रसह्य यदुपंगवः ॥ ४३ 
ततोऽपद्युत्य संज्द्धः कशिङ्गधियतेरपि । 
द्न्तन्बभज्ञ संरम्भादु्ननाद्‌ च सिंहवत्‌ । 
सङ्गयुधम्य तांश्चापि त्राद्यामास पार्थिवान्‌ ॥ ४४ 
स्तम्मं पमायाः सीषर्णपरुत्पाल्य बलिनां बरः । 
गजेन्द्र ख तं स्तम्भं कर्षन्संकर्षणस्ततः । 

निञेगाभ समाद्ाराज्ास्तयन्करथक्षैशिकान्‌ ।॥ ४५ 
रुकिमिणं निकृतिप्रज्ञं स हत्या यादवषमः। 
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वित्राख द्विषतः सन्धिः शषुपरसृगानिव ॥ ४६ 
जगाम शिषिरं शमः खमेव खजनाघ्रतः । 
स्यवेदयत कृष्णाय तच्च स्म यथायघत्‌ ॥ ४७ 
नोषाच स तदा रिंचित्ङृष्णो रामं महाद्युतिम्‌ । 
निगृह्य च तदात्मानं कोधादश्रुण्यवतेयत्‌ ॥ ४८ 
न हतो वासुदेवेन यः पूर्वं परवीरहा । 

स रामकरयुक्तेन निहतो चूतमण्डले । 

अष्टापदेन बरुबान्राजा षजधरोपमः ॥ ४९ 
तसिन्हते महामात्रे नृपतौ मीष्मकात्मञ । 


467* ; 

1028* केरोषु रकषिमिणं गृद्ध चकं च पुनः पुन. । 

तमादाय सभाद्वाराच्छरपातं ससज ह ॥ 
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वख्देवमाहात्म्यम्‌ ] 


दुममागवतुर्ये वै दरुमभारीवकशिशिते ॥ ५० 
कृती च युद्धङ्कशले नित्ययाजिनि पातिते । 
ृष्णयथान्धकाशरैव सवे विमनसोऽभवन्‌ ॥ ५१ 
एतत्ते सवेमाख्यातं रुकिमिणो निधनं यथा । 


विष्णुपवे 
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वैरख च स्त्यानं वृष्णिभिभरत्षय ॥ ५२ 
वृष्णयोऽपि महाराज धनान्यादाय सैश्चः | 
रामकृष्णो समाश्रित्य ययुद्रारतीं पुरीम्‌ ॥ ५३ 


इति श्रीहरिवंशे एकोननवतितमोऽध्यायः | ८९ ॥ 


, जनमेजय उवाच । 
भूय एव तु विग्रष बल्देवसख धीमतः | 
माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि शेषख धरणीभृतः ॥ १ 
अतीव बरवन्तं हि तेजोराशिमनिजितम्‌ । 
कथयन्ति महात्मानं ये पराणषिदो जना; ॥ २ 


तस्य कर्माण्यहं विप्र श्रोतुमिच्छामि त्चतः | 

अनन्तं य विदुर्नागमादिदेवं महोजसम्‌ ॥ ३ 
वैदपायन उवाच | 

पुराणे नागराजोऽसौ पठ्यते धरणीधरः । 

शेषस्तेजोनिधिः भ्रीमानकम्प्यः पुरुषोत्तमः ॥ ४ 
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योगाचार्यो महागरीयेः सुवलो बल्वान्वरी । 
जरासंधं गदायुद्ध जितवान्यो न चावधीत्‌ ॥ ५ 
बहवध्रैव राजानः पाथिवाः परथिवीपते । 
अन्वयुमागधं संस्थे ते चापि विजिता रणे । 8 
नागायुतसमप्राणो भीमो भीमपराक्रमः । 
अस्॒ृद्भरुदेषेन बाहूुयुद्धे पराजितः ॥ ७ 
दुर्योधनख कन्यां तु हरमाणो न्यगृह्यत । 
साम्बो जाम्बधतीपुत्रो नगरे नागस्राहयये ॥ < 
तयुपश्चुय संक्कद्ध आजगाम दखायुधः । 


सिजिति किकिनौ रकि कि 


हरिवंरो 


ततशरुक्रोध बर्वानद्धुतं चाकरोन्महत्‌ ॥ ९ 


[ विष्णुपर्व 


अनिवायेममेदयं च दिव्यमप्रतिमं बरी । 
खाङ्गलास्रं सखुघयम्य ब्रह्मदण्डानुमनितम्‌ ॥ १० 
प्राकारवप्रे विन्यस्य परख स महाबलः । 
्शेषुमेच्छटङ्गायां नगरं कौरवसख तत्‌ ॥ ११ 
तदाघ्ूणितमालक्ष्य पुरं दुयोधनो सूपः । 

साम्बं नियांतयामास् सभाय तस्य धीमतः ॥ १२ 
ददौ शिष्यं तदात्मानं रामख सुमहात्मनः । 
गदायुद्धे इुरुपतिः प्रतिजग्राह तं च सः १। १३ 
ततःप्रभृति राजेन्द्र पुरमेतद्िघूणितम्‌ । 
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बख्देवमाहातम्यम्‌ ] 


आवजितमिषाभाति गङ्खामभियुखं नृप ॥ १४ 

इदमत्यद्भुतं कमं रामख प्रथितं षि । 

भाण्डीरे कथ्यते राजन्यत्छृतं शौरिणा पुरा ॥ १५ 

प्ररम्बं युष्टिनेकेन यज्ञघान हलायुधः । 

धेतुकं च महाकार्यं चिक्षेप नगमूर्धनि ॥ १६ 
लवणजल्शमा महानदी 

दुतजर्वेगतरंगमालिनी । 

नगरमभिष्खा यदाहूता 


विष्णुपर्व 
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हरषिध्रता यथना यमखपरा ॥ १७ 
वरुदवख माहात्म्यमेतत्त कथितं मया । 
अनन्तस्याप्रमेयसख रोषस्य सुमहात्मनः ॥ १८ 

इति पुरुषवरस्य राङ्गले- 
येहुविधयुत्तममन्यदेव च । 
यदकथितमिहाद्य कमे ते 

तदुपलमभंख पुराणविक्तरात्‌ ॥ १९ 


इति श्रीहरिवंदो नवतितमोऽध्यायः 1 ९० ॥ 





( 0९1 ) 14215“ 

15 {19.83 01. 4 5 00 18 (र ए] 18) 4 0 15 
(णग 1 14) --°) 2" 7" +कथितं, @ [अप्रतिम ( ०" 
प्रथितं) -- °) 41 08 3 7" + कथित (ग कथ्यतते). - °) 
1021-8 करनं यत्‌ ( 0 1925] ) © सीरिणा (० श्यौ ) २) 
४8 288 8 28 [29.38 5 सह (0 पुश ) 

16 "४8 6458 ०, 16 (ल रए 1 13) --*) & 
निजघान , 25 वच्रघातं , 05 संजहार, ४५ स जघान (10 
च्ञ ). -- ° ) + प, 0( ९१.) महावीयं ( १० "कायं ). 
-- 4.71€7 16, 2 8 च2 8 ४ 8 7 ५ 2 1118 

1088* स गतासु पपातोर्व्यां दैत्यो ग्द॑भरूप९्क्‌ । 

[ 2 8 ० 8 1.4 घ्वस्तायुः;, 09 7५ © गतायु , 18 
व्यसनि- (107 गतासुः 75 -गृत्‌ , ५ -पृत्‌ (10 -धृक्‌) | 

17 "५ 861 4 500 [ष (र््‌ र ] 18) 4 00 17-18. 
--“* ) 41 123 -जरखधथिगमा ; पि ४४ 73 ("1 63 704 "धिगा (10 
-जरूगमा ) --” ) पि ए8 ७2 3 दुततर- ( 101 जर ) 81 8 
02.56 -गामिनी (0 -माङिनी). --°) 12 मि 51 0 
105 101. 4-9, भभिमुखी ; 72 ५ 68 + सुखं (ग मुखा). 


प्1.8 89.58 0.8 नगरमभिमुखी यदा करता ( ¬ कृता यदा; ` 


05 कृता यदासीद्‌ ) 
18 19. 8 ७1, ४. 0, 18 (५, १, 1, 18 ) , &* 0, 18 


(५ र 1 10) --5) मिः ए पुरा (गमया) - 7) ४; 
11 ७8 ‰\ तु (10 सु-) & ए ज्ञेषस्य धरणीभ्रत. (= 1* ) , 

19 (५ 00 19 -- ५) &1 ए1-5 मि 3 ए 8 100 15 15, 
3 5 6 सीरिणो ( 101 खहरेर्‌ ) - ४ ) 0५ उक्तमथ ( ५" 
उत्तमम्‌) ४" बहुविधमन्यतमस्य चेव ह --* ) ए यदकथ- 
यम्‌ , 02 यदिह कथितम्‌ (" यदकथि ) ४३ [अस्य (भः 
[अद्य ) & ए? कर्मणा (० कमम ते) £ + कथितमिह यदद्य 
कसै ते -- ˆ ) 1४5 इणुष्व ( ०" पुराण- ) 

(107,0 एप 0प्न --- .200॥100 ९ ८0८ -91% &3 533 1389 (8, ४, 
-- 1/2021107 % 2८02 &1 + मिञ ए 8 79 73 72 6, 
--- 410 24026 1 8 # गि भ 8 70 708 1 6 ४ 
बरुदेवमाहात्म्यम्‌ , > बल्देवस्य माहाद्म्यम्‌ , 71 63 + राम- 
(७ बरूराम )पराक्रमपक्चपकथनम्‌ › 72 8 ©" रामपराक्रमः; ७५ 
रामविक्रमः, 2/1-3 बरूदेव विक्रम , -- 420. १0 ( € पः€3 
0708 0 00 ) वि8 ४1 582 121, #४2 120 , 7 182 14 
(५ 117, 701 118; 128 1 146, 1 2 68 ५ 2 124; ¶3 
138, 62 123 , © 197 -- &० ० = 70 19 , 78५ 26; 
103 ५ 21 -- लाः {€ 8०0९९) ४8 103 , 


1084* भारोलतुरुसीमालभारूढ विनतासुतम्‌ । 
ज्यो तिरिन्दीवरदयाममाविरस्तु ममाम्रत. ॥ 


-- .309 -- 
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जममेजय उवाच | 
प्रत्येत्य दारकं विष्णुहेते रुक्मिणि बीर्यवान्‌ । 
अकरोद्यन्महाबाहुस्तन्मे वद महामुने ॥ १ 
वैरापायन उवाच । 
स॒ तेध्रेतः पुरीं गत्वा सु्वयादवनन्दनः । 
दारां मगवाचिष्णुः प्रत्यैक्षत वीवान्‌ ॥ २ 
प्रत्यपद्यत रलानि विविधानि षस्रनि च । 
यथाह पुण्डरीकाक्षो तैक्रेतास्रत्यपादयत्‌ ॥ ३ 
तत्र विश्वं चरन्ति स दैतेयाः सह दानवैः । 


ताज्ञयान महाबाहुषैरदत्तान्महारान्‌ ॥ ४ 
७1 

1 ५“) 1 दारि (० द्वारकां) 1 छष्णो; 71-8 (1 
8 21 रम्यां ( 07 विष्णुर्‌ ) ) &1 रुक्मे च (0 
रुकिमिणि ) 7"-3 ७1 8 ५ वासुदेवोऽथ वीर्यवान्‌ , ५ वासुदेवो 
महाब ) एनो (‡ष्मे) 

2 ५) © पुरं (0 पुरीं) {५- पि2.8 $ 8 72 18 

71. 55 (५ ५ सते परि( 08 तैरभि धतः श्रीमान्‌, 7 
सेनापरित्रतः श्रीमान्‌ -- ˆ) ए4-५ 2 3 ४2 8 100 108 718 
(5 ^+ 02 पुरीं, 1 शस तै; 721 सवेर्‌ (0८ सवै-) 17: -नल्द 
तै (0 न्नः) --°) ए 28 6 कष्ण (10 विष्णु ) 
3 119.11970, 3 92 4 -- °) & 15 र 7 बहूनि 
च; 1६: बहून्यपि, 08 धनानि च (10 वसूनि च) -8 ¢ 
४, 104 वाणि ( 1 रस्नानि ) विविधानि च. -- ^) #3 7 
' यदुनां ( ०" नेर्चैदताच्‌ ). 1 ४ 9.8 ४ 5 [0 105 025 
0० नैञतान्प्रस्यवास्यत्‌ , ए न्प्रस्यपद्यत ; + 15 न्परत्यहार 
यत्‌; 125 यादवान्प्रयपूनयत्‌, 7-8 0 5- ¢+ यादवेभ्यो 
जनार्दनः 

4 68 00, 4-6? 9 057, 8 धयत्‌ 4 -- *) 81 बते 
(10 तन्न ). -- °) 78 दै्याये (ण दैतेया ) ए 7४ 8 61 
दैतेया दानतैः सद --“ ) ए ख्यातवीर्यान्‌ (£ ताञ्जघान ). 

= ) {3 ५102-४ वरहसान्‌ ; 74 ५५ * मन्तान्‌ (1० दन्तान्‌ ) 

8 महौजसः (० महासुरान्‌ ) €" वरदत्तो महाबरः ; 7४ 0 
मक्तान्महौजस 

5 08 00. 6 (५, १.1. 4) -- °) & 9.8 चास्य (20 
तन्न), ¢ चाश्य (£ तस्य), ६.44 मिभ 2371५ विष 


हरिवशे 


९१ 


[ बिष्णुषवं 


विघ्चं तत्राकरोचस्य नरको नाम दानषः | 
रासनः सुरसंघानां देषराजरिपुमेहान्‌ ॥ ५ 

स बभौ मूर्षिलिङ्गस्थः स्दैवतबाधिता । 
षीणां मानुषाणां च प्रतीपमकरोत्तदा । & 
तष्टुहितरं भौमः करेरुमगमत्तदा । 

गजसूपेण जग्राह रुचिराङ्ग चतुर्दशीम्‌ ॥ ७ 
प्रमथ्य च बररों नरको बाक्यमववीत्‌ । 
नष्टशोकभयो मोहासप्रार्न्योतिषपतिस्तदा । ८ 
यानि देवमनुष्येषु रत्नानि पिरिधानि च। 
बिभति च मही कृच्ा सागरेषु च यद्यु ॥ ९ 


चास्या( ए५ “प्य)करोत्तत्र --“) 251 नरको दानव सच 
-- ° ) & 7५ ब्रासयन्‌, ए आसन्न (7० त्रासनः) "1"-8 
1 ५ 5 + स्नः सदेवानां ~ ^) 1 ( ५ 1४ 95 17 
{ट ) -समह्वित ( 20" -रिपु्महान्‌ ) . 

6 8० 6० (र, ए 1 4) त 5 ० 6० --*) 
+ 5 भूमेर्‌, 0, बरो, 7* ( पष्ट ) भौमो (10 बभौ ) 
701 मूधिनि, 0: मर्त्य- (10" मूर्ति-) ४3 स मोमो मत्यलिङ्गस्तु; 
05 (पष ) स भोमो सिङ्गमूर्तिस्थः, 11-3 01 4.5 08 ५ सं 
वभो मूर्षिमान्विघ्नः, -- 8 ० 6४-9° ८) [ऽ 18 
देवाति-, 2 700 3 721 4 #+ -देवाधि-, ४ 12 {> 3 
देवाभि- (१० -दैवत- ) प" सर्वैदेवप्रबोधिता, 81 5 देवप्रधान 
( 583 बाध )क. , 00 देवप्रबो धक. ; 78 ©, ५, 'देवप्रबाधनः; 
५५ 'देवानबाधत , ४ 'देवम्रबाधिता -- 416४ 6१०, 106 ४ 
105 ४ 0058866 10९ 10 6.10}. 1 (70 28). -†) 
1 ए1 म 1.8 मानुषाणाख्धषीणां च ; ५, ५ पि प 8910 
1५ © ५ देवतनाषीणां च 


प्र॒ ऽ 00 7 (भ # 1, 6) 05 16948 {-8 0 1 


2) 79 वरोरम्‌ (५" कशेरुम्‌ ). {1.8 04 8-5 # कुशे 
श्यगतां तदा -- ५५ ० 7०८, 49 ००, ( षण, ) 7°-8र 


° ) ©1. 5 गूह (0 गज ) 


8 8०) 8 (भ प 1.6) वप्र 0 8 (५, ४, 1.4), 
-- % ) 1 8 7 08 15 ©+ 102 तां (च). 


9 ए ०, 9 (० प 1. 6) © २6४8 9°-110 ४06, 
10 एणः ४८ पदलप वप च न, ४, 1. 9. -- ण) व, ४ 


त 980 -- 


नरकवधंः; | 


अद्यप्रमृति तानीह सहिताः सवैतैकरताः । 
ममेवोपहरिष्यन्ति दैत्याश्च स दानैः । १० 
एषयुत्तमरतानि वस्राणि बिधिषानि च | 

संजहार तदा भौमस्तच्च नाधिचचार सः ॥ ११ 
गन्धर्वाणां च याः कन्था जहार नरको बली । 
याश्च देवमनुष्याणां सप्र चाप्छरसां भणाः ॥ १२ 
चतुदश पटहस्राणि एकविराच्छतानि च । 
एकवेणीधराः सर्वाः सतां मागेमलु्रताः ॥ १३ 
तासां पुरवरं भोमोऽकारयन्मणिपवेतम्‌ । 


विष्णुपव 
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अरकायामदनात्मा भरस्य बिषयं प्रति ॥ १४ 
ताथ प्रार्ज्योतिषपतिमुरोशैव दशात्मजाः । 
नैकताश्च यथालयाः पाल्वयन्त उपासते ॥ १५ 
सं एष तमसः पारे वरदत्तो महाघुरः । 

अदितिं धषंयामास ङण्डलार्थ महासुरः ॥ १६ 
न चसुरगणैः सवैः पिते; कमे तत्पुरा । 
कृपू तदा घोरं यद्काषीन्महाषुरः ॥ १७ 

य मही सुषुवे देवी यख प्राण्न्योतिषं पुरम्‌ । 
तखान्तपाराश्वलारस्तखासन्धुद्दुदाः ॥ १८ 





-सेनिकाः , 01 -निजराः (1० नैदतः) 2 सदिता सवैतो 
गता -- °) 1 #1 ५ तव (0 मम) भैः तथेवोपनयि- 
्यरि ? तवेवोदाहरिष्य 


1] 01 106 व्दुलन््० ०6५ ए 1 9 -- ) ६1 
11 51 उक्त्वा तु ( 0" उत्तम-) 12 8 पि ५५ 70 783 7 
‰ 9 1५ 0 -वश्चाणि , ४० वस्तूनि (0 -रत्नानि ) न ४185 3 
12 एवमुक्त्वा तु ( चस, 02 च) वख्राणि ५) [ए 8 पि) 9 
9 52 8 {7 15 11 2 4-65 02 रलानि, ८५ घनानि, 118 
वसूनि (० वसख्राणि ) 1 #2 2 विनिधानि वसूनि च --“) 
„ ए४ 8 0" + सज( 7 स ज )हाराथ भौमस्तत्‌. -- ° ) + 7: 
[आमि , 7, [अ]ति- (० [अ]धि-) ए1 रि प 8 7" 13 
-चकार (० -चचार्‌ ) ८2 12 3 5 तद्ध( 12 3 स्वध नानि चकार 
स. , ए ताश्च नारीर्जहार स , ¬* 0५ तन्मना विचचार स , 126 
7013 ताश्च नातिचचार्‌ स , 7 03 + तच नातिचकार ह , 7 8 
01 ५ ; ताञ्ञनान्धै चचा( ५ का)ेर ह 


12 ठ ) 7 जग्राह (2० जहार ) -- ° ) 1/3 -मनुष्येषु (० 
"व्याणां ) ४" 2 यानि देवमनुभ्येु -- °) £ 7" सप्तधा, 
0४ खियश्च (0 सप्त च ) 79 3 ७ ५ गणान्‌ ({०प गणा ) 
28 प्राक्ताश्चाप्परसा गणान्‌ 


13 ०) 1.8 2 स्चेक-, 726 चैक (0 एक-). #" सेक 
विरति तानि च. - ०.) 19 -+ ध प 8 700 28 01-86 धः 


© 8 खती- (2० सता ) 0, सुमागाव्समनुच्रता 


{4 13€07€ 14, [< पि ए 21, 8 {1-3 1103 वैदपायन 
उवाच -- ° ) ए2 71 ©2-5 5 + चकार (7० ऽकारयन्‌ ) 
1 + 7011-3 -पर्वते (01 "तम्‌ ) 1 उ 0५ चकार मणिपर्वते 
-- ° ) 7 08 5 ५ अकामम्‌ (‡० "याम्‌ ) ४/5 लदीनं 
वै (ण नावमा). --°) 8 पुरिस, £ सुरो सः, 
1.3 08 ५ मुरोश्च, एधि ४2 9 2 70 108 71 4 5 14 0 
सुसेः ख~, ४2 मेरोश्च (1० सुरस्य ). 


† 


15 ०) [2 4१ ष 3 8 70 08 02 -+ वप. ५ © 3 43 
-पति (7० -पतिर्‌). -- °) 8 द्वावेव च दशात्मजा" › 7” 8 
मुरस्य दश्च चास्मजा -- ° ) 75 -सुख्यं (६० -सुल्या.) -- “ ) 
2 म 5 पुरा ये त( 1 यत्त )म्‌, &4+ ४1 9 28 78 पुरो 
पेता, 5 पारयन्ति ( 07 न्त ) 

16 °) 1 03 ©> वरमत्तो , &* 1 03 09 ५ 7५ शदो 
(0 दत्तो ) 7 3 03 5 ४: महाबली (0 सुर्‌ ) 71 © 
वरदक्षो महाबली -- ^€" 162 छ ( €ञ०द 281 726 ) & 
7€9त्‌ 11, 1 पि1 16ु0€81108 11 17 18 [णलः 71966 -- * ) 
81 कुण्डरार्भी (0 थे) ५2 ४1 38 महाबलः, "1 08 44 
दनु (0 सुर. ) -- लः 16, 06 ध 62 8 + 8 ध 173 

1038* ये हि देवमनुष्येषु ण्डके ते शुभे उमे । 

[ 12 महाज्ुमे$ 18 © *+ 5 ज्युये इमे; {+ छुमे ह्युभे, 2 8 
उमे शुभ (णा ॥ष्प्यञ्‌) ), 04 इमे द्युमे 35 कुण्डले च सुदुरुमे 
(0 °) | 

17 0 ५४6 86666 1 दि ( €र्८लए &1 126 ) ©, 9१ 
€ पद्०ण 0 1 मि, 9 1 16 व+ ०0 17 - ) 
113 1 68 संमिते (० सहितं ) - ˆ) &1 अभूदु , 

( 0011 11068 }) आय , वि ( 86९0४ प्रा€ ) 2 ए 8 वप्र 
७1, 8-5 1 महा- ( 0" तदा ) - < ) 11 ७ -#-3 तथा- 
कार्षीन्‌ ( ०" यद्‌ ) 

{8 ˆ) भिः तन्न ; 12 यन्न (0 तस्य ) & र 9 8 ४१. 8 
8 ¬ ( €्न्लु 06 ) 4५ © द्र &1 अचु )पाखाश्च चत्वारस्‌ , 
1 द्वारपाराश्च तस्यास --*) ४ चत्वारो; 75 गप 4 
#11-3 तत्रासन्‌ (५ तस्यासन्‌ ) 


19 ^ ) 1105-5 44 निसुम्भश्च , 1.5 0" निकुम्भश्च ; 
निद्युम्भश्च (0 निसुन्दश्च) -- ` ) 21 1. 8 तारः, 726 पृ 3 
08-5 ४ घोर (० वीरः ). ~, 4 2 8 प 8 01-5 वृध 3 
७४ 3 पञ्चनदस्‌ (0" जनस्‌ › 7" पारः पञ्चेबरुस्तथा , ^ घोर 
पञ्चनदस्तदा ° ) 1९2, 8 02 8 ध. 9 ©2-3 5 ४ भुर { 


= 1 


8 2 63. 18 
2 2 63 18 
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हयग्रीवो निषुन्द्थ धीरः पश्चजनस्तथा । 

यरः पुत्रसहसैश्च वरदत्तो महासुरः ॥ १९ 
आदेषयानमावृय पन्थानं समवसितः । 
वित्रासनः सुकृतिनां विरूपे राक्षपैः सह ॥ २० 
तद्रधाथ महाबाहुः शङ्चक्रगदासिभूत्‌ 

जाते ृष्णिषु देवक्यां वसुदेवाजनादं नः ॥ २१ 
तखाथ पुस्पन्द्र्य ठोके प्रथिततेजसः | 
निवासो द्वारका .देवैरपायादुपपादिता ॥ २२ 
अतीव हि पुरी रम्या द्वारका वासवक्षयात्‌ । 
महाणेवपरिधिपना पश्वपर्वतश्चोमभिता ॥ २३ 


हखििंशे 


[ विष्णुपर्व 


तयां देवपुराभायां सभा काश्चनतोरणा । 
सुदाशाीति विख्याता योजनायुतविस्तता ॥ २४ 
तत्र दृष्ण्यन्धकाः सवे रमकृष्णपूरोगमाः । 
लोकयात्राभिमां छ्रस्लां परिरकषन्त आते ॥ २५ 
तत्रासनेषु सर्वेषु कदाचिद्धरतषेम । 

दिव्यगन्धो ववौ वायुः पुष्प पपात ह ॥ २६ 
ततः किरक्षिलाश्रष्दः प्रभाजाराभिसंवृतः । 
यहुतेमन्तरिक्षेऽभूत्ततो भूमौ प्रतिष्ठितः ॥ २७ 
मध्ये तु तेजघस्तख पाण्डुरं गजमास्िहः | 


| वृतो देवगणैः सर्गासवः प्रयद्श्यत ।॥ २८ 
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1089+ पीडितो नरकेणाजौ रोकपारूसमम्वितः । 
हस्छन्रक्तां जगन्नाथाद्चादवाद्रामसषयुता्वं 
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नरकवधः | 


रामकृष्णो च राजा च दृष्ण्यन्धकगणैः सह । 
्रत्यु्युमेहारमानं पूजयन्तः सुरेधरम्‌ ॥ २९ 
सोऽयतीयं गजात्तूण परिष्वज्य जनादंनम्‌ । 
सखजे बलदेवं च त च राजानमाहुकप््‌ । 
वृष्णीनर्यान्सखजे च यथाखान यथावयः; ॥ ३० 
पूजितो रामदृष्णाभ्यामाविवेश्च सभां श्चुभाम्‌ । 


अष्यादिसमुदाचारं प्रयगूहद्थानिधि ॥ ३१ 
अथोवाच महत्तिजा वासवो वासवानुजम्‌ । 
सान्तपूवं करेणाख संस्यश॒नदनं श्भम्‌ ॥ ३२ 


हनन च तथा विष्णोनैरकस्य दुरास्मन ॥ 
आगतं ते वृत्रहणं पीडितं दानवोत्तम । 
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विष्णुपवं 
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देवकीनन्दन वचः शणु मे मधुघदन । 

येन त्वाभिगतोऽस्म्यद्य कार्येणाभित्रकश्ेन ॥ ३३ 
नैक्रतो नरको नाम जह्मणो वरदर्पितः । 

यदिलयाः इण्डले मोहाज्जहार दितिनन्दनः ।॥ ३४ 
देवानां विप्रिये निखस्षीणां च स वतेते । 

तव येवान्तरप्े्षी जहि तं पापपूर्पम्‌ ॥ ३५ 

अय त्वां गरुडस्तत्र प्रापयिष्यति कामगः | 
कामवीर्थोऽतितेजखी येनतेयोऽन्तरिक्षगः ॥ २३६ 
अवध्यः सवभूतानां मौमः स नरकोऽसुरः । 
निषुदयितवा तं पाप षिप्रमागन्तुमर्ेसि ॥ ३७ 
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1042* बाधते नो हषीके रोकपारान्समन्तत । 
स्वर्गश्रोणि विहायाछ्ु निरौता स्म वयं दिशः ॥ 
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इत्युक्तः पण्डरीकाक्ो देधराजन केलवः । 
प्रतिजकने महाबाहरमरकश्य निबर्हणम्‌ ॥ ३८ 
ततः संदैव शक्रेण शह्वचक्रगदासिभूत्‌ | 
प्रतखे गश्डनाथ सलयमामासष्ायवान्‌ ॥ २३९ 
क्रमेण सप्र स्कन्धान्स मरतां सहासः । 
परयतां यदुसिंहानामृध्वेमाचक्रमे बली ॥ ४० 
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1044* इदं प्रोवाच इक्र तं केशवः केशिसूदनः । 
एतदर्थमिहागम्य मुनय" संद्चितव्रताः ॥ 
वदर्वासिनः इक्र मामुक्त्वा निर्गता हरे ॥ 
भमयं च मया देव दत्तं तेभ्यः शतक्रतो । 
तदथमु्यतो देव तं दन्पुं दानर्च रणे ॥ (9 
तद्थमागतो देव गरुडः पश्षिधुगवः । 
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बारणेन्द्रगतः शक्रो गर्यो जनादन । 
विद्रस्थौ प्रकारोते श्या चन्दरमस।विव ॥ ४१ 
अथान्तरिक्षे गन्धर्ैरप्सयेभिश माधवः । 
स्तृथमानो यथा शाक्रः मेणान्तरधीयत्‌ ॥ ४२ 
समाधायेतिकतेव्यं वारवो विबुधाधिपः । 

खमेव भवनं प्रायात्छरष्णः प्राग्ज्योतिषं ययौ ॥ ४ 
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1046+ पक्षानिरूदतो वायु प्रतिलोमं ववौ तदा ॥ 
ततो भीमरतैर्धेवस्रसुगगनेचराः । 
क्षणेन समनुप्राप्तो दिवमाकाशगेन वै ॥ 
दूरादेव च तान्दष्टा प्रययो यत्र ते स्थिता । 
भपरयत्पवंतद्वारि हस्त्यश्ररथवाहनस्‌ ॥ [6] 
[| (1 1) 05 प्रतिलोमो (० म) 64 ययौ तदा, 64 
तदा यथौ (० ववौ तदा). ~ (1. 2) © ऽ 14५ -रवा 
मेधा (10 -रवैर्मेषेर्‌) -- (1, 38) {‰ भवज्ेन, 5 78.4 
09 14 द्विजेन , 11. 2 01 8 भुवम्‌ (07 दिवम्‌ ) 11. $ 
01. 8.6 + स. (0 वै). - (1. 4) 18 राक्षसाः (फते 
स्थिता.) ~ 4.6 1106 4 126 105 [047 -- (1, 6) 
7 03-5 [> नगर, 72 8 नगरी- (6? पर्व॑त-) 8४ -द्रार ; 
123 -दारे (0 दारि) ६2 722 05 63 अपदयद्वारि तत्रस्था; 
01 न्रगरीद्वार (८ ^). 3 2 102 5 7 © 174 वाहिनीम्‌ 
(0 -वाहनम्‌ ). ] 
त @1 5 ४ 600 06 108, म्लः 106 4 9 10467 , 11-3 
211९४ 43 ; 


1041“ भारक्षफान्महाराज नरकस्य दुरात्मनः । 


[ 1 © महामनाः (10 दुरात्मन. ). | 
(16 भरणिल' 10463 'ए8 128 ५ २६४५ 45० 


~~~ 984 ~~ 


नरकवधः | विष्णुपर्व [ 91. 44 
सोऽग्यानक्षोगणान्हत्वा नरकस्य महाबलान्‌ । | ुरान्तान्मौखान्पाश्चान्पर्सहल्तान्ददशचं ह ॥ ४४ २५. < 
न ४. ९2 63 


44 2 पि 8 प उ 8 0 [088 15 6 & 16० 44५2 
&{16€1 4१० -- ˆ ) 7 01 8-5 ध हत्वा रक्चोगणानुप्रान्‌ -- ९) 
13 4 1 252 1202-4 ¶ 1 ऽ-° ४ महासुरान्‌ ( ५८ `बरखान्‌ ) 
-- -4.1€ 4445, ग" 1 §-० (व 18 

1046* प्रदध्मौ देवदेवेश पाञ्चजन्यं महास्वनम्‌ । 
-- 282 १९06848 44०“ 16४ 1049* -- ° ) 72 5 ह्षुरा- 
भान्‌, 0: क्षौरान्तान्‌, 0 ्चुराक्तान्‌ (0 न्तान्‌) -- °) एए 
132 ( 00 11063 ) -साहश्वान्‌ , 1 -संहस्न (ण -सहखान्‌ ) 
{2 8 31 8 1 08 26 स (0 इ) - 2 भ 3 
छ 31 8 {00 8 {5 67 © [4 108 € 44 32 86 
1116 78६ ००७९०५९ ग 44<° 


1049# कैराःपायन उवाच । 


गरुडस्योपरि श्रीमाञ्छद्ूचक्रगदासिश्चत्‌ । 
बिभ्रन्नीरम्बुदाकारं पीतवासाश्चतु्चंज ॥ 
वनमाराङ्रोरस्क श्रीवस्सेन्दुनि भोरस । 
किरीटमू्धा सु्याभ" सविद्युदिव चन्द्रमाः । 
ज्यां विकूजन्महाशब्द भ्रूयतेऽशशनि निसनः ॥ [ | 
ज्ञात्वा च दानवः र्वं स्वय चिष्णुरिहागत । 
क्रोधाद्रुधिररक्ताक्षो सुर कालान्तकप्रम. ॥ 
अभ्यधावत वेगेन शक्तिं गृह्य महासुर. । 
चिक्षेप च महाशाक्ति वघ्रकाञ्चनभूषिताम्‌ ॥ 
तामापतन्तीं शकि तु महोरफां ज्वहितामिव । [10] 
समाधत्त शारं चैव सुक्मपुद्धं जनादन ॥ 
द्विधाच्छिनचघ्युरप्रेण वासुदेव स वीर्यवान्‌ 
शाक्तिं चिच्छेद तत्रासौ विद्ुत्पुञ इव उरन्‌ ॥ 
पुनस्तु क्रोधरक्ताक्षो मृरुगरद्य महागदाम्‌ । 
इन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विखृष्ट इव निस्वनः ॥ [15 | 
आकभैमुक्त चिक्षेप अर्धचन्द्रं सुरोत्तम । 
मध्यदेरो तु चिच्छेद गदां तां स्क्मभूषिताम्‌ । 
पुनश्चिच्छेद भद्धेन दानवस्य शिरो रणे ॥ 
| 8016 88 ०४0 176 एला -- (1. 1 ) 7५ 08 -गदाधर. 
(10 "सिमृत्‌ ) -- (1 2) मि 705 (9 ७ विश्रन्रीखाम्बुदाकार्‌ , 
253 126 म्बराकार , 1 + विमुनीलाम्बुदाकार (0४) 113 
01 ‰-5 जनार्दन ( णिः चतुभज ) --(1+ 8) ४2 (1 ©8 5 
-कनोरस्क (0 -कुरखो) 7 -निमानन + 1 71 16 
-निभोरसा (० (स ) 7 ©5-5 2, श्रीवत्सोदयोतितो हरि. , 
"2 8 © सत्सेनाच्वितो हष , 800 २०००४ €08 (€ ) श्रीव- 
त्साङ्कितभूषण (0 ४) -- (1, 4) 71-3 ©1 35 + तोयद 
(0 चन्द्रमा ) --106 णप 165 -- (1 5) 18 ल्व 
विक्रष्यन्‌ (10 विषूजन्‌ ) 7 0८64) महाशब्दं ( {07 शब्द्‌ ) 
(13 © 3 «+ ५ ०९५ ) धनुविष्फारयस्तदा (101 ४ ) - {1-3 
1 5; 7/1 185 {€ 1106 ए 06 भटाः 176 4 113 
४॥€ा' 44 


दरिं 74 


1049. + स पिङ्ाचगण सर्वं जघान युयिं केशव । 
नियुतं चार्द चैव स मुरस्य दुरात्मन ॥ 
आच्छिय पा्नान्सर्वास्तान्मुरेण सह सगत । 
स मुरो दानवो राजन्दद्नौ यदुनन्दनम्‌ ॥ 
128 0५ 11168 1-2 पपत 4 --({ £) #1-5 मुरस्यतु 
(0 स मुरस्य ) - (1 3) 72 64 सगतान्‌ ( ८ त. ) | 


-- (1, 6 ) ४४ सोऽपि (० सवं) 3 ० 5 ज्ञत्वाच 
(7 तश्च) दानवै सवै, > ४2 8 28 ज्ञात्वा च द्वानवा सवे, 
{6 71 2401५ 5 4; ज्ञाला तं दानतव्रमरेषठ (८ <) व्र 2 
1 4 5 *+ सोऽय (0 स्वय) -( 7) 3 0 15 ¶५ 
1 2 + द्विगुण- ( 0८ रधिर- ) 806 2158 मुर्‌ (0 मुर ) 
पि 183 79 ५ ७४ 11. मुर काटान्तकोपरम (0 ॥ ) - (~ 
8 ) = महागदाम्‌ › 7५ वरू (10 सुर्‌ ) - 33 0८0 (180 ) 
11९8 9-14 -- (7, 9) ८2 महतीं, “2 सहसा (1० च म्रहा- )., 
2 श्ुद्ध- (20 वज-) ४1 सप्रमाम्‌ (0 -मूपिताम्‌) -( 
11) ३ 06 ७8 5 समाधाय; -3 012 ‰ + दाय (ण 
धत्त ) पि 3 ए1 281 9 ग्‌, © [ए]क ( 0" [ए]ब) 08 समा- 
धाय ्राश्चैव (£01* ) 15 पुद्धाञ्‌ (0 -पुड्ध) --( 19) 
12 088 छिन्न (107 [अच्छिनत्‌ ) ४: क्षुरेण , ४३ 21 दुरा 
ग्रेण (0 ुरप्रेण ) - ¶-8 @1 35 + 0 1196 13. 
-- (1, 13) ० [आ]जौ (£? [अ)सौ) -(1 14) ए 
01 चुक्रोव, ४० 82 1292 25 च क्रो ध- (०८ तु क्रोध~ ) व्1-8 
ॐ $ -ताम्राक्षो (1० -रक्ताक्षो ) 7, सोऽछरो रोषतास्राक्षो , 14 
दानव कोषताघ्राक्षौ (०८) 8 1४-4 तिय + 5 ४: सुरो (णः 
मुरुर्‌) - ¶१-8 1 8--5 (+ 115 कलाः 116 14 ¶4 कटा 
110€ 185 1-8 ८010 कट 10494 + 


10498* सिंहनादं ततश्चक्रे गदया त जघान ह । 

गरुड च समाजघ्रे मूर्धि देशे महार , 

केश्चव पोथयामाप्त प्रासन्लक्त्वष्टितोमरैः ॥ 

| (~ 1) {4 महच्‌ ( 0" ततश्‌) 71 8 स (0 तत) 

-- (1. 5 ) 7. पुनश्च पीडयामास (0 ˆ ) | 
-- (1 15 ) 11-3 ©1 8 इन्द्राशानिम्‌ ( 0" निर्‌ ) 2 81 
18 5 विशिष्ट, 2 3 0४2 + विक्रृष्ट (10 विसृष्ट) ४2 विनि- 
गृह्य महासुर , 71 08 1* विसृष्ट मीमनिस्वनम्‌ ; 2 8 त 5 
विसष्टमभिनिस्वनम्‌, © विक्रष्ट॒सुमहास्वन" , ©“ विक्ष्टमभिने- 
स्वन (०१) -- (~ 16) 3883 -युक्त, 11-8 (1. 8-5 4 
पूर्ण ( 10" -मुक्त ) {8 (41 ५ दनूत्तम, (0 सुरो ) (1 ©8 $ 
1/4 त्वव॑चन्द्र॑ दनृत्तम (५ "मम्‌ ) (६०८१) -- (+ 17) 8 
चिप्षेप (£ चिच्छेद ). 11-3 1. 5 + पुनरन्याशच (71 ©8 
144 न्याच) चिक्षेप (०८) ¶1-3 1 85 + स गदा 
(० गदां ता ) ७५ स गदां सक्मभूषणाम्‌ (०८ °), -- (1 18) 
11-8 ©1 ॐ-5 ४4५ कृष्णोऽप्या( 7" 'णोऽस्या )च्छिव भेन (० ^) . 
ण1-3 62. 8-5 [४५ रर गदाम्‌ (10 दिसे रणे) 


-- 535 ~~ 


91. 45 | 


संशि पाशान्सवा्ान्धुरं दत्वा पहान्वयम्‌ । 





(1 8-5 + 60711 211€} 1049 11-3 {€ 1049 3* 


10496* तत कुद्धो हृपीफरा क्चरप्रेणाहरच्छिर । 
तस्य द्रानवसुख्यस्य दध्मौ शद्ध तदा हरि. ॥ 
छ्ुन्धाश्च दानवा सर्वं तेन दाब्देन पच॑ता" । 

[ (1 2) 18 6५ 5 र्भ दध्मौ (9 "9८0 }) -- (~ 3) 
1 दिदारः ("0 क्न्धाश्‌) #४1-8 सागरा (0 दानवा ) व 
भारत (10 पवता ), | 

45 11-8 000 484, -- ® ) ४3 4915] सर्वान्‌ ५0१ 
तान्‌ 13 सखिद्यमानान्सवांस्तान्‌ -- ° ) £. महावरम्‌ , ६.५५ 
9, 3 ४ 8 7 ¶ © 1५ सबान्धवम्‌ ( ५" सान्वयम्‌ ) 
-- -4.2€7 450, [र पज 8 प 39 8 {7 192 18, 5 (५ ४ 
44५८, 6 {1€४ 48०, 2 ४.9 प 8 1 08 05 68 103 . 


1060* भगवान्देवकीसुत । 
अपय दानवं सेन्थं 
[ (1. 1 ) 718 61. 8-5 + मगवान्यदुनन्दन,; #1-भ्दददी 
यदुनन्दन --( ~ 2) 0171-3 निन्द च गदापार्णे ] 
^) नि 5 प 8 0 08 7056 7 © 10५ निसुन्द च 
मदाबख( ए "सुर )म्‌ ; ए नैसुन्दनमपोधथयत्‌ , 2 -3 भापतन्तं 
रणाजिरे -- ^€ 45०, (2 प०,8 ए 3 [00 08 5.6 धृ 
¢ 1/५ 108 
1051* हयी च दितिजं तथान्यांश्चिच्रयोधिनः । 
रोधयामास तन्माभै स्वसेन्येन महाबलः ॥ 
निसुन्दो बछिनां श्रेष्टो रथमारुद्य सस्वरम्‌ । 
जग्राह कार्युकं दिज्यं हेमषष् दुरासदम्‌ ॥ 
विव्याध दश्षभिबणिर्निसुन्दो मधुसूदनम्‌ [51 
केरावश्चापि सक्त्या विव्याध निषितैः शरै । 
अप्राप्त श्चान्तरिक्षे तान्क्ञरंश्चिच्छेद माघवः ॥ 
ते सर्वै सेनिका. कृष्णं समन्ता्पर्थवारयन्‌ । 
बारजारेन महता छद्यमान. सुरोत्तमः ॥ 
दष्टा तान्दानवान्र्वान्सक्रोधो मधुसूदन. । [10] 
ततो दिम्येन चाखेण पार्जन्येन जनार्दन । 
महता शरवर्षेण वारयामास तद्वरूम्‌ ॥ 
पच्चपच्चशरेस्तेषु एकेकेन च तान्बहून्‌ । 
पार्जन्यस्य प्रभावेण सर्वान्मरमस्वताडयत्‌ । 
दुद्ध बुभयसन्रस्ता भभ्नास्ते दानवा रणे ॥ [15 
स्वसेन्य विद्रुतं द्रा निश्चक्राम पुनस्र॑षे । 
विसजञ्डारवर्षाणि छदयामास्र केशवम्‌ ॥ 
न विभाति रणे सूर्यो नापि व्योम दिशो दश । 
शरे संखादयामास निसुन्दो गरुडध्वजम्‌ ॥ 
साचि नाम दिष्याण्छं जम्राह पुरुषोत्तमः । (0) 
तेन बाणेन तान्बाणःश्चिच्छेद समरे हरिः ॥ 
वाणर्बा्णास्तु संछिय तस्य कृष्णो सद्ाबरः । 
छत्रमेकेन बाणेन रथेषां च तिभिः प्ररैः । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


माना ति ति यिम 


पुन धिच्छेद तानश्वांश्चतु्भिश्चतुर' ररः ॥ 

सारथिं पञ्चमि्बभि्वजमेकेन विच्छद । [१६] 

दरेफेन पुन. कृष्ण. सुत्पीक्ष्णेन शितेन वै । 

शिरथिच्छेद्‌ः भद्ेन निसुन्दस्य सुरोत्तम. ॥ 

स ममार मदादैलयः पपात च महीतङे ॥ 

| 9 5 070 1106 2 --(- 2) ऽ मागत (0 तन्मार्गं ) 

1-3 61 3-5 वासुदेवो (†0" स्वसैन्येन ) (1 5) 5 बल- 
वान्‌ (० बलिना). > 39 $ सवर्‌ (१ "रम्‌ ) -- (1. 4) 
19 095 दुरानमम्‌ (10 "सद्रम्‌ ) -- (1 6 ) ४३ ददामि, (ण 
निरितै ) - (1, 7) 71 3 95 ४५ अप्रा्गात्रान्सवस्ताम्‌ 
(०८ ^“ ) 5 सवशर (1० शरद्‌) -- (1 9) 25 छाद्यमानः 
खरोत्तमम्‌ (7०८) -- (1. 10 ) ४५ 5 सक्रोधं (0 शवो). 
1-9 01. 3 14 सदये श(४#* चा खसुत्तमम्‌ (0 + ) ~ ( ~, 
11) 85 जितो ( 0" ततो ). 1. 2 04, 3.५ दूक्नेण ({ग चा") 
11 08 14५ समाहित, 1४ 86५५ स माघव. (10 जनार्दन ). 
--( 10) & वद्कयामासत, ©" पात (0 वार"). -- (1. 
13) 71 3 08 एकम्‌ (07 तेषु), 79 4 ऽ + पत्रपञ्चरतैरेकम्‌ 
(1०८) 2.8 918 2109 08 05 9 ७०,५ एैकरेषु (० 
केन) --(~ 15) ५ 9४18 -वित्रस्ता (10, -घ'), ४8 
28 06 4 01, $~: 4 विदु ुबुभैयत्रस्ता (0८ ° ). ५ भय विह- 
कमानष्षा (0 ०), -- (1. 16) 11. 9 62. 9 1 निसुम्भो 
( ६०४ स्वसैन्यं ). ७४.* महा- (ण पुनर्‌ ), --(1 17 ) ५ वर्षेण 
(20८ -वषाणि ) © निकुम्भ रारवर्पेण (0 ^ ). - (1. 18) 
0, ४ 61. $~ व्योन्नि नापि (८ नापि व्योम). --(1 1) 
708 5 73. ५ + तद्वाणाद्‌ (0 तान्या ). प्रो, 8 01, 85 स्वेन 
बाणेन तद्वाणांश्‌ (0 ^“). 8 5 भगवान्‌ (0 समरे). 
-- (1. 9४) £> चिच्छेद , 01 संभिय (0 सङघ ) . -- (1. 
23 ) 75 र्थं चैव , {1-8 04. ऽ-5 104 रथं चास्य (ग रथेषां च). 
-- 41€# 1106 23, {78 16805 [106 95 , -- ( 1. 24 ) 053 
धनुश्च (0? पुनश्‌). £ ४5 वाणा (0 अश्वाश्‌ ). -- (1, 
25 ) ¶71-3 ©, 8-5 21५ (वेज विन्छेद्र माधव (10 * ) -- ए 
प 3 4 @ 8; [0५ 1709 कटाः 106 25 , 119 90 46०° 
1051.4.* निसुन्द त गद्रापाणिमापतन्तं रणाभिरे ॥ 

तत" शाङ्गंविनिर्मुक्ते. दारैविज्याध केशवः । 

निसन्द।ऽपि महाराज गदयापोथयद्धरिम्‌ ॥ 

सत्यभामा तत" क्रुद्धा गदया बाहुमुक्तया । 

प्राहरहानवेन्द्र त केशवस्यैव पर्यतः ॥ (8 

ततस्वुष्टो हषीके. सत्यभामामुदैश्षत । 

स तया गदया विद्ध उद्रमज्शीणितं बहु । 

सुद्यन्संशामवाप्याथ निसुन्दस्वभ्यधातत । 

ततः ज्ुदधो हपीकेरास्तं जघास दिकीसुखः ॥ 

[ (7 1) 06 समायातं तं (० आपतन्तं ) -( 1.9) 

शरेः ( 0" तत. ). -- (1, 5 ) 19 013 प्राषरदानत व॑ तु (0 
®), -- (1. 6) 09 #2-5 अवैक्षत (2 उदै"). -- (1.7) 


नैरकबंधः | 


यः ससरसमास्त्येकः सर्वान्देधानपोथयत्‌ ॥ ४५ 
यथा देवासुरं युद्धमभबद्धरतर्षम । 
नानप्रहरणाकी्णं तथा धोरमवर्तेत ।॥ ४६ 

ततः साङ्गविनिकैर्नानर्णेभहाश्रैः | 
गरुटस्थो महावाहूनिजघान महासुरान्‌ ॥ ४७ 


{1 वीर्‌ (0 विद्ध ) -- 75 071 1768 8-9 व्र+ 600 11४6 9 | 
-- ( 26 ) पिष तत , 58 1 08 वपु (0 पुन ) 8 
अथान्येन वपु कष्ण , 19 8 ७1 + 5 10 हरेणैकेन कृष्णस्तु ( £ 
°) 7" [आ]ज्ुगेन (ग शितेन) --( 27) ४५ पुनश्च 
(0 शिरश्‌ ) (+ 28 }) ७५ ४ पपात (0 ममार) 5 
14 ममार (107 पपात) | 
--¶] 070 (एषा ) 45 ऽ [03 ५ 168 45 लिः 
1046#* -- ८) ह पि2 8 प्र 8 81 3 0 79 701-5 ५ 
-सहख (0 "ख-) 01-3 -समस्‌ (0 समास्‌) --”) ए 1-3 षि 
र 8 0 08 2 5 78 + © ५ 5 अय्रोधयत्‌ , 03 अपीडयत्‌, 
7 अवाधयत्‌ (†०7 अपोथयत्‌ ) >+ सरवान्दत्यानयो धयत्‌ 
-- -4.{॥€7 45, 1९9 2 3 ४ 8 0 08 5 64 & 4 108 ; 
1059* निसुन्द पतितं दषा हयग्रीवः ्रतापवान्‌ । 
हिरा प्रगृह्य महतीं तोख्यामास दानवः ॥ 
भाविध्य सहसरा युक्त शिखां शेरसमप्रभः । 
गरहीसवा दिव्यपार्जन्यमसखमखविदा वरः ॥ 
दिव्याश्रेण ज्ञिखां धिष्णुः सक्षधाङृत तेजसा । {5 ] 
तदिदर्थं महारस पातयामास भूते ॥ 

[ (1. 1) + सिहत ("पातित ) ४ ५४ ऽसुरोत्तम (0 
प्रतापवान्‌) --(1. 2) 18 तीक्र्णा तु (0 महती) ४8 8 
721 05 तुख्यामास (ण्तोः ) -- (1 8) 71 05 आविध्यत्‌ 
(70 घ्य) दिऽ ४1 0 5 3 0 [अ]सुन्नन्‌, 19 ©1 ५ 
युक्ता ( 10" युक्त ) 12 ५3 आवि व्यत्सदसामुञ्चन्‌ (०९५) 8 
४ [0 0४ © -महाप्रभ' (10 -समप्रभ ) + ७1 रिका दौकसमां 
प्रमु (६0८०८) -- (1, 4) 4 प्रगृह्य (0 ग्रहीत्वा) 1 4 
02 8-5 14 प्रगृह्य द्विव्य पाजैन्यम्‌ (07 ˆ ) 1>° + रास्विदा 
(० अः ) - (1.5) ४2 32 ¶ © 55 सप्तधा कृतवास्तदा 
(70 ४) -- -4.0€7 1116 5, 11-3 01 85 + 108 

1052.4 + तत' कुद्धो ह यथ्रीव" संदे वनुषि ष्ठुरम्‌ । 

[ ५५ हपीफेश (0 हयग्रीव ). 
-- (1, 6) ग11-8 02 3 5 [+ हरिश्चापं (० महच्ादम ) 1 
१1 1 85 (+ 60117 = ‰{1.-8 1118 € 49 


1058>* ततः क्रुद्धो हयभ्रीवश्चापमादाय चापरम्‌ । 
केशवं विविधेश्चाद्धैराजघान तदा युधि । 
[ (1. 9) ७५ अश्जैर्‌ , 0"-8 श (£ च्‌{ ) | 
0४ ५००४, , 


विष्णुपव 


महालाङ्गलनिर्भिनाः शरसद्धनिषातिताः । 
विनेशयुर्दानगासतत्र समासाद्य जनार्दनम्‌ ॥ ४८ 
केचिचक्राभरिनिदग्धा दानवाः पेतुरम्बरात्‌ । 
संनिकर्षगताः केचिद्रतासुषिकृताननाः ॥ ४९ 
तं जघान महाघोरं हयग्रीवं महासुरम्‌ । 


1054* तच्चापि च धनुभ्छिा पातयामास केडाव । 

-- .^.{८€1 45, &1 € 47" 8. 1 ८६४१३ +€ 590 
2{€1 1052, 001 ए€{0€०.110 ध 1# 1 18 [0ए€ा [01.66 

46 4 010 46 -49 , + &ॐ 7680 € 88706 {106 
-- ^ ) ए पूर्ैस्‌ ( £ युद्धम्‌ } -- ° ) 76 {४ 8 ५ ( 86००यव्‌ 
४८6 ) 65 अभवत्पुरूषषंभ -- ^ ) (1 3 (5०००१ प्रप्य ) लय 
8 $ {1-3 अंत्ति-, 69 ( 83९०020 106 ) तदा (ष तथा) ४३ 
युद्धम्‌ ( "०" घोरम्‌ )} 

47 एता 106 1९व््०४ 7 वप ©9, म र 1 46 2 
01 47 (र ए} 46) &1 8117८84 475 {0 106 7184 र्ट 
{€ 45 874 105%* 16806611] -- ‰ ) 31( 000 068) 
1 3 पि ( 8600४ ६८1€ ) 71 2 ‰ व्1-3 ५ ( 86600 
1146 ) © 2 ( 8€५००१ ५९ ) 91-8 तन्न ( ०" तत; ) 2 
पि2 3 प्र 81 ( 9 106) 2 8 070 108 व+ 32 (183 (० 08 
{116 ) ततस्ते रङ्ग निर्मुकेर्‌ ) 26 ¶1-3 ५ ( 56601 
€ ) ल 3-5 शिलीमुख ( 10" महारशरे. ) -- -4.+€८ 41 
8 1115 {055# 

48 707 1116 (ददत्या 10 4 2, ल र 1 46 + 
001 48 (भ ए 1 46) 68 ०001 48-49 ~“) 1 हल- 
(10 महा-) &' -पिच्छिन्नाः, 3 2 निभ्॑ना (६० -निर्िन्ना) 
--८) दाद्कुखङ्ग , 143 + 31 10202 1281 21 (44 ( 08४ {106 ) 
दाङ्कुदाक्ति-, ४५2 प्रारशद्कू- , 22 5 खङ्गशाक्ति-; 1): दाद्भुध्वनि- 
( 0 रारखङ्ग- ) -- ° ) 126 ¶1 3 ५ 9 ( 12/87 ४० 56060४4 
115 ) 5 विनेदुर्‌ (0 छुर्‌) £. पि 3 प 8 3 79 [89 
125 6 4 © (195 {7० 0781 0८) सर्वे (07 तत्र) - ° ) 
¶+ ( 3५000 {1८८ ) तमादाय (० स ). 

49 01 {€ "€]0€{1100 17 व+ 62, त र } 46 ४ रप. 
49 (भ प्र] 46) 08 ० 49 (र्थ र 1 48). -- ^) 1 
केचिच काय्निभिन्ना ; ६8 ५ पि 2 8 73 713 "कासिना दग्धा; 
ए "चाभ्निविनिर््धा - ° ) 1" आहवे ( ५ अम्बरात्‌ ) -- ^ ) 
8 73 + 02 (प 1८6) * गदासिः (ण गतासु-). &1 
गतासुविकृता हता , +", : ( 56004 {170€ ) 1 2 ( 051 
7116 ) 6 ‰1-3 गद्ादिविनिपावित्ा - 16 4 त 5 418 
1108 %{€7 49 = (=8 2.६€7 47 


1055* गरूडस्य हता पक्षे केचिन्मथितमस्तकाः । 
केचिद्धनु प्रहारेश्च पातिता धरणीतरे । 
केचित्तरखनिपातेश्च पक्षपतिश्च पक्षिण ॥ 


001 


[ 91. 50 


© 6873 
# 2 63. 85 
¢^ 2. #3. 86 


91. 50 | 


अपारतेजा दुधेषः सषेयादथनन्दनः ।॥ ५० 
मध्ये ठो्ितगङ्गख मणवान्देवकीषुतः । 
अलकायां विरूपाक्षं पाप्मानं पुरषोत्तमः |! ५१ 


[(1, 2) 06 ज्नातिता; प 8 6185 पतित्तेर्‌ (ण 
पातिता) -- (1 3) 71-3 61 3 ४2 -वातैर्‌ ( 0८ ४०८ 75 
-पाचतैर्‌) 1५ ताडिता (0 पक्षिणः) 19 9 ७1.5 तलर्वाततिश्च 
ताडिता (°) ] 
16 9 8 @1 8 6011 
(9 ५ 118 21€) 49: 


1056* असृजस्द्यरवर्षाणि वृष्टिमन्त इवाम्बु । 
विकृताङ्गासुरा सव कृष्णबाणप्रपीडिताः ॥ 
द्रीणितान्छाश्च दरयन्त पुष्पिता इव किद्युकाः । 
व्यद्रवन्त सुवित्रस्ता म्ाखाश्िन्नयोधिनः ॥ 
पुनश्च क्रोधरक्ताक्षो वायुवेगेन दानवः । [8] 
दशव्यामोच्छ्रितं बरक्ष समारद्य वनस्पतिम्‌ । 
बृक्षमत्पाटय वेगेन प्रतिगृद्याभ्यघावत ॥ 
चिक्षेप सुमहारृश्चं दिक्षया तु घनाछ्रतिः । 
वरक्षवेगानिरोद्रूत छुशुवे सुमहाखन ॥ 
तत. दहारसहखेण स्वरमाणो जनादन । | 10 | 
नैकधा त प्रचिच्छेद चित्रभक्तिनिभाङ्कतिम्‌ ॥ 
पुनरेकेन बाणेन हयग्रीवस्य चोरसि । 
विब्णाघ स्तनयीमध्ये सायको ज्वरनप्रभः । 
विधे सोऽतिवेगेन हृदं भित्वा विनिगैतः ॥ 

[ (८ 1) © व्यसजन्‌ (10 अ ) ४ 8 61 ५ व्यसृजन्त 
(78 © लन्वृक्ष वषपणि (ल ^) -- (1 2) #9 वक्ता 
दानवा स्वै (0 ^) _-- (1 3)“ शोणिताङ्गा स्म टृदयन्ते 
(0 “ ) -- (1. ¢) + धवि, 78 © मय- (10 सुवि-) 7" 
0 विद्रवन्ति स्म विघ्रस्ना; ४ © विद्रवन्तो भयत्रस्ता ( 0०) 

(9 8 ©1 + 07 11088 5-14 ( ~ 5) £ 28 च्युकरोधः; 
2 ४1830 तुक्रोध-८०पच क्रोव-) 126 4 पुनन्तु करोध- 
ताघ्राक्षो (० ^). -- (~ 6) 2 -व्यामायतं , 44 -उ्यामिधित्त; 
७५ -व्याम जितं (0 चदं) ४1 281 02 समारुल्य ( ‰८ 
रुह्य) - (1 7) पि ५19 81 त प्रगरह्य; 5» सप्र ( 0" 
प्रति) ४5५ 5 06 प्रगृह्य तम पावत, 0४ त प्रथृद्य च माधवे 
(0८ ०), -- (1. 8) पि 75 6 (५ ४ स; 1001 62 [आद्य 
(9८ सु-) ए४ 8 शिखान्ते धनाङ्रतिम्‌ (०८ ° ). -- (1, 10 } 
72 75 7; यतम,नौ (ग घरमाणो ) -- (~. 11 ) ५ अनेफधा 
त चिच्छेद (0 ^) 06 -निमाष्ित ; 6 -नि साक्राति 
( 0" 'छततिम्‌ ) --( 1 18 ) {2 सायकैज्वलनप्रमै (01 ८) 
-- (~ 14 ) {3 00 0; हृदि (0 हृद्‌) | 
-- 4167 16 800१९, ¶' @1-3 ८ 111 -8 ८९ 52००० 16] ९8८ 
120 620 1४ 118 [10] ध ] 1४6९ 


50 04 ०४, £0-51 -- “ ) 7५ [असुरं (4 महा- ) 


~~ 


2 पि 9 28 0 {28 5 र 


ह्वरो 


[ विष्णुपर्व 


अष्टौ शतसहस्राणि दानवानां परंतपः । 
निह पुरूषन्याघः प्राण्ज्योतिषशुषाद्रवत्‌ । 
तं च पथ्चजनं घोरं नरकख महासुरम्‌ ॥ ५२ 


-- ° ) ए ४ पि2 1 2 52 8 1021105 5.6 ए५ ७ महाबलम्‌ ; 
1 सबार्पवस्‌ (07 महासुरम्‌, -- ि\ 01४ 50°-61* 00; 
०1 50584 ° ) ¶1-8 &-3 5 अवाथ ({0" अपार- ) 
ए. अपारतेजोदधश्र , + अवतारं महातेजा -- ° ) 9 ४5 53 
{282 35 6 \ सं वे ( 6" सव) 

51] वि1 071 + ० 51 (ण र 1 50) -- °) 45 4 
1५ गन्धस्य , 28 रागस्य , 125 71-3 ©1 3 + -गङ्गाया, © 
-भागाया, #॥1-3 गङ्गाया ( 07 -गङ्कस्य ) -- 9 07 9 2 

° ) षु 8 प 3 009 03 >: , आदकाया, 7" तोदकाया, 
1709 ओदकेय , 03 उध्वैकाय , 7, घोरकाथे, 02 उदक्याया (0 
अर्काय) -- ^€ 81, (6 ¶ 61 3-5 क ८९१५ 02 

52 41 ०08 52( ए 1] 50) 7 61.85 2/1-8 
1624 52०००ग 2१6; 1056 7९0लक्&ु १०० 166 -- ^ ) 
५ ३ अष्मी दद्रा , 09 {71-3 @1-8 5 ( 1४5४ 8९५८) 
0011 1९8 ) 111-3 ( 211 8600110 06 ) अष्टारीति- ( 07 
अष्टौ हात) ~) 16 ग-3 (195 7€6 5660200 {1006 ) 
७४ ( 8८७६ पप्य ) 3 6 ( 001 86007 1106 ) दुरात्मनाम्‌ , 
61 ( 86601 06 } 4 #¶1-3 ( 1०8 {11766 56001त पप ) 
महात्मनाम्‌ (10 परतप ) -¶ ©2-5 4 115 कला 027 ¦ 
19 कलिः 522 

1057» बाह्यप्राकारमध्ये तु जघान पुरूषोत्तम, । 

-- &.1€7 {€ २,७००१€) ए 4 &1 8-51-3 1.8 & [४३७९९ 
21567 1 ^ 1 (० 28), कक€ 9 218 1 रला 
52० --. ^€ 4 ]ग]2 1 ( ० %8 ), 11. 9 @ + 175, 


1058# जनमेजयः । 
भगवजञ्श्रोतुभिच्छामि मिस्तरेण कथामिमाम्‌ । 
अवधीश्चरकं कष्ण. कथं वद तपोधन ॥ 
-- 75 7 61-8 5 0 २6५. 52“ »€" 5] -- ८) ४५ 38 
हत्वा (तच) 0 161 8; पञ्चनद ( 4 ल्म). ४४ 
38 नाम (0" धरोर) 42 पि 8 18 13) ( 11 01. ) 
हत्वा ( 1)" तत ) पञ्चनद नापर ( 384 52 121 -1 सेव ), 8 ५ 
0 तत, पञ्चजनं चैव॒ - 7) 10 प 03-5 क. नरकं; 04 
हयग्रीव ( 0" नरकस्य )* 72 5 महत्तरम्‌ ( £" महासुरम्‌ ) 
&1 11 निजघान महाबङन्‌ ( 41 छ ) -- ^€ 0४, 9 105 
1058 

54 1;€{0€ 63, 501९ 188, 11185, ्रद्पायनः + 021 
० 88 (५ ए 1 90) 06 कप, 58 -- ^) 5 7 पुरं (ण 
ततः!) -- ४ 0५ 0 584 °) 7 0.5: पुरमासाथं 
फुप्णस्तु ^) 8.4 वि 07 08 701-+ ७9 युद्धे तश्राभ- 
वन्मषहत्‌. ~ 144 18, 1167 82 ; नि, 8 ४ 3 1४3 38 64 


~-- 288 ~~ 


नरकवधः | 


ततः प्राग्ज्योतिषं नाम दीप्यमानमिव भरिया । 
पुरमापस्ादयामास तत्र युद्धमभून्महत्‌ ॥ ५३ 


{€ 53 {2111 ४{ला' 50 [25 94€ा' 582 


1058* तत. प्राध्मायच्छद्क पाञ्चजन्यं महाबर । 
सुश्चुवे सुमदाशब्दः संवर्तनिनदो यथा ॥ 
श्रूयते त्रिषु रोकेषु भीमगस्भीरनिंसखन । 

त श्चुसवा नरकश्चासीत्कोधसरक्तरोचन ॥ 
रोहचक्राष्टसंयुक्तं त्रिनस्वप्रतिमं र्थम्‌ । 
रत्नकाञ्चनचिन्राल्यं वेदिकाभोगविस्तरम्‌ ॥ 
वघ्रध्वजेन महता काञ्चनेन विराजितम्‌ । 
हेमदण्डपताकाल्य वैदू्ैमणिक्ूबरस्‌ ॥ 
युक्तमश्चसहखेण रथं पररथारूजम्‌ । 
रोहजेश्च संछन्नं चिच्रभक्तिविराज्ञितम्‌ ॥ 
रथमभ्यगतो वीर. ससंध्य इव भास्करः । 
नानाप्रहरणाकीण र्थं हेमपरिष्कृतम्‌ ॥ 
च्रे तथोरभ्छदमिन्दुवणं 

व्यानद्धसुक्तानरुतुल्यतेजा । 
किरीटमूर्घाकंडूतारनाभः 

कणौ तथा कुण्डरूयोज्वैछन्तो ॥ 
धूथ्रवर्णां महाकाया रक्ताक्षा विकृतानना । 
नानाकवचिन" स्वे देयदानवराक्चसा' ॥ 
खङ्गचर्मधरा: केचित्केचिन्तूणीरसंग्रता' । 
राक्तिहस्तास्तथा फेचिच्छ्रूरहस्तास्तथापरे ॥ 
गजवाजिरथौवेश्च चारुयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 
निययुनैगरच्छूरा' सुसंनदाः प्रहारिण ॥ 
वृतो दैलयगणै" साथ नरकः कारुसंनिभ ॥ 
मेरीशङ्कखदङ्गानां पणवाना सहश्च । 
वा्यमानान्स श्राव जीमूतनिनदोपमम्‌ ॥ 
यत कृष्णस्ततो गस्वा सर्वे ते विदुतानना । 
परिवार्यं गरब्मन्तं सर्वेऽयुध्यन्त संगताः । 
महता छादयामासुः शरवर्षेण सैनिका ॥ 
दक्तिद्यूरखुगदप्रासांस्तोमरान्सायकान्बहूुन्‌ । 
आकाशं छदयामासुर्विमुञ्न्त सदश. ॥ 
कुष्णः कृष्णाम्बुदाकारः शाङ्खं गृह्य धनुस्ततः । 
विस्फा्यं सुमहच्चापं धनुजंरदनिस्वनम्‌ ॥ 
व्यसृजच्छरवर्षाणि दानवानां जनादन. 
दारवर्ैण तयस्येन्य॑ व्यद्रवन्तु महाहवात्‌ ॥ 
तदुद्धमभवद्धोरं घोररूपेण रश्चसा ॥ 
भभ्व्यूहाश्च ते स्वे कृष्णबाणग्रपीडिता' । 
केचि च्छिक्नभुजाश्चैव च्छिक्ञग्रविदिरानना । 
केचिच्यकरद्धिधाच्छिन्नाः केचिद्वाणार्दितोरसः 
कचिद्टिधारृता हक्लया गजाश्चरथवाहनाः 
केचिस्कौमोदकीमिन्ना केचिच्यक्रविदारिता ॥ 


। 
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[10] 


(18 


20] 


(25. 


[80] 


[35 


[401 


तत्रासीन्नरफेणास्य युद्धं परमदारुणम्‌ । 
यत्समासेन वेक्ष्यामि तन्मे निगदतः च्णु ॥ ५४ 


एवं विपोथिता सर्वां गजाश्चरथवाहिनी ॥ 

[ (1 1) 2 0 5 ७2 तत प्रध्माप्य त राद्ध (0 चद 
स्व ) (८) -- (1, 2) 19 ए सवतैनिनकतेपम (० ए) 
-- (7, 8) 0 मेष- (ष्म मीम-) -- (7, 4) 0 श्रीमान्‌ 
( {01 चासीत्‌ ) -- (1. 5) 12 लह च काष्ट सयुक्त ( 10" ० 
-- (1, † ) 9 चक्र- (० वज्र- ) © विराजता ( 10" “जितम्‌ ) 
-- (~ 10) ४8३ -रदिम-, ©2 पङ्कि- (0 -भक्ति-) -- (1 
11) ४2 -मध्ये गतो (0? -मन्यमतो ) ४? तोयद्‌ (0 भास्कर ) 
-- (~ 18) ४8 तयोर्‌ स्थम्‌ (0 रच्छदम्‌ ) -(1 14) 
ए1 2 व्यानदभिन्द्रा( ४ -मुल्का )नक- (0 ुक्तानल-) --( 1 
15 ) ४1 -हुताङनग्रभ , 0" “दानाम (० "दानाम ) --(17, 16) 
1९2 कणे , 84 क्ण (2० कर्णौ ) 2 5 उवलन्तस्‌ (० नन्तौ } 
४8 कर्ण तथा कुण्डलमुञ्ज्वरं च --(- 19) 2 81 9 0 35 
25 © केचित्ूण वनुत (10 ८) --(1 21 ) 08 -सदः 
सखरोधैर्‌ (0 -रभोधैश्च ) 052 काठ्यन्तरू ( ०" चा) -- ( 1, 
29 ) 3001 200118४. €08 @¬( €0 ) सवे (10२ शुर ) 2 स्वव- 
नद्धा , 0" 0 सनद्वा स- (0 सुसनद्धा ) -- (1, 98) 8 
071 15 सर्वैर्‌ (0 सां ) - (7 44) 2 2 15 परहाना 
( 0" पणवाना ) --( 1 98 }) 801 2०००४ €45 ७(€५ ) वाद्य- 
मानाने शुश्राव (५7 ^ ). ४३ -निनदोपमान्‌ , 08 5 "पम (ण 
-पमम्‌ ) ~ (1 27 ) 0४ युध्यन्ति (0 अयुध्यन्त) --( 1. 
28 ) £: सहितार्‌ (0 महता ) -- (1 99 ) 2 7" -प्ाश्ास्‌; 
09 -पाश- (0 -प्रासास्‌) -- (+ 31) 2 7" 05 64 जाडं 

धन्वा इतस्तत (०८ ४) -- (1 39) 12 विस्पूजैयन्‌ ( 
विस्फार्य स्रु-) #*2 महदा- (10 धनुर्‌ ) - (- 54) 3 1; 
विद्राज्य तु महावर , ८ 02 विन्यय तु महद्रलम्‌ (५ °) 
-- 1106 38 = 1106 ] 2 1060* -- (1. 85 ) 12 तमल लोम- 
हपैणम्‌ (0 ८) --(1 56) 2 72 75 2 भ्नायु वाड 
(0 मम्नव्यूहाश्च ) -- (1, 37) ४8 {रवय (० -श्चिरानना ) 
ए ए 7० केचिद्धीवारिरोज्नता (० ˆ) -- (7 38 ) ० 
0 105 0 चेर्‌ (10 चक्र) पि 1 2 82 8 केविचकाटिषा 
भिन्ना (0 ^) --(1 40) 2 02 5 © ह॒र्‌- (0 
चक्र-) ~ (~ 41) 204 2008. €५8 © €व ) विमयिता 
( ० विपो );, 20५ नराश्च- (० गजाश्व- ) | ५ 

54 128 6 © #11-8 01 54-56 -- ^ ) 2 [एवे (ग 
[अ]सखय ) 7 0.5 5 ४५ तयोरेव (४ "वै ) महाराज -- °) 
1-3 61 8 ४ 4 तत्‌ ( {01 यत्‌ ) 2 सामस्त्येन (†०" समा 
सेन ) 

55 8 6 04 शि1-3 0०, 58 (म रए 1 84) --*) ए 
-सिंहानां (० -संघानां ) 7४ त्रासनः सवैभूतानां -- ° ) {" 8 
७1. 8 5 4 माधवं ( ६० मधुवन्‌ ). -- -41६€ 58, 2 242, $ 
ू ए [210 [328 35 2 1108 , 


- 589 - 


८ 6898 
8 2 53 110 
¢ 2 63 {110 
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रासनः सुरसंधानां नरकः पुरुषोत्तमम्‌ । 
योधयामास तेजखी मधुवन्पुदनम्‌ ॥ ५५ 
हूतं योधयामास नरकं मधुस्रदनः । 
अथोग्रचक्रशवक्रेण प्रदीभेनाकरोद्विधा ॥ ५६ 
चक्रद्टिधाङृतं तस्य श्चरीरमपतद्धुषि । 


हरिवदो 


[ विष्णुपर्व 


विभक्तं क्रकचेनेव गिरे; शृं द्विधा कृतम्‌ ॥ ५७ 
भूमिस्तु पतितं पुत्र निरीक्ष्यादाथ ण्डके । 
उपातिष्ठत गोविन्दं वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥ ५८ 
दत्तस्त्वयैव गोविन्द त्वयेव विनिपातितः । 

इमे ते कुण्डले देव प्रनास्तखानुपाख्य ॥ ५९ 


इति श्रीहरिवंशे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


1089* क्रोधरक्ताक्षवदनो नरकः काटसंनिभः । 
जग्राह कार्युकं वीर" शक्छचापमिवोच्छ्रितम्‌ ॥ 
तथाषककिरणप्रख्यं चाण जग्राह केश्वः । 
दिष्येनाख्रेण समरे पूरयामास तं रथम्‌ ॥ 
उत्तमाख महापातं मुमोच नरको बरी ॥ [5 
वघ्नविस्पर्निंताकारमायान्तं वीक्ष्य केशव. । 
चिच्छेदाखं महाभागश्चक्रेण पुरुषोत्तम ॥ 
उ्यहनस्सारथि चास्य इरेकेण जनार्दन । 
सरथं सध्वजं साश्वं जघान दशाभिः शरे ॥ 
तनुत्र चेव चिच्छेद शरेण मधुसूदन । [10] 
ततो बिमुक्तकवचः सर्पस्येव तनुर्यंथा ॥ 
हताश्वो विरथो वीरो वितनुन्नश्च दानवः) 
जग्राह विमरुज्वारं शेहभारार्पित च्डम्‌ । 
आविध्य सहसा युक्त द्यूलमिन्द्राज्ञनिप्रभम्‌ ॥ 
तदापतन्तु संप्रेक्ष्य दूरं हेमपरिष्कृतम्‌ । [18 
दविधा छिन्न श्चुरप्रेण कृष्णेनाद्धतकर्भणा ॥ 

[ 1, 1 ) 8 -रक्तान्त- (07 'क्ष- ). 8" -नयनो ( 0" -वदनो ). 
19 23 702 05 15 02 क्रोध्रक्तान्तनयनो (० %) 2 82 
घन- ( 07 काङ- ) -- (1. 2) ४५ राको वज्रम्‌ (10 टक्रचापम्‌ ) 
-- (1. 4) #1 दारम्‌ (0८ रथम्‌) © छादयामास दानवम्‌ 
( 10" ¢ ) --(- 5) 2 0 ° 02 महीयास् (0 महापातं ) 
-- (1, 6) ४1. 5 वज्रविस्फूरिताकारम्‌ (५०) 2 1० 5 
वारयामास त वीर वञ्जविरषएूजितानलम्‌ः -- (1 7) 80, 
2002 ९45 चत्रोण मबुयूदनः (1५ ८) -- (1, 8) ए 5.8 
081 न्यहनत्‌ (0 व्य्‌) 0 2001४ €08. स रथ ( 07" 
सारथिं) ७ स दरेण (१० शरैकेण ) _ -- (7 9) पि" चाश; 
58 सायर (0 साश्च ) -- (7 10 ) 2 दङमिर्‌ ( 0" दरेण ) 
-- (1, 12) 70 ऽपि रणे (ग विरथो) © गताश्रोऽपि रणे 
वीरो (०५) -- (1 14) 88 युक्त (0 मुक्त) 2 शलः 
द्ूलनिभप्रभम्‌ (0 ५) -- (7 16) ए घ्ुरमेण , #1 8 72 
5 श्षुराखेण , ४६ कृताख्ेण ( 0" क्षुरप्रेण ) | 

पि 8 19 ए 15 108 000४ &1 18 11 2 1708, 
211€} 55 , प 


1000४ तदुद्धममवद्धोरं घोररूपेण रक्षसा । 


4 


श ख्पातमहाघातं नरकेण मदात्मना ॥ 

[15 71 3 5 00 1८९61 -(1, 9) धि: उत्तमाखं ( ०" 
राखपात-) 1 8 71 -महापातं (0 धात) #1 9 8 138 
उत्तमाखं महापातं , 72 दाखघातमहापातं (£ “) |] 

56 09 9 ५ #1-8 0701 56 (ध र ] 54) 7 (1.3 8 
011 56 + 0 56 -- =) 8 मुहूतं योधयित्वा वु. 
-- ° ) 1 प्रदीप्त (+ अथोग्र-) -- ° ) £“ द्विधाकरोत्‌ ( ण 
{7871870 ) 

57 ^) 08 8 ¶1-8 618 5 # ह्िघाद्तं तु चक्रेण. --°) 
81 3 ¶ ©1 5 74 विभक्त ( ए "सिन्घं) ङुख्िनेव „ #8 
“क्तं कवचेनैव , © न्तं करपत्रेण -- ^) 9 28 79 01 
गिरि (ण गिरे) + ४.8 उत्तमाङ्गं महदीभ्यतः ( ४४ 
` गतम्‌ ) -- -4.€' 57, 12 9 $ ए 020 05 01,2 4.5 09 
1118 

1061* छृष्णमासाद्य देवेशे जगामास्तमिवांञ्चुमान्‌ ॥ 
चक्रोल्क्षिप्तनिकृत्ताङ्गमुत्तम पतितं रणे । 
वघ्रेणेव विनिर्भिन्न यथा गेरिकपर्वतम्‌ ॥ 

[ (1. 1) 71 राजेन्द्र (० देवेश) ¬" तदाघ्चर , 29 ण्स 
दानव (० इवाञ्युमान्‌ ) -- (1, 2) 72 9 चकोत्कतितगात्रोऽपौ , 
307४ 2००४० €083 वचक्रोतछरनितितगात्रे ऽसौ (10८) 1 3 दानव. 
पातितो रणे (10 ४ ), --( 8) ४1 2 82 8 विभिन्न च (0 
विनिभिन्न) © चक्रेणेव च निभिण्णं (1०८) | 
01, 2 60. 

1062* त हत्वा नरकं भौम विष्णुर्थादव्रनन्दनः । 
सुखदे त्रिपुरं हत्वा पुरेव त्रिपुरान्तकः ॥ 

58 ५ ०) 58 -- ° ) ( भूम्ेस्‌ (0 भूमिस्‌). - ° ) 
1 कुण्डलम्‌ ( 0" रे) --) &1 उपतिष्ठति गोविन्दं. -- ~ ) 
1 105 देवम्‌ (0 नेदम्‌ ) 

59 -4.#€ ६9०५, पि 8 एए 0 75 {01-5 64 105. : 

1068* यथेच्छसि तथा कीड बार क्रीडनकैरिव । 

[ {+ [आरि ( 0" [इ]च्छक्ि ). &* दान्त ( 0 नाल" ), ] 
~ .4.0ला' {€ &00र९, 4 72 + 5 ( पक्द्टु, ) 168 92, 8०2 
61068111 11 1 118 107006४ 1196९, 


~~ 990 -- 


पारिजातदहरणम्‌ ] 


वेरौपायन उवाच | 
निह नरकं भौम वासबोपमथिक्रमः | 
वासघावरजो पिष्णुदेद्ै नरकारुयम्‌ ॥ १ 
अथा्थेगृहमासाद्य नरकख जनार्दनः । 
द्द धनमक्षय्यं रलानि विविधानि च ॥ २ 
मणिष्क्ताप्रवालानि वेद्येख च संचयान्‌ । 
महारजतद्टानि तथा वजख संचया्‌ ॥ ३ 
जाम्बूनदमयान्यत्र शातङम्भमयानि च । 


-- ° ) & दिन्ये (0 देव ) -- * ) 75 त्वस्य (‡०" तस्य ). 
-- -^.7{€7 59, 76 ¶1-3 ©1 3-5 24 18 
1064>* निर्विषय देवाश्चरन्तु विगतज्वराः । 
प्रजाश्चरन्तु सुखिनस्तव देव प्रपारुनात्‌ । 
निर्विश्च ब्राह्यणा देव भूयासुस्तव शासनात्‌ ॥ 
इत्युक्तवा सा ददौ तसे ऊुण्डरे रोकविश्चुते । 
तर्धानं गता देवी वदा भर्वसमीपतः ॥ [5] 
(1 2) 79 ©145च सन्तु (" चरन्तु). 19 03 9 
सखित्तासर. (0? “नस.). 195 देवरा ( ० देव प्र-). 209 तव देव 
कृपाबलात्‌ ( 0" ५ ) -- 16 0 11०८ 8. --( 1, 3) ¶" &8 
निर्विघ्ा (0 दै ). -- (1, 5) 09 अन्तधांन- ( 07 "धान ). ] 
0070फप्तछप 00 171 वि = -- 2८९१५५00 ९ 18८ 00१८ = ए8 
088 183 18. -- 1८51८409 ९ १74 ` 8 ५ 8 [07 128 
701. 8. -- 429 १42 &2 र पि ४४87) 706५ 3111-3 
नरकवध" , 19-* © नरकासुरवधः -- 4200/ ० ( 768, 
0706 0४ 0011)" 3 ( 1818.) 117; ए1 123; #3 83 
129, 8 121, 700 052 + 118; 721 114; 703 19 
7५9 ७3 7 {32 1७ 0७9 124 , ५ 125 ; ७५ 135 -- 57० 
71 130 , 08 120 , 0: 69 


७2 


-- ४) 8 4 81 0 70219 © 3 4 


1 बि" ० 1-16 
10५ -विक्रमम्‌ (0 मः ) 

2 रि ० (नम्‌ र 1 1), -- “) 5 (भ]म्यगृहम्‌; 
01 ७ [भस्य गृहम्‌ , 11-9 61 8-5 ५ [आ]न्तगहस्‌ ( 0" 
[रथय ), --° ) 7४, 5 ७ + ४5 दुरात्मनः (10" जनादैनः ) . 

3 पि) 00. 3८ र 1 1) &1 ०, ( 980] ) 8-42. 
-- * ) पिथ ( पा 88 1 +€) 21 05 -प्रवारस्य; ¶1-35 
61 8, 4 # 'लांश्च (0" कानि) - ¢ ) 8006 458 वेडूयस्य 
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प्रदप्रज्यलनाभानि शीतरशििप्रभाणि च | 
शयनानि महाहाणि तथा सिंहासनानि च ॥ ४ 
हिरण्यवर्णं रुचिरं शीतररिमिसमप्रमम्‌ । 

दद्द च महच्छग्रं वर्षमाणमिवाम्बुदम्‌ ॥ ५ 
जातरूपस्य श्ुभ्रख धाराः शतपहस्रसः । 
वरुणादाहृतं पूं नरकेणेति नः श्रुतम्‌ ॥ 8 
यादृशे तु गृहे दष्टं नरकस्य धनं बहु | 

ने षै राज्ञा ङयेरेण न शक्रेण यमेन च| 
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रलसंनिचयस्तारदष्पूर्वा न च श्रुतः ॥ ७ 

हते ममे निसुन्द च हयम्रीवे च दान्ते । 

उपनिन्युस्ततस्तानि रतान्यन्तःपुराणि च ॥ < 

दाना हतशिष्टा ये कोश्चसंचयरक्षिणः । 

केशवाय महाहणि यान्यहेति जनादंनः ॥ ९ 
दानवा ऊचुः 

इमानि मणिरहानि षिषिधानि वघ्रूनि च। 

भीमरूपा मातङ्गाः प्रवारविकृताङ्शाः ।॥ १० 

हेमषटत्रमहाकक्ष्याश्वापतोभरलारिनिः 

रुचिराभिः पताकामिवेसाना विषिधाः थाः ॥ ११ 

ते च विंशतिसाहस्रा दिस्ताबलयः करेणवः 
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अष्टौ ज्ञतसदश्चाणि देश्षजाथोत्तमा दयाः ॥ १२ 
गोषु चापि कृतो यावत्कामस्तव जनादन । 


ण (0 0१0 (0 ११७१५१.०५.०१.४०१७० द, निक 


तायतीः प्रापपिष्यामो दृष्ण्यन्धकनियेशनम्‌ ॥ १२ 
आिकानि च श्रक्ष्माणि शयनान्यासनानि च । 
कामन्याहारिणध्रैव पक्षिणः प्रियदश्चेनाः ।॥ १४ 
चन्दनागरुकाष्ठानि तथा कारीयकान्यपि । 

घूस यञ्जिषु छोकेषु धर्मणाधिगतं त्वया । 
प्रापपिष्याम तस्स वृष्ण्यन्धकन्ििशनम्‌ ।॥ १५ 
देवगन्धवेरलानि पन्नगानां च यदसु । “ 

तानि सन्तीह सषाणि नरक निवेशने ॥ १६ 

प॒ तत्सषं हषीकेशः प्रतिगृह्य परीष््य च | 
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सथेमाहारयामास दान्तैदारकां पुरीम्‌ ॥ १७ 
ततस्तद्रारणं छत्रं खययुल्िप्य माधवः । 
दिरण्यवरष वषेन्तमारुरोह विहंगमम्‌ ॥ १८ 
गरुडं पततां शरेष्ठ मूतिमन्तमिवाम्बुदम्‌ । 
ततोऽभ्ययादिरिभेष्ठमभिते मणिपवेतम्‌ ॥ १९ 
तत्र पुण्या वबुबाता ह्मर्बधामलाः अ्रभाः | 
मणीनां हेमवणानामभिभूय दिवाकरम्‌ ॥ २० 
तत्र वैद्थबणानि ददश मधुषदनः। 
सतोरणपताकानि द्वाराणि शयनानि च ॥ २१ 
विद्युद्रथितमेधाभः प्रबभौ मणिप्वतः । 
हेमचित्रविमानेश् प्रासादैरुपश्चोभितः ॥ २२ 
तत्र ता बरहेमामा ददश मधुघरदनः । 
गन्धर्वापुरश्ुख्यानां प्रिया दुहितरस्तथा ॥ २३ 


विष्णुपवं 
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ददश प्रधुलश्रोणीः संुद्वा गिरिकन्द्रे । 

नरकेण समानीता रक्ष्यमाणाः समन्ततः ॥ २४ 
व्रिषिष्टपसमे देशे तिषटन्तमपराजितम्‌ । 

निवसन्यो यथा देव्यः सुखिन्यः कामवजिताः ॥ २५ 
पिवुरमहाबाहुमेकषेणीधराः क्षियः । 

पथा; काषायवासिन्यः सरघा नियतेन्द्रियाः ॥ २६ 
वरतोपवास्ततन्वङ्गयः काष्न्तः कृष्णदशेनम्‌ । 

समेय यदुसिंहस्य सवथः स्ियोऽज्जलीच्‌ ॥ २७ 

नरकं निहतं ज्ञात्वा यरं चैव महासुरम्‌ । 

हयग्रीवं निसुन्द च ताः कृष्णं एयेवारयन्‌ ॥ २८ 

ते चासां रक्षिणो वृद्धा दानवा यदुनन्दनम्‌ । 
कृताञ्जलिपुटाः सव प्रणिपितुवंयोधिकाः | २९ ८५७ 
तासां परमनारीगाग्षमाक्षं निरीक्ष्य तम्‌ । ९२.५५५ 
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सथासामेष संफर्पः पतिस्येनाभवत्ततः ॥. ३० 

तख चन्द्रौपमं वक्तरषुदीश्ष्य नियतेद्द्ियाः । 
संप्रहृ्ा महाबाहुमिदं वचनमुबन्‌ ।। २१ 

सत्यं बत परा बायुरिहसान्याक्यमव्रवीत्‌ । 
सवेभूतरुतह्ृश देधषिरपि नारद; ॥ ३२ 
विष्णुनारायणो देवः श्चक्रगदासिमूत्‌ । 

स भौमे नरकं हत्वा भता च भदिता हि सः ॥ ३३ 
सुप्रियं बत प्यामध्िरशरुतमदरिदमम्‌ । 

दीनेन ृतार्था दि वयम महात्मनः ॥ ३४ 
ततस्ताः सान्तयामास प्रमदा बाप्षघानुजः | 

सर्वाः कमरपत्राकषीदे्टया वाचा च माधवः ।॥ २३५ 


~ ) ५ -पुगचम्‌ ( "० -नन्दनम्‌ ) -- ^ ) पि मूर्धि (0" सर्वे). 
-- ® ) प» प्रभुति , 7‹ प्रणिपत्य (£ "पेतुर्‌ ) 

30 ८) ४1 02 बरषमाक्षं (107 ऋ" ) -- ° ) &2 चैव (0 
एव }) -- ^ ) ४४ [अ]म्यवत॑त ( ०" [अ] भवत्ततः ) 

31 ठ) रि8 1 32 8 समीक्ष्य , 05 1 निरीक्ष्य (७ 
उदीक्ष्य) 52 71 6४ उदी( 0४ निरीक्ष्य मुदितेन्दिया. 
-- ° ) {९2 स्निग्धे, 0 हृष्टं ( {०८ इदं ) 

32 “^ ) 4 15 02 एतत्‌, भ ( 021 ) ४1 तव, ४2 
चते, 8 चदनू, 57» चतत्‌, 05 वचः, 78 +चेयत्‌ 
(7 बत ) ‡ चायम्‌ (० वायुर्‌ ) & ए सल्यं किठैतत्स 
प्राह --" ) £ ए" वायुराकागोचर". -- “ ) ए2.2 पि: 8 प्र 
8 [7 28 028 ८ 6 (1 © मत्तश्च, ८8 0 , 1र, -गति- 
स्तदा , पि -मति , (1 3 तय 5-5 1४: कृत (10, सतत") 
-- “^ ) &: महर्षिर्‌ (0 देवः ) 

33 “ ) 1५ ब्रुष्िणिर्‌ ; 1४ 8 085 जिष्णुर्‌ ( 01 विष्णुर्‌ ) 
841 क्ष्णा ; {2 8 055 ४ विष्णु (07 देवः ) -- ° ) 7 गदा- 
ध्र. र" 'पिमान्‌, 11" "सि्‌ ( 7" %सिश्चत्‌) -- ° ) ए 
79 5171 1 8 हिवः, ए 6 [क्ाह्यच, 13 + पि 
01-ऽसव्‌, मि 39 12 15 16 1५ [आजु वः, ४1 8 हरिः; 
भ्तुव , 38 15 सुर ; 722 छ्ुभ', ¬+ चस (शगः हिस) 

34 “ ) 1॥1-8 तत्‌ (0? सु-). 22 15 तश्च; मि. 
तव; #3 0* @ण्तंच; 702 0 च प्र- (£ बत) ए 0५, ५ 
परयामि (० "मश्च ). -- °) ४1 चिरं श्चुतम्‌ , 7४ 5 धियोच््िः, 
#3 विराच्छ ( 0" चिरश्चु) ए 4 082 10४ 5 1५ ५०-५ 113 
भरिदम ( £" "दमम्‌) 75 चिरं शरुतमस्दिम ; ५२ ° भ्रियोच्छरि- 

तमरिंदम्‌, #1 › 4 चिराच्छरृतमारदम . -- ^ ) ए, अस्य ( 107 
क्रय ). धिः कृतातमन , 7 61 5-5 1 जगव्यते ( ६० मद्वाहमन, ) 


हरिवंशे 


। 


[ विष्णुपर्षं 


यथाहेतः सान्त्वयित्वा समाभाष्य च कैशवः। 
यानै; किंकरसंयुक्तेस्वाह मधुस्रदनः ॥ ३६ 
किंकराणां सदस्राणां रक्षसां बातरदम्‌ । 
रिषिकां वहतां तत्र निर्घोषः सुमहानभूत्‌ ॥ ३७ 
तख पवेतमुख्यश शङ्कं यत्परमा्चितम्‌ । 
विभरर्केन्दुसंकाक्षं मणिकाश्चनतोरणम्‌ ॥ ३८ 
पपक्षिगणमातङ्ग सव्यारुमगपन्नगम्‌ । 
शाखाम्रगगणेजुषटंसुपरररिरातरम्‌ ॥ ३९ 
स्यङ्कभिशच वराहे सुरभिश्च निषेषितम्‌ 1 
सभ्रपातमहासाजं विचित्रशिखरदुमम्‌ ॥ ४० 


अखद्धुतमचिन्त्यं च मगवरन्द्विलोडितम्‌ । 

35 “) ख (गः ता) -- °) प" 655 [05 4 दष्रोचाच 
(0 दृष्टया वाचा ) 2 ४8; 108 0 5 02 हृष्टा( 08 15 छ )- 
श्चोवाच माधव , ए8 6 8 ४1 98 10.18 6 हृष्टः ( 8 78 
ष्टा. ) प्रोवाचमा, भ" हष्टोवाचस मा, 0: 1-+ © दष्टा 
चवाचमा 

36 "+ 0 ( 0801 ) 36 -- ५) 288 126 पूजयित्वा 
(70 सान्ल ). 2 चि? ४४ 8 232 1) 128 1028-6 ६2 सान्त्व- 
( 52 पूज यिववा यथार्हेण , 7 यथाह पूजयित्वा तु , 7.४ ५ 
55 # यथाह सान्त्वयित्वा ता' ( 0"-3 त्वा च; + सवाथ). 
--†) ४४ 18 समाश्वाख ( ¢ माप्य ) 4 ता समाभाष्य 
कैरव 

ॐ7 ^) 71 किंकरीणा (£ राणां). पि (कन्न 18) 
9 ( 6५८०6] 211-3 ) सहखाणि . -- ° ) ए 1-5 हिबिका (10 
कां) 

38 °“) ए9-५ पि9.9 ए 8 821) ( € 6€]0¢ {6 ) (+ © 4 
-राजस्य ( 0" मुख्यस्य ) -- ४) &1 11, ५ $) 11 तत ( £" 
यत्‌) 2: ऽ शृङ्ग यत्परमोर्जितम्‌ -- °) & -सशश (07 
संकाशं ) 15 विमखार्केण संकाश 

39 न ) #1-583 [8 78 @1 ५ ५ -पादपम्‌ (10 पन्नगम्‌ ). 
&9-+ ध ४४ 3 9 2 00 08 101-5 0 ५ 0 समरगव्यारपा- 
दपम्‌ - ˆ ) 1"-3 ©1 5-४ # इहाखरग- ( "0" हाखाः ) , 2 ४-4 
पि १8 7 7+ 6 -गणाकीणै (¢ -गणैजष्ट) --) 2 
11-8 = ऽऽ ४ सुप्रश्ञस्त-, 7: "सर, 12 शसय- (1०? 'स्तर- ) 
-- 4.71€ 39, [2 २८६११ 41°> 

40 &1 000 402, _-- ४ ) 7 + ©" विच्रोषितम्‌ ( 
निषेवि') --°) ए 05 04 सु- (0 स-) एऽपि 3 
02 व्र © 5 -ग्रपात, 4: -निक्र- (10 -प्रपात-). 

4 5) ५9 दद्र, (0 -चृन्द- ). ह म 70; {18 04 


-~-- 994 -- 


पारेजातहरणम्‌ ] 


जीवंजीधकसं पेच वहिमिथ निनादितम्‌ ॥ ५१ 
तद्प्यतिवलो विष्णुद्याुत्वाव्य भाखरम्‌ । 
आरोपयामास तदा गरड पक्षिणां षरे ॥ ४२ 
मणिपबेतशङ्गं च पभार्थं च जनार्दनम्‌ । 

उवाह रीरया पक्षी गरुडः पततां वरः ॥ ४३ 
स पक्षबल विकषवैमहाद्रिशचिखरोपमः । 

दिक्षु सवासु संहादं जनयामास पक्षिराट्‌ ॥ ४४ 
आरुजन्पवताग्राणि पादपा समाक्षिपन्‌ । 
संजहार महाभ्राणि विजहार च कानिचित्‌ । ४५ 
विषयं समतिक्रम्य देवयोधन्द्रहथयोः । 

ययौ बातजवः पक्षी जनादंनवश्षे धितः ॥ ४६ 


विष्णुपर्व 


| 9, 89 


स मेरुगिरिमासाद् देवगन्धरवसेवितम्‌ । 
देवसञ्नानि रैर्बाणि ददश मधुचदनः ॥ ४७ 
विश्वेषां भर्तां चैव साध्यानां च नराधिप | 
भ्राजमानान्यतिक्रामदधिनोश परंतपः ॥ ४८ 
प्रप्य पुण्यकृतां लोकान्देवलोकमरिंदमः । 
सक्रसञ्म समासाद्य प्रथिवेश जनाद नः । ४९ 
अधतीये स ताकत ददश विबुधाधिपम्‌ । 
प्रीतशैषाभ्यनन्दत्तं देवराजः शतक्रतुः ॥ ५० 
प्रदाय ण्डके दिव्ये ववन्दे तं तदाच्युतः | 
सभार्यो विबुवशरे्ठं नरश्रेष्ठौ जनादंनः ॥ ५१ 


सोऽर्चितो देवराजेन रतै प्रतिपूजितः । 2५45 
# 2 64. 5 





8-5 ४ -विरोलितम्‌ ४३ -निषेवि (० -विखोडि' ) -- 2 
76208 41“ वरलाः 39 -- ८) 1६५ -सघातैर्‌ ( 10" -स्ेश्च ). 
-- ° ) (1 &5 (1-8 बर्हिण (0 भिर) 8 पि1, 9 ए2 
{71 73 71-5 (५ ध निषेवितम्‌ , ४8 विखोडि (0 निनादिः) 
1५ बहुभिश्च निषेवितम्‌, {४ 8 61 ५ 5 44 बहिणिश्च विराजितम्‌, 

42 ^) ए तत, भ्रति , 2 8 79 ऽ ग, ७5 1113 तम 
प्यति- , {72 ° © ज तमप्रति (" तद्प्यति-) 13 दोय (10 
विष्णुर्‌ ). -- ") ए1 (५५). 1 23 22 {८४४ ) दो्यामुद्यतभू- 
धरम्‌ , [28 उत्पाट्य सहसा स्वरन्‌ -- ध" ०८५ 42-50" -- ° ) 
12. 3 2 ४2 8 22 [0 138 012 4 5 1, बरी, ८+चर्त, 
[28 बलाद्‌ ( 07 तदा) - °) 1141-2 गरड पक्षिपएुगवे 

43 रि1 ० 49 (५ ¢ ] 42) - °) 1-3 मणिपर्व- 
तस्य दिखरं ( 50161110) -- « ) र पक्षिणां (0 
पततां ) 

44 मि ०ण 44 (य र 1. 42) -- *) प -वर-, 9 
-तक- (7० -बरू-). £" स च पकश्चबराक्षेपैर्‌ -- ° ) 8" एः 
हभादि-; 8 ४1 81 ( 0 ऽ 11 , ट) 2 126 प्रय, 8 4 
01 + 5 4, हिमादि- (0 महादि-) पि ५ 22 & हिमादि- 
हिखरोपमे. - ˆ ) 2 3 संहृष्टाञ्‌ ( ०" सहाद ) 

45 मि 00 45 (य 9. 1 42 ). -- ˆ ) 7‹ ¶" भारुहन्‌; 
09 आाभजत्‌ , 728 प्रभञ्जन्‌ ( £" आङ्जनू्‌) -- † ) 72 01 5-8 
114 स, ४121-3 खे (जच) 2 नि 8 ४ 81 2 070 128 
1221-5 11 ५ ७० समुश्िपन्‌ , 75 समाक्षिपत्‌ (107 पन्‌ ) 

46 ०५ 46 (० र 1 42) --*) 0 सोभ- (० 
चन्द्र-) 1); देवयो सु्थसोमयो -- ^ ) 02 ययो स ताकष्यो 
वेगेन -- °) 31" मते (9 वशे). 78 नन्दनास्बरसेस्थित 

थ ण्ण दा(जं र 1 49) -- +) 1 8.4 ए, 8 


93 1 8 2 +-5 मेर (0" मेर ). {11-3 01 85 
खङ्गम्‌ ( 1०" -गिरिम्‌ ) > स मेर्‌ गिरिमारुह्य. -- ° ) 5 
शोभितम्‌ , 23 ( ८००१६ 85 1" 1651 ) -पूजितम्‌ ( ०" -सेवि- 
तम्‌) - <) 13 द्वि (० देव ) 

48 1०० 48 (५ ए 1 42). - °) 7 [्मराधिपः 
(07 नराधिप ) - <) ५ ४ 23 2 [281 18.५4 ©1 3,५ 
[अ]तिक्रामन्‌, ९2 7* क्रम्य (० कामद्‌ ) -- ^ ) 7-8 ७, 
ॐ-5 ? जनादन (10 परतप.) 

49 रभि ० 49 (भ ए 1 42) --) 8 ए 8 मि3,8 
( पथा ) ४8 00 05 075 ¶५ > पुण्यतनाद्, ज वतां 
( ण करतां ) 7 ©" लोके . 1; 0४ 1, सोकं (20 छाकान्‌ ). 
-- ८ ) 2 देवतानाम्‌ (1० 'खछोकम्‌ ) -- © छप 49 , 

50 1 00 5 12 (रभ ए 1 42) 1 2० (0भण ) 
50-51 -- ४) 725 दच्छषे (0 ददर्श) 1 पि प्र 85 178 
ददर्शं त्रिदशाधिपम्‌ -- °<) 08 1083 + घं (० तं) -- °) 
11 73 देवराजं रातक्रतुम्‌ 

51 1 2000 51 (म र } 50). -- °) &1 ए3 न्नादाय 
(ण्न) 2: रम्ये (० दिव्ये) -- °) 0० वासवाय (ण 
ववन्दे तै) --°) एः सभार्य, 72 या(त्न्पयो). --*) 
18 3 01 8 5 5 + यदुश्रेष्ठी ( 0" नर ). 

52 “) 1 सोऽन्धिततो, 2 -4 पि, 9 प्र,8 {8 01-5 गू 
1 2 5 11५ अर्चितो (० सोऽर्चितो ) - ° ) {1-8 ©, $~ 14 
रत्नैश्च विवि( 7४ शु )घश्पि -- °) 81 + ए -पूजिता (0 
-नन्दिता ) - -4€" 52, 126 1 2 + @4 8-5 क 108 , । 

1066* आशिष्यते महारानज्ञ ते देव्यौ लोकविश्चुते ॥ 

इद प्रोवाच पीरोमी सलयभामां हरिप्रियाम्‌ । 
प्रीदासि ददौनादेवि र भूय करवाणि ते ॥ 


-- 999 - 


92. 52 | 


% 


सखयभामा च पौलोम्या यथाबद्भिनन्दिता ॥ ५२ 
बासषो वासुदेवश्च सरितौ जग्मतुस्ततः । ` 
अदिला मवनं पण्यं देवमातुमेहद्धिमत्‌ ॥ ५३ 
तत्रादितिधुपाखन्तीमप्ठरोभिः समन्ततः । 
ददृशाते महात्मानौ महाभागां तपोचिताम्‌ ॥ ५४ 
ततस्ते कुण्डके दश्वा ववन्दे तां शचीपतिः । 
जनार्दनं पुरस्छृख कम चैव शंस तत्‌ ॥ ५५ 
अदितिसतो सुतो प्रीया परिष्वञ्याभिनन्य च । 
आश्चीरभिरनुरूपामिरुभावभ्यवदत्तदा ॥ ५६ 
पोलोमी सत्यभामा च प्रीत्या परमया युते । 
अगृहीतां घरा्हाया देव्याश्च चरणी शुभौ ॥ ५७ 


दिष्टया हतो भवल्या तु नरको दुष्टचेतन. । 
हप्युक्ता सा तद्या देनी छरतमिलयत्रवीच्च ताम्‌ ॥ [5] 

[ 68 00 11168 3-8 -- (1 3) 705 एव (0 देवि) 
-- (~ 4) + 2 8 जितौ (0८ हनो) ¶५स (ग्वत) 4 
नष्ट- (701 दुष्ट- ) -- (~ 5) 0५ 5 तदा (ष्च ताम्‌) ] 

53 ° ) वप कमेत (1० सहितौ ) ए ०- पि 9.3 ए 1 
15 0~5 {५ © 5 जग्मतुः सहिते तदा - °) ए०-५ पिर 
51.87 (५, ७४ 8 दिव्यं, 5: देवौ (० पुण्यं) --°) ॥ २, 
महा्चिमत्‌. ( 0" महद्धि ) 

54 ५) &1 उपासीनाम्‌ (1 -स्यन्तीम्‌ ) पिं 91.81 8 
7 उपास्यमानामदितिम्‌ -- °) # सम तदा (0 समन्तत ). 
-- ° ). 123 62 दृदुराति (०८ ददद्याते ). &1 7" © 144 महा- 
भागौ (० (स्मानौ) 

55 ५)? ५ मि 8 पा 8 59 [00 128 0) 55 ग & 
विष्ये , 123 रम्ये (0 दा ). -- एणः 55५, [ए 2-4 पि ष्प्र 
52 120 8 21-5 4 ¢ + 5 प्र ०5४ ' 

106१> ग्रदायादितिनन्दन' । 

वचन्दे तां इाचीभर्ता मातर सखा पुरंदरः । 

(1 1) 232 5 © प्रादाद्‌ ( {0 प्रदाय ). {7-8 01 8-5 
1/* ववन्दे यदुनन्दन (10 ¢) -- 8 011, 1106 9 -- ( 1५. 8) 
¶ 2018 ८ [४ (गसरा). |] 


- ˆ) ४३ स शंपति (० श्श्चंस् तत्‌ ) 

56 ˆ) 8 तु स्र- (£ सुतौ ) --°) प (€ष्न्ल &1) 
~+ ¢ 44 आदरीर्भिरनुकूखाभिर्‌ 

5 -&- ८९905 57 {106 =-- ° ) 81 {8 ( 781 प्र € ) 


कृष्णं दषा तदा राजन्‌ -- " ) 7 0 च परया (० प्रमया ) 
3 ( 018/ {1706 ) [अ] सविता ( 0" युते ). -- ° ) &9. + 


हरिषे 


[ विष्णुपर्व 


ते चाप्यभ्यवदतप्रम्णा देवमाता यश्चखिनी । 
यथावदत्रवीशचैव जनादेनमिदं च्चः ॥ ५८ 
अपरष्यः सेभूतानामवध्यश्च भविष्यसि । 

यथेव देबराजोऽयमजितो रोकपूनितः ॥ ५९ 
सत्यभामोत्तमा सीणां सुभगा सिरयौवना । 
जरां न याखति वधूयोवच्वं कृष्ण मानुषः ॥ ६० 
एवमसभ्यचितः कृष्णो देवमात्रा महाबलः । 
देवराजाभ्यसुज्ञातो रतश्च प्रतिपूजितः ।। ६१ 
वैनतेयं समारुह्य सहितः सत्यभामया । » 
देबाक्रीडान्परिक्रामन्पूञ्यमानः सुरषिभिः ॥ ६२ 
स दददे महाबाहुराक्रीडे बासव ह । 


18 अगृहीता , 11 अग्रसतां ( 1०" भगरह्णीतां ) € वरार्थाय ( 1०" 
"हरय ) पि अणगृद्यता वराहो च --) 4 20 7; तौ । 
8 + ४३ 8 05 2 55 11 4 09्ते, 38 ता {{0च) नि 
41 03 ‰{1-3 उभौ ( {01 दभो ) 0 8 @1 8-5 ध देष्थ्रास्तै 
चरणावुभौ 

58 ^“) (सावेच, 7: 802. भ्सादेवी (ते चापि). 
102 प्रीया (ण प्रेम्णा) ४1383 साते चाप्यवदस्परस्णा, 728 
ते चाभ्यनन्दय््ेस्णा , 128 सत्यां चाप्यवदस्परेम्णा, © साते 
अभ्य , 4 सुते चाभ्य. 

59 °) &1 ए1 » अष्प्य, दाज्रुसघानाम्‌ -- ° ) £" पूजितो; 
६: संमतो , 71 ( 0०८ (ण ) 3 सरितौ (0 अजितो ). 
४ देव- (10८ खोक- ) * #&2 -विश्चुत, (० पूजितः ) पि समितौ 
देवपूजितः; ४४ मती रोकपरपू -- 2.५ धि 8 ए 8 1 18, 
27८८ 59 &9 ८011 &{(€ {069 


1068* तव चेयं चरारौहा नित्यं च प्रियदर्शना । 
स्वंरोकेषु विख्याता दिव्यगन्धा मनोरमा ॥ 

[ (1, 1)“ + भवतु , 5 तवं तु; 28 तत्र च (10 तवं 
च) --(1 2) 02 8 -लोफरे च (० -लेकेषु ) , 8 2 मनोहरा 
(0 रमा) |] 

४४11116 © 108 2{^€ 59 , 
1069* तस्पुरोगमदेवानामषिपस्स्वं भविष्यसि । 

60 “ ) £+ यावच्च भुवि मानवः 

61 ० ) 11-5 © 55 1 महायज्ञा. (० बरूः) -- ° ) 
81 शक्रेण चाभ्यनुक्तातो , 7: 8 0 ऽ 05 देवमात्राभ्य' -- ^ ) 
0" परि- (0 प्रति- ). 

62 ° ) 9.8 पि प्.8 8 10 78 09,8.6.6 7 61.34, 
५, 5 देवाक्रीड ; 71 देवक्रीड' ( £" देवाफछीडान्‌ ). ०. देवाक्रीड 
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दिव्यमभ्यचितं चैदं पारिजातं महाद्रुमम्‌ ॥ ६३ 

नित्यपुष्पधरं दिव्यं पुण्यगन्धमदुत्तमम्‌ । 

यमासाद्य जनः सर्गो जातिं सरति पोविंकीम्‌ ॥ ६४ 

संरश्यमाणं देवेशं प्रसद्यामितविक्रमः । 
उत्पाव्यारोपयामास विष्णुस्तं वे महाद्रुमम्‌ ॥ ६५ 

सोऽपश्यत्सयमभामां च दिव्यामप्सरसं हरिः । 

ततः प्रायाद्ाखतां बाथुलुष्टन वे पथा ॥ ६8 

श्रुत्वा तदेवराजस्तु कमं कृष्णसख वै तदा । 


। । 


अयुमेने महाबाहुः कृतं कर्मेति चाचवीत्‌ ॥ ६७ 

स पूज्यमानस्िदगैहरषिगणसंस्तुतः । 

प्रत द्वारकां कृष्णो देवरोकादररिदमः ॥ ६८ 

सोऽभिषल महाबाहु्दीषेमध्वानमल्पवत्‌ । 

पूजितो देवराजेन ददृशे यादवीं पुरीम्‌ ॥ 8९ 

तथा कमे महत्कृत्वा भगवान्वासवानुजः । 

उपायाद्मरकां विष्णुः श्रीमान्गरुढवाहनः ॥ ७० ०५० 


¢» 2 83 73 


इति श्रीहरिवंशे द्विनवतितमोऽध्यायः ।॥ ९२ ॥ 


परिक्रम्य 

63 ^ ) 13 महाुद्धिर्‌ (० "बाहुर्‌ ) -- ° ) 69 भक्रीडं 
( 07 "इ ) भः पर्व॑तस्य (०८ वासवस्य ) -- ^ ) 8 अभ्युदितं 
( 10" अभ्य्चित ). &2-५ 7 ४ 8 1 ( ल्छन्लुणाः 04) 4 © 244 
देवै (० चसयं ) 

64 8 00 ( श्रू] ) 64-68 -- ^ ) 1 पि ए दिव्य 
( {0 निदल्य-) 81 1 3 7 पुण्यं , 4 मि 8 ए 3 21. 3 8 
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75 © पूर्विकीम्‌; 2 8 ४४.३72 125 पूर्विकाम्‌, ५ पर्व 
काम्‌, 7 + पूर्ैकीम्‌; #1-8 पौर्विकीः (£ -कीम्‌) 1 
योनिं स्मरति पौर्विकाम्‌ 

65 {8 0 65 (भ ए 1 64) --^)0: सु- (0 सं-) 
४५ दिन्येस्‌ ( "०" देवस्‌) ” संपूज्यमानं दवेत -- ` ) ६4 
प्रणस्य (20 प्रसद्य ) -- ° ) ए+ ययो प्रदक्षिणीकृत्य -- ° ) 
पऽ ए 8 + 6 गरूड तं, 7: विष्णुस्तत्र; 8 विष्णुः 
साश्चान्‌ , 11 08-5 करष्णस्तं वे ; 79 91 स॒ करुष्णस्ते (६० विष्णुस 
तै ), &1 ए1-5 7 125 114 विष्णु( 13 कष्ण )सतं गरुडोपरि. 

66 ए1 1688 66 0 श्ण -- °) ए मि प.8 2 
710 108 09-8 ¶1-3 © 712. ५ सत्यभामा (० मां) -°) 
3 स्वयम्‌ (0 हरिः) ६124 3 8 13 3 10 18 
701.3 4-5 ¶ ल= + दिव्यमप्सरसां गण( 8 वरम्‌; ४8 
दिभ्ययोषाभिरीक्चिता, 1 दिव्ययोषाभिपीडिता" -- टः 
66, [2 पि2 8 ए1 2 13 18 102 4-6 118 

1070* पृष्ठत" सत्यभामा च दिन्या योषाभिवीश्षिता 

[ &2 + [अभिरक्षिता ; 8 05 रक्षिताम्‌ (0 वीक्षिता) | 
° ) [४-+, च # 8 7 ५ © प्रायात्ततो (9 ४८४०0 ) 


2011-3 प्रायाद्रारवतीं विष्णुर्‌ - =) 02 8 ¶-8 © ५ 5 1¶\ 
वह्मना , ५९ वत्मैनि (० वै पथा } 

67 ^ ) 2 ट्ष (0 श्रुत्वा) 5 23 (भच, भस, 
1 2 [ए ]तद्‌ (70 तदू) --) &1 कष्णन ( 0" करष्णस्य ) 
ए8 4 ४५ 82 0 08 09-५ ५ ५ तत्‌ (10 वै). -- 
16848 67 ‰-69° 07 1818 

68 ५) 8 नि, 3 88 [12 [281 {3-5 ¶1-3 ¢ ४2 भसं 


(7० स) 3 (पण ) संस्तूधमानखिदरशर्‌, ४: 2 संगृह्य 
) &2 3 तऽ ( पक ) ४ 81 2 02 05 01 8 11 सप्तर्षि 


( 70" महर्षि-) 179 0७" ५ -सेवित (0 -संस्तुत ) + 8 
9-* 02 सर्षिगणसयु( 23 ५ 02 सेवि त , 73 © महर्षि 
भिरमिष्टुूत -- ^ ) £" विष्णुर्‌ (1० कृष्णो ) 
69 ~ ) $1 ऽभिपद्य , 28 गस्य ; 11 5 ऽतिपत्य ( {५1 
ऽभि) -- ^. 69, &1 1 15 
1071* आससाद महाबाहुः पुरीं द्वारवतीं तदा । 
[ 1 यदुश्रेष्ठ (0 महाबाह ) 1 
--*) 8 सादर ; 7५ 1. > द्वारकां (° यादवीं) 7४8 
01 ~ 14५ ददश्चं दारका पुरीम्‌. ~ -^.लः 69, 10-3 ७1, 8-5 
# 1015, 
1072* हत्वा तु नरकं भौम दच्वा कुण्डलमुत्तमम्‌ । 
हृत्वा तं पारिजित्त च प्रणम्य सुरमातरम्‌ ॥ 
(1. 1) 1 -8 आहत्य मणिङ्गुण्डले ( 1०५ °) ] 
70 1(1-8 00 {70 ५ ) 81 1 एव क्म मराबह 
) &1 1 करत्वा तव्‌ ( छ» भगवान्‌) --“) पि ( द्श्न्कुण 
2) 8 ( ९०6 018 ) करष्ण. ( 0 विष्णुः ) 
010 एण ~ {११०५ ९ ६८ -त्र1८ , 8 759 गृ 


~ 59 व्व 
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वेरापायन उवाच | 
द्दशाथ परीं कृष्णो रकां गरुडे सितः । 
देबसदप्रतीकाशचां समन्तासरहिनादिताम्‌ ॥ १ 
मणिपवेतयात्रां हि गते देवकिनन्दने । 
विश्चकमाणमाहूय देवराजोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ २ 
प्रियमिच्छसि चेत्कतुं मद्यं शिद्पवतां वर । 
कृष्णप्रियाथे भूयस्त्वं करिष्यसि मनोहराम्‌ ॥ ३ 


~ 12117000 2 072 18 मिञ पए 8 7002 5 1 3, 
-- 5/0 ८८ {7 4 08 पारिजातह्रणसम्‌ -- 42 
१५0८ 81 र पि ए 8 07 5 72 2 ५ 5 नरकवधः, 78 
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दित्ये कुण्डरप्रदानम्‌ -- 404 ११०. ( 0268, ०708 01 
000) 8 118, 8 1 124, 2 52 128, ए5 129, 
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138, 19 140 , प्र+ 126, © 2 125 , 65 186 -- 1० 
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8.11 1.88 ( € 0९01 81 1071-3) 105 % {0893846 &15€11 171 
6.70. 1 ( ०, 29 ) 
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1 ६2 {3 02 0णा (ट पर्वं -- ^) + स्- (0 आथ). 
-- ५) [९५ समुप-, 5 गरड , 25 ७ (ड (०८ ड) --^) 
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8० 76ु€व{ हु 1 10 18 [70 1190९ 

2 26 ८6808 2 17106, -- * } &1 7 5 -यात्रायां ; ए 
पाहि; च 5 ४ 8 1002 08 15 6 ( द्ाडः 906) 69 


यन्त्राणि , 1 61 ऽ ~ -यन्त्रादठयां ; 1" 3 -मन्त्रादरथां ( 07 
-यात्रां हि ). -- 476४ 2०, नि ४ 8 08 125 8 ¶1-8 6 8-2 


4 11185 

10735* तथा कोडागरृहाणि च । 

| 41-8 © ऽ-~ऽ ध: -गृहावृताम्‌ (ग णिच) | 

2 ४1 8 5 06 0017 7 09 3 5 103 लिः {€ 179 
00076006 0 8० 

„0 ~+:~-^*इर्चोश्पवनमख्यातमि वरूभीचस्वराणि च । 

| ण -मुख्यैश्च (20 मुख्यानि ) 0 05 वरुमी चत्वरैरपि 
{ 01: ध 1 


हारिवरो 


५३ 


[ विष्णुपर्व 


उयानवनसंबाधां द्वारकां खभेसंनिभाम्‌ । 
कुरुष्य विबुधश्रेष्ठ यथा मम परी तथा ॥ 9 
यत्किचितरेषु रोकेषु रलभूतं प्रपश्यसि । 

तेन संयुज्यतां क्षिप पुरी हारबती खया ॥ ५ 
कृष्णो हि सुरकार्थेषु स्वषु सततोत्थितः । 
संग्रामान्धोररूपांश विगाहति महाबलः ॥ 8 
तामिन्द्रवचनाद्रतवा विश्चकमां पुरीं ततः । 


पि ए1 ए 7 75 1, 6 ००६४ वभ-8 &1 8-5 1५ 00४4 
8{{€7 {078 

1075* संप्राप्त तु तदा कृष्णे , 
--°) 2 2 {81 पुरीं, 1252 पुरं ( ०" गते ) रि प्र 8 
21 8 [0 5 6 ¶01-8 01-3 5 ध“ तसुदेवात्मजे पुरीम्‌, ७५ 
वेसुदेवात्मज पुरम्‌ -- ^ ) £ 05 12 आज्ञाय (० आहूय ). 
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न्मनोहरम्‌, 252 71 71 + 0 प्रङ्कुर्ष्व मनोहर( 7“ "रमाम्‌; 
172 8 कुरुष्व सुमनोहरम्‌ 
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तदिन्द्र- (ण तामिन्द-) 8 देवो (ग गघ्वा). -- ° ) & 
समस्ता बै , 9 समन्ताद्धि , :-8 स रत्नौधैर्‌ ( ०" समन्ताद ) 

~) 1 1.8 018 (9 8 (1, 9,५,8 24 [अ]मरावतीम्‌ 


(ण ती ). ४ इन्द्रस्येवामयवतीम्‌ 
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द्ार्काप्रवेशः 1] 


अटंचक्रे समन्ता्रै यथेन्द्रसखामराबतीी ॥ ७ 

तां ददश दच्ार्हणामीश्वरः पश्षिबाहनः । 
विश्वकमेञ्ठतरदिव्येरभिप्रायैररंडताम्‌ ॥ ८ 

तां पुरी द्वारकां दृष्ट विथुनारायणो हरिः । 
हष्टः सर्वाथसंपनः प्वे्टुुपचक्रमे ॥ ९ 
सोऽपरयदुक्षषण्डांश रम्यान्दष्टिमनोहरान्‌ । 

, द्वारकां प्रति दाशाहधित्रितां विश्वकर्मणा ॥ १० 
पद्मषण्डाङ्कराभिश् हपसवितवारिभिः । 
गङ्धाधिन्धुप्रकाशाभिः परिखाभिषरेतां पुरीम्‌ ॥ ११ 
प्राकारेणाकेवणैन सातकौम्भेन राजता । 
चयमूभिं निविष्टेन यां यथेवाभ्रमारुया ॥ १२ 


विष्णुपर्व 
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कान्ननन्दनप्रख्यैस्तथा चैत्ररथोपमैः । 

बभौ चारूपरिकिष्ता दारका यौखिम्बुभिः ॥ १३ 
भाति रवतकः शैलो रम्थसाबुगुहाजिरः । 

पू्वैखां दिश्चि लक्ष्मीवान्मणिक्छाश्चनतोरणः | १४ 
दशक्धिणस्यां छतपिष्टः पश्चव्णी विराजते । 
इन्द्रकेतुप्रतीकाशः पथिमसां तथाक्षयः ॥ १५ 
उत्तरां दिश्चमयर्थ विभूषयति बेणुमान्‌ । 
मन्दराद्धिितीकाश्ः पाण्डुरः पार्थिवम्‌ ॥ १६ 
चित्रकम्बररणं च पाथ्वजन्यवनं महत्‌ । 
परतकवनं चैव भाति रेवतक॑ प्रति ॥ १७ 
ठतावेष्टं समन्तात मेर्प्रमवनं महत्‌ । 929 
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भाति भागेवनं चैव पुष्पकं च महद्रनम्‌ ॥ १८ 
अकष्र्वीजकेषैव मन्दरिथोपन्लोमितम्‌ । 

शतावतेषनं वैव करवीरकरम्मि च ॥ १९ 

भाति चैत्ररथं चैव नन्दन च महदनम्‌ ¦ 

रमणं भावनं चेव वेणुमदे समन्ततः ॥ २० 
वैद्येपत्ैजैरजैस्तथा मन्दाकिनी नदी । 

माति पुष्करिणी रम्या पूषेस्यां दिशि भारत ॥ २१ 
सानवो भूषिताक्तत्र केशवस्य प्रियेषिभिः । 
बहुमिर्दवगन्धर्ैथोदैतेधिंश्चकमेणा ॥ २२ 

महानदी द्वारवतीं पश्चाशद्धिभेदासैः । 
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हरिवंशे 


प्रविष्टा पुण्यसलिला भावयन्ती समन्ततः ॥ 
अप्रमेयां महोस्सेधामगाधपरिखायुताम्‌ । 
प्राकारथरसंपनां सुधापाण्डुरलेपनाम्‌ ॥ २४ 
तीकष्णयवरशतन्नीमभियच्रजारैश भूषिताम्‌ । 
आयसैश्च महाचक्र दशे द्वारकां पुरीम्‌ ॥ २५ 
अष्टौ रथसस्चाणि नगरे किंकिणीकिनाम्‌ । 
सयुच्छ्ितिपताकानि यथा देषपुरे तथा ॥ २६ 
अष्टयोजनपिस्तीणांमचलां द्वादशायताम्‌ । 
दिगुणोपनिवे्ां च ददृशे द्वारकां पुरीर्‌ ॥ २७ 
अष्टमागमहाकक्ष्यां महाषोडश्चचत्वराम्‌ । 
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हारकानिषशः | 


एकमागेपरिधिप्ं सक्षाहश्नसः कृताम्‌ । 
सखियोऽपि यस्यां युध्येरन्किम इष्णिमहारथाः ॥ २८ 
वयषटानायुच्तसा मागौः घ्न चैव महापथाः । 

तत्र वे विहिताः साष्षाद्विविधा विश्वकमेणा । 
तसिन्पुररण्रष्ट दाशार्णं यश्चखिनाम्‌ ॥ २९ 
वेरमानि जहूषे दृटा ततो देषकिनन्दनः । 
काथ्वनैमणिसोपानैस्पेतानि सहषणैः ॥ ३० 
मीमघोषमहाषोषैः प्रासादवस्चस्वरैः । 
सयुच्छितियताकानि पारिष्वनिभानि च ॥ ३१ 
काञ्चनाग्राणि भाखन्ति मेरुक्रुटनिभानि च । 
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पाण्डुदाण्डुररङ्धेथ चातङ्कष्मपरिच्छदः 


रम्यसानुगुहाराङ्खविचित्रेयि पवतेः ॥ ३२ 
पथ्चवणसवणथ पुप्यवृषटिखमप्रमेः । 
पजेन्यतुस्यनिर्ेषिर्नानास्यैरिद्विभिः ॥ ३३ 
दाबािज्यलितप्रस्यैर्मिमितेविधकमेणा । 
आरिखिद्धखिाकाश्मतिचन्द्राकभाखरः ।॥ ३४ 
तेदाशार्देमहामगेषेभासे भवनहदेः 
बासुदेवेन्द्रपजन्येगहमेषेरंकृता ॥ ३५ 

ददश द्वारका चासमेषेर्धोखि सं¶ता । 
साक्षाद्भगवतो बेम विदितं विश्वकमेणा ॥ ३६ 
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दशे वासुदेवख चतुर्योजनमायतय्‌ । , 
तावदेव च विरीभमप्रमेयं महाधनैः | ३७ 
प्रासादवसंपनेध्तं जगति पेतैः । 

यश्चकार महामागस्त्यष्टा वास्वचोदितः ॥ २८ 
प्रासादं चैव हेमाभं सप्रभूतमनोहरम्‌ । 

मेरोयि भिरे; शङ्खशच्छिति काश्चन महत्‌ । 
रुक्मिण्याः प्रवरं बां विहितं विश्वकमेणा ॥ ३९ 
सखयभामा पुनेदम यदाथसत्‌ पाण्डुरम्‌ । 
विचित्रपाणिसोषानं तद्िदुर्भोमवानिति । 
विमलादिखवबणौभिः पताकाभिररंदृतम्‌ ॥ ४० 
व्पक्तसंजवनोदेशो यशथतुदिख्हाध्यजः । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


स॒ च प्रासादयुख्यो यो जाभ्बवखा विभूषितः | 
प्रभयास्यमवत्सषौस्तानन्यान्मास्कये यथा ॥ ४१ 
उद्यद्धास्करवणीभस्तयोरन्तरमाभरितः । 
विश्कमैकृतो दिव्यः कैटासशिखसेपमः ॥ ४२ 
जाम्बूनद इवादीप्तः प्रदीप्तज्यखनोपमः । 
सागरप्रतिपस्िष्ठन्मरूरियभिविश्चुतः ॥ ४३ 
तखिन्गान्धारराजस्य दुहिता इरश्राकिनी । 
गान्धारी भरतश्रेष्ठ केश्षषेन ज्विश्िता ॥ ४४ 
पदमदूटमिति ख्यातं पञ्चवण महाप्रभम्‌ 1 
सुभीमाया सहाकृट वासँ सुपरमाचितम्‌ ॥ ४५ 
परयप्रभस्तु प्रास्रादः सपकापरयुभैयुतः । 
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दारकानिबेशः ] 


विष्णुपवं । 


महिष्या वासुदेवस्य केतुमानिति विश्ुतः ।। ५० 
त्र प्रा्ाद्रख्यो पै य॑ त्वष्टा धिदघे खयम्‌ । 
योजनायतविष्कम्भः सवेरलमयः शुभः ॥ ५१ 
स॒ श्रीमान्िरजो नाम व्यराजत्तत्र सुप्रभः । 
उपसानगृहं यत्र केशवस महात्मनः ॥ ५२ 
तस्मिन्युषिहिताः स्वे स्क्मदण्डाः पताकिनः । 
सदने वासुदेषस्य मागेसंजघ्रनध्यजाः । 
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सक्ष्मणायाः इुरुभेष्ठ निदि्टः शाङ्गेधन्वना ॥ ४६ 
वेदयमणिवर्णामः प्रासादो हसितप्रभः । 

यं विदुः सेभूतानि परमिलेष मारत ॥ ४७ 

चायं तं मित्रविन्दाया देषरिंगणपूजितम्‌ । 

महिष्या वासुदेवस भूषणं तेषु वेरु ॥ ४८ 

यस्तु प्रासादमुख्योऽत्र विहितो विश्वकर्मणा । 

, अतीव सौम्यः सोऽप्यासीदिष्टितः पवेतो यथा ॥ ४९ 


सुदत्ताया निवा तं प्रशं सर्वदषतेः । रलजालानि त्तरेण तत्र तत्र निवेशिताः ॥ ५३ २२५७० 
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आहृत्य यदुधिंहेन बेजयन्तोऽचरो. महान्‌ । 
हंसवूरख यनच्छङ्गमिन्द्रदयुञ्जपरः प्रति । ` 
पटितारसपुस्सेधमथेयोजनमायतम्‌ ॥ ५४ 
सकिंनरमहानामं तदरप्यमिततेजसा । 

पश्यतां स्वेभूतानामानी्ं रोकविश्वुतम्‌ ॥ ५५ 
आदित्यपथर्गं यत्तु मेरोः शिखरमुत्तमम्‌ । 
जाम्बूनद मयं दिव्यं त्रिषु रोकेषु विश्वुतम्‌ । 
तदप्युत्पाय ृष्णाथेमानीतं विश्वकमेणा ॥ ५६ 
भ्राजमानमतीवोगरं स्वोषधिनिभूषितपू । 
तदिन्द्रवचनाचष्टा आनयत्कायेतुना । 
पारिजातस्तु तत्रैव केशवेनाहुतः खयम्‌ ॥ ५७ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


नीयमाने हि तत्रापरीदयुद्धमद्धुतकमणः । 

ष्णस्य येऽभ्यरक्तं देवाः पादपयुत्तमम्‌ । 
पण्डरीकरतैजेष्ट धिमानेश्च दिरण्मयैः ॥ ५८ 
विहिता वखेदेषाथं ब्रह्मखलमहाद्रमाः । 
पमाककुकजटोपेता एत्नसौगन्धिकोतपलाः । 
मणिहेमणएवाकीणौः पुष्करिण्यः सरांसि च ॥ ५९ 
तासां परमकछानि शोभयन्ति महाद्रुमाः | 
साङास्ताराः कदम्बा शतशाखाश्च रोदिणाः ॥ &° 
ये च हैमवता वृक्षा ये च मेरुरहास्तथा। 
आहृत्य यदुसिंहार्थं भिहिता विश्वफमेणा ॥ ६१ 
रक्तपीतारुणप्रख्याः श्वतयुष्या्च पादपाः । 
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विष्णुषवै 


पथेतेफलसंपन्ास्तेषु काननसंधिषु ॥ ६२ 
समाङकलजलोपेताः पीतशकैखालकाः । 
तस्मिन्पुरवरे नधः प्रसन्नसलिला हृदाः ॥ &३ 
पुष्पाङकरजरोपेता नानाद्वुबरखताङखाः 
अपराथाभयनघो हेभरकषराटुाः ।॥ ६४ 
मत्तवर्हिंणसंपैध कोकिरैश सदामदैः । 

. बभूवुः परमोपेतास्तश्यां पूया तु पादपाः ॥ ६५ 


तत्रैव गजयूथानि पुरे गोमदिषास्तथा । 

निवास कृतस्तत्र वराहसणदक्षिणाम्‌ ॥ &६ 

पर्या तस्यां तु रम्यायां प्राकासे बै हिरण्मयः 

व्यक्तं किष्कुशतोत्सेधो विहितो विश्वकमेणा ॥ &७ 
तेन ते च महाशकाः सरितश्च सरांसि च । 
परिषिप्नानि मोमेन वनान्युपवनानि च ॥ ६८ 


इति श्रीहरिवंशे तरिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ 
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1079" प्रासादाश्चैव संवत लोकालोक विद्यारदाः । 
तस्यैव यदुसिंहस्य भवनाछ्छोकविश्वुतात्‌ ॥ 
तस्मादभ्यधिके सद्य विदितं विश्वकमंणा । 
रामस्य यदुिंहस्थ शोभकेऽतिमनोहरम्‌ ॥ 
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वेदोपायन उवाच 
एवमारोकयामास द्वारकां वृषभेक्षणः । 
अपहयत्स्वगृहं कृष्णः प्रास्षादशतश्नोभितम्‌ ॥ १ 
मणिस्तम्भसहस्राणामयुतेविधतं सितम्‌ । 
तोरणञ्येलनप्रस्यैमभिविहुमराजतैः । 

तत्र तत्र प्रभासङ्धिधित्रकाश्चनवेदिकैः ॥ २ 
प्रासादस्तप्र सुमहान्कृष्णोपश्यानिकोऽभवत्‌ । 
स्फारिकस्तम्भविधृतो विह्तीर्णः सेकाश्चनः ॥ २ 
पद्मा्करजरोपेता रक्तसोगन्धिकोत्पलाः । 
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[ विष्णुपर्व 


मणिहेमनिमा्चित्रा रलसोषानभूषिताः ॥ ४ 
मत्तयरहिंणस॑वेथ कोरि सदामदैः । 

बभूवुः परमोपेता वाप्यश्च विकचोत्पलाः ॥ ५ 
विश्वककृतः शीलः प्राकारस्तख वेरमनः । 
व्यक्तकिष्डुशतोत्सधः परिखायूथवेष्टितः ॥ 8& 
तद्भृहं ब्रष्मि्धिंहख निर्मितं विकर्मणा । 
मदेन्द्रवेमप्रतिमे समन्तादधयोजनम्‌ 4 ७ 
ततस्तं पाण्डुरं शोरिशभि तिष्ठन्गरत्मतः । 
परीतः शद्धयुपाध्पासीद्विषतां सोमदषंणम्‌ ॥ ८ 
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6 1{1-8 070 6 (५ ४] 4) + 0 6 (भ श 1 6) 
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0० €त विश्वकर्मकता रेका. -- “ ) 0" प्रामादस्‌ , 0 6प,. 
प्राकारास्‌ (40 रस्‌) 1" वेर्मनि (0 नः) -- “ˆ ) 18 
9 8 ४ ॥3 10 03 2 + 5 व्यक्त (0 व्यक्त) धि 
शतो व्योम ( शतोष्सेध.) >°) 12 १५8०8 
5176 परेः (07 -यूध ) 08 -शिषटितः (ण -वेष्टित ). 
ए परितः परिवेश 

पर ध+०ण 7 (ग श 1 5) -- १) 1 70; पिहित (0 
निर्मित) -- ° ) 1070 {00112 €45 © व ) महेन्दसदणं 
वेदम 

8 + ०४५ €" (५ $ ] 5). -- “ ) 8 1 ५ तन्रस्थं 
(प ततस्तं ) 102 दिव्यं (£ शौरिर ) २ तत्तदा पाण्डुरं दिव्यं, 
--- ¢ ) 129 ( ८४18, 48 311 1छ ) मनोहरम्‌ ( 0" गर्स्मत; ), 


--~ 606 ~~ 


दरारकाप्रवेशः ] 


तख श््धख शब्देन सागरशुक्ुमे भृशम्‌ । 

ररास च नभः कृत्खं तचित्रमभुषत्तदा ॥ ९ 
पाश्चजन्यसख विर्घोषि संश्रु इङरान्धक्ाः | 
विज्ञोकाः समप्न्त गरुडख च दनात्‌ ॥ १० 
शद्धचक्रगदापाणि गकूडसोपरि सितम्‌ । 

दषटरा जहृषिरे भोभा भास्करोपमतेजसम्‌ ॥ ११ 

- ततस्तूयप्रणादश्च भेरीणां च महाखनः । 
सिंहनादश्च संजज्ञे सैषां पुरवासिनाम्‌ ॥ १२ 
ततः सर्वे दश्च सर्वे च इुद्धरान्धकाः | 
प्रीयमाणाः समाजग्युरालोक्य मधुष्ठदनम्‌ । १३ 
वसुदेवं पुरस्कृत्य मेरीशङ्करषेः सई । 

उग्रसेनो ययौ राजा वासुदेषनिकैशनम्‌ ॥ १४ 
आनन्दिनी पयेचरत्खेषु वेश्मसु देवकी । 
रोहिणी च यथोदशमाहुकख च याः स्ियः ॥ १५ 


विष्णुपर्व 


। [ 94. 22 
ततः कृष्णः सुपर्णन्‌ सं निवेशनमभ्ययात्‌ । 
चचार च यथोदेश्षमीश्वरानुचरो हरिः ॥ १६ 
अवतीय गृहद्वारि द्रष्णस्तु यदुनन्दनः । 
यथाह पूजयामास यादवान्यादवषंमः ॥ १७ 
रामाहुकगदा्ररप्रचय्नादिभिरयितः । 
प्रथिवेशच गृहं शौरिरादाय सणिपवैतम्‌ ॥ १८ 
त च शक्र दयितं पारिजातं महाहुमम्‌ । 
प्रवेशयामास गृहं प्रहरो सुक्सिणीसुतः ॥ १९ 
तेऽन्योन्यं दद्शुमोमा देहवन्धानमानुषान्‌ । 
पारिजातप्रमाषेन ततो ञुगुदिरे जनाः ॥ २० 


तेः स्तयमानो गोविन्दः प्रहेयादवेश्वरैः । 


प्रिवश गृहं श्रीमान्धिहितं विश्वकमेणा ॥ २१ 
ततोऽन्तः पुरमध्ये तच्छिखरं मणिपवतम्‌ । 
त्यवेश्चयदमेयातमा ब्ृष्णिभिः सहितोऽच्युतः ॥ २२ 
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"यात्‌ ) -- ˆ) ए" 2 7: यथोदेदान्‌ ( 2०" देशम्‌ ) -- ° ) 
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71 7, © वीरान्‌ (1० भौमा ) 08 अन्योन्यं दद्शयुवीरा. 
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22 2) 1 5 7, सङुङ्ख-, ए०-+ 3 प 51 3 7 18 
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(07 कायद्‌ ). । 

23 “ ) ५ दिव्यद्ुमं , 02 दिव्यं तर्‌- , 1/5 दिव्यं दुर्म 
( 07 दिष्य दुम ), -- ° ) 82 7५ 0५ भ्यम्‌ (0 भच्यंम्‌ ), 
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त च दिव्यं द्ुमश्रष्ठं पारिजातममित्राजित्‌ | 
अच्यमचितमव्यग्रमिषटे देशे न्यवेश्षयत्‌ ॥ २३ 

अनुज्ञाय ततो ज्ञातीन्केसवः परवीरहा । 

ताः स्ियः पूजयामास संषिप्ता नरकेण याः ॥ २५४ 

वद्धैरा मरणैमेभि्दासीमिर्धनसंचयैः । 

हरिधन्द्र्संकाशैमणिभिथ महाप्रभैः ॥ २५ 


हरिवंरो 


[ विष्णुपर्व 


पू॑मभ्यचितापरैव वसुदेवेन ताः क्ियः । 

देवक्या सह रोहिण्या खला चाहुफेन च ॥ २६ 
सलयभामोत्तमा स्रीणां सोमाग्येनाभवत्तदा । 
कुटुम्बस्येश्वरी तवासीदुकिमिणी भीष्मकात्मजा ॥ २७ 
तासां यथाह हर्म्याणि प्रासादश्चिखराणि च । 
आदिदेश्च गृहान्कृष्णः परिवह पृष्कलात्‌ ॥ २८ 


इति श्रीहरिवंदो चतुणवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


वैर पायन उवाच; 
ततः संपूज्य गरुडं यासुदेबोऽ्नुमान्य च । 
सखिषश्योपगृदयेनसयुजजञे गर्ह प्रति ॥ १ 
सोध्लुज्ञातो हि सक्छ प्रणम्य च जनादनम्‌ । 
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५. 


ररध्व॑माचक्रमे पक्षी यथेष्टं गगनेचरः ॥ २ 

स पक्षवातसंक्षुन्धं सयुद्र्‌ मकरालयम्‌ । 

कृत्वा वेगेन भहता ययौ पूं महोदधिम्‌ ॥ ३ 
कूयक्ार उपयथाख इत्युक्तवा गरड गते । 


1089* सलयभामा सदा विष्णोः पाश्चस्था संसदि प्रिया ) 
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सभप्रवेशः 1 


कृष्णो ददश्षं पितरं बरद्धमानकदुदुभिम्‌ ।॥ ४ 
उग्रसेनं च राजानं वख्देषं च माधवः | 

कार्यं सांदीपनि चैव ब्रह्मणां तथेव च ॥ ५ 
अन्यांश ब्द्धान्वृष्णीनां तांश्च भोजान्धकांस्तथा । 
रलग्रवेकैदा शारो वीयरभ्धेस्तदाचंयत्‌ ॥ ६ 

हता बरह्मद्विषः सरे जयन्यन्धकषवरृष्णयः । 
रणाल्रतिनिधृत्तोऽयमक्षतो मधुष्रदनः ॥ ७ 
इति चत्वररथ्यासु द्वारां सुपूजितः । 
चाक्रिको घोषयामास पुरषो भृष्ठङकण्डकः ॥ < 
ततः सांदीपनि पूैुपगम्य जनादन; । 
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विष्णुपवं 
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ववन्दे बृष्णिनृपतिमाहुकं विनयान्ितः ॥ ९ 
अथाश्रुपरिपू्ाक्षमानन्दगतचेतसम्‌ । 

ववन्दे सह रामेण पितरं बापस्तषानुजः ॥ १० 

ततः रेषानमिक्रम्य सत्कृत्य च यथाहेतः | 

सर्वेषां नाम जग्राह दाशाहाणामधोक्षनः ।॥ ११ 

ततः सर्वाणि दिव्यानि सथेरलमयानि च । 

आस्ननाग्याणि विविद्यर्पेन्द्रयुखास्तदा ॥ १२ 
ततस्तद्धनमक्ष्य िंकरैयत्समाहूतम्‌ । 

समां समानयामसुः पुरषाः कृष्णञ्चासनात्‌ । १२ _ „3 
ततः सर मानयामास दाशाहोन्यदुत्तमान्‌ । 1 


2 100 14 


1084* निर्विंघ्चं मुनयो राजश्चरन्तु विविधं तपः । 
निहतो नरको दुष्टः सानुग सबखान्वितः ॥ 
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12 °) #1 ३.8 ( छ 10, 98 1 (८५ ) स्प्ध्यानि ( 0 
स्वणि ) -- < ) 1 7५ आसनानि निवि विद्युर्‌, ५० तिमाना- 
म्रयाणिवि 


13 °) &1 उदाहतम्‌; > >: प्रसाधि (7० सभाह्' ) 
-- ७४ 0 15-1 ^) £. पा 2.8 ( प्र ) ४1 3 
3 8 2 728 1५ 5 तत्सभामानयामासुः; 2, 8 08 11-# 


~ 609 ~ 


95. 14. | हसिंशे [ विष्णुपर्व 


प्वानददुभिशब्देन प्रूययिष्नञ्जनादः ]} १४ रमेण सह गोविन्दः काश्चनं महदासनम्‌ । 
तामासन्दी र्यां सिविद्धुपतोर्षाम्‌ | उग्रसेन पुरस्डृ्य मजे ब्रष्णिपुरस्कृतः ॥ १७ 
मदाशा गुदाः धिश्च ृष्णसासनात्‌ ॥ १५ । तत्रोपविष्टास्तान्वीरान्यथाप्रीति यथावयः । 


ततः पुरपः स। यदुभिः सभा एता । समामाप्य यदु्रष्टानुवाच मधुष्टुनः ॥ १८ 
लरभेऽस्यधिकं शुभ्रा सिह्गिरिगुद्य यथा ॥ १६ 


इति श्रीहरिवंशे पश्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 


वासुदेव उवाच्च । अपध्यानाच्च पापात्मा भोम; स॒ नरको हतः ॥ १ 
भवतां पुण्यकीतीनां तपोबलकसषमाधिभिः मोक्षितं बन्धनाटुप्त कन्यापरवरं महत्‌ । 
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वृष्णिसमागमः 1 विष्णुपयै 


मणिपवेतयत्पायय शिखरं चैतदाहृतम्‌ ॥ २ 
अयं धनोधः सुमहाच्किक्ैराहूतो मया । 
ईशा भवन्तस्तस्येति तायुक्त्वा विरराम ह ॥ ३ 
तच्छत्वा वासुदेवस मोजवृष्ण्यन्धका वचः ¦ 
जहूषुहष्टलोमानः पूजयन्तो जनादेनम्‌ ।॥ ४ 
उचुश्वन वीरास्ते कृताञ्जलि पुटा्ततः 
नैतचित्रं महाबाहो स्यि देवकिनन्दन ॥ ५ 
यत्छरत्वा दुष्करं कमे देैरपि सुदुष्करम्‌ । 
रालयेः स्वजनं भोगे रलैथ खयमर्जितेः ॥ ६ 
ततः स्वेदश्चाहाणामाहुकखय च याः यः 
प्रीयमाणाः समां जग्ुबांसुदेषदि दक्षया ॥ ७ 


देवकीसप्रमा देव्यो रोहिणी च शुभानना । 
दट्जः कष्णमःसीनं स्म चैव महायजघ्र ।॥ ८ 
तौ तु पूेमतिक्रस्य रोरिणीषतिया् च । 
अभ्यवादयत देवे दयक रामफेशषौ ॥ ९ 
सा तास्यामृषयाकषम्पां पुत्राभ्यां जश्यमेऽपिकम्‌ । 
अदितिर्देवमातेव पितरेण बर्मन च ॥ १० 
कार्नशेति यामाहूमैश मै काभरू वेणीम्‌ । । ११ 
तथा क्षणबुदूताभ्थां यथा जज्ञे सेश्वर; । 
यत्कृते सगण कसं जघान धुर्षोचमः ॥ १२ च 
सा कन्या वृधे तत्र इष्मि्ष्नमि पूजिता । 8 2101 13 
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सा दुहिता तदा, ° 5 तयोस्तु मभिनी हुभा -- <) 78 + 
02 8 5 च एकानङ्गेति यापाहुर्‌ --) 8 नराणा (०9 नरा 
वै ) &1 #1 रूपिणी (+ णीम्‌ } 

12 ^) 1 तदा, 71 6६-; श~ तया, #2.2 अथ (णः 
तथा ) 2 तया क्चषणमभुत्ताभ्या -- ` ) 74 © 2 ; यथा (७ 
यय्‌). ओः 2 43 + महेश्वर , 8 ४19 81 8 17 78 
01, #-8 1 सुरे {0 सहे } 81 1.8 4 59 703 064 
यथा जज्ञे सुरे( 8" ५2 महे )शवर. 


--- 011 ~~ 


96. 13 ] ) 


पत्रबत्पाल्यमाना वै वासुदेबाक्नया तदा ॥ १३ 
तामेकामाहुरुतपन्नामेकानशेति मानवाः“ 
योगकन्थां दुराधषां रक्षाथं केश्धसख च ॥ १४ 
तां वे सव सुमनसः पूजयन्ति स यादवाः । 
देघवदिव्यवपुषा ष्णः संरक्षितो यया ॥ १५ 
तां च तत्रोपसंगम्य ्रियामिव ससी घला । 
दक्षिणेन करग्रेण परिजग्राह माधवः ॥ १६ 
तथव रमोऽतिबरस्तां परिष्वज्य भाविनम्‌ । 
मूश्युपाघ्राय सव्येन परिजग्राह पाणिना ॥ १७ 
ददृशुस्तां प्रियां मध्ये भगिनीं रामकृष्णयोः । 


13 “) 7, -सद्यसु (ण "नि ) --°) ए ‰2 7 ( दण्ल 
126 ) © -ध42-8 पुत्रवतस्परिपास्यन्ती 

14 ^) 71-3 ©1 25 184 एवम्‌, + एनाम्‌, 2/2 
एताम्‌ (0? एकाम्‌ ) -- ?0" 14५५, क ( 0ण्लु४ 81) 69 
8108 

1086* एकानंशेति यामाहुरुसन्ञां मानवा सुचि । 

[ 13 ताम्‌ ( 0 याम्‌ ) . 12: उत्पन्ना (0 श्ना) 1] 

-- ° ) 29 योगकन्या (० न्यां) --^) & रक्षार्थ 
केदावाक्षया 

15 ^) ¶५यां (गतां). 28 तां वै सुमनसः स्वै, प 
तां वे देवीं जना रोके -- " ) ए५+ पूजयिष्यन्ति यादवा --) 
01 5 दिभ्य वें (० देववद्‌ ) 2 ४ विग 3 728 वपुषः ; 7 
[281 षृ; 301 [0०0४० €48 (७८९0 ) पुरुष. ( 0 -वपुषा ) 
78 देवो दिव्येन वपुषा, 7 ७8 «+ + दिव्यां (1 ० श्या) तवै 

दिव्यपुरषा , ४8 दिव्यां वै दिव्यवपुषं . --°) 12 ऽनया 
(0 यया) 

16 ^) ¬ कृष्णः सु-; 78 कष्णोऽनु (0 तत्रोप-) नः 
तव पुत्रोऽनुसंगम्य --" ) ६५ श्रियाम्‌ (प पिः) 81 789 
© ऽ सखी (1० सखीं ) 21 2 58910124 5 स्वसाम्‌ (0 
सखा ) -- ए 16{2€905 16० ° कला ११. -- ° ) &1 एकेनामे; 
7 01 3-5 क करेणाथ ( ० कराप्रेण) -~) &1 128 केशवः 
(0? माधवः ) 

7 °) रि १०९८7) ७ सं-( तां) ए) मानि. 
नीम्‌ (० भाविः) -- °) ए1-3 पि प 8 828 70 128 
11 +-5 4 62 प्रति (1० परि) 

1१८... पि 8 2 9 82 8709 121 2 ५-6 पृ 101 ता 
खयो, ४2 3 08 ९ 7 © ता च्रियो (पतां प्रियां) 

4) 1४ 8 © ऽ भगिनी करष्णरामयोः -- ° ) 1 सक्मपन्र 

(0 पद्म ) 


हरिविशे 


1\2-५ व, 5 ४“ 3 07 0852 01-5 ५4 69 5 । 


[ विष्णुरवं 


सकमपद्मकरव्यग्रां भियं पञ्चाटयामिव ॥ १८ 


अथाक्षृतमहाब्ष्टया पुष्ये विविधैः शुभैः 
अकीये च छाजैत्तां सियो जग्युयंथामतम्‌ ॥ १९ 
ततस यादवाः स्वै पूजयन्तो जनादेनम्‌ ¦ 
उपोपविविशुः प्रीताः प्रशंसन्तोऽद्धतं कृतम्‌ ॥ २० 
पूञ्यमानो महाबाहुः पौराणां रतिवधनः । 
विजहार महाकीर्विर्देषेखि स तेः सह ॥ २१ 
समाषीनेषु स्वषु यादवेषु जनादैनम्‌ । 
नियोगा्रिदशेन्द्रख नारदोऽम्यागमत्सुभाम्‌ ।॥ २२ 
सोऽथ संपूजितः पथ्यः शसैयदुपुगवैः । 


व्यग्रकरां , 282 -व्यत्तिकरा (10 -करव्यमरां ) 2 रक्मपत्रधर 
स्या - ˆ ) 1९2 8 7220 71 # लियं (प भियं) 1-3 
02 85 + खि( ©५ + त्रियं पद्मकरामिव 

19 ^) 13 पि पए 700 728 701 -+ 5 (५ 9४ 10५ तथा 
क्षत-, + 75 त( 79 य )थाक्षतैर्‌ ( 0" भथाक्षत-) -- ° ) 
2-५ धि ४3 0 81 013 56 ¶6८ता (णतां) --^) 
नि * 82 8 {1 8 {1 2 4-6 © यथाख्यम्‌; 728 
माख्यम्‌ ( ०" यथागतम्‌ ) 

20 °) 81 तेर्चैरता , 71-3 01 55 7 विसिताः (० 
यादवा ) < ) {1 मि 3 (11878 ) #1 2 8 * उत्थाय 
(0? उपोप-) 7; प्रीया ( 10" प्रीताः ) -- ^ ) 79 © कथ 
यन्तो ( 0? प्रद॑सन्तो ). +8 महाद्भुतम्‌, 12 ऽद्धुतं च तत्‌, 
18 तं सङ्घुत्‌ ( 0८ तं कुतम्‌ ) 

2] ८) &1 ए+ 75 नन्दि- (0 रति ) -- °) एप 
८००४४ ९१३ &(6० ) विरराज ( 1०२ विजहार ) -- “< ) 7: अपि 
दतत (1 हव सते ) - ^€ 21, 9 ( €20८॥ © }) 105, 
४ 8९] 0016000 [ (61४८४०१ ० 20८ -क्/५८ 13, -- 4400, 
००१०८ ¶2 ७5 एकानद्धागमनम्‌ -- 440 १० ` 41 &8 168 , 
72 @1 1017 ; 78 177 , + 1-3 187 , 6५ 168 ; त 169 | 

22 .8€076 92, ¶ 61, 5-5 ¶ 1०5, वेद्वांपायनः -- ५) 
1 8 7: वीरेषु (70 सर्वेषु ) - °) 31 पूजयन्तो ; 1. 8 ४1 
51 बान्धवेषु (0 याद ) ° ) ५ निदेशात्‌ (0" नियो 
गात्‌) --^) 732 ऽथागमत्‌ (० ऽभ्या) 28 सदं (ण 
सभाम्‌ ) -- ^€ 92, 3 7€[0€8#8 16 

23 $ 0 2३० ®) & सोऽभि-, 1: साघु (० 
सोऽथ) 71 संपूल्य त्त (0" जितः) 1 पूज्ये , 2 करुष्णो ; 
४व्तन्र, 2.8 सोम्य , 1 ५ @2-: 1 द्रवे" (10 पूञ्यः) 
9 © 5 सोऽथ सपूजितं सवंर्‌ --“ ) 11 नरेस्तर्‌ , ६४ नसे 
(0 दुरेस्तेर्‌ ) 11-3 01 8-5 4५ यादवेैुनिषुगव + ~~ ) 


~~ 62 -- 


नारदागमनम्‌ | 


करे संसणरय गोविन्दं पवेश महदासनम्‌ ॥ २३ 
सुखोपविष्स्तान्ृष्णीसुपविष्टानुषाच ह । 

आगतं शक्रवचनाजानीध्वं मां नरषभाः ॥ २४ 
शृणुध्वं राजशादृलाः कृष्णखाख पराक्रमम्‌ । 

यानि कमणि कृतवान्बास्यासरभृति केशवः ॥ २५ 
उग्रसेनुतः कंपः सर्वानिरमथ्य बान्धवान्‌ । 

राज्यं जग्रा दुबुद्धिषध्वा पितरमाहुकषम्‌ ।॥ २६ 
समाभरिय जरासंधं श्रं रपां सनः । 
मोजवरष्ण्यन्धक्रान्सर्बानयमन्यत दुमतिः ॥ २७ 
ज्ञातिकायं चिकीर्षस्तु षसुदेषः प्रतापवान्‌ | 


विष्णुपर्व 


उग्रसेनख रक्षार्थं खधुत्रं पयेरक्षत ॥ २८ 

स गोपैः सह धर्मात्मा मथुरोपवने वसन्‌ । 
अद्भुतानि कर्माणि कृतव्ान्मधुघ्ूदनः ॥ २९ 
प्रयक्षं शूरसेनानां श्रुते महद दतम्‌ । 

य॒थानेन शयानेन शटन्तरचारिणा ॥ ३० 
राक्षसी निहता रद्रा शङ्खनीवेषधारिणी । 

पूतना नाम घोरा क्ता महाक्राया महाबला । 
विषदिग्धं सतनं क्षुद्रा प्रयच्छन्ती महात्मन्‌ ॥ ३१ 
ददृशुस्तां विनिहतां राक्षसीं ते वनेचराः । 





282 71 8 ५ करं से-, 28 करेण , © करौ सं- ( ०" करे सं-) 
7; करं सस्पररय स हरेर्‌ --) रिं प्र ए 72 13 721 4-5 
५2 विवेशय परमासने , 12 : उपविष्टे महासने , 1४ निषसाद 
वरासने - -4॥€7 23, 1281 ( 1111 ) 178 
10817* तत प्राह महानाहुसहुक्छो चप तिुनिम्‌ । 
मुने वाचय किंचिद्र पुराणं परमोत्तमम्‌ ॥ 
तथेति हरिणा भूष हरिवशस्य पुस्तकम्‌ । 
निक्िक्माक्षने पुण्ये नारदोऽबाचचत्तदा ॥ 
श्रोतव्योऽप्युद्धवश्चा्यु मृत्वा मौनसुपाभित । [5 | 
सुखोपविष्टस्तूष्णी ता नारदोऽवाचयस्कथाम्‌ ॥ 

24 “^ ) ४ 0" सुखोपविष्टास्तान्बृष्णीन्‌ -- ˆ ) 0 उवाच 
सुनिपुगवः --^) 1९ धि 8 ४.8 0 5 01 4-5 1५ 62 संप्राप 
(7० आगतं) मि 21 सदना ( ०८ -वच ) --५) 
09 8 जानीध्वं यादवष॑भा , 88 41 -3 6५ ४ "ध्वं मानवर्षमाः; 
08 ध्वं मनुजषभा 

25 %) &1 यदु (0? राज्ञ ). - °) ५3 8 बरुवान्‌ (0 
क्रत" ) -- 1⁄4 7€803 25-27 ^ {7106 

26 0 {116 ग्टुएलवर्०प 120 214, ५ र 1 25, --?) क 
( € 060६ &1 13 8 ) ¶्र५ © यादवान्‌ ( ब्रान्घ }. 

27 07 € प्दुलतय 1 क म क 1 28 --) 
ए1 समार्ज्य ( ०" “श्रिय ) -- ° ) धि” 7४ -पांसुरः, 91 
-पा्युक , ५3 -पांखल. , 88 पाश्च ; 02 8 5 (1 3 ५( 001 
11063 ) -पां सनम्‌ (0 "न. ) -- <) पि 8 ए 05701 3 
4 5 {1-8 अबमलय सुदु पिः सदु) ४५२ दु मतिः , पि ए 8 
31 8 12 856 न्यच दु ४1 9: सुदु )सेतति 

28 ° ) 12-3 पि 2 10 705 11 ५ 8 छ 55 विकी 
घस्‌ ( 07 श्वस्‌ ) -- & ०४. १8-81 15 16808 28०१9 


021 प्यक -- ° ) 108 5 स्वं (0 ख-) 7; खपुरं पयंवैक्षत. | 


"~ .4.1€# 28, 2 108 , 


1088* नन्दगोपस्य भवने गोचजेषु च वर्धित. । 

29 &1 ० 29 (५ र 1 98) --“) 728 वनौकै. स 
धर्मात्मा , 1: 2/1-3 गोपै सह स ध --" ) 11 ऽवसत्‌ › 8०४ 
?००४ 605 ©(€0 ) स्थितः ( £" बसन ) -- ˆ ) ४३ कार्याणि 
(0 कर्माणि ) 

30 &1 ० 50 (५ र 1 28) --) ए 7; प्रत्यक 
(207 क्ष) --2) पिः यततां, 2 3 15 (प श्रूयतां , 0 8 
हङयते (10" श्रूयते ) 12 8 01 5-5 र भ्रूयतामिदमद्भुतम्‌ . 
--°) 18 क्षि 1 ए 7" 05 212 ५ 6 अधघोऽनेन, ए2 
आत्मनैव , 1५ ए 7 01 उत्तानेन , र अथोऽनेन ; ४ ए 
703 ७5 अथानेन , 05 अथोत्तान- , ५ आक्षने तु (10 यथानेन ) 
-- ° ) 12 इाकटं परिवर्तितम्‌ 

31 &1 00 514 (० र 1 98) --*) 2 3 89 8 
78 126 सैद्धी, 72 8 छुद्र, 7 2 तय 8 ४ 413 रा (10 
सेद्रा ) --°) पि 93 85 02 3 5 19-, 61 3-; धसा घोरा 
( कु 1181280 ) --^) ६2 ऊढा , ए५ रौद्र, 17 01 3-5 
115 पापा (0 घ्रा) 9. विषदिगधस्तना पापा -- 7) 7 
च ए 2 2020 08 01 +-0 व1 62 3 जनाहैने; 08 महात्सन 
(0 "ने ) 

32 “)ते( ताः) ए 8.2 प 8 89 3 700 [8 
101 +-5 1 62 दद्श्युर्गिहतानां ते (~: +¬" + तंते तु; 
0४ तां तन्न, 76 "तां तेन, © 'तामन्ते ) --° ) पि ए 
वनौकसः ( ०" वनेचरा ) 1 भ 23 ४1 3 82 3 700 05 71 
4-5 92 > राक्षसी वनगोचश्‌ -- 4.6८ 32०८, मि? प्र 1 
[20 [23 1 128 


1089* बरे सुतां महाघोरां भीषणां विकरताननाम्‌ । 
-- ^ ) 1.8 0, 8 ऽ ४ [उक्तस (" [जाुस्‌). - ˆ ) 9 


तेगेपर्गोपनन्दन. ' ध 


-- 618 ~ 
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अलयद्धतमिद चाीद्यच्छिदयुः पुरुषोत्तमः 
पादाङ्ुष्टन शकटं ऋड मानो व्यरोडयत्‌ ॥ ३३ 
दाम्ना चोद्य्खकले बद्धो विग्रहुषन्डमारकान्‌ । 
दामोदर इति ख्यातो बसुदेषष्ुतस्ततः ॥ ३४ 
कार्यश्च महानागो दुराधर्षो महाबलः । 


^ ॐ 


क्रडता वासुदषेन निजिती यञुनाहदे ॥ ३५ 
अ्रूरख च्‌ प्रय यन्नागमधने प्रथः । 
पूञ्यमानस्तदा नागेर्दिव्यं बपुरधारयत्‌ ॥। ३६ 
सीतवातादिंता गाश दृ्र कृष्णेन धीमता । 
धतो गोथेनः ररः सपरात्रं महात्मना । 


33 ^) 78 च तन्न (10 इद्‌ च ) -- पि ० 38-352 
-- * ) 123 रममाणो (2० क्रीडमानो ) 7,-3 01 5 1 व्यपो- 
हत (0 व्यलोडयत्‌ ) -- 11-3 ©1 5-5 4 178 {6८ 33 
4 1--3 60101 {€ {091* 

1090* भक्षयन्द धि गो विन्दः पय पानं च सामजः । 

५ इवं › #1-3 अथ (10 दपि) (५ प्रयसान्न (0 पय - 
पानं ) । 

34 82 ग 54 (५ र 1] 38) -- °) ॥1-3 चैवोदरे 
( 0" चोदरे ) + बध्वा (०८ बद्धो ) -- ° ) 72 विप्रकर्षन्‌ 
(‡० "कुवैन्‌ ) £ विप्रक्ैस्तरून्बखात्‌ , ¢+ कर्षन्ुमारकम्‌ 
-- 4 धटाः ३4०, (\ 1¶1-3 108 , 

1091* उद्वे पराष्ददाृक्षौ सस्योपचायिनौ । 

-- लाः #1€ ०00र€ ए 1114-8 (तप 1090* -- < ) रः 
तथा ; 02 8 7५ {1--3 बद्धी (० तत ) -- ४ 23 1 138 
11 ५-6 ©2 5प081{ {07 ३4८८ ‹ ¶1-8 1 8.5 [ध 103 अथाः 
342 

1099* बभञ्ञाजनवक्षौ द्रौ ख्यातौ दामोदरस्तत' । 

[11 8 1 8 5 144 ख्यातौ द्ानवरूरपिणौ ( 207 ? ) ] 

3 मि ०० 35 (० ए 1 88) --“) 25 महाभागो 
(० नागो ) -- ° ) 1 महार्वर्यो, पिऽ( पथय 25 10 (6) 
महाकायो ( ०" दुराधषों ) 

3ॐ6 ^) ए 2 ५ 3 89 3 10 128 71 ५-5 पप-3 © 744 
समक्षं च , 1५ 1:-3 स प्रयश्च (०प्चम्र) -- ° ) 1४ 1171-3 
-सदमे ( 0" -भवने ) 30 20078 €08 (७८ € ) विभुः (0 
प्रभु ) -- ° ) 48 ^ {0 181 [01 61 5 «+ पूज्यमानं (0 
मानस्‌ ) 18 पुरा ( 10" तदा ) 
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हरिवंशे 


| विष्णुपर्व 


शियुना वासुदेवेन गवां त्राणाथेमिच्छता ॥ ३७ 
तथा सुदुषटोऽतिबरो महाकायो नरान्तकृत्‌ । 
गोपतिर्वासुदेबेन निहतीऽरिष्टकः क्षितौ ॥ ३८ 
धेनुकः स महाकायो दानवः सुमहाबलः । 
निहतो यासुदेषेन गवां प्राणाय दुमेतिः ॥ ३९ 
सुनामानममित्र्ं सवेसैन्यपुरस्कृतम्‌ । 
रकेविद्राबयामास ग्रहीतुं सञुपागतस्‌ ॥ ४० 
रोहिणेयेन संगम्य धने विचरता पुनः । 
गोपवेषधरेणेव कंसख भयमाहृतम्‌ ॥ ११ 

तथा वनगतः शोरिदषरायुधबरं हयम्‌ । 
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कृष्णपराक्रमवणेनम्‌ ] 


प्रग्रहं भोजराजख जघान पुरुषोत्तमः ॥ ४२ 
प्रलम्बश्च महाकायो रौदहिणियेन धीमता । 
दानषो युष्टिनेकेन कंषामालयो निपातितः ॥ ४३ 
एतो हि वसुदेवख पुत्रौ सुरसुतोपमौ । 
बबृधाते महात्मानो बह्मगार्ग्येण संस्छरती ॥ ४४ 
मप्रभृति चाप्येतौ गार्ग्येण परमर्षिणा । 
-याथातथ्येन विज्ञाय संस्कारं प्रतिपादितो ॥ ४५ 
यदा सिमो नरभ स्थितौ यौवनगौ सखे । 
सिहशषबाविबोीर्णो मत्तौ हैमवती यथा ॥ ४६ 
ततो मनांसि गोपीनां हरमाणी महाबल ! 
आस्तां गोष्ठचरौ वीरौ देषपुत्रसमद्ुती ॥ ४७ 
नैतौ जवे वा युद्धे षा ऋीडापु विविधासु षा। 
नन्दगोपख गोपालाः शोः प्रतिसमीक्ितुम्‌ ॥ ४८ 


युद्ध गत हयस्‌. 
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विष्णुपय 


व्युटोरस्को महाबाहू सालस्कन्धाविवोद्धती । 
ुतवेमौ व्यथितः कसो सत्रिभिः सदितोऽमवत्‌ | ४९ 
नाशक यदा कसो अरहठीतु बलकेशयो । 
निजग्राह ततः करोधाद्रसुदेवं सबान्धवम्‌ ॥ ५० 
सहोग्रधेनेन तदा चोरवद्राढबन्धनम्‌ । 

काठ महान्तमयसत्छृच्छमानकदुदुभिः ॥ ५१ 
कस्तु पितरं बध्वा शूरसेनाञ्शश्ास ह । 
जरासंधं सभाभिय तथेवाह्ुतिभीष्पकी ॥ ५२ 
कृखयचिचखथ कारख मथुरायां महोत्सवम्‌ । 
पिनाकिनं सथुदिश्य कसशक्रं नराधिपः ॥ ५३ 
तत्र मह्याः समपेतुनानादेश्या विशां पते । 
नर्तका गायकाधैव इशला रत्तसामसु ॥ ५४ 
ततः कसो महातेजा रद्वाटं महाधनम्‌ । 
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कुशः कारयायास शिल्पिभिः साधुनिष्ितैः ॥ ५५ 
तत्र मथ्वसदशाभि पौरजानपैर्जतैः । ` 
सपमाकीर्णान्यदश्यन्त ज्योतिर्भिगेगनं यथा ॥ ५६ 
भोजराजः भरिया जुष्टं राजमश्च मदद्धिमत्‌ । 
आरुरोह तदः कसो विप्रान सुकृती यथा ॥ ५७ 
रङ्कार गर्जं मं प्रभूतायुधकस्पितम्‌ । 
शरैरधिष्ठितं कषः खापयामास वीयेवान्‌ ॥ ५८ 
यदा हि ष महाभोजो रामष्ृष्णो समागतो । 
छभ्राव पुरुषव्याघ्रो घ्याचन्द्रमसाविव ॥ ५९ 
तदाप्रभृति यत्तोऽभूद्रकषं प्रति नराधिपः । 


न च शेते सुखं रात्रौ गमङ़ृप्णो विचिन्तयन्‌ ॥ ६० 
वता त॒ रामङप्णौ च तं समाजमनुत्तमम्‌ । 


शरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


उभौ धिविशतवीरौ शादो मोवजं यथा ॥ ६१ 

ततः प्रवेशे संरुद्धो रक्षिभिः पुरप्षभौ 

हत्या इबरुयापीडं ससादिनमसिदमो । 

अवम्रद्य दुराधष रङ्ग विविशतुस्लदा ॥ ६२ 

चाणृरान्धरौ विनिषििष्य केशवेन बलेन च । 

ओग्रसेनिः घ दुष्टात्मा पाजो विनिपातितः ॥ ६२ 
यत्कृतं यदुसिंहेन देषेरपि सुदुःसहम्‌ । 

कमे तत्केश्वादन्यः फतुमहेति कः पुमान्‌ ॥ &४ 

यद्धि नाधिगतं पूवैः प्रहादबरिसम्बरे । 

तदिदं शौरिणा षित्त प्रापितं भवतामिह ॥ ६५ 

एतेन युरमाक्रम्य देयं पएथ्वजनं तथा । 

शोलसंघानतिक्रम्य निषुन्दः सगणो हतः ॥ ६8& 
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विष्णुपवं 


यदिष्टं बो यदुश्रणः कर्तासि तदतन्दरितः । 
मवतामस्ि युयं च मम युष्माखहं सितः ॥ ७० 
इति संबोधयत्ट्ष्णमन्वीरपाकन्ञास्नः । 
मामप्रषीत्सरश्रषठः प्रीतास्तुटास्तथा वयम्‌ ॥ ७१ 
यत्र हीः श्रीः यिता तत्र यत्र श्री्तत्र संनतिः । 
संनतिहीस्तथा श्रीश्च नित्यं ढृष्णे महात्मनि ॥ ७२ 


नरकथ हतो भौमः इुण्डले चाहते शमे । 
प्राप्न च दिषि देवेषु केशवेन महवश्ः ॥ ६७ 
बीतञलोकमयावाधाः कृष्णबाहुबलाश्रयाः । 
यजन्तु बहुभियदञर्यादवा वीतमत्सराः ।॥ ६८ 
देवानां सुमहत्कार्यं कृतं कृष्णेन धीमता । 
क्ि्रमविदये चेदं मवतां मद्रमस्तु बः ॥ ६९ 


इति श्रीहरिविंरो षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ 


९५9 


नारद उवाच । कृतः क्षेमः पुनः पन्थाः पूरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ १ 
सादिता मौरषाः पाश्चा निसुन्दनरकौ हतौ । शौरिणा परथिवीपाठाक्चासिताः सपधिनो युधि। 22, 
स 9 2, 102 2 
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हीस्‌ ) -- ° ) ‰8 ए" प्रतिष्ठिता (० महात्मनि ). -- 4\/९ 
12, 8 12 © 4 103 , 


हुरिर्वश्र -- 78 


1098* हता ब्रह्मद्धिष सर्वै यजध्वं आद्यणा सदा । 
नमस्छुरुष्वं हरथ्‌ सदा नमत माघवम्‌ ॥ 
यजध्व रुततं यज्ञेरेन खोकनमर्कृतम्‌ । 
शारण्यकाः सदा सन्तु भवतां ज्ञानहेतवः ॥ 

[ {6 0४ 1 1 -- (7 1) 63 4ग-8 हृता (० हता ) 
2 सन्तु (0 सर्वे ) ७8 #1-3 तथा ( 0" सदा ) -- (7 2) 
26 © ४1 प्रणत (0 नमत ) - (1 8) {6 ७9 1-8 
जानीष्व (0 यजध्व ), - (1 4) 056 © आरण्यके ( 
का. ). 79 © भवन्तो ज्ञानदेतेवे (०८०) ] 

-01.0'छ्प्छप्त -- 1212007 ¢ 27८ ८ 089 ग्ट, 
-- 2०721404 ९८ शष 1 1 मि ५ ए 8 81 3 105 01 8, 
-- 6५2-02120 1 8 आआश्चर्यपर्च ~ 442 १२८172८ . ए 
2 $1 8 82 3 11 18 4-6 11-8 ©1-+ नारदवाक्यम्‌; 
४9 31 7 ४2-5 नारदागसनम्‌ - 440 १४० ( &प्€8, 
008 07" 0010 }) 3 ४8 05 158, 8 #1 53 160, 
५9 1989, 01 152, 85 & 165, 04 155, 0 ७84 
169 , 1 ७1 17] , {83 178 , (५ /11--8 138, © 2५ 170. 
-- 61०4 0 = 11 75 , 0101 #3, 103 1; 4 , 128 19. 


७4 


1 4. 1116 ४, 126 ¶ 1 8-5 # 108 
1094* भूयश्च खदु वक्ष्यामि रुणुष्वं यादवोत्तमाः । 
यत्कृतं करिणा सम्यग्छाकानां दितकाम्यया ॥ 
(1, 1) 75 ©* 5 शृणु (0 खु ) 5 7५ छणुध्व यादवे- 
श्वरा (0०) ] 
-- ° ) ए सुहिता (ण साः). --?) 8 उभौ (1 हृतौ ) , 


-- 617 ~ 


97. 9 ' हरिवंदो [ विष्णु 


धनुषश्च निनदेन पाश्चजन्यखनेन च ।) २ 
मेषप्रर्यैरनीकैष दाक्षिणालयाभिरक्षिताम्‌ । 
रुक्मिणीमाजहारश्च केशवो इृष्णिपुगवः ॥ ३ 
ततः पर्थन्यघोषेण रथेनादियग्च॑षा । 

उवाह महिषीं भोजां शङ्धचक्रगदासिभूत्‌ ॥ ४ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिषपारश्च निर्जितः । 
वक्त्र सह सैन्येन. शतधन्वा च दुजयः ॥ ५ 
इद्रचयुभ्नो इतः कोपायवनश्च करेरमान्‌ । 

हतः सौभपतिः सातः सोमश दृटधन्धना ॥ ६ 


पयेतानां सहस्रं च चक्रेण पुर्षोत्तमः । 

विकीये पुण्डरीकाक्षो चुमत्सेनमपोथयत्‌ ॥ ७ 
मेन््रशिखरे चैव निमेषान्तरचारिणौ । 

जघान यो नरव्याघ्रो राबणस्याभितशरौ ॥ ८ 
दरावलयां महाभोजावभिखरयैसमौ युधि । 
गोपति्तालकषेतुश निहतौ शाङ्गघन्वना ॥ ९, 
अकषप्रपतने चैव निमिरैसश्च दानवो । 

उभौ तावपि कृष्णेन पुराषटरौ विनिपातितौ ॥ १० 


दग्धा वाराणसी चेव केशवेन महात्मना | 
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105 

1095* सक्षिणं युधि निजिल महाबरूपराक्रमम्‌ । 

-- 4.16 1116 806, गुध 8 © ५ € ३००, {0170 6व ए 
6०५, 7९641176 176€ 5876 कव 1095> कटा 6 = -- ° } 
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भोज्यां ( £ भोजां ). -- ˆ ) 112. › -गदासिषक ( £" "त्‌ ). 
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01५ थण 15 --^) 3 जारूथ्य साकरतिः क्राथ ›, ए 
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ष्णपराक्रमः 1 


सायुबन्धः सरषटशच काञ्चीनामधिपो इतः ।॥ ११ 
प्रिजेख च यमं संख्ये शरैः संनतपषभिः । 
अथेन्द्रसेनिरानीतः $ृष्ेनाद्ुतकममणा ॥ १२ 
सहितः सर्यादोभिः सागरेषु महावलः । 

प्राप्य रोहितद्टानि ृप्णेन वरुणो जितः ॥ १२ 
महेन्द्रभवने जातो देतैगुपो महात्मभिः । 
अचिन्तयित्वा देवेन्द्रं पारिजातद्मो हतः ॥ १४ 
पाण्ड्यं पौण्टु च्‌ मत्यं च कलिङ्गं च जनादनः। 
जघान सहितपएर्षायङ्गराजं तथेव च ॥ १५ 

एष चंकशतं हत्वा रणे राज्ञां महात्मनाम्‌ । 
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विष्णुपर्व 


गान्धारीमाबहद्धीमान्पहिषीं प्रियदश्चनाम्‌ ॥ १६ 
तथा गाण्डीवधन्वानं कोडन्त मधुष्दनः | 
जिगाय भरतश्रेष्ठं इन्याः प्रथखतो विथः ॥ १७ 
द्रोणं द्रौणिं कृषं कर्णं भीमसेनं सुयोधनम्‌ । 
चक्राुयाते सहिताञ्ञिगाय पूुरूपेत्तमः ॥ १८ 
वम्रो प्रियमचिच्छन्शद्वक्रगदासिभृत्‌ । 
सोबीरराजश्य सुतां प्रसद्य हृतवान्परभुः ।॥ १९ 
पयसां पृथिवीं ठृत्लां साश्वां सरथङ्ञ्लराम्‌ । 
वेणुदारिङृते य्ाज्ञिगाय पूरुषात्तमः ॥ २० 


। द ८ 9152 
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पूेदेहे जहारायं यकेसिथुवनं हरिः ॥ २१ 
वजाशनिगदाशङ्गेसरासयद्धि दानवैः 1 

यख नाधिगतो प्रत्युः पुरं प्राग््योतिषं प्रति ॥ २२ 
अभिभूतश्च कृष्णेन गणः स॒ महाबरः । 

बलेः पुत्रो महावीर्या बाणो द्रविणवन्तरः ॥ २३ 
पीठं तथा महाबाहुः क॑सामा्यं जनादन: । 

पिकं चासिरोमानं निजधान महाबरः ॥ २४ 
जम्भमेरावतं चापि विरूपं च महायशाः । 

जघान पुरषव्याघ्रः शम्बरं चारिमदनः ॥ २५ 


21 8 0५ 21 (भ र 1 19) -- >) & ऽघीस ( 0 
वीर्थं). -- ˆ ) 7" [जाश (४ [अयं ) -- ^ ) (7 ५५ बङेस्‌ 
( 0" बर्ेस्‌ ) . 
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1096* जराक्षघं महावीय महोत्साहं महाबरूम्‌ । 
भसकरुलितवान्ङरष्णो रीख्या पुरूषोत्तमः ॥ 
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24 ^ ) {५ पीनं (0 पहं ) -- #4 00 24 = -- °) 
ह+ केशिनं (0 पैरिकं) 8 पीषिकं चाधिरोमानं , ए. पैडिकिं 
चाप्तिमादाय = ) 08 2 © ५, महाबलम्‌ ; 1. + ©8 


1 2 जनादन (० महाबरूः ) 8 जघान्‌ पुरूषोत्तमः, 
--- 4.1€' 94, 11 0 २९४१ 2३०० 


25 “^ ) 288 छ्ुम्भम्‌ ( ०" जम्भम्‌ ) ६8 ५ 1 4 6 (५ © 
देरावणं (० ते). 7५ © 02-3 जम्भादीनसुरांश्ैव , ४ 
जम्भमेरावण चैव॒ --?) = विरूपाक्ष, 15 वरूथं च (07 
विरूपं च ) 1५ 1118 हय( 1५ न्न }तवान्केावः प्रभु . -- ° ) & 
-गरषठ (40 -व्याघ्र ) -- ^)" 0 -सूदन, ( ग -मरदैन") ६ 
9, 8 ए 9 00 103 04, 5-0 2 5 ^ दत्य मानुषरूपिणम्‌ 


हसिंशे 


[ विष्णुपषे 


तथा नागपतिं तोये काणियं च महौजसम्‌ । 
निभि पुण्डरीकाक्षः प्रेषयामास सागरम्‌ ॥ २६ 
संजीषयामास सृतं पुत्र सांदीपनेस्तथा । 

निजिल पुरुषव्याघ्रो यमं वेवखतं हरिः ॥ २७ 
एवमेष महाबाहुः शासता सवेदुरात्मनाम्‌ ।॥ २८ 
निहय नरकं भीममाह मणिकुण्डले । 
देवमातुरद॑दौ चापि प्रीखर्थं वज्रपाणिनः ॥ २९ 
एवं स॒ देवदेयानां सुराणां च महायशाः । 
भयाभयकरः कृष्णः सवेलोकैश्वरो विशः ॥ ३० 
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@8-5 2{1-8 118 

1099* प्राक्च च दिधि देवेपु केदावेन महद्यशः । 
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नारद॑वाक्यम्‌ 1 


संसखाप्य धर्मान्मर्येषु यत्तैरिषटप्रदक्षिणैः । 
कृत्वा देवाथेममितं खस्थानं प्रतिपत्छते ॥ ३१ 
कृष्णो भोगवतीं रम्यामूषिकान्तां महायशाः । 
दारकामात्मसात्कृला सुद्र गमयिष्यति ॥ ३२ 
यहुरलसमाकीणां चैययुपशता्धिता । 

द्वारका बरुणावासं प्रवेक्ष्यति सकानना ॥ २३ 
तां येसदनप्रस्यां मतक्गः शाङ्गधन्वनः । 
विसृष्टां वासुदेवेन सागरः; फुवयिष्यति ॥ ३४ 
सुरासुरमदष्येषु नासीन्न भविता कचित्‌ । 

य इमामावसेत्कथिदन्यत्र मघुष्ठदनात्‌ ॥ ३५ 
एवमेष द्ाहीणां बधाय धिधिना बिधिम्‌ । 


विष्णुपर्व 


विष्णुर्नारायणः सोमः घ्य भविता खयम्‌ ॥ ३६ 
अप्रमेयोऽनियोन्यश्च यत्रकामगमो वक्त 

मोदत्येष सदा भूतेरवारः करीडनकैयि ॥ ३७ 

न प्रमातुं महाबाहुः शक्योऽयं मघुघ्दनः 

परं हयपरमेतस्माद्विरूपान्न विद्यते ॥ ३८ 
स्तव्योऽयमेवं शतशस्तथा शतसहस्रशः । 

अन्तो हि कर्मणामस्य दषटपूरवो न केनचित्‌ ॥ ३९ 
एवमेतानि कर्माणि शि्ुमेध्यवयास्तथा । 

कर तवान्पुण्डरीकाक्षः संकषंणप्हायवान्‌ ॥ ४० 
इत्युवाच पुरा व्यास्स्तपोदीर्घण चक्षुषा । 


€ 173 
महायोगी महबुद्धिः सवेप्रत्यक्षदक्षिवान्‌ ॥ ४९ 2: + 
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इति संस्तूय गोविन्दं पहेन्द्रमचनादषिः। 
यदुभिः पूजितः सर्वनारदश्चिदिवं गत्‌ ॥ ४२ 
ततस्तद्रसु गोषिन्दो दिदे शान्धकब्रष्णिषु । 


हरिवंशे 


यथाहं पुण्डरीकाक्षो पिथिवन्मधुखदनः ॥ ४३ 
यादवाश्च धनं प्राप्य बरिधिषद्धूरिदक्षिणेः | 
यजञैरिष्टर महात्मानो द्वारकामावधन्पुरीम्‌ ॥ ४४ 


[ बिष्णुपबे 


दरति हरिवंदो सप्रनवतितमोऽभ्यायः | ९७ ॥ 


जनमेजय उवाच । 
बहूनां स्नीपदस्राणामष्टौ भायाः प्रकीर्तिताः 
तासामपत्यान्यष्टानां भगवन्परनवीतु मे ॥ १ 

वै रांपायन उवाच | 
अष्टौ मदिष्यः पूत्रिण्य इति प्राधान्यतः स्मरताः | 
पां बीरप्रजापिन्यक्ताख्पत्यानि मे शणु ॥ २ 


--~----^~ 


41 °) ¢ ९४ , पुरान्यास. पूर्वंकद्पीयो व्यास । ‰ -- 4) 7 
दिव्येन , 705 -वीर्येण (0 -दीर्घेण ) , -- ° ) ५ 39 1-3 © 
४~ 4\ सर्व (10 सर्व-) & -दार्षिवत्‌ ( 0" -दिवान्‌). 
-- -4.1€7 #], ९8 103, 8 8५१] ९6010107 06070108 
840, 70 66 

2 8076 48, 80८0८ 7038 108 वेद्यपायन उवाच, 
-- 2 ) 784 मुनिः (7० ब्रूष; ) -- °) ए चि” प्र 8 ८५.38 
23 8 1 ५-6 ७2,8 5 शः ययौ ( £0" गत; ). ~ 4.{€ 
43, 9 ( €ॐ0९]0४ © ) 108, 

1101* नमस्दछत्य जगन्नाथं शिरसा सुप्रसारिणा । 

[ 71 शिरसा सम्रसारधी , #-3 "सा सुप्तधारिणम्‌ (०८०) ] 

43 ॥ ) ¢" श्यरभजस्सर्वरष्णिषु -- ° ) ¶५ विविधं; 1 
दिदेश्च (० विधिवन्‌ ) 

‰4& ^ ) भ यादव › 18 यथाह (£ यादवाश्च ). -- ˆ ) 
78 01 ^ 5 +{1-3 विविधैर्‌ ( £" विधिवद्‌ ) -- °) £ विपा 
पातमा (० महात्मानो ) --- °) 8 2 7 8 + अवसत्‌ , 
14-+ {2 0५ अवसन्‌, चि 1 82 [125 {1 1.9 
भावसत्‌ (0? सन्‌) 25 चसेयुद्धारकां पुरीम्‌ 

01.00 ~ 10000 0 10८ ८ 082 18 
-- 22007107 च 200 2 1 पि2 8 प 8 72084 0185. 
-- 424 १2८4८ £ पि 3४17) न।रदवाक्यम्‌ , 1 नारद 
कीर्तनम्‌, 1५. 8 02 8 नादद्रागमने विष्णोर्माहात्म्यकथनम्‌ ; 
118 वासुदरेवमाहाम्यम्‌ -- 4%॥४ 1 ( 0६68) ०८५३ ० 
00 ) 8 ५ 156 च8 #1 161, ४2 160; ४8 89 159 


-- °) 2.8 प्रभु 


| रकमिणी सत्यभामा च दवी नग्रज्ञिती तथा । 


सुदत्ता च तथा शैव्या रक्ष्मणा चारुहापिनी ॥ ३ 
मित्रविन्दा च कालिन्दी जाम्बवत्यथ पौरवी | 


| सुभीमा च तथा मद्री रौकिमिणेयानिमान्छणु ॥ ४ 


्रदयम्नः प्रथमो जज्ञे शम्बरान्तकरः सुतः । 
द्वितीयश्ार्देष्णशच ब्रष्णिसिहयो महारथः ॥ ५ 





0 168 , 71 158 , 9 166 , ए" 08 + 170 , ४ © 179 
9 179 , 7५ 1¶1-8 139 , 0४ 165 , ७5 1/५ 171 -- गव 
0 = ए 20 , 701 43 , 7052 44 , 05 42 , 2५ 45. 


७& 


1 °) 106 भगवन्‌ (10 वान्‌ ) ०५ प्र्रवीहि ( 0" 
"तु ). 8: भोः (० मे ). 7 ५1. 9-४ 11 भवान्मे वक्तमर्हति 

2 °) 7 श्ुताः, ए ० (1० स्छृताः ) . 2 प्राधान्येन 
तत स्मरताः -- ) ‰ चि, 3 ४ 23 0 2811 8-5 6 -प्रजा- 
शैव ›, 7: -प्रजाधन्यास्‌ (0? -प्रजायिन्यस्‌ ). 

3 8) 2.9 ५ 12337 7018 5,86.8 4 61-4 111,9 
नाक्नजिती , ०८०१ ) सात्राजिती (> नञ"). & सत्या नश्न 
जिता तथा -- ° ) 2 12४ सुनन्दा (?०" सुदनत्ता ). -- “ ) ५४ 
सुदत्ता (छ लक्ष्मणा) अ 8 प 8 0 08 10४ (पाडा, 98 
11 1€ग+† ) 5 02 जाङछ- (० चार्‌- ) रः टक्ष्मणा जाखवासिनी . 

4 ^) 7 कालिङ्गी (० नन्दी) -- °) 0 रोहिणी ; 7 
भैरवी (शण पौ) -- °) & सुशीखाथ (४० सुभीमा च). 
-- °“ ) 7५ 1/1. 3 अत. , #॥ अथो ( "0" हमाल ) यि ( 6२१९४ 
&1 ) व"-8 © [४४ रकिमिणीतनयान्द्युणु 

5 %) ह पिए 327 7५ ७9 ५ [+ प्रथमं (£ शमो) 
५ सुहृत्‌ ; -80, {20018 608. ©( €५, ) 
छुभः (0 सुतः ) &1 चारदोष्णश्च्‌ (2० द्देष्णश्च ) 
-- ® ) 79, 8 {1 111. 3 महाबरू; (107 'रथः ) 


क 64 ~ 


करष्णस्य वंशः | 


चारुमद्रो भद्रचारूः सुदष्रो द्रम एष च । 
सुषणथार्गुथ चारुविन्दश चारुमान्‌ । 
चारुबाहुः कनिष्टध कन्या चारूमती तथा ॥ 8 
ज्निरे सलयमामायां मासुर्भीमरथः श्चुपः । 
रोहितो दी्िमांशैव ताम्रजाक्षो जलान्तकः | 


कि पिके िकिकिजिकनि 6/0 "9 


चतस्रो ज्निरे तेषां खघ्रारो गरुडध्वजात्‌ ॥ ७ 
जाम्बवत्याः सुतो जज्ञे साम्बः समितिशोभनः 
मित्रवान्मित्रविन्दश मित्रदत्यपि चाङ्गना ।॥ ८ 
मित्रवाहः सुनीथश्च न्जिलयाः प्रजाः शणु । 


6 ‰) भि चारदष्टो ; 129. 3 प्रप 68 (४1-5 शरभो (६ 
"मद्रो) ए मिञ ए 70 15 1 46 प्‌ © ए चार्ग् 
(1० भ्रचार्‌ ) # चारस्गर्भश्वाङमद्- --*) ए" संद; 
130 ८००४ 65 ©( ® ) सुदेष्णो ( ०" सुदष्रो ) 17" धूम ; 
9 801 4 मन्न, 12 (धथ 7५ 83 10 {6€्) भद्र (णः 
दुम ) ) 81 5 © चारुदेष्णश्च ( 10 गुप्तश्च ) 81 गवेषण- 
श्वारुगुत्तश्च. -- ^ ) 7: वत्सगुप्तश्च. ( 2०" चार विन्दङ् ). ए 1-3 
9 3 # 8 00 18 74-6 व५ @ 5 24 वीर्यवान्‌ ("0" चार्‌- 
माम्‌ ). &+ 2 चारुबिन्दुश्च वीर्यवान्‌ -- ° ) 111-3 चारुवाह 
(07 बहु.) दति ४.8.79 (€म्व्ठ 0 3) ७9 5 144 
कनीयांश्च ( 0 कनिष्ठ) -- ” ) 4 चाञ्निमती ( ०" चार ) 

7 °) &1 7४103 जज्ञिरे सत्यभामाया -- °) &2 भौमनिक , 
7 3 04 93 देमकरः , 05 हेम' घुर (९ भीमरथः ) 2 3 
02 + क्षप. ; ६4 श्युभः; *३ क्षिप. ; 75 करप ; 20 0००४ 
608 ©( 59 ,) तथा (ग ्षुप. ) भै" भानु्मीमिरिकः क्षपः: 
19 “समरथ क्षपः, 05 "भैमरिकि कृपः, 1" 'मीमकरः क्षप , 
५1 8 हेमकर क्षप , ४" 3 'हमकरः श्च ) 8" ताम्र 
पक्षो , 7: उ महात्मा च (ग ताभ्रजाक्षो ) 71 = महान्तक. ; 
६3 4 11 जकान्ध( + म्ब )कः ( 07 नतक. ) 35 ता्राक्चो जर- 
जातकः ; 71-8 01 5-5 142 3 ताश्रवक्न्नो जनान्धक , + तान्न 
वक्षो जिनास्तकः --^£€८ 7°>, एए 2 8 ४817) 8 (चन्दः 
2{1-3 ) 108, 

1109* भानुर्भीमरिका चैव ताभ्रपक्षा जरुंधमा । 

[ 1 भानु (0 भानुर्‌) 4 9 01 ५ भ्रमणिका, ४18 
मीमविका , 8) 78 14* श्र( 23 भे )मरिका , 05 भीमानुका , 1-3 
61 - म्ामणिक्रा › २०००४ €0 ©(€१ ) मीमािका ( {ण 
रिका) ए ताप्रजाक्षा, 05 पर्णी ( 0" "पक्षा ) 73 धनान्तका, 
५ जयधमा (†0 जक" ) ¶1-3 © 35 तास्रवक्षा जरुध( & 
जत (० ” ) | 
-- ° ) 11 कन्याः 
परस्माद्‌ ( 0" खसारो ) ' 


, 7५ तस्य , ५ तस्यां (० तेषां ) -- 7) 7५ 


विष्णाप्वं 


मद्रकारो भद्रविन्दः कन्या भद्रवती तथा ॥ ९ 
सुदत्तायास्तु शेब्यायाः संग्रामजिदजायत । 
सत्यजिस्सेनजिखैव तथा शरः सपलजित्‌ ॥ १० 
सुभीमायाः सतो मान्या वरकाश्चो व्रकनिशतिः । 
कुमारो वरकदीपरिश्च रक्ष्मणायाः प्रजाः इणु ॥ ११ 
गात्रवान्यात्रगुप्तथ गात्रविन्दश्च वीयवान्‌ । 

जज्ञिरे गात्रबन्त्येते भगिन्यानुजया सह ॥ १२ 
अश्रुतश्च सुता जज्ञे कारिन्याः श्रुतसत्तमः । 
अश्रुतं श्रुतसेनाय प्रदद मधुख्ूदनः ॥ १३ 


8 ^) मि प्र 2 जाम्बदत्यां (1० "वद्या ) -- ^ धल 8५, 
{2 108 . 


1108* भित्रवाहु्मिन्रधामा मित्रसेनस्तथेव च । 


-- ° ) 48 मित्रायां (1० मिन्रचान्‌ ) 7 8 01.+ 5 4५ मित्र 
वन्मित्रविन्दायां (०० ४५ या) 

9 °) 7 ( दण्ट 81) ¶४ 63 निज्रबाह (0 वाह ) 
+ भित्रबाहु" सुनीतश्च -- ` ) ए" ¬+ प्रजा, 7 01 ५ 5 सुतान्‌ 
(० प्रजा ) -- ए ०४ ( ४! ) 9°-11* ° ) 5 भद 
करो , 75 ४५ मद्राका( ४ करोः 6(५ ) भद्रकरो (० 
कारो)  मित्रविन्द , 23 013 भद्रषिन्दुः ( 0" विन्द") 

10 #5 ० 10 (भ र 19) -- ^) 28 सुनन्दायास्‌; 
+ सुदत्तायां (7०ग यास्‌) च ४18 5 2 08 5 6 7809 5 
14 सुदत्तायां तु क्ेव्यायां -- ˆ ) & सर्वैविच्‌ (†० सेननिच ) 
7" सत्राजित्सनत्रजिश्चैव , 1/"-3 सत्रजित्सस्य जिश्वैव 

11 ए8 ०0 11(् क 19) ^) 81 सुक्लीलाया 
(7० सुभीमाया ) ए तथा जातो ( "0 सुतो माद्या) निः 
भनिताया सुतो जज्ञे, 5 सुभीमायां सुतो मा्रां --°) 
709 ५ बुकास्यो (ग श्वो) चिः 25 ७5 1॥* -निवरैत्तः (0 
ति") --° ) 8 ४11 0, ब्रुकदीप्तश्च्‌ (० तिद) - १) 
&2 प्रजां ( 07 प्रजा. ) 

12 1 ० 1275. -- ° ) 79 गात्रविन्दश्, 1" शगु्धिश्च 
(10 शुप्श्च ) ° 7५ गोज्रवान्गोत्र विन्द( 1 गुप्त )श्च -- °) 
8 गात्रवेगश्च; ए1 8 # ज शृन्दश्च, ए५ बिन्दुश््‌; 1 
गुक्तश्च , 18 7५ गोत्रगुक्त( 1, विन्द्‌ ऋ ( 07 गात्रचिन्दद्य ) 
-- 8 "60628 12८० 2९7 28 -- ) 4 1 108 0 जजिरे 
गात्रवल्याश्च , 5 74 "रे गात्रवत्यां च, 78 "रे गोत्रवत्या ते 

13 °) 06 7-3 © गि सुश्चुतश्च्‌ (० अश्चुः ) ५ } (नि 
काङिन्यां (०? न्या ) + सुष्त- (0 श्चुत ) &1 ३.४ म. 
ए 281 2 1) 3 71 4-5 11-8 08 5 -सम्मतः; 3 -सं्रय 
(£ -सत्तमः) -- ° ) 7" सुशचुतं कृतस्ेनाये ; ४.2 सुश्वुतं 


-- 0%8 ~ 


€ 9191 
® 2. 103 14 
¢ 2 103, 14 


98. 14 ] 


तं प्रदाय हृषीकेशस्तां भाया मुदि तोऽत्रवीत्‌ । 

एष वायुभयोरस्त्‌ दायादः शाश्वतीः वमाः ॥ १४ 
बृहत्यां तु गदखाहुः शेव्यायामङ्दं सुतम्‌ । 
उत्प इयुदं चेव शेतं शेतां तथाङ्गनाम्‌ ॥ १५ 
अग्रहः सुमित्रथ श्चिश्ित्ररयस्तथा । 

चित्रसेनः सुते चाख चित्रा चित्रबती तथा ॥ १६ 
वनस्तम्बसख जज्ञाते स्तम्बः स्तस्बवनश ह । 


~ ~------~----------* 


श्ुतसोमाये 

14 5 ) {8 3 7 081 स्वां मार्या, 22 3 भार्या वां( 
908 ) --° ) {2 अथ (70 एष ) -- ° ) ४३ दायाद्य 
( {0 "द, ) 

15 ^) 12 5 गहू प्राह ; 71 गदं बाहुं 2 8 1 5 + गरदं 
चाहुः ( 0" गदस्याहु. ) --  ) £ अङ्गजं, 33 दः (10 द्‌) 
88 सुतः , 105 7५ छुभम्‌ ( ०८ सुतम्‌ ) ४8 शग्यायामङ्गद 
सुत ; 8 याः सारणं सुतम्‌ --“ ) 22 उत्पर्‌ (0८ ज्ञ) 
152 द्युमदं ( 0 कुमुदं ) 1 ०८ , {> श्वेतं ( ० चेव ) --* ) 
70: [क)ङ्वान्‌; ४५ ना (४ नाम्‌) ए 2 8 श्रतं श्वेता 
तथाज्जना 

16 ^“) पि" › 03 , आआगावह, › 7०2 अङ्गाः , 7« भवगाह ; 
01 * आदावहः (0" अगा ) 1४; सुचिच्रश्च (10" सुमि) † 
8 4 ७8 5 3 आ( + कु )शावह सुचिन्नश्च, 7 आशावह 
सुशीतश्च, #‡ लागावहश्च चित्रश्च -- ) 2 द्युदिश, ४ 
शिशुश्च (10१ द्युचिश्च ) 35 पित्ररथश्‌ ॥ 10" चिच ) (१्‌-§ 
० ( प्रशा ) 1677 --°) 1 8 ५ व 3 19 818 9 
5 184 6 14 2 ५ सुदेवायाश + #8 32 {3 5 सुदे- 
वायां , ©5-ः सुषेणायाश्च , 13 सुते तस्य (10 सुते चास्य ) 

17 °) प ३ बः सतम्बश्च जज्ञाते; ए बरूस्तनुश्च ज ; 
28 घनस्तम्बश्च यज्ञश्च -- °) 5 82 1: (1 08 ५ सुतः (ग 
स्तम्ब.) 2 8 ४2 म्तसम्बबकर्‌ ( 0" "वनशय ) ए५ सुत्तौ स्तम्ब- 
हवश्च ह , ४1.81 स्तम्ब स्तम्बबलस्तथा , 70: स्तम्बः स्तम्बभरः- 
स्तथा , 78 जारुम्बो भरतस्तथा , 2; स्तव्य स्तव्यवनश्च ह 
-- -4.{€ 17०, 8 ए 3 0 15 6 6(€त ) 1205 


1104* निवासनो वनस्तम्बः कन्या स्तम्बवती तथा । 

[ 2 निवादनो, ४४ वैराकस्षनो ; 09] ०4 निवेशनो (0 
निवासन) 52 बलस्तम्ब , 88 वनस्तम्बात्‌ ( {0 ररतम्ब ) 
४1 निवारनो वूनुस्तम्ब > 12० मित्रसेन पुन. स्तम्बात्‌; 128 
मित्रसेनो वनस्तम्बात्‌ (0 ^) | 
-- ) 12 उपसन्नश्च शङ्खश्च , 11 2 उपमद्ग( 1४3 [ ^ 1५2 
सङ्ग णय वु सुता -- 2 ) प दः 5 सक्षिप्ठ, 1४ 9 1 + 1/1-8 
सुश्षि्ष ( 0 प्र {९1 ४8 32 [> वच्रायु क्षिप्र ( ४3.82 प्र) 

एव च, 2-* 8 ४1, ४ 120 15 11, 3 1५ © वच्ांद्युः क्षिप्र 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


उपाङ्ग त॒ सुतौ वज्रः सुधिप्र एव च ॥ १७ 
कौशिक्यां सुतसोमायां यौधिष्ठियौ युधिष्टिर । 
कापाटी गरुडश्चैव जज्ञाते चित्रयोधिनौ ॥ १८ 
प्रद्यु सुतो यस्तु वैद्या राजसत्तमः । 
अनिरुद्धो रणे योद्धा जज्ञे स मूगकेतनः ॥ १९ 
रेवत्यां बलदेवस्य जज्ञाते निषगोर्मुकी । 
भ्रातरो देवसंकाशावुभो पुरूषसत्तमो ॥ २० 


एव च, 2 5 वच्राश्च क्षिश्रएवच 
18 ^) (४ 02 [भ-3 कारिक्यां, "५ कौशिक्या (ग 
क्यं) ओ) 2 52 135 ¶" 68 ५ श्चुतसोमायां; 8 ए 8 
821 2 सु( ४8 श्रु )तसेनायां (0 -सोमायां ) ) £ 
पि ४ 7 7 ©2-3 च युधिष्ठिरः (0 र) © युधिष्ठियौ 
युधिष्ठिर ) [<2-+ 02 3 5 15 © कपास , ४1 कापा 
छिर्‌ (7० छी) -- &1 0 18*-21° -- “ ) 2» चिच्रयो- 
धनो , 08 धिनाम्‌ (0 धिनो) - ^11€८ 18, &1 8 मि 8 
* 8 1) {7 (~ 4५ 178 
1105 एवमादीनि पुत्राणां सहस्राणि निबोधत । 
शयुतं तु समाख्यातं वासुदेवस्य ते सुता ॥ 
अयुतानि तथा चाष्टौ शूरा रणविश्चारदा. । 
जनारैनस प्रसव कीर्तितोऽय यथा तथा ॥ 

[ (1 1) 1 8 288 10 08 0५ 4, निबोधमे, ४४ "ध यत्‌, 
¶1-8 @ 8-5 °च बै (0 "वत ) -- (1, 2) ‰$ 88 2 78 
0; ( 91 ) + दन्ाघ्रुत; 05 अधुतंते (० तंतु) 71 ©8 
समाख्याता (५ त ) 128 श्रुता (० सुता ) ~ (1.8 ) &8 
0 705 05 तथाष्टौ च › 7४ 8 01 दाताष्टौ च , ५8 दतान्य्टौ (म 
तथ चाष ) -- .4.+€८ 116 3, १४, 8 ७1 ५ €६त 20°%, ग 
५ 7160691 1४ 10. 1#8 [70 1866 -- ( 1 4 ) मि 03 
18 01 प्रभव. (0 प्रसव ) 128 नारायणस्य प्रसवः, ०५ 
जानादैनोाऽय प्र (५८ ) ] 

19 & ० 19 (०१1 18) --“) ४8 सुतो जज्ञे; 
11 2 छुभाङ्गयां तु; 3 सुतायां तु (0 सुतो यस्तु). ए 
यस्तु प्रद्युम्नस्य सुतो = ॥ ) 18 ©1 8-5 1-8 बुद्धि- ( ५ 
राज- ) --^) द प 5 00 08. 01 8,५ "8 रुद्धो; 
४१ जेता (० योद्धा) 

20 &1 ०८५ ‰0 (५ ए 1 18) -->) रि" 8 रेवत्यां 
बलदेवा -- †) 7४ 8 02 ज्ञाते निकरोद्ुकौ - 1 8 
1 ‰ 7९9 20^न 2{€ [196 8 ग 1105*, गण ©+ कृल्प णड 
116 8क्रप€ 1676 -- ° ) 1४ पुच्चौ (7० उभौ ). 


21 &1 00 21 (५ ए 1] 18) --) 1.8 प्र 


02 नरावी च, {9 70, नरा वीरा, ४५ नराधा च, पि०( पथ, 
५ 1 {6५ ) सुतारा च 0" नेराती च; 4 24 सुराजी व; 


~ 024 ~ 


वुष्णिर्वशाः 1 


सुतश्च नराची च शौरेरास्तां परिग्रहः । 

पण्डश्च कपिलश्चैव बासुदेषखय तौ सुतौ ॥ २१ 
नराच्यां कपिलो जज्ञे पौण्ड्श्च सुतमोः स॒तः । 
तयोचृपोऽभधत्पौण्ड्‌ः कपिलश्च वनं ययौ ॥ २२ 
तुय समभवद्वीरो वसुदेषान्महावलः । 

जरा नाम निषादानां प्रथः सर्मधनुष्मताम्‌ ॥ २३ 
कार्या सुपाश्वं तनयं लेभे साम्बात्तरखिनम्‌ । 


विष्णुपवं 


पानोवजोऽनिरुद्रख वजस्त्वादावजायत ॥ २४ 
वज्राजन्े प्रतिवहः सुचारुतसख चात्मजः । 
अनमित्राच्छिनिजतते कनिष्ठादुष्णिनन्दनात्‌ ॥ २५ 
रिनेस्तु पलयाग्जज्ने सदयकश महारथः । 
सयकसात्मजः श्रो युयुधानस्त्वजायत ॥ २६ 
अङ्गो युयुधानख भूभि्तखयाभवत्सुतः । 


+ भि £ 9207 
भूमेथुरगधरः पुत्र इति वंशः समाप्यते ॥ २७ ९: १० 91 


इति श्रीहरिवंरो अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 





7 निराजिश्च; ०.५ 5 निराजीच, 68 निजारी च (0 
नराची च ) 1-3 सुतनुवैनराजिश्च -- ' ) 72 3 आापीत्‌ (7० 
आस्तां) 16 8 ( €ण्ा४ पण ५४) परिग्रहौ (1०८ मह ) 
-- ° ) धि 2 @©1 पण्डकः ( 0 श) - ^) > वासुदेव 
सुतावुभौ 

22 ^) 1-3 3 «+ नरायां , &« श्यां, 0: नारात्या, 
¶५-8 01 5 निराञ्यां; 7 नराभ्यां, © तारायां , 08 48 
नराज्यां, ४2 (० ८५ ) निराच्यां (०८ न ) ४13 चन 


रस्यातु कपिलं 5 ) {1 पि ४9 21 8 05 62 सुतनू ( {01 
नो ) ५ पोण्डश्च सुतनूद्धवः -- 411€ 29, 9 ( €गनदुण 
3 ) 1118 " 


1106* समाधिस्थः स भूतेषु दयां कुव॑न्महामति । 
स नृप समचित्तस्मा विश्णुसायुज्यमाप्तवान्‌ ॥ 

[ (1. 1) 78 + ©8-5 + समधी (#४> "मस्थ ) स्वैभूतेषु 
(0 ˆ) 1 महीपतिः (0 महामति.) --(1 2) 4 
एयिवान्‌ (0? आप्तवान्‌ ) | 

23 ^“) 03 तस्यां , 8 रुष्यां (6: च्याः) (० तुर्यौ } 
--° ) 1 91 82 703 03 6 (४-+ ©1 3 ५ 1४, जरो (ग 
जरा) -~ -^.€ 23 28 ८0९93 12००. 

24 °“) &1 कन्या (£ कार्या ) - ° ) ए -3 रि" 8 ४ 
ए1 2 700 128 1.4 6 साहि (० साम्बात्‌) 7्रेभेसाहि 
तरखिनी - ^€" 242, भ 18 

1107* अनिरुद्धस्य वेदभ्यां भार्यां स्क्मवती द्युभा । 
तस्यां वज्चोऽनिरद्धस्य वद्धस्य तनयं दणु ॥ 
-- ^ ) 1 2 मि 2 8818 16 सानुर्व॑न्नो ( 2 "कन्नो ); 8 ५ 
1:-8 5 सानुर्जज्ञे; ४1 सानो वस्र; 0" सूयुर्जज्ते , 7-3 © 
४ ५ सानोः सुतो , ४“ सुतो वञ्चो ( 0" सानोवैजो ) . -- 2 
दरिवश--79 


७५ 00 ( 11410] ? ) %4०-27> ©1 २८४8 24264 020 10811, 
-- 2 ) 8 12 8 5 ©: सानौर्‌, ४५ तस्माद्‌ , 11 08 5 तावद्‌ 
( 0» त्वादावू ) 

25 ४ 8 ७4000 25 (र र 1 94) + 00) ( 0901 ) 
25-26 -- °) [ 23 12 ए 7 पए अव 3.5 प्रतिरथः, 
५७ "हत" (£ "वह. ) ए चच्नो जजञेऽत्रतिरथः -- °) धिः 
7; सुबाहुस्‌ (ण सुचारुस्‌ ) ©» [आत्मवान्‌ ( 7 "ज ). 

26 {४ 8 ५ ०४0 26 (५ र 1. 24) [५ 00 26 (५ 
९ 1 26) ~~") मि1 3 ए1 81 महाबदः , 12 3 मना (0 
रथ.) -- ° ) 7 3 सुत्त. (0 [आ]सन.). - = ) 1 8 
व्यजायत ("त्वे ) 

27 ५, 3 ७4 0 27* (५ ₹ 1 24) --“ ) 1९8 अटरगोः 
ए अनङ्खो , 7५ 6 9 5 21 क्ंयोगो (६० भसद्धो ) -- ° ) ए3 
०.8 प 8 700 708 0५5 तूणिस्‌; 5 71 ५ (०५2 ५५ ) 
71 4 0 मणिस्‌ , 1४ 8 © 5 भीमस्‌ ( 0" भूमिस्‌ ) -- ˆ ) 
1 2 धि 8 ४9 8 002 08 0५ 8 (४ तूणेर्‌ ; 8 4 ( 5 
१०५१. ) © ४4 मणेर्‌ , 7"-3 © 8-; 2425 भीमाद्‌ ( 0" भूमेर्‌ ) 
81 रथ॑घर (10 युम" ) ५ सुत (० पुत्र ) 

(10.0० -- 11611८01 4} 10८ 10८ {8 -- 1121004 
९ 24 द ( €6नुः४ ि1)8 -- १ 13 
श्रीकृष्णप्च -- 44} १4४८ पि प 89.812 18 09-8 
718 © 8 चुष्णि( 2 73 ०" रवशानुकीतैनम्‌; 81 कृष्णवंज्ञा- 
नुकीर्तेनम्‌ , 7: चरष्णिङ्करोत्पन्नश्रीकृष्णवंशानुकीतैनम्‌, 08 वासु 
देववद्या" -- 441४ १० ( 8८65, 0048 01 0011 ) ६9 
157, 5 168 , प्र 162, 9५ 161; ए5 75 160 , 7 159; 
3 & 167 , [+ 157 ; 1 ©& + 111 , ५ 1 173 , 78 180, 
¶५ 139; ७5 104 179 ; 1-3 140 -- 67०0 ०, = 1 61; 
1001 05 81; 1282 80 


--- 629 ` ~~ 


99. 1 1 


४ ५. 


जनमेजय उवाच 
य एषं भता पू सम्बरघेस्युदाहतः । 
प्रद्युम्नः स कथं जघ्ने शम्बरं तह्रवीहि मे ॥ १ 
वेठापायन उवाच । 
रषिमिण्यां षासुदेषख रक्ष्मीकामो ध्रतव्रतः । 
शम्बरान्तकरो ज्ञे प्रद्युञ्नः कामदशनः ॥ २ 
तं सपरत संपूरणं निक्ीथे घतिकागृहात्‌ । 
जहार दृष्णख सुतं लिश षे काटशम्बरः ॥ ३ 


७५ 


1 ^) ५5 एष्व (य एष). &1 भगवन्‌ (70 भवता ) 
02 5 पुत्र. (0? पूर्वै ) धः-3 यमेवं भगवानाह ~ -- °) 141. 2 
9 8 © ५1 2 [उदाहृतम्‌ (0 तः) 2 8 शाम्बरघ्रोऽभ्यु- 
(8 छो ह्यु )दाह्तः . -7 ) एः ब्रवीतु (2० “दि ). 

2 ए 9 0 16 म्ल --?) ५ पि2.8 ए 8 7४ 
15, 6 ¶५ ©1-3. 5 क्म्या (० लक्ष्मी-) 22 8 दड- (0 
त-) £ रुक्ष्मीकामाभिध सुत ; 7". ° रक्ष्म्यां कामो ददतत , 
211-3 रक्षम्यां कामोऽभवत्सुतः -- 1 ०४ % -- ^€ 
9, &1 18 18 : 

1108* सनत्छृमार इति य पुराणे परिगीयते) 

3 © ०0 3०, -- °) + स (प०प्तं) 0 तं सप्तरात्रं 
संपूण. --?) & निशीये सूतिकाल्ये --° ) रि" 0: शिच 
(१० सुतं) -- ° ) £" क्ि्युकं ; तः सुत वै (०" सिष्चौ कै) 

च ' ) 8 8 1 तस्य, 725 न्‌ च (0 तश्च). 08 1 
1, 85 1⁄4 क्रुष्णन्‌ ( 0 करषणस्य ). 7" विदितं तं च कृष्णेन 
-- ४ ) 8 77» 61 55 -वविना (10प न. ) 
( 0 ततो ) 7 सन्‌, 2 यच (स) १] बलान्निग्रहीतश्च स 

5 ५“) 1९8 परीतासुर्‌ ; 73 7५ स्मा (£ युर ) -°) ए 
पिष 23 70 75 01 ५.5५: प्र-, 09 वै; 05१५ सं- (ण 
[आ]भि-). 28 मायया तं जहार ह॒ --° ) 98 (छ्य ) 
गगन , 55 अपरं ; 6 ( ष्ण ०8 10 {€ ) निख्यं, 02 

तनयं ( £” नगरं ). -- ° ) 7 1-8 मि 9 98 2 25 71 ५6 
11-8 © 44 निनाय ( ०" जगाम ) ए, महाणैवस्‌ (707 सुर ). 
1 ¬ 3 स्वं निनाय महाबल . 

6 °) 8 7.4 सुख- , 08 प्रिय- (1० ज्ुभ ) 

7 ˆ) 79 6" [भौ]रसम्‌ ( ¢ [भास्मजम्‌ ). प" पुनर पुत्रवतां 


हसिंशे 


-- ° ) 0 तस्मान्‌ 


[ विष्णुपर्व 


विदितं तच्च दष्णख देवमायानुबरतिनः । 

ततो न निगृहीतः स दानवो युद्धदुर्मदः ॥ ४ 

स मृत्युना परीतायुमाययामिजहार तम्‌ । 
दोभ्यायल्कषिप्य नगरं खं जगाम महासुरः ॥ ५ 
अनपत्या तु तस्यासीद्धायां रूपगुणाच्िता । 

नाश्ना मायावती नाम मायेव श्रुभदैना ॥ 8 

ददौ तं ासुदेषख पुत्रं पत्रमिषात्मजम्‌) 

तखा मदिष्या नाथिन्या दानवः कारचोदितः ॥ ७ 


वेरः, 1 2 01 5-5 1 सुतं पुत्रमिवौरस --- ° ) 1. 3 13 
>‹ मायिन्या, + दातव्या, #3 स दको , ४३ चार्थिन्या; 
9 8 तं दिव्यं, 71. 2 ७8 सा( 7५ ना पत्यो, ७ नाथ स (0 
नाथिन्या)* 2 18 + 61 4 5 # तस्यां महिष्यां नापव्यो 
( ६, दानव्यां ); ए" मायामदिष्या स ददौ; 251 3 (प्ण ) 
मायावलया महिष्या स --°) 2 402 ५ -नोदित , 7: -देरितः 
(0? -चोदितत ) - ^€ +, 9] 158 ( €»6€]0\ &1 पि 
1-3 ) 1208 


1109* मायावती तु तं दृषा संप्रहष्टतनूरूहा । 
हर्षेण महता युक्ता पुन. पुनस्दैक्षतं ॥ 
भथ तस्या निरीक्षन्व्याः स्ति प्राुर्बभूव ह । 
भयं स मम कान्तोऽभूरस्खत्वैवं चान्वचिन्तयत्‌ ॥ 
भय स नाथो भर्ता मे यस्यार्थं दहि दिवानिशम्‌ । [६] 
चिन्ताशोकहदे मघ्ना न विन्दामि रतिं क्रचित्‌ ॥ 
भयं भगवता पूर्धं देवदेवेन शूकिना । 
खेदितेन कतोऽनङ्गो ट्टो जास्यन्तरे मया ॥ 
कथमस्य स्तनं दास्ये मातृभवेन जानती । 
भतुरभार्या स्वहं भूत्वा वक्ष्ये वा पुत्र इ्युत ॥ [10] 
एवं संचिन्त्य मनसा धान्यास्तं सा समषेयत्‌ । 
रसायनभ्रयोरोश्च शीघ्मेवान्ववर्धयत्‌ ॥ 
धाव्याः सकाशास्स च तां खाण्वन्रकिमिणिनन्दनः । 
मायावतीमविज्ञानान्मेने स्वामेव मातरम्‌ ॥ 

(^ 1) 03 गृह्य (0 दृष) --(1, 2) 75 अवैक्षत 
(0 उदे") --(1, 3) 71. 0218५ + अय तस्या निरी- 
क्षन्त्या ( 0४ “ ) क ५ ज्ञान (प स्मरति") -(1, 4 ) 18 ममेव 
(0 समम) 8 ए छाव (ण ऽभूत्‌ ). 19 9 @1 5-5 }#4 
स्मृत्वैव समाचेन्तयत्‌ ( 0 ०) -- (14 5) 1९1 8 1५. 9.4 
यस्याहं , 9 7" 8 शह, 4 तस्याह तु (10 युस्यार्थ॑ 
हि ) ४५ 5" यस्या्ेऽ्मद्निशम्‌ ; 1५ 01. ४, च्यैऽद दिवा निदि 


~ 0४6 ~~ 


राम्बरबधः | विष्णुपर्व 


सा तं संबधेमामापर कारि कमललोचनम्‌ । 
मायाश्चासे ददो स्थ दानवीः काममोहिता ॥ ८ 
स॒ यदा यौवनखस्तु प्रचमः कामद्नः 
चिकीर्षितज्ञो नारीणां सवाख्चविधिपारगः ॥ ९ 
तं सा मायावती कान्तं कामयामास कामिनी । 
इद्धितेधापि वीक्षन्ती प्रारोभयत स॒सिता ॥ १० 
मज्जन्ती त॒ तां देवीं बभाषे चारदाशिनीम्‌ । 

मातरभावं परियन्य किमेवं वतेसेऽन्यथा ॥ ११ 
अहो दुष्टखमभघ्ासि स्रीतेन चरुमानस्षा । 

या पूत्रमावसु्सृज्य मयि कामास्पवतैसे ॥ १२ 
ननु तेऽहं सुतः सौम्ये कोऽयं शीरुव्यतिक्रमः । 


त्मिच्छाम्य देष कथितं कस्त्वर्यन्विधिः ॥ १३ 
विद्युत्संपातचषलः खमावः खट योषिताम्‌ । 

या नरेषु प्रपज्ञन्ते नगरेषु घना इव ॥ १४ 

यदि तेऽहं पुतः सौम्ये यदि षा नात्मजः श्म । 
कथितं तत्वमिच्छामि किमिद ते चिकीर्षितम्‌ ॥ १५ 
एवयुक्ता तु सा मीरः कामेन व्यथितेन्द्रिया । 

रियं प्रोषाच वचनं पिधिक्ते केशवात्मजम्‌ ॥ १8 

न त्वं मम घतः धौम्य नापिते म्बरः पिता। 
रूपानि विक्रान्तस्खव जाया बृष्णिनस्दनः | 
पुत्रस्त्वं वासुदेवस्य रुकििण्या नन्दिविधनः ॥ १७ 
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घरतिकागारमभ्यं शिश्यरू्तानसांयतः ॥ १८ ततोऽहं कामयामिस्वांन दहि लु जनितो मया। 
मम भतरा हृतो वीर बलवीरयप्रवतिना स्यं ते पौभ्य पयन्ती सीदामि हृदि दुबेखा ॥ २३ 
पितुक्ते वासुदेवस्य र्षयिता गृहं महत्‌ । यन्मे व्यवसितं कान्त यच्च मे हदि वतेते । 
पाकक्ासनकस्यस हतस्त्वं शम्बरेण ह ॥ १९ तन्मे मनसि वार्ष्णेय प्रतिसंधातुमहसि ॥ २४ 
साच ते करणं माता त्वां बाटमञु्लोचती । एष ते कथितः सोम्य सुद्धावस्त्ययि यो मम्‌ । 
अलरथं श्राभ्यते वीर विवत्सा सौरभी यथा ॥ २० यथान मम पूत्रसस्यं न पुत्रः शम्बरश्च च ॥ २५ 
स॒ हि शक्रादपि महान्पिता ते गरुडध्नजः । रुतेतननिखिठं सव मायाया प्रभाषितम्‌ । 
इह स्थां नाभिजानाति बालमेवाप्वाहितम्‌ ॥ २१ चक्रायुधात्मजः कृद्धः शम्बरं स॒ समाह्वयत्‌ ॥ २६ 
कान्त इष्णिककुमारस्त्यं न हि खं शम्बरात्मजः । समस्तमायामायाज्ञो विक्रान्तः समरेऽच््रयः । 
बीर नंबधिधान्पुत्रान्दानवा जनयन्ति हि ॥ २२ अष्टम्यां निहतो युद्धे मायया कारश्चम्बरः ॥ २७ 
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न 628 -~ 


शम्बरवधः | 


तमृक्षवन्ते नगरे निहूयासुरसत्तमम्‌ । 

गृह्य मायावतीं देषीं खामगच्छत्पुरीं पितुः ॥ २८ 
सोऽन्तरिक्षगतो भूत्वा मायया शीघविक्रमः | 
आजगाम परीं रम्यां रक्षितां तेजा पितुः ॥ २९ 
सोऽन्तरिक्षासपतितः केशबान्तःपुरे शिशुः । 
मायावलया सह तया सूपवानिव मन्मथः ॥ ३० 
तिसस्तत्रावपतिते मदिष्यः केशवसख याः 
विखिताधेव हृष्टाश्च भीतशवेवाभर्वस्तदा ॥ ३१ 
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विष्णुपवं 


ततस्तं कामसंकाश्चं कान्तया सह संगत । 

रे्षन्तयो हृष्वदनाः पिबन्त्यो नयनाक्चषम्‌ ॥ ३२ 

तं वीडितय्ुखं दष्ट पजमानं पदे पदे | 

अभवन्लिग्धसंकस्पाः प्रहृष्टाः, कृष्णयोषितः ॥ ३ 

रकिमिणी त्वेव तं दृष्ट श्लोकातां पुत्रगृद्धिनी ¦ 
सपलीशतसंकीणां एवाप्या वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३४ 

धन्याया; खच्धयं पुत्रो दीर्घायुः प्रियदश्चैनः । = ^, 
श्ट्शः कामसंकाश्यो यौवने प्रथमे सिते; ॥ ३५ २2 1० 


2 ५4 @ 4 105 {€ 34 ९1 + 2{€ 40 
1111* यादक्स्वस्नो मया दष्टो निक्ञाया यौवने गते । 

कंसारिणा समानीय दत्तं साहारपवम्‌ ॥ 
शादिरदिमिप्रतीकाशं मुक्तादाम च शोभनम्‌ । 
केदवेनाङ्कमारोप्य मम कण्डे न्यबध्यत ॥ 
इयामा सुचारकेशा खी उुङ्काम्बरविभूषिता । [5 
पद्महस्ता निरीश्चन्ती प्रविष्टा मम वेरमनि ॥ 
तया पुनरहं गृह्य स्नापिता रुचिराम्बुना ॥ 
कुरोश्यमयी मालां खी संगृह्याथ पाणिना । 
मम मूधेन्युपाघ्राय दन्ता छक्सा तया मम ॥ 
एवं स्वरं कीतेयन्ती रुक्मिणी हृष्टमानसा ।! [10 | 
सखीजनव्रता देवी मारं वीक्ष्य ते सुहु ॥ 
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1112+ हइद्यतोऽनन्तरं तन्न भव्रवीद्राक्यमेच तत्‌ 


~~ 629 ल 


99. 86 1१ 


जीवपुत्रा सयैप्पुत्र का सा माग्यविभूषिता । 
किमथं चाम्बुदरयाम समाभ॑स्लमिदहा्गतः ॥ ३६ 
असिन्बयसि सुव्यक्त प्रद्युम्नो मम पत्रकः | 
भवेधदि न नीचः खास्छरतान्तन बरीयस्षा ॥ ३७ 
व्यक्तं बृष्णिक्कुमारोऽयं न मिथ्या मम तर्फितम्‌ । 
विज्ञातोऽसि मया चिहैरविना चक्र जनादनः ॥ ३८ 
मुखं नारायणस्येव केश्चाः केशान्त एव च । 
पूथवक्षोुजेस्तुल्यो हलिनः श्वश्चरख मे ॥ ३९ 
कस्तव ब्ृष्णिङ्कलं सवे वपुषा दोतयन्थितः । 

अदो जनादंनसख्ाख दिव्या स्वमपरा तु; ।॥ ४० 
एतस्मिन्नन्तरे ष्णः सहया प्रपिवेक्न ह । 
नारदस्य वचः श्रुत्या शम्बरस्य वधं प्रति ॥ ४१ 


हरिवंशे 


[ षिष्णुपर्वं 


सोऽपर्यत्तं सुतं ज्येष्ठं सिद्धं मन्म्थलक्षणैः । 
सुषां मायाधतीं चैव हृश्वेता जनादेनः ॥ ४२ 
सोऽ्रवीत्सहसा देवीं सुकपिणीं देवताभिष । 
अर्यते देवि संप्राप्तः पूत्रधापधरः प्रसुः ॥ ४३ 
अनेन म्बरं हत्या मायायुद्धविक्षारदम्‌ । 

हता मायाश्च ताः स्वा यामिर्देवानवाधृत्‌ ॥ ४४ 
पती चेयं ज्रुभा साघ्नी भार्या बै तनयस ते। 
मायावतीति धिख्याता शम्बर गृहोषिता । 

मा च ते शम्बरशेय पीये व्यथा भवेत्‌ ॥ ४५ 
मन्मथे तु गते नाच गते चानङ्खतां पुरा । 
कामपली हि करन्येषा कामकामा रतिः श्चुमा । 


कि तिति कि, = कोक 00 (ककः (भके == शि किनि 


भायासूपेण तं देख मोहययसश्च्छुमा ॥ ४६ 
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न चैषा तस्य फोमारे थे तिष्ठति शोभना । 
अत्ममायामयं सूपं कृत्वा सम्बरमाविद्यत्‌ ॥ ४७ 
पलन्येषा मम पुत्रस्य हुषा तव षराङ्गना । 


विष्णुपवं 


रोककान्तस्य साहाय्यं करिष्यति मन्पर्यम्‌ ।॥ ४८ 
प्रवेशयेनां वनं पूज्या द्येषा स्तुषा मम ! 
चिरभ्रनष्टं च सुतं भजख पुनरागतम्‌ ॥ ४९ 


इति श्रीहरिवंशे एकोनरततमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 
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1114* वैपायन उवाच । 
श्रुसा तु वचनं देवी कृष्णेनोदाहृतं तदा । 
प्रहषमतुं छेभे रुक्मिणी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ 
हौ धन्यतरास्मीति वीरपुत्रसमागसात्‌ । 
रद्य मे सफर" काम पृणश्चायय मनोरथः । 
चिरग्रनष्टपुत्रस्य दशनं प्रियया सह ॥ 
धागच्छ पुत्र भवनं विशस्व सह भार्यया ॥ 
ततोऽभिवाद्य चरणौ गोधिन्दं मातरं च सः। 
प्र्युश्न पूजयामास हरिन च महावरम्‌ ॥ 
उत्थाप्य तं परिष्वज्य मूध्न्युपाघ्राय वीयैवान्‌ । 
प्र्यु्नं बरिनां श्रेष्ठं केशव. परवीरहा ॥ [10] 
स्नुषां चोस्थाप्य तां देवी रुक्मिणी स्क्मभूषणाम्‌ । 
परिप्वज्योपसंगृह्य स्नेदाहद्रदमाषिणी ॥ 
समेतं भवनं पल्या रशाच्येन्द्रमदितिर्यथा । 
प्रवेशयामास तदा रुक्मिणी सुतमागतम्‌ ॥ 


[5 
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1115* एवमुक्ता त॒ कृष्णेन सकिमिणी योषितां वरा । 

पुत्र श्रीत्या परिष्वद्य मूलि चाघ्राय तां स्नुषाम्‌ । 
गृहं प्रवेदायामास स्नुषया सह भामिनी ¶ 
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वैरपाथन उवाच, 

हूतो यदैव प्रदयुप्नः श्म्बरेणात्मथातिना । 
तमेव माघ साम्बस्तु जाम्बघत्यामजायत ॥ १ 
बाट्यास्भरृति रमेण मानेषु विनियोजितः । 
रामादनन्तरं चैव मानितः सर्वबृष्णिभिः ॥ २ 
जातमात्रे ततः कृष्णः शुभं तस्पुरमाविश्चत्‌ । 
निहतामित्रसामन्तः शकरोधानं यथामरः ॥ २ 
यादवीं चच्ियंद्षट्रखां भिय दे्टि बासवः 
जनादनमयाचेष न शान्ति ठेभिरे नृषाः ॥ 9 
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कृस्यचिखथ कालस्य परे बारणसराहये । 
ुरयोधनस्य यज्ञे वरै समयुः सवैपाथिवाः ॥ ५ 
तां शरुता माधवीं रुक्ष्मीं सपुत्रं च जनादेनम्‌ । 
परीं दवारावतीं चैव निविष्टं सागरान्तरे ॥ 8 
तेस; कृतसं धानाः प्रथिव्यां सवेपार्थिवाः । 
रियं द्रष्टं हरषीकेशमाजगुः दृष्णमन्दिरम्‌ ॥ ७ 
दर्याधनयखाः स्थे धरतराष्रवशाुगाः 
पाण्डवग्रयुखाशेव धृष्टशुम्नादयो नृपाः ॥ ८ 
पाण्ड्यचोटकलिङ्गेशा बाह्ीका द्रविडाः शकाः । 
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धन्याश्चर्याख्यानम्‌ | 


अक्षौहिणीः प्रकर्षन्तो"दशच चाष्टौ च भूमिपाः 

आजग्ुयादवपुं गोबिन्द युजपालिताम्‌ ॥ ९ 

ते पवेत रवतकं पयिार्यावनीश्वराः 

विविश्र्याजनाद्यास खास खाखबनीष्वथ ॥ १० 

ततः ीमान्हूषीकेशः सह यादपः 

समीपं मानवेन्द्राणां निययो कमलेक्षणः ॥ ११ 

स तेषां नरदेवानां मध्ये मधुनिषृदनः । 

व्यराजत यदुश्रेष्ठः शरदीव नभश्च ॥ १२ 

स तत्र समुदाचारं यथासखानं यथावयः । 
कृत्वा धिह कृष्णः काशने निषसाद ह 

राजानोऽपि यथास्थानं निषेदुर्विंविधेष्वथ । 
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विष्णुपव 
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सिहासनेषु चित्रेषु पीटेषु च जनाधिपा॥ १४ 
स यादवनरेन्द्राणां पमाजः श्म तदा । 
सुराणामसुराणां च सदने ब्रह्मण यथा ॥ १५ 


तेषां चित्राः कथास्तत्र प्रषृचास्तत्छमागमे। 


यदूनां पाथिवानां च केरवस्योपएरण्वतः ॥ १६ 

एतसिनन्तरे बधुववौ मेवशोद्धतः । 

तुलं दुर्दिनं चासीत्छषिद्युत्सनयित्तुमत्‌ ॥ १७ 

तहुदिनतलं भिचा नारदः प्रत्यदृश्यत । 

संवेिवजटामारी वीणाप्रक्तन बाहुना ॥ १८ 

प पपात नरेन्द्राणां पथ्ये पावकवचेसाम्‌ । 
नारदोऽभरिशिखाकारः भ्रीमाञ्शक्ररखो युनि; ॥ १९ 9 2 119. 9 
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तसमिन्भूमौं दपतिते नारदे यनिपुवे । 
तदुद्धतमहमेधं दुर्दिनं व्यपकृष्यत ॥*२० 

सोऽवगाह्य नरेन्द्राणां मध्यं सागरसनिभम्‌ । 
आसनं यदुशरषटुबाच युनिरव्ययः ॥ २१ 

आशर्यं खल देवानामेकस्तवं पुरुषोत्तम । 

धन्यश्चासि सहाबाहये रोके नान्योऽस्ति कश्चन ॥ २२ 
एवशरुक्तः सितं कृत्वा प्रत्युवाच युनि प्रयः । 
आश्वयेश्ैव धन्यश्च दक्षिणाभिः सहैयहम्‌ ॥ २३ 
एवयुक्तो युनिश्रष्ठः प्राह मध्ये मदहीकितताम्‌ । 

कृष्ण पयाप्रवाक्योऽसि गमिष्यामि यथागतम्‌ । २४ 
तं प्रयितमभिप्रे्य पार्थिवाः प्राहुरीश्वरम्‌ । 


हरिवंशे 
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गुं मच्रमजानन्तो वचनं नारदूरितम्‌ ॥ २५ 
आश्वये इसयभिद्ितो धन्योऽफीति च माधव । 
दक्षिणाभिः सेप्येवं प्रत्युक्तेऽपि च नाणे ॥ २६ 
किमेतन्नाभिजानीमो दिव्यं मन्रपदं महत्‌ । 

यदि भ्राव्यमिदं ष्ण भोतुमिच्छाम त्तः ॥ २७ 
तालुबाच ततः कृष्णः सान्पाथिवपुगवान्‌ । 
श्रोतव्यं नारदस्त्वेष द्विजो वः कथयिष्यति ॥ २८ 
ब्रूहि नारद तां ्राव्यन्तां एथिवीकषितः | 
यखयाभिहितं वाक्यं मया च प्रतिभाषितम्‌ ॥ २९ 
स॒ पीठे काश्चने शुभ्रे षविः खरकृतः । 

प्रभवं तख घाक्यख प्रवक्तुषुपचक्रमे ॥ ३० 
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विक्तवेकनकीने 


धन्याश्च्याख्यानम्‌ 


श्रूयतां मो तृपश्रष्ठा याबन्तः ख समागताः । 
अख प्रश्रसख महतो यथा पारमहं गतः ॥ २१ 
अहं कदाचिद्रद्गायास्तीरे तरिषवणातिथिः । 
चराम्येकः क्षपापाये संदृदयति दिवाकरे ॥ ३२ 
अपरयमदमद्ुटाम कपारद्वयदेहिनम्‌ । 
क्रोशमण्डरुविस्तारं ताददुत्तं समन्ततः ॥ ३३ 
चतुश्वरणसश्िष्ट चिन शेवरपङ्किलम्‌ । 

मम वीणा्तिं कूमं गजचभचयोपमम्‌ ॥ ३४ 
सोऽहं तं पाणिना स्पृष्ट प्रोक्तवाञ्जरुचारिणम्‌ । 
त्बमाश्चयंशरीरोऽसि कूम धन्यश्च मे मतः ॥ ३५ 
यस्त्वमेबममेधयाम्यां कपालाभ्यां समादृतः । 


विष्णुपवं 


~ 100. 4 


प माभ्रुवाचाम्बुचरः कूर्मो मानुषवत्सक्चघ । 
किमार्य मयि मुने धन्यश्वाहं कथं विमो ॥ ३७ 
गङ्खेथं निश्नगा धन्या किमाश्रयेमतः प्रम्‌ । 
यत्राहमिव सचानि चरन्ययुतश्ो जे ॥ ३८ 
सोऽ इुतूहलाविष्टो नदीं गङ्गद्ुपथितः । 
धन्यासि लं नदीभरषे नियमाश्रयदशचने ॥ ३९ 
या त्वमेवं महदेहेः ्रपदेरुपशोभिता । 

हदिनी सागरं यासि रक्षन्ती तपप्रारयान्‌ ॥ ४० 
एषयुक्ता ततो गङ्घ रूपिणी प्रयभाषत । 

नारदं देवगन्धवे राक्रख दयितं द्विजम्‌ ॥ ४१ 
नाहं धन्या हिजश्रष्ठ नाप्याथर्योपञ्चोभिता । 
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100. 48 


रोक्राथयेकराष्छाके धन्यश्ैाणेषो हिज । 

यत्राहमिव वि्तीणाः श्रतस्रो यान्ति निञ्नगाः ॥ ४३ 
सोऽहं त्रिपथगाबाक्यं श्रुखाणेवप्रुषथितः । 

आश्वयैः खल लोकानां धन्यश्चाि महाणव । 

तेन स्यसि योनिस्त्वमम्भां स्रिङेश्वरः ॥ ४४ 
सथाने त्वा वाखिहिन्यः सरितो साकमावनाः । 
इमाः समभिगच्छन्ति पटन्यो लोकनमस्छरता; ॥ ४५ 
सथुद्रस्त्वेवथुक्तस्तु ततो मामत्वीद्चः 

खं जङोघतरु भिचा व्युस्थितः पवनेरितः ।॥ ४६ 


मा मेवं देवगन्धवे नास्म्याशर्यो द्विजोत्तम्‌ । 
वसुधेयं मुने धन्या यत्राहयुपरि सितः 
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हरिविंरो 


[ विष्णुपर्व 


ऋते त परथिवी रोके किमाधयमृतः परम्‌ ॥ ४७ 
सोऽहं सागरषाक्षयेन क्षितिं क्षितितले सितः 
कतूहरसमाविष्टो द्वु जगतो गतिम्‌ ॥ ४८ 
धरिष्रि देहिनां योनिधन्या खल्वसि शोभने । 
आश्रयां चाति भूतेषु महा क्षमया युते ॥ ४९ 
तेन खल्सि लोकानां धरणी मनुजारणिः 

क्षमा त्वत्तः प्रघूता च फेम चाम्बरगाभिनाम्‌ ॥ ५० 
ततो भूः स्तुतिवाक्येन घा मयोक्तेन रुज्ञिता । 
विहाय सहजं पैयमथ मां प्रयभाषत ॥ ५१ 
देषगन्धवे मा मेव संग्रामकरहग्रिय । 

नासि धन्या न चाश्चयां पारक्येयं धतिमम ॥ ५२ 
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धन्याश्चर्याख्यानम्‌ 


एते धन्या द्विजश्रेष्ठ पेता धारयन्ति माम्‌ ! 
एष्वाश्वयांणि दृश्यन्ते एते छोकख सेतथः ॥ ५३ 
सोऽहं पृथिव्या वाक्येन पवेतान्पमुपस्ितः 

धन्या वन्तो द्यन्ते बह्व्या भूधराः ॥ ५४ 
काश्चनस्याग्ररतसख धातूनां च विषेषतः । 

तेन रलाकराः स्वे भवन्तो यवि शाश्वताः ॥ ५५ 
मम त्वेतद्रचः श्रुत्वा प्वताक्तस्थुषां वराः । 

उचुमां सान्त्वयुक्तानि यचांसि बनशोभिताः ॥ ५६ 
बरहर्षे न व्यं धन्या नाप्याश्च्यांणि सन्ति नः | 
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7 ¶५ 00 ह (५ र] 84) --°) 69 भारत (ण 
सन्ति नः) -- 4 570, व 2 © 5 4 6(60 ) 108 : 

1121 अस्माकमीश्वरः शूली गिखि वृषभध्वजः । 

नाश्चय वापि धन्यो चा तस्मात्परतसे भुवि ॥ 
विहाय तं महादेवं नास्मान्स्तोतुमिहादंसि ॥ 
दरति तेषां वचः श्चुल्वा कैरासमदमागतः । 


विष्णुपवं 
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बरहा प्रापतिधेन्यः स चाश्वयेः सुरेषु ॥ ५७ 
सोऽहं पितामहं गत्वा सपेप्रमेबमन्ययम्‌ । 

तख वाक्यख पर्यायं पर्याप्तमिव क्षये ॥ ५८ 
सोऽदं खयं देवं रोकयोनिं चतुंखम्‌ । 
पारंपयांदुपगतः प्रणामावनताननः ॥ ५९ 

सोऽहं बाक्षयसमाप्यथं ्रवयाम्यात्मयोनिनम्‌ । 
आर्यो मगवनेको धन्यश्च जगती गुरूः ॥ &° 
न किंचिदन्यत्परयामि भूतं यद्भवता समम्‌ । 


© 9655 
त्वत्तः सवेमिद्‌ जातं जगस्यावबरजगमम्‌ । &१ = ५२.०४ 
# 2. {10 62 
दषा तं पार्व॑तीक्ञानमज्ुव वचनै तदा ॥ [४] 


देवदेव महादेव नीरुकण्ठ वृषध्वज । 
क्षाश्चर्याऽसि भवानेको धन्यस्त्वं जगतीपते । 
त्वन्त. परतरो नास्ति देवी जगति कश्चन ॥ 
यदिदं ददयते देव भुवनं सचराचरम्‌ । 
तस्याघारस्स्वमेवासि सर्वस्य न्निपुरान्तक ॥ [10] 
अथ मामव्रवीदेनो विरूपाक्षख्िरोचनः । 
नाहं धन्यो न चाश्वर्यौ नैवे मां वक्तुमर्हसि । 
मत्त परतरो ज्ञेयो जगत्खष्टा दिजोत्तम ॥ 
[ (1 1) 65 गिरीव (० शिरिद्लो ) ] 
-- ° ) &1 + सर्वाश्चर्यं, ए1 2 1 ए 12 101 9 4 62 ४ 
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सदेवदानवा घला लोके भूतेन्द्रियात्मकाः । 
मन्ति स्बैदेवेश दृश्यं समिदं वपुः.॥ ६२ 

तेन खस्वसि देबानां देवदेवः सनातनः । 
तेषामेवासि यत्सष्टा लोकानामपि संभवः ॥ ६२ 
ततो मामाह भगवान्ब्रह्मा लोकपितामहः । 
धन्यायभितेवाक्यः विः मां नारद भाषसे ॥ ६४ 
आश्चयं परमं पेदा घन्या बेदाश्च नारद । 

ये लोकान्धारयन्ति स बेदास्त्ाथेदर्धिनः ॥ ६५ 
ऋक्सामयजुषां सयपथवेणि च यस्मतम्‌ । 


तन्मयं चिद्धि मां विप्र धृतोऽं पैमेया च ते ॥ ६8 | 
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पारमेष्ठयेन वाक्येन चोदितोऽहं खयंुवा । 


वेदोपस्थानिकां चक्रे मति संकरान्तविस्तराम्‌ । ६७ 


सोऽदं खयंशु्रचनाढरदान्वे सुपतः । 

उवाच चेनांधतुरो मचप्रनचनाचितान्‌ ॥ ६८ 
धन्या भवन्तः पुण्या निलमाशवयेविशरुताः । 
आधारध्वैव विप्राणामेवमाह प्रजापतिः ॥ ६९ 
खयंयुषोऽपीह परं भवत्सु प्र्च आहितः । 
युष्मत्प्रतरं नास्ति श्वुया बा तपसापि बा ॥ ७० 
्रत्यचु्ते ततो वाक्यं बेदा मामभितः.सिताः। 
आश्व्यायैव धन्याश्च यज्ञारात्मपरायणाः ॥ ७१ 
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धन्याश्चयौख्यानम्‌ | 


यन्नार्थे तु बयं सृष्टाः चष्ट येन स नारद्‌ । 
तदस्माकं परा यज्ञा न वर्यं खवशे सिताः | 
खयंथुबोऽपीह परा बेदानां च परा गतिः ॥ ७२ 
ततोऽहमवुवं यज्ञान्गहयाधिपुरस्छतान्‌ ॥ ७२ 
भो यज्ञाः परमं तेजो युष्मासु खट क्ष्यते । 
ब्रह्मणाभिहितं वाक्यं यन्मे वेदरिदैरितभ्‌ ॥ ७४ 
आश्वयमेतष्लोकेषु भवद्भयो नाधिगम्यते । 

धन्या; खलु भवन्तो ये द्विजातीनां खर्वच्चिनः ॥ ७५ 
तेन खख्वञ्नयस्तद्नि युष्माभिर्यान्ति तर्पिताः । 
भागश्च त्रिदशाः स्वे मन्रेथेव महर्षयः | ७६ 
अग्रष्टोमादयो यज्ञा मम वाक्यादनन्तरम्‌ । 


विष्णुपर्व 
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प्रतयौ परं वाक्यं सरव युपध्वजाः दिताः ॥ ७७ 
आथयशब्दो नासासु घन्यश्न्दोऽपि वा भरने । 
आशर्यं परमं िष्णुः सर स्माकं परा त्तिः || ७८ 
यदाज्यं बयमश्नीमो हुतमभिषु पावनम्‌ । 

तत्सर्वं पुण्डरीकाक्षो रोकमूरतिः प्रयच्छति ॥ ७९ 
सोऽहं विष्णोगेति प्रप्युरिह संपतितो भुवि । 
दृष्टशवायं मया विष्णुभेवद्धिरमितबृतः ॥ ८० 
यन्मयाभिहितो दयेष तमाश्वयं जनादन । 
धन्यश्चासीति भवतां मध्यस्थो दत्र पार्थिवाः ॥ ८१ 
्रतयुक्तोऽहमनेनाद्य बाक्यस्याख यदुत्तरम्‌ । 
दक्षिणाभिः सहेत्येवं पर्या बचन मम ॥ ८२ 
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74 ^) म मो भो यक्ता परं तेजो -*) 128 युष्माकं 
(0 सु) 4 1) + द्यते, 0 यक्ष्यते , ©5 #8 व (0 
क ). -- %) पि ४87 79 ५4 © 2 4 5 4 यञ्च वेप 
रुदीरि( ए + "दाह }तम्‌ 

75 %) प 2 01. 3: 1/4 पएुषु , {7४ भन्यल ( 0" एतदः ) 
पि ए 2 7" 28 7" 55 आश्चयेमन्यष्टोकेऽसिन्‌; 1 
“य॑ मर्त्यरोकेऽस्मिन्‌; 0४ "यैमन्यरोकेभ्यो -- ^) ए 8 
स्वद्सिनः , ४ सुवंदिनः;, + 7 3 02 ५ स्ववंशिनाम्‌ , 125 9 
-श्जा , 7५ “शदा" , ©" स्वययजाः, 03 स्वयं वशे, ५४ 
सुवंरिनाम्‌ (1० स्वरवेशिन ) . 7 द्विजादीनां हुतारिनः . 

76 =°) 8 4 15 तेऽपि (० तेन ) ¬> [ऋषयस्‌ (0 
[अ]प्रयस्‌ ). --?) 7 3 भवद्यो , 79 0५ युष्माकं ( ० भिर्‌). 
-- 8 00 ( धा, ) 76“ -77* -- ° ) &1 द्विजातयः ( 0" 
महषयः ) 

प्रप 8 00 77( ए 1 76) --) ति ( €स्न्ल्‌ 91, 
ए5 00, ) 7५ ७ 5 तत्तो (0 परं) --^) 78 सह- (£ 


सर्वै ) 7, 14 सर्वे युपध्वजाश्रिताः 


78 ^) 5 नाश्चयं नारदास्मासु --*) ° गिरा, 7.8 
ऽस्तिवा (ऽपिवा) &1 धरत. , 7 9 © # पुन (0 मुने ) 
-- ° ) 7५ परं (० परम ) -- ^) 79 © परं विभु" (णः 
परा गति. ) 

79 ^ ) 13 हर्व्यं, 13 वस्तु (० आज्य ) मि" च यद्‌; 
06 वरम्‌ (2० वयम्‌) &1 भश्नामो ( ०" अश्वीमो ) -- °) 
& ७8 पावकम्‌ ( 0 “नम्‌ ) -- ° ) 75 तत्सव पुण्डरीकाख्यो - 
-- * ) © प्रतीच्छति (0 प्रय" ) ~ -4.11€7 19, [> 18 

1129* सोऽपि धन्यो महाबाहुदंक्षिणासदहित छतु" । 

यद्रूपं पुण्डरीकाक्षो दक्षिणाप्रिययां सह ॥ 

80 %) ए 81 8 058 2 3 विष्णु- (० विष्णोर्‌ ). 
-- ° ) 3 22 पृष्टश्‌ (10 टष्टश्‌ ) 1 7 © + 5 ५५ महा 
(८ मया) ८4 पिर 8 0» 083 1)1-8 5.5 ग'+ © कृष्णो 
(0 विष्णुर्‌) --°) मि 2 प 87) © 1 इह; प 
अपि (0 अभि-) 1/+ महद्धिः संरितव्रते 

81 °) {५ [अ]भिदधित (0 तो) 11 3 ७3 11.38 यन्म 
याभिरितं देतत्‌. - ¢) 21 अस्माकं , व्र 3 3 ५ आश्चर्यो ( ६० 
श्य) ए 3 0 -+ 5 1५ जनादन (ग दैन) 1४५ वाक्यं 
श्चुत्वा जनादन -- ° ) 78 मध्यस्थो ( {० भवतां ) 8" धन्य- 
श्रासीह भवता --“) 78 मध्यस्थो यत्र पार्थिवः, 7 ४ ५8 
103 प्रत्यक्षं यत्र पार्थिवाः 

82 ५) 1 ए1 81 + [आ]त्र, 712 © 4 5 ध [अपि 
(ण [आद्य ) -- 71 २९९१३ 8१०88 कलिलः 84 थः 
8%०, {4 ( श्ना ) ८९808 88र गलुगशक््णह प 1. 8 एएणृलः 
11906. 71 ७8 070 ( 1180] ) 62०83३०, -- * ) ए 9 ४ 1011-8 
च वचो , भ" तद्भचो (> वचनं ) 


-- 939 -- 


100. 89 8 


यज्ञानां हि गतिर्षिप्णुः सवषां सहदक्षिणः । 
दक्षिणाभिः पेखेषं प्रश्नो मम समाश्षान्‌ ॥ ८३ 
दूर्मेणाभिहितं पूर पारंपयादिहा गतम्‌ | 
सदषिणेऽसिन्पुषे तद्वाक्यं पयेयागतम्‌ ॥ ८४ 
यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति वाक्यस्याख विनिणयम्‌ । 


हरिवंशे 


विष्णुपवे 


तदेतत्सवैमाख्यातं साधयामि ग्रथागतम्‌ ॥ ८५ 
नारदे तु गते ख सवे ते एथिषीषितः। 

विसिताः खानि राष्टराणि जग्मुः सबख्बाहनाः; । ८& 
जनाद॑नोऽपि सहितो यदुभिः पावकोपमेः | 

खमेव मवनं वीरो शिवश्च यदुपुंगवः ।॥ ८७ 


इति श्रीहरिवंशे रततमोऽध्यायः ।॥ १०० ॥ 


णम 


83 01 +€ 864०6०८6 10 1, < ए 1 89 ध ©8 
० 83५०० (५, र 1 89) --“) 8 यज्ञस्य हि, ए" स 
यज्ञानां (० यज्ञानां हि) - ४) 1 ए 3 01-6 व 1 ५.8 
101५4 च स , एः 2 हि स- (० सह-) -- 05 ०० 88० -84* 
-- ° ) एऽ सदा (० सह ) -- + (४१६ ) ८९०१ऽ 88 {णः 
€ 0791 1176 रिः 89 -- ^ ) &1 समापितः , 15 यथाथ 
वत्‌, ५ 11-5 समागत ( 0" प्रवान्‌) ¶“ प्रश्नो मां सुषा 
गतः; © प्रश्नो नान्यसमुपागत . 

84 05 0८ 84 (ग ए 1 88) --*) &1 दक्षेण, 81 
ब्रह्मणा (प कूर्मेण ) चि वाक्यं, 703 सर्वै (० पूर्वै) -- 2) 
&1 &५ इष्ागतः ; 08 उपागतम्‌ ( 0 इहा ) -- < ) 1 2 © 
8-5 14 गो विन्दे (10 पुरुषे ) ~) पिए 8 7 (150 ) 
7५ ७2 तद्वाक्यं प्रतिपादितम्‌ ; 1 2 601 5: 04 क्यमवाधि 
गतम्‌ -- 417 84, 121 76808 8१०-88 

85 “^ ) रः यस्माद्‌ (ण यन्मां) --?) 7 8 विनिश्च- 
यम्‌, 25 च निणेयम्‌ (० विनि ) -- =) 12 4 28 प्र 
8 002 5 + 6 साघु यामि (0 साधयामि) - ^ध्ल 
85, {1 3 ©1, 8--5 # 1115 : 

1125* नारायणपरा वेदा नारायणपरा मखा । 

नारायणपरं ज्तानं मनारायणपर तप. ॥ 
न च नारायणादन्यच्रिषु रोकेषु विद्यते । 
नारायणास्मकमिद जगरस्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
इय हि वेदार्थेगति सनातनी (5 | 
नृपा यदि श्रोष्यथ मद्वच परम्‌ । 
इदं तु सद्यं सकर नृपोत्तमा 
इत्येवमुक्त्वा स दिवि जगाम ह ॥ 

[ 2411-3 0४1 11068 1-# -- (1, 4 ) 1५ स्वं (७ इद्‌ ). 

--(- 8) 7 ©1 4 5 143 00 हूः | 


86 © ००० 86 --" ) ¶" सर्व॑ , 7 111-3 सर्वे च (0 


परात्परतरं बह्य नारायणमनामयम्‌ ॥ 

सर्व॑वेदान्तवेर्यं च नसस्कृय गुरं हरिम्‌ । 
धन्योऽयं नारदो यस्माद्ृष्ट॒साक्षाद्धरिः खयम्‌ ॥ 

धन्या वर्यं जगन्नाथं नारदेन विबोधिताः । |5 | 

सर्वे प्रीता जगन्नाथं तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

को नाम विष्णुरिव्येवमन्ये मूढा नराधमाः । 

धन्याः स्वँ वासुदेव इति तत्त्वार्थतत्परम्‌ ॥ 

दति तखन विज्ञाय चपा नारायणं परम्‌ । 

ततः प्रदक्षिण करत्वा नमस्छ्त्य पुनः पुनः । [10] 

[ 7५ 011-3 070 11168 1" -8* -- (7, 3 ) 115 विमु (६० 
गुर) -(1 4) ४ ७५ 5 ऽह (0 ऽय) #1-3 सद्‌ा (६0 
स्वयम्‌ ) -- (1, 5 ) + स्वँ (0 धन्या ). -- 7४ 1/2 ० 
( 180] ) 11168 5८-8* "2 @ 5 विबोधितम्‌ ( 0" "ताः )} 
-- (~ 6) 1 3 केचिद्धीता (0 सवे प्रीता ) -(1., 8) 111. 8 
अन्ये सवै जगच्राथ (0 * ) 71 ७8 141 ? -तत्परा (0 रम्‌ ). 
-- 1५ 018 ०४4 11168 9-10., -- (1, 9) 61. 5 विक्षेय ( £ 
विज्ञाय ) | 
-- ° ) 03 स्स्व- (10 स्वानि ) . 

87 “) £ सहितैर्‌ (० तो). --?) ए यादवैः (ण 
यदुभिः). ४ यादवैस्तेमैदीक्षिते ; ४२ यदुभिः पावकोत्तमैः ; 
09 ५ षमि पावकोपमं -- ^) 20, २0019 €९5, 6८९१.) 
-नन्दनः ( 0" -पुगवः ) 

(01.05 पतभ ~ 1१४९८५१४ ठ 10८ 240 1282 --- {21८4003 
९ 0 1 1.9 4 8 पर द 8 009 081 018 5, 
-- 424 06 ऋ मि प 8 7 08 03, 9,१-8 धन्यौ. 
पाख्यानम्‌, 73 धन्याश्चर्यापाख्यानम्‌; 1" © आर्याख्याने 
परमाथदशेनम्‌ ; 19 01५ ५ आश्चर्योपाख्यानम्‌, 1 
1011-3 आश्च्यकथनम्‌ -- 4०/ ० ( ह प€ऽ, 0108 नय 


00४0) 9 + 164, 8 ए 9 168, ४8 79 1053 166 ; 
{1 160, 8 114, व ७8 + 178, ५ © 160 , ¶५ © 
174, ७5 163 , 7041-3 148 , 144 179 -- 6८00 0 , 771 
128 88 , 282 90, 1; 89 - 


सर्वे ते ) {3 800 0012 €५5 (९0 ) सर्वे ते प्रथिवीभ्रुजः 
(203 शराः) -11 2 ५ 6148. 5 #ि 178 धिः 86 ५ 
0020६ 2४८ 1128 


1124* विष्णु जिष्णुं हषीकेदं गोविन्द गरुडध्वजम्‌ । 


वासुदेवमाहात्म्यम्‌ ] 


विष्णुपर्व 


| 101.-10 


१०१ 


जनमेजय उवाच । 
पुनरेष महाबाहो कृप्णख जगतीपतेः । 
माहात्म्य भोतुभिच्छामि परमं द्विजसत्तम ॥ १ 
न हि मे वष्ठिरसतीह शृष्वतस्तस् धीमतः । 
कमेणामनुसंधानं पुराणख महात्मनः ॥ २ 


वैद्दांपायन उवाच | 
नान्तः शक्यं ब्र्मबख वक्तं व्षश्तेरपि । 


गोविन्दस्य महाराज श्रुयताभिदयुत्तमम्‌ ॥ ३ 
शरतल्पे शयानेन भीष्मेण परिचोदितः । 
गाण्डीवधन्वा बीभतसुमाहात्म्यं केशचवख यत्‌ ॥ 9 
राज्ञां मध्ये महाराज उयषठं प्रातरमन्रवीत्‌ । 
युधिष्ठिरं जितामित्रमिति तच्छृणु कौरव ॥ ५ 


101 


ह 11113 84} 15 11138118 1 78 (9 ए 1 99 21). 


1 8 श्रीभगवानुवाच ( 10" जनमेजय उ) -- 4.6 
+€ "€, 9 ( 78 "0118818 ) 1118 " 
1195* कृतार्थाः सवथा विप्र नारायणसमाश्रयात्‌ । 
जाता हि वयमयैव तस्कथाश्रवणाट्िज ॥ 
[( 1) 7 + &.५ 5 भ, -समाश्रया (ण 'श्रधात्‌ ). 
~~ .4{{€ ए 11९ 1, 41 18 


1125.4.* इत्युक्त स स्मित कृत्वा प्रणम्य सुनिपगवम्‌ । 
-- (1, 2) 71 © 3 1-3 यत्कथा- ( £ तत्कथा- ) 1 
--°*) रि प 8 709 11-6 ¶५ ©9 4 भूय ( 10" पुनर्‌ ). #1. 9 
महाबाहोः (1० बाहो ) 03 भूय एव महाबाहो" -- ° ) 7५ ७५ 
जगतां (० ती-) ---0, ० ( 187] ) 1°-2* - ^ ) 128 
प्रमं च द्विजषंभ 

2 ४44० 2( 1 1) --"?) ५ 3 61 ~; श्रवणे 
( 0 चण्वतस्‌ ), -) &13 #1 52 87, 8 ५, -संतानं; 
79 2 623 ५4 -सेधाने (0 न). 08 कर्मणा मनसा वाचा; 
0: "गामस्य संधाने - * ) 711 2.५4 ¢ ऽ; 1/1-5 जगत्पतेः 
( 0" महात्मनः) . 

3 ५) 8, 4 वि + ४8.09 04. नान्त. शक्यः, 71 नाहं 
शाक्तः ; 12 ५ ©1-5 5 नान्तं शक्यं ; #४५ नान्तं वक्तु ( ६0" नान्तः 
दरवद प 8 1 क 


अजेन उवाच । 
पराई दारकं यातः संबन्धीनवरोककः । 
त्यवसं पूजितस्तत्र भोजव्ृष्ण्यन्धकोत्तमेः ॥ 8 
ततः कदाचिद्धमारमा दीक्षितो मधुष्ठदनः । 
एकाहेन महाबाहुः साल्लद्ेन कर्मणा ॥ ७ 
ततो दीक्षितमास्षीनमभिगम्य दिजोत्तमः । 
कृष्णं विक्ञापयामास परित्राहीति चात्रबीत्‌ ॥ ८ 
ब्राह्मण उवाच । 
रक्षाधिकारो मवतः परिरक्षख मां विभो । 
चतुर्थां हि धमस रक्षिता रभते फलम्‌ ॥ ९ 
वासदेव उवाच | 
न भेतव्यं द्विजश्रेष् रक्षामि त्वां इतोऽनघ ! 


€ 969। 
8 2. 111, 10 
® 2 {| 1. 10 


दराक्यं) 1 9 0 ज 5 नान्त शक्य. प्रभावानां. - ”) 4 
शक्यं ( 10" वक्तुं ) -- 3€01€ 5०, [ध 1108 दश्चंपायनः $ 
-- ° ) मि ( वाट ) ४1 2 महाभाग ; ४“ बाहो (0 राज्ञ), 
-- * ) ८2-* प2 8 प 3 7 ©: 18 भद्धुतम्‌ (70" उत्तमम्‌ ). 

4 ) {8 + 3 [1 3 5 -तद्प- (०८ -तस्पे) -°) 78 
प्रति- (0 परि-) 1 2 0५ -नोदित. ; 081 ©8 चोदितम्‌ (10 
त ) 

5 ‰) &1 महाबाहुर्‌ (० राज). 71, ०,* ©, ~ऽ 
मध्ये राज्ञां महाबाहो (17, ४1-5 भाग) --°) 7,3.५4 छथ. 
8-5 ४ इति कौरव तच्छृणु 

6 °) 6 हि (० [भ] ) --°) ‰ भवरोकन्‌ (£ 
"कः ) < शाङ्गघन्वावलोकक, -- ° ) ए1 अवश्यं ; ए भथ 
सं- ; ६8 निवसन्‌, ¬ भह सं- ( "0" न्यवसं ) 

7 °) ४5 111-8 महाराज, 11, 9.५4 ©, 85 104 तेजा, 
("0 बाहु, ) 

8 “^ ) 75 अप्येनम्‌ (£ भासीनम्‌ ) -- ° ) 114 द्विजस्तदा 
(07 द्विजोत्तमः). -- * ) & ए3 7 ७5 राहि त्राहि; ५४ 
त्राहि माम्‌ ( 0" परित्राहि ) 

9 1 8 ०1 {€ 7 ^ € ४ र्ट, © ८8085 
112, 70९8106 1४ 1१ 7४5 एणः 1०५८ (० ० ( ध). ) 
9 --5)¶\ 08 -त्रायस्व ( 107: -रक्षस्व ) ७ प्रभो (0 
विभो) -“) ५ चतुथं स (ण -थङं). 9: धर्मासमा (४ 


--- 6041 ~ 
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बरूहि तद्येन भ्र ते यथपि खात्सुदुष्करम्‌ ॥ १० 
ब्राह्मण उवाच । 

जातो जातो महाबहो पुत्रो मे हियते विमो | 

तरथो हृताधतुरभं तवं ष्ण रक्षित॒महेशि ॥ ११ 

ब्राह्मण्याः ष्तिकालोऽच तत्र रक्षा विधीयताम्‌ । 

यथा ्रियेदप्यं मे तथा दुरु जनादेन ॥ १२ 
अजेन उवाच । 

ततो मामाह गोविन्दो दीक्षितोऽसि क्रताविति । 

रक्षा च जाह्मणे कार्यां दर्बावस्थागतेरपि ॥ १३ 

्रुत्वाहमेवं क्रष्णसख ततोऽवोचं नरोत्तम । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


मां नियोजय गोषिन्द्‌ रक्षिष्यामि हिज भयात्‌ ॥ १४ 
इत्युक्तः स सितं कृत्वा मा्ुबाच जनादंनः । 
शक्ष्यसीयेवथरुक्तस्त वीडितोऽसि नराधिप । १५ 
ततो मां बीडित ज्ञात्वा पुनराह जनादंनः | 

गम्यतां कौरवश्रेष्ठ शक्यते यदि रक्षितुम्‌ ॥ १६ 
त्वत्पुरोगाश्च गच्छन्तु दृष्ण्यस्धकमहारथाः । 

ऋते रामं महाबाहुं प्रघ च महाबल ॥ १७ 
ततोऽ शृभ्मिमैन्येन महता परिवारितः । 

तमग्रतो द्विजं कृत्वा प्रयातः सह सेनया ॥ १८ 


इति श्रीहरिवंो एकोत्तरखततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
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१५९ 


अजयैन उवाच | 
सुयुह्तेन तु षय तं ग्रामं राप्य भारत । 
विभश्रान्तबाहनाः सर्व बासायोपगतास्तदा ॥ १ 
ततो ग्रमश्य मध्येऽहं निषिष्ठः कुरुनन्दनः । 
समन्तादष्णिसन्येन परिक्षिप्य जनव्रजम्‌ ॥ २ 
ततः शनयो दीप्ता खगाश्च क्रूरभाषिणः । 
दीप्तायां दिक्षि वाशन्तो भयपबेदयन्ति मे ॥ २ 
संध्यारागो जपावर्णो मायुभां थेव निष्प्रभः | 
पपात महती चोल्का परथिवी चाप्यकम्पत ॥ ४ 
तान्समीक्ष्य महोतपातान्दारुणारंछामदहर्षणान्‌ । 
योगमाज्ञापयं तत्र जनस्योत्सुकचेतसः ॥ ५ 
युधुधानपुरोगाश्च वृष्ण्यन्धकमहारथाः । 





102 


[2 1115 ध्वाङ्‌ 18 10158109 111 8 (भं रए 1 99 21) 

1 3 4 ण्ण 1-2 (ज र 1 101 18) --^) &1 8 
१.8 ४1 8 8 {00 5 02 4 62 4012 ४ 5 4 सुहूतन 
वयं रा¬ च तद्रा)म, ४" 7" 5 तस्मिन्मुहूर्ते तु वयं , ४2 123 
सहते त॒ (8 तेन ) वयं प्राप्य --^) 1.0: 5 तद्‌ (णत) 
&1 ते मामं प्रस्युपस्थिता , 1 कषु 3 ४1 88 {71 708 72 

(12 ५4 © 2५5 #: ते प्रा ८2 22 + खंप्रा )प्य भरत 
षम, 08 4तभ्राम (05 भ्रामं तं, 7, तं प्राप्ता) भरतषभ 
--^ ) {1.9 2 8 2, 8 82 8 002 108 00-4 6 3 © 2 
५.४ 4 निवाक्ायोपरसस्थिता. ( £ तस्थिरे ), 2५ निवासाया- 
गतास्तदा 

2 5 40 (र 1. 1) पि १४००१६९१ {ण 2 

४) प प्रविष्टः ( निः) -- °) 1: 8 बृम्णिसन्येन 
महता -- “< ) 12 ४ 3 1 46 1 26 1 महता परिः 
वारित , 2 5 समन्तास्पारिवारित 

3 °“) $ ए" दान्ता (० दीप्र) --”) ¬+ -पक्चिणः 
(०८ -माषिण' ) --“ ) 1 ४४ भाषन्तो ( प वान्तो ) © 
दीप्ताश्च ककुभः सर्वा -- ° ) & ये (4० मे). 

4  ) ८ 7 9 02, 8-51-3 व्यकम्पत ( 0" [अ।प्य ) 


5 „ ) ए: तन्प्रे वीक्ष्य, 7: तस्समीक्ष्य (० तान्स ). 8 


पव युक्तरथाः सजाः खय चाह तथामषम्‌ ॥ ३ 
गतेऽधेरात्रसपये बाह्मणो भयविङ्धषः । 

उपागम्य भयाद स्मानिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ७ 
कालोऽयं समुप्राप्नो ब्राह्मण्याः प्रसयख मे । 

यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु न भवेद्रश्चना यथा ॥ < 
यदररादिव चाश्रौषं कृपणं रुदितखनभ्‌ । 

तख बिभ्र भवने हियते हियतें इति ॥ ९ 
अथाकश्चे पुन्बाचमश्रौषं बाङकस्य वै | 

हाहेति हियमाणस्य न च परयामि रक्षसम्‌ ॥ १० 
ततोऽस्ामिष्तदा तात शर्षैः पमन्ततः । 


विष्टम्मिता दिशः सथां हत एव स वारकः ॥ ११ ., 
932 112 12 
०2 112 12 


ब्राह्मणोऽऽतेखरं कृत्वा हते तसिन्ड्गमारके । 
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वाचः स परषल्तीत्( रावयामास मां तदा ॥ १२ 
वृष्णयो हतसंकृस्पास्तथाहं नष्टचेतनः" 

ममिव हि विशेषेण व्राह्मणः पयभाषत ॥ १३ 
रक्षिष्यामीति चोक्तं ते न च रक्षसि मे सुतम्‌ । 
शृणु वाक्यमिदं शेषं यचमर्हसि दुमेते ॥ १४ 

बृथा तं स्पधेसे नित्यं कृष्णेनामितवुद्धिना । 

यदि स्यादिह गोविन्दो नैतदलाहितं भवेत्‌ ॥ १५ 
यथा चतु धमंस्य रक्षिता लमते फ़लम्‌ । 


हरिवंशे 


| विष्णुपर्व 


पापस्यापि तथा मूढ भागं प्रभरोयरकषिता ॥ १६ 
रक्षिष्यामीति चोक्तंते न च शक्रोषि रक्षितम्‌ । 
मों गाण्डीवमेतत्ते मोघं बीथं यश्च ते ॥ १७ 
अर्िचिदुक्त्वा तं विप्रं ततोऽहं प्रसितस्तदा । 
सह वृष्ण्यन्धकसुतैयंत्र ष्णो महाद्युतिः ॥ १८ 
ततो द्वारवतीं गत्वा दृष्ट मधुनिषातिनम्‌ ) 
व्रीडितः शोकपंतप्नो गोषिन्दनोपलक्षितः ॥ १९ 
पतुमां व्रीडितं दृष्ट समाश्वस्य च माधघवः। 
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1127 * विनिन्दन्कृष्णसंनिधौ । 
मोद्य पर्दयत मे योऽहं श्रदघे छ्धीबकत्थनस्‌ ॥ 
न प्रदयुश्चो नानिर्द्रो न रामो न च केशवः । 
यस्य शक्ता परित्रातुं कोऽन्यस्तदवितेश्वर. ॥ 
धिगरजनं ब्रथावादं धिगाव्मश्छाधिनो धनुः । (81 
दैवोपसखष्टो यो मौख्यादागच्छति च दुरति. ॥ 
एवं दापति विप्रौ विद्यामास्थाय वेशणवीम्‌ । 
ययौ संयमिनीं वीरो यत्रास्ते सगवान्थमः ॥ 
विप्रापदल्यमचक्षाणस्तत रेन्द्रीमगात्पुरीम्‌ ¦ 
भा्ेयीं नैतं सौम्यां वायव्यां वार्णीं तथा ॥ [10] 
रसातरं नाकषष्ठं धिश्ण्यान्यन्यार्युदायुधः ॥ 
ततोऽरृब्ध्वा द्विजसुतमनिस्तीणेप्रतिश्चवः । 
अभि विविष्षुः कषणेन प्रद्युम्नेन निषेधितः ॥ 
दर्शये दिजसूनै ते मावक्तार्मानमाव्मना । 
कीर्तिं त एते विपुलां स्थापयिष्यन्ति मानवा. ॥ [1४] 
इति संभाष्य मा खेदात्‌ 
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सान्त्वयित्वा च तं पिप्रमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २० 
सुग्रर्वं चैव शव्यं च मेघपुष्यवलाहके । 
योजयाश्चानिति तदा दारकं प्रयभाषत ॥ २१ 
आरोप्य ब्राह्मणं कृष्णस्त्ववरोप्य च दारकम्‌ । 


विष्णुं 
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मामुवाच ततः शौरिः प्रारथ्यं करियत्ममिति ॥ २२ 
ततः समासाय रथ कृष्णोऽहं ब्रह्मणः सर च । 
प्रयाताः स दिश्चं सोम्याद्ुदीचीं कौरवर्षभम्‌ ॥ २३ 


इति श्रीहरिवंशे व्यधिकरदततमोऽध्यायः | १०२ ॥ 


१८२ 


अखन उवाच । 
ततः पवेतजालानि सरितश सरांसि च । 
अपरयं समतिक्रम्य साग्रं मकरालयम्‌ ॥ १ 
ततोऽ््य्ुदधिः साक्षादुपनिन्ये जनार्दने | 
्राज्जकिः सञ्ुपस्थाय कि करोमीति चात्रवीत्‌ ॥ २ 
प्रतिगृह्य तु तां पूजां तमुवाच जनादंनः । 
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(५ 149, 5 4 161 , 


रथपन्थानमिच्छमिि दत्तं नदनदीपते ॥ २ 
अथात्रवीत्सयुद्रसतं प्राञ्जरि्रुडध्वजम्‌ । 

प्रसीद भगवन्मेवमन्योऽप्येवं गमिष्यति ॥ ४ 
त्वयैव स्थापितः पूमगाधोऽसि जनादन । 

त्वथा प्रबतिंते गाधे यास्यामि गमनीयताम्‌ ॥ ५ 


अन्येऽप्येव गमिष्यन्ति राजानो दपमोदहिताः। 1 
न 0 2 
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एवं निचि गूषिन्द यत्क्षमं तत्समाचर ॥ ९ 
चासखदेव उचाच । 
ब्राह्मणार्थे मदर्थे च रु साग्र मद्रचः । 
मामृते न पूमान्किदन्यस्त्वं धषूयिष्यति ॥ ७ 
अथात्रवीस्सयुदरस्त॒ पुनरेव जनादनम्‌ । 
अभिशापभयाद्भीतो बाहव मविष्यति ॥ ८ 
सोषयाम्थेष मागे ते येन तं तात यास्यसि । 
रथेन सहष्तेन सध्वजेन च कैरव ॥ 
वासुदेव उवाच । 


मया दत्तवरः पूं न जश्ञोषं त्वमिहादेति । 
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मानुषास्ते न जानीयुधिविधानरलसंचयान्‌ ॥ १० 
जलं स्तम्मय साधो तं ततो यास्याम्यहं रथी । 
न हि कथिम ते रतानां वेत्स्यते नरः ॥ ११ 
सागरेण तथेत्युक्ते प्रथिताः स ज्छेनवे। ` 
स्तम्मितेन यथा भूमो मणिवर्णेन भाखता ॥ १२ 
ततोऽ्णवं सथत्तीये इुरुनप्यु्तरान्ययम्‌ । 
क्षणेन समतिक्रान्ता गन्धमादनमेव च ॥ १३ 
ततस्तु पेताः घप्र केशवं सथुपस्थिताः । 
जयन्तो वैजयन्त नीटो रजतपेतः ॥ १४ 
महामेरुः सकला इन्द्रहूटश्च नामतः । 
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व्ंरूपाणि विभ्नन्तो पिविधान्यद्ुतानि च ॥ १५ † 
उपस्थाय च गोविन्दं फं इर्मयत्रवस्तदा । 
तांापि प्रतिजग्राह षिधिषन्मधुद्रूदनः ॥ १६ 
तानुवाच ह्षीकेशः प्रणामवनतान्खितान्‌ । 

किरं गच्छतो मेऽ रथमागेः प्रदीयताम्‌ ॥ १७ 
ते कृष्णस्य वचः श्रुत्वा प्रतिगृह्य च पवताः । 
प्रददुः कामतो माग गच्छतो मरतष॑म ॥ १८ 
तत्रैवान्तर्हितास्ते च तदाथर्य॑तरं मम । 

असक्तं च रथो" याति मेषजेष्वरवाश्चुमान्‌ ॥ १९ 
ततः कदाविदुःखेन रथमूहुस्तुरंगमाः । 

पङ््‌भूतं हि तिमिरं स्पशं द्विज्ञायतेऽनघ ॥ २० 
अथ प्वतभूतं तत्तिमिरं समपद्यत । 
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तदासाच हया राजन्निष्प्यलास्ततः स्थताः ॥ २१ 
ततथक्रेण गोकिन्दः पाटयित्वा तु तत्तमः । 
आकाशं दशयामास रथपन्थानुचमम्‌ ॥ २२ 
निष्क्रम्य तमसस्तसमादाकारो दरधिते तदा । 
भविष्यामीति सृज्ञामे भयं च विगत मम ॥ २३ 
ततस्तेजः प्रज्यङ्तमपरयं वदतां वर । 

सवेलोकं समाविर्य स्थितं पुरुषनिग्रहम्‌ ॥ २४ 
तं प्रपिष्ट हृषीकेशे दीध्र तेजोनिधिं तदा । 

रथ एष स्थितश्वाहं स च ब्राह्मणसत्तमः ॥ २५ 
प युहूर्तात्ततः ष्णो निशवक्राम तदा प्रभुः | 
चतुरो बारकान्गृद्य बाह्मणस्यात्मजां स्तदा ॥ २६ 
प्रददौ जाङ्मणायाथ पुतरान्र्वाञ्जनादंनः । 


9749 
# 2, 113 28 
2 {13 28 
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त्रयः पू हृता ये च सथोजातश्च बालकः ॥ २७ 
प्रहृष्टो ब्राह्मणस्तात पुत्रान्ष्रा पुनः प्रभो । 

अहं च परमप्रीतो विसितशाभवं नृप ॥ २८ 
ततो बय पुनः सरवै ब्राह्मणस्य च ते युताः । 
यथागता निघ्रत्ताः स तथैव भरतम ॥ २९ 


हरिवश्े 


[ निष्णुपवं 


ततः ख द्वारकां प्राप्ताः क्षणेन सृपरत्तम । 


असुपराप्िऽ्थदिधसे पिसितोऽदं ततः पनः ॥ ३० 
सपत्रं मोजयिल्वा तं हिज कृष्णो महायशाः । 
धनेन तपेयित्वा च गृह प्रास्थापयत्तदा ॥ ३१ 


इति श्रीहरे ज्यधिकरततमोऽध्यायः | १०३ ॥ 


१५४ 


अजन उवाच । 
ततः कृष्णो भोजयित्वा शतानि सुबहूनि च । 
विप्राणामृषिकस्पानां कृतरर्योऽभवत्तदा ॥ १ 
ततः सह मया युक्त्वा इष्णिभोजेश सवशः । 


र 


विचित्रा कथा दिव्याः कथयामास मारत ॥ २ 
ततः कथान्ते तत्राहमभिगम्य जनादेनम्‌ । 
अप्च्छं तद्यथाद्त्तं कृष्णे यदष्टवानहम्‌ ॥ २ 

कथं स॒थुद्रः स्न्धोदः कृतस्ते कमलेक्षण । 
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~~~ 648 ~~ 


वासुदेवमाहात्म्यम्‌ |] 


पवेतानां च विध्रं कृतं ते कथमच्युत ॥ 
तम्तच कथं घोरं घनं चक्रेण पारितम्‌ । 

यच तत्परमं तेजः प्रविषशोऽसि कुतश्च तत्‌ ॥ ५ 
किम तेन ते बारास्तदा चापहृताः प्रभो । 
यच ते दीवम्वानं संक्षि तत्कथं नः ॥ ९ 
कथं चास्पेन कालेन कृत नस्तद्रतागतम्‌ । 
एतत्सव यथावृत्तमाचक्ष्च मम केशव ॥ ७ 

याखुदेव उवाच | 

मदशेना्थं ते बुखा हतास्तेन महात्मना । 


विष्णुप 
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ब्रह्मतेजोमयं दिव्यमाश्थं दृष्टवानसि । 

अहं स मरतश्रेषठ.मत्तेजस्तत्सनातनम्‌ ॥ ९ 

प्रकृतिः सा मम परा व्यक्ताव्यक्ता च भारत। 

तां प्रविश्य मवन्तीह युक्ता मरतसत्तम | १० 

सा सांख्यानां गतिः पाथं योगिनां च तपखिनाम्‌ । 
तत्पदं प्रमं ब्रह्म सथं विभजते जगत्‌ ॥ ११ 

मामेध तद्धनं तेजो ज्ञातुमहैधि भारत । 

सथुद्रः स्तन्धतोयोऽहमह स्तम्भयिता जलम्‌ ।॥ १२ 


~ 


अह्‌ ते पेताः सप्नय दच्एा विवेधास्त्वया। 
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-- 4 लः 13, 


--- 649, ~~ 
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अहं च कारो भूतानां धमथाहं प्रकीतितः 
चातुेण्यं मद्प्र्त चातुराश्रम्यमेव च.॥ १४ 
चतघश्च दिशः स्वा ममेबार्मा चतुर्विधः 
चातुर्वेयख कताहमिति बुध्यख भारत ॥ १५ 
अजेन उवाच । 
भगवन्सर्वभूतेश वेत्तमिच्छामि ते प्रभो । 
पृच्छामि त्वां प्रपन्नोऽहं नमन्ते पुरुषोत्तम ।॥ १६ 
वासुदेव उवाच । 
ब्रह्म च ब्राह्मणाथैव तपः सत्यं च भारत । 
उक्थ्यं ब्हद्रथं चैव मत्तस्तदिद्धि पाण्डव ॥ १७ 


-- ^€ 13, &1 13 
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हरिर्वशे 


[ विष्णुपर्व 


प्रियस्तेऽहं महाबाहो प्रियो मेऽसि धनंजय । 

वेत्खसे मां यथात तदथाख्याखामि तेऽनघ ॥ १८ 
अहं यजूंषि सामानि ऋचधाथवेणानि च । 

रषयो दवता यज्ञा मत्तेजो भरतषभ ॥ १९ 

पृथिवी बायुराकाश्चमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्‌ । 
चन्द्रादिदखावहोरात्र पक्षा मास्रास्तथा क्षपाः । 
हती कलाशैव क्षणाः संवत्सरास्तथा ॥ २० 
मन्राश्च विषिधाः पाथं यानि सास्राणि कानिचित्‌ । 
विद्याश्च वेदितव्यं च मत्तः प्रादुभेवन्ति वै ॥ २१ 
मन्मयं विद्धि कोन्तेय कषयं सुं च भारत । 
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सच्चासच्च ममेवात्मा सरदसचेव यत्परम्‌ ॥ २२ वेरा पायन उवाच. 
एवयुक्तोऽसि कृष्णेन प्रीयता भरतर्षभ । एतच्छरता इरुपरष्ठो धमेराजो युधिष्ठिरः । 
तथेव च मनो नियमभवन्मे जनादन ॥ २३ पूजयामास मनसषा गोविन्द्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ।॥ २५ 
एतच्छतं च दष्टं च माहात्म्यं केशवख मे । विसितशामवद्राजा सह सवैः सोदरैः । 

यन्मां पृच्छसि राजेन्दर भूयश्चातो जनार्दने ॥ २४ राजभिश्च तथासने तत्रासन्समागताः ॥ २६ 


इति श्रीहरिवंरो चतुरधिकञ्चततमोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 





१०५ 
[म श्रोतुमिच्छारि (0 
जनमेजय उवाच । फ्माण्यपरिमेयानि च्छामि तदतः ॥ १ 

भू रुर स (~ अदु £ 9283 

य एव द्विजश्रेष्ठ यदुर्िंहख धीमतः । यन्ते विषिधानि स अद्भुतानि महाद्युते । ५ 
अः ? 2 115 2 
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य") 25 सच्चैव तत्परं मम -- 416 29, 9 ( ९२०९४ 6; 17+ महावीर्यैर ( 0" तथासनरैर्‌ ) -- ^ ) ‡ यावेन्तश्च (0 
¶8 10185108 ) 6(€व ) 18. ; ये तत्रासन्‌) 

1141 | 1 

ददमप्यपरं भूय खणु युद्ध सनातनम्‌ ॥ (107.0एछ 0 8 1115510 = -- ९02८1008 ‰‰ 10८ 2८ 


सर्भेष्वपि च वेदेषु पुराणेग्रु च क्त्स्नश । 
यद्यं कथितं पाथे सवैयुनिवरे. सदा ॥ 
वर्ण॑त्रयसमायुक्तस्ण्यज सामरुक्चितम्‌ । 
प्रणवाख्यं महाबाहो विद्धि सा जगतीपते ॥ 
इदं जपन्महाबाहो मां नमस्ङुर्‌ यसनत । 
ततो मा वेष्छसे सम्यक्छखद्यमेतच्छपामि ते ॥ 
अन्यत्सर्वं महाबाहो पिदहायेतस्परो भव । 
इदमेव परं श्रेयो नान्र कार्यां विचारणा ॥ 

[ (1 3) 1041-5 यदे (प शर्य) 7" © गदित (णः 
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105. 2 | 


असंख्येयानि दिव्यानि प्राङ्कतान्यपि सवेष; ॥ २ 
यान्यं विविधान्यसख श्रुत्या प्रीये महीयुने । 
रबरूयाः सवश्स्तात तानि मे वक्तुमर्हसि ॥ ३ 

वैद पायन उवाच । 
वहून्याश्चयेभूतानि केशवस्य महात्मनः । 
कर्माण्युक्तानि वै राजन्भूयशवैव श्वुतानि ते ॥ ४ 
कथितानि मया साधो नान्तं शक्यं हि कमेणाम्‌ । 
गन्तु भरतशादृल विस्तरख महात्मनः ॥ ५ 


अवश्यं तु मया पाच्यं लेश्चमत्रेण भारत । 
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हरिवंशे 


[ बिष्णुपवं 


विष्णोरतुलर्बीयेख प्रथितादारकमेणः । 

आनुपूव्यां प्रवक्ष्यामि शणुष्येकमना नृप ॥ ६ 
दारषलयां निवसता यदुसिंहेन धीमता । 

रा्राणि सृपुख्यानां क्षोमितानि मदीक्षिताम्‌ ॥ ७ 
यदूनामन्तरमरपसुर्विचक्रो दानवो हतः ॥ ८ 

पुरं प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनस्तेन महात्मना । 
सथुद्रमध्ये दुष्टात्मा नरको दानवो हतः ॥ ९ 
वासवे च रणे जित्वा पारिजातो हृतो बछात्‌ । 
निर्जितशव भगवान्वरुणो रोहितहदे ॥ १० 
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वासुदेवमाहासम्यम्‌ 1 


दन्तवक्त्रश्च कारूषो निहतो दक्षिणापथे । 
शिश्चुपारश्च संपूर्णे किल्विेकश्चते हतः ॥ ११ 
गत्वा च शोणितपुरं शंकरेणाभिरक्षितः । 

बलेः सुतो महाथीर्यो बाणो बाहुसहस्रवान्‌ । 
महामृधे महाराज जित्वा जीवन्विसजितः ॥ १२ 
निर्जिताः पावकाथैव गिरिमभ्ये महात्मना । 
साखवश्च विजितः संख्ये सोमश्च तिनिपातितः ॥ १३ 
विक्षोभ्य सागरं स्म पाश्चजन्यो बश्ीह्तः । 
हयग्रीव निहतौ नृपाथास्ये महाबलाः ॥ १४ 
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विष्णुपर्व 
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जरासंध निधने भोश्चिताः सवेपा्थिताः । 
रथेन जित्वा सृषतीन्गान्धारतनया हृता ॥ १५ 
भ्रष्राञयाश्च शोकार्ताः पाण्डवाः परिरक्षिताः । 
दाहितं च वनं घोरं पुरुहतख खाण्डवम्‌ ॥ १६ 
गाण्डीवं चा्िना दत्तमजुनायोपपादितम्‌ ! 
दोयं च तत्कृतं घोरं विग्रहे जनमेजय ॥ १७ 
अनेन यदुयुख्येन यदुर्ध्॑ वर्धितः । 

कुन्त्याश्च प्रथुखे प्रोक्ता प्रतिज्ञा पाण्डवान्प्रति । 
निवृत्ते भारते युद्धे प्रतिदाखामि ते सुतान्‌ ॥ १८ 
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मोक्षितश्च महात्तेजा नृगः शपात्मुदारुणात्‌ । 
यवन्‌थ हतः संख्ये काल इदयभिविश्रुतः ॥ १९ 
धानसौ च महीर्यो मेन्दो हिषिद्‌ एव च | 
विजितौ युधि दुर्धपौ जाम्बधांशच पराजितः ॥ २० 
पांदीपनेस्तथा पुत्रस्तव चैव पिता नृप । 


हरिवंशे 
गतौ ्रैवखतवश्षं जीवितौ तश तेजसा ।॥ २१ 


[ विष्णुपर्व 


संग्रामा बहवथैव घोरा नरबरक्षयाः । 
निहताश्च सूपाः स्वे कृत्वा तद्रुपमद्धुतम्‌ । 
जनमेजय युद्धेषु पथा ते कथितं पुरा ॥ २२ 


इति श्रीदसिंदो पञ्चोत्तरदाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
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विष्णुपवं 
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जनमेजय उवाच । 
कमाण्यपरिमेयानि श्वुतानि द्विजसत्तम । 
त्वत्तः श्रुतवतां शरेष्ठ वासुदेवस धीमतः ।॥ १ 
यच्च तत्कथितं पूवं बाणं प्रति महाश्रम । 
तदह भोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥ २ 
वासुदेवेन सर कर्थं थाणः संख्ये पराजितः । 
संरब्धो इदयुद्धाथी जीवन्मुक्तः कथं च सः ॥ ३ 


106 
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1144* भूय एषे महाबाषटोर्यदुर्षिंहस धीमतः । 
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1145* कथं च देवदेवस्य पुत्रस्वमसुरो गतः । 
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1146* योऽभिगुप्तः स्वयं बद्यञ्डशाकरेण महात्मना । 
सहवासं गतेनेह सगणेन गुन च ॥ 
बरेबंख्वत" पुश्रो ज्येष्ठो आतृश्षतस्य य । 
वृतो बाहुसहस्रेण दिव्याखशतधारिणा । 
असख्यैश्च महाकायैर्मायाशतसदे्बैः ॥ [5] 
[(7 1) पि गुहेन च (ग महात्मना ) -( 3) © 
-रतप्रिय' (० स्य यः) - (7 5) 2 ४13 असख्येयेर्‌ 
(10 ्येश्च ) 8 -दातेर्‌ ( £07 -सहैर्‌ ) 38 ( 0047 ) ४३ 
729 महा( 88 माया फवीर्य॑परक्रमै ; 5» 729 महामायाश्तैवैतः, 
1 महापापाशनेर्कैत ; 7४ महाबलडतै्ैत ( 0" ४). | 
9 ४8 16 600 
1147* भमायारातबैदैत्यैरमरादिभिरर्चितः । 
[ ५ देयो ( {० देयैर्‌ ), ए४ अधितै (८ ^त ) | 


वेदापायन उवाच । 
शणुष्वावहितो राजन्कृष्णसामिततेजसः । 
मनुष्यलोके बाणेन यथाभूद्विग्रहो महान्‌ ॥ 9 
वासुदेयेन यत्रासौ सद्रस्कन्द सहायवान्‌ । 
बलिपूत्रो रणछाघी जित्वा जीवन्विसजितः ॥ ५ 
यथा चाख वरो दत्तः शंकरेण महात्मना । 
नियं सांनिध्यता चैव गाणपत्यं तथाक्षयम्‌ ॥ ६ 
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संरब्धो ) 80 २००४४ €१8 (€ ) चैव (० द्रद्र-) 1 
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3 त्यक्त (0 मुक्त ) 03 चर्हसमे; 0 कर्थचन (न 
कथचस ) - ^€ 3, ‰8 108 1145 


4 ि10ण 4 (५ ए.1 3) 


5 मि ० 6 (ज र 13). --*) 70; सं तथा (७ 
यत्रासौ) --°) $ 4 5 रणे, पि, ब- ( 20" रण-) 12४ 
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8 (३९००१ ॥10€ ) ५ ८९2९8४६ 6०“ कर्छ्टः 1 148* , मि 1859 
12 8 ( 078४ ध्71€ ) प्6ु९९्६ 1४ कलः 1106 18 ग 1148. 
-- ° ) {+ ( ४8 प्रा ) ४1 278 ( 8600त्‌ ४706 ) + ( 0 
168 ) -सांरिष्यतां (0 ता) (1 (08 प्रपा) 3 @ 8 
( 0186 †06) ५4 नित्यं सा(7" 68 त्यां )निध्यमप्य( 1 
"माघ )स्य , वत ©3 ( 007 8८५०० 06 ) नित्यसांनि- 
ध्यमपि च --) एप (एणी 68) 23 19 8 ( एष 
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1148* यथा बाणस्य तद्युद्धं जीवन्मुक्तो यथाच स । 
यथा च देवदेवस्य पुत्रत्वं सोऽसुरो गतः । 
यदर्थं च महद्युद्धं तत्सर्वमखिकं खणु ॥ 
दष्टा वपु" कुमारस्य क्ीडतोऽस्य महात्मन. । 
बरिपुत्रो महावीर्यो विस्मयं परम गतत ॥ [5] 
तस्य बुद्धि" समुत्पन्ना तपश्चर्तुं सुदारुणम्‌ । 
र्‌द्रस्याराधनार्थाय यथास्य स्यामहं सुत. ॥ 
ततोऽगपयदात्मानं तपसा सोऽसुरोत्तम । 


५ 
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देवश्च रमं तोषे जगाम च सहोमया ॥ 

नीरुकण्ड परां प्रीतिं गला चासुरमन्रवीत्‌ । [10] 
चरं ब्रुणीष्व भद्र ते यत्ते मनसि वर्तते ॥ 

भथ बाणोऽब्रवीट्वाक्यं देवदेवं सनातनम्‌ । 

देञ्या पुञ्चस्वमिच्छामि त्वया दत्तं चिरोचन्‌ ॥ 
संकरश्च तथेद्युक्त्वा स्द्राणीमिदमनब्रवीत्‌ । 
कनीयान्कार्तिकेयस्य पुत्रोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ [15] 
यत्रीस्थितो महासेन सोऽभ्चिजो रुधिरे पुरे । 
तत्रोदेशे पुरं चास्य भविष्यति न संशयः ॥ 

नाशा तच्छोणितपुरं भविष्यति पुरोत्तमम्‌ । 
मयाभियुक्त श्रीमन्तं न कश्िस्प्रसरहिष्यति ॥ 

तत ख निवसम्बाण पुरे शोणितसादये । [20] 
राज्यं प्रशासते दिव्यं क्षोभयन्सर्वदेवताः ॥ 

भथ वीयंमदोष्सिक्तो बाणो बाहुसहस्रवान्‌ । 
भविन्तयन्देवगणान्युद्धमाकाङ्कुते सदा ॥ 

ध्वजं चास्य ददौ प्रीत कमारो दयभितेजसम्‌ । 
वाहनं चेव बाणस्य मयूरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ [25 
नदेवा न च गन्धर्वान यक्षा न च पन्नगाः । 
तस्य युद्धे व्यतिष्ठन्त देवदेवस्य तेजसा ॥ 
इटयम्बकनामिगुप्तश्च दर्पोस्सिक्तो महासुरः । 

भुयो श्रगयते युद्धं श्ूकिनं सोऽभ्यगच्छत ॥ 


[ (1) 9 2 2 ७1 3 र बाणेन (10 बाणस्य) -(1 
2) &2 128 यथा देवस्य पुत्रत्वं सोऽसुरो गतवान्पुरा. -- (1. 3) 
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1 एतस्याहं यथा सुत (10४). -- (1 8) ७५ 5 1(2-4 
ऽग्कापयद्‌ ए४ ऽ ०8 00715 श्वाधते च यथात्मान ; © 
तत)ऽग्लापयदत्य्थं (ग ° }) 2800 00 648. तपसा शाधते च 
स , ०(९५ ) सा श्व्यचेतस (0४) -- 4. 116 8, 15 
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11484 * आराध्य च जगज्नाथ दाकर वृषवाहनम्‌ । 
सूटिन मस्मदिग्धार् गिरिवासर्त सदा ॥ 
जटिनं सुण्डिन नित्य श्यक्ष णिरिताश्रयम्‌ । 


हरिशे 


व॒ष्टाव देवमीशानं वरेण्यं वदं दिवम्‌ ॥ 
वाण. । 


नमस्ते भसदिग्धाङ्ग द्ुक्िनिते नमो नम ) [6 | 
नमो विरूपरूपाय रमशाननिरताय च ॥ 

हराय हरिरूपाय दकराय नमो नमः! 

नमस्तुभ्य विरूपाक्ष व्याघ्रचर्मनिवासिने ॥ 
नमस्तुण्डाय देवाय नस्नाय विकटाय च । 
ज्ञानप्रदाधिने तुभ्य योगिने यतचेतसे ॥ 10] 
नम आचाय बीजाय वृषाय वृषरूपिणे 

नमो घोराय धोराय धोरधोराय ते नम ॥ 

घोरप्रियाय घोरा रुद्राय वृषणाय च । 

वृषस्कन्वाय मोधाय गदिने खङ्किने नमः ॥ 

मुण्डायाथ विरूपाय वामदेवाय ते नम \ | 15 | 
नमो दक्षमखघ्ाय भगतेच्रहराय च ॥ 

नम. स्मरविनान्लाय गुहपित्रे नमो नमः, 

नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यं द्रीपिचमनिवा्सिने ॥ 

नमो नम पद्युपते सवौत्मन्सर्वैमावन । 

मनोरथो जगन्नाथ पूर्यतां तव भावनात्‌ ॥ [20] 
एवं स्त्रुतो जगन्नाथ श्ु्ी वृषभकेतन । 


[ (1. 1 ) 7" ©8 आराध्य जगतां नाथ (0). ७५ करं 
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गन्तु तवं ) महेश्वर (07 ), ~ 4116४ 11206 13, मि {2859 114, $ 
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सष रुद्रमभिगम्याथ प्रणिपलाभिवाधय च । 
घरिष्ूनुरिदं वाक्यं पप्रच्छ वृषभध्वजम्‌ ॥ ७ 
असकृभिजिता देवाः ससाध्याः पमरद्रणाः | 
मया बलमदोत्सेकान्ससैन्येन तवाशभ्रयात्‌ ।॥ ८ 
ते पराजयसंत्रस्ना निराशा मत्पराजये । 
नाकपृष्ठमुपागम्य निवसन्ति यथासुखम्‌ ॥ ९ 
सोऽहं निराशो युद्धस्य जीषितं नाय कामये । 
अयुध्यतो बथा हयेषां बाहूनां धारणं मम ॥ १० 


तद्रूहि मम युद्रख कचिदागमनं भवेद्‌ । 

नमे युद्धं धिनः देष रतिरस्ि प्रसीद मे॥ १९१ 
ततः प्रहस्य भगवानवधीदुषमध्वजः | 

भविता बाण युद्धं ते तथा तच्छृणु दानव ॥ १२ 
धजसखाखय यदा भङ्गस्तव तात भविष्यति । 
खथाने खापितस्याथ तदा युद्धं मविष्यति ॥ १३ 
हयेवशक्तः प्रहस्न्वाणः सुबहुशो यदा । 
प्रसनयदनो भूत्वा पादयोः पतितोऽबर्ीत्‌ ॥ १४ 
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11485* देहि बाहुसहसर मे देवे ्यश्वाप्यवध्यताम्‌ । 
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1149* इम देशं समागम्य वसन्ति स्म पुरे सुखम्‌ । 
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12 ५) ए: ब्रवीषि, 1 2 62 ५ बह्म विद्‌ (:0" अव्रवीद्‌ ) . 
-- ए€607€ 1%०, 126 118 शितिकण्ड -- ° ) 22 1 8 19 
तै (षते) --*) एः पि 3 ए 1728 7५ 2-+ यदा $ ह + 
81 721 5 1 ५ © 3 यथा, 831 तदा (० तथा) 713 
७५-5 1 शजुद्न्‌ (£? दानव ). 1) दारूणं चैव दानव 

13 :) 8 राजन्‌ , 61 1/५ तावद्‌ ( 0" तात ) -- ˆ ) &1 
ए8 स्वे (0 स्व-) 02 ऽपि स्थितस्य, 2: प्रापि (६५१ 
स्थापि) ए स्वयं स्थानेऽपि तस्याथ -- ^) 7? 7: भवाप्यसि 
( 0" मविष्यति ) 73 महदयुद्धमवाप्डसि 

14 ° ) &: तदा (०४ मुदा). -- ˆ ) 28 #1 81 8 128 
19 बाण (ग भूत्वा) - ® ) 71, ‡ ~ऽ प्रणतो (धमः 
पतितो )' 


न" 097 ~+ 


106. 15 | 


दिष्टया बाहुसहष्तख न बृथा धारणं मम । 
दिया सेस्राक्षमदहं धिजता पुनराहये ॥ १५ 
आनन्दजाश्रुपूर्णाभ्यां नेत्राभ्यामरिभदंनः। 
पश्ाञ्ञलिशतरदवं पूजयन्पतितो धवि ॥ १६ 
महेश्वर उवाच । 
उचिष्टोत्तिष्ठ बाहूनामात्मनः खडकरख च । 
सदृशं प्राप्यसे वीर युद्धमप्रतिमं रणे ॥ १७ 
एवमुक्तस्ततो बाणस््यम्बकेन महात्मना । 
द्पणाभ्युत्थितः शीघं नता सु गृषमध्वजम्‌ ॥ १८ 
रितिकण्डयिसृष्टस्तु बाणः परपुरंजयः । 
ययौ खभवनं येन यत्र जगृह महत्‌ ॥ १९ 


15 °) 7५, 9 8 ४ मिथ्या (0 बुधा). 7 धरणं; 
11 2 चारणा (० 'णं ). 

16 ^) ८8 58 आआनन्दाश्चुप्रपूणाभ्यां , ©: आनन्देनाश्चु 
-- ° ) 78 0 -मर्द॑नम्‌ ( ग न. ) -- ८) 4 पञ्चाङ्कलि-, 

05 बद्धाज्जैकि- ( ०८ पञ्चा ) 1४ 0 ५ 5 1 बद्याज्ञछि शनैः 
देवं -- <) £: पूजयान पुन पुनः, 7५ 2 01-+ 1 श्यज्नप- 
तत्पुनः 

17 2 महदा; ८8 ७४ इश्वर , 21 देव ; 5: शिव ; 12: ४ 
महारव (0 महेश्वर ) -- " ) 81 1 2 ए 7; 9 6५5 
(प स्व-) --) ए पुत्र (० वीर) --° ) 2 3 पि 
( ४1 ४8 10 {श ) 8 8 708 0 महत्‌ ( 10" रणे ). 

18 5०6 18, 1184 पि प 8 7 108 वैशंपायनः 
--° ) £" हर्षाद्‌ (0 हषण ) रि" [म]वस्थित ; 7 [भ]भ्य- 
थितः, 10. ०००४ 608, [अ |त्युच्छरितं ( 0" [अ भ्युस्थित. ). 
-- ® ) &1 अवाप्य , 12 प ४३ 35 06 पूजयन्‌; 1 © 
प्रणस्य (" नखा स ). 

19 ५“) &1 -निविष्टस्‌; 0५ -निख' ( 0" -विस्‌' ). -- °) 72 
पुरंदर ("बाण पर-) 12 2 © 5 ४ बाण परमदुजैयः. 
--^ ) 1 8 4 2 8 ४1 2 प 12 ५ 5 1४ © तन्न; 5: 
हृष्ठो , 79 05 वीरो , 7४ 62 ऽ ^ वेगाद्‌ (†०" येन ) & ययौ 
स्वभवनायैव › 9 8 81 3 75 75 ययौ खमेव भवनं -- ° ) 
2 -रथ ( 0" -गरहं ) 

20 ५ छथ ( 79] ) 04-91* रद0ा€ 20, 6 128, 
बाण. -- °) ए» > प्रियमाविदयाम्येष. --*) ट मिं ए 
1 ( €८०60४ 6 ) भवतो यन्मनोनुगम्‌ ; 30. 2००४४ ९१४. 
©( € ) भवतो यन्मनोगतम्‌ -- 4.6८ 20 120 वर". 9 61-8 ! 

1111-8 115, ; 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तत्रोपविष्टः प्रहसन्कुम्भाण्डमिद्‌मववीत्‌ । 
प्रियमाबेदयिष्यामि भवतो मनसोऽनुगम्‌ ॥ २० 
इयेवयुक्तः प्रहसन्याणमग्रतिमं रणे । 

प्रोवाच राजन्कि त्वेतद्वक्तुकामोऽसि मत्प्रियम्‌ । 
िखयोत्फुल्नयनः प्रहषादिष सत्तम ॥ २१ 
शितिकण्टप्रस्ादन स्कन्दगोपायनेन च | 
कचचित्रेरोक्यराज्यं ते व्यादिष्टं शुरपाणिना ॥ २२ 
कृच्चिदिन्द्रव भयात्पाताल्पयाखति । 
कचिदधिष्णुपसित्रास भिमोक्ष्यन्ति दितेः सुताः ॥ २३ 
यस्य चक्रभयत्रस्ता वप्षन्ति सलिलाशये । 
कचिच्छाङ्गगदापणिः स्थितस्य परमाहवे । 


1150* येनाहमिह संप्राप्त कुम्भाण्ड खणु मे वच । 

2] 04 000) 21८ र 1] 20) - °) 1 0* प्रोवाच 
बाण किमिदं - न ) &1 18 82 6 प्रियम्‌, £" ¬, मां 
प्रि, #+ यसि, 23 तस्मि, 112 © 8५ [ध सांप्रतम्‌ ; ४ 
[श)]तिप्रियम्‌ (" मस्मि") ए? वक्तमर्हसि मे प्रियम्‌ --”) 
1 01 2५ © दत्य- (10 इव ) 1४ र #1 8 8138 1, 8.6 
भाषसे; 75 संमत (0 सत्तम ) 7 दर्षचान्दरैयसत्तमः. 
-- 4६८८ 91, फ ( करवट ६1) ५ 6५ 108 : 

1151* त्वत्तस्तच्छ्रोतुमिच्छामि वरं छ रुड्धवानसि । 

[ 1 + त्वद्रच (10 त्वत्तस्तच्‌ ) 3 वेतुम्‌ ( {01 भोत्ुम्‌ ), 
12 0+ यक्िचिल; £ 05 वर कं (वर्‌ कि) ] 
पि ए 89 7082 1) 6 7५ 65 000, 


1152* देवदेवभ्रसादान्तु स्कन्दस्य च महात्मनः । 
द्र प्सितं कं स्वया प्रां तन्मे बरूहि महासुर ॥ 

(~ 1) 73 (प्रसादेन (0 "दान्ु) -- (1.2) > यत्‌ 
(1 किं ). | 

22 ° ) 8 देवदेव- (० दितिकण्ड- ) &४ स्वत्मसादेन 
दैसयेन्द्र॒ -- ° ) 0" तच्च (० कशचित्‌ } 7" -राषटरं ०" -राज्यं ). 

23 81 एण्य ए" (8 ० 28 रि ०८४. 28 18 (8 
(४,५ ८४115 23 णत्‌ 24, -- ^) 1 0 इन्द्र-; 78 
विष्णो" ( 0" विष्णु- ) &1 -भयच्रस्ता ; ६1 ३.५ पिंड 29 128 
15 -भवं त्रासं, 7 -भवन्रासाद्‌ , 101, 8 -भयान्रासं (70 
परित्रासं ) 

24 2 070 24-25 38 18 ©५,५ {7011810 %8 & 
24 -- ^ ) ६8 410 01 56 ५ क्स्य { 0 यस्य ). 11 70, 
-भयाश्नासान्‌ , भि? ( काटि, ) ४2, 9 -परित्रस्ना ; 20 ॥ 1 


बाणापुरयुद्धम्‌ 1 


न विष्णोभेयरसत्राह्ासरयास्यन्ति दिश्चोऽपुराः ॥ २४ 
पातालवास्ुत्सुञ्य कचित्तय बराश्रयात्‌ । 
पिबुधागसनिरता भविष्यन्ति महासुयः ॥ २५ 
अरिविष्णुबलाक्रान्तो बद्धस्तव पिता चप्‌ । 
सलिलोषादिनिःसृखय कचिद्राज्यमषाप्स्यति ॥ २६ 
दिन्यमाल्याम्बरधरं दिव्यञ्चगयुरेपनम्‌ । 

फचिदधेरो चनि तात्‌ द्रक्ष्यामः पितरं तव ॥ २७ 
कचित्रिभिः क्रमेः पूं हतव्छोकानिमास्रमो । 

पुनः प्रयानयिष्यामो जित्वा सबान्दिवोकपः ॥ २८ 
लिग्धगम्भीरनि्ोषं शङ्कखनपुरोजवम्‌ । 


विष्णुपवं 


कचिन्नारायणं देरव जेष्यामः पभिर्तिंजयम्‌ ॥ २९ 
कचिद्रुषध्यजस्तात प्रसादञभ्ुखस्तव । . 

यथ्‌। ते हृदयोत्केम्पः साश्ुविन्ुः प्रवतेते ॥ ३० 
कचिदीश्वरतोषेण का्तिकेयमतेन च । 

प्रप्रवानसि स्वैषामस्माक पार्थैवं पदम्‌ ॥ ३१ 

इति इम्भाण्डवचनेधोदितः पुरुषषंम्‌ः । 

बाणो बाचमसंसक्ता प्रोवाच बदतां वरः ॥ ३२ 
चिरासपरथृति इम्भाण्ड न युद्धं प्राप्यते मया । 

तदा मया युदा पष्टः शितिकण्ठः प्रतापवान्‌ ।॥ २३२ 
युद्धाभिलाषः सुमहान्देव संजायते मम । 





-अयाञ्चनस्ता (० -भयतव्रस्ता) - ५ ) ‰1, 8.५ पि ४2 1.8 
7 7५ © निवसन्ति जखाहायं -- ˆ ) &+ चैव ( 0" सशाङ़- ) 

® ) 2 7: तिष्ठतः ( 0 स्थितस्य ) ४ स्थितस्य दितिज 
द्विष. -- 28 83 1५ ©५ + ०, १4९० -- ^ ) 1.3 $ 2 
प 818 7171261 8 5 संत्रस्ता (0 संत्रासात्‌ ) ---) 
01 5 भविष्यन्ति (0" प्रयास्यन्ति) 118५ च18 भ 518 
02 73 1 56 दिते, सुताः ("0" दिश्लोऽसुरा ). 

25 अ ०0 28८ र,1 24) --°) 1 3 बरूाश्रयाः 
( 20" श्यात्‌ ) -- °) ए ' महासुर, 7४ न संशय › 71 2 01.8 
दिते सुता ("0 महासुरा ) 

26 ¢“) 11 4 रि 3 ए2 7 ( शण्न्लु४ 06) प 19 4 6 
-पराक्रान्ती , 153 सि 91 ए1 9 (४ 68 -पदा , ४ -भयाः ( 01 
-बखाः ) -- ° ) 8 मि 19 0 तरप , 2: मषा (प नूप). 
-- ° ) {7 ©1 ५ 5 विनिष्क्रम्य ( 0" विनि सृत्य ) 

27 ५) &1 3 2 9 5 माराम्बर- (2 -माल्या) --") 
1८8 9 98 1) {052 {1 5 -सगगनस्ध , चऽ ४131 2 {1 61 
४५ ५ -गन्धानु-, 7: 68 -मास्यानु (0 -खगनु-) -- ˆ) 
६9 75 ैरोचनं (0 ग्निं) --“) 2 0: + द्रक्ष्यामि, 
1 ४ (ण म ). | द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌ 

28 “) 02 ध, च्रिविक्रमै (० त्रिभि. कमै ) ए, जित्वा 
(०' पूर्व). --*) ए + 7: हता. (10 ह ) 1 ¬» हिय 
माणां महीं प्रभो --°)& 2 पुन प्रस्याहरिष्यामो, ८4 
पुनस्तां प्रणयि ° ) 8 सर्व॑-, © तासि ( 0 सर्वान्‌ 

29 ५) 2 72 58 ¶्र1 61. ~, -पुरोगमम्‌ ( 0 जवम्‌ ) 

° ) 8 जयामः (० जेष्यामः) 02 जेष्यामः समितो 
, स्थितम्‌ 

30 “) ४५, तावत्‌ ( तात ). --" ) ८.3 तत ; ६4 

$भवत्‌ (0 तव }. --^ ) ६8.4 0: ऽनु (्णि ते), 1 61 


8-5 यथा ते हदयोप्पन्नः -- ° ) ४० ध साखबिन्दु' , 128 साश्रु 
दृष्टि, 7" 2 0 8 + स्वेदबिन्दु , ©: साश्चुपूर्ण (0 बिन्दु. ). 

31 °) 75 -घोषेण (0 -तो ) -- ८ ) [९1 ए1 ©: कारिः 
केयेन ते(भध्येनच --^) 72 ©" $ प्रार्थित, ४3 पार्थिवः 
(0 "व ) + मरति (19" पदम्‌ , 

32 ५) रिष 7 08 21 2 4-6 ण +© ऽऽ चो- 
( ऽ नो)दित सोऽसुरोत्तम , 78 7“ "त सोऽसुरेश्वर. -- ˆ) 
281 इति ( 2०" बाणो }) +1 ३ 42 8 ४ 82 8 00 {28 -023 
4-5 71 2 4 © वाणीम्‌ (८ वाचम्‌ ) &1 उवाचैनं, 1/1 9 
अयसक्तं , 5 समासक्ता ( 0" अस ) 2 बाणो मदबलोत्सिक्तः , 
8 बाणो वाणीमसंथुक्ता -- ^ ) £ कुम्माण्डं हृष्टमानस › 1 3 
© ऽ प्रोवाच बलिनं तदा -- 91 82 126 {५ 105 2/€1 32 
&त्‌ (1 2 © कध 115 कर्लिः {155>* 87 2041, 6010० 
[ 2०१८५07 ¢ "40 = 31 = -- 449 71009 = 53 {5 ध 
बाणयुद्धम्‌; 7 9 © » बाणाुरवरखाभ (7 दानम्‌ ). 
-- 404 0 ५ ७8 244 , 19 ल 246 ; + 124, (५ 
247, 05 245 , 01-3 208 , + 07 | पष्पल 796 
108 ‰{/€ 842 

1158* नीतिमन्तमथामरास्यमनयो नी तिमत्तदा । 
(1010000 

[ © च (0 अथ ) + [आ ]यान्तम्‌ (0 [अ]मायम्‌ ) . 4 
अनयोर्नीतिमत्तरम्‌ ( ०४८ ०). | 

33 23076 33, 5010€ 10.585 1718 द्वण उवाच -- < ) 
73 बास्यात्‌ (0 चिरात्‌) 28 कूष्माण्ड (10 कुम्भाण्ड ) 

¢ ) {५ तद्युद्ध, 22 3युद्धन ( 0 ५8705] ) &1 1, 2 ए8 
28 75 7 5 यदा, 2.8 ( पकप ) ४2 » यते" (0 मया) 

०) 14 नि 1 2 ए 7 0892 02 4 5 [1.9 लिव उ 
ततो (7० तदा )} &1 2 (४ मुदा मया ( एए 21080 ); 3 
तदा मया; © मया सदा › 5 सयामुना 1 ततो सुद्य मया 


-- 699 ~ 


| 106. 84 


€ 9861 
282 116 52 
? 2 116. 52 


106. &4 1 


अपि प्राप्याम्यहं युद्धं मनपस्तुशटिकारकम्‌ ॥ ३४ 
ततोऽहं देवदेवेन हरेणामित्रधातिना । 

प्रहस सुचिरं कारधुक्तोऽथ वचनं प्रियम्‌ ॥ ३५ 
प्राप्यसे समहद्युद्धं त्वं बाणाप्रति्म महत्‌ । 
मयुरध्वजभङ्गस्ते भषिष्यति यदामुर ॥ ३६ 
ततोऽहं परमप्रीतो भगवन्तं वृषध्वजम्‌ । 

प्रणम्य शिरसा देषं तषान्तिकयुपागतः ॥ ३७ 
हव्येधभुक्तः कुम्भाण्डः प्रोवाच नृपतिं तदा । 
अही न शोभनं राजस्यदेवं भाषसे वचः ॥ ३८ 
एवं कथयतोरेव तयोरन्योन्यगुच््ितः । 

५जः पपात वेगेन सक्राश्चनिरमाहतः ।॥ ३९ 
तं तथा पतितं दष्ट सोऽद्रो ध्वजयुत्तमम्‌ । 


हरिर्वरो 


[ विष्णुपवे 


्रहर्षमतलं लेमे मेने चाहवमागतम्‌ ॥ ४० 
ततथकम्पे वसुधा सक्राक्निसणाहता । 
ननादान्तर्हितो भूमौ इषद॑शो जगञे च ॥ ४१ 
देवानामपि यो देवः सोऽप्यवर्षत बावः । 
शोणितं शोणितपुरे सवतः पुरमन्तिकात्‌ ॥ ४२ 
पू भिखा महोस्का च पपात धरणीतले । 
खपक्षे चोदितः षयो भरणी समपीडयत्‌ ॥ ४२ 
चैलयवृकषेषु सहसा धाराः शतसस्श्षः । 
श्रोणितसखाद्चधन्धोरा निपेतस्तारका भृशम्‌ ॥ ४४ 
राहुर्रसदादिखमपवेणि विश्षां पते । ` 
लोकक्षयकरे काठे निघातश्वामवन्महान्‌ ॥ ४५ 
दक्षिणां दिशमाखथाय धूमकेतुः सितोऽभवत्‌ । 





पृष्ट , 0: ^ तद्ास्मना मया पृष्ट. -- 416८ 38, 19 8 18 
1154 ततोऽहं पतितो मूर्ध्नां देवदेवस्य धीमतः । 

34 ^<) 7001 56 व ©8 1 ५ अभि- (0) अपि) 
~~ > ) & पि 919 281 9 0 708 0145 गुप 9 ५ 62, 5-5 
वर्धनम्‌ ; ©> -कारणम्‌ (0 कम्‌ ) ४5 55 5 मनस्तु( 128 
“म त॒ )शिविवधनम्‌ -- 4.06 34 03 105 

1155* विन्क्तः स भया देव प्राह मां दुषभध्वज । 

35 8 ० 35>.-365 -- र ) प ( 6०07 &1, 709 ०, ) 
1. 2. + 1 8- ऽस्मि (0 ऽद्य) 

36 8 ०00 367 (म ए ] 85) --) ए8 89 [6 
भाण प्राप्स्यसि युद्धं सवं. --‡ ) रि्बाण च; 1: 05बाण तु 
(0 त्वं बाण ). 81 बाणाप्रतिहतं रणे ; ४३ 83 05 महर्दग्रतिमं 
भुवि -- 2 ) 25 यदु ते ध्वजभङ्ग स्यात्तदा तात भविध्यति . 
~ 41९८ 56, पि ( 6४०0४ ६4 2 15 ) 1 9 ५ (लै 1708, , 

1156#* तदा त्वं प्राप्स्यसे युधं सुमहद्दितिनन्दन । 

37 °) ५2 पुनरेव (1०८ भगवन्तं ) ४३ भवन्तं वृषभः 
ध्वजम्‌ -- ° ) 23 पादौ ( °" देवं ) 

38 °“) 18 एवभुक्तस्तु म्भाण्डः -- ° ) £ प्राह तं ( य 
प्रोवाच ) &1 @1 ५ 5 घश्वनं ( {02 मृपतिं ), - धर ) 1/1--5 
एतद्‌ (1० एर्वे ). 28 चप ( 0" वचः), 

ॐ “) 18 4 28 #12 1 (शन्लुः 06) प्र 3 4 
01 9.5 तत्र ( 0" एव्‌ ) . --") ४9 2 उत्थितः (10 उच्छ्रितः ) . 
-- ˆ ) 23 -हतो यथा ( £" -समाहतः ) . ॥ 

40 ७2 छण ( णा ) 40417 = -- ° ) &, 8 तदा (ग 
तथा ). -- ° ) £ 7" सोऽसुरो भ्वजसत्तमम्‌ - °) ¬, भेजे 


( {0 छेमे ) 

41 © ०0 410 (ज र 1 40) -- ^) £&3 01 चकरम्प 
(६५ स्पे) 738 पृथिवी ( 0" वसुधा ) ~^) 1 तदा च 
(६० ननाद ) --* ) & चृपवंे , 8 वृषो भूमौ (1० वृषः 
दन्तो) 08 भूतवर्मश्च दारुणम्‌ 8 6" : वृषर्श. बिडारुः । # 

42 ०) 1 ४3 5 ऽभ्यवषंत (10 ऽप्य). --) & 
व्रणितं (£ ्ञोणितं ) -- ^ ) 78.56 © परम्‌ (0 पुरम्‌ ) . 
125 सर्च॑तं परमं ततः 

43 °) &' पपातोल्का (० महोल्का च ). --) £" तदा 
तु (0 पपात). & न # 88 9 18 {1 9 ५ 5 1. 3.4 @1. 
8~ परथिवी- (0 धरणी-) -- 4.6 48०0, (9 16908 48. 
--° ) 71 + चक्षते , 1: स्रहस्त- (0 स्वपक्षे) ऽ स्वयं खे 
नोदितः सूर्यो -°) & ४ भरण्यां तु (8 णीषु) विद्नां 
पते 


44 ५) 1 ्ञवन्ति चैत्यन्रशषेषु. -- " ) & निपेतुश्च सथा 
कताः. -- ° ) ए धारा (० घोरा ). & शोणितं सुसुचुधेषर , 
ए "तस्याभर्व॑सलत्र . -- ° ) £" मेघाः श्रक्रप्रचोदिताः; © 
धाराश्चैव निपेतिरे ध 

45 °) &1 एए पि2,8 प्र 8 01 708 71 4, 5 ( 5), १५ ४8 
111 ए) 6 113 + 0 [अ [पतन्‌ (01 [अभवन्‌ ) ४. मष्टीम्‌ 
(0 महान्‌ ). 

46 1 (४080 46 ®४१ 46०८, -- * १ 22 128 क्ाभ्रिदय) 
ए आसाद्य (० श्ास्थाय ). -- ° ) ५५ महान्‌. ( ६५ ऽभवत्‌ ) . 
-- © 0 46००, -- ° ) ॐ अक्षानिश्च ( 10" अनिर ). 

47 =) 81 क्रुष्ण-, 25 सित- (णः श्रेत-). --ण) 1, 4 


~ 060 - 


बीणोयुरयदधम्‌ ] 


अनिश्च चाप्यविच्छिन्ना बवु्बाताः सुदारुणाः ॥ ४६ 
शेतरोहितपयेन्तः कृष्ण॑ग्रीषस्तडिदयतिः । 

त्रिणेः परिधो मानोः संध्यारागमथाश्रणोत्‌ ॥ ४७ 
वक्रमङ्गारकशचक्रे कृत्तिकासु भयंकरः । 

बाणस्य जन्मनक्षत्र भत्संयमिव सथशः ॥ ७८ 
अनेकशाखभैलयश्च निपपात महीतले । 

अचितः सथेकन्यामिदानवानां महात्मनाम्‌ ॥ ४९ 
एषं विविधरूपाणि निमित्तानि निक्ञामयन्‌ । 

वाणो बरमदोन्मृत्तो नियं नाधिगच्छति ॥ ५० 
विचेतास्त्वभवत्पाज्ञः इम्भाण्डस्तखदर्िवान्‌ । 
माणस्य सचिवस्तत्र कीतेयन्वहु किल्विषम्‌ ॥ ५१ 


विष्णुपवं 
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याणः प्रीतमनास्त्वेव पपौ पानमनुत्तमम्‌ । 
देखदानवनारीमि! साधंुत्तमविक्रमः ॥ ५२ 
कुम्भाण्डधिन्तयाविष्ट राजवेरमाम्ययात्तदा । 
अचिन्तयच् तार्थं तेसतैरत्पातद रैः ॥ ५३ 

रजा प्रमादी दुबुद्धिजितकाशी महासुरः । 
युद्धमेषाभिरुषते न दोषान्पश्यते मदात्‌ ॥ ५४ 
महोत्पातमयं चैव न तन्मिथ्या भविष्यति । 
अपीदानीं भवेन्मिथ्या सवेयुत्यातदश्चनम्‌ ।॥ ५५ 

इह त्यास त्रिनयनः कार्तिकेय वीयवान्‌ । 
तेनोत्पमोऽपि दोषो नः कचिदरच्छेत्पराभवम्‌ ॥ ५8६ 
उत्पन्नदोषप्रभवः क्षयोऽयं मषिता महान्‌ । £ २ ५ 7# 


© 8 गभस्तिभिः (£ तडिदयति ). -- ° ) £" विवणी-, 24 


बिवणै , 781 त्रिवर्ण (गः "मः) ¶1 ७8 परिधिर्‌ (० घो ). 
ह 2 7 + ०५.५5 भां (2 भानोः) © त्रिवणैः 
परिधिमनुं , --*) 4 72 ५ ७.9५ सध्यागतम्‌ , © 
"वृतम्‌ (० "रागम्‌ ) 8" संध्यायां च समाघ्रणोत्‌ . 

48 ५५ ८९४१३ 48 लः 48०2, -- ° ) 8 चाङ्गारकः ( ण 
म). --* ) 7४ 0 धः 2 सर्वतः (0 क ) £" पीडयान 
उनः एन. 


50 « ) 79 «+ ©1-4 -विधानि ; © सिद्धान्रु- ( 0" विविध- ) 
-- °) 51 निश्षस्य सः ( निशामयन्‌ ). --“ ) 0४.8.8 
प्-8 -मदोस्सिक्तो (0 नमन्तो) ए ( रनद &1 म ) ५ 
०५ बाणो मद्‌( ०५ "हा )बरोन्मत्तो( 108 “त्सिक्तो ). -- °) ए 
8. ५. 5 1 © 3 बिस्पथं (0 तिश्च ) 1६2 #3 21. 8 निश्चयं 
नाध्यगच्छत › 05 ( ग्ट {67 0०7 ) विसयं नाध्यगच्छत , 
17. विस्मयं नैव जग्मिवान्‌ 

51 “ ) ७8 सत्यभाक्‌ (० त्वभवत्‌ ) -- ? ) ए -द्ीनः 
("0 -दक्षिवान्‌ ) -- ^) ५ © 3.५ बाणस्य शतद्स्तस्य , 
~ * ) =, 1, 9 81 2 चिन्तयन्‌ (० कीरै" ) ~ 4+#€7 51, 
1 3.५ च. ४ 3 0 11. 3, 4 @ 1785 


1167* उत्पाता ह्यत्र दृस्यन्ते कथयन्तो नशोभनम्‌ । 
तव राञ्यविनाश्ाय भविष्यन्ति न सद्यः ॥ 
वर्यं चान्ये च सचिवा श्रुत्या ये च तवानुगा. । 
क्षयं यास्यन्ति नचिरास्सर्चे पार्थिव दुर्नयात्‌ ॥ 
यथा इाकष्वजतरो सखदर्पात्पतनं भवेत्‌ । [8] 
रणमाकाङ्कुतो मोहात्तथा बाणस्य नदंतः ॥ 
द्ेवदेवप्रसादात्त तरैखोक्यविजयं गतः । 
उत्सेकाहश्यते नाक्नो युद्धाका्की ननदं इ ॥ 


[(1, 2) पि पर घ्रुवं, 81 ( प्श्य ४3 &100४€) ननु (६0 
तव ) -- (+ 8) 3 राजश (0 वयं ) 8070 2२008 €08, 
ते (ध्ये) -- (1 4) 61 सुचिरात्‌ (चणष्न ) --(1 6) 
नि 8 ४1.58 [0 8 9 02 वलन्‌ ; 5 वरम्‌ (८ रणम्‌ ). 
5 « 1 बलमाकाङ्कितो मोदात्‌ , 728 बराद्‌ाकाङ्किति मो (0५). 
178 तथैवाप्यस्य दर्चानम्‌ (० °). -- (1, 7 ) मिः स्वं ( 01 तु) 
1 04 (50 (५ ) प्रमो, 3 ५ 28 08 01 4 ( पकद्व ) 5.6 
© गतम्‌ ( 0" गत ) - ©5 767९8४8 11116 8 किलः 652, 
-- ( 8 ) 5 उत्सुको दृदयते चासौ , ¶1 2 618५5 ( एणा 
11065 ) उत्सेको दृष्टनादोऽय (10 ° ) &8 ¢ {29 123 5 ननन्द 
(0 ननदं ). | 

52 एरध०€ 52, © 5 178 दैदौपायनः -" ) 1 मद्यम्‌ 
( 0" पानम्‌ ) 

53 -4.€' 53०0, ॐ प्लुल्का8 116 8 ग 11579. 
-- ° ) ४8 1289 व्यचिन्तयच्‌ (0 अ) मि 18 त्वाय 
(10 चै). -- ° ) 81 पिः ५ 85 तै( ए3 त्रि )रत्पातनिदरबम, ; 
ए तैरोत्पातिकद'. 

54 ० ) &1 9 3४8 128 36 मदोकव्छरः ( 0" महाः 
सुरः ) -- ° ) &1 दोष (10 दोषान्‌) ए 3 ५ पि ४ 8 72 
101 4 5 व 2 ७1 8 ५ ५ मन्यते (10 परयते) ए 75 16 
बहून्‌ (†0" मदात्‌) 7 न दोषान्मन्यते बहून्‌, 28 स दोषादात्म- 
संभवत; 7, © न दोषं मन्यते मदात्‌ 

55 „ ) 5 महोत्पात (1० "त ) --"°) नैतन्‌ ; 78 
न चं; # तन्न ( 07 ॥9087 ) -- ^ ) 13 -दर्नि (0 नम्‌). 


56 “^ ) 3 हरस्‌ (07 इह ) -- “ ) 7" ऽत्ययो हि (ण 
ऽपि दोषो ) £" सखमुद्पन्नोऽपि नो दोषः ; ए तच्रोर्पन्नेन दोषेण . 


57 “ ) ९4 जु भवेन्‌, 28 प्रभवे (£ न भवेनू ). -- * } 
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दोषाणां न भवेन्ना्च इति मे धीयते मतिः ॥ ५७ 
नियर्तं दोष एभ्राय भविष्यति न संश्चयः। 
दौरात्म्यान्चुपतेरख दोषभूता हि दानवाः ॥ ५८ 
देवदानधसंधानां यः कता युवनप्रभुः | 

स॒ भवः कार्सिकेयशथ कृतवापो हि नः पुरे ॥ ५९ 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं भवख तु गुहः चदा । 
तद्विशिष्ट बाणोऽपि भवस्य सततं प्रियः ॥ &° 


हसिंै 
। एतयो हि को युद्धं मारमवयोरिष्‌ । 


[ विष्णुपर्व 


दरक्तो दातं समागम्य बाणपाशाय्यकाष्टिणोः ॥ ६१ 
एषं म॒ चिन्तयाविष्टः इम्भाण्डस्तचद शिवान्‌ । 
खस्तिश्रणिहितां बुद्धि चकार प महासुरः ॥ ६२ 

ये हि देषविंरुष्यन्ते पुण्यकमेभिराहवे । 

यथा बरिर्नियमितस्तथा ते यान्ति संक्षयम्‌ ॥ ६२ 


इति हरिवंशे षड्त्तरदाततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 





& ९ इति मे दुय( #° धां )ते मनः 

58 ° ) 1 >+ 61 नियतो , 0४ निपात- (20 नियतं ) 
-- ©6 ०0 58०-61* -- ° ) एए तस्य (10८ अस्य ) -- ~) 
1113 दोषीभूता ( ० दोषः) 

59 ॐ 0 89 (५ ¶ 1 58) -- °) 7: भवत (णः 
मुवन-) --“ ) 81 8 स भवान्‌ , 3 8.४ मि ( 11812 ) 
प, 2 7 01 85 (1 08 भगवान्‌; + 02 प्रभव , 
संभव (०" स भवः) -- © ० 59-60> -- ® }) 72 
कृत्तिवासा (1० कृतवासो ) & कृत्तिवासा हि स प्रस , 0५५ कृत 
वासौ स्थितो पुरे , 8०५ २००४४ 6१३ "ार्हैरोदहिते पुरे . 

60 © ०0 60 (थ 1 88) © ०0 60 (५, ए 1 
59) -- °) 5 ( फण ) ए प्रियतमो (७ से) --°) 
8.५ 025 1" मविष्यति (0 भवस्यत्तु) ~ 0 ०. 
60°-61%, -- ° ) 81 7‡ ¶ ©3 सिवस्य (ग भ) -- 1.2 
रप 08 709 4 5 (काहु. ).6 पृथ 2 ५ 62.84 18, कलः 
60 2 {€ 60 


1158* दर्पोस्सिकानु नाश्चाय वरं याचितवान्भवस्‌ । 
युद्धहेती स छन्धस्तु सर्वथा न भविष्यति ॥ 
यदि विष्णुपुरोगाणामिन्द्रादीना दिवौकसाम्‌ । 
मविता द्यभयसराक्षिभवदृश्तास्छृता भवेत्‌ ॥ 

[ @1 01 11४ 1* -- (1. 1 ) तञ प्रणाद्याय ; ४1 स्वनादाय ; 
02 विना (प तुना) 02 युद्ध (" वर्‌), ‰& अयम्‌ , 
01 प्रसुः (६0 मवम्‌ ) -- 08 ०८५ 11168 2-4 . -- (1 2) 
2 त्वन्थैस्‌ , पि 3 8 पुट्न्धस्‌ (0 स दग्ध ). -- (+ 
8) 1५ शाक्रादीना (णः इन्द्रः), - (~ 4) 5 ४ ©, 4 
, भवित्री (0> "ता 9. |] 


61 65०) 6] (ण र 1 58) © 0 6] (र्णं ए 1 
60) -- ^ ) &1 हितं कार्य, 7" हि तद्युद्धं, 1, [अ]पि को युद्ध 
(४ हि को युद्धं ) -“) &' तपसाराधितो हिसः --^) भः; 
ए 8 52 8 05 02 619५4 61 ५4 कारिणो; 5 -कारणात्‌ 
(10 करा ङ्किणो ) -- 7 ( च्ल 81) 1 2 4 61, 8.4 108. 
कथाः 61 , 39 कवलाः 58 , 82 ०0०४, कणाः 1188* ; 


1159* न च देववचो मिथ्या भविष्यति कर्थचन । 
भविष्यति महद्युद्धं स्ैदेयविनाशनम्‌ ॥ 

[ © 5 ०८ 1176 ] --(7, 1) 79 देववर (छप््ो), &1 
१ ( 1181 28 200१6) [0१,4 1.8 ५ 13 ५न सद्यः; 
13, 4 702 702 5 कदन्नन (10 कथचन ) ~ (~ 2) &3 ४ 
मदायुद्ध ; 7* हि तधुदधं ( ०" महधद्धं ). | 


62 °) & क्ुस्भाण्डः दाक्रतापन"; 17 "ण्डः शान्ुकरौनः . 
-- ° ) 1 01 ऽ» स्रसिन्‌ ( 0" सखसिति-). -- < ) 9» [भाश्च 
( 0१ स). 

63 मि ०1. 68०५. -- ^ ) ७ विधध्यन्ते ( 10" धिर ). 

10100, 18 1183108 , -- ५११८८०१४ %# ६8५ 9020 : 
708 ४ -- 000 की ४ 2 पि ए 8 009 
05 01 8 ~ 44/14, १०५0८ , 1.8 पि 1 8 78 71, 85 1 
119 ५ बाणयुद्धम्‌ ; 149 ४३ 8 123, 5 बाणयुद्धे कुम्भाण्डवाक्यम्‌ ; 
+ बाणवध. ; 72 बाणासुरयुद्धम्‌ ; 71 बाणासुरयुदधे इम्भाण्ड- 
विचारः , 2 01 8 कुम्भाण्ड विचारः. -- 4 204/, १४५, ( प्रि प€8) 
0148 07 0011 ) 8 169, 8 ४1 144, ४2 178; ४8 70 
052 179, 71 164, 3 109, 0४ 170; 1 68 248 , प्रज 6 
247 ; 7५ 215, @2 240 , © 248 $ © 246 , 2{1-8 209} 
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वेदांपायन उवाच | 
क्रीडाविहारोपगतः कदाचिद मबद्धवः । 
देव्या स॒ह नदीतीरे रम्ये श्रीमति स प्रथुः॥ १ 
तानि तत्राप्परसां चिक्रौडश्र समन्ततः । 
सवेतुयने रम्ये गन्धबेपतयस्तथा ॥ २ 
ङसुमेः पारिजातसख पुष्पैः संतानकख च । 
गन्धोदाममिवाकाक्षं नदीतीरं च स्वैश्च ॥ ३ 
वेणुबीणामृदद्ेष पणवैश सहस्रशः । 
बाद्यमानैः सर शुभ्राव गीतमप्सरपां तदा ॥ ४ 


छूतमागधकस्यैशवाप्यस्तुवन्प्यरोगणाः । 

देवदेवं सुबपुषं स्जि्णं रक्तवासम्‌ ॥ ५ 

ततस्तु देव्या सूपेण चित्रछेखा बराप्पराः | 

भं प्रसादयामास देधी च प्राहसत्तदा ॥ & 

ततो देव्यास्तु सूपेण रया वदनेन च । 

देधी प्रहास मचे तःथैवाप्परसस्तदा ।॥ ७ 

ततः फिलिकिराशचब्दः प्रादुभूतः समन्ततः । 

प्रहषमतुलं चापि छेमे प्रीतमना मबः ॥ < 

चाणस्य दुहिता कल्या तत्रोषा नाम भामिनी ।  ‰2॥ 


?2 117 1 
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प्-2- 11118 240 13 10188118 17 18 ( ५, एर 1 99 21). 

1 ५ ० € लं -- °) 8 -नत, (0 -गत ) --°) 
0 हर, (0 भव ). -- 7 ©8 ० °> -- ° ) मि 1171-8 
रमण्ये क्रीडति प्रभुः; + श्रीमत्या रमते प्रभु 

2 ४) 09] € क्रीडन्ति स्र (० चिक्रीडुश्च). ए स्वै- 
कैकसुमे रम्ये . 

3 ^) 7: पारिजतिश्च (0 तस्य). --°) 7५ 0. 8-5 
गन्धोदारम्‌ (7० "दामम्‌) ए अथ (7 इव) --^) ए 
सर्वैतः (0? श ) 

4 ° ) 81 78 ७५ 5 समन्तत. ( ०" सहस्लद्राः ) 

5 ५) 1 -जचस्यैश्च्‌, 8 71 -कल्पाद्य्‌ (0 कव्यैश्च ) 
2 ) ए8 स्तुचन्तोऽपि (10 [अ]प्यस्तुवन्‌ ), 1 8 [202 [1.५ 
1011-3 स्तुवन्नप्सरसां गणा' ( ॥1-3 षतो, ), + ४1 38 स्तुच- 
ल्व्यप्स( ए+ “न्तोऽप्स )रसां गणा' + 21 01 09 5 6 द + © 
11५ [अ]स्तुवन्नप्सरसां गणा" ( 76 7५ ५ "णे. ) -- ^ 5, 
पि प्रा 2 8 18 1 5% 800 20010# €08 ((९त्‌ ) 105 

1160* हरं सहो वरदं रमयन्ति मनोरमाः । 

[ 72 मेदं वरद देवम्च॑यन्ति मनोरमा › 105 महेशं देववरद- 
मर्च॑यन्ति मनोरमम्‌, 507 0008 08 (6५ ) श्रीमहेर देव- 
देवमचच॑यन्ति मनोरमम्‌ | 

6 ग 9 © 96 २९४ 6 करणिः 7 = -- ^“) & दिन्य- (0 
केन्या ) ~ °) 2 0५ [अ]प्सरास्तदा , पि 81 ए ४ 618 5 
[भ)प्सरा छ्युभा (£ बराप्पराः) -- ^ ) 16 ( प्प, ४8 
४) 1५, ५ © 2 भवं विरोभ( 7५ ०४.४ क यामास. -- ^ ) 


ए देवीं सं-, 0 देवींच, 7 2 ©-, 5 देवश्च (0 देवी 
नच ) ५५ देवश्च प्राह देविकाः -- ^€ 6, पि ( €>6लू४ 81) 
(1 3 + © 1718 
1161* प्रसादयन्तीमीशानं प्रहसन्त्यप्सरोगणा । 

भवस्य पार्षदा दिव्या नानारूपा महौजस ॥ 

देव्या द्यनुक्ञया सवे क्रीडन्ते तत्र तत्र ह ॥ 

अथ ते पार्षदास्तत्र रहस्ये सुविपश्चित' । 

महादेवस्य रूपेण तचिह्ध रूपमास्थिता ॥ [8] 

[ (1, 1) 7002 चदान (०४ ई) 1 ४8 [001 1252-8 
प्रसादयन्ती चेद्लान; ए8 ५ ४1 71 "न्ति चेन, 16 1 08 5 
"न्तमीदान, 1४ 01 5 प्रहासयन्तमी, © प्रसादयितुमी ( 0५ 
) --(1 १) 9५ नानाकारा, 02 मनोरूपा (० नाना ) 
-- (1, 3) 0: ह्यनुमता (01 क्या ) 7 2 @1 8 + क्रीडमानास्त- 
तस्तत (०८०) --(1, 4) तैः प्रार्व॑ती ( 10" पाप॑दास्‌ ). -&3 
अथते पार्तीग्रीदया (५) 2 वमेक्म-; च 05 6 4196 
हरस्य सु-;, ४1 82 8 782 2 8 रहस्येषु (0 स्ये घु-) 8 4 
-विनिश्चि( ८५ स्थि)ता (0 -विपश्चित ) -- 2 ०५ 1106 
5 --(1, 5) 4 यचिहं, ४8 रूपस्य (प क्पेण ) । 

1 2 1 5 60114, , 
1169* ननृतुभूतपतयो विचित्राभिनयान्विताः । 

7 °) मि ए 2 8 देवस्य, 26 देव्या स~; 7 9 01 5 
सवस्य (0 देव्यास्तु) 8 इतस्तु देव्या सूपेण -- °) एः 
172 ¶" ध वचनेन ( ०" वद ). 105 लीख्या वचने शुभे -- ^) 
8" च (ग प्र-) ए प्रहासं सुसुचस्तत्न - ^ ) ४ श्युभा 
(79 तदा) &' तां चैवाप्सरसं तथा , धः सा चेव सुवराप्सराः 
-- ^€ 7, ¶1 2 1 उ--+ 76९4 6 

8 “) 1.8 4 19 प 2 1.9 ] ( कण्टः 6) 
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देवं प्रक्रीडितं दृष्ट देव्या सह नदीगतम्‌ ॥ ९, 
डपा मनोरथं चक्रे पावेयाः संनिधौ तदा । 
धन्या हि मदेसदिता रमन्येवं समागताः ॥ १० 
विज्ञाय तमभिप्राययुषायाः पवैतात्मजा । 

प्राह देधी ततो वाक्यञुषां हर्षयती शैः ॥ ११ 
उषे शीघ्रं तमप्येवं भत्र सह रमिष्यसि । 

यथा देषो मया साधं शंकरः शद्ुघ्रदनः ॥ १२ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


एषयुक्ते तदा देव्या वाक्ये चिन्ताषिरेक्षणा । 

उषा भावं हदा चक्रे मत्री रंखे कदा पह ॥ १३ 
ततो हैमवती वाक्यं संप्रहस्येदमववीत्‌ । 

उषे शणुष्व कल्याणि यदा संयोगमेष्यसि ॥ १४ 
रेखे मासि दम्यस्थां द्वाद्यां लां दिनक्षये । 
धर्षयिष्यति यः खे स्र ते भता भविष्यति ॥ १५ 
एवमुक्ता देयता कन्यागणसमाघृता । 





71 2 4 © खेम (10 चापि) --*) 1.3 4 1.35 31) 
( श्ण्शु 36 ) भव प्रीतमनास्तदा (8 ना हदा ) 

9 ^) + 7 01 घन्या ( षए+ देवी ) बाणस्य दुहिता --?) 
६3 तथा ; 7 68 # तदा (० तच्च ) © कामिनी (६० भा ) 
-- 2 ) 1 2 4 2 1 ( €रण्छु४ 16) 41 2 ५ © + दवे सं-, 
91 3 देवेश्षं (2०८ देवं प्र-) -“) ए५ 08 5 नदीं गता; 18 
तथा गतम्‌ ( 01 नदौीगतम्‌ ) ~ ^€ 9, पि ( €ण्लु॥ &1 3 
1) 1 2 ५ © 178 


1168* दीप्यमानं महादेवं दादन्ञादित्यतेजसम्‌ । 
नानारूप वपुः छरस्वा देन्याः प्रिय चिकीर्षया ॥ 

[ (1 1) 3 81 3 7 महात्मान (07 देवं ) 920 -वचंसम्‌ 
( 0 -तेजः ) ] 

10 ^) #2-3 ततो (० उषा) --^) © देन्याः सा; 
# सा देन्या. (० पावला ) -- 128 ० 10** -- ° ) & 
भर्त्रा ( 0" भतै-) ~^) 70 ५ 0 1 समाहिता , 702 (५ 
८५09, &3 17 1९ ) वराज्गना (1० समागता; ) ~ -4.॥€7 10, 
ष ( €षन्ट्‌०४ §1 3 पि 108) व03 ५ 6 105 


1104* मनसा स्वथ संकत्पयुषया भाषितं तथा । 

[ पि ( च्यक ) ए मनसस (ण सा). 8 दुष्ट-, 128 
तत्र, 124 [अ यथ; 0: प्राण्य (70 त्वथ ). {4 6 1५ संकल्प्य 
( 0" ल्पम्‌ ) 1 7 &, 2 ५ सवितं ( 07 भाधितं ) 1] 

11 ०) 2 © ५ [सस्या हि (0 तम्‌). -- °) 81 
धन्यम्‌ ( ” वाक्यम्‌) -- ^) 7" दरष॑वतीं (£ यती ). 69 
तत. (207 दानैः) एः ¬, हरषयन्ती दानैः शनैः 

12 30८ 12, 16 128 पार्वत्युवाच , ~ ) 021 1.5 
श्ीघ्रभुषे ( 07 ४५८७४०8} ) 0४ अवाप्य ( 70" त्वमपि ) ०. 
{2००४४ €१8, 0(6.) ४८5], स्वं ४०१ हीर -- ^) © सुरंस्यसे 
( 0" रमिष्यति ) -- °) £\ -मर्दनः; ४ 5 तापनः, 702 $ 
14 0 -नाद्रानः (70 सूदनः) 

13 ‰) ए महा (7० तदा ). 7९» देभ्या बाष्प-; ? वाक्ये 

देन्या (0 ४०८९.) 8" बाष्पपरर्णाविलेक्षणा ; 19 6५ -वाक्ये 
चिन्ताङ्कलेक्षणा (० ०) -- °) फ ( दव्ू 8) 1 १.५७ 
तदा (५ हृदा + . 


144 5 ) 7५. ५ 61. $~; प्रहस्येदमथाब्रवील -- ° ) 1. ४ ५ 
1.3 प्र 8 79 08 171 3, 4-8 ५.५ 62. ऽ- वाक्यं मे ; ए 
73 7५ मे वाक्यं (० कल्याणि ). -- “ ) 175 सयोगम्‌ ; ५ 
1 कल्याणम्‌ ( £" संयोगम्‌ ) . 

15 %) 1 0४ हम्य॑स्था (10 “खां ). € सैषाद्योपरि- 
हर्य॑स्था ; ए वैराखमासि द्रादरयां , ए "खमाति हम्य॑स्थो, 
ए५ "खमासे हम्य॑स्थां --?) ए हम्यैस्थां (० द्वादश्यां ) &" 
४३ स्वं दिनि-, 3 4 01 9 तु दिन-; 2 च दिनि-; 1-3 
रजनी- (7० त्वां दिनि- ) - ) 1 ५4 न. ४8870 धि 3.4 
© रमयिभ्यति यः स्मरे , ४1 : रमिष्यति च यः स्मे 

16 ^ ) © ॥1-3 -कत्या (० -सुता ) ~ ` ) 7: -सम- 
न्विता , 0 11: -वरता तद्‌, ४1 3 -रतैवृता ( 0" -समाब्रता ) , 
-- 41/67 16, {1.8 ५ 12 ४ 8 7 वा 2.4 © 118, ` 

1168* ततः सखीभिर्हासखन्ती दर्षेणोत्फुहछखोचना । 
ताङ्कासंनिपाकैश्च भन्यो्न्यं जघघरुर्जिताः ॥ 
किनर्यो यश्चकन्याश्च नागदैव्येश्कन्यकाः। 
भष्सरोगणकन्याश्च उषाया सखितां गत्ता; ॥ 
उक्ता च तन्न ताभिः सा भर्ता तत्र वरानने । [51 
भविष्यत्यधिरेणेव देग्या वचनकस्पित ॥ 
न हि देन्या वचो मिथ्या भविष्यति कदाचनं । 
सूपाभिजनसपन्न. पति संकसिपितस्तया ॥ 
उषा सखीनां तद्वाक्यं प्रतिपूज्य यथाधिधि । 
दत्तं मनोरथ देभ्या भावयन्ती म्यतिष्टत ॥ {10} 

[| &.{€८ 1106 1, © 5 २९४ 110€ 10, © +€ 11 40 
108 [00€ 1196९, -- © ०४0 1€ ‰ -- (1. ‰) 15 
( 0081:8. ) उद्धता ( 0" उता" ) 11 2 01. 8-5 नाडि 11 ७४ 
ताकि )कासनिमास्तस्या' (0 ^ ) ह 9 ५ रि" 01 अन्योन्यमभि 
( ६५ "भ्य वर्धत; 09 8- ^न्यमभिवेती. ; 1723 नन्यमभिजघ्नतु" ; 
¶1 3 61. 8-5 समया जग्ुरूर्जिता ; 5010. 20009 €08, ७(€१.) 
ह्यन्योन्यमभ्यव्त॑त (0 ४) -- (1, 8) 8 ५ गि 70 1.8 
किनरी- (0 योँ ) १1 दैत्याश्च, ए -कन्याश्च (० -दैलेश- ). 
नि 05 नानदैतेयकन्यका, (01?) -- (1. 4) 0४ साया. 
(0 उपाया ) © उषया सष्िताङ्ना, (०४ ४). -- ह. ४ ०, 
1171698 5-10, 1, 2 जि, 8 + 070, 11165 ए-8, -- ( 14, ए ) 9.4 
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अपाक्रामत्‌ हर्षेण रममाणा यथाद्ुखप्‌ ।॥ १६ 
ततः क्रौडाविहारं तमङुभूय सहोमया । 

गतेऽहनि पुनः स्वास्ता नार्यो जग्भुरदरताः ।। १७ 
काथिदश्रैस्तथा यानैगेजैरन्यास्तथा रथैः । 

परं प्रविचिदयणः काथिदाकायमासिताः ॥ १८ 
ततो हर्म्ये शयानां तु वेश्षाखे मासि मामिनीम्‌ | 
द्रादर्यां शक्कपक्षस्य पखीगणत्रृतां तदा ॥ १९ 
यथोक्तः पुरषः खतरे धषेयामास तादुपाम्‌ । 


छ (५ 


पिवे्टमानां स्ददीं देव्या क्चनचोदितः ॥ २० 
सा खमे धर्षिता तन सीमां चापि रुभम्मिता | 


पि 0० 9-3 तामिश्च तत्र डास्यन्ती , रि ए ताभिश्चोक्ता च सा 
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त( एए५ ततस्त )व महावने ( †०८५) | 
7 रि 00 17-18 -- ^€] 117५2, 9 108 


1166* जगाम भगवान्देव" स्वपुरं त्रिपुरान्तक्रृत्‌ । 
0 {€ 01{€ए 11870, 78 गप 3 © [श 105 {€ 172 


1167* देवदेवो जगन्नाथ उपारंसीत्ततो इरः । 
-- ^ ) 781 @ , हरे (101 ऽहनि ) सप ( €०९॥ 21 8) पुण ५ 
02 3 तत सर्वा , 7 © + 5 ततो नार्यो (० पुन सर्वास्‌ ) 
-- ° ) 81 (४ ४३ ८१ता नार्यः परमाद्भुताः 184 दधि 2 
1 2 9 09 8 025 ¶+ 0 नार्यस्ता परमाद्ुता , 0 
ता; नार्य. स्वरगृहान्गता › 71 2 © ऽ-5 या. नाय॑ का्यतत्पराः 
-- 4.€1 17, केर ( छमण्ल्‌ु+ &21 2 06 , पि1 0 ) ¶1 9 49 
1104 

1168* ययु स्वानाख्यान्सर्वा देवी चादशीनं गता । 

[ ५४ यजन्‌ (० सवा). 71 9 ©18 5 सदनं (10 [अ] 
ददौन ) | 
18 र ०० 18 (५ र 1 17) --“*) ए+ गता, 78 
रथैर्‌ (0 तथा ) -- °) 70: 1 अन्यस्‌ ( 101 अन्यास्‌ ) 1 4 
ए [४ 01 8-; (0: पराः (० रथै ) --०) ए1 2 8 
श्रिता ( 0" जास्थित्ता. ) ४8 काधिदाकाशसंस्थिताः 
-- -4.€ 18, 120 126 108 ‰ 10०589६6 &1%€0 10 6.11. 1 
( ० 5%) 
19 “) ११ दम्यं (0 हर्म्ये) 1 8 1.3 4 2.4 
हरिवंश ~ 854 
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चरै, ७, (०५ 


शोणिताक्त प्रस्दती सदसेबोत्थिता निशि । २१ 
तां तथा रुढी च्छ सल्ली मयमसन्विताम्‌ । 
चित्रहेखा वचः सिर्धद्धुवाच पएरमःद्ुवय्‌ ॥ २२ 

उषे मा मैः किमेवं लं रुदती परितप्यसे । 

लेः तथता च त्वं प्रख्यातः किं भयान्विता । २३ 
न भयं विधते छोके तव सुश्रु विशेषतः ! 

मयद्स्तव यामोह पिता देवान्तको रणे ॥ २४ 
उत्तिष्ठतिष्ट श्र ते विषादं भा कृशाः शुभे | 
नैधविधेषु वासेषु भयमस्ति वरानने । २५ 


नन £ 9934 
असकृदेवसहितः शचीभर्ता उरेशरः । ० 


1 तां तु) - ˆ“) 7 ५ प्रमाद्रेताम्‌, 723 -युतां 
तद! (० वृतां तदा ) 

20 1४०८५ (एष ?) 20295 + पि 0 20 
-- ° ) {8 भाम्‌ {> उषाम्‌) 1 पि प्र 8 1 8 
0*-+ 6 1* रमयामाक्त तां तदा (7 छुभास्‌) +, 51 
01 3-5 रमयामास तामुषाम्‌ --) ८8 4 चि 2 1 
01-8 5 {19 018५ विनच्चै( 79 © 8 वे )छमाना रूदती 
-- 108 0० ( 099] ) 204-21* -- ° ) ५1 02 -चोदितास्‌ ; 
2 -नोदिताम्‌, ६२ नि 282 04 012 5 व 2 © 55 
11 -चोदिता ( ०" त. ) 7: देव्याश्च चचनोदिताम्‌ 

21] 2 ० 21, 08 0 १1५०० (0 00४, ल र 1 
20 ) -- ^) 184 913 0 2 2 5 (५ रसिता (छ 
धर्षिता) --") ५५ , उप- (० चापि ) & छीभावं चाव- 
रुस्विता , 7: `वाचासिरुम्भिता , © वाच्च विकम्पिता --“) 
8 12 5वच (म्र) 

22 (ए ण्ण 22 (भं ए ], 20) --“) £" [इवो 
स्थितां (५ र्दर्ती ). --5) 1 ५ पि ए 8 7029 [02 3 ४ 
सखीं (० सखी ) & -समास्थिताम्‌, ए ( प्यक ९5 ग 
+ल८¢ ) -समाश्िताम्‌ , 72" © 5 14 -समन्विता (० ताम्‌ ). 
-- ° ) € चित्रसेना (० छेखा ) © 7 चित्रम्‌ (0 
सिग्धम्‌ ) --°) 5 2 ( ग्ड ) उवाच सधुराक्षरा (8 
रम्‌ ) 

23 “) + मात; (०्मासैः) ए पिप 2 08 किम, 
7 इदानी (7०? किमेवं ) --°) (1 2 91 ऽ 1 संखीह 
( 0" सुदती ) -- ˆ ) ¶\ वस्से ( 0" बषः) 122 5 [जसि स्वं › 
03 त्वच (0 2510 ); ¶्1 21 ~ऽ यास्व, भसाव्व. 
0 बरे सुतर््वज्ननक. * -- ^) £" प्रस्याता ब्रीडयान्विता 

24 °) ए रि ए 28 8 00 08 8.५ 6 पृष ०,५ 6 (र 
अभयं, 02 #1-5 मयस्‌ (० भयदस्‌ ). 


-- 669 ~~ 
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अप्राप्न एव नगरं पित्रा ते म्रदिती रणे । 

अयं देवम मयदस्ते पिता रणे ॥ २६ 
उषोवाच । 

एवं संदूषिता साध्वी कथं जीषितुत्सहे । 

पितरं कि नु वक्ष्यामि देवश्चघ्रुमरिदमम्‌ ॥ २७ 

एवं संद्षणकरी वंशखाख महौजसः ! 

भ्रेयो हि सरणं मन्ये नं मे श्रयोऽ्य जीवितम्‌ ॥ २८ 

कथमेवं कृता नाम कन्या जीषितुुत्सहे । 


25 °) &मा (त्न) 0४ ( काठ ४5 10 {6 ) स्मैषु 


(0? वासेषु ) --°) 1" 20 ४ वराङ्गने (८ नने ) 

26 ^) 1९1 81 भसत्तद्‌ अपकरद्‌ ( 0" भद ) &1 
-देवश्च (० सहित.) {1 2 © 58 ४1 असक्रृहेवि संयात 
--“ ) 1 अप्राप्तम्‌ ( 0 पछ) 2 चं स्व- (0 एव) 4 
कप्राप्तोपवनागारः --“) 0: विजितो, 7: मर्दितो (0 
म्रदितो ) -- 416" 26००, {26 ¶ 6194 5 #¶ 66 ) 
178 

1169* ेरावत स शदितो गदया चास्य भामिनि । 
निराशो जीविते सोऽभूद्रच्रपाणि सहामरैः ॥ 
[ (1, १) जीवितादो (10 तेसो) | 
-- ¶2 ©3 ०४. ( फ] ) 26 -- ° ) (तष तव समूहेषु ( 0" 
हस्य ) *) 81 [अनघ ; ८2 ४8 8 5 ५, ऽ खि; नय 
तव (0 रणे) 1 8 4 नि ४1. 2 018 5 ५ © मयदश्च 
पिता तव , ¬" भयं दन्ते पिता तव ~ ^€ 96, ति ( €5९लु 
81 ) ¶4 ह 103 
1110* महासुरवरः श्रौमान्बले पुत्रो महाबलः ॥ 
एव साभिहिता सख्या बाणपुन्नी यद्खिनी । 
स्वरूपं यथा दृष्टं न्यवेदयदनिन्दिता ॥ 

[ (7 1) ५ देन्यानामधिप श्रीमान्‌ (1० °). --(1, १) 
05 साक्षाद्‌ ( 1०" सख्या ) 7५ एवं सख्या तु सा प्रोक्ता (०५ * ) 
-- (7 3) वि 2 91 2.8 {3 स्मप्े सप॑; 704 यत्स्वरूप (0 
स्वप्न) © रूप (01 दृष्ट ) 2 1 ४5 8 05 तथा सर्व न्यव 
दयत्‌ (०५. ) |] 

27 ग ० 176. एल --*) 1 ( 5९ 7५ ) 00 
0008 (81 €08. ©(€ ॥ सघत , {५ 08148260. ( {0 
संदूषिता ) -- “ˆ ) 28 म (0 क्रिंचु) 

28 ^) "हि; 0. कूमु- (0 सं-) ; 23 -दूषित- ( 0 
दूषण-) --†) 7 (० वदस्य) -- ˆ ) ७ मरणे 
(०४ "णं). भैः १४87 शद्ध (पन्ये) -“) भणण 
78 ए 9 01-4 दि (1० ऽद्य, 8 मे भ्रेयोऽसि जीवितम्‌ 







हरिवंशे 


[ विष्णुपव 


दुरोपक्रोशनकरी कुखाङ्गारा निराश्रया । 

जीवित स्पृहयेन्नारी साध्वीनामग्रतः सिता । २९ 
इत्येधं बाप्पपूणाक्षी सखीजनवृता तदा । 

विरुखाप चिरं काटषा कमररोचना ॥ ३० 
अनाथवत्तां रुदतीं सख्यः स्वा विचेतसः । 
उचुरश्चुपरीता्ष्य उषां सवा; समागताः ॥ २१ 
दृष्टेन मनसा देवि शुभं वा यदि बा्चभम्‌ । 
क्रियतेन चते सुभ्रु कचिटषटं मनस्तव ॥ ३२ 


-- ^ 28, 1 १५ रिप) ण @ ॥ ४ (€) 105. 
1171* इप्सितो वा यथा कोऽपि पुरूषोऽधिगतो हि मे । 
जाप्रतीव यथाहं स्यामवस्थेयं छता मम । 

निज्ञायां जाप्रती वाहं नीता केन दशामिमाम्‌ ॥ 

[ (1 1) #8 3 28 65 कथ्िन्‌ ( णि फोऽपि) - ५823 
8 [26 (4 1.2 5 070 11069 दि 03 {8051 11116 9 
214 11116 $ -- (1, 2) 8 यथैवादहम्‌ , ४1.23 निलाया हि 
( ४तु), ©(€0) यथा चाह (0 यथाह स्याम्‌), 2 स्वभे 
पुसावमुक्ताहम्‌ (0८) 1 9 001. 117८8 2:-2% [3018 
2००१४ €08 [एवं (107 [इय ). -- 18 4 {1 5 कफ, 
10६ 8 --([ 3) ७1 5 जानती ( 70" जायती) 0: जाय्रतीवं 
निशाया हि (0०) 0करितु (+य करेन). | 

29 ^) & विधा (+ कृता ) -- ° ) ‡ उस्स्ेत्‌ (0 


डे) --) 71 9 01.8५ 1 कुलोपक्रोशकरणी ^ 
पि ४ 9 8 00 108 019 4.5 0 ५ 05 कुरङ्करी; 108 


कुरूमारी (10 कुराङ्गारा ) . -- † ) £.9-५ चि ए 14. 8 09-4,6 
19 © 13 जीवितं (0 तुं). 72-5 न स्पृषेन्‌( 
08}. )., 

30 ५) 0८ € -गण- (0 -जन- ). 2 7१. © -समा- 
वृता (0 ब्रूतां तदा ) #॥1-8 सखीगणसमाब्रृता . 

31 °) 08 जगुरम्बु- ( " जचुरश्चु-). ए -परीसाङ्गय ; 
8014, 70008 €08 (०८९१ ) "ताक्षी ( ग "ताक ). -- “ ) 74 
समाव्रृता' ( 0" गता ) 

32 ^“) 1 चिन्तितं , 7 9 01 9-5 ¶ दुवे ते ({0" दुष्टेन ) 

° ) 2 [असुखम्‌ (० [आ]श्ुभम्‌) -- ° ) ४ पि ४४ 
54 8 06 ५ 01 3 तद्धवेत्‌; © न भवेत्‌ (्नचते ) प 
क्रियते तच्छृतं तेन॒ --^) एश्नप्र, पि" ए8 5857५00 त 
च; 05 नघ्ठ-, (1 03 ५ किंचिद्‌ (0 कथित्‌ ). ४५ च 
४1 8" 799 09 शुभे (0 तव ) 8 कचिदृष्टमनुष्यत ; 29 


न चदुष्ट मनः सुभे; 1८ क्चिदुष्ट मन शुभे, 0४ म दुष्टमन 
सस्तव , -- 41/6४ 89 प ( दन्द 81 ) पू 1, 9, 8 108 





। 4000 


उषास्वप्रः | 


खमप्रयोगेन कल्याणि व्रतो न विधते । 
व्यभिचारेण ते देवि नासि कश्िद्यतिक्रपः ॥ २३३ 
मनसा चैव वाचा च फ़मेणा च पिशेषतः । 

दष्टा या त्रिभिरेतेस्त॒ पापा सा प्रोच्यते शुषि ॥ ३४ 
न चते दुष्यते मीर मनः प्रजबितं सदा । 

कर्थं त्वं दोषदुष्टा पै नियता ब्रह्मचारिणी ॥ ३५ 
यदि सुप्ता सती साध्वी श्ुद्धमावा मनखिनी। 
इमामवस्थां नीता त्वं नैव धमो विटुप्यते ।॥ ३६ 
यसा दुष्टं मनः. पूर्वं कमेणा चोपपादितम्‌ । 
तामाहूुरसतीं नाम सती स्मसि भामिनि ॥ ३७ 
कुलजा रूपसंपन्ना नियता ब्रह्मचारिणी । 


 विष्णुपवं 
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द्मामधय्थां नीतासि काटो हि दुरतिक्रमः ॥ ३८ 
इयेषयुक्तां सुदतीं ब्पेणाडृतलो चनार्‌ । 
म्भाण्डदुदहिता वाक्यं परम तिदमव्रधीत्‌ ।॥ ३९ 
उषे यदुक्ता देव्यासि भतारं ध्यायती तदा । 
पमीपे देषदेवसख समर भामिनि तदच ॥ ४० 
दादर्यां जङ्धपक्षस्य वैशाखे मासि यो निचि । 
हर्म्यं शयानां ददतीं श्चीभावसुषनेष्यति ।॥ ४१ 
मथिता ख हिते भर्ता ज्रः श॒षुनिबर्हणः। 
इत्युवाच ततो हृष्टा देवी तव मनोगतम्‌ ॥ ४२ 
न हि तद्वनं मिथ्या पाया यदुदाहृतम्‌ । 

तं किमिदमलयथं रोदिषीन्दुनिभानने ॥ ४३ 





1172* प्रसभं देवि संयोगादि भक्तासि भामिनि । 
[ 13003 २०००० €05 ८(€१ ) व~ (+ष्देवि) 6 © 
खता ( 0८ सक्ता) | 
33 “ ) 1" ? चत्त (0 ब्रत-) ए -दोषो (० -लोपो ) 
-- 09 001 338 -- 4.€ 38, छि ( च्ल 81 ) 7५ 61 9.४ 
1125 
1175#* न च स्व्रङृतो दोषो म्य॑रोकेऽस्ि सुन्दरि । 
एतं धिप्र्षयो देवि धर्मज्ञा कथयन्ति वै ॥ 
| {23 00 1111685 1*-%° -- (1 1) 2 तव (प्न च) 
9 02 स्वपने, मि सुप्र (1० स्व्म-) - (7, 2) ए ए 8 
100 4" विप्रषैभा (ण्प्यो) © 5 एव हि विप्रक्वभा (0) 
मि प्रवदन्ति (10 कथयन्ति) | 
34 ^ ) + वचसा (0 वाचाच) --“) £: दुष्टया 
त्रिप्रकरिण -- °) £ सादुष्टा, 72: पापास्ता (;० पापासा) 
ए ३.3 08 02 56 4 = 5 बुधैः $ प्र @1 3 «+ त्रिभि, , 
(0 भुवि ) 7 पापा सप्रोच्यते चिभि 


35 ^) 18 4 मि 2 1981 णु" + 6.8 5 दृद्यते, 
80४6 1188 दुष्यते (0 दु") -- ° ) ह1 ¢ 17 13 9 1५ 
भ्रचछित, 12 7: प्रियभिदं (0 प्रजवित ). 4: ४ © 3 4 
मनो न चितं क्रचित्‌ , 61 ५ 5 मने. भ्रचछितं कचित्‌ -- ˆ , 
एथ्नु, 69 च (प्णप्त्वं), 8134 चि) ए1 3 700 11 ५,5 प 
-संद्टा ; 14 दुष्टां, ५9 5" 08 2 3 -दुष्टासि , © -ध्मेज्ञा 
(० दुष्टा वै) £" कथं सवं दुष्टदोषा वै -- ^ ) 28 ब्रत ( ४0 
ब्रह्य } 

36 ° ) ए" 08 1-8 यदा, 7 यथा (0 यदि) 
सुता (2० सती ) -- ° ) 0: प्राप्ता (० नीता 2. 9 ( ९२०९।१४ 
7५ © ) [कति (‡ण त्वं). - ° ) 8 ०५ कालो हि दुरतिक्मः 


( = 98४) 

ॐ7 °“) & ५ यस्य ; ए 1* © यद्‌ (ज यस्या ). 

38 °) 3 व्रत- (10 बह्य- ) &2 पि प ए 15 स्वै; 
समुदिता गुणै -- 0 000 ३४०ग --“ ) &1 त्वं (० [असि ) 

3ॐ9 >} 1 9 ए5 88 0 + 6 02 उक्त्वा (70 उक्ता). 
&1 इत्येवमुक्ता सुदती --" ) £ [आ]करुरु- (० [आ रत ) . 
प 88 [5 बाष्पेणाकरितिक्षणाम्‌ , 7; 2 © «+ 5 41 8 बाष्य- 
ग्याङ्ुरलोचनास्‌ -- 124 ०८५ 39 -- ^ ) 2 वरं व्विदमथा 
रवति - -&{1€7 59, क ( ६०६४ 81 ) प+ ७1 2 5 108 , 

1174* त्यज होक विश्चाराक्षि अपापा स्वं वरानने । 
स्रत मे यदिदं वाक्य याथातथ्येन चच्छणु ॥ 

[ + 0 1163 1-2 -- (+ 1 ) {९2 विपापा (07 अ), 
-- (7, 9) रि" ७ श्रुन (9 स्मरत) ए 1 88 106 कार्य 
( £ वाक्य ) 2 रि ए मे (0 तच्‌ ) | 

40 “ ) &1 ८, उक्तं (‡ण उक्ता ) रि वचनं (० देन्यासि ), 
-- : ) 3 ध्यायिनी (० ध्यायती ) <+ 51" सदा, ४8 {70 
सती (£> तदा) -- ^ ) ए" मानिनि (०८ माभिनि) 

41 ^) 7: -पक्चेतु (० -पक्चस्य ) --") ए भाविनि (० 
यो निषे) --09 ०८ 41.48: -- ° ) ए+ 1५ सभावं 
("सदनी ) --^) 1 +य पुमान्‌, भः खीघर्मम्‌ (प्ण 
सखीभावम्‌ ) 50" २००४० ९५३ ७८ €0 ) श्ीव्वं सञ्ुपनेष्यति , 

2 @8 ० 49 (५ ए 1 4} ) --° ) 2 भविष्यति 
सते भतपं --°) 1 2 ए 08 719 5 5 ४ ©; वचो 
(10 तत्तो) ¶ 2 04 5 4 दषु; "° ज्ञाल्वा(ग्हष्टा ) 
--) 1 8 ४ वि ४1 2 1.2 ¬ 1५ मनोनुगम्‌ , ४३ रथम्‌; 
85 “नुगा (0 गतम्‌ ) 
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इत्येषशुक्ता वचनं स्मृसा देषीवचस्ततः । 
अभघन्ष्टश्षोफा सष बाणयपुत्री श्मेक्षणा ॥ ४४ 
उघोावाच । 
स्मरामि भामिनि वचो देव्याः कीडागते भे | 
यथोक्तं सषेमखिलं प्राप हस्यते मया ॥ ४५ 
मता तु मम यवेष लेकनाथश्च मायया । 
व्यादिष्टः स॒ कथं ज्ञेयत्तप्र कायं विधीयताम्‌ ॥ ४६ 
इत्येवयुक्ते वचने इम्भाण्डदुदहिता पनः । 
व्याजहार यथान्यायमथेतखबिक्षारदा ॥ ४७ 
न हि तख करं देषि न कीर्तिनापि पीौरपम्‌ । 
फथिज्ञानाति तेन किमिदं खं षिहन्यसे ॥ ४८ 
अद््टश्ाश्चुतशवैव दृष्टः खत्रे त्वयानवे । 


43 08 कण 485 (५ ए 1 41) -- ° ) 08 समुदाह्तम्‌ 
(0१ यदु ) -- ^) 1 ऊर्ध्व ५ 2 3 मि ५8 58 {2256 
५ सा स्वं ( {५८ तच्छं ) 2 चि ५३ 8१ 6 किमर्थम्‌ ( 0 
किमिदम्‌) --°) ४, -वरानने (£ निभाः) 

44 ^) 19 4 कि 3 ए 9 ए 2 7 ( कन्तु 09) ग 
एवमुक्ता तु वचनं , 138 दव्येवमुक्ते वचने , 801, 7200 €08 
(60 ) एवमुक्ता तया बाख, --* ) ¶ ® © श्रुत्वा (‡ण 
स्मृत्वा) 9: सवयम्‌; [९2 नि 8 8 07 051 02 8644 च 
तत्‌, 7 तुतत्‌, 7 2 62४ तदा, #2-+ चिरम्‌ (0 
तत ) --^) 8: 128 यशस्िनी (० ज्ुभेश्चणा ) 11 74 
, बराणपुच्यम्बुजेक्चषणा -- 441९८ 44, 72 9 18 

1175* स्ग्रुतवा तु वचन देव्याः भ्रस्युवाच सखी तदा । 

45 ०) &1 म्रक्रीडिति, 72. क्रीडागसं (१ ते) 718 ¢ 
हरे ( 0" भत्रे ) 

46 ^) 70प्खदहि;, 23: यी हि (० यद्रि). ए भर्ता 
च समयश्चैव -- ° ) 7४ देव्यादिष्ट , 72 ‡ आदिष्ट स (ण 
व्यादिष्ट स) 

4 " ) पि तत, (५८ युन.) - “ ) 129 अर्थार्तर- ( 0" 
भर्थतत्ये ) 

48 ° ) 1.12 + कीर्तित, 23 235 न कीर्विं ("न 
कीर्विर्‌) --2) 2 01 5 पुवं ( 07 ददं) & 13 0 11 4 
( पड ) चिभ्ुद्यसे ; £" 7‹ हि मन्यसे, 7: न मुह्यसे, ©. 8 
विमान्धरते (" विहन्यसे , ` 

49 ¢ ) 1" (€ ) च ॐ (07 लया ). प ( ९५०९४ & ) 
(12, 4 (42. 4, 6 सुभे ( 0 [अनघे ). 


हरिवंशे 


| विष्णुपरव 


कथं ज्ञेयो भवेद्धीर्‌ सोऽसाभी रतितस्करः ॥ ४९ 
येन त्मपितापाङ्गे मत्तकाशिनि विक्रमात्‌ | 
सुदती प्रसमं युक्ता प्रविश्यान्तःपुरं सखि ॥ ५० 
न्‌ ह्ययं प्राकृतः कथिधः प्रविष्टः प्रसद्य नः | 

नगरं लोकविख्यातमेकः शघुनिबहेणः । ५१ 
आदिदया वधो श्रा अश्विनौ च मदहौजपी। 

न शक्ताः शोणितपुरं प्रवेष्टुं भीमविक्रमाः ॥ ५२ 
सोऽयमेतेः शतगुण विशिष्टः शचुष्दनः । 

रिष्टः शोणितपुरं बाणमाक्रम्य मूषेनि ।॥ ५३ 
यस्था नैवंबिधो भर्ता भ्बेद्युदध विशारदः । 

कृस्तस्या जीषितेनार्थो मोगेवा स्यच्छमेक्षुणे ॥ ५४ 
ध्न्यास्यनुग्रह्ीतासि यस्यास्ते पतिरीदश्षः । 





50 ^) {1 8 4 मि 2 8 172 13 02-+ 0 (+3 «+ + येन 
त्वमसितापाङ्गि -- ° ) & विक्रमे (० मात्‌) -- ४ ०८. 
50० -- 2 ) 1 @1-8 5 ‰ महत्‌ (५ सखि ). 

51] =) ए पिः 21987 79 + 61 [असौ (ग [अ]यै) 
-- 1४ 00 51 535 -- ५) &1 2 ते ({०८नः) 8 यः; 
ग्रसष्य विषेश ह - 174 ०0 ( 0891 ) 51^- 58० ~“ ) [द 
-विख्यात ( 0" "तम्‌ ) -- ° ) 81 13 एष्‌ ( 1५" एकः ) 

52 १४,५०७ 82 (५. ष] 51) --5) 41 1.४ प 
7, महाबलम ( ^" महौजसौ ) -- 105 0१ ( 1] ) 52*-58., 
-- -^.71€7' 52, 6 (1 1 8-5 (1-8 1115 

1176* पुरी शासति बाणे तु जिस्वा शाक्रं शचीपतिम्‌ । 
[5 पुर शासति बागेऽस्मिन्‌ (०८) © ५ ऽ शघ्ुं( ध दा). ] 

53 19 0 58५, 4 0 580 ( {07 01५ ०६. * ], 
51) 05० 58५० (५ ए 1, 59), -- ५) [1.8.५1 3 
१.3 28 112 {38 1 25 6 ¶1 61,3 दा 8 दरतगुणैर्‌ , ६2 
सगुणो , 3 शतगुणं ( 0" गुणो ) -- ¢ ) ए ( ९००९४ &1 ) 
चारि- (70 शत्रु-) -- ° ) &" बापरोन्‌ (£ बाणम्‌) 119 
08 * 12 9 बुद्धिमान्‌ (० मूर्धनि) - ^€" 58, 8 
( €५५९]४ ५ , 5 71554118 ) 175 

1177* को जु नाम जगल्सिन्मन' कर्तुं महासुरे । 
रासयेतष्पुरं देवि मनुष्यो जीवितस्प्रह' । 
प्रवि्त्तमवस्ाय बाण किं चापि धषणस्‌ ॥ 

54 °) 3 ४६ भुवि (० भवेद्‌). -*)& भोभेचा 
(1 , 1 801 200४४ €05 (€) भोगौर्वास्स्यम्बु- 

क्षण 
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प्राप्नो देव्याः प्रसादेन पावैलया मत्तकाश्चिनि ॥ ५५ 
इदं तु ते कायेतमं णु खं वै मयेरितम्‌ | 

विज्ञेयो यख पुत्रस्तु यन्नामा युर सः ॥ ५६ 
इखेषसुक्तं वचने तत्रोषा काममोहिता । 

उवाच कुम्भाण्डसुतां कथ ज्ञाखामहे सखि ॥ ५७ 
ततः सा चिन्तयाधरष्टा वचनं प्राह दुषैचः । 


चित्रकेखामप्सरसं प्रणयात्तां यसी एखी ॥ ५८ 

परमं शुणु मे वाक्यं य्वा वयामि भामिनि} 

मतारं यदि मेऽ सं नारपिष्यकषि मखियम्‌ ॥ ५९ 

कान्तं पश्चपराश्चाधं मत्तमातङ्गविक्रमम्‌ । 

खक्ष्याम्यहं प्रियान्रा्णासततः कमख्लोचने ।॥ ६० „ ,,, 
चित्रलेखाच्वीदयाक्ययुषां तां हसती शनैः । ०० 


? 2 {18 55 





55 °) 12 1 ए1 2 ( फश्च ) 705 01-6 कन्दर्प 
समविक्रम , ४2 8.82 8 12 1५ कन्दुर्ष॑समविथ्रह , 05 कन्दस्य 
च विग्रहम्‌ ॥ 

56 5016 56, 82 108 उषोचाच -- °) & कार्यमिदं 
(£ "तम्‌ ) --“) 8 छष्यद्कै, 13 89 70 701 -5 त 
0 8 1 स्व॑तनू्‌, भ्त्वेच, नभः 08 स्वं यनू, ४5 388 16 
7 तद्व (०१ स्व॑ वै) ए, छणुयास्तन्मयेरितम्‌, ४२ णु वै 
यन्मयोदितम्‌ -- ^“) 7: ज्तेयोऽयं (1० विज्ञेयो). 2 
ऽसौ ( तु) - ^) भ्य ,00च, € (स्च) 


57 °) 71 0: त्था सा, २७ तथोषा (0 तव्रोषा) 
-- 41167 572, (1 2 © 70 128 


1178* तच्छरैश्च समाविद्धा आान्तरोचनं विद्धवा । 
दशामन्लयां समास्थाय निद्रासुख विमोहिता ॥ 
(1 9) 175 -विवो(भिता ("0 -विमोहिता ) | 
(न्ध पि" 81 ( प्ट ) उवाच वचनं रामां --*) 1 3 4 
कि12 ४ 8 7 ( दमन 2) वरप ५ ©1-8 5 3 ज्ञास्याम्यहं 
( {0 "महि ) -- ^€ 57, द ( च्ल 81) 71 69 5 1718 
1179* त्वमेव चिन्तय सखि नोत्तरं प्रतिभाति मे । 
स्वकार्ये मुह्यते रेको यथा जीवे रुभाम्यहम्‌ ॥ 
उषाया वचनं श्रुत्वा रामा वाक्यमिदं पुन. । 
उवाच रुदतीं चैव कुभाण्डतनया सखीम्‌ ॥ 
कुशखा ते विश्ाखाक्षि सवथा सधिचिग्रहे 1 [5] 
भप्सरा चिनत्रटेखा वै क्षिप्रं विक्ाप्यता सखि ॥ 
भस्याः सर्वमरषेण त्रेखोक्यं धिदितं सदा ॥ 
एवमुक्ता तदेवोषा दर्षैणागतविस्मया । 
तामप्सरखमानास्य चिच्ररेखां सखीं प्रियाम्‌ । 
क्रताञ्जलछिपुटा.दीना उषा वचनमव्रवीत्‌ ॥ [101 
[ ५४ ० 11065 1-6 . -- (1, 9) ए पि प्र9,8 8 08 706 
सवो (0 ककर ) 21 कमे हि (छप कमामि ) -- (1 5 ) 2 
दीन (£ण्रामा) -(- 4) 1 चोपा, ५ ©8 उपा (0 
चैव ) (५ 1 071 11168 4०-5०, 8 9 00 1 9 5 दुहिता 
(0 तनया) 7. सखी (10 ससीम्‌ ) -- 9 01 11716 5 
-- (1. 8 ) 8 सफला ( ¢ बुश्चला ) 18 {1 55 त्व › 782 मे 
(णते) ५ उवाच शिन्पङ्ुशला (£) 19 सर्वैस्तधिषु 
५ विरह (1०४ ९), -- (1. 6) ४ ४ ॐ 06 असौ; © सखे 


( 10" सखि ) -(- 7) ४5§ 81 3 5 यस्या (0 अस्या ) 

३ 88 [6 अप वै, 1५ © 3 दद्‌ विश्वं (0 अदैषेण) ¶तेश्चुत 
(10 विदित) ४8 88 5 च्विदम्‌ ( 0" सद्‌ा) © 5 विदित 
तच्छुचिभ्मिते (००) --(1 8) ए -विस्वा (£ -विस्मया) 
12 हपेणोफुरलेचना (५८० } -- (1. 9) रि" आभाष्य (0 
आनाय्य ) 13 तामाह त्वरिता तत्र ०" ^) ४12 सखीं प्रति, 
© 5 पिया सग्ीम्‌ ( 0 ५725} ) -- 152 नि 070 106 10 

1०१८ 1५९ 10, 2 105 वरैदापायन उवाच --(1, 10 ) ७४ 
वचन चेदमव्रवीन्‌ (0८९) | 

3 {08 601 


1180* सा तच्छ्रृस्वा तु वचनञ्ुषाया परिकीतितम्‌ । 
आश्वासयामास सखी बाणपुच्री यक्स्विनीम्‌ ॥ 

58 2 ० (४ ) 58 18 + पि प 100 118 5 6 
ग्‌ @ 070 58% 2 76208 585 हल" 60 -- ) बि. ए 
05 0; तत सा विस्मयाविष्टा --") मि 83 128 [+ पण 9 ५ 
2 55 1 8 दुवेचम्‌ (८ च ) 12 81 प्रात्रवीहुर्वचं 
( 2 दुत्तरं ) वच; --°) र ( द्वद &1, 2 ००0 ) @ 
सखीभमिदम्‌ ( 8 ` भिव ) ( 0" सखीं सखी ) 

59 1 0 ( ष्णा ) 5962० 3०6 59, 06 ७४ 
108 उषा 092 १९५१३ 5०८ +106 -- °) 1 वाक्यं मे 


(फ़ पध ) --  ) 2 सुप्रियम्‌, 3 चेष (०२ 
मस्मि) 


60 वप छपा 60 (ज्‌ र 1 89) &ा ० 606, --*) 
08 पद्मपत्र- , 2/5 प्रियं पद्य (0 कान्तं पद्य ) 1५ 1 184 
पद्मपत्रविश्याछाक्षं --") 1 ¬. -गामिनम्‌ (० -विक्रमम्‌ ). 
--°) 81 18 ५ प्राय 2012 4 5 पृ © तत; ( 0 प्रियान्‌ ). 
9 त्यक्ष्याम्यद्य तत प्राणम्‌ - र ) &1 8 ५ ४213 7 ( हरूव्लू 
125 ) अचविरात्ततु( 1) तु सु-, 08 सु )मध्यमे , (५ 62 
1: नात्र कार्या विचारणा -- -4.1€» 60, 8 16845 58५, 

61 1 070 61 (५ ‰ 1 59) ध०€ 61, 9 108. 
वैरपायनः इ ) च ( &्०6 81 ए ) + ©1 3 5 42 हुषृयती 
(° तां हस्ती ) -- °) & शक्यम्‌ (ण शाक्यते). 7४ 
ऽस्पसु (0 भिर्‌) --^) ६1 कतु, *3 दातुं, 75.85 
जातुं ; ५ वर्त (० वेत्तु) ~ <लः 61, प ( चकन 8) 
५ (9, 5 1718. : 
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नैषोऽथः शक्पतेऽस्मामिर्े्तं भामिनि सुवते ॥ &१ 
फ तु शक्यमिदं काथं बुद्धिपू् मया सखि | 

प्रां तच्छृणु मे वाक्यं यथा काममवाप्स्यसि । ६२ 
देवदानवयक्षाणां मन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

ये विशिष्टाः प्रभावेन स्पेणाभिजनेन च ॥ ६३ 
यथाप्रधानां सान्छषानाटिखिष्याम्यहं सखि । 
मनुष्यलोके ये चापि प्रवय लोकविश्रुताः ॥ ६४ 


1181 न करेन न वर्णेन न रीलेन न रूपतः । 
न देशतश्च विक्षातः सर हि चोरो मया सखि ॥ 

[ (1. 1) 8 + 62 5 द्रीलेन ( 0" वणेन ) पि कुरेन न 
च वर्णेन (0७). 03 7 © वर्णन ( 07 शैलेन ). ४ स्व- 
(ण्न) 0नस्पेणन व्णैत (^) | 

62 1 ०० 62० (© ९ 1 59). पि ठ (णृ ) 
6१64 @ 0 69 --) 1.8 18 81 8 00 {8 
1 8 यथाकर्म; 2 ४2 0: हदं कर्तु, ८५ 8: 05 ५५ मयां 
करु, ए५ ०८ , + यथा कार्ये ( ०" इदं कायं). पिः किं 
त्वशक्यमिद्‌ करतुं. -- °) £+ यथा (० मया) -- 1 ०". 
( 197] ) 6१०-64४ -- ° ) &1 कि तु ( ० प्राक्घं ) -- .4.५€ 
6१५००, {21 5 1118 ् 

116%* उषां हषैयती शनै । 
यथा च द्ाक्यतेऽसाभिर्‌ 
~~ 11 ८९९५8 62 {फ10€, -- ° ) 71 2 8 फलम्‌ ( 7 
कामम्‌ ), £" यथा का्थमिदं श्युमे , ४ उषे ह्षपरायणा . 

63 8 281 0 63 (भं र 1 62) --°) 8 विशिष्टा 
ये (ण ४०ु ) ; ए+ये वै सृष्टाः , ४8 यो विशिष्टः. --*) 
-- ^ ) 728 विभवेन ( ०" [अ ]भिजनेन ) 

64 2 21 ० 64 (५ ₹ ] 69) --*) ८1 8 ५ 
700 0; -प्रधानं ताद्‌, 1 प्र. 2 89 105 {09 ५ ©. 5 प्रधानत ; 
{0 ५.५ -प्रभावं तास्‌, 23 -प्रभावत्त (2 प्रधानास्ान्‌ ). 
४ 58 75 स्वौस्तान्‌ ( 0 98 ) 2 यथाप्रधानं स्वा 
स्तान्‌ --”) ८2 अभिषेक्ष्यामि; 78 विङिखिष्यामि (० 
भारिखिः) -- ^ ) 8: प्रबा (० प्रवरा ) 

65 “ ) 71. 2 61 8.५ ‰1-8 तान्सर्वान्‌ (1० ते भीर्‌ ). 
-- ° ) & 78 1 2० 5 [अहं प्रियम्‌ ; 2 7. तानिह ; 77. 2 
01 55 1411-5 [अं पटे, ४ ते पटे (० तानहम्‌ ). -- ° ) 
8 सघयाच्वां ; 1: 13 सदशं , 12 चित्रस्थ , ४8 75 पटस्थं ; € 
पादस्थं (10" पटस्थं ) <+ तती यचच्छया ज्ञाता ; व" 3 61. 8-5 


1 तत. पटस्थं चिक्षाय $ ¢" परादस्थ चित्रफरुकस्थम्‌ । &‰ 
-- ~ ) 1 1071 059 105 ८ व 9 अ~ 74 -पस्सयसतै (ण 
"लप्स्यसे ) -- 41167 65, 12841 1148, ; 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


सप्तरप्रेण ते भीरु दशपिष्यामि तानहम्‌ । 

ततो विज्ञाय पट्खं भतार प्रतिलप्स्यसे ॥ ६५ 
इत्युक्तवा स॒प्ररत्रेण कृखारेख्यगतास्तु तान्‌ । 
चित्रपट्गतान्युख्यानानयामास शोभना ॥ ६६ 
ततः प्रास्तीये पटं सा चिव्रकेखा खर्यकृतम्‌ । 
उषाया दशेयामास सखीनां च पिशेषतः ॥ ६७ 
एते देवेषु ये घरख्यास्तथा दानववंशजाः । 


1188+ न दये यदि सखि तहि बह्धिमहं वि । 
151 00४ 1 8, रि प 3 19 152 नु)1-6 (५ 1 2 5 
1118 2{{€7" 68 . 


1184* सा चित्ररेखया प्रोक्ता उषाहितचिकीषेया । 
क्रियतामेवमिल्याह चिच्ररुखा सखी प्रियाम्‌ ॥ 
तत॒ ऊशरुहस्तत्वायथाखेख्यं समन्ततः । 

| 23€0८6 11४८ ], मि 105 वररापायन , -- (1 1) ४३ सा 
चिव्रकेखा संप्राप्ता (०८ ^) 1 5 + प्रिय-; 81 -हषै- ( ग 
-हित- ) © उत्पपात चिकीषैया ( ग °) -- (1. 2) 8 सखीं 
भाम्‌, 01 5 प्रिया सखीम्‌ ( 0 ४८४1180 ) -- [91 010 11116 
3 -- (~ 5) 4५ [आलिख्य ( 0 [आ]रेख्य ) . | 

४४ [€ 1 2 ©8 4 कि 1113 2146 65, 06 व५ & 6 1718. 
&{€7 1106 % 2 1 184# ४ ४५१] ५५10970 [ 4 क, 12096 ; 
16 + बाणयुद्धम्‌ ; 7; 2 01 8 उषाखम( 68 सु )दश्चेनम्‌ . 
-- ८40#} 70 ' ¶1 08 246 , 1 ©1 248 ; व, 216 ; ७५ 249 
@5 247 ; #11-3 210 , + 209 1]. 

66 8€{076 66, 7 2 63 111-3 105. वैर्ंपायन उवाच 
-- 4) &1 नृपान्‌ › {1 08 ‰ अभून्‌ (0) तु तान्‌ ). --† ) 71 9 
01 5-; ‰ प्रे चित्र- (†0" चित्रपट ) . £" सर्वान्‌ (0 मुख्यान्‌). 

67 ©8 ०४५ 6771. -- ^ ) 38 प्रसार्य (10 प्रास्तीर्यं ). 
तंप्‌, 0 प्रत; 7 901५ 570 च पर (0 पष्ट्सा). 
-- £ ) 78 © 55 [ध स्वरुद्कतम्‌, ४ © छतं स्वयम्‌ ( ५ 
स्वयंकृतम्‌ ), -- 4.1€/ 67०, (0 2 © 4 5] 1118, ; 

1189* अल्युज्वरं महाचित्रं पिङ्गव्ण विभूषितम्‌ । 
[ ध पट (2० पि्-). ] 

68 (08 0८५ 68 (५ ए 1 67) -- ^) ४8 ततौ (0 
एते ). -- ® ) 7 01 5 गन्धर्वाणां (2० राक्षसानां ) ५ एः. 
४, £ ४2 2 [0 [01-3 5 +, ७2 समन्ततः ( 0" च सर्वशः) ५ 
रश्चसां च समन्तत - 4/7 68, 1 5 « म ए 8 7 1५ 
1, 2 5 1115 

1186* गन्धर्वासुरदैल्यानां ये चान्ये भोगिनः स्म्रता. । 

[ 7 गन्धवाग्सरसा चैव; © 5 राक्षसासुरदैत्याना (0 * ). 

5 08 मोगिना (५ नः) ४: सुताः (1० स्मृताः). ए? 9 


~~ 670 ~~ 


उषास्वप्नः 1 विष्णपवं [ 107. ‰8 


विंनरोरगयक्षाणां राक्षप्नानां च स्च! ॥ 8८ 
मनुष्याणां च सर्वेषां ये धिशिष्टतमा नराः । 
तदेतान्परय स्स्त्व ययाभिटिखितान्मया ॥ ६९ 
यस्ते भतां यथाकूपो यथाभिरषितः खि । 

तं सं प्रयभिजानीहि खमे यं दृष्टवत्यसि ॥ ७० 
ततः क्रमेण सबास्तान्ट्षट घा मत्तकाशिनी । 
अतीत्य च यदृनसर्बन्द्दशं यदुनन्दनम्‌ ॥ ७१ 
तत्रानिर्द्रं दष्ट सा विसयोत्पुष्लोचना । 


„~~~ ~~~ 


अन्रवीचित्रलेखां तामयं चोरः स पै सखि ॥ ७२ 

येनाहं दूषिता पूर्वै खन्न हम्यगता सती । 

सोऽयं विज्ञातरूपो मे इतस्यस्तस्करः श्म ॥ ७२ 

चित्रलेखे बदखेनं तखतो मम्‌ शोभन । 

गुणश्ीलामिजनतो नाम किं चाख भामिनि ॥ ७४ 
चिच्रेखोवाच । 

अयं त्रैलोक्यनाथसख नप्रा ृष्णख धीमतः 


किनि प क ८0१८१०0, (०५/१४ /0 १,8१.१०९, क 1 00 


999 
भरत तब विशालाधि प्रादुभिर्भीमविक्रमः ।॥ ७५ >2॥० 2 


? 2 118. 72 





75 ये च नागवरात्मजा (°) | 
69 ©8 00 69 ( ? 1 67). - ^) 81 मानुषाणां 
(> मनुष्याणां ) -- °) ए मि" (५ 011४ -तरा (ग -तमा) 
६1 © भुवि (ग नराः) 7" ये विक्षिष्टास्तु दानवा --“) 
1001 75 1 2 4 01५ 5 ध तानू, 03 ०४००६९0 ( 7०9 तदू ) 
५ देयान्‌ (1०८ एतान्‌ ) ८1 0*+ तु , 72 तान्‌ (1 स्वं ) -- ^ ) 
&1 [अ ]भिरुषितान्‌ , ४०. 8 83 1 वि ङिखितान्‌ ; 20 ८००४४ 
€0ऽ ०९१ ) [एव छिखितान्‌ (० [भ]भिकि ) 7 3 61.4४ 
10 यथारूपं म( ४1 2 पान्म या कृतान्‌ 
70 ©8 00 70 (णं ए 1 67) -- ˆ) ५ हि छिखित 
( {0८ [अ(सिरुषित ) € नि12 ४ 2 00 8 1856 
मयाभिरिखितः सखि , 80" 2008 605 स मया छिखितः सखि 
-- ° ) 2 पि 281 06 व 9 © -जानीऽ्व (0 हि ) 
71 ७8 0, 71 (० र 1 67) ५) &1 तान्सर्वनू 
( ४ ४०५]? ), 8 ष्टा तान्‌ -- †) 75 सर्वान्‌ ("0 ददा) 
&1 [इ]मान्‌ ; 1 2 [उषा (०्सा ) 13५ 5-5 -का 
( ए -गा )मिनी (†० -काशिनी ) -- तिलाः 11, 9 पए 
18 118 
1187* देवदानवगन्धर्ववि्ाधरगणानथ । 
[ ए8 2 -गन्धर्वान्‌ ( 0 व-) | 
-- ° ) ए बहून्‌ ( 0" यदून्‌ ). ~ ^) 1.3 01५5 दृषा 
विष्णुं (7 ततो धा ) सनातनम्‌ -- 4." 71, 6 (1 2 
1, 2.4 ४ 4 113 
1188* बरूभदरमथो दषु प्रद्युन्नमथ सालकिम्‌ । 
ददश यदुलिह त॑ पौत्रं विष्णोमैहात्मन । 
अनिरुद्धं रणे रुद्ध पञ्चबाणमिव स्थितम्‌ ॥ 
पटे स्थितं ततो दषा वीरं चित्रातना यहुम्‌ । 
[ ( 1, 1) #2-3 ततो (†०प अथो ) -- (1 3) ¶1 4-3 अवे- 
( {0 इव ). 1 
72 ~“) 2 मत्वा ( 0" दष ) -- ˆ) 0४ € बविसख्या 
सफुष्टरोचना ०) ए 8, वि #1. 9 82 8 7 ( ९न्लुा 
{05 ) 1. ५ इवाच ( 0" ्लबरवीत्‌). £: 7४ सा ( 0" ताम्‌ ) 


--*) 1 2 19 ए 8 108 09५ 64 ऽमे, 105 त 6 
ते (८०) 

73 2) प्र) 88 725 स्मे पूरं (णा षध) ) 41 2 01, 8 
1011-5 येन व्वालिद्गिता चास्मि (1 *) 1 य ४8 81 18 
78 9 ¶09 184 ध सखि (० सती) <)७५* ज्यं 
(गमे) --°) पण 2618 ५ क्रृत्स्‌; 2 कुतोऽयं ( 0" 
कुतस्त्यस्‌ ) ¬> ( ९५५९४ &1 ) कुतोऽयं ( £ ४18 38 
12 5 कोऽयं वैं ) रतितस्कर , 1५ ०५ कुतस्त्योऽयं हि तस्कर ' - 

74. ° ) 1 चद्‌ ( 10" मम ) ¶11 2 61 3-5 क्षिभ्रमेव वरान 
(7 ङ्ग ने, ४ क्विघ्रं मम वरानने --^) 01 + कुरू- (ण 
गुण-) --°) १ कामिनि, ¬ शोभने (10 भामिनि) 
- .4.ल- 74, 1 1 2 मि 8 08 01 2 40 पु क 9 4.5 
1718 

1189* ततत पश्चाद्विधास्यामि कायंसखास्य विनिश्चयम्‌ । 

[| & ततत पश्चाद्‌ (ॐ काय॑स्यास्य ) 2 121 5 विनिर्णयम्‌ 
(0 "खयम्‌ ) | 

75 ¶ © [४ 6(€4) 108 भल्लः प्ल स्लौ 19 कला 
74: 


1190* दवेवदेत्रो जगन्नाथ साक्षाचचक्रगदाधरः । 
दानवानां रणे हन्ता विष्णुर्जिष्णुजगत्पतिः ॥ 
यो विक्रमं जगन्नाथखेरोक्यं सचराचरम्‌ । 
निजैकपदपद्ये यो निरीनमकरोद्विथु । 
तस्यायं देवदेवस्य द्ाङ्कचक्रगद शतः ॥ 

[ (1, 1) ५ 8 1-8 ( 911 8150 8४5 7 {6४ ) दाद्खु- ( 10 
चक्र- / -- (1, 4) ४ निजैकपादकमले (० ˆ ) 41 ५ भ्रुः 
(£ विसु ) | 
-- * ) & भयं हि रोके विख्यात  -- 8०८1 ५०८, १.१ 0 णि 
808४ 

1191* पौत्रः कृष्णस्य विख्यात. स्वैरोकेषु भामिनि । 

° ) 7 0 विज्ञाराक्ष (8०..क्षि) £ नास्नानिरद्धो भर्त 
ते -- 08 0५ ( एध. ) 78 -18“ 
76 68 0, 76 ( ५, र 1, प), ए, ५ ०, 162, -- *) 


-- 67} ~~ 


23) 
7३ 


107. 76 | हरि 


न हयस्य धिषु लोकेषु पएदशोऽस्ति पराक्रमे | 

उत्पास्य प्धैतानेप पवतर शातयेत्‌ ।। ७६ 

धन्यास्यतुगुहीताधि यस्यास्ते यदुपुगषः । 

व्यक्षपरन्या समादिष्टः सच्छः सजनः पतिः ।। ७७ 
उषोवाच । 

यद्येनं मे विश्चाराक्षि मतीरममरोपभम्‌ । 

अद्य नानयसि क्षिप्रं ्रणंस्त्यक्ष्याम्य शुभे ॥ ७८ 

उषाया वचनं श्रुला चिप्ररेखात्रवीदचः । 





----+-~ 


12 ४91 [५1 3, © ; + [जासि (0 [अ]स्य). - ८. 
158 05 (५ 1 3 ऽस्य (0 ऽस्ति) -- °) 0० प्चैतान्‌ 
(0? "तेर्‌ ) . 

पर7 8 ० 7 (ज ¶ 1 75) -- °) 705 यस्याक्ते पति- 
रदश , 118 ५1५5 ए यस्या मर्त॑धमीदशा --*) 9 
( 08 0४ , ॥8 पञ्‌ ) सदृशा स ( 6 + शास्तु ) जगत्पतेः ' 

78 ७8 00 7४4 (ण ट 1 76) वलाः +€ रल, 
18 + पिर 8) 74 @ 9 4 5 15 


1199* व्वयेवायर विद्ालाक्षि खेग्या भवं वरानने । 


अशक्या हि गतिश्चान्या अगत्या मे गतिभैव ॥ 
न्तरिक्षचरा च स्वं योगिनी कामरूपिणी । 

उपायररिस्पकुरला क्षिप्रमानय मे प्रियम्‌ ॥ 

उपाय्िन्त्यतां भीर्‌ भग्रतक्यै प्रिये सुखम्‌ । [5] 

सिद्धार्था संनिवर्तस्व येनोपायेन सुन्दरि ॥ 

भवेदापत्सु यन्मित्रं तन्मित्रं श्यते बुधैः । 

कामार्ता चास्मि सुश्रौणि भव मे प्राणधारिणी ॥ 

[ (~ 1) 1 85 «+ चेव; ४४ 83 16 मम (८ भव) 
-- (~ 2) 8 + {312 00 01 5 कनं दाका हि, 08 न्प्र 
त्रापि (0 अथक्या हि) 15 अन्यत्रापि गतिनौन्या (0 ^), 
-- (1 3) ४189 3 5 1 -वरी; ४३ 83 16 -गता (८ 
-चर() 05 अन्तश्च चरित्वा त्व (५८५) ४ चारिणी (0 
रूपिणी ) -- (1, 4) 124 2 0४ उपायस्यास्य कुशला ( 07 “ ) 
13 पतिम्‌ ( 0" प्रियम्‌) -- 01 ०८ 1111685 8 -8 -- ( 1. 5) 
1 0५ ( 01९1 ४3 9)0%€ ) सप्रतीस्ि, 2 108 सप्रतक््य, 28 
सप्रत्येव (0 अप्रतक्यं ) --( ~ 7 ) {5 कथ्यते ( ८ शस्यते ) | 
-- ^ ) 9 ©1 अद्य (10 यदि) - ^) 7111 2 [आनये 
(2० "सि ) ए+ अचैव चेन्नानयस्ि -- ४) 81 [अह प्रियान्‌ , 
1 2 © 4 दरोभने ( 0 [अहं सभे ) 

79 ८) इदम्‌ (10 वच }) -- 29 07४ 79 

80 °^) &! 18.५4 2 ए 09 09 ए1 इष + 
५ 5 नशरी (0 र). -- °) 2: 5 सुरैरपि ( {01 विन्ञेषतः ) 

-- 4८6८ 80, क ( करन्द 8 मि) प 64, + ५ 1115. 


दा [ विष्णुपर्व 


्रातुमहपि कल्याणि षचनं मे शचिसिते ।॥ ७९ 

यथा बाणस्य नगरं र्यते देवि स्वेतः 

द्वारापि तथा भीरं दुराधपां विशेषतः ॥ ८० 

न च शक्यमविज्ञातेः प्रवेष द्वारकां पुरीम्‌ । 

आत्मानं मां च र्षख पितरं च विशेषतः ॥ ८१ 
उषोवाच 

अनिरद्धस्य वदनं पू्णचन्द्रनिमं सखि । 

यद्यहं तं न प्यामि यास्यामि यससादनम्‌ ॥ ८२ 





~~~ ----- -------^~----- ---- "~~ ~---------- ~~~ ~ ~ नन न 


1193 अयस्मयप्र्तिच्छन्ना गुप्तद्रारा च सा पुरी। 
गुक्षा बष्िणिकुमारेश्च तथा द्वारकवासिभि ॥ 
परान्ते सखिरसयुक्ता विहिता विश्चकमंणा । 
रक्ष्यते पुर्षधेरेः पद्मनाभस्य शासनात्‌ ॥ 
शैरग्रारारपरिखादुर्गमागीप्रवेश्िनी । [5 
सस्षप्राकाररचिता परवतेर्धातुमण्डिते. ॥ 

[ 1, 1) ८8 अदमसघ-; 102 अयोमय , 0५, अद्रमयन्त्र- ; 14 
यस्मा्यदु (0" जगस्य) 9 सदा; 129 तया (+ ०" चसा). 
-- (1 2) 18 वृता (गः गुप्ता) 93 9 [अआ]न्यष्रर (य 
द्रारक- ) 1९2 चि ४३ 59 135 नया द्यराभिरक्षिमि , 3 द्वारक्रावा- 
सिभिस्तथा (0 ८), --(1 3) - तपूर्णां (0 -समुक्ता ) 
--(1 4) 1८8 ‡ 190 08 1: 5 ऽवहितैर्‌ (0 पुरुपैर्‌ ) 1६४ 8 
32 ? 20 र परते ( 12 क्षिता) पुरुपव्याघ्रै (५५). --(1 5) 
1 ° ५ 07 4 प्रद शिसी ; 1५9 6४ 5 प्रचेता; 12 5 -प्रददौती 
(1०८ -प्रवेरिनी }, 

81 ५“) 81 न दक्यमपरिक्ातिः, 114 ४8 78 12: इाक्यासा 
न ह्यवि --*) ४ 8 19 61, ५.5] प्रवेष्टु द्वारका पुरी. 
-- 41॥€! 18५५, ¶"1 2 © [ध 178 

1194* नानुयोक्ष्यसि मां देवि साहसेऽस्िस्तु कर्मणि । 
ततो चिरम इष्टिं स्व हुःप्रापार्स्व्रसवस्तुनः ॥ 

(1. 1) 3 01. 8 -युह्धि च (0 -योक््यसि ). -(1. 2) 4५ 
1 24, ततो विरम दुवद्धि (1 © बुद्धघा त्वं) (५). | 
-- ^) 01 रश्च स्वं (1० रक्षस ) -- + ) 71. 4 01.81 व्राणा 
देलपतिं शमे. ४ 

82 &) + ००, ५१९ ८६, लः ४9८ म, रि ( दण्ट 
& रि ) + © 94 5 1185 ; 

1195* तव योगप्रभाव्रेण राक्यं त्र प्रवेदनम्‌ । 
किं मे बहुविखपिन श्रूयतां सखि कारणम्‌ ॥ 

[ (1 1) £ सस्यक, ५ शिव (0 चकं). -- (1, 2) 
2 -वृथारप,) ° ॥ -प्ररुपिन (धवि). 21 बहुना फिला. 
तेन, + 02 + ; किमेव बदृक्छपेनं (1), 19 ५8 8 18 
बहुना फं प्र( ४४ 8 वि फकपिन प्रतिक्षा श्रूयतां मम, ] 


= 872 ~ 


उषारथप्रः | 


यदि खं मे विजानासि सख्य प्रेम्णा च भाषितम्‌ । 

शिप्रमानय मे कान्तं प्राणांस्यक््यामि वा प्रियान्‌ ८२ 
यिच्टेखोवाच । 

एषा गच्छाम्यहं भीरं प्रपिदय द्वारकां परप । 


स ) 41 8 + पमि1 ४ 131 21) ( € ०6] [5 ) ५ 0५ 5 -सम- 
प्रभम्‌ (1८ -निभ सखि) -) पिः व न, ४8 83 6 नैव 
(0 त न) - 2) 11 5 गच्छेय, ५५ 5 गच्छामि ( ग 
यासखामि) - ^ 82, क ( ल्कण्लुौ इ पि ) (५ ७2 # 6 
1118 
1196* दूतमासाद्य कार्याणां सिदिभैवति भापिनि । 
तस्मराहीसयेन मे गच्छ जीवन्ती मां यदीच्छधि ॥ 

[ (1. 1) {3 कल्याणि, 8िकायाँणि ($ णा) --( 2) 
2 १2 ४8 31 100 {+ 0* 5 गच्छत, 8 गच्क्सव, ता 
गच्छ (£ मे गच्छ) एए मा जीवय यशखिनि (०५८०) | 

83 °“) [9 70 चने (० त्वै) 81 अभि-, 72 7002 त्व 
वि-, ए3 नवि-, £+ ¬; मेन, पि) 1 68 मेऽसि , 
७.५ नाभि (ध्ण्प्मेवि) --°) ए" 3 सखी-; 7" सलं; 
7: सखि , 08 ¶४ © , स्या , 41 © सख्या (0 सख्यं ) . 
81 ७4 6 [अ]भि-, 0 112 5 सु- (० च ) - “ ) 3 
[भ]ह म चेत्‌, 3" तेऽग्रत ("वा प्रियान्‌) 18 4 3.8 
४ 8 1 7 02 ५5 तत्रा. ©+ त्वाम ,स्ि शरणं गता 
-- -421€ 838, }र ( दन्न &1 का) 7५ 62 ५ 5 108 

1197* जीवितस्य हि सदे क्षयं चेव ऊुरस्य च । 
कामार्ता हि न परयन्ति दूषणं वै कुरस्य च ॥ 
प्रयत्नो युज्यते कर्यै ष्विति शाखनिदद्रीनम्‌ ॥ 
त्व च शक्ता विशाराक्षि द्वारकाया प्रवेक्षने । 
सस्तुतासि मया भीर कुर मे प्रियदद्ेनम्‌ ॥ [5] 

[ (1. 1) ४ 2 85 स्वजनस्य (ण [एब कुरस्य ) -- (1. 
%) 75 प्रणद््यन्ति (0 न परयन्ति) 05 ( प्प ) 0 
२००9 € ०७८९१ ) कामिन्यो मद विवा (०४) -- -4.#46€ 
116 %, रि ए 700 105. 

1197.4.+ ययद्धि. युख्यते कम तत्तदिष्टं हि कामिनाम्‌ । 
[ 2४ कामस्‌ (10५ कर्म) ] 
--( 1, 8) 2 प्रपन्नो मुह्यते कायषु (ण *) ५ कायै- (0 
शास्ल- ). 2 विनिणैय (16 निददीनम्‌ ) -- #8 ०, 11168 
4-5 --(1 4) 1 तत्व (0 त्वच ) 3 5 126 
द्रारवद्या, , 0४ © "काया (ण काया ) एर पि ए8 19 11 
४-5 © 0. 119€ 5 -- (1, 5 ) 06 कुरुष्व (01 कुरु मे) | 

84 1 9.9 9 2 7४ 08 [01-3 5 14 ७ 4 5 105 

धटाः {€ का * 04 0007 {टाः 1197 


1198#* स्ैथा संस्तुता तेऽहं वाक्यैरखतकख्पकेः । 9 
कारिता च सम्योगं प्रियैः कान्तेश्न ¦ ॥ 
[ (7 1) ए» प्रस्तुता (र स), 9 चेवं, ष्व त्वं (49 


रिष ~-8; 


विष्णपर्व 


[ 107. 86 


भर्तारमानयाम्यद्य तव बृष्णिह्कलोद्रहम्‌ ॥ ८४ 

सा वचस्तथ्यमशि्े दानवानां भयावहम्‌ । 

उक्ला चान्तर्हिता शिप्रं चिव्रटेखा मनोजवा ॥ ८५ 
तृतीये तु मुहूर्ते सा नष्टा बाणषपुरात्तदा । 





तेऽह ) पि प -कर्िमि , 74 5 ( पाशा ) © 4 कल्पते 
५5 -सोदरै (£ -कपक्ने ) ए कर्तव्ये भितमापिणि (1० °). 
-- (1, 2) ए सखि (पिये ) ] 

-- ^ ) 211-3 उषे (0 एषा) - £) [1 8 ५ पि? 8 पर 2 
5 00 15 185 4 6 1" © क्लिप्रं ता, ए प्रचे्ष्ये , 0: क्षिप्रतो; 
02 क्षिप्रं तद्‌, 0 प क्षिप्रं वै (0 प्रविरय), ४४ 0५ क्षिप्र 
त्वां (५५ वै) द्वारकं प्रति, 8 ° क्षिप्रं द्वारवती पुरीम्‌ -- ˆ ) 
र ब्ुष्णिवङ्ा (" तव वृष्णि) वधि 25 9 व 9 (ला 8 
1 -कुरोद्धवम्‌ ( £“ "द्रहम्‌ ) -- 4116८ 84, न ( €रण्तुः &1 
[1 1) 14 & 4 5 173 

1199* अनिर महाबाहु प्रविरय द्वारकां पुरीम्‌ । 

85 ए8 00 88 -- °} 8 ५ 700 015 पुवं च; 35 
ग्‌५ 9 02-3 ए अचिरं, ७५ 5 अतु (0 अशिवं ) -- ^) 
8 ५ 7001 71 5 ( प्णक्नष्ठ ए व्ण ४७ 10 1८६) यादवानां 
(10 दान) & रि" महात्मनाम्‌ , 03 दुरात्मनास्‌ (£ भया- 
वहम्‌ ) ¶५ 3 0 55 ४ दानवेश्वरकन्यकाम्‌ (08 का"). 
~~ .^.£{€ 8542, {५ 15 

1200* यादवानां तथेवाहं कुरोष्धतसमुद्धयम्‌ । 
-- ° ) ए8 88 1: ऽ इत्युक्तवा , 7. उल्केव ( ०" उक्स्वा च 
1 9 इष्युक्स्वान्तर्िता तत्र॒ -- ° ) ५४ जवेन्‌ सा ( ६०८ मनो 
जवा ) -- ^€, 88, त ( €स्०नु४ 8) 2 1) 7५ ७2 4.5 
119 

1201* सखीमि सहिता द्यषा चिन्तयन्ती स्थिता तु सा । 

[ 0 हृष्टा, 3 [जयुषा , 1५ तूषा, © चोषा ( £ द्युषा ) . 
1 + सिता च सा › 92 © स्थिता नु सा › 22 स्थिता तदा › 198 
स्थिता द्युभा, 50 20००४ 608 (60 ) तु सा स्थिता ( 0 
स्थितातु सा). 3 81 3 08 चिन्तयामास त पतिम्‌ (0 + ) | 

86 ^) ‰ि? मुहूर्तेन (० त सा ). © 5 तृतीयेन सुहूर्तेन 
--5 ) 1६ गत्वा , ?‡ लक्त्वा, 7५ गता (0 नष्टा ) 8 बाण 
पुरे, 8 सुता (० "पुरात्‌ ) > सा चचार पुरात्तदा; 12 
सखखीभ्रियचिकीषया -- -4.1€ 86, 2 प 3 7 108 08 0 
१ &8 + ए 108 

120%* सखीप्रियं चिकीर्षन्ती पएलयन्ती तपोधनान्‌ । 
[ + चित्ते सदादिव देव (८ ^ ) |] 
--° ) 1९2 ताक्षण (0 क्षणेन ) - * ) &1 वरुष्णि- (1० कष्ण-) 

87 © ०0 (7 ल्मू] } 87. -- * ) 71, 9 ©8- 11 केरा- 
सशिखरपरल्यैः -- 2 ) © प्राकरिर्‌ ( {० प्रासादे) -- ° ) £ 
तन्न , 1, 9 61, 8 ध एका, 2०४. २००४४ €०३ (69 ) रम्यां 


-- 073 ~~ 


© 10023 
8 2 118. 56 
? 2 {18 96 


107. 86 | 


क्षणेन समनुप्राप्ता द्वारां कृष्णपाठिताम्‌ ॥ ८६ 
फैटासशिखराकारैः प्रासादेरुपशोभिताम्‌ । 


हरिवंशे 


| विष्णुपर्व 


ददे द्वारकां चैव दिवि ता संखिताम्‌ ॥ ८७ 


इति श्रीहसििंदो सप्ताधिकदाततमोऽध्यायः | १८५ ॥ 


१५८ 


वैरदांपायन उवाच 
ततो दाखतीमध्ये प्राकारेरूपशोभितम्‌ । 
ददं भवनं यत्र प्राद्युक्चिरत्मुखम्‌ ॥ १ 


(0 चेव ) -- <) ६" तारोपम-, [ए४-* प 81 8 700 081 
1 ५-6 + © तारामिव ; 8 तारामूप-; ©. तारिव सु- (07 
व सं-) 


(101.0पएप्न 0 छण 17 नि 5 0018819६ ~~ 1000; क 


176 71८ 1282 -- 1761107 0 2८002 सि ( पिप ग ) 
9 ( 75 11185810 ) --- 440 १५2८ & उषाहरणम्‌ , 1 
8 ५ मि प्2, 9 [07 18 05-5 बाणयुदधम्‌ , +: द्वारकायां चित्र 
रेखागमनम्‌ , ४३ 8 15 चिच्ररेखागमनम्‌, 1" चित्ररेखा- 
प्रयाणे बाणयुद्धम्‌, 2 उषाचित्रलेखासवादः ! चित्रङेखा- 
द्वारकागमनम्‌, 11 02. 8 चित्रङेखाद्रारकाप्रवेक्ष $ 7" चित्ररखा- 
दारकापुरीप्रवेदा -- 42 १0 ( 0६९३, 0108 07 0०0६ ) 
६ 170, ध्रा 175, ४3 174, #8 00 182 173, 0, 66; 
05 191, 1 68 247, 0 1 249, 4 217, © 24], 
५५ 2509, ७ १48 , #1-3 %11 , 10\ 210 -- गथ १० 
1155, 71 19, 03 120, 9५ 129 


1008 


2 1015 240 18 11551118 770 {9 (9, ए 1] 99 ‰]) 


1 4. 1८ गा, 911 38 ( कन्ठ दि 1) 108 ४ 
४89९९ &1र€ 10 -4 00 1 ( ० 58) -- 1 2 मि 
70 08 01-58 105 86८ 4.00 1 ( अ 88) 05 फणः 
1८ ; 

1203*+ ततो द्वारवतीमध्ये कामस्य मतवनं श्युभम्‌ । 
तत्समीपेऽनिरुद्धस्य भवनं सा स्म परयति ॥ 
सौवर्णवेदिकास्तम्भं स्वंमवैदूच॑ तोरणम्‌ । 
मास्यदामावसक्त च पूर्णङकम्भोपश्चोभितम्‌ ॥ 
वर्हिकण्डानतग्रीवं प्रासादैरेकसंचयै' 1 [5] 
मणिप्रवारूसंस्तीणं दिन्यगन्धवनादितम्‌ ॥ 

॥ पि ० 1106 1. -- (7 1 ) 14, गता (0 ततो ). 71 

कष्णवेदमसमीपे त (0८ ^) --(* 2) 1 ४13 प्रविदय च); 


ततः प्रविश्य सहसा भवेन तख तन्मह । 
ददशे मध्ये नारीणां तारापतिमिबोदितम्‌ ॥ २ 
क्रीडाविहारे नारीभिः सेव्यमानभितक्ततः । 


पि प्रपद्यति, 85 [अ]नुप, 72 ५ 5 विवेश ह, 09 0४ व्यप- 
इयत , #1--3 ह्यपदयत , 10* [अ]्यप्ररयत ( 0" म्म पद्यत्ति } 

10 भवन तत्परविदय सा; 1 2 © ऽ-5 सदन साग्य( © सा ह्य-, 
५५ 5 सा वि )पदयनं (0 ४) -- ए 0० 168 8-6 -- ( 1, 
8) 3 सुवणी- (0 सा) 21( पक्ष 9१ २००९९ ) स्त्य 
(0 रस्क्म-) --(~ 4) 8 ५ -सिक्त (0 -सक्त). © 
माद्यदामोपसिक्त च (०) --(1 5) पि ४18 3 70 
08 01 2 ५-5 14 -कण्टातिभ-, 71 62 3 11+ कण्टोन्नतत- ( 0 
-कण्ठानत- ) 1 ग्रीव ( 0" -ग्रीवं ), 08 नीरुकण्ठनिभग्रीवे. ; 
19 © 4.5 वर्दिक्रण्टोन्नतयीव- ( 0"). 0» अकरी- (0 एक~). 
0 7 -सयमे (4० -सचये ) 2५6 प्रासादिःकसंनिभैः; 
71 9 ©1 3-5 द्दरुपलोभितम्‌ (0 ४) --( 1. 6) 18) 8 
1 -सक्यै्णं गि ए1 9 5 8 70 8 19 8 गुप @,8 
-रिस्तीर्णं , 7, -निस्तीर्ण- (0 -संस्तीर्णं ) ४8 01 का 4 ©, ५ 
104 देव- (६०४ दिग्य- ) 7: -दिव्यगन्धमनोहरम्‌ ( ६५८०). 

-- 2 11. 2 01-8 कध 00 1, 9 ए1 3 05 0 1 -- 0) 
1.84 पि 8 19 283 720 08 1071-4. 6 7५ 0५, 5 प्रासप्ैर्‌ 
( {07 प्राकारैर्‌ ), -- ° ) &1 सदनं (2५ भवनं ) पि $ 78 
तन्न (0८ यन्न ) 

2 मि” ८6]०९४४३ 2५० 814९ 1204# -- 4) एए2 पि? (४९०० 
५८८ ) तद्वेदम (० सहसा ) -- ° ) ४ सानिर्‌द्रं सुतेजसम्‌ ; 
नि ( 860. 106 ) अनिरुद्धस्य केजसम्‌ ( 810); 11 2 01-8 
॥ ॥ प्रा्युस्नेभंवनं महत्‌ - 18 ५ ४ 83 7 9 (8 00138102) 
1108 गलाः 2०८ कपु पाः ४0८ ६8६ (८प८९७८ ज 22 | 

2204* तच्रानिरुदधं सापरयश्चिन्रङेखा वराप्सरा । 
[ 75 [अग]न्सरोवरा , © वराङ्गना (० 'प्सराः } | 
-- ° ) {९1 8 4 रि 8८7 ५ © 4.5 मध्ये परमनासणा. 
--“ ) 7" : 02 3 ताराधिपम्‌ (" पतिम्‌). © ताराधिपतिः 
वर्चसम्‌ 


3 ०) सेच्यमानम्‌ (भ पेष्य'). -- ° ) 6" च प्रया 


~~ 674 ~~ 


अनिरुद्धानयनम्‌ 1 


पिन्तं मधु मार्घ्वीकं भिया परमया युतम्‌ । 
प्रासनगत तत्र यथपेरविर तथा ॥ ३ 
चिन्तयाविष्टदेहा सा चित्रलेखा मनखिनी । 


कथं कायेमिद्‌ कायं कथं खस्ति भवेन्मम ॥ ४ 


विष्णुपर्व 


तामस्या छादयामास विया श्ुमलोचना ॥ ५ 
हर्म्यं ख्ीगणसध्युखं कृत्या चान्तर्हित "तदा । 
उत्पपात गृहीखा सा प्र्यु्चि युद्धदुमेदम्‌ ॥ 8 
पा तमध्वानमागम्य सिद्धचारणसेवितम्‌ । 








सन्तहिता चिन्तयिलखा चित्रलेखा यशस्िनी । सहसा शोणित पूरं प्रभिवेश मनोजवा ॥ ७ 
(0 परमया ) -- 2 १९९4३ 8० € 1205 -- ° } [र4 11 2 ‡ ©  चिज्रखेखा (£ चिन्तयित्वा ) -- : ) 7", चिन्त- 


परासन- ( 0" वराः ) -- 7) 81 ४ [द]डिडं ( ५" [ठे }रुविकं ) 
¬ यथा वे धनदं तथा, 720 ( ण्ण ) ©: # माक्षाव्कछाममिनो 
दितम्‌ , 72 2 + 02 5-5 साक्षास्काममिव स्थितम्‌ ( 1५ "वापरम्‌ ) 
-- 4 {€ 3, 1 2 8 पए 23 1) ( €8०60† 78 ) + © ५ 5 
118 


1205* वाद्यते समतारं च गीयते मधुरं तथा । 
न च तस्य सनस्तच्र तसेवार्धमचिन्तयत्‌ ॥ 
सिय सर्वगुणोपेता नृल्यन्ते तत्र तत्र वै। 
न चास्य सनेसस्नुष्टं चित्ररेखा प्रपर्यति ॥ 


न चाभिरमते भोगैरन चापि मघु सेचते । [5] 
ग्यक्तमख हि तत्स्व हदये परिवर्तते ॥ 
इति त्रेत बुद्धा च निश्चिता गतसाध्वसा 
सा दष्टा परमश्चीणा मध्ये शक्रध्वजोपमम्‌ ।। 
[ [9 ० 11068 1-2 रपि ०0 116 1 -- (1 1) + 
समतार; @ च समन्ताच्‌ (० समतारु ) 0 वाद्यते सुमहा- 
ताड (० ^). + गायन्त (0 गीयते) 2 प्रम (ग 
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1206+* अदशनं तमानीय मायया कामरूपिणी । 
निर्ध महाभासा यच्रोषा तत्र गच्छति ॥ 
उषायादशैयच्नं चित्राभरणभूषितम्‌ ॥ 
चित्राम्बरधर वीरं कम्दपसमरूपिणसम्‌ ॥ 
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तत्रोषा विसिता द्रा दम्येखा ससिसंनिधौ । त्वरिता कामिनी प्राह चित्ररेखां मयातुरा ॥ ९ 
प्रवेशयामास तदा संप्राप्ठ खगं ततः ॥ ८ सखीदं वरै कथं गुह्यं कार्य कायविशारदे । 
्हर्पौर्फुटनयना प्रिय दष्ाथकोविदा । गुद्ये कृते भवेत्खस्ि प्रकाश जीषितक्षयः ।॥ १० 


उषां ता दर्लयामास पद्येन भर्यसौ भवेत्‌. ॥ 
एवसुक्ता तदा कन्या बाणख दुहिता ततः । 

[| @+ 070 1116 ] + 010 11068 2-3 ७४ 0 1106 
-- (1 2) 5 उषा तामव्रवीच्ैव (0८ °). -- (1 3) 
नृप (0 तत ) | 

8 ^) ६2 तं चोषासिगतं दृषा , 723 तथोषाधिगतं दषा, 7 
तत्रोषां विस्मिता दष्टा, ५, तुतोष विस्मितां दृष्टा, ५ तन्रोषा 
विस्मयाविष्टा ¢) 7५ इम्यैस्थां (म स्था) पा 9 6४8 
211-8 -संब्रृता (7 -संनिधो ) 2 हस्य॑स्था सह संदता -  ) 
९1 5 ५ 2 8 ४1 8 8 10 08 1 4-8 ५4 ल्चतं, 2 च 
तौ (० तद्या) --) 8 वयस्य] › 1 8 पि. 8 प 88 72 
[08 12 + 5 2 तदा खा, ८2 23 स्वागतं; पि 9४ तं यत, $ 
8 58 5 सा तदा › ४५ संयता (" संप्राक्षं ) £+ तदा सान्तः 
गहं तत. -- -4.ध€ः 8, + 9 13 

1208+ प्रवेशिदेऽनिरुष तु प्रहा सहिता तया । 

सखीजनसमायुक्ता रुज्माना श्युचिस्मिता ॥ 
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चित्ररेखां परिष्वज्य प्रियाख्यानेरयोजयत्‌ ॥ 
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1210* चित्ररेखाबवीद्राक्यं शणु स्वं निश्चयं सखि । 

कृतं पुरुषकारं हि दैवं नाशयते सखि ॥ 
बै देव्याः प्रसादस्ते भनुकुरो भविष्यति । 

अभ्रमादाद्कृतं गुद्यं न कश्चिञ्ज्ञास्यते नर ॥ 
सख्या वे एवमुक्ता घा पर्यवस्थितचेतना । [5] 
एवमेतदिति ग्राह सानिरद्रमिदं वच ॥ 
दिष्ट्या स्ञ्मगतश्चोसे दरयते सुभगो जन. । 
यत्कृते तु वय खिन्ना दुरूभगप्रियक्राह्ु्या ॥ 
कञ्चित्तव महाबाहो कुहरं सवतोगतम्‌ । 
हृदयं हि मृदु खीणां तेन परच्छास्यह तच ॥ [10] 
तस्यास्तद्रचनं शरुत्वा उषाया. शष्ष्णमभ्वत्‌ । 
सोऽप्याह यदुदादर दछभाक्षरनरं वचः ॥ 
हषं विष्ट्ुतनेत्रायाः पाणिनाश्चु प्रख्य च । 
प्रहस्य ससितं श्राह हदयम्माहकं वच. ॥ 
कुररं मे वरारोहे सर्वत्र सित्तमाषिणि । [15 
वत्प्रसादेन से देवि प्रियमाबेदयामि ते ॥ 
भटष्टपूर्वश्च मया देशेऽयं सछभदशेने । 
निशि खमे मया दष्टं सक्रस्कन्यापुरं महत्‌ ॥ 
एवमेवमहं भीर्‌ त्वसरसादादिहागतः । 
न च तद्रुदपल्या वे मिथ्या वाक्यं भविष्यति ॥ [20] 
देव्यास्तु प्रीतिमाक्ञाय स्वस्ियार्थं च भाविनि । 
शयुप्राप्षोऽसि चाययैव प्रसीद शरणं गततः ॥ 
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79 ५ 61 55 &(€१ ) 105 € 11० 2 8 [0 06 कलः 
1€ 5600 ०८०प11€00€ ज 11°* 1281 कलाः 1211 


1219* ततश्चोद्राहधर्मेण गान्धर्वेण समीयतुः , 


| {4 ८6११5 117€ 1 लः 1211 
ॐ ततश्चौद्राहिकर सवं (1०८ * ) 
यतु }) --(1 2) 3 2 +-5 रमवुस्‌ (10 रे) 


अन्योन्यं रेमतुस्तौ त॒ चक्रवाकौ यथा दिवा ॥ 
पतिना सानिर्ढेन मुमुदे त॒ वराङ्ना। 

--(, 1) वष ©, 
४१.81 2 समे च (० समी- 
2 इवे- 


शितम्‌ , 5" इवाग्सु च , 28 यथा मुदा (०प यथा दिवा ) -- 78 
ग 1176 8 --(1 8) ए? 23 अनिरुद्रेन पतिना(£५८ ५) | 


पि2 प्र 28 {0 128 {06 0071 


४ ५ @1 8-5 @©(€.) 193 


2{{€1 111\€£ 2 0 1212>. 


12135 


कान्तेन सह संयुक्ता दिन्यख्गचुखेपना । 


| पिए 8 -लग्गन्व- 8070 000४ €0५5 ©(€9 ) -वख्रानु- 
({0" सछगनु- ) | 


{26 9 > 1 85 ©(€व }) ९०४४ 


1214* 


-- 677 -- 


श 


वभ © 1 175 8{{€८ 112 


एकदेके गृहस्यास्य प्रच्छन्ने चेव भामिनी । 

करेणुर्दिरदेनेव वरयामास संगता ॥ 

पपौ तस्य सुखं साध्वी समारिङ्गय यथाक्रमम्‌ । 

नेत्रे चुचुम्ब सा देवी बाणस्य दुहिता यदुम्‌ ॥ 

भूयो भूय समाश्छिष्य यथेष्टं मदमोहिता । [5] 

न वृक्षिमाययौ सा त॒ समाछिज्ञय यदूत्तमम्‌ ॥ 
(4010100 


वैशंपायनः । 

तामसा विद्यया युक्तः प्राद्युञ्चिरथ तसक्षणात्‌ । 

चिन्तयामास तं दष्टा गृहे खरीजनमद्धुनस्‌ ॥ 
कोऽय विधिर्म॑म महान्न जाने स्वस्य कारणम्‌ । 
स्व्चोऽयं किं मया दृष्ट उत्ताहयै विभ्रमो मम ॥ [10] 
जागम्यैदं नमस्वान चमे विश्चमो महान्‌ । 
केयमभ्रे स्थिता सु्रुरंतेव च सुपुभ्पिता ॥ 
उरान्तहरिणापाङ्गी भरूकूतासङ्गभाषिणी । 
पीनस्तनोर्जघना ताश्रपादकराधरा ॥ 
नीरखकुल्ितकेलाल्या मधुरस्मितभाषिणी । [15] 
मम नेत्रपथाक्रान्ता चन्द्ररेखेव शारदी । 
किमिद नात्र जानामि केनेदं प्रतिपादितम्‌ ॥ 
दष्ास्य ववृधे कामसामुषां मदमोदिताम्‌ । 
सा च तत्पुरत साक्षास्पानं कर्तुं समुद्यता ॥ 
अथ तामिद्धितैन्ञत्वा श्रुत्वा चेव यथार्थत. । [20] 
रमयामास रमणी कामतक्तां मनोरमाम्‌ ॥ 
सा चापि तं समासाद्य हरष॑भीताकुरेश्चणा । 
कामतो रमयामास रेमाज्नोद्रतककंरा ॥ 
खी खासरूपरकितेर्खना तं समाचरत्‌ । 


108. 11 | 


पए्ममाणानिरुद्धेन अविज्ञाता तु सा तदा ॥ ११ 
तसिननेव क्षणे प्रापे यदूनामृषभो हि सः । 


हसिवंरो 
दिव्यमास्याम्बरधरो दिव्यस्रगतुरेपनः । 
उषया सह संयुक्तो विज्ञातो बाणरक्षिभिः ॥ १२ 


[ बिष्णुष व 





करेणुरिव मातः वाहिता शिरिगद्रे ॥ [26] 

[ (7 1) अऽतेन (एप्चेवे) 79 © प्रच्छन्ना तेन मामिनी 
(0) -- (1, 4) वष 64 स्वयम्‌ ( 0 यदुम्‌ ) -- -^.४€ 
11168 6, 71, 2 1 183 

12144.“ अनिरुढ महाबाहुं निद्रापरवङ गतम्‌ । 

-- (10107102 070 11 {५ ©(€१ ) -- 4 740८ ण 2 
01 9 उषानिरुद्धसगम › ४* वाणयुद्धम्‌ -- 420 १०० प © 
248 , {2 1 250 , (+ 219, ©+ 981 , @ऽ 249, 1/1-3 912 ; 
27५ 211 -- 4.£1€2 {€ 2 , 13 ७8 ५ 108 , 


1214.8* ततोऽनिरुदध ख्ये तु खपुराचित्ररेखया । 

नीतो बाणपुर्‌ सद्य सगतश्चोषया सह्‌ ॥ 

ट्वं खश्रससर्ग उषया खस्य चाद्भुतम्‌ । 

[ 64 07 11185 1*-2° | 

-- 126 ($ 001 11168 7-25 1 गप [76 7 --( 1 7) वष 
01 8 प्राद्युभ्चि प्रतिवुध्य स (1 ध्यत) (0 ४) --(], 8 ) 
1 03 #1-8 गृह- (0? गृहे ) -- 61 0० ( 9 ) 1168 
14-15 -- ( ~ 18) 79 अव (0 मद) - ( 1५. 19) 1 
पाद्‌ , 4५ पदर (0 पान) - 410€ 1116€ 20 (8 1, 8 
1108 , 


1914(* वचनेन विमोहेताम्‌ ॥ 

स ततश्चित्रङेखा तामवेश्ष्योव(च यादव । 
द्रारकानगयच्छीपघ्रमानीतश्ित्रलेखया ॥ 

बाणस्य नगर प्राप्य सगतोऽस्म्युषया रह्‌, 1 

ए्व स्वयो मया दृष्टो विधचित्रोऽदृष्टपूवैक. ॥ [5] 
कोऽयं विधिमैमाय्रातःकात्व कैषा च भामिनी । 

केय पुरी गह कस्य तच्वमाख्यातुमर्हसि । 

दाति ज्रुवन्त त दृष्टा तित्रलेखा वचोऽबवीत्‌ । 

अपेते कुशलं वीर सवत्र यदुनन्दन ॥ 

[ (1. 1) 7४ वदनेन (0 वच) ©8 मदनेन विमोहिता. 
-- (~ 9) ५8 ततश्च (10 स ततश) -- (1. 5 ) 08 विचित्रो 
टृिपूवंक्रम्‌ (०५ ° ) 
~- -4./€7 1116 ‰8, व @1 108. 4,  ( तण 34) 
01 8 010. 1168 200-%1* १9 © ८०त 110€ 2१०8१ 1 
2716 11116 ‰ 0 1217#* 7दुःलक् 5 12 10 118 [006९ 
1४66 -- ( +, %% ) ध: [अविक (0 [अ]पि त) 1 हषीभे- 
कुशलेक्षणा ( 58५); 1४ ७. 8 दर्प मीत्याकरुलेक्षणा (६०८०) --( 1, 
23 ) #¶ रामापि ( कामतो) 2 © 3 + रोमाञ्चोद्धेदकरकरा ( 0" 
0). -- (1 2४) 7 ©“ प्रीला (£ लीला-). 10 -विरास- 
(07 संखाप-) -- (~ 25 ) 08 वादिता (० वारिता ) | 
-- 1 2.4 [21 2.५ 5 ५ 09/07 117 --“ ) &1 अविज्ञाता 


( " रममाणा ). -- 7) &" रममाणा ; 2 5 ह्यविन्ञाता (म 


भः) 8 04 सुता ्प्तुसरा) 7 2 0185 # रराज 
तर्‌( 1 2 + रम `णी श्द्वाम्‌ 
-- .4.7€ 11, (11. 2 (1 5-5 ‰ ©(6€4 ) 18. 


1215* पपौ चास्या सुखं कामी समालिङ्गय ददं यदुः । 
परस्परं समाश्िष्य परस्परसुखं पपु ॥ 
तयोद्यतां ततो माध्वी पपो शिष्टासपाथयत्‌ । 
तयोरेवं तदा कामो ववृधे जनसंसदि ॥ 
चिन्ररेखा तत साध्वी भूषयामास भूषणैः । [5] 
वद्यैरामरणैशित्रैमस्थिश्च बहुगन्धिमिः ॥ 
रराज यदुवीरस्तु रोहिण्या चन्द्रभा यथा । 
सौधमार्गे ततस्तौ तु दपती रेमतुश्चिरम्‌। 
तां तथा रमयामास यथेष्टं यदुनन्दनः ॥ 

[ (1 1) 79 जसा हि (० पपौ) प्रा (प ४ ४8 
४00९८ ) @* ५ 12 वपु , 19 © वतूम्‌ (10 यदु ). - (1. 
%) 1 + ७( € ) -मुख परपौ, (£ © 3 -समस्वितो ( 0८ "मुख 
पपुः) -- ^€ 11716 2, {2 (व 3 10; 

12154# परस्परस्य वठनं पपलुस्तौ परस्परम्‌ । 
-- (~ 8) 045 तयोद्ृता (० चता) 0५ 5 तामाश्िष्टाम्‌ 
(70 पपौ शिष्टम्‌) -- (7, 4) #1-3 ववृधे रहति प्रभो (ण 
2). -- (1, 5) 7४ © तुत (0१ तत ). -- 416" 106 6, 
3 1, 8 118 ,. 


12165 अलक्कतस्तया तत्र संगतश्चोघया रदः । ] 
४४ 0116 19 1 0001 € 11226 9 
1216* पपौ तस्य मुखं साध्वी समालिङ्गय यथाकमम्‌ । 
नेन्रे च चुम्बितो देवी बाणस्य दुहिता सखी ॥ 

12 70 {6 864९४९८ 824 +€ दुल्ा107 वप 9 © 
५. ४ 1 11 --°) 43 0.8 0: प्राप्षो (1० प्राप्ते). 1५ 61 
( 0०४ "9 1110८ ) तस्मिन्क्षणेऽनि रुद्रोऽपि. -- °) 7 © 
( 00# 5९००८0१ ८५९ ) ब्रृषमोऽपि (1० ऋषभो हि ) -- ° ) 
2 4 ४8 @ ( एणा 68 ) 641 ( 8600्त्‌ प्र०€ ). ५, 8 
-गन्धानु-; ४ -खग्गन्ध- ( 0" -स्रगनु-) - °) 14 (ध 
संसक्तो, 14 61 (00 75 प्रणा€ ) 5 1४4 संयुक्तं (0 
संयुक्तो ). -- ^€ 12, 71 © + 6(60 ) ४8 : 

1217 दमयन्त्या नखो यथा । 


विजहार यथाकामं रमर्यस्तामुषां छ्युमाम्‌ ॥ 
(10101010, 


वैश्षंपायन । 
भथ तस्यामवस्थाया स्थविरा वे्रपाणयः । 
भायुक्तकञ्चुका राजन्कञ्चुकोयाः समन्ततः ॥ 
अनिर ततो जात्वा साधं कन्यापुरे स्थितम्‌ । [5] 
उषया बाणसुतया रमयन्तं यथेष्टतः ॥ 


-- 678 ~~ 


अनिरुद्रागमनम्‌ | विष्णुपवं [ 108. 18 


ततस्तेथारपुसपर्बाणस्यावेदितं तदा । 
यथादृष्टमशेषेण कन्यायास्तद्रयतिक्रमम्‌ ॥ १३ 
¦ किंकरसैन्यं तु व्थादिष्ठं मीमकभणा । 
बलेः पुत्रेण बाणेन वीरेणामित्रवातिना ॥ १४ 
गच्छध्वं सहिताः सधे हन्यतामेष दुमतिः । 
येन नः इर्चासिं दूषितं दृषितात्मना ॥ १५ 


रक्षिण सहसा गसा भीता बाणान्तिकं तदा ॥ 
थ दीक्ठायुधोदभ्रा निस्य सुपरिरक्षका. । 
ते भीक्छ कथयामासुरनिरदस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
एष कश्चिन्महाराज उषया सह संगत । [10] 
स्थित. कन्यापुरे राजन्कश्चासौ कुत इत्यपि ॥ 
आधात" सहसरा राजन्न विद्योऽस्य गतिं विभो ॥ 
शचसवैतद्रोषयुक्तस्तु बरु बाणो निरीक्ष्य तत्‌ । 
02 ५ 000 1116 1 -- -4.{7€ 110€ 1, 9 © 8 108 ; 
12174 + सरस्वया यथा ब्रह्मा रक्ष्म्या नारायणो यथा । 
-- (1, 2 ) 1, 2 © 2. + 141-8 विरराज ( 0" विजहार ). {४ 
08 5 यथानन्द , ©1 2 तथाप्येष ( 0 यथाकाम ) 9 8 प्रियाम्‌ 
( 01 ज्युभाम्‌ ) -- ०1०००. -- 42 12096 1, 3 (य 8 
उषानिरुद्रसगम , + बाणयुद्धम्‌ -- 4/ %0 71 8 249 ; 
¶ 61 251 ; ७५ 28१ ; © 250, 1 -5 213 , + %19 -- (1, 
4 ) ¶1 08 01 8 कञ्न्ुक्रेया ; ४2 काञ्चुकौीया (0८ कञ्नचु' )} 
-- (1 6 ) 71 08 1-3 स्थिता (10 स्थितम्‌ ) -- (1 7) 1 
87051 गत्वा ०५१ मीता - (1 8) १ ७8 अथ व्ैप्ता यथो 
दया (० * ) -- (17, 9) 71 © भीतास्ते ( 0फ ४1४05 ) 
-- (1, 10 ) 71 &8 ध1-3 सुतया (0" उषया ) - ¶प © 
७( €, ) ० 116 18 -- (1, 18 ) 61 निरीक्षितै. , 10: निर 
क्षत (0 निरीक्ष्य तत्‌) | 
-- 71, 3 0७1. 8, ४ 1071-3 000 12-18* -- 7) ए ऽचिरा- 
ञज्तातोऽथ रक्षिभि; ५५ विक्तातो देवश^्षिभि 
13 प्र 9 2.86 1-3 ग. 18(म रए, 1 12), &1 
00 18 -- ^) 3 तञ्र (0 ततस्‌) 11 ऽन्तश्च ( 0" 
वैश्वार-) ए ततस्स्वन्तःपुरचरैर्‌ --†) एः 8 4 19९ ४ 
82 8 2 08 1 9 ५-< 02 + + द्रुतम्‌, © श्रुवस्‌ ( 10" 
तदा), -- °) 7 यथादृष्टो ह्यशेषेण -- ^) ८4 व्यतिक्रम ; 
18 धि" 6५ + अतिक्रमम्‌; © व्यतिक्रमे (0८ क्रमम्‌ ) . 75 
कन्यायासते व्यतिक्रमः 
14 71 ०) ( 0] ) 14717“ -- ° ) ए; व्यादिष्टे बलि 
सूनुना, 7" छ तस्य निग्रहे . -- ए? ०४. 14** -- °^ ) र 
8 06 ५ &1 ऽ; ४ वीरेण बाणेन ( 07 ॥८818 ); 3 
श्युरेण श्यूरेण , 


15 ५ ०, 18 (५, ९, 1. 14), -- ° ) 1 अनेन , 7 


उषायां धर्षितायां हि कठं नो धर्षितं महत्‌ । 
असंप्रदानाद्योऽसमाभिः ख्ग्रादमधर्षयत्‌ |} १६ 

अहो बीयमहो धेयेमहो धा च दुभतेः । 

यः पुरं भषन्‌ चेद प्रविष्टो नः सुबालिशः ॥ १७ 
नानाल्चस्रोघतकरा नानासूपधरस्त॒ ते । 

दानवाः समभिङद्धाः प्रादयुभिवधकाष्धिणः ॥ १८ 5:49 ७ 


?2 119 85 





9 येनमे, 6५ 5 येनान्त (ण्येननः) --“) 05 तेनमे 
(0" दूषित ) 28 दूषित दुष्कृतात्मनां. -- #£+67? 15, (8 
16843 1{५0, 16]ृ0€82.{1118 11 19 118 {070ए06€ [1866 

16 103 16 (५ रए 1 14) ) 16 ४"-3 दूषि- 
तायां (ग घर्षिं) ---) ४1 दूषिते (० र्षित). 7 
७.५ 5 ध धर्षितं न कुरुं भवेत्‌ -- ˆ) &1 9 १2 प ए 128 
02 6 ए ©? अर्संप्रदत्तां योऽस्माभि ®) ए 109 7 © 
5 1113 स्वर्य्राहाद्‌ (०५ आहम्‌ ). 

ए वष ०0 17* (र 1 14) 68 ८8 177 0 
{€ 9781 116 प्ल 15 -- र) &1 रूपम्‌ 21 वीयम्‌ ( 0" 
धेर्यम्‌ ) ए५ ५ 03 अहो घे्ैमहो वीर्य( ए५ धाष्टयै म्‌ -- °) 
+ क्लोयै (० धाष््यै ) 2 03 सु- (०८ च ) 1: तद्यादिष्ट 
च दुर्मतिः --“ ) 73 च गुह ( 0८ भवनं ) ) सिष्य 3 
071 089 72 5 12 ५ 63 1 9 स (0 सु-) -- ^. 17 
7 ( दण्लुह 81 पिः) त" 69 ५ 5 6(6 ) 108 

1218* एवमुक्त्वा पुनस्तांस्तु किंकरांश्चोदयद्ुशम्‌ ॥ 
ते तस्या्ञामथो गृद्ध सुसंनद्धा विनिर्ययु । 
यत्रानिसद्धो ह्यभवत्तत्रागच्छन्महाबलरा. ॥ 

[ (1 1) ए3 निग्रहार्थं , 6४ 5 ततस्तास्तु (0 पुन ). 8 
75 नोदयन्‌ ; #* 01 3 चोदयन्‌ ( 0 यद्‌.) 2 ४8 81 3 {6 
विकरानभ्यचो( ए४ "नो )दयत्‌ (०४) --(1 १) ते 
च तस्य वचो गृह्य (०८). © सनद्धाश्च (10 सुसनद्धा ) | 

18 ^) ण" 08 तत ; 7 स्थित- (0 नाना-) -- °) 
एः 79 0, -भरयेकराः ; 75 -भृयानका (० -धरास्तु ते). & 
नानारूपास्तत्रसुस्ते › 1.8 कि 8 ४9 8 8 9 8 701 :-6 
७2 ५ “पा मर्यकरा , ए 2 "पाक्था स्म ते , 7 पासततस्तत. -- ^ ) 
पि 91 7; समति- , 7" सवैत (० समभि- ) - -^+€' 18 
प ( च्व्लु+ &1 गि) 79 + © 55 105 , 


1219* स्दते तद्वरं दृष्टा बाप्पणावृतलो चना । 
प्रादयुञ्चिवधमभीता सा बाणपुत्री यशस्विनी ॥ 
ततस्तु सुदतीं दषा ताञ्मुषां खगरोचनाम्‌ । 
हा हा कान्तेति वेपन्तीमनिरुद्धोऽभ्यभाषत ॥ 
अभ्य तेऽस्तु सुश्रोणि मा भस्स्वं हि मयि सिते । [5] 
संप्राप्तो हरषकारस्ते न तेऽस्ति भयकारणम्‌ ॥ 


कृत्खोऽय यदि बाणस्य श्वुखवर्गो यश्च स्विनि । 
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ततस्तेषां खनं श्वुला सर्वेषामेव गमेताम्‌ । 
सहसैवोप्थितः शूरसतोत्रा्दित छ हषः ॥ १९ 


1 1 श ` 


भागच्छेत न मे चिन्ता भीर्‌ पर्यादय विक्रमम्‌ ॥ 

तस्य सैन्य निनदं श्चुत्वाभयागच्छतस्तत । 

सहसेवोष्थित श्रीमान्प्रादयुश्िः किमिति जुचन्‌ ॥ [10] 

भथास्यापदयत बरु नानाप्रहरणोद्यतम्‌ । 

स्थितं समन्ततस्तत्र परिवारय गृहं महत्‌ ॥ 

ततोऽभ्यगच्छ्वरितो थच तद्रश्टिते बखम्‌ 1 

कर॒ स्वबरुमास्थाय संदश्य ददानच्छदम्‌ ॥ 

ततो युद्धमपोढानां बाणेयानां निशम्य तु। [15] 

सा चित्रा सस्मार नारदं देवदश्षैनम्‌ ॥ 

ततो निमेषमात्रेण संप्राप्तो मुनिपुंगवः । 

स्ण्रतोऽथ चिच्ररेखायाः पुरं रोणितस्ाहयम्‌ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थितस्तत्र सोऽनिरुढ सथाव्रवीत्‌ । 

मा मयं खस्ति ते वीर प्राक्चोऽस्म्यभिसतस्तव ॥ [20] 
ततश्च नारदं दष्टा सोऽभिवाद्य महाब । 

प्रहृष्ट सुमना भूत्वा युद्धा्थंमभ्यवतत ॥ 


[ 8 ५ 701.8 जप्य [065 1-9 80८ 1116 1, रि ए2 8 
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110८ 9, 9 ©1 २८६्व्‌ 19 (9 @& 8 छा 11068 10-14, 
9 णप 11763 10-12 -- (1, 10 ) रि ए४ ( 00 ए 
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2 भर्यंकर समन्ताच्च (10 “*) -- 68 २6५8 }1068 13-% 
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तमापतन्तं द्दरैव संदष्ट महाभुजम्‌ । 
प्रासादाचाबरोहन्तं भयात बिप्रदुदुबुः ॥ २० 


क = न्‌ (क्‌ भा भा छ, = अ १00--भ वणन्‌ 


सददय ) ~ (~ 18 ) 80 2००४४ 608. ©(69 ) योद्धुम्‌ (101 
युद्धम्‌) {1 8 + बरौघाना , ° अपोढव्यं , 12: उपेताना , ५५ तु 
योधाना (0 अपोढाना) 1 बाणाद्ाना (0 बाणेयाना)' 
12 श्रुत्वा सन्यस्य निस्वनम्‌ (५८८) -- (1, 16) 8 + चिः 
५ 89 00 38 01-3 [अ]स्मरत (10 सस्मार) 49 ४8.81 अस 
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{1 3 ४ 6 मा जैस्त्व, 01 5 अमय (्प्मा मय) © अमय 
तेऽस्त हे वीर्‌ (0८ ^) 1 38 015 [अपुर , 1" [अ)]रिपुर 
(10 [अमिमतस) -- (1 21) + ऽनिरुदधो › 122 ऽभिवाय 
(10८ वाद्य) 19 महाभुज (0 "बलू ) -- (1 2) 2 
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५) 3.4 ४1 31 2 3 19 ©2-5 अभिवर्तते (10 अभ्य- 
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“थे सोऽभ्यववैत (५८ °) |] 
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1220* वध्यतां वध्यतामेष गृह्यतां गृद्यतामयस्‌ । 
हन्यतां हन्यतां क्षिप्रमिव्यूञुदानवास्तदा ॥ 
19 वृण 68 701-3 0 19 -- ° ) 82 709 ला 1४५ वचः 
( 0" खनं ) -- " ) 1५ गच्छताम्‌ ( £ गर्जताम्‌ ) . -- 1४ ०४ 
19० 9 1 68 19० करल 1106 9 ० 1219, -- ° ) ५४ 
ह्युक्ठवा (° सहसा ). 7४ © इत्युक्सवा चोष्थित. शूरस्‌ , 
113 सहसोस्थाय श्युरस्तु . -- 4116४ 19, 11. 3 01 $-5 ध 
118, ९ 
1221* निरुद्धोऽपि तया तच्र बहुशो युद्धदुर्मदः । 
भीतया भीत एवासौ धावति स तथासुरान्‌ ॥ 
-- .4.{€7 116 800४6, ©8 76५4ऽ 11068 13-29 0 1219, 
20 “ ) 18 ५ ि०,8 1, 9 9.8 00 01 8.5 1५ © 14 
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3 ¶1 2 02. ~ ४ संदष्टौष्ठपुरं यदुम्‌ ( ए तथा); 71 
"महाभुज, -- ° ) 11. 2 © 5-5 भक्.( 10८ चाव ) -- 44६५ 
20०, 1, 8 @1, 8-5 74. 118 
1229४ नदन्तं सिंहवत्तदा । 
तस्य नद्धेन वै राजन्‌ 
-- ° ) ए भयातस्ति ; 7 0 तं भयार्ता ; © भयात्ति सं-( ण 
तावि). 
21 ५) 106 14 © ८ सोऽन्तःपुर- ( 0 र्त“), 1५, 3 
02, 8 + -गतद्वारं (० द्वारगतं ). 5" स्थितमन्तःपुरद्रारि, 
- ) ए" चायतम्‌ ; 7: सुप्रभम्‌ ; ५५ भायुधम्‌ ( 0" चतुम्‌ ), 


"~= 680 ^~ 


बाणसेन्यपराजयः ] 


अन्तःपुरदारमतं परिष गृह्य चातु । 

वधाय तेषां चिक्षेप नानायुधविश्ारदः ॥ २१ 

ते स्वे बाणवर्च गदाभिस्तोसरेस्तथा । 

असिभिः शक्तिभिः शेनिजघरू रणगोचरम्‌ ॥ २२ 
स हन्यमानो नाराचैः परिषेश् समन्ततः । 
ना्षुम्यत्सथेभूतात्मा नदन्मेष ोप्णगे ॥ २३ 
आषिध्य परिषि घोरं तेषां मध्ये व्यवहितः । 
र्थो दिवि चरन्मध्ये मेघानामिव सषेतः ॥ २४ 
ते हन्यमाना रौद्रेण परिषेणामितौजसा । 


~~ 


-- ° ) £" जग्राह ( ० चिक्षेप ) 

22 °“) 0: सर्व ते( ़ 9150 ) ५2 -वर्षेण (0 
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24 13 8 1€0€्†/ १4०८ 8106 %7४ -- ५ ) 88 ( 8600710 
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{10€ ) मध्ये वीस 1 ¶५1.8 83 (#5{ {1706 ) 1 व्यतिष्ठत, 13 
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24. ` (72 {ला 25 1. 2४6४ 28 ¦ 

1224* दण्डकाष्ठाजिनधरो नारदो हष्टचेतनः । 
साधु साध्विति वै तत्र सोऽनिरद्धमभाषत ॥ 

[ (7, 1) 39 7) 13 12 5 (५ © -कुष्णाजिन- (० -काष्टा- 
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( {0 *) 21 2 6 © मानस ( 07 -चेतन ) । 

25 “ ›) {ए वध्यमानां (० इत्य ) - 5 ) &1 7? 18 
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प्राद्रवन्त भयात्सर्वं मेषा वातेरिता यथा ॥ २५ 

अनिरुद्धो नदन्हृ्टः सिंहनादं व्यरोचत 1 

घर्मान्ते दोयदो व्यो नदल्िवि महाखनः ।। २६ 
तिष््वमिति चुक्रोश दानवान्युद्धदुमंदाच्‌ । 

रा्भनि्वयहनचापि सर्वशघुनिबदेणः । २७ 

तेन ते समरे सर्वे हन्यमाना महात्मना । 

यतो बाणस्ततो भीता ययुयुद्धपराञ्युखाः ॥ २८ 

ततो बाणस्मीपयस्थाः शरसन्वो रुधिरोक्षिताः । 

न्‌ रभे रेभिर देखा भयविङ्कषरोचनाः || २९ 5.18 ।५ 
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1225*+ विद्रान्य दानवान्बीर परिघेणाद्ुविक्रम । 
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मा ष्टमा मष्ट इति राज्ञा ते तेन चोदिताः । 
त्रासं विज्य च्वेकसा युध्य दानवर्षभाः ॥ ३० 
फिमिद रोकविख्यातं यश्न उत्छुज्य दूरतः । 
मन्तो यान्ति वेङ्कव्यं इ्धीया ख विचेतसः; ॥ ३१ 
कोऽयं यख भयत्रस्ता भधन्तो यान्यनेकशचः । 
कुखापदेशिनः स्थे नानायुद्धषिक्षारदाः ॥ ३२ 
मद्धि हि मे युद्धे फां साहाय्यम वरै 
अनत्रवीद्धसतेयधं पत्समीपाञ्च नह्यत ।॥ ३३ 

अथ तान्वाभिरप्राभिख्चा्यन्बहुधा बरी । 
व्यादिदेश रणे शूरान्छषीनयुतशः पनः ॥ ३४ 


तेनैव (० ते तेन ) ६3 नोदिता. , 7 91 ५ 5 #. भाषिता, 
112-3 वारिताः (> चोदिता ) £ ? » राक्ता तेनाभिसान्विव 
(8 "भाषि ता , ए” ४५ ८5 7, राज्ञा ते परिसान्त्विताः, #" 
राना तेन प्रणोदिता , 1: ७8 राक्ञा तेन च भाषिता --) 
11 3 ५ चृ 2 ४ 8 7 ५ उत्सञ्य (0 विसृज्य) -- * ) ७ 
युद्धार्थं (0 युध्यध्वं ) -- ^{1€7 30, पि ( शन्तु &? ए पि) 
(५ @9 ५ ¢ 108 : 


12%6* तायुबाच पुनर्बाणो भयविच्रस्तरोचनान्‌ । 
[ 01 052 7 -विस्रस्त- ; 03 -विङ्व- ( ०८ -चित्रस्त ) 1 

31 ^) 72 -विक्ञातं ( 0" -विख्यातं ) 1: किमिदं रोकमा- 
ख्यातं . - ° ) 78 यस्समुरसृञ्य दूरतः -- “ ) 8" देशाद्‌ ( 0" 
द्धीबा ) 

32 °) 22 [अ]वाड्खा 
(0? द्राः) 

33 9 0 53, --*) 184 पि 14 82 8 
( दन्लु 76 ) 7 © + 5 कार्य (णः युद्धे) -- °) 1.3 
4 82 8 10118 1281 01 9 4 5 पच त ५ 5 युद्ध + ४19 0८1 
083 युद्धे ( {07 कार्यं ) 17 भत्र (० शद्य ) 8" साहाय्यं कायं 
मद्य वै , 73 युदसाहास्यमाहवे -- °) 102 भरंश्त , 18 गच्छत 
(0 ध्वंघत ) -- “ ) 18 प्रणरयत, ¶1 2 © 3 च गच्छत 
( 101" च नश्यत ) 

34. ° ) ए: संतज्यं ( 0 त्रा्तयन्‌ ) -- ° ) ४० महा- ( ० 
रणे ) & 75 7 दूर ; ५: बौोण (0 शूरान्‌) -- “^ ) 8 4 
1 9 ४ 82.51 ( श्म्व्ल0 + ) 7 134 5 ध अन्यान्‌ 
(0" सर्वान्‌ ) 37 पुरा, 1101 8 नुप (0 पुन ) £ अन्यांश्च 
दातङः पुन , “2 शूरानन्यान्पुन. पुन 

35 3 0८. 55-87 -- *} & भूयिष्टा (० ष्ठं). --) 
& 052 विरह ( ८नि') 1 पि 9 88 8 ए1.2 [08 02 4 5 
५ ५४, रोद, 2: राक्ता; 7009 1,2 61 ऽ राज्ञा (५ 


71.23 @ 85 ४ [अनिक्धा 
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प्माथगणभूयिष्ठं व्यादिष्टं तख निग्रहे । 

अनीकं सुमहद्रात्री नानाप्रहरणोदचतम्‌ ॥ ३५ 
तव्रान्तरिं बहुधा विदुदरद्धिखिम्बुदैः । 
याणानीकैः समभवद्रयाप्रं संदीप्ररोचनैः ॥ ३६ 
केचिल्क्षितिखाः प्रक्रोश्न्गजा इव समन्ततः । 
अथान्तरिक्षे व्यनदन्धमान्तेषिव तोयदाः ॥ ३७ 
ततस्तत्सुमहदयुद्धं समेतमभवत्पुनः 

तिष्ट तिष्ठेति च तदा वाचोऽश्रूयन्त सषेश्चः ॥ ३८ 
तदाश्चय समभवदयदेकस्तैः घमागतः ५ 

अयुध्यत महाबीर्यदुनवैः सह संयुगे ॥ ३९ 


रात्रौ ) ४8 7० स्वमनीकं महारौद्रं , 8" अनीक सुमदारदं , ७५ 
कं तस्य ते रौद्र --“) £" नानाप्रहरणीजसम्‌, 12 3 ४14 
38 8 3 ५ © -णाद्युत( 1 ¬ज "धम्‌, 24 च "णेदयुतम्‌ , 
41 'णायुतः 

ॐ6 2 ० 6 (५ 1 55) --*) 71 9५ पि 9 
ए 8 00 1708 0५ 6 62 ५ ; अथ (10 तन्न). 8 [आन्त 
शिक्षे (0 क्च). 11 2 © 3-5 #1-5 सहस्रा (६0 बहुधा) 
5 1५ 144 अथान्तरिक्षे बहुधा ५) पि. 8 ४18 1,8 
¬" 1251 126 सविदयुद्धिर्‌ ("0 विद्युद्रिर्‌) --“) 81 14५ 
बाणानीकं , © भनीकैसतै ( 1०" बाणानीकै' ) -- * ) 0४ तदु 
( 10" - ) 

ॐ 9 ०४. 57 (५ २.1, 38) --*) ४३ क्षितीः 
(0 क्षितिस्था ) . -- ° ) 7: नागा (1० गजा ) . 1२? प्राक्रोशन्त 
गजा इव ° ) 1 ४2 8 6 क्नन्ये; © तदा (५८ भथ) 
11 ३.५ नि४ 8 ४1 01 0501-5 (४ ७५ सन्तरिश्चे व्यराजन्त 
--“ ) 184 नि ४2,8 ए89,8 [7 01-6 ५ 1.3.५5 
धघर्मान्त ( 0" घर्मान्तेषु ) ¬+ » ४1 5 घर्मान्ति तोयदा हव 

38 ५) पि 14 तु (0 तत्‌). 72 सुमष्ा- (0 सुम 
हद्‌) -- °) 0 अभितः (0" अभवत्‌ ) > संनद्धे चरा 
मस्पुनः , 11 03 व समापेदे पुन" पुन ; 7४ 01 ममपेदे सम 
तन्त ॒ -“) 1 स्वेत. ( 10" शः ) - 4.16" 58, म ( €५०<]0४ 
&1 2 वि) (५ ७9, 4 6 1115 


227* भनिरुद्धो रणे वीरः स च तानभ्यवतत । 
[ए्ग्स च तानभ्मर्दत (०८८). ] 
39 ˆ ) #‰* एकस्तेस्तु , शि 2 212 © यदेकस्तु, ए.8 


08 स्यै" ( 07 “स्ते: ) © समन्तत (10 समागत श 
{1 ४19 5 3 084 7५, © ४ महावीर्यो ( ०" “यर्‌ ) 


-- ° ) £ दानवेबैहुभिः षह 
40 “) 8 तेभ्य (० तेषाम्‌, ), ए» 01, ४.५ ए स कग्राह 
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बणसेैन्ययु द्रम्‌ 1 


तेषामेष च जग्राह परिधांस्तोपरानपि । 

तेरेव च महायुद्धे निजघान महावर; ॥ ४० 
पनः स परिषं पोरं प्रगृह्य रणमूधनि । 

स॒ देत्यसंघान्समरे निजघान भहाबङान्‌ ॥ ७१ 
नस्ति चम चोत्सृुष्टं जग्राह रणमूधेनि । 

स तेन व्यचरन्पागानेकः शबुनिषहणः ॥ ४२ 
रान्तण्द्धान्तमािद्धमाघ्रुतं धिष्ुतं एतम्‌ । 
इति प्रकारान्दरात्रिशष्िचिरनस्यदस्यत ॥ ४३ 


© 


एकं सहस्रशस्तत्र ददश रणमूषेनि । 


विष्णुपव 
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करोडनतं बहुधा युद्धे व्यादिताखमिवान्तकम्‌ ॥ ४४ 
ततस्तनाभिसंतक्तारधिरौधपरि ताः । 

पुनभेभ्नाः प्राद्रषन्त यत्र बाणः सितो रणे ॥ ४५ 
गजवाजिरथोधेस्ते उद्यमानाः समन्ततः । 

कृता चानतेखरं घोरं दिशो जण्डहतोजसः ॥ ४६ 
एकेकस्योपरि तदा तेऽन्योन्यं भयपीडिताः । 
वमन्तः शोणितं जग्युर्धिषादाद्ियुखा रणे ॥ ४५७ 

न बभूव भयं तादब्दानधानां पुर रणे । 

यादशं युध्यमानानामनिरुद्धेन संयुगे ॥ ४८ 








11 परिप्राहान्‌ (ण च जग्राह ) - °) 12 परिधान्मुरारान्य 
सीन्‌, *1 + घास्लोमरागि च --<) 1 8 ५1 2 प्र 2 58 
¬ ( श्न ०) 41 + 08 च तदा, 2 तान्महा- (पच 
महा-) ) 18 + धि 3 ४2 3 32 8 70 {५ ७2-5 214 
ताञ (0 नि-) -- ^ 40, 81 128 


1228* परिगृह्य च तानेव चायुभरैरहनद्रणे । 

1 1 3० (एषा )41 -- =) &1 14 पिए 
5 0 1५ 2 ४ 5 पुन (81 तत.) परिघमुस्सृष्टं ( ४1 2 81 7 
121 5 च + त्सृज्य, © त्ष) -- वि" ० (४ष् ) 
41.-44 38 [082 125 0" 41.-425 -- ) ¶1 2 613, 5 
11 दैलयसंघान्स समरे . ) & ए" 7, 0७ महाबल. (£ 
अरान्‌ ) -- 41/67 41; 71 2 9 # 175 

12:29* अष्टो त्रीणि सहस्राणि छिकराणा तरस्विनाम्‌ । 
जघान समरे चक्र. साक्षासोन्नस्तु शार््खिण । 
ननाद विविध नाद्र रोदसी च स कम्पयन्‌ ॥ 

(7 2) 2 चक्तिण (10 दाचि ) -(7 3) 0५2 + 
रोदसी समकम्पयत्‌ , 111-3 "सी समपूरयत्‌ ( £? ˆ). ] 

42 1 01 42, 138 {089 [0 ०५ 4 ( 70८ 9], 
ष, 1, 41) 1 ० 426, -- १ ) &1 71 18 वरम, 1५ अथ 
(70 चर्म) --5) 1 8 ५ पि? प्र. 8 89 77 151 11५ ७8 
प्रगृह्य ( 0" जग्राह ) -- 05 ० ( 9] ) 42442 -- °} 
पि (निग ०ष्य ) व्र © 8 विचरन्‌ (० च्य) ¬+ मार्ग (ण 

गन्‌ ) 

43 पि1 000 4१ (५ ₹ ] 41) ७5 छ 48 (ण र}, 
42}. --")8&) [२8५ 18 8 02 + सृतस्‌, 238 7 
श्रेतम्‌, 123 द्रुतम्‌, 11 08 41-3 एव च (07 घ्ुतम्‌) 
1 भआयमघम्ति छते सृतम्‌, £: आद्ुत धिस्तृतं स्तृतम्‌; ¬" तं 
निद्धतं सनम्‌, 1४ 0" 4 छतं चोत्तमे च -- ° ) © 1113 
प्रचारान्‌ (प प्रका) ५ ४५ द्ा्विंशद्‌ (णः दातरि) --^) 
2 प्त ष्यदृद्रयत, 1.2 सोऽभ्य (0 अभ्य ), {9 © र 
भ्यन्चरक्न छदटद्यत्‌ 


44 100 44 (ज र] 41) ७5 0 44 (५ 
ए 1 42) --) ह 588 एव, मः प्रः 71 7 62 5 
एक , {1 वीर (० एक ) 1 शुं, 18 + 2 38 ४1 
107 8 1-3 5 {५ 0, चात्र, नर्दतु (7०प्तत्र) - ५) 
2 0» 72 त धः ददक्ञे (५ यू) व 00) 44०4 

) 78 © 3 क्रीडन्स (0 न्तं) -<) 7018 उयादि- 
तास्य ईवास्तक 

45 1 00 46 (भ ए] 44) 2 ०0 4१० -- 2) 
पि ए 76 -सत्रस्ता (० सत्ता) -- ) 7५ रुधिरेण ( 0" 
'सैघ-) 1 -प्रवारिताः (० प्रिता } -- °) ५५ हता 
( 10" भ्या, ) पि प्र व्याद्रवन्त (पप्रा) -- ^) 3 पि 
४8 31 05 9 &8 #1-8 यततो (० यन्र) 2.5 ५ ४.8 
४12 52 8 0 (€¶्€्‌ 08) 19 64 5 उथवस्थितः ( 0" 
स्थितो रणे ) ५५ यतोऽसौ संस्थितो रणे 

<© 1 000 46 (घ ए] 44) 2 00 (श्नु ) 
46*-48* -- ° ) &1 75 -रथौास्‌ ; ए: -बरौैस्‌ (० -रथौ ) 
४ 02 तु, 05 03 तैर्‌ (्ण्ते) --*) & द्र 
वाह्यमाना , ९8 + 72 72 ऽपोद्य' (0 उद्य ) -- < ) 1, 3 
82 1), महौजसः, 0 हृतौ (० हत्ती) ¶ ७2-3 ५४ 
हतरिष्टा दिशो यदु , ०५० हतशिष्टा विनिंयुः -- +ल 
46, ५2 31 3 18 

1250* एव भयममूत्तेषां दानवानां महारणे 1 

47 100 4 (ण र ] 44} 2 0 ५7 (ल ए} 
46) 2 3] 4 कपत 48 © 0पय 417. -- ०) दुव ए 3 
1701 08 ५ प © 5 न्थोन्य (ग न्न्य) 8" मार-, 78 
705 अभि-, 04 परि- (ण मय-) 2: तेऽन्योन्यपरिपीडिता 
-- ˆ ) ४2 8 82 {22 26 ४ विषाद- (70 दाद्‌ ) >» विञ्मुख 
(८ खा) 8" विषाद्धाभिमुखा रणे ›, 2 विमुखा विहा रभे 

48 9 णण 48 (अ ए, ] 46 ), 109 "80 47 ०१ 
48 --) 1 8 वि2.8 ए 393 0 प, 0 पुरा देवैर्‌; 1५ 
पुरा युद्धे, पुरं तादग्‌ ( ०" भयं ता). ४ 5 नाभूर्युरा 


"~ 099 -~- 
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केचिद्वमन्तो रधिरमपतन्वसुधातरे । 

दानवा गिरिशङ्गाना गदाज्ूलासिपाणयः ॥ ४९ 
ते बाणघ्रुस्सृञ्य रे जग्धुभेयसमाङ्खराः । 
पिशाटमाकाश्तरं दानवा निभिताप्तदा ॥ ५० 
निःपङ्धसग्रां महतीं दष्ट तां बाहिनीं तदा । 

बाणः क्रोधासखजञ्वार समिद्धोऽभिरिाध्वरे ॥ ५१ 
ङुम्भाण्डसंगृहीतं तु रथमाखाय बीयवान्‌ । 

ययो यत्रानिरुद्धो वै सोऽधिञुघम्य दारुणम्‌ ॥ ५२ 


दानवानां --°) 7: तदा (0 पुरा). 4184 ४ 5287 
+ 0 «+ युध्यता तादश भयम्‌ , च युध्यतां देवतैमयम्‌ , 2 
युध्यतां दानवेभैयम्‌ -- पि 07 48०4 0९ 48० *, {23 5080 

1231 युध्यतामनिरूढेन यथानतत दारुणम्‌ ॥ 
~ 2 1118 ६६९7 48 

1282* तादृशं ने भ्यं तेषामभवदेवसयुगे 

49 2 ०० 49-50 -- 2) &ि1 2.3 + मि+ 2 ए 7 
015 ७१. ५ ह्यपततनू , ४1 3 1५ ज्य (0 अ). --^) 4 
© 4 -संकाशा (0 -दुङ्गाभा). -- ^€ 49; 119 © श 
1105 

1233* केचिन्मथितमस्वि्का केचिद्धिक्ञगकान्तरा । 

79 &४,+ 5 मश्च (19८ भिन्ने-) | 

50 12 ०, 80 (५, ए 1 49). --*) 1 26 र्ते 
रणे बाणमुत्सृज्य -- °) 23 -समन्विता (‡० -समाकुरः ). 
-- ° ) 1 ( पवष 83 7८ ए८्ड५) ४8 [> विकाश्चस्‌ (107 
विरारुम्‌ ) -- ° ) 091 60 रणे (०7 तदा }) ४४ 9 {:-8 
निर्जिता दनिवास्तदा ; 5: दानवास्तत्र निर्जिताः -- ^£\€ 50, 
8 ( €४५८}४ 2 ) 108, 99 84१] (नृनूण० [ 449 १८१०८ " 
05 ४ बाणयुद्धम्‌, 1 9 ^ 3 बाणासुरर्फिकरवधे भनिर 
परक्रम -- 4८41 ५ 1 2 1.8 256, + 220, ज 
2953, @ 251 , #1-3 214 , ¦ 218 | 

51 ^) 118 + पि पर 8 7 ¶१,५ ७४ + निज्ञोष-( 0 
निःसङ्ग). 1४ 015 दष्ाथ, 08 द्ष्रा त (0 महती) 


) ६1 0+ तां दृषा (फ पषण, ) 9 स्वकाम्‌ ( 0> ` 


तदा) 7 © ०.५ विनष्टान्दानवांस्तदा -- 09 ०० 812 
ˆ ) 3 छर , © कोपात्‌ (0 क्रोधात्‌) ~ प ( €५60॥ 
8 1» पि) ) [+ 09 4 5 105, 267 8] {3 08 2{{€; 68 
1254* अन्तरिक्षचरो भृत्वा सायुवादी समन्तत । 
नारदो नूखयति प्रीतो द्निर्दस्य संयुगे ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चेव बाण परमकोपन । 
[( 1) ४3 5 गनस्तर्न( 0" चरो भूव) ~ 0४ ०४. 
11765 2-3, --- (1* 2) ४1 82 {नृत्यत ({0" चृयति ). 8 


| [ विष्णुपर्व 


पडटिसासिगदाञ्ूलानुदयम्य च पर्थान्‌ । 
चमी बाहुसहस्रेण शक्रध्यजकशषतैखि ॥ ५३ 
बद्धगोधाङ्कित्रिध बाहुभिः सर महायुजः । 
नानप्रहरणोपेतः शुश्धमे दानवोत्तमः ॥ ५४ 
सिंहनाद नदन्कद्धो षिस्फारितमहाधनुः । 
अत्रवीत्तिष् तिष्टेति कोध्रक्तसोचनः ॥ ५५ 
वचन्‌ तख संश्चुय प्राद्युभरिरपराजितः 
बाणख बद्तः संख्ये उदक्षत ततोऽदसत्‌ ॥ ५६ 


38 151 5 नारदोऽनृत्यत प्रीत्या (0 ˆ“) ४2 8 8 3 8 
00 हि -- &#71€1 1106 2, + 108 & वत्‌] ५५७००11 
00601021 ५५४ 22226 बाणा निरद्रसमागमे सैन्यविद्रावणम्‌ 
४० 840 10 172 -- 4 9 3 2 + 5, 000 1171638, 
-- (1, 8) पि ए 3 राजन्‌ (0 चैव ) ] 

52 ९) 71 9 0 1 दानवः (£ वीर्यवान्‌) --° ) & 
येन , 0५ तन्न (० यन्न) ० 0४ स (प्व > ) 118 
च स्थितः (10 दारणम्‌ ) भ ( €्न् &1 पि 21) 4 &५2,५ 5 
उ्रताप्ती रथे ( ८2 2 ४2 8 52, 8 02 4.5 णे ) {सथितं 

53 ^) &1 पदानि , 7" 2 ५, ७ऽ-ऽ 7011-3 पटसासि 
8016 1088 पृ द्धिहासि- (" 'खाधि-) 1 7" 3 65 
-द्यूरुम्‌, ए शुर (० दुहान) -- °) 71 उदस्य (० 
उद्यम्य) ५ 76 001,3 स; © [भथ (णच) 9 
-रक्स्यष्टिसुषरायुधः -- ^) £ सवै बाण ; (ष 2.५ ४2 
0 ( 66 1 8) 7 + ७2- शक्रो ध्वज- ( 0 दाक्रध्वज- ), 

54 “^ ) 8" बद्वगोधाङ्कलित्राणो -- ८) 0 महाभ्वज. ( £? 
युज ) 

55 8 0 56-06 
-- +© 550, ग ? © }¶ 173 


1285* विसजव्शतश्ो बाणान्दान बोऽथ महात्रखः । 
अभ्यद्रवच्च वेगेन प्राद्युम्निर्यत्र संस्थितः ॥ 
-- ^ ) 73 क्रोधात्‌ (‡० क्रोध ). 

56 &2 ० 86 (५ ४1 55) ~“) £ नादत्त, ४8 
84 8 11 2 03 # वा्चतां (0 वचन) नभ" 0 0 वार्चित 
तस्य संस्म्र( च" तच्छ्र)सवा -“ ) 8 1 ४2 5 8 701 05,6 
11 ©8-5 ष वद्नं , 172 © वचनं ; 7\ [आ]पतत (५" वदत, ) 
--“) 8 4 प १13 8 0 ( €306]0# {6 ) ४ (2, ५.6 
समुदीक्ष्य ; 05 11, अवेक्षत ( 107 उद") & पि 8 133 16 
हसन्‌ ( 0" ऽहसत्‌ ). £: 01५ 7" समुद्वीक्ष्य ततो हसन्‌; ¶ 
2 + अवेक्षत तदा (+ "तो ) हसन्‌. -- 4.6" 56, 16 
1, 8 + © ‰# 198 


1236* उषा च पितरं दृषा भप्रविह्नरखोचना । 


9 


“) 8 सिंहनादेन संकरो 


^ 084 ~~ 


बाणानिरुद्वयुद्धम्‌ ! 


किंकिणीशतनिरधपि रक्तध्येजपताकरिनम्‌ । 
ऋक्षचमावनद्धाङ्गं दशनखं महारथम्‌ ॥ ५७ 
तख वाजिनं तु रथे युक्तं महात्मना । 
आपतन्तं ददर्शाथ खङ्जचमेधरं तदा ॥ ५८ 
खङ्चमेधरं तं त्‌ दृषटर बाणः पदातिनम्‌ । 


प्रासादमध्ये संखीना भर्वारं समुदैक्षत ॥ 
कर्तव्यमूढा संश्नान्ता चित्रलेखा वराप्सरा । 
बभूव विमना भूत्वा ्रतास्मीति व्यचिन्तयत्‌ ॥ 

[ ( ¬ 1 ) 75 14५ -विङ्व- ( 0 -विहवर- ). “5 -चेतना (1 
-लोचना ) -- (# 9) 76 संछन्ना (० सलीना ). -- (1 4} 
72 4 मीता सा (0 बभूव ) 26 राजन्‌ (0 भूत्वा ) | 
-- -4.€7 {76 800१९, ¶1 2 © [४ €8व 582, 9 © 5 14 
16106871 1४ 17 168 1"0€" 1966 

57 *) ए 1 9 01-3 5 ४ -जाङ-(£" शत-) --) 
01 8 रत्न- (" रक्त- ) -- ° ) 81 022 ऋटृष्य- ; ॥ खड्ध- ( 07 
श्ररश्च- ) 23 नद्धः च, 62 -बद्धाङ्ं (0 न ) 1 2.01 55 
खद् चम॑ पिनद्धाङ्ग > ) [+ 01 दशनस्व , 2: "नद्ध, 7 


© ५ दशनीय ; 7 दश्शंयन्तं (८ दश्चनस्व ) -- -^.{/6४ 
67, 76 {1 3 & # 1108 


1987* आरद्य स्यन्दनं वीरो बभो बाहुसदखवान्‌ ॥ 

58 111. 9 © 14 1684 582 8.€ 1236, (9 त 5 + 
76[0€४0& 1४ ४676 -- ° ) 101 दश्ञ- ( 0" तस्य ) ए -सह- 
सरेण (० सतु) ९) 18 4 रथयुक्त , 7५ ७1 ( ० 


100 प्र 68 ) 8 5 ( 58600त (16 ) रथं दष्टा ( 0 रथे युक्तं ) . 


&1 दष्रा युक महाबररूः -- {€ 58०, दत ( €रव्ल0 &1 


3) 2 ५ ७2 ‰ 8 138. 
1988* पुरा दैवासुरे युषे हिरण्यकशिपोरिव ॥ 
तमापतन्तं ददे दानवं यदुःपुगवः । 
संग्रहृष्टस्तते युद्धे तेजक्ता चप्यपू्य॑त ॥ 
भअसिचरसधरे वीरः स्वस्थः संम्रामखाल्स । 
नरधिंहो यथा पूर्वमादिदैव्यवधो्यतः ॥ [5] 
[ ४, + २684 116 1 अदः 587 , 95 भटाः ६0९ प8# ०५. 
0प्रा-€०6€ 9 58०५, 162६818 € 58716 1676, -- (1. 1 ) © 
(001 10168 } पुरा (० इव ) -- 1 ©+ ० 11968 2-5 --( 1 
2) पि1 9 381 13 -नन्दनं (0 -पुंगव ) 75 दानवं युद्धकोविद 
(10८०) -- (1 3) 3 सप्रहस्य (10 हृष्टस्‌) [अपू 
वत्‌ › 1६5 श्वेत (19 [अपूर्यत ). 02 न चापि अवदूयत (1०८१) | 
) ए? तस्थौ स्थिरोऽनिरद्धस्तु , 17. 01 5- ४ आपतक्नेव 
ददरो “ ) \ गज्ञ- (10 खद्ग- ) &1 एए -धघरस्तथा ( 01 
-धरं तदा) 7 + ५, ३ ¶ बाण खङ्गघरं यदुम्‌ ( + तदा). 


59 °) 79 पुकाकिनं महाबाहुर्‌ -7) 1 रङ्गे; © 


विष्णुपे 


| 108. 61 


प्रहर्षमतुरं लेभे प्राद्ुभिवधकाङ्कया ॥ ५९ 
तसुत्रेण विहीनश्च खद्कपाणिश्च यादः | 

अजेयशेति मतया तं युद्धायाभिमखे सितम्‌ ॥ ६० 
ववष श॒रजाकानि षुद्रकाणां समन्ततः । 


€ {0175 
चाणोऽनिरुद्रश्षिरसि का्क्तल रणे वधम्‌ ॥ &१ २2 ° ^ 


बाणं (10 बाण.) -- ^€ 592, वू 9 © 13 
1289* रागिणं चिह्धितं राजन्प्रियानखपदेस्तथा । 


-- ए 00 59 -- <) (5 618 कोपं चेव (1? प्रहर्षम्‌ )} 
--*) धिः -काष्धुत (0 -काड्कुया , 
60 “) 2 विहीने तु (० नश्च ) 15 तचुन्राणविहीनोऽपिं 
¢ ) "3 स (६८ च) 1. मानव , भ ४ 2 132 
मादुष. (० यादव ) २ सुज्ञेयं तममन्यत -- 2 ०८ 60“ 
<) धः 8" कथं वीरो (0 इति मत्वातं) ४13 4ष्र 
22.317 61 2 4 ऽअ( 5 7० 3 8 © 5 सु )जेय इति 
त मत्वा, 7" 2 08 "-3 सुजेय इति मत्वा तं -- =) {13 ५ 
नि ४3 81 3 7 082 {7-5 * 01 2 ‡ 5 दुख. स्थित प 
1 8 6 सुखे स्थितः, 71 03 " -ुखं स्थितम्‌ , 7 मुखं 
स्थितः (०? -मुखे स्थितम्‌ ) -- ^€ 60, > ( €५९]४ 51 
1) 74 © + ४ 118 
1240*+ अनिरुद्ध रणे बाणो जितकाशी महाबलः । 
वाचं चोवाच सक्रद्धो गृह्यता हन्यतामिति ॥ 
वाच॑ च चुवतस्तस्य श्रुत्वा प्राद्युश्चिराहवे । 
बाणस्य जुवत क्रोधाद्धसमानोऽभ्युदेश्चत ॥ 
उषा भयपरित्रस्ता रुदती तन्रे भामिनी । [51 
भनिरुद्ध प्रहस्याथ समाश्वास्य च तां स्थित्ताम्‌ ॥ 
कथ बाणः हरोघाणि श्ुद्रकाणां समन्तत । 
चिक्षेप समरे कद्ध ह्यनिरद्ववधेप्सया ॥ 
भनिरुद्धस्तुं चिच्छेद काह्कुःस्तस्य पराजयम्‌ । 
[ (1, 1) 0 महारथः (20 वरू ) ---&8.‡ 1 8 छ 
( 18] ) 11८2 --( ‰) ४1 वार्ण (7० वाच) 1 नोवाच, 
98 001 05 प्रो (चो) + ल उवाच वाचा (©+ च) 
सक्रुदधो (०) © हन्यता गरद्यतामिति (८?) - (1, 4} 
2 88 05 वदन, 128 वचन , ७५ हवद्रत (० ब्रुवत ) -{ 1, 
8) + 81 [282 8 5 उषा भयप्रसिस्ता (ए न). 104. 6 ए 
रुदते (1 ती ) © सात्र (10 तत्र). + ॐ? 5 5 रुदतीं 
तत्र भामिनीम्‌ (०९ °) --(1, 6) पि2 ए! 8873 799 
स्थित, , ४४ पुन (0 स्थिताम्‌) -- 1५ 0 ( 8.10] ) 11168 
7-9 -- (7, ¶ ) 7" शरौधाणा , 0० रुरैसतेषा ( ग शुरौघाणि ). 
1 081 सोऽनिम्द्धे, 08 ष्षुरप्राणां (य हवुद्रकाणा ) - प 
00 1108 8-9 , &1 8 + ©) 1186 8. 389 ›€ु0€&†8 1176 8 
लाः 61. -- (1, 8) क3 -जिधासया (£ -वधेप््तया ) 
-- (1 9) © परामवम्‌ (0 "जयम्‌ ). | 


-- 683 ~ 


108. 62 | 


तानि बाणघहस्लाणि सभेणा व्यवधूय सः | 
बभौ प्रथुलतस्तसख सितः घय योक्ष्ये ॥ ६२ 
सोऽभिभूय रणे बाणमायितो यदुनन्दनः । 
िंहः प्रमुखतो दृष्ट गजमेकफे यथा बने ॥ ६३ 


ततो बाणसहसरोषेभमभेदिभिराशचुगैः । 

विव्याध निर्चितेस्तीक्ष्णेः प्राद्युभ्िमपराजितम्‌ ॥ ६४ 
सोऽतिविद्धो महाबाणैः संनतप्येभिः । 
करोधेनाभिग्रजज्यारु चिकीषेः कमे दुष्करम्‌ ॥ ६५ 
रुधिरोधप्रुतेगत्रैमाण्वर्षः समाहतः । 

61 81 1€8.48 61 (९16 -- « ) 81 ( 078{ {1706 ) [> 
ए -वर्षाणि (0 -जालानि ) --”) ८ निरशितानि , 52 (88 
1106 ) {2 स्ोऽनिसृद्धे , 03 1 2 © 8-5 # प्षुरप्राणि ( 23 
10 "णा ) ( 7 घ्ुद्रकाणा ) -- ^+ 61“, 1252 1९०९०४७ 
1116 8 0 1240* --“) 2५ अनिरुद्धस्य शिरसि, 382 
धनिरुदढस्तु चिच्छेद -- ˆ ) ६2 चैः 7; वधं रणे( फ 
11213] ) 

62 £ ) 81 तस्य , 0 तते (1०, तानि) - प ) [8 1 08 
चावधूय , 7४ 01 च वि ( 10 च्यव ) 0 चार्‌ चमावधूय सः; 
113 चर्माण्यप्यवधूय सः 

63 ° ) 84" 8 णि बने यथा (णि ४०३.) पिः 
यथा रणे 

64 र: ०0. 645 -- ° } {5 बाणं, रि परऽ 21. 3 7 
05 71 113 बाण. (" बाण-) 32 1>1 5 14 ७8 ततो बाण 
ध बाणौधैर्‌ -- ° ) 22 ब्ाभे; ( {0 तीक्ष्णे ) --“ ) ति #४1.3 


प्राद्युश्िर्‌ (0" सिम्‌, 
पराजितः, 2: शश्च चापराजिचम्‌ - 701 64०, {2 505४ 


1241* ततो विव्याध तििते्बाणः प्राद्युश्चिमाशितः। 
-- -4.{1€7 64, 32 125 (५ 0४, ५ 5 @( €व ) 108 ‡ 

1242* समाहतस्ततमे बभे खद्ग चर्म॑धरो चप । 

[ 8 15 ऽपतत्‌ ( 0 चप) | 

22 151५ ४ ५ 5 व्वा, 11 8५ रि प 8 059 1 ५8 
173 2{4€ 64 : 1201 €? 67५ 

1248* तमापतन्तं नि क्तैरभ्यन्नन्सायकैस्दा । 

[ 8 अभ्यहन्‌ ; 01 अभ्याहन्‌ (10 अभ्यश्चन्‌ ) | 

65 1429-4 ४2 [1 ०४ (छवा ) 65-67° -- ०) &५ 
शरैः ( ०" बाणै ) & बणि संततपातिततै -- ° ) ‰2 ए" 751 
75 08 [भति ; 1५ [अपि (० [सभि-). -- ^ ) 8 ४४ 
3, 6 11, 2 चकीषन्‌ ( 0" पुः ) 


हरिर्वरो 


&1 {1 + 2 प्राद्युश्चिम {+ ७ र) 


[ विष्णुपवै 


अभिभूतः सुसं्द्धो ययौ बाणरथं प्रति ॥ ६६ 
अधिभिपसलेः शरः पट्टि फेसतोभरेस्तथा । 
सोऽतिविद्धः शरीषेस्तु प्रादयिर्नाभ्यकम्पत ॥ ६७ 
आष्रुख सहसा कुद्धो रथेषां तख सोऽच्छिनत्‌ । 
जानां सद्धेन बाणख रथमूर्धनि ॥ 8८ 

त पुनः शरपर्षेण तोमरैः पटटिकैस्तथा । 
चकारान्तर्हितं बाणो युद्धमागेविक्ञारदः ॥ ६९ 
हतोऽयमिति विज्ञाय प्राणदनैक्रता गणाः | 
ततोञ्यप्ुल सहसा रथपारवे व्यवयित्तः ॥ ७० 


66 -1<4-+ ४2 1071 66 (थं ए ] 65). --) 171 
शोणितोध- (०" सुधिराध-) 17 0-० 1४0 रुधिराष्तगन्रैस्तैर्‌ 
(1 स्तु) --”) 21 ए3 71. 2 © [ध समन्तत (1०" समा 
हत )* -- ° ) {71 @1 3-5 {2-५ अभिभूय ( {07 भूतः). 3 
स्वयं (10" सुसं ). 5 अभिभूय स्वयं क्रदो . -- 4 € 66° 
10101 7९803 67० -- * ) © य॒यौ बाणपुरीं तदा 


67 2-4 ए2 01 00 67 (भ र] 68). -- न) वृष, 3 
01. 3-5 14. पट्से' , 1141-3 मुद्रः (0 मसरः ). 2 चापि 

02 तीक्ष्णे. ( 0" शूरे ) - £ ) &1 परिवेस्‌ , 1 2 जा 8--8 
+ मूद्ररेस्‌ ; 74 0 11-3 पटुदेस्‌ (10 पदि" ). -- ^€" 
67४, [111 108 1248» 8४त्‌ वप 9 ©, 8-४ 1¶ 16४ 69० 
16069010 14 10 118 [70 €ा' 1406 (9 010 64०69 12701 
76४08 67^* लाः 66० = -- ° ) [ए तै; (10 तु) - ® ) &1 
05 वयकृस्पत ( ० [अभ्य ) 

68 © ० 68 (५ र] 6) © ग. 68०-97* 
-- † ) £ चिच्छिदे , 1 चाच्छिनत्‌ ( £" सोऽच्छिः ) 1 रथा- 
त्स्य च सोऽच्छिनत्‌ , ((९५.) रथस्थं ध्वजमच्छिनत्‌. -- ° ) ए 
( श्ण ४5 81) 7, चाश्वान्‌ ( 17 (80 ) 81 तच्तरेन ( ६ 
खङ्गेन ) -- ^ ) 4 जघान (" बाणस्य ). €» बाणस्य रथ 
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बाणानिरुद्धयुद्धम्‌ 1 


शक्ति बाणस्ततः कुद्धो घोररूपां भयावहाम्‌ । 
ग्राह ज्वलितां दीप्रं षण्टामारङ्घसं रणे ॥ ७१ 
ञ्यलनादिलसकाशं यमदण्डोपमां श्युभाम्‌ । 
प्रहिणात्तामसङ्खन मदयेल्कां ज्लितामिव ॥ ७२ 
तामापतन्तीं सुप्रकष्य जीवितान्तकरं तदा । 
सोऽभिष्रुय तदा शक्तिं जग्राह पुस्पात्तमः ॥ ७२३ 
निविभेद ततो बाणं खश्कत्येव महावर; | 
सा भिखा तख देह तु जगाम वसुधातलम्‌ ॥ ७४ 
ततो मूखाभिभूतं तं इुम्भाण्डो वाक्धमनरीत्‌ । 


विष्णुपवं 
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उपेक्षसे दानवेन्द्र किमेवं शरुतम ॥ ७५ 
रन्धलक्ष्यो ययं वीते निर्विक्ासेऽय इश्यते । 
मायामाभ्रिखय युध्यख नायं वध्योऽन्थथा भवेत्‌ ।। ७६ 
आत्मानं मां च रक्षस्व प्रमादाक्किुपेश्षसे । 
सध्यतामयमधैव न नः सर्वानिनाश्षयेत्‌ ॥ ७७ 
कुम्भाण्डवचनेरेषं दानवेन्द्रः प्रचोदितः | 

वाच क्षामभिक्ृद्धः प्रोषाच बदतां वरः ॥ ७८ 
एषोऽहमसख विदधे मरतयुं प्राणहरं रणे । 


आदाखाम्यहमेनं वै गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ।| ७९ ९ २।१ 1५ 
> 119 169 
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दयेवशक्तवा सरथः साश्वः सथ्वजसार्यथः । 
गन्धर्मनगराकारस्त्रैवान्तरधीयत ॥" ८० 
विन्ञायान्तर्हितं चाण प्राद्युचिरपराजितः । 

पौरूषेण समायुक्तः स प्रक्षत दिशो दश्च ॥ ८१ 
आखाय तामसीं विदां तदा कुद्धो चेः सुतः । 
युमाच पिरशिखांस्तीक्ष्णाश्छन्नो सायाधरो बडी ॥ < २ 
प्रच्युश्चिविशिसैवेद्धः पपेभूतेः समन्ततः । 

वेष्टितो बहुधा तख देहः पन्नगराशिभिः ॥ ८२ 
पतु वेष्टितसवाङ्खो बद्धः प्राद्युभिराह्ये । 

निष्प्रयलः सितः खो मनाक्‌ इव पवतः | ८४ 
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हरि्वंरो 


[ विष्णुपर्व 


ज्याावरीढवदमैः सर्षभोगेर्विवेष्ितः । 

अभीतः पर्वताकारः प्रादयुश्चिरभवद्रणे ॥ ८५ 
नियतः सितश्वापि सषभोगमयेः शरैः । 

न विन्यथे सर भूतात्मा स्वेतः परिवेष्टितः ॥ ८६ 
ततस्तं वाभ्मिर्पराभिः संरन्धः समतञेयत्‌ । 

वाणो ध्वजं समाभिख प्रोषाचामर्षितो वचः ॥ ८७ 
कुम्भाण्ड वध्यतां सीघधमयं बे कुरपांसनः।  - 
चाखिवरिं येन मे लोके दूषितं दृषितात्मना ॥ ८८ 
इव्येवययुक्ते बचने कुम्भाण्डो वाक्यमर्घीत्‌ । 
राजन्वक्ष्याम्यहं फिचित्तन्मे श्णु यदीच्छसि ।॥ ८९ 
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अनिरुद्रशरबन्धः | 


अयं विज्नायतां कख कुतो बायमिहागतः । 

केन वायमिहानीतः श्क्रतुल्यपराकमः ॥ ९० 
मयाय बहुशे युद्धे दृष्टो राजन्महारणे ! 

करोडभिव च युद्धेषु दश्यते देवच जुष्‌ ॥ ९१ 
बलबान्सचसंपनः सथेश्ा्चविरारदः । 

नायं वधकृतं दोषमहेते दै यसत्तम | 

विज्ञाय च वधं वास्य पूजां वापि करिष्य्चि ॥ ९२ 
मधे द्यस्य महान्दोषो रक्षणे सुमहान्गुणः । 


विष्णुपर्व 
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अर्यं हि पृरुषोत्कष॑ः स्वेथा मानमर्हति ॥ ९३ 

सवेतो वेष्टिततडनं व्यथयेष भोगिभिः | 

परय राजन्यशचोवीर्यैरनितं पृर्षोत्तमम्‌ । 

न नो गणयते सवान्वरथं प्रप्नोऽप्ययं बली ॥ ९४ 
शोणितोधप्ुनैगप्रर्नाममोगेष वेष्टितः । 

त्रिशिखां श्ृङटीं ता न चिन्तयति नः सितान्‌ ९५ 
इमामवस्थां नीतोऽपि खवाहुबरमाितः । 

न चिन्तयति राज॑स्त्वां बीयेवान्कोऽप्यसौ युबा ।९६ 
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( 0" राजन्‌ ) . 1-5 महाबलः (10 रणे) -- ° ) ४३ युद्धे- 
ऽस्मिन्‌ , 72 युद्धे च (10 युद्धेषु). -- ^ ) #: ददयते च निषूदनः; 
11 2 ७8 5 113 ते रविसप्रम , ४५ "तेच रविप्रभः -- ^.धि्ः 
91, 1 1785, 

1250* कुरुरीरुतपोवी्ये सर्वैरेव समन्वितः । 
सर्ययुद्धेऽप्यसंहार्यो भवेद्वीर्याधिकस्तव ॥ 

92 (100 9४ (५ ४1 68) -- 6५4 ८६४१३ 9 
06 ९0698 92°* € 12851* -- * ) {3 ४ 259 18 
भरहर (0 अर्हते) -- ए1 3 ५4 पि 9 8 1) १५,५ ७४४ 
15 {61 ०१० 0५ @ 99 05 करटाः € पिष 
00०प€00€ 0 92८ 

1251* गान्धर्वेण विवाहेन कन्येयं तव संगता । 
देया ह्यप्रतिम्राद्या अतश्चिन्त्य वधं कुर्‌ ॥ 

[ ( 1. 1 ) 73 ©8-5 तनया ( 0" कन्येय ) 78 च वं ( 
तवर सं-). -- (7. 2) 6५ 5 अदेयान्यत्र हि सुता (५ %*) 1 
(ई |त्यनुचिन्स्य; 08 अनुरनेन्त्य , ©५ 6 तेऽनुचिन्त्य ( 0" अत्‌- 
श्चिन्य) *8 8 123. प्रति (0 कुर्‌) । 

-- ° ) ६1 बरं ( 0" वधं ) "° विन्नाय तु वधं पूजां . -- 7) 8" 
चाथ, 1 ४ 8 7 014 6 19 ५ © * 5 वास्य, &3 42 
75 75 चास्य , 7" चाद्य , 0 चेव ; 1: चापि ("० वापि ) 

93 1 ०८. 98 (ण ए 1 68) -- ^) 2 तु; ४३ 87 
70 च (0 हि) -- °) 8 हि; £ पि च (0 सु ). 
--- ° ) 1 2.4 085 अर्थे हि (+ च ) पुरषोक्कृष्टः -- * ) {5 
सर्वतो (1०८ "था ) †ः 7" ° 08 1४ सवथा वीयैवान्बरी 

दरिवश--87 


94 (1 01 94 (थ र 1 68) 68 ०४ (ग ) 94 
-- °) 71 2 वयथते मैव मोनिभि ~ ^€ 94०८, [1 पि. 
४ 8 75 11 4-6 13 


© (>, 


1%52* दुरङौण्डीर्यवीचैश्च सस्रेन च समन्पित । 
[ 1 0५ -सौन्दर्य-, प 3 8 126 दौरीर्य- (0 हौण्डीयै-) 

1 14 समन्वितम्‌ , ४२ समन्तत (0? "न्वित )} | 
--°) एए ९ 4 2.9 1 87) ( च्छन्द 76 ) वृष ५ 69 ५, 
महावीयेर्‌ ( ०" यरो) -- ° ) ए अर्जितं; ठ" 1, भन्वितः 
(० "तै ) 5 71 6* \#+ अन्वित. पुरुषोत्तम ~ ?) 18 

अन्धं (70 वधं) 0 महा- (० ऽप्ययं ) #> युवा (१० 
बली ) - 1 8 < 2 ४ उ 0 ( 000 86609 ५1०८ ) 8 
01-5 6 ( 5€6५०४१्‌ ॥1८0€ ) 1: @9-5 108 &{€1 94 12 18 
( ४1] 0८8४ {1016 ) 2{1€ 772 


1253* यदि मायाप्रभावेन नात्र बद्धो भवेदयम्‌ । 
सर्वासुरगणान्सख्ये योधयेश्गात्र संशय. ॥ 
सर्वयुद्धेषु मार्गज्ञो भवेद्रीर्याधिकस्तव ॥ 

[ (+ 1) 7 16 ( 9] 718 {€ ) परं साध्यो $ 2 ७8 
नात्र वध्यो (7 नात्र बद्धो). --( 2) £“ स्वन्‌ (0 
संख्ये) "५ 15 { ]] "8 {100€ ) स्वाञ्ुराणा संख्येऽस्मिन्‌ 
(० ^) --( 1 3 ) 02 ( 0० ता 11106 ) -युद्धेऽति- (01 
युद्धेषु ) 72 © 5 म्मन्नो (70 मारो) ) 

95 01 णण 95 (भ ए 1. 68) --“) + सुतेर्‌ (0 
-हैवर्‌ ) --? ) ‰2 78" सर्प- (० नाग-) ए सर्पभोरौरविवेशित . 
-- 1 ०४, (18]] ) 95.-97 --°) ¢ 0: त्रिदाखां; 
© त्रिरेखा (०? त्रिरिखां) -*) 76 य (णनः) &1 
स्थित (2०" स्थितान्‌ ) 

७6 @ ० 96 (र्थ ए 1 68) 2 00 96 (ध ९ } 
95) --^) 7 यामवस्था च नीतोऽपि --")& 7४ 
भास्थित (0" आचरित. ) - 223. ५ 0 00.90. ~त ) 
19 राज्यं स्व (0 राजंस्त्वां)" 8 न त्वां गणयति राजन्‌, 
7002 निश्िन्तयति राजंस्त्वां -- >) ए भि ए8 16 पृ 6४-5 


~~ 089 ~ 


108. 97 | 


सहस्चवहोः समरे दिवाहुः समवस्थितः । 
शयितं यदि तै राजञङञेमो बीषेबसन्ित्‌ः ॥ ९७ 


हरिवंशे 


कम्भाण्डख वचः शरुता शुदधन्ते पक्भृशम्‌ । 
अनिरुद्धं योधयित्वा बाणः खगृहमाविशषत्‌ ॥ ९८ 


[ विष्णुपर्व 


इति श्रीहरिवंशे अष्टोत्तर्दाततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


४ [मयं ( ० [जसौ ) 
97 ©1000 94 (५ ए ] 68) 9 0) 97 (ल र 1 
95) 084 णण 97 (य र ] 96) -) &3 प्रमुखे , 
03 1 महते ( 10" समरे) -- °) [८४ „8 131 3 {6 प्रसुखे , ४ 
समरे (£ व-) --&1 ट + मि 8 ए1 8 700 09 118 
¶1 4 @ ५ 8 76४4 97८ {2५6 -- 2) &1 1 4 पि 1 8 
071 {21 5 ( ०] 56074. {104 ) उचिते ( ६0" र ) 12 ४8 [28 
वीर ( 0" राजन्‌ ) 21 1 8 + निश 2 ए 00 0801-5 णा + 
02 ५ 5 ( 81] [ €>66्‌0४ 1९8 ५४ [2-> ] 1751 ८६ ) च चितस्त- 
यतितेवीर( 13 + 19 1 50४ ते वीर्यम्‌, ४३ राजसत्वं, 
9. नोचीर, 7" ते राजन्‌), पि उचितं यदितेवीर -*) 
18 ५ 0 {7 5( शा [ न्लौ 18 | ९5 1706 ) अर्यं 
(107 ज्ञेयो }) 1 ( ए #1९8 ) ‰ ( 0781 1०6 ) पिः ( 001 
11168 }) फ1 ( {754 {106 ), ४ 1 3 {0 {1 {1951 9९6 {175 
प्ि6 }) 2 5 6 ( 19७1 {0 113४ +€ ) मदान्वित , 28 
( 001 †15‡ {116 ) -समन्वितः; 5 व1 ( 5 006) ¢ 
(86००५ 11106) 12 बलान्बयै , ©" 114 भन्विते (10८ “न्वित ) 
85 ( 18+ 11716 ) वीर्यत्रान्कोऽप्यसौ पुरा, 1 ( 0०४५" ऽ€५००व्‌ 
४५५९ ) यदि वी्यमदान्वित" , 7 (25 +€ ) क्षेयो वीर्यं 
मुत्तमम्‌, ५2 ( 15४ ५४५९ ) अयं स्तेयो मदान्वित्तः, 1 9 
विज्ञेयो हि बलखाहन्वित, -- 1 ५ 2 8 ४13 [20 5 1 8 
(५ @ ५ 5 108 भलि" {€ 56000 060प्रा1€716६ ग 97०4 
2 ४2 8 )2-1 6 (3 ४८६ 97 
1254* कन्य्रा चेयं न चान्यस्य नियास्यानेन सगता ॥ 
यदि चष्टतम" कश्चिदयं वज्ञे महात्मन" । 
ततः पूजामय चीर प्राष्स्यत्येवासुरोत्तम ॥ 
रक्ष्यताभ्मिति चोक्स्वैव तथार्त्विति च तस्थिवान्‌ । 
(1 1) ४1 [अ]न्यास्मिन्‌ (0 स्य) ©५ 5 कन्यायेननते 
वीर्‌ (५८५) ४2 09 8 5 0४ 8 निर्धासितेन सगता, 6 
( ८8 93 8०९९ ) युक्तानेन च स , 08 + नरेणेतेन स" ( £ 
£ ) -- 3 01 11165 2-4 -- (1, 9)0४नयचतरां ( {0८ याद 
च) --(1 3) #8.8 त्वत्त (ष्वीर्‌ ) 1 04 प्र(स्यत्येष 
(८ सत्येव ). ७४ प्राप्स्ययेवामसोत्तम (५९०) --(1, 4) 
७५ 5 क्षम्यताम्‌ (०८ रक्ष्य ) 7५ तथा चादिल दानवान्‌, (७५. 
कुम्भाण्डस्तच्र तस्थिवान्‌ ( {० ५). ] 
@-5 007{ व्1 क 108 कलिः 97 9 काः 9०. @1 
8{{€7" 68% , 


1285+ बाठमियत्रवीड्धाणो "हन्तु व्यवसित किल । 
उषां बबन्ध निगडे पाशेश्च सथतै. ॥ 


व्यादिदेश ततो बाणो रक्षिण किकरान्बहून्‌ 
रक्ष्यतामेष दुष्टाप्मा सा च रक्ष्या कराघमा ॥ 
इति सर्वान्समादिद्य बाणो मदबलान्वित । {8 
कुम्भाण्डेन ययौ सार्धं स्वमेव भवन बी ॥ 

[ ७1 00 11068 1-8 (9 [44 010 1106 { -- (1 2) व्र 
युगकेर्‌ ( 10 निगडेर्‌ ). धा 3 सै (0 द्धे) -(1 4) 
41 8 + दृष्टा (10) रक्ष्या) | 

98 ए रि पष ०618741 8 00 98 (र्दन 98, ए 
709 105 वेखापायन उवाच -- 2० 98००, 1९1 8 4 मि 8 श्र 
3 7 {५ @4, 5 8प्र08 

1256* एवमुक्ते तु वचने कुम्भाण्डेन सहास्मना । 
18 ५ पि ए 87) ५ [४५ व्ण 039 14५ 1705 20 96. 


1987* तथेव्याह च कुस्माण्डं बाण श््युनिपूदन ॥ 
संरक्षिणस्ततो द्वा अनिरुद्धस्य धीमत । 

(1, 1) 8 [उग]क्ते (0 [आह ) ४३ तयैवैत्य हि कृम्भाण्ड 
{0८५} ४8 82 6 -निवर्हण (101 -निपूद्रन') ८४] €व 
बाण चाक्रनिबहेण' (0८०) -- 1४ 00 11769 --(1, 9) 
४8 98 126 आरक्षिणस (10? सः ). 1 
-- © 5 00 98०, -- 0 98००, 1, 8 ५ पि ५ 3 7 प्‌५ 
(2 80081, ¦ 

1958* ययौ खमेव भवनं बर; पुश्रो महासुरः । 

[ &1 8 814 6 महाबल"; 300 000४ €0१. 6(€१.} 
भाः (१०५ शवर.) | 
{1584 2 # 81 ५ 09 ८0, 8 108 € 9६ ; ॥9 
(1 8 000, {£> 1255 ५ 5 2&4€2 1257# 


1259* संयत्तं मायया दृषा अनिरूदरं महाबलम्‌ । 
घररषीणां नारदः श्रष्ठोऽजह्ूारवतीं प्रति ॥ 
ततो ह्याकाश्मार्गेण मुनिदरारवतीं गतः ॥ 
गते ऋषणिां भ्रवरे सोऽनिरुूट ग्यचिन्तयत्‌ । 
नष्टोऽयं दानवः कूरो युधः प्राप्य न संशय. ॥ [5 
स गत्वा नारदस्तत्र शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 
स्षापयिष्यति तच्वेन इममथ चथेव तत्‌ ॥ 
नागविवेष्टितं रषा उषा प्राद्युश्चिमातुरा । 
रुरोद बष्परक्ाक्षी तामाह सुदती पुनः ॥ 
किमिदं सदयेत भीरु मा भेस्त्वं श्युभरोचने । [ 10] 
परय सुश्रोणि संप्राप्तं मच्छृने मधुसूदनम्‌ ॥ 
यस्य शङ्कध्वरतिं श्चुत्वा बाहुशब्दं बकस्य च । 
दानवा ना्मेभ्यन्ति गर्भाश्चासुरयोषिताम्‌ ॥ 


-- 690 -- 


अनिरुद्रमागेणम्‌ ] 


विष्णुपवं 


| 109. 6 


१०९ 


वे दांपायन उवाच । 
ततोऽनिरुद्रख गृहे रुरुदुः -सषेयोषितः । 
प्रियं नाथमपदयन्यः किंनयं इ संघशः ॥ १ 
अहो धिकिमिदं लोके नाथे ढृष्णे व्यवसिते । 
अनाथा इव संत्रस्ता रुदिमो भयमोहिताः ॥ र 
यखन्द्रप्रयुखा देवाः सादिखाः समरुदरणाः । 


वैरछपायन उवाच । 


एवयुक्तानिरुदढेन उषा विश्रम्भमागता । 
चरस चापि पितरं शोचते सा सुमध्यमा ॥ [ 15 | 

[ ए€01€ 1116 1, ५ 105 ैङञपायन -( 1) © 
ह्यनिरुदध (0 अ) 1 महाबल (ए लम्‌) --( 2) 
(५ देवधिर्‌ (0प्क्रपफीणा) च 8 ४8 38 107 पुरीम्‌ (0 प्रति) 
+ 02 अनव्रजद्रारका प्रति (10 -- -^.{(€7 1116 5, न ४2 
32 1281 {)2 6 118 

1259.4.+ बद्ध निवेदयामास प्राचश्च गरुडध्वजे । 
-- (~ 8) > क्रुद्धो (८ क्रूसो) ४5 8 76 युद्धाद्रे नात्र 
सदायः (101 ˆ) -- (1 6) &8 2 0 -गदावृर ( 0" रम्‌) 
-- 7) 4५ वाक्येन (10 तचछेन ) 301) 20०0००४ €08 
0(९१) न सद्य (0 यथैव तत्‌ ) -- (1, 8 ) 6८९५ ) आतु- 
रम्‌ (प्या) ~ ( 9) वीक्ष्य (0 वाप्प-) त 8 
1 2 {7 285 4 8 -पूणं क्षी, 31 -तामराक्षषी; -88 -¬1 5 @2 8 
-रुद्धाक्षी (0 -रक्ताक्ची) &+प्रति (५ पुन) - (1 10) 
#8 138 {5 एव ( 07 इद्‌ ) 8010 20008 €08 {6५ ) मृग- 
(0 ज्ुभ-) "मा मैस्तर तु वरानने (८) --(1, 11) 
08 सप्रापतो (० श) 103 मलते मदुषटन (००) ~ (1. 
12) 8 चक्र- (० शङ्ख ). 02 8 {9 1 9 -स्वन ( 01 -ध्वार्ति) 
-- 90४16 1188 001 {76 ग्ध -( 15) 18५ ४8 
702- चृस्त पितर चैव, 1४ 9) ४5 नाङ्ञं सचन्यच पितु, 
0४ नाश्ञासत्येव पितर (५८८) | 


(10100 070 110. प © 8 (५ 78 2013510. --- 9 
10109 वौ ४८ 7 12852 122 © = -- 1०५01 क 0404 
18 प्न 2 708 0169 -- 4 १ 1 8.५ पि 9 
1 70 708 11 2 ६ प्राद्युखिशरबन्ध., 1४ 05 बाणयुद्धे जनिः 
रुद्ध बन्धनम्‌; पि 98 05 ¶1 3 ७2 बाणधुद्धम्‌ , 81. 3 बाणयुद्ध 
प्रा्युश्चिशरबस्थ , ४४ अनिरद्धबन्ध्रनम्‌; ¬ प्राद्युन्निबाणयुदम्‌ 
~ 4८1 10 ( दपः€७ ०१३ ०९४ 00४ }) 148 171 , ४1. 
176 ; ५५ {7 {052 1५ 174 , 3 199 , 71 282 , ५ 220 , © 
240. ७५ 25५ ; ७ 253 , 1(1-3 216 , #/ 453 -- 6८044 


बाहुच्छायां समःभ्रिय वस्नन्ति दिवि देवताः ॥ ३ 
तस्थोत्पन्नमिदं लोके भयदख महद्धधम्‌ । 

यदखानिरुद्रः पौत्रः स वीरः केनापि नो हृतः 
अहो नासति भवं नूर तद्य रोके सुदुभेतेः । 
वापुदेषख यः क्रोधं प्रज्वालयति दुःखम्‌ ॥ ५ 


-नयन्य 


। © 


€ 10285 
न्पादिताखख यो मृलयोर्दषरामरे परिर्त॑ते । 2.४ 


1 38, ~+ 70, 2101 -05, 0395, 0५ 70 - -4..€ 
ऽ कवर, {18 4 28 8 70 वृ ५ &1 2 4 5 105 ४ 
०5586 &168 10 7) 1 ( ० 35 ), 81 && 84} 109 
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5 1115 ६41 19 1115510 10 18 (ण ए 1 99 21). 

1 ^) 23 ततेऽनिरुद्रगेद्रैतु -- <) 21 8 078 प ४ 
01 3-5 # कुर ( {० किंनयं } &1 059 ¶ 2 © ५. सर्वश ; 
+ सगता (0 संघज्ञ ) 

2 ^) 02 स्वित्‌ (0 धिक्‌) 1 4 पि87 ( €्९लु 
020) 71 63 नाथ, ६१० , व 4124 5 च नाथे (ग 
खोक) $" अहो धिक्रतरं नाथं ( 510) › 1<2 विग्धिक्क्ृत्स्नमिदं 
नाथ --°) 72 012 ५ 5 11-5 दवे (० नाथे) -^) 
81 ८5 रोदिमो , 2 03 रुदिता , £~ रुदन्त्यो , (2 © 8 
सुद्रामो (0 स्दिमो) पि (€ण्न्ल 82) 7५ पीडिता, (10 
मोहिता ) . 
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स वासुदेवं समरे मो्सस्युदियाद्विपुः ॥ & 
इदमेषेषिधं कृत्वा विप्रियं यदुपुंमवे | 

फथं जीवन्वियुच्येत साक्षादपि शतक्रतुः ॥ ७ 
कृतागा न सर लोच्यस्तु घ्य त्वय विनाकृताः | 
विप्रयोगेन नाथस्य तान्तवश्षगाः कृताः ॥ ८ 
दयेव ता रुदन्यश् बदन्त्यश्च पनः पुनः । 
नेत्रजं वारि युथ्धे परमाङ्गनाः ॥ ९ 
ताप्तां बाष्पाभिपूणानि नयनानि चकाक्षिरे | 
परििनाषटुतानीव पङ्कजानि जलागमे ॥ १० 
तासामराख्पक्ष्माणि राजिभन्ति ह्भानि च | 


6 ४) दष्टायां (0१ श्रे) -- 41 62 00026 

24 1118 
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रुधिरेणाफुतानीव नयनानि चकाशिरे ॥ ११ 
तासं हम्य॑तलखानां तृणेमाीन्महाखनः । 
कुरसैणामिवाकारो सूद तीनां सषसश्षः ॥ १२ 

तं श्रुता निनदं घोरमपू भयमागतम्‌ । 

उत्पेतुः स्सा खेभ्यो गृहेम्यः पुरूषषभाः ॥ १३ 
कसादेषोऽनिशुद्रश्य श्रुयते सुमहान्‌; । 

गृहे कृष्णाभिगुप्ानां कतो नो भयमागतम्‌ ॥ १४ 
इयेवमूचुस्तऽन्योन्यं सेहविद्धवगदरदाः । 

प्रथिता यथा सिंहा गुहाभ्य ख निःसृताः ॥ १५ 
संनाहमेरी कृष्णस सभायामाहता तदा । 
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14 ^ ) 12 देष्यो , 72५ वाच्यौ (£ एषो) -- ° ) 2. 
8 ५ 7 04 + ७५ 5 सुमहान्‌, ८४ 8 108 122. ४.6 सदिति" (0 
सुमहा- ) . 1: > ©1-5 ¢ -ध्वनिः (9 -सखनः) ४2 श्रूयते च 
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तस्याः शब्देन ते सर्धं समामागम्य विष्ठिताः ॥ १६ 
किमेतदिति चान्योन्यं चैमपृच्छन्त यादवाः । 
अन्योन्यख हि ते स्वै यथान्यायमवेदयन्‌ ।॥ १७ 
ततस्ते बाष्पपूर्णाक्षाः कोधक्तरक्तरोचनाः । 
निभश्वपन्तो व्यतिष्ठन्त यादवा युदधदुम॑दाः ॥ १८ 
ूष्णभितेषु सर्वेषु पिग्रथुयोक्थमनरवीत्‌ । 

ष्णं प्रहरतां भेष निःसरन्तं यहुः ॥ १९ 
किमेवं चिन्तयाविष्टः पुरुषेन्द्र भवानिह । 

तव बाहुबलप्राणमाभिताः सथेयादवाः ! 
मवन्तमाभिताः कृष्ण संविभक्ताश्च सेशः ।॥ २० 
तथेव बरहा शक्रस्त्यथ्यावेश्य जयाजयौ । 

सुखं खपिति निधिन्तः फर्थं खं चिन्तयान्वितः ॥ २१ 
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महती तदा ~ 8 ९०५13 16०० {0८ {6 181 1106 शीलः 
15, -- 2 ) 71 ७1. 3 [४ तासां ( 0" तस्या ) 17५ महत्ता (० 
ते सवे ) £" तस्याः शब्दे कृते सर्वे , ५ तास शब्देन तेऽन्योन्यं 
-- * ) 2 1; धिष्ठिता, (० विः ) 21 {3 3 ( 00 ४168 ) ५ 
४1 2 281 00 08201 4 57५, 3 ५ 5 समागस्यचधि( ५12 
81 1289 1४ 01 ५ 5 वि षिता, 75 समागत्य व्यर्वास्थिता 

एप 90० 17० (० 1 15) --*) 18५ पि ष 
81 9 1 ५ © तें ( ० च ) , -- ° ) 1 7, 02 अन्योन्यस( 0४ 
व्यं स हिता सर्वै - < ) 230) २००४४ €त8 ©( ९0 ) 
यथाघ्रत्तम्‌ (1० “न्यायम्‌ ) 83 न्यवेदयन्‌, ५ अचोदयन्‌ 
(0 अत्रेद्‌ ) 

18 “) £ सष , 703 क्रोधात्‌ , 7४ © 1011-3 स्नेह- ( 10" 
क्रोध- ). 

19 .4.धला' 19५५, ग 2.५ 1 3-5 2115 

1261* नीतिक्तो हितेवक्ता च यादवानां भरियंकरः । 

-- ˆ ) मि श्रेष्ठौ (£ श्रेष्ठं ). - > ) © पुनः पुन (णः 
सडह ) -~ 

20 ^ ) 71 ‰ © इदं , 6५ एतच्‌ (10 एवं ) . - £ ) 19 
गप 9 0-3 14 -५ पुरषेन्द्रो (10 दर ) 81 न भाति मे (0 
भवानिह) -- ^) 71 8 01 3 ४ एते तव (107 तव बाहु- ) 72 
-्राणम्‌, 1 निलयम्‌ , 5०५ 20009 €05 0 ९५ ) -प्राणां 
(101 -प्राणम्‌ ) =. ) 800 20००९ 608 (€ ) स्लास्थिता 
(10 आधिताः) - 7) {06 ( प्प ४5 17 {€ ) १, सविमा- 
न्तीह ( £" भक्ताश्च ) -- 4.९7 20, 79 २९९६४ 8००. 

21 °) प ( कन्छू४डय ) 8 (दन्त 18 ) बख्वान्‌ (101 


विष्णुपर्व 


| 109. श 


#, 


शोकसागरमक्षोम्यं सव ते ज्ञातयो गताः 
तान्मजमानानेकस्सं सषरुद्धर महाथुज ॥ २२ 
किमेषं चिन्तयाविष्टो न किंचिदपि भाषसे । 

चिन्तां कर्तृ वथा देव न स्वमहसि माधव ॥ २३ 
दव्यधशक्तः छृष्णस्तु निश्चय सुचिरं पनः | 

प्राह वाक्यं स याक्यज्ञो बृहस्पतिखि खयम्‌ ॥ २४ 
षिप्रथो चिन्तयाविष्ट एतत्कार्यं बिचिन्तयन्‌ । 

तथाहं भवताप्युक्तो नोत्तरं विदधे कचित्‌ ॥ २५ 
दाश्ाहगणमष्येऽ्य बदाम्यथेवतीं गिरम्‌ । 

दणुध्व यादबाः सवे यथा चिन्तानिितो द्यम्‌ ॥ २६ 
अनिरृद्रे हृते वीरे प्रथिव्यां सषेपाथिवाः । 
अशक्तानिव मन्यन्ते स्बानसान्सबान्धवान्‌ ॥ २७ 
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आहुफैव नो राजा हतः सखेन तरै पुरा । 
प्रयानीत्स्ततोऽसाभिधुद्धं श्रत्वा सुदारणम्‌ ॥ २८ 
्रदुश्रापि नो वाद्ये शम्बरेण हतो भूत्‌ । 

र तं निहय समरे प्रापो रुषिमिणिनन्दनः ॥ २९ 
इदं तु सुमहत्कषटं प्रा्युभिः क्र प्रवा्षितः । 
न्िधमरह दोषं सरामि मनुजर्षमाः ॥ ३० 
भस्मना गुण्ठितः पादो येन मे मूं पातितः। 
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(६०८ भस्मना) 29 भस्मावगुण्डितौ पादौ --") 7 + © 
४-5 1 केन (0 येन ) 53 मूर्धि स (० मे मूर्चि ) -- -411€" 
810, गप 2 > }¶ 15 

1968* मम नेत्रं हुरास््रावमन्धतां कोऽनयद्वखात्‌ । 

को वा जडमतिः सदयं रत्नं मे मङ्कटष्टरेत्‌ ॥ 
को वा बरु दुराध्षमवमत्याग्रतः स्थितः । 
कोनु वा शिनिपुत्रस्य चप न सरति प्रभो ॥ 

[ (1. 1) 71 1-3 दुरात्मानो, 1४ 01 3 11 मासौ ( 0 
"सवम्‌ ) | 
~- ° ) प ( च्ड्दुणः & ) 7५ ५५. त( + ५५ अ )स्याहं सानु 
बन्धस्य . -- ^ ) ४1 ततः ( ०" रणे) 

32 ¢) &1 उनतत ( 10" उक्ते ) पि प्रय 88 05 1: वचने ४ 
5 क्षणे तु (ग कुष्णेन ) -- 80१6 32०, 4 105. 
साल्यकि. . ४2 16060४8 32० थि 38. -- ° ) &1 7 
1१, 2 ©1-, 13 + चारा. (0 चरा. ) 7“ प्रगद्यस्ताम्‌ (६0 

प्रयुज्य") + व्वरान्करप्ण प्रयुज्यस्र ; ५५ ५ चारा, कूष्म प्रचत( 0" 


सानुबन्धस्य तस्याह हरिष्ये जीवितं रणे ॥ ३१ 
इत्येवथक्ते इृष्णेन सालयकिर्वाक्यमत्रवीत्‌ । 

चराः कृष्ण प्रयुज्यन्तामनिरद्रस्य मागणे ॥ ३२ 
आहृ प्राह कृष्णस्तु सितं कृत्या वचस्तदा । 
आभ्यन्तरा बाह्याश्च व्यादिश्यन्तां चरा नृप | ३३ 
ततश्वरस्तु व्यादिष्टाः पाथिवेन यश्खिना । 
अभ्यन्तरं च मागेध्वं बाह्यतश्च समन्ततः ॥ ४ 


क 00000 ०००० परौ णीणीषणणपपिि परिणी णीमिरषयणषिरषिं 


"णीय न्ता -- ^& 32, र? ( एदुएलप्ाद्ठ भविः 382) 8 
# 2 111 8 [25 ( श्छ ), 6 1708 ~ 


1264* स्पर्व॑तवनोदेशा माभैन्तु वसुधाभिमाम्‌ । 
## 1116, 1 2 ~ # 108 {€ 92 

1265* अत्रैव प्रायक्षस्तत्र यदि स्वात्केनचिद्धुत । 

त्ते प्रतिकरिप्यामि यन्तु प्राक्तमनन्तरम्‌ ॥ 

[(1 2)09 ५5 धि, नात्वा (0 ज्ञाते) 1 619४8 
11 -करिष्यामो (० मि) | 

33 .^.{€ 38०, पि? 1610 €०8 1264» 204. #2 8 3 {112 
05 २८४१ 1116 ‰ 0 1266* € ३३००, 1 €])€110दह् 1 कराः 
98 -- < ) 0८16 138 भ्यन्तरश् 3 भाभ्यन्तराश्च 
बाह्याश्च -- ^) ¢+ व्यादिश स्वं (णः इयन्तां ). -- ^ 
39, 11, 2 ५ वि ४ 2 7 05 [1 50 1728 


1266* वैशंपायन उवाच । 
केशवस्य वच श्रुत्वा भहूुकरूवरितोऽबवीत्‌ । 
सन्वेषणेऽतिरुद्धस्य चरान््यादिटवाम्तदा ॥ 4 
[ &12 4101450) प्ल र्नं -- (1 1) *8 1 8 2 
1059 06 ऽमत्रत्‌ (01 ऽत्रच।त्‌ ). -- ४५.५१ 979 {ऽ 6 २€४व 
{6 2 0" 1116 15४ 110 लाः 352, --- ( {. ‰) 002 चप 
(10प्तदा) 1८19 1४ [~ [2712 [9 + 9( ५1] [ €व्दुण 
[1 १ 1 04] पिडा पण) (10 चा )यन्ब्या( 8 ज 8 
ना दित माधिरम्‌, + चरान्सव्यादिदेत प"; 102 चरं ह ग्याद्िष् 
माचिरम्‌ ( 04 ला1061716 ), 128 0 ( 5600100 11116 ) चारान्ग्या- 
दिष्टवाचरृप" ( 0 'वास्तदा), 4 (ट ) विचरन्तु चरा मम; 
03 अदं च व्याद्भिश चरान्‌ (००) | 
34 †) ४8 8 3 16 74. 4 6; ५ न्वाराश्च (2५, 3 १५ स्तु); 
179 चरासते (ॐ? स्तु) -- ०) £" ४ महास्मना (£ यक्ष 
सिना) -- ° ) 05 अभ्यन्तरा (०) ४ मारीच (ण 
माध्वं). - 9 00 01-5 वू 115 पा 34. पर 2 
18 06 (लः 34८; 


1267* हया रथाश्च व्याष्िष्टा पार्थिवेन महास्मना । 
| 05 मष (0 या). 138 समादिष्टः ( एदा) 


व 094 न 


अनिरुदमागैणम्‌ ] 


वेणुमन्तं लतव तथा यतक भिरिम्‌ । 
ऋक्षघन्तं गिरिं चैव मागेध्वं स्वरिता हयैः ॥ ३५ 
एकक तत्र चोद्यानं मार्गितव्यं समन्ततः । 
गन्तव्यं चापि निःसङ्खयुघानेषु समन्तत; ॥ ३६ 
हयानां च सदस्राणि रथानां चाप्यनेकदः । 
आरुह्य त्वरिताः सवे मागेध्वं यदुनन्दनम्‌ ।॥ ३७ 
सेनापतिरनाध्रषटिरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
कृष्णमङ्धिष्टकसांणमच्युतं भीतभीतवत्‌ ॥ ३८ 
दणु कृष्ण वचो मद्य यदि ते रोचते विभो । 
चिरात्प्रभृति मे वक्तु भवन्तं जायते मतिः ॥ ३९ 
असिलोमा पुलोमा च निसुन्दनरकौ हतौ । 
सोभः साख निहतौ मेन्दो हिविद एव च । 


विष्णुपवं 


१ 


| 109. 4 


> 


हयग्रीव सुमहान्पादुबन्धस्त्यया हतः ॥ ४० 
तादशे विग्रहे त्ते देषदेतोः सुदासे ।' 
सएवाण्येतानि कर्माणि निःरेषाभि सवे रणे । 
कृतवानसि गाविन्द पाश्णिग्राहथ नास्ति ते ॥ ४१ 
इदं कमे त्यया कृष्ण सानुबन्धं कृतं रणे । 
पारिजातस्य हरणे यत्छृतं कमे दुष्करम्‌ ॥ ४२ 
तत्र शक्रस्त्वया कृष्ण एेरबतेशिचगतः 
निजिंतो बाहुषीर्थण खयं युद्धविशारदः ॥ ४३ 
तेन वैरं तया सां कतेव्यं नात्र संशयः । 
तप्राजुबन्धश्च महांसतेन कायेस्त्रया सह । ४७ 
तत्रानिशृद्धहरण कृतं मघवता खयम्‌ । 


जवसे 


द्‌ 1} 1, € {93:31 
न ह्यन्यस्य भवेच्छक्तिमैर निर्यातनं प्रति ॥ ४५ ००१५५ 





(£ व्यादिष्टा ) ४2 रथिन सादिन परै, 88 उग्रसेनेन धीमता 
(०८) | 

359 ^ˆ ) 8° वेणुवन्तं , 71 2 0. रेणुमन्तं (० वे) प प्न 
© ए रताविष्ठं ( ण "वेष्ट ) & वैजयन्त रताविष्ठं . -- ° ) ए8 
चरट्ष्यवन्ते ( 0" ऋक्ष ).914 च दि गिरि, (० गिरिं चेव ) -08 
००, ( 02.71 ) 35 -87° . -- ° ) ©? च गता (० त्वरिता ) 

3ॐ6 ©8 ० ॐ6 (र्थ ए 1 38) --) 1 तत्तद्‌ + 12 
च तथा (0 तत्र च ) -- प 00 365. 89 5) [18 4 
पि ए 23 7 7५ 0. मार्यध्व खरिता हैः (= 35“) - °) 
नि 81 0) 2.५ 544 यात्तव्य (10 गन्तव्यं) 71 6५ नि दङ्म्‌ 
(0 नि"सङ्गम्‌ ) 228 ४1 2 82 8 1" 8 7९5 यातव्यं 
चापि नि शङ्क, © सरो वापीश्च नि सङ्गम्‌, ७५; ४४ कानं 
नान्यपि नि राङ्कम्‌ -- ^) 8 + 0 01 5-5¶1 ५6५5 उद्या 
नानि (0 नेषु) 1 3 8 ४1 9 3 70: 6 उद्यानानि 
ततस्ततः . 


3 68 ५ 877 (र्भ ए 1 36) ४8०0 3(ण¶ ए] 
86 ). -- ° ) © आरुह्य त्वरितं सर्ब --*) & 13 -नन्दना 
( {0 नम्‌ ) 


38 ४३० 38 (५ ₹ 1 86) --*) वृ 2 61. 3 1-3 
त्वनाध्( 01 वृ ्िर्‌ ("07 शनाधष्ठिर्‌ ) -- -41(€८ 88०2, 
760९४१8 82 पि1 (9 6100 58०० ° ) {1 © 
कूषणं विष्णु जगन्नाथं र 

3ॐ9 (8 00 39५ ए 1 86) --") 1४4 दपि प्र 
81 3 7 ( €४०€]0+ 2 ) 7५ ©8 प्रमो (£" विभो ) 259 †1 
रोचते यदि ते प्रभो । 

40 †) 72 ४ 0 [लाुरोमा; © सुरोमा (णपु) 


-- ०) गृण 9 3 5 निसुम्भ- ( 07 न्द्‌-) 81 उभौ, 2 2 ए 
81 नथा (0 हतौ) -- ^) ५8 ५ ४1 2 [0 8 185 
भामः, © सुम्भ. (0 सोभ ), -^) 92 द्विरद्‌ , #1-3 
विविद ( 0" द्विविद ) - -41॥€7 40 21 108 ¦ 
1268* कश्च निहतः कृष्ण नरकश्च निपातित । 
अन्ये च बहवस्तत्र सेन्या' शतसदखश ॥ 

41 “2 ) 11-8 विभो (० ४४€ 56०७०४१ इणे) -- 7) र 
1५, 03 {161 8 ॥¶ नः (५०१ ते) 

42 % ) {5 क्रुष्ण्‌ ( 07 कर्म ) ४ इदं कुष्ण स्वया कमै 
--2) 1 1 ए 217 ( चन्द 76 ) 7५ ७५,५ 5 महत्छरतम्‌; 
8 ४" त्वया कतम्‌, 52 8 रणे कतम्‌ ( 0 ४८५०9 }) -- =) 
1 2 018 5 यत्तच्छर्म सुदुष्करम्‌ 

43 " } &1 पि 18 पेरावण- (० त-) --" ) ४ 
गर्जितो , 52 निरतो ; 75 तर्जितो (णनि) 23 -युद्धेनं 
(0 -वी्येण) --) 2.2 13 2 1089 [23 5 05 
स्वया ; 0 7५ तदा (० स्वये ) & -विक्ञारद (०८९द्‌ ) ८8 4 
एग 81 0 7; ५ 5 सवया युद्धविशारद 

44 ^“ ) £ चेवं (० वेरं ) ८३ सर्वैः (० सार्ध) -- ) 
¶1 3 © ५ कतं नासि (0 कतंव्यं न) --“ ) 2 (श्डन्लु 81) 
(4 ©9 4 वैरानु- , 1 2 © तदानु- , ७3 ध तथानु- (0 नत्रानु-) 
123 सु- (णच) -- ° ) 01 धि यत्नः (0 तेन) ए कायं 
( 0" कार्यस्‌ ) “2 2 [अ]नघ (०" सह ) . 

45 ° ) 75 मायावता ( 1५" मघ" }) ४३ सह ( 0" स्वयम्‌ ) 
-- ° ) 78 बुद्धिर्‌ (0 शक्तिर) --“ ) 11 6 ¬#8.* त्वयि 
(ण प्रति ) 01. 9 वैरनिर्यतने स्वय , 


~ 699 -- 


109. 46 1 


इयवषुक्ते वचने कृष्णो नाग छ श्वसन्‌ । 

उवाच वचनं धौमाननाघ्रष्टिं महावम्‌ ॥ ४६ 
सेनानीस्तात मा मैवं न देवाः क्ुद्रकर्मिणः। 
ना्रतक्ञा न वा क्रीवा नावरिग्न न बालिकाः ॥ ४७ 
देधताथं च मे यत्नो महान्दानवसंक्षये । 

तेषां प्रियाथं च रणे हन्मि दप्रास्पहासुराच्‌ ॥ ४८ 
तत्परस्तन्मनाश्चासि तद्धक्तस्तस्रिये रतः । 


अद, # (= क 


कथं पापं करिष्यन्ति चिकज्ञायेवविधं हि माम्‌ ॥ ४९ 
अष्षद्राः पलयन्तश्च नियं भक्तानुयायिनः | 
न तेषु पापं िज्ञेपं बालिश खं प्रभाषसे ॥ ५० 


न~~ ---*----~~- ----- ~~~ --~----~ ~------~---------------*--~ ---- ---~-++----- ~= 


46 ^ ) पि वचन (पन्ने) ए एवमुक्ते तु वचने, 1 

त्येव वथ्चने मुक्छ -- “2 ) ४2 [४ {1 2 @1 ऽ-5 श्रीमान्‌ ( 0 
धी") -- ^ ) 7" 9७. यदुत्तमम्‌ (० महाब्ररम्‌ ) 
„ 47 _^}&" मेवे बोचस्स्वनाषटे, >; ¶ छ्णस्तमाह मा 
मेवं; ५४ सेनानीर्वद मामेवं - °) 3 3 (४ ५ 8 
कारिण (0 -कर्निण.) --°) 1 णते (ग वा) --^) 
8) न कृतघ्ना , 7 ©: नावदीष्ता (० 'छिक्षा ) 

48 ° ) &1 हिनो, £. मया (प्चमे) - ? ) [9 
सुर- (0 दानव- ) -- ° ) 28" एषां ( 0" तेषां ) © सदा 
(० रणे ) -- ° ) &1 728 7 हन्मि दुष्टान्‌ , ५० रणे हन्मि (० 
हन्मि दान्‌ ) 752 15 महाबरान्‌ ( 0" सुरान्‌ ) 

49 ^ ) &1 78 (५ [अ]पि , ©" [जह ( ०" [भ]सि) -- ° ) 
1 तद्रतस्‌ (0 तद्धकत्स्‌ ) -2‡ दित (10" रत ) 0४}. € 
तद्धक्तस्तत्परायणः -- ˆ ) 71 करिष्यामि (०? "ष्यन्ति ) -- ° ) 
08 ज्ञात्वा च (0 विज्ञाय ) ¬, [एतिद्िधं, 5 [एवं कर्थं 
( 0 [ए]वधिधं ) 

50 ¢^) 11-3 सच्चवन्त्च (0" सस्य). -- <) शष 
( € ०6]0† 81) 7, तेभ्यो न ( ४३ 06न्‌ तेभ्यो, ऽन तेषु ) वियते 
पापं -“) त ( ९९६0 ६1 ) 7 71 + 3 ¢ बालिश्त्वात्‌ 
79 01 9 4 5 र्लं (० शा वं) _ 8" कृतद्चता, ४३ प्रपद्यते, 
003 प्रभाषते (£ पि) -- 3 ४2 8 8 1245 
105 2/€ 50 16 €" 1270#* {13 1 8-5 लि 
6 4 ह 

1269* कदाचिदिह पुंश्चल्या अनिरुद्धो हते भवेत्‌ । 
देवेषु समहेनदेषु नैतत्कसे विधीयते ॥ 
यैदांपायन उवाच । 
एव चिन्तयमानस्य कृष्णस्याद्धतकर्मणः । 
[ (1 1) 23 {४ ¢+ करगाचरिद्‌ (0 कदा"). 79 02 अपि 
(0 दह ) 82. 8 16 पौश्चद्या (ण पु). © वृतौ (07 हृतो ). 


हरिवंश 


श [ विष्णुपवे 


कृष्णस वचन्‌ श्चुता तदाच्रुरोऽतवीदचः । 
मधुरं श््ष्णया वाचा अथेवाक्यविक्षारदः ॥ ५१ 
यच्छक्रख प्रभोः कार्यं तदस्माकं षिनिधितम्‌ । 
असमा चापि यत्का तच्च कार्थं शचीपतेः ।॥ ५२ 
संरकष्याश्च वयं देतैरस्माभिश्वापि देवताः । 

देवतार्थे वयं चापि मालुषत्वशुपागता; ॥ ५३ 
एवमक्रूरखचनेश्योदितः पुरूषोत्तमः । 

सिग्धगम्भीरया वाचा पुनः कृष्णोऽम्यभाषत ॥ ५४ 
नायं देयं गन्धरनापि यशचैने रक्षसैः । 
्रद्युसनपुप्रोऽपहतः पुंश्चल्या तु हृतः क्षिया ॥ ५५ 


~~~ 





रि ए 35 05 08 ह्यभूत्‌ (णः मवेत्‌) -(1 2) (1 2 
1 3 भदेवेषु तु सहेन्द्रेषु (0८ ^) -- 1241 1 8 5 07 
+€ 1€ 12 00 110€ 3 --(1 8) *३3 चिन्तयानस्य 
तस्याथ; ग॒ण 9 02 8 एव सचिन्तयानस्य (7४ © "न सन्‌); 
७५ ऽ एवं चिन्ता बभूवास्य (० ^). |] 

11116, 126 वृ 2 61 8 5 103 2{(€ 50 


1270* न वक्तव्यमिदं पापं खद्विधेन यदूत्तम । 
-- -^.17€" {116 १०९९, {26 108 1269 

51 °“) प्र 2 68 त( 7४ असख तद्‌ (9 कृष्णस्य) ©, 
+ 5 भाषित (0 वचनं) - ५ ) &1 7 3 &1,4.5 8 ५ 
तत्र; £3 मिञ ४५ 2 700 708 71 5 ७3 8 2/1. ततो (ग 
तदा ). - * ) ४५ सर्व-, ४8 8: 8 12.58 सोऽर्थ-, 26 © 
सार्धं, ¶५. 2 0७8 1 स्वर्चं ( 0" अर्थ-) 

52 ५) पि.8 1 विभो; ५८९ ) हहित्तं (भ प्रभो. ). 
-- † ) 7» सु- (0 वि-) -- ).& 108 [एव (0 [मपि ). 
23 तत्‌ ( 0" यत्‌ ), -- ) 1 म ए 2 00 08 701. 9, 4-6 
7४ तद्धि कार्यं , 701 ०० , 198 तत्कार्यं च ; 1. ४ © + त्कार 
च (†0" तञ कार्य ) + विशां पते (0, शचीपतेः ) 

53 “ ) 79 सुरक्षया, + संसक्ताश्च्‌ (0 संरक्ष्या ) . 
-- ४ ) रि 02 3 [एव (1० [भुपि -- ° ) & 782 108 7५ 
देवतार्थं (ध्न्य) 28 ए 8 828 02.8.56 व ©9,.4.5 
भवांश्च , 2४11-3 ऽप्ययं ; 1४: ह्ययं ( 0" चरथं ) 2 सर्वे ( £" 
चापि) -- ^ धल 53, पि ए ए 05 6 108, , 

1271* विष्णुमधुनिहा वीरो देवदेवः सनातनः । 

54 8०८९ $4, रि 1708 वेसपायन उवाच --?) 1५ 
1 2 ५,5 तोषितः (६, चोदित. ). ए रि 5 7 7५ चोदिषो 
मधुसूदनः -- ^ {€ ५4०, "1, 2 2, इ--5 115 1269, 


5 °) & [श)सौ (० [मयं ) . - °) धः. 5 दमैः ( धग 


~~ 096 ~~~ 


अनिरुद्रमागेणम्‌ | विष्णवं [ 109 69 


मायावरिदग्धाः पुंस्यो दैयदानघयोषितः | 
ताभिहेतो न संदेहो नान्यतो विधते भयम्‌ ॥ ५६ 
इयेधथुक्त वचने घतमागधवन्दिनाम्‌ | 

मधुरः श्रूयते शब्दो माधवस्यं निवेषने ॥ ५७ 

ते चराः सवतः सथं पभाद्वारश्ुपागताः । 
शनैगददथा धाचा इदं बचनमचुबन्‌ ॥ ५८ 
उधानानि शिखाः शैला गुहा नघः सरांसि च । 


एकैकः स॒तो राजन्मोभितं न च दृश्येत ॥ ५९ 
यदन्यत्सवियातव्यं विधानं यदुनन्दन | 

तदाज्ञापय नः शिष्रमनिरुद्वख मागेये । ६० 

ततस्ते दीनमनसः स्ये बाप्पद्ुटेश्रणाः | 

अन्योन्यमस्यभापन्त फिमतः कायेमुत्तरम्‌ ।॥ ६१ 

संदष्टाः केचिक्केचिद्भाष्यारिरेक्षणाः । 
केविचाचिन्तञ्शुरा आखाय भुषुटि नः ॥ ६२ २०५०. 


?2 121 658 





राक्चसचै ) प (श्न्लु 2) ५५ 0 ~ऽ न यश्चै च (16 
"नपि ) राक्षसै -न ) ४5 प्रहित (£ उपहत ) --^) 
प्र) 3 7 08 02-५ [५ ©+ 5 महायशा, , # सिया हतः 
( 0 {98} ) 8 पुंश्चल्यापहत च्िया , 71 ५ ल्यापि ख्या 
निक्षि, 7 203 ल्यातुखिषातदा 

56 ° ) 7" नान्यतो विदितो सथा 

57 3016 57, 5०0€ 1085 108 वैक्चपायन उवाच 416 
116 रा, पि 105 1976* कुलकण 16 क्लः 1275" 
_-- ^€ 57० र ४ 87) ५ 62 ५ 108 : 

1212" कुष्णेन तु महात्मना । 
अथावगम्य तेन यद्भूतं यदुमण्डठे ॥ 
उदतिष्ठन्महानादस्तदा कृष्णं प्रशंसन्‌ । 
हष॑यन्स तु सर्वेषां 

[ (1, %) 03 [अधि- (0 [अयुव-) "3 21 8 8 6 

यदत्त ( 0" यद्धूत ) 05 -नन्दने ( ए मण्डले) © यदूनामथ 
द (101 ¢ ) -(1 £ ) {3 2 ५ प्रहषैयस्तु सर्वेषा ; © 
हदाग्दौो महानासीत्‌ । 
-- °). -बन्दिनिः (0 साम्‌) -) 8 288 128 शुश्चुवे 
( {07 श्रूयते १६. 8 19 21 2 00 08 0:-; 7५ © 
५.५ 70, घोषो (0 शब्दो ) 8 मधुरोऽश्रूयत रवो. --° ) ध. 
५, 5 यादवस्य (10 माध ). 

58 ५)७५.8 ये (णः ते) &1 पि1 ¶1 2 0.५ 5 चाराः 
(0 चराः ) 11-3 गत्वा ( 10" सर्वै) 06 ( फष् ) 7५ धि 
ते ( 7५ ये ) चरा. समगच्छन्त --) ए 2 2, पुरद्वारम्‌ ( {0 
सभा) -- °) 29 ततो. (०८ शनैर्‌) --% ) ४४ 81 128 
वचनं चेदमवुवन्‌ _ 

59 °) 1 पि ५ प्र ढा 9 03 081, 0 समाः, 12 7५ 
न्च त्तः, 1५8 4 मि 135 771 713 3 गुहा ( 10 शिखा ) - 2} 
8 श्चुभ- , 8 4 18 5 गृहाः नि 03 महा- , 288 10 11 08 
10\ सभा , 72. गुद्य- ( £" गुह्य ) -- 0४ ०४ 502 -~ ° ) 
& पएकैकशो गतं राजन्‌ - °) 7" मागता (79 "त ) 8 1 
159 124.5 च न ( ए ०5] ) -- 41€ 59, 258 1 8 6 
(9 1208 , 


1273“ अन्ये कष्ण चरा राजघ्ुपागम्य तदाघयुवन्‌ । 
सवै नो चिदेता देशा प्रादयुश्चिनै च दइयते ॥ 

[ & 07५ 116 1 -- ( [. 1) 7० अथ (प जन्ये ) {6 कृष्ण, 
28 73 उपगम्य (0 उप्‌) -- (1, 2) 288 28 स्वँ स-;, 120 
सवषा (£ स्वे नो) 83 विचिता (7० विदिता) © विचि 
तानि महा मान (0८) | 
{28 60 

1274* तेऽपि द्रान्तिमनस्का हि गमयेयु कथंचन । 

60 128 0 60-61 -- > ) 7" ©8 3 यदि ( 0" यद्‌ ) 
-- ८) ¶्‌1 2 @,8 सत्तम (0 -नन्टन) --“) &1 ऽ 129 
[आज्ञापयत (५ यनः) 

61 28 ०८ 61 (५ र } 60) -ः?) & सर्वे बाष्पाविटेः 
क्षणा , "7" बाष्पपर्याक्रे" -- 14 0७5 ० ( ४] ) 6 1*-62 
--^) & 1 (प्रष्टु ) 9 3 5 ¶* अन्योन्यमसिभाषन्त 
(72 3 5 न्ते, ए पन्ति) --<) + इत , 0: अन्यत्‌ (10 
अत ) ए1 पि ए ५18 ¶४ 02 3 4+ उत्तमम्‌ (0 रम्‌ ). 
1 किं कार्यमिति चाद्घुवन्‌ › 7" यादवा जातमन्यवः 

62 + ७४ ० 622 (रज ए 1 61) --^) 3 क्रुद्धा 
(£ केचित्‌) --*) एए) (+ ०५ )7 © (© 
०0 ) केचिद्राष्पाङकटेक्चषणा -- © ०४ 62 --^) प 
€प्०््‌0४ &1) 7५ केचिद्धकृटिमास्थाय -- =) &1 © 04 
आस्थाय श्कुरीुखाः› £ ^ ए 8 70 + चिन्तयन्त्यर्थसिद्धये 
८ 1 चिन्तका ) -- 4 62, न (नश 1) + 108 

1275* एवं चिन्तयतां तेषां बह्वथंमभिभाषतास्‌ | 

[ 9 स चार्थम्‌ , 75 बहर्थान्‌ ( 0 वह्यम्‌ ) 1830 ०००१४ 
९08 -नापितम्‌ ( {० -माषत।म्‌ ) | 
पि (9 ट कटाः ४९ यध ज 51 ) ४१8 > 18 3, 
3, 6 ("५ 0070 © 108 लिः 62० ( 5 {€ 62 

1276* अनिर. कुतश्चेति सश्रमः सुमहानभूत्‌ । 
[ 72 7५ 6४ ५ 5 प्रमाता रजनी तदा (7 ? ) | 
मि ४28 8 08 12.98 8 007 , [< पि प {7 21, 4 8 


दूरिव्ष -88 -- 097 ~~ 


109 68 | 


ततस्तूथनिनादैथ शङ्खानां च भदहाखनैः | 

प्रमोधनं महाबाहोः कृष्णयाक्रियताटये ॥ ६३ 
ततः प्रभाते विमहे प्राहुभूते दिवाकरे । 

प्रविवेश सभामेको नारदः प्रहसन ॥ ६४ 
अथाभ्युत्थाय विमनाः कृष्णः समितिदुजेयः । 
मधुपक च मां चैव नारदाय ददो प्रयः ॥ ६५ 
स विष्टरे धितः शुभ्रे स्प्यस्तरणसं्ते । 
ऋञ्वासीनो यथान्यायङ्ुवाचेदं वचोऽथवत्‌ । &8& 


हचिवंशे 


| विष्णुपषं 


किमेषं चिन्तयािष्टा निःङ्गं तमसावृताः । 
रत्साहनासा्त्वं वरे धीवा शय विचेतसः ॥ ६७ 
एवष्रक्तं तु वचने नारदेन महात्मना । 
बासुदेगोऽत्रधीदमक्यं श्रुयतां मगवननिदम्‌ ॥ ६८ 
अनिरुद्धो हतो बह्मन्केनापि निश्चि सुव्रत । 
तस्यार्थे सै एवास्स चिन्तयाषिष्टयेतसः ॥ ६९ 
इत्येवसुक्ते बचने केशषषेन महात्मना । 

प्रहस्य नारदः प्राह श्रुयतां मघुष्रदन ॥ ७० 





00† &{1€८ 1475 


1277* भन्योन्यमभिवीश्चन्ते यादवा जातमस्यव. । 
तां निशा विमनस्कास्ते गमयेयुः कथचन ॥ 
भनिर्द्ो हृतश्चेति पुन पुनररिंदम 
एवं च वुचतां तेषां प्रभाता रजनी तदा । 

[ (1, 1) 1 8 725 -वीश्न्तो (ग न्ते) -- मि" 72 8 
01 11168 ‰-4 {8 4 11 6 0) 112€ 2 -- (1 2) &1 8 
201 0५.8 ते निरा, 883 निरा ता( 0 ६८150. ) #8 
18 विमनसख (0 'नस्कास्‌ ) -- 1 2 पि प्र 2 15 + 6 
00 1106 8 [१ 4 701 6 00 11768 8.4 -- (1, 4) 5 
प्रयाता (0 प्रमाता) | 


63 ¢) &" प्रणादैश्च , 02 निनादेन; 92 "दश्च ( £" देश). 
-- ° ) 28 महाराज (1० "बाहो" ) 7“ प्रबोधश्च महाबाहो 
-- 71 0 63 -64* -- 4) १1 2 (1. 8-5 # [आ]सीत्तदा 
(0 [आ] क्रियत ) -- 4 € 68, ¶५ 18, 27 ४तव्‌] ००1०. 
100, "16110110 {11118 ‰८त 81 ०० 224 + 0116 
{26 (1, 3 @ # 108 २{{€८ 639 


178* कृष्णोऽपि देवदेवश्च कर्तैभ्ये मूढवर्स्थित. ॥ 
किं मया कायमित्येव कुतो नु भयमागतम्‌ । 
सर्वथा यत्नमाष्याय यतिष्ये कायैसुत्तरम्‌ ॥ 
दिदामन्तं गमिष्यामि सागरं बरुणाख्यम्‌ । 
यत्रासौ स्थितवान्पौत्रो गमिष्याम्यहमदयय वै॥ [5] 
प्रथमं कां दिश्च याखे केन स्याच्छ्रयतेऽखिकम्‌ । 
यदि कश्चिद्विजानीयात्तदा तु सुकृतं भवेत्‌ ॥ 
0100102 
[ (1, 3 ) 7 करिष्ये (ग यतिष्ये ). ©1. 2 उत्तमम्‌ ( 01 
म्‌) 25 सर्वात्मना त्वह चैव यतिष्ये कार्यसिद्धये -- 0 ०४ 
1716 4 -- (- 4) #1-3 मकरालयम्‌ (0 वरुणा ).--(1 7 ) 
= सुक्र (10 सृुक्रुत ) -- 0101007 --- 420. १12८ 106 
10५ बाणयुद्धम्‌ $ 41 2 04.8४1 2 बाणासुरयुद्रे अनुरुडमागणे 
कृष्णस्य निन्ताकीडानुभव'. -- 40404, 10 ; 1 1 2 285 , 
1, 5 255 , © 257 ; 3 21# ; 1५ १16. | 


64 {271 000 64 (र्भ फ ] 63). ९०१९ 64, {20 ¶1 2 4 
© 1 "05 वेदंपायन उवाच -- ^ ) 73 सभामध्ये (£ सेको ) 
-- .4.71€7 64, 2 8 72 [35 11 5 6 105 

1279* दष्लूा तु याद्वान्सर्वान्कृष्णेन सदह संगतान्‌ । 
पि 8 709 05 01 6 6 0004, ए मिञ प्र 02-+ (५ ७2 ५ ५ 
118 2.{{€ा' 64 

1980* ततः स जयज्ञब्देन माधवं प्रत्यपूजयत्‌ । 

उग्रसेनादयस्ते च तश्रषिं प्र्पूजयन्‌ ॥ 

[ 8 © 00 16 ‰ --(1, 2) 72 व+ 64 चैवे (0 
तेच) 64 5 नारद (0 तरपि) ] 

65 °) 7५ समर (" समिति- ). -- ^) 58 ददौ तदा, 
© 4: न्यवेदयत्‌ (“ददौ प्रञ्रु ) 1"-8 नारदस्य न्यवेदयत्‌ 

66 69 ०10, 66% -- ° ) ष ( @षव्लूौ 81) 7 सोप 
विदयासने छभ्रे --") &1 ए+ ८8 8 6 1.4 ५4 1, ४ 
1 सिता( £" सर्वा-; 18 दर्भा )स्तरणसंबरृते, 719 1019 4 
पराध्यास्तरसंवृते ( 0४ “णे श्युभे) -- ° ) 7 ( दर्श 81) 
19, ५ ५1. ४ सुखासीनो ( ०" ऋज्वा ) क) (2 7५ व 
08४-४ ऽ्थचित्‌ ( 0" “वत्‌ ). 8 उवाच वदतां चर 

67 एर्था०९ 67, 80706 7185 18, नारद उवाच. --* ) 
&" 0५ 5 निःसङ्गान्त समावृताः, ८ पि ए 23 7 7 निःसङ्गा 
( 2 8 78 नि सज्ञा , 5 निःदाङ्का , 25 विषण्णा ) गतमानसा 

° ) क ( € &1 ) 1५ ©. * 5 244 हीनाः; (0 -नशात्‌ ). 
&1 ऽथ ((0पवे) ° ) गप ( ०४९८ &1 ) (५ समाक्षते ( 0" 
विचेतस. ) 1 2 1 8 कि1-5 118 21{€ 67 62 5 2५ 
{{€ा' 70 

1981* भतीते दिवसे वीर यादवा अद्धुतं महत्‌ । 
[ 02 > वीर्‌ (0 वीर्‌) | 

0116 2 ‰ 5 108 1289 2{€7 67 

68 & पि1 ५2 618 01-8 0 68-70, & जप्य 
68०70 ©४. ५ 4५ ०, ( ४9] ) 66-69. -- * ) 71. 8 
इत्येवसुक्छे वचने . 

69 & मि! 71, © क ०. 69 (०. ए, 1. 68), --*) 


-- 098 ~~ 


अनिरुदढवार्ता ] 


निवृत्तं सुमहदुद्धं महापुर्षसेषितम्‌ । 

अनिरुद्ध चेकख बाणख च महामृधे ॥ ७१ 
उषा नाम सुता तख बाणसखप्रतिमजसः । 
तखार्थे चित्रङेखा वै जहारा्च तमप्सराः ॥ ७२ 
उभयोरपि तत्रासीन्महदयुद्धं सुदारुणम्‌ । 
प्रादयुभ्चिवाणयोः संख्ये षिवाक्चवयोखि ॥ ७३ 
अनिरुद्धो मयात्तेन संयुगेष्यनिवतिना । 


४8 वीर्‌ ("0 ब््मच्‌) - ¢) [2 सुप्रभ (0 सुव्रत) 
-- < 3.8 ४ 23 7 {५ 15 कटि" 69 . 2 + 5 {€ 64. 
1282* एष ते यदि वृत्तान्त श्रुतो दृष्टोऽपि वा मुने । 
भगवन्कभ्यतां साध प्रियमेतन्ममानघ ॥ 

[ 206 11४€ 1, ©9 10५ त्रीक्षण , @५ 5 श्रीमगवान्‌ 
-- (~ 1 ) ~ [आ ]दरात्‌ (10 मुने) --(~ 9) 8 आद्य 
(सादु) 

70 &1 पि 0 2 &1 8 [1-5 00, 70 (थ रए ] 68) 
9 ०८० {70 ( 9 ए ] 68) 36५८९ 70°°, © 13 नारद, 
-- < ) ‰ पि 8 प्रा 3 100 051 01-8 5 7५ 6 ५ 5 + [ए] 
तद्वच (10? नारद ) - ^€" 10, © 5 + 115 1981 


५6४. ) नि ( €न्€ु0 &1 ) देवासुरसमं महत्‌ ( 123 
विभो) -<) न ४1 3 52 $ 1) ( लडन्लु0 35) 4 © 
[पि (0 च) 

72 ^) {2४ 7, नास्ती (ण नाम) --१) 1 2 
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दष्टमेतन्मया विष्णो प्रादुभ्नेयुंद्मीदशम्‌ ॥ 


विष्णुपवं 
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बाणेन मायामास्थाय बद्धो नागमेहावङः ॥ ७४ 
उत्तिष्ठतु मवाञ्शीघ्रं यश्चसे षिजयाय च | 
नायं संरक्षितुं काठः प्राणांस्तात जयैषिणाम्‌ ॥ ७५ 
इसबयुक्ते वचने वासुदेवः प्रतापवान्‌ । 
्रायात्रिकान्ये संभारानाज्ञापयत वीयेवान्‌ ॥ ७६ 
ततश्न्दनवर्णैथ लाजेापि समन्ततः । 1 
निययो स॒ महाबाहुः कीयमाणो जनादनः ॥ ७७ १? 
(1, 1) 64 कोरीरतसदशश्च (७? †) --(1, 2) 08 
दृष्टम्‌ ( 0" युद्धम्‌ ) । 
9 4 5 000 ए मि25 8 [7 ¶५ 1105 21€. 74 
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1286* कुमारस्यानिरुद्धस्य तेनाहाक्तेन संयुगे 
बाणन मायामास्थाय सपानयसन कृतम्‌ ॥ 
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नारद्‌ उवाच । 
सरणं वैनतेयस्य कृष्ण सं कतैमह॑सि । 
न ह्यन्येन तमध्वानं गन्तु श्क्यं महायुज ॥ ७८ 
एकादन्ञ सहस्राणि योजनानां जनार्दन । 
तदितः शोणितपुरं प्राच्युश्चियेत्र सांप्रतम्‌ ॥ ७९ 
मनोजवो महावीर्यो वैनतेयः प्रतापवान्‌ । 
एकेन स प्हूर्तेन बाणं संदशचैयिष्यति ॥ ८० 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्राध्यायद्वरूड हरिः । 


ह्रिवेशे 


[ विष्णुपर्व 


स कृष्णपाश्वभागम्य इर्षेणावखितोऽभवत्‌ ॥ ८१ 
कृष्णकेसः प्रबरयो जिष्णुः कृष्णश्च बणेतः । 
चतु्दष्रधतबाहुतुवेदषडङ्पित्‌ ॥ ८२ 
भ्रीवत्साङ्ोऽरविन्दाक्ष उध्वेरोमा म्रहुत्वचः । 
समाङ्खलिः समनखो रक्ताङ्लिनखान्तरः ॥ ८३ 
सिग्धगम्भीरनिर्घोषो इत्तवाहुमेदा॒जः । 
आजानुबाहुः सिंहास्यः सिंहसंहननो युबा । 
सदस्रमिव याणां दीप्यमानः प्रकाशते ॥ ८४ 
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विष्णुपवं 


ष्ठतोऽु बलस्यापि प्रन्नः शुकेन; ॥ ८८ 
जय बाणं महाबाहो ये चास्याज्ुचरा रणे । 

न हि ते प्रषंखे खात कथिच्छक्तो महामृधे । ८९ 
प्रसादे ते धुषा रष््मीविजयश्च पराक्रमे । 
विजेष्यसि रणे शं दैखेन्द्रं सहसैनिकम्‌ ॥ ९० 
सिद्धचाग्णसंधानां सहर्षीगां च सषेश्ः । 
द्ण्वसाचोऽन्तरिक्षथः प्रययो केशो रणे ॥ ९१ 
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यः प्रथभाति भूतात्मा .भूतानां भावनः प्रथः । 
यस्याष्टगुणमेशर्थं ददौ प्रीतः प्रजापतिः ॥ ८५ 
प्रजापतीनां साध्यानां त्रिदक्ञानां च शश्वतः) 
स्तूयमानः स्तय स्वैः घूतमागधबन्दिभिः 
ऋषिभिश महामेदेदवेदाद्गपारगेः ।॥ ८६ 
संविधानसथाज्ञाप्य द्वारकायां महायुजः | 
गमनाय सत्ति चक्रे बादुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ८७ 
आसितो गरु देवस्तस्य चानु हसायुधः । 


€ 10434 
82 121 ॥' 
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इति श्रीहरिवंदे नोत्तरशततमोऽध्यायः । १०९ ॥ 
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वेर पाथन उवाच। 


ततस्तूथनिनद्ैष शद्कानां च मदाखमैः । 
बन्दिमागधघ्रतानां सर्वथापि सहखशः ॥ १ 
स॒ तुर्पवैजेयाशीभिः स्तयमानो हि मानवैः । 
बभार सूपं सोमाकंशक्राणां सदशं हरिः ॥ २ 
अतीव शुशुभे सूपं तश चाभ्युत्पतिष्यतः । 


पीपय गीष 


प्रयाणम्‌, 7 बाणासुरवधा्थं वासुदेवप्रदयुश्रसंकर्षणप्रस्थानम्‌ , 61 
बाणासुरवधार्थं वासुदेवसंकषणप्रदयुश्नप्रस्थानम्‌ = -- 4०0 ^. 
( १£प९8, 008 0 000 }) = #8 {79 [289 176 , [28 194, 
04 175, 1 280, © ४ 256, ©+ 288, 1-3 218 , 4 
217 -- 5०५ „0 = 1 198, 7082 08 1485 , + 154 

-- 4. ॥113 24107 , &1 ८6०१8 49 1 ( पण 35 ) 
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ह 10158 2411 18 1138106 171 78 (9 $ 1 99 21) 


1 ©8 0 115 (५ १ 1 109 89) © छण #ऋ€ 
प्छ -- °) & पि भेरीणां ( ७" शङ्कानां ) -- ° ) 7" © ५.५ 
४ सूतमागधघबन्दीनां -- ^ ) 8" संस्तवैश्चापि सर्वैश्च. -- 7 2 
1 # ( 56004 {106 }) 5 क 75 करल 1. 6 € 
1298* ५4 भलि 109 &7 ©, + (पि प्रा) कहि 
109 88 : 


1294* जयाजय जगन्नाथ जय चक्रगदाधर । 
जय लोकत्रयावास्र जयाहेषजगन्मय ॥ 
जय नाभिससुल्थाब्जनिषण्णचतुरानन । 
जय कौस्तुभरलनांश्ुविभासितजगच्चय ॥ 
जय श्रीकरपद्मस्थचरणाम्मोरुदद्वय । 8 | 
जय चिधामन्सर्वश् जय रोकपित्तामह ॥ 
जय यक्तपते देव जय विश्वगुरे हरे । 
जय चक्रगदाशङ्धपद्यदीप्तकराम्बुज ॥ 
जय र ङ्दिहेस्युद्यव्सहखभुजमण्डरू । 
जय चक्ताभिनिर्दग्धनिखिरासुरमण्डक ॥ [10 ] 
जय योगिमन'पद्मबोधल्रचवरणाम्बुज । 
निजेकपादसरीनजगञ्नय हरे जय ॥ 
जय स्थितिरयोत्पत्तिकारणाशेषकारण । 
जय विष्णो हृषीकेश जय बाणं महासुर ॥ 
[ (~ 1 ) 1५ [ज]जेय (० [अ्रजय ). -- (1. 2) 1५ 1-8 
जय शृश्निपदुगन( 1 “मृजन्‌ (0 0), ~~ (1. 8 ) 7५ 1421-8 


वैनतेयसख भद्रं ते रंहित हरितेजसा ॥ ३ 
अथाष्टबाहुः कृष्णस्तु पव॑ताकारसंनिभः । 
विबभौ पुण्डरीकाक्षो षिकाह्वन्वाणसंक्षथम्‌ ॥ ४ 
अस्िचक्रगदाबाणा दक्षिणं पाश्वैमासिताः । 

चमे शार तथा चापं शुं चैषाख वामतः ॥ ५ 
शीर्षाणां वै सहस्चं त॒ विहितं शाङ्गधन्क्ना । 
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४ मानुषैः ( 0" मानवै ). 7४ ¢" स्तूयमानोऽतिमायुषेः -- ° ) 
1 2 © ५ 5 15 दधार (10 बभार). 0; सोऽकंस्यं (0 
सोमाक- ). -- ^ ) ¶1 801 २००1४ 64१ ५( €त ) -श्ुक्राणां 
(0 श्च) 81 9 #8 3 175 तदा, 6 तथा ("हरिः ) . £ 
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शुष्मे ) - ¢ ) &1 ततश्च ( 10" तख ). < 98४8 0 त 
0 + 5 व्योम (11702 126 1५ 62 + 5 श्चि ) तस्योत्पतिष्यसतः , 
-- ° ) &1 देहस्थं ; 0 तद्रूपं (1 भद्रै ते). - ^) & सुम 
हद्‌ ( 0 ब्हितं ) -- 1 8 01,५ 8 कषु 18, दष्टाः 3 : 6(९५,) 
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1295* स्ण्रत्वा स्दत्वा च तद्रूपं शाङ्कूचश्गदाभ्रत । 

तृं नाद्यापि गोविन्द प्राभ्ुयामो दरे सदा ॥ 

(1 9) 12 सानन्दा (" गोविन्द ) #1-8 वृपतिर्नीध्ापि 
राजेन्द्र ( 0" ^) | 

4 08०, 4८५ ४ 1 1), -- ८) £ काका बाणम. 
ध्षियत्‌ . 

5 08 ०. ® (५, १, 1. 1). 05 ०, 8, -- ° ) & भसि 


~~ 7 0‰% ~~ 


बाणयुद्धम्‌ | 


पदसं चैव कायानां बहन्सकषणस्तदा ।। ६ 
धेतग्रहरणोऽधरष्यः कैला ख शृङ्गवान्‌ । 
आतो गरुढं राम उद्यन्निषर निशाकरः ।॥ ७ 
पनछमारसख वपुः प्रादुरासीभ्महात्मनः । 
्द्युञ्नख महाबाद्येः संग्रामे विक्रमिष्यतः ॥ ८ 
स पक्षवलविक्षपेिधुन्वन्पवेतान्ब हन्‌ । 

जगाम मागं बलवान्ातख प्रतिषेधयन्‌ । ९ 
अति बायोरथ गतिमाखाय गरुडस्तद्‌ । 
सिद्धचारणसंघादां शुभं माभेमवातरत्‌ ॥ १० 
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अथ रामोञत्रघीद्राकष्ये ृष्णमप्रतिमं रणे । 

खाभिः प्रमाभिहीनाः सः कृष्ण कसमाद्‌पूवबत्‌ ॥ ११ 

स्वे कनक्वणामाः संडृचाः स॒ न संशयः । 

किमिदं ब्रूहि नस्त्वं किं मेरोः पाश्चगा षयम्‌ ॥ १२ 
भगवानुवाच । 

अयरेराहवनीख प्रभया स समाहताः । 

तेन नो वणेवररूप्यमिदं जातं हराघुध । १३ 
राम उवाच । 

यदि ख संनिकषखा यदि निष्भतां गताः । 


© 10449 
82 122 15 
#& 2 122 15 


णो यान्न निना ना नन 


अथ वायोरतिग८ ए, "पि ग तिम्‌, 25 रामकृष्णो रतिपतिम्‌ 
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कृष्ण (0 भगवान्‌) -- मि 8 ए 89 00 708 1195 
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1296* मन्ये बाणस्य नगरमभ्या्ञस्थमरिदम 1 
रक्षार्थं तस्य नियतो वद्धिरेष स्थितो ज्वरन्‌ ॥ 

[(1 1) 09 0; अभ्याङमरिमर्दन (५४) --(1, ‰) 
0; यस्य (70 तस्य )., ४1 125 महतो › 7" 5 नियतो -7"-8 
नियनं (0 तो) नि ४1 08 एव (0 एष) ] 

-- 23076 18०, 728 8 श्रीकृष्ण उवाच -- ° ) ए [असि 
(स्म) हः 7" 2 समावृता , 0 0 "गता (0 'हता.) 
82 प्रभावारस्म समाहिता. , ¢ 5 प्रभयास्य समावृता. . - 7" 
76808 18°* ‡क106 -- ° ) 7: -वैकल्यम्‌ ( 0" -वेरूष्यम्‌ ) 

14 ©8 0८ 14 (ण ₹र 1.1) 83 बरूराम; 9 071 ( {0 
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तद्विघत्ख स्वयं बुद्ध्या यदत्रानन्तरं हितम्‌ ।॥ १४ 
भगवानुवाच ¦ 

कुरुष्व वैनतेय लं यन्नः क यैभनन्तरम्‌ । 
त्यया विधाने विहिते करिष्याम्यषुत्तरम्‌ ॥ {५ 
एतच्छरृत्वा तदा पाक्यं केशषख महात्मनः । 
गङ्खायुपागमन्तूं प्रैनतेयस्ततो बरी ॥ १६ 
गरदीला सरलं ततर तमधरिमभिषेचयत्‌ । 
अभ्रिराह्यनीयस्तु ततः शान्तिुपागमत्‌ ॥ १७ 
यज्ञः) -- पि ०0 15°-165 -- °) पुण 2 ७8 1४ ततो (णः 
त्वया ) -- ^ ) 7४ © ऽ # विधास्यामि (7 करिष्यामि ) 
13 2 ४8 108 4 02 3 उन्तमम्‌ (0 रम्‌ ) © च्रिधास्यास्य- 
ह॑मस्तरम्‌ 
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वैरापायन्‌ उवाच -- ) 1 ततो ( ०" तदा }) -- 70 16, 
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1297“ एतच्छरत्वा तु गरुडो वासुदेवस्य भाषितम्‌ । 


1 स (णतु) ] 
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1१98* चक्रे मुखसहस्न हि कामरूपी महाबरः । 
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1299* अआद्घुलयाकाशगङ्गायामापीय सिरं बहु । 
प्रवर्षौपरिगत्तो वैतनेयः प्रतापवान्‌ । 
तेनाभि शमयामास जुदिमान्विनतात्मजः ॥ 
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हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


व्रयख्चयाणां रोक्रानां पयाप्ना इति मे मतिः 
कृष्णः संकर्षण प्रद्युम्न महावलः ॥ १८ 
तत; प्रशान्ते दहने संप्रतस्थे स पक्षिराट्‌ । 
खपकषबरुषिक्षपेः कुवन्धोर महाखनम्‌ ॥ १९ 
तान्दष्राचिन्तयस्तत्र रद्रयानुष्वराग्नयः । 
आयिता गरुडं येते नानारूपा भयावहाः 
किमथेमिह संप्राप्राः के षापीमे जनाख्चयः । २० 
नियं नाध्यगच्छन्त ते गिरििजवह्ययः | 


1068 ) उपागतं ( 01 गमत्‌) - ^€ 17, कर ( €्म्न्लु 
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1500* ते दृटाहवनीय्‌ तु रान्तमाकाज्ञगङ्गया । 
परमं विस्यं गत्वा सुपर्णो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ 
अहो वीयैमथा्चेस्तु यो ठहेद्यु गस्ंश्चये । 
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महाबलाः. 
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1302* नियुक्ता. शूलिना पूं रश्चणे नगरस्य दहि । 
ऊचु. परमरसृक्रद्धा ज्वार्यन्तो दिक्षो दश ॥ 
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कृष्णवाणयुद्धम्‌ | 


प्रावतंरय॑थ संग्राम तैसखिभिः एह यादपः ॥ २१ 
अथाक्न्रस्तु बाणेन पर्षो षे मनोजवः | 

दष्टा तत्सधमागच्छेयुक्तः प्रहवस्ततस्त्वरन्‌ ॥ २२ 
तथेत्युक्ता स तद्युद्धं वतेमानमैक्षत । 

अभ्रीनां वासुदेवेन संसक्तानां महामधे ।॥ २३ 

ते जातवेदसः सुवै करमाषः खघुमस्तथा । 

दहनः शोषणैव तपनश्च महावलः । 
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1805* तेषां युद्धे प्रसक्तानां सनादः सुमहानभूत्‌ ॥ 
तं च श्रुत्वा महानादं सिंहानामिव गजंताम्‌ । 
शअथाद्धिरा खपुरूषं प्रेषयामास बुद्धिमान्‌ । 
यच्च तद्रवतेते युद्ध तत्र गच्छस्व माचिरम्‌ ॥ 
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खधाकारख विषये प्रख्याताः पश्च वहयः ॥ २४ 

अथापरे महानागाः सखैःनीक्ैन्यवश्िर्तीः । 

पटरः पतगः खर्णो अगाधो भ्राज एव च। 

खाहाकाराभ्रया पच्च अयुध्यस्तञ्प्रि चाययः | २५ 
ज्योतिष्टोमहवि मगौ वषरूकाराश्रयौ पुनः । 

दावप्री संप्रयुध्यतां महात्मान महाद्युती । 
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तयोमध्येऽद्धिराथेव महविर्विवभी प्रयु; | २६ 5212 4 
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सितमद्धिरसं द्र खन्दने पुस्ोत्तमः। 

कृष्णः प्रोवाच धच सयन्निर पुनः पुनः ॥ २७ 
तिष््वमश्नयो युयमेष घो विदधे भयम्‌ । 
ममाक्षतेजसा दग्धा दिशो याथ विक्षताः ॥ २८ 
अथाद्िराच्धिश्चटेन दीपेन समधावत । 

आददान इ क्रोधा्कृष्णप्राणान्महामरधे ॥ २९ 
्रिश्ूरं तख तदपे चिच्छेद परमेषुभिः । 
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-विखस्त- , 


[ विष्णुपर्व 


अर्धचनद्रे्तथा तीक्णैयमान्तकनिभैयुधि ॥ २० 
स्थृणाकर्णेन चास्रेण दीप्रेन सुमहायशाः । 
विव्याधान्तकतुस्येन वक्षस्थनमथोऽनदत्‌ ॥ ३१ 
रुधिरोधकतेगात्र्तदामिविंहलनिव । 

विष्टब्धगात्रः सहस्रा पपात धरणीतले ।॥ ३२ 
रोषास्ततोऽग्नयः सर्धं चत्वारो ब्रह्मणः सुताः । 
आबाहयस्तदा शीघ्र बाणस्य पुरमन्तिकात्‌ ॥ ३३ 
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भथ बाणपुरं दृष्टा दूरास्परोवाच नारद" । 
एतत्तच्छोणितपुरं कृष्ण पर्य महाञ्रुज ॥ 

शन्न सद्र महातेजा रुद्राण्या सहितोऽवसत्‌ । 

गुहश्च बाणगष्य्थे सततत क्षेमकारणात्‌ ॥ 

नारदस्य वचः श्रुस्वा छइष्णस्स्विदमथाब्रवीत्‌ । [5 |] 


करष्णवाणयुद्धम्‌ ] 


ततः शद्ध समानीय वदने पुष्करेक्षणः । 
वायुवेगेन तं दध्मौ मेधश्वन्द्रमिवोद्धिरन्‌ ॥ ३४ 
ततः प्रध्माप्य तं शह मयघरुत्पा्य बीर्यवान्‌ । ` 
प्रविवेश पुरं कृष्णो बाणस्याद्धतकर्मणः ॥ ३५ 


विष्णुपवं 
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ततः शङ्खप्रणादेन भेरीणां च महाखनैः | 
बाणानीकानि सहसा समनह्यन्त समशः ॥ ३६ 
ततः किंकरयेन्यं तदभ्यागात्समरे महत्‌ । 
कोटिशश्चापि बहुधा दीप्प्रहरणं तदा ॥ ३७ 





क्षेमं चिन्तयतामन्न श्रूयतां च महामुने ॥ 

यदि वावतरेद्ुद्रो बाणसंरक्षणं प्रति । 

शक्तितो वयमप्यत्र सह योर्स्याम तेन वै ॥ 

एवं विवदतोस्तत्न कृष्णनारदयोस्तदा । 

पराप्ता निमेषमात्रेण शीघ्रत्वाद्वरुडेन ते ॥ [10] 
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ततो बाणपुरं प्राप्य राद्धं दध्मौ जनार्दनः । 
ततो हि बरुभद्रस्तु दध्मौ शद्धमनुत्तमम्‌ ॥ 
प्रयुश्चश्चापि सकरृो दभ्मो श्ञङ्कमनुत्तमम्‌ । 
गरुड पक्चवातन बाणसन्य व्यघूनयत्‌ ॥ 
चतुणी च महाराज सागराणा यथा सन । 
प्रादुर्बभूव तुमुरु शब्दो बाणपुरं प्रति ॥ 

[ @5 0) †१€ € --(+ 1\01 5 स्र बाणस्य ({0 ततो 


8] 


वाण-) - ©5 0 116 8 -- (1 $) ©(€५) डाद् दध्माबुू 
( 0 7218] ) -- -4.€ा' 1176 3, ¶1 ©8 [01-8 ¬€४त 36 
१९[0€ 1111 1{ 17 115 1070] € {1966 @* 0 11168 4-6, 


-- (~ 5) 79 © 5 महास्वन, (0 यथा स्वन ). | 


36 पि ० 56 (५ 1 19) अ प्च (म ₹ 1. 


¶1 68 01-3 69, 36०८ 01 †1€ 5737 11106 9 


[. 2 8 ४12 32 8 1 ( च्डन्ल्‌ण  ) -प्र्णा- 
< ) [1 (1, सर्वतः (०८). ए पि,8 


37 पि10 37 (9 र 1] 19} @2 0188170 (ध ए 1 
) 1513 ४1 2 [05 [01-8 5 4५ @ तु (पणः तद्‌ ) 
-- प 00 512 ५) 81 71 
1५ 3 ४18 33 8 7 


एष ( 6कन्वु0४ 8, 
-- < ) ह 


णास (णप "णं ) ४३8 0 दीप्षप्रहरणोयतम्‌ ( ४३ 'ता-). 


100 


110. 88 | 


तदसंख्येयमेकखं महाश्रवनसंनिभम्‌ । 
नीलाञ्जनचयप्रश््यमप्रमेयं तथाक्षयम्‌ ॥ ३८ 

ते प्रदीप्प्रहरणा देयदानवराक्षसाः । 
प्रमाथगणयुख्याथ तेऽ्युभ्यन्कृष्णसंगताः ॥ ३९ 
सथतस्तैः प्रदीप्रास्यैः साचिप्मद्धिखिनरेः | 
आपीयत तदा र्तं चतुणामपि संयुगे ॥ ४० 

ततो रमो महाबाहुः केशवं बाक्यमव्रवीत्‌ । 

कृष्ण इष्ण महाबाहो विधत्स्ेषां महद्धयम्‌ । ४१ 
इति संचोदितः ष्णो बलभद्रेण धीमता । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तेषां वधा्थमाभरेयं जग्राह पुरुषोत्तमः 

अस्मश्विदां शरेष्ठो यमान्तकसमप्रमम्‌ ॥ ४२ 

स॒ र्विधूथासुरगणान्कव्यादानस्चतेजसा । 

प्रययौ त्वरया युक्तो यतोऽदश्यत तद्भलस्‌ ॥ ४३ 
शूरपद्धिसशक्त्यु्टिपिनाकपरिषायुधम्‌ । 
प्रमाथगणभूयिष्ठं बरं तदभवल्कितौ ॥ ४४ 
रौकमेषध्रतीकाशचर्नानास्पैभयानकैः । 

वाहनैः संघः पध योधास्तत्रावतस्थिरे । 
बातोदधतैरि घनैविप्रकीणैरिाचरेः । ४५ 
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छृष्णनाणयुद्धम्‌ ] 


वैनतेयगतो रामसान्ृषटरा कृष्णमब्रवीत्‌ । 

ष्ण इष्ण महावाहो यदे तहुश्यते बलम्‌ । 

एते; सह रणे योद्धुमिच्छामि पुरुषोत्तम ॥ ४६ ` 
ममाप्येष संजाता बुद्धिरियत्रवीच तम्‌ । 

एभिः सह समागन्तुमिच्छेयं युद्धदमेदैः ॥ ४७ 
युध्यतः प्राञ्युखस्ास्त सुपर्णो वे ममाग्रतः । 

व्ये पारशवं च प्रद्युञनस्तथा मे दक्षिणे भवान्‌ ॥ ४८ 


विष्णुपवं 


रकश्ितव्यमथान्योन्यमसिन्धोरे महाम्रधे । 

एवं बुबन्तस्तेऽन्योन्यभधिरूढाः खगोत्तम ।॥ ४९ 
गिरिश्निभंयुद्धे गदायुसख्लङ्गटेः । 

युध्यतो रोहिणेयसख रौद्र सूपमभूत्तदा । 

युगान्ते स्ेभूतानि काटखेव दिधक्षतः ॥ ५० 
आकृष्य खाङ्गलाग्रेण मुसरेन व्यपोथयत्‌ । 
चरत्यतिबलो युद्धे युद्धमागेविश्ञारदः ॥ ५१ 
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संख्ये ( 0" योधास्‌ ) 25 ते हि (0 तचरं) ४४ वितस्थिरे 
(0 [अ]वतः ९) 8 वनैर्‌ (0 घनैर्‌ ) ग 2 0183 
वातोदढना इव घना - 7) 71 2 © 3 + विप्रकीर्णा इवाचरा 
-- -4.7{€ा' 45. [९ 2 3 ५2 1 (५ &5 18 


1314* श्ुद्युभे तत्र बहृरेरनीकेर्बहधन्विभि । 
सकेरसिभि शरेगीदाभि. परिवैस्तथा ॥ 
भधावत्तदसंख्येयं शुशयुमे सर्वतो बरम्‌ ॥ 

ततः संकषंणो देवयुवाच मधुसूदनम्‌ । 

[(7 1) ५४ परिवैर्‌ ( 0" वहुकैर्‌ ) ,४3 81 बहुरे शुशुभे 
ऽत्यथैम्‌ , 7 शुष्मे तद्वतजर्ेर्‌ (01 “ ) 2 + ४५ 125 ५ अनेकैर्‌ 
(0४ अनी) ¶1 4 दृढ (10 बहु-) 8 ४1 -धन्वमभिः ( ग 
-धन्विभे ) - (7 £) ४3 81 16 कुद पट्टि नरु ( 10" 
%). &8 पट्टिदोस्‌, ४5 81 08 मुदाेय (0 परिषेस्‌) -- (1, 
8) 819 89 @ आधावत्‌, 2 अवाव (7० अधावत्‌ ) 
--- 1 21 3 1) 6 07 11€ 4 [2 76४08 1116 4 कणाः 
46 -- (1, 4) 75 उवाच यदुनन्दनम्‌ (५४ ८ ) ] 


46 9 ाऽ्डाणह (9, ए ] 21) 05 ० 46 -- °) 
8111 01 + तं च्छा ९21 तदरष्ाः (26 दष्टा तत्‌ ( {9 
तान्दष्ा) -- ^ 46०6, {9 76903 11€ 4 2 1314*+ {+ 
०0 46८. 47०, ©8 07 46०० -- < ) गू एमि (णः एतै ) 
7" हरे ( 0" रणे ) -- ^) # इच्छालि (+ग “मि ) ?1 73 
इच्छेयं योधसत्तम (13 भै" ), 88 इच्छामि मधुसूदन -- -^0लः 
46, ¶1 2 1 4. & #{1-3 115 

1315* इत्ति ब्रुवाणं रामं त करष्णो वचनमव्रवीत्‌ । 

47 अ 1188108 (भ र 1 21) 4 0 47० (म ए] 
46 }, 8016 47; 50106 88 175 क्ष्ण उवाच , 8०८१९ विष्णु 
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1316* एषोऽभिरुषित काम प्रागेव हि ममाभवत्‌ । 
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अवरूढा" खगोत्तमात्‌ - -411€ 49, 8 ( दण्ट ¶५ , 18 © 
10188511 ) 113 

1317* तततो युद्धं महश्चक्रे खङ्गरेनाथ र ज्ञटी । 
सहखमयुत रामो जघान दितिनन्दनान्‌ ॥ 

50 © 10188108 (म ए 1 21) --^) 1 रिरे (0 
गिरि-) 700 71 + घोरेर्‌ (0 युद्धे) --) ४ सेक्मि- 
णेयस्य (० रोहि ) -- ^) † युद्धम्‌ ( "0" रूपम्‌) 7 महत 
(10 अभूत्‌ ) --“) 82 ए धि 09 052 01 85 10 भूतानां 
(य नि) 

5] 2 1188108 (भ ए 1 21) 2) 2 8 ए 8 
31, 8 0 83 1 2 ५-5 7४ ७5 [अवपोथयत्‌ ; 05 व्ययो 


धयत्‌ (0 व्यपोथ ) -- ˆ ) &2 1“ रमति , 8 चरति , +: 
प्र8 81, 9 8 128. ५ 6 चन्वार (0" चरति ) . प ( दनु 81) 1 


-- {)8 070 4 
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प्रश्नः शरजलेक्तान्सभन्तासलवारयत्‌ । 
दानवान्पुर्पन्यपो बुध्यमानान्स॒हसरशः ॥ ५२ 
सिग्धाञ्ञनचयप्र्यः शङ्खचक्रगदाधरः । 
प्रमाप्य बहुशः शह्मयुध्यत जनार्दनः ॥ ५३ 
पकषप्रदारामिहरतास्तण्डाग्रनखविक्षतान्‌ । 


५५ 5 रामो (० युद्धे ) 

52 0४ "18810 (ण ए 1] 21) --€) 1९1 2 71 
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प 81 1४0०४ ) पू५ ७4 5 समन्तासपर्यवारयत्‌ - 2: 
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09 0: 6 ब्मघ्माय (मः प्य) ¶1 2 © 8 + जलजं (9 
बहुशः ) 

54 © 0189708 (म ए 1 21) -- न ) 8 18००४ 
01 1 गतास (५ -हतास्‌ ) ६8 + 2 › पक्षप्रहारनिंहता' 
--- &1 011 54८ -- ५ ) 83 -चिक्चता (ण तान्‌ ) & ति 8 
४३, 2 88 { ( ९५6४ 06 ) ++ © नखतुण्डाथ्रविक्षता ( पि 8 
प 05 'क्लतान्‌ ), 3070 {00८४ 605 @( 60 ) नुखवुण्डाम्र- 
दारिताः -- ˆ ) ४ तस्मिन्‌ (:0" शात्रून) -- £ 3.8 #1 3 
124. 8 102 1201-5 ५ ७6 509 {0 54० {081 1218 ०६6४ 
84 , 1258 कलः 54० 

1818* नीता वेवस्वतञुखं वैनतेयेन धीमता । 


[ {8 70 10 ( णह ) -पुर , 01 मुदे (10 -मुखं ) -- 71 
०, 15 0 याचय (9 वीमता) | 

55 @ "1158108 (ण ए. ] १1 ) [01 ०. 55००, -- = } 
&1 हन्यमानो , ८8 "मानेर्‌ (० “मानं ) -- °) € अनीक्रेर्‌ 
(0 क ) दि ( दनु &1 ; 01 070. ) ७५ विक्रमम्‌ ( 08 मः) 
(1५ शै ) - “ ) 23 बाणवंै, (107 घ॑ ) 8" -समाहिततै ; 7 
“हत (07 "हुतम्‌ ) 1 बाणवर्षं समागतम्‌ -- &.£6€ 55, 
1, 2 01 8-5 र 108 : 
1319* निर्जित्य कैकरं सैन्यं हरिखीकनमस्छृतः । 

# क १. 9 
पाञ्चजन्यं महाशङ्खं दध्मौ देत्यभयंकरम्‌ ॥ 
०101702 


[ (~ 1 ) 7 विजित्य (0 निजित्य) 05 21५ निजित्य 
दैत्यसै-य तद्‌ (ण ® ) -- (1, 2) 71 ©+ महाघोरं ( 19 ङ्भ ). 
-- 010100०. -- ६11१५११0 2८140 4.11] 188, --- 4004/. 
1040012, , (1, 8 वक्‌रपशजथः. ~ 44004, 10, , 41 @४ 250; 


कये 
कैश्च ^ 


हरिशे 


[ विष्णुपव 


अक्रोत्समरे शत्रुनेनतेयः प्रतापवान्‌ ॥ ५४ 
तेन्यमानं दैयानामनीकं भीमविक्रमैः । 
अभज्यत तदा संख्ये बाणवषंघमाहतम्‌ ॥ ५५ 
भञ्यमनेष्पनीकेषु ब्रातुकामः समभ्ययात्‌ । 
ज्वरखिपादस्िशिरास्तदा समरदुजेयः ॥ ५६ 





61, ५ 258 , ©+ 260 , #-3 220 , + 219 1 


प्र 0णल व+ 105 ४ 844] (०नगाषठण कलः 55, 11601107 
111 1९11118 &०१ ६40 क 10 227 


56 © पपा5810द् (म ए 1 %) ऋर्दा०€ 56; वप प 
298 वैशंपायनः. --  ) & भज्यमाने महानीके, एऽ ५ न्ने 


द्यनीके तु (वे), 70 9 01 55 1 न्ने तथा ( 68 "दा, 1 
"त ) सैन्ये -- 4. 56०2, 1051 ( व्य ) 105 


1320* पतस्मिन्नन्तरे राजन्नारदः प्रययौ रणात्‌ । 
केखासं मेरुसंकाश्ं दष्टो सदरेण पूजित, । 
पृष्ट फिमिह देवर्षे सप्राक्चस्तद्रदस्ल मे ॥ 
तत प्रहस्य देवर्षि. प्राह रुद्रं महीपते । 
नारद । 
बाण संहन्यते देव कुष्णेन हलिना किं । [5 
तस्य स्व॑मनकि तु भसं तन्नावतिष्टति ॥ 
किं चततनेऽय निश्चिन्तो मर्तस्ते पीड्यते किर । 
कुरुऽव तस्य साहाय्यं भक्ताधीनो भवानिति ॥ 


वेशंपायन । 


नारदस्य वच श्रुत्वा हर" प्रस्फुरिताधरः । 

निश्वास मुमुचे राजन्नस्तः कथिद्धिनिर्गतः॥ [10] 

तं रफ करोमीति हरं ए्रच्छन्तं प्राह भूतपः । 

गच्छ बाणपुरं शीघ्रं जहि ईष्णहरायुधौ ॥ 

तथेलयन्तदेधे सोऽपि यथौ यन्न हरिर्हली । 

प्रमथानाह रुद्रस्तु सन्ना भवरत सत्तमा. ॥ 

सजेगौच्छत मास्स्याद्धौ (१) मयूरोन्दरवाहनौ । [18] 

गच्छ नारदः तत्र स्वं बाणमाश्चाकस्तय प्रभो ॥ 

पुष मामागतं परय खच्करते प्रिस्यसत्तम । 

घातयामि यहुभ्ेष्टौ प्राचो याविद्धं मन्दधी, ॥ 

तथेति नारद प्राप्तो बौणायाचेद्रयन्तदा । 

पुन्यो कृष्णपाश्वै खेचसे वा गरुत्मति ॥ (90) 

कारयामास रुद्रस्तु प्रयाणोद्योगस्युत्तमम्‌ ॥ 

ज्वरस्तु रणमागलय दद दानं रणे । 

न्तं दानवदेतेयांसतं हन्तुं स समागतः ॥ 
--) 71 9 02.3५ 7011-5 प्रम- ( ६0 समर्‌- ). &1 -दुमदः 
( 01 -दुजेय. ). £ पि 8 13 0४ 108 7041-५. 6 ( 10 ००१४. ), 6 
7५ © षड्भुजो नवरोचनः ; 1), षञ्चभुजो नीररोषितः ; 1४ 
सदा परमदुजंयः. 
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करष्णञ्वरयुद्धम्‌ ] 


भखप्रहरणो घोरः कालान्तकयमोपमः । 
नदन्मेधसदस्रख तुल्पनिर्वातनिखनः ।! ५७ 
दरयुधमभिक्रदधः साक्षपमिदमव्रधीत्‌ | 

कषिमेषं बठमत्तोऽसि न मां पयसि संयुगे । 
तिष्ठ तिष्ट न मे जीवन्मोक्ष्यसे रणमूध॑नि ॥ ५८ 
इत्येवमुक्त्वा प्रहसन्दसायुधममिद्रवत्‌ । 
युगान्ताधिनिभैषोरियेष्टिभिजेनयन्मयम्‌ ॥ ५९ 
चरतस्तख संग्रामे मण्डलानि सहस्चश्चः । 


रौहिणेयस्य शेप्येण नावखानमदृशहयत ॥ &° 


विष्णुपव 


| 110. 65 


तस्य मेख तदा क्षिप्तं रेणाप्रतिमोजसा । 
रीघ्रयाष््षये निपतितं शरीरे पवेतोपमे ॥ ६१ 
तद्धस वक्षप्स्तस्य मरोः चिखरमागतम्‌ । 

रदं पतितं तत्त गिरिश व्यदारयत्‌ ।॥ ६२ 
रोषेभाभिप्रजस्याल भसना कृष्णपूेजः । 
निःखसन्जुम्भमाणथ निद्रान्िततचुयहुः । &३ 
नेत्रथोराङृललवं च पुहुः शुबेन्म्रम॑स्तदा । 
संहृष्टोमा ग्लानाक्षः क्षिप्तचित्त इष श्वसन्‌ ॥ ६४ 
ततो हलधरो मत्तः कृष्णमाह विचेतनः । 
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1398* सभ्येन बाहुना भस चिक्षेप बर्वेक्षति । 
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8 रक्षसस्‌ (० वक्षस्‌ ) -- ° ) 1 4 3 102 128 8 6414 
९1 3-5 1 आगमत्‌ ( 0" "तम्‌ ) --“ ) 81 तच्च ‡ 8५ 
ए 751 {08 5 81 + 1 3-5 ध तन्न (0 तत्तु ) -“) त 
५1 5-, अपातयत्‌ (0 व्यदार 

63 © -ाञ्णण्ड (ज र 121) 729 प गण 63 
(५ ए 1 58) --°*) 1 8 5 14 जोषेण ( ०" सो) ८8 ‰ 
7, चापि (० [आानिप्र-) € इ12 त ४ 8 0 128 
8 5.6 71 + सरोषेण चापि ज्‌ &1 भिज )उवालः -- 81 २६2५8 
63०-64> अध्लः 57 , ह वि ए 8 12४ 703 01 5-6 44 २९४0 
{€ 8 € {0 116 8757 {1716 € 87 = -- ^ ) 8 ( 78/ 
106 ) मक्ष्यमाणश््‌ (1० जृम्भ ) - % ) 81 ( 86007 ०९) 
सेमान्वित- (० निद्रा ) 81 महान्‌ , £ 98 ए 28 70" 128 
71 8-8 ग्‌ ( 8] 0017 1068 ) भ्वुद्धम्‌ ( 0 सुदुः ) 


64 (४ 20189108 (ज ए 1 21 ) 0? ४0€ 564९७८६ 
11) &1 8714. ३९4०९०५६ 8214. एलु€(्ठय 3 8 3 ¶8 72 
18 121. 8-5 1५, 4 प 1 65 --^) &1 सुकरत्वं (10 आङ्कु ) 
ए प्1 {1 08 71 + (9]] 79 {10€ ) नेत्राम्यामाङ्करं वक्त्रं $ 
पि ४9 88 ( 91] 08 1116) 102 5 6 4५ ( 1989 ४४66 पि 
1८९ ) नेत्रे" समाकुरं वक्त्रे ( 3 'खस्वं च ) , 128 ( 05 {146 ) 
नेत्राभ्यां व्यालं वक्त्र -- ˆ ) &1 सखे (णः मुहू ) ८५ 
( 01 {106 ) मुहुर्‌ ( 0" म्र्मस्‌ ) ए नै ४ 8 00 15 121 
8-5 ¶५ ( ४11 009 ०९8 ) सुह (0 तदा ) --° ) 71 ( 0४ 
{10468 ) 9 8 ( 36600 {€ ) म्खानाक्ष' , 28 (778 € ) 
ताम्नाक्च. (० ग्छानाक्च ). 7» 0 ५ संहष्टरोमाच्चतयुः -- ^) 
2800 ९००४१ €०8, © € ) भञ्म- ( 0" कषिप्त- ) 


65 09 12158108 ( थ 1 %1), --°) 1 ए1 भञ्ज: ४ 
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कृष्ण कृष्ण्‌ महावाहो अ्रदीप्नोऽस्म्यभवंकर । 
दद्यामि स्तत्तात कथं शान्तिभनेन्मम ॥ ६५ 
इत्येवुक्ते थचने परिष्वक्तो हलायुधः । 
कृष्णेन परमस्रहात्ततो दाहाखमुच्यत ॥ ६8 
प्रोवाच परमक्रुद्धो वासुदेवा ज्वरं तदा । 
एदयेहि उ्वर युध्यख या ते शक्तिमंहामृधे । 
तां दश्रैयख समरे मयि युद्धविशारद ॥ &७ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


सन्येतराभ्यां बाहुभ्यामेवदुक्तो ज्यरस्तदा । 
चिक्षेप चैनं तद्ध उ्वालागरम महागदः ॥ ६८ 
तसः प्रदीपतसतु ्रिभमुहुतेम मबत्तदा । 

ष्णः प्रहरतां शरेष्ठः शमं चागतः पुनः ॥ ६९ 
ततसेथजगाकाररबाहुभिस्तु ्रिभिस्तदा । 


जघानं कृष्णं ्रीवायां युष्टिनकेन चोरसि ॥ ७० 
स॒ सप्रहारस्तुयरश्तयोः पृरुषर्पिंहयोः । 





ए2-+ पि ४ 8 0 08 171 5 6 ( 'णक्णट ) ७5 मन्म; गि 
0४ तच्र, ग रान: , ५७ मन्द. , 05 संख्ये, 71 दष्क (0 
मत्तः) & ततो हरुधरोन्मत्त. -- ° ) ७ हषीकेदा ( ०८ महा- 
बाहो ) 7 2 61 5 4 कध क्ष्ण (#1 2 « विष्णो) देव हृषीकेश 
-- ° ) ० संप्राप्तो , ५५ › प्रतीतो ( £" प्रदीप्तो ) {304 २००४ 
€१ऽ ©(९१ ) प्रदीक्रोऽस्म्यभर्ये कुर्‌ -- ^) 51 6 19 01 8 4 
दद्येऽहं (० द्यामि ) ८ सर्वशस्‌ ( ०" तस्‌ ) 2 >“ तस्मात्‌ 
(0 तात ) 
66 (७१ 01881 (५ ए 1 21) --“ ) 8 उक्स्वा (10" 
उनके ) -- ^€ 66०, नि ( €न्ल &1 ) व« &5 188 
1523 बरेनामिततेजसा । 
प्रहस्य वचनं प्राह कृष्णः प्रहरतां वर । 
न भेतम्यमितीट्युक्त्वा 
[ (1 3) 1 2 71 4 न हि मेतव्यामित्युकत्वा | 
-- ° ) # परिष्वज्य , 5 क्तो (1० “ष्वक्तो ) -- ^ ) ए५ 
2 18 + प्रमुच्यते , ४8 81 8 7 5 च्यञ्युच्यत , 2 > अमु 
च्यत (६० प्र ) -- 70८ 66०, & पिः प्च 2 © ए ऽए 


1824* कुष्णेन सहसा युदधेः ज्वरं भस्मप्रशान्तये । 
[ © 5 कृष्णेन परमेदाद.( = 66“ ) (7 ^ ) |] 
ए्ा€ पि (लनल 1 पि) 08 पलः 66. लि 5 किल 
1176 1 0 13526* , 


1828* मोक्षयित्वा बरं तच्र दाहाच्चु मधुसूदन । 

[| {1 2 बरर्वन्तं , ४8 81 05 ततो दाहाद्‌, 04 बरत तु (0 
बर तत्र). ४8 82 6 बल तु, 28 12 प¶्र+ दाह्‌ात्तं, 8 च 
(०८ तु). ] 

67 ७५ 0115910 (०, ए, 1 %1), िं1 ००, 675, © 
1९४15 67 216 1326* -- “ ) 05 वचनं (£ परम- ). 
-- धभ 201 8 4 क इप्एऽ {07674 ©5 105 शधिः 672 ; 
(69 ) भाः 13%5* 


1826* बरूभद्रो हृषीकेश्यान्छारित प्राक्तस्तदा रणे ॥ 
तयोरन्तरमासराद् तस्थौ युद्धाय केशव । 
व्याविध्य सदसा बाहु स्वरमेतदुवाच ह ॥ 


[ 4 1106 1, © 5 108 15285 -- (1 2) ४2 
आस्थाय (10 आसा ) -- ७५. 5 ५( €0 }) ०, 1106 $ ] 
-- {1 0 6१८68, 6016 67०4, 80116 188. 1108 
भगवानुवाच , 5०५८ कष्ण उवाच -- ˆ ) 1⁄3 एद्येभिर्‌ (10 
हि) - ” ) 81 मम (1० मयि) -- ए 677, `} ( €%नल४ 
81 ) ७ ©( €१ } ऽप्०४, 

1327* यञ्च ते पौरुषं सर्वै तदद्यत नो भवान्‌ । 

[ 5 दीघर (प पर्व) नि ४४ 09 तदरोय यतस्व च, ४ 
तच्च दरौयता मवान्‌ (०८?) |] 
७४ ©( € } 000# व्र 2 ©1 8 ५ 105 भपिन्ः 61 

1328#* ततः क्रुद्धो ज्वरो राजन्दु खानामभ्रणीहरिम्‌ । 

[ © 5 24५ ©( ९५. }) मूखौणाम्‌ (० दु खानाम्‌ ) | 


68 अ 01557 (न श. ] 1). 70100 68०० (५. ए ] 
67 ) --*) पि ४४ ए" 76 पाणिभ्याम्‌ , ० ० ( 0 बाहू ). 
-- ° ) 81 8 0 [एव महद्‌; 18 ५ च! 200 38 [एन 
महद्‌ ; ए.५ #५ ए 81 3 ए [षएु]वं महद , 7४ च महद्‌ ; 7 चनं 
यद्‌ , (५ [ए)तन्महद्‌ ( 107 चनं तद्‌ ) =) 21 1४५४६ "1 9 
61. 8-5 #( ज्वाङावर्णं (0 गभं) & 79 + 5 7 मदहाबरः; 
पि "यक्ना: (0 गदः ). -- -4.€ः 68, ¶1 2 01. 5 [धि 1118. 

1829* भस्मना विद्धदेहस्तु देवदेवो जनार्दनः । 

69 (७ 11158111 (भ ए, 1, 21), -- ^) क ( €०९])४ 
&1 ) ++ तत प्रदीश्चगात्रस्तु ~~ 2) प ( €्व्ल &1 ४ 189 ) 
7, प्रभु. (ए तदा ) -- ५० ०, ( ए ) 69°-704, -- ° } 
7.2 08 ज्ञा 1४ श्रम चाभि ; ५८५ अ( ०५ शमम चापि (ण 
दामं चाभ्चिर्‌). पि (दन्न 8५) 1५ ततः (णः पुनः) भ 
ज्वरं संपूजयश्निव . 

70 & 0115810 (५, ए, 1. 21). © ०, 705 (न, 
र 1 69). --) ६1 1५6४, वम, 2 ७8,५ ए इवरस्‌ ( 0 
ततस्‌) 25 स्वैर्‌ (प तैर्‌) -- ४) 1 08 ए 81 06 प 
प्रोच्ट्रिवैस्‌ ; 1 2 ७५ चं त्रित (0 सु भ्रिभिस्‌). छि ४५३ 
भिश्िभिरच्छतिः --- ° ) &1 (0 क8ाप्रद] 1०४, 1५ 0५ 
(£ कृष्णं). ४8 क्रीडायां (1० ग्रीवायां). -- °) 7५,१ | 


~~ भ 19 


कृष्णञ्यर्युद्धम्‌ ] विष्णापर्व 
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ञ्परस्य च महानासीत्कृष्णस्य च महात्मनः | 
पयेतेषु पतन्तीनामशनीनामिष खनः ॥ ७१ 
कृष्णज्वरशुजप्राणियुद्धमासीत्यदारुणम्‌ । 
नेषमेषं प्रहतेव्यमिति तत्राभवत्खनः। 
यहूुतमभवेद्युद्धमन्यीन्यं सुमहात्मनोः ॥ ७२ 


ततो ज्वरं कनकमिचित्र भूषणं 
न्यपीडयद्धुजवरयेन संयुगे 1 

यपक्षुयं सथरुपनयज्ञगत्पत्तिः 
दारीरधरण्गगनचरं महाश्रधे ॥ ७३ 


इति श्रीहरिवंदो दरोत्तरदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


८ 1953२ 
8 2 122. 93 
?2 122. 93 


प अ अ शात 


७1 8 वक्षसि (0 चोरपि ) -- ^€ 70, 12 ६ ( ४ 64 
70188178 ) (€ } 108 , 


1340“ ततः क्रद्धो हृषीकेशो मुष्टिना निजघान तम्‌ । 
वक्ष स्थर स भूतात्मा मुरि चेव पुनः पुन ॥ 
ततो ज्वर. समाविध्य बाहू धमनिसततौ । 
ताभ्या वक्ष समाहत्य ददश च यदूत्तमम्‌ ॥ 
ततोऽसहञ्जगन्नाथः भानने समपोथयत्‌ । [5] 

(~ 1) 75 स; 7५ [आ] , ७५ [अ]मि- (० नि- ) -- (1 
2) 1201 5च (णस) 71 भिः सूपे, 6७. ५ मुघ्री (मृचि) 
11 ७3 #1-3 [ए)]तत्‌ (६० [एद ) -- (1, 3) ¶1 63 1, 
समापीड्य ( 10" "विध्य ) -- (1 4) 7५ 65 अद्चच्‌ , 0४ दंश- 
य्चू ( 0" ददश ) -~ (1 5 ) 6८ € ) तकेन ( ‡० आनने ) 1 

71 09 11188108 (रथ ए 1, 91) श ) 6 ततं ( {५ 

तयोः) -- <) £ 8 8 1 3 89 020 108 1035 ५ महायुद्धे $ 
11 द्धे (2 "नासीत्‌ ) <) ए 2.9 ए13 83 7 
( €५€]४ 126 ) {५ महोजसः ( छ" महास्यन ) , 171, 3 91, 3-8 
1४ विष्णोश्च जगतीपते, --”) & खयम्‌ (1० स्वन ). -- 4. 
71, 1 2 61. 8 5 [# ७( €व्‌ ) 105 ! 

1331* अष्टाभिश्च त्रिभिश्चैव बाहुभिश्च तदा रणम्‌ । 
प्रावर्तत महाघोरं देवानां तत्र परयताम्‌ ॥ 

(1, 1) 79 ज 5 रण (ग रणम्‌ ) -- (1. 9) 24; 8 

-रद्धे (0 -घोर ) ०७(€१ ) इवं (फ तत्र ). | 

72 ©9 11188108 (भ १.1 921). 64 छप (पशग ) 
72५००९, गूथ 9 @2,8 5 क ०, (95, पि 19118) ११ 
81 {2 -- *) (1 4 रि 8 ए 11 08 01, 8,5 -भुजा- 
घातैर्‌ ; ए 0: -सुजापातेर्‌ ; 8५. 8 22. ए -भुजानां वे (16 हि 
( 0" -सुजप्रणिर्‌ ) , ~- ˆ ) ए३ ६४, $ 19,6 युद्धे तसिन्सु( 1९ 

दथविंस--90 


तस्मिन्युद्धे षु)दारणे -- ^ ) & सुदारुणम्‌ ( ०" [अ] भवस्खनः ) 
६ य ४ 8 7 इति तत्र महान --7) एऽ 1: 0 अन्योन्यं 
तु, 71 1. 8-5 241 8 ५ "न्यस्य (20 न्यं सु- ) 7५ अन्योन्यरजय- 
का्किणो , -- ^€ 79, ¶1 3 01 5-5 1 8 $ 1118, ' 

1332४ हन्तुमेच्छत्तदा विष्णुज्वरं रोकभर्यंकरम्‌ । 

18 जगन्नाथो (70 तदा विष्णुर्‌) | 

73 ०09 प्णाञण्डु (रभ ए 1 21) -- ?) 93 प्रपीडयन्‌ 
( 0" न्यपीडयद्‌ ) 1९५ 2 8 82 8 771 051 0 ( पदषु) 5 
7५ -युगुलेन (० वर्येन ) ५ केशव (० संयुगे) "1" + 
© 55 स्यपीड़यद्धुजपरिवेण केव --“ ) ए युगक्षयं , ए* 71 
ज्वराजय , ५ च ४ 8 [0 {8 1 2 4 (णका) 5 1.8 
11 जगर्क्षयं , 28 ज्वरं क्षयं (० यमक्षयं ). 1 उवर. क्षयं 
स्वयमनयज्नगत्पति" (51५) -- ^ ) 7 शरीरश्रद्‌ (1० “ग्‌ ), 
11 2 ष # 589 3 1281 01.५4 8 1५ -चरो; © -भ्रुतो ; 6५ -गतो 
("0 -चरं ) 12 © शरीरशद्वगनगतो महाभ्रधे; ४ शरीर- 
श्द्रगनचसे म. 

(0100 0 10 3 4 10 ४ 3 © 1381208. 
-- 11012 07 106 46 52 -- 1/€19६100 > दढ 
&1 19 रि पए 105 714 6 गुध 5 + ©] 85 7५, -- 4412. 
1०01 & बाणयुद्धम्‌ , ए 5 81 8 128 11 -4. 6 बाणयुद्धे ज्वरा 
भिभव. ; भ ज्वराभिभवः, ४1 ज ज्वरयुद्धम्‌ ; ४४ बाणयुद्धे 
ज्वरापक्रम,. , 5: - बाणयुद्धे ज्वरपराजय , 71 3 0४ ज्वर्‌( ५8 
रश्ची ह षिकेशयुद्धम्‌, 74 बाणयुद्धे उ्वरयुद्धम्‌ ; 0" हषिकेश- 
युद्धम्‌ , + बाणयुद्धं उ्वरग्ययन -- 4०02. 2 ( 8 प्रः९ऽ, 
0108 0८ एषा) ४19 179, ४8 8 178, 701 1170; 138 
195, + 17, 7५ 467, © 5 289, 64 261, -- ८ 
१0. &1 18 ; 52 + 58 ; * 97, 


-- 718 ~ 


111. 1 ] 


हसिवशे 


[ विष्णुपर्व 


३११ 


वैरां पायन उवाच । 
मृत इ्यमिषिज्ञाय ज्यरं शतुनिषृदनः । 
कृष्णो भुजवलाभ्यां तं चिक्षेपाथ महीतले ॥ १ 
धृक्तमात्रस्तु वाहुभ्यां कृष्णदेहं विवेक्ञ सः । 
अणुक व्ह तस्य कृ्णस्या्रतिम जसः. २ 


„_ __-__-.__--~-__-~~~_-~_--_-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~-~~~_-~_~_---~--------~~~~_-~-~_~~~ ~~~ ~~~ 
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ख 11118 ४.4} 18 111881118 12 78 ( भ ए 1 99 21) 
8110 9130 1" @ (५ ए 1 110 21) 

१...) £ प 3 ( णण ) ए 88 {019 01.8५ 6 ए 0४ 
सतम्‌ ( ०" श्त ) #' सृतमिस्येव विक्ञाय --°) 71 628 4 
व -निब्रहण' ; ५५ -निषूदनम्‌ (ण नः) -- ^) &1 1.9 ४ 
702 5 -बङाभ्यां तु, ५8 + ध्मातं; ४० त्तत्र; ४5.81 20586 
ऽ नतत तु, 58 नूं ४ 01 "भ्यांच, ¶1 2 4618५ 2 त्तं 1 
(10 “भयां त ). --* ) 2 च (£ [ज्र ) . -- ^.लः 1, © 
108 1158 

2 ¢) (९१ ) मुक्तगाच्रस्‌ ( ०" "मात्रस्‌ ). 1 7 सु-; 
9.५ मि 8 7 108 01० व५ स (मतु) -- °) ए कर्णं 
दक्षं ; 83 कृष्णमाचरं ; + छरष्ण देवं ( 0 छृष्णदेहं ) . 1 *.8 
प 82 3 1 ( च्न्लु+ 09) प्ष्ह(्णष्स्ि" ) -- 81 छण ‰०५. 
-- ° ) 12; प्रचिष्टी (0 अभुक्त्वा ). -- 11.460 8. + ऽप्र0७६, 
10८ 2० अ 108 €. ] © € ) {€ 2 

1333* प्राविय हृदयं तस्य बबाधे यदु सत्तमम्‌ । 
[ 111-8 बवापे च यदृत्तमम्‌ (०४ ०) ] 

3 °) 72 खहाविष्टस्‌ , 0“ आविष्टस्तु (० स द्याविष्टस्‌ , . 
शि [अ)नेन (0 तेने ). -- ४) {1७1 8 ^ }¶ उवरेणामित- 
मेजसा. --) एष इव बहु; 71 गर्भगतं (0 इव सुहूः ) . 
-- °) {९ ५.५ ४2 48 [02 08 02 3, 4,5,9 ( पकम 98 1 
४६४) 7५ क्षितौ गाढं ज्यवर्वत , 73 सुहुः क्षिपतो हयवतैत 

4 ०) 81 एकाह] 190०४ 84 विष्णु (र कष्ण ). £ 
पि,8 81) 1 जम्भते श्वस 7" स्वप , 75 17, स्लरू पते चेव 
-- 5) &1 पुनश्च वसति प्रभुः; £ मि 3 प 3 01 125 701 9 ५6 
५ 0.5 10 स्खल८ 58 चदग- ; 75 7 श्वस `ते च पुनः पुन, ; 108 
वथ 9 61 8 ५ 1011-8 स्खङ( 7५ कल्प )ते च मुहुमुहुः -- ˆ) &1 
४४ ¶1 स रेमाञ्चितनेत्र( ४० गान्न-, 1" दे )स्तु, ‰&४ 8५ 
रोमाञ्ोद्र( 23 ्ान्वि)तगात्रश्च. --* ) 1 08 12 ५ 
स्माभि-, & चापि , ००, 5 [भ]प्यभि (10 चाभि-) हः निद्या 
ग्ाभ्यभूयत . -- प्प ( च्छन्नः &1 [8 वि) व ६५ 108, कधि 
4 ; ©5 9{ल' ६०८ ; 


स हयाविष्टसतदा तेन व्वदणाप्रतिमोजसा । 

कृष्णः स्वलननिव सुहुः कितौ समभिवतेत ॥ ३ 
नुम्भते च तदा कृष्णः पनथ स्खरते भूशुम्‌ । 
रोमाश्चोत्थितगात्रस्तु निद्रया चाभिभूयते ॥ ४ 


ज्वराभिमृष्टमारमानं विज्ञाय पुरुषोत्तमः । 


1884* तत स्थेय समारम्ब्य कष्ण परशुरंजयः । 
विकुवेति महायोगी जम्भमाण. पुन पुन ॥ 

[| @ 070 116 ] -- (1 1) 1 7 तत्र (0? तत }) © 
वरेयं (प स्थैर्यं) - (1, 2) 1 2 04 विक्कु्वन्स मि 8.४8 
9 6 63 5 विकरोति, 0८ विकर्रन्त; 8 वेतो; 0" "वौन्ति; 
03 रववन्तरै (10 वत्ति) 1५ तद्रा ( 0 महा-) ८3 जम्भमाणं 
(0 ण ). ] 

5 ^) 88 प 8 00 108 019 4-6॥3 ५ © इ-5 


-भूतम्‌ (£०" -मृष्टम्‌) 3 ज्वाराभिभृतमात्मान -- ^ ५५, 
0५ 18 1384* -- 4.7{€८ 5, &1 15 , 


1335* स वेष्णवज्वरो गृह्य तं च वै ज्वरमोजसा । 
कृष्णाय न (! ) संप्रयच्छंस्तं जभाह पुनर्हरिः । 
(1116 रि 8 ए 81 8 10 08 72 8 ©( €. ) 108 201€7 6 : 


1336* घोरं वैष्णवमव्युग्रं सर्व॑भ्राणिभयकरम्‌ । 
सृष्टवानथ तेजस्वी बरवान्भीम विम ॥ 

[ 81 8 00 1069 --(1, ‰) ४५ सं सृष्टवास्तु तेजस्वी; 
71 सम्रहृ्टतनु सोऽथ (०८०). 0४ त वराद, 77 स ज्वरौ (ष्णः 
बलवान्‌ ). 1 त ज्वरं भीमविक्रमम्‌ (7 °) `] 
ि.8 प्र 1318 701 08 715 0( हव ) ०००4, ' एः पि, 29 
1094, 8 (५ 64, 5 1115 80†€४ ए &1 ०००४, टा 1385# ; 


1837* ज्वर" छुष्णविस्टस्तु गृहीरवा तं ज्वरं बरत. । 
कुष्णाय दृष्टः प्रायच्छन्तं जग्राह ततो हरि. ॥ 
ततस्तं परमक्रुद्ो वासुदेवो मह्ाबरू. 1 
स्वगात्रारस्वञ्वरेणेव निष्कामयत बीर्यवान्‌ ॥ 
आविष्य भूतरे चेन शतधा कवसुधतः। [५] 
न्याघोषयज्ज्वरस्तत्र भोः परिष्रातुमर्हसि ॥ 

[ &1 ०५, 1168 ० ~ 1208 तदा, 0“ मष्ान्‌ 
(0 बात ) -- शि 00 11068 2-6 , ७6 000. 1४४6 ‰. 
--( 2) ४1 कृष्ण्‌ , ४5 सृष्ट (10 हृष्ट ). - (1, 8) 14 
ञ्वरं ( ०" ततस्‌ ). -- 0४ 5 ०४१, 116 4 ~-- ( 1, 4 } ०७००४ 
९१. निष्कासयत (10 निष्काम), -- ^ € 11116 4, 103 1118, 


15874. माहेश्वरो वेष्णवश्च युयुधाते ज्वरादुभौ । 


कृष्णञ्वर्युद्धम्‌ 1 


विष्णुपर्व 


अन्षरीरा ततो बाणी तद्वाचान्तरिक्षगा ॥ 8 


| 111. प्र 


सोऽसूजञ्ज्वरमन्यं तु पूव॑ञ्यरषिनाशनम्‌ ॥ ५ 





र ४ ~ म + ¢ ८ 10544 
व्याविध्यमाने तु तदा स्वरे तेनामितौजसा । ष्ण कृष्ण्‌ महावाहो यदूनां नन्दिभधेन । ००५५ 
माहेश्वर समाक्रन्दन्वैष्णवेन बकादिंत ॥ | भूमौ (0 भूयो) --(7, 22) प्रि" ° + विधिव (० वृहुवा) 

-- (1 5) 2 [एव (0 [एत) © तङ (५ 'धा) 1 -वतयन्‌ (० ते ) -- (7 2४) (९५) त जग्राह ततो हरि 
-- (1, 6) 81 2 219 715 05 व्याघोषत्त (० यज्‌ ) (0 °) -- (1. %6) ©५ इत्युकःवा सिंहनाद च (८ } | 
05 ततु (पतत्र) & 5 सौम्यमा (० मो परि) 18 6 ^) पि 78 आविध्यमाने (0५८अ्या) र पि2 8 ए 


भो परिवरायतामिति (५४) ] 
©, 5 0004 1, 2 01. 8 धि ७(€0 ) 108 (€ 9 


1888* करष्णज्चरो ज्वर पूर्वं गहीत्वा स्वेन तेजसा । 
ननाद सुमहानादं वेष्णव सख महावर । 
चतुर्भुदश्चतुर्वक्त सर्वप्रहरणोद्यत. ॥ 
तयोस्तु तुमुरु युद्ध ज्वरथोर्बाहुशाखिनोः ॥ 
ततो देवा सगन्धर्वा दिविस्था युद्धरार्साः । [5] 
ददृशुश्च महदुरदध्‌ भूतानि च समन्तत । 
ततो माहेश्वरे युद्धे ताडयामास वैष्णवम्‌ । 
बाहुना ताडितस्तेन ननाद बहुविस्तरम्‌ ॥ 
स गतो वैष्णव राजन्रोद्रं मस्मायुधं रणे । 
द्वाभ्यामथ च बाहुभ्या गृदीव्वाताडयद्रली ॥ [10] 
इतराभ्या समाहल्य बाहुभ्या वेऽ्णवो ज्वर. । 
ननाद सुमहानादं सवैखोकस्य पर्यतः ॥ 
ततो रौदो ज्वरो राजन्मुष्टिनाथ जघान तम्‌ । 
ददंश दन्तैर्हुधा ज्वरं केशवमाहवे ॥ 
बाहुभ्यामेव तौ राजन्युयुघाते महागदौ । [151 
भन्योन्यं ताडथन्ती च मुष्टिभिञ्यैरसत्तमौ ॥ 
चक्रतुश्च महानाद ज्वरौ तौ रोकविश्चुतो । 
वैष्णवोऽथ ज्वरो राजन््रहीतुं रौद्रसक्तितम्‌ ॥ 
यतते बहुवा तत्र भुष्टिनाथ जघान तम्‌ । 
कषाहस्य बाहुना भूयो निष्पेष पुनः पुन. ॥ (०) 
निष्पिषट्टदयस्त्‌ण श्यूखिनो ज्वरसत्तम. 
ननाद बहुधा नाद भूमौ विपरिवतेते ॥ 
गररीखा तु बखपद्रौद्रमाद्ृभ्य च पुन पुनः । 
क्रष्णाय ह्टः प्रायच्छतिकि करिष्याम्यतः परम्‌ ॥ 
हनिभ्ये देवदेवेश भक्षयिष्येऽथ वा पुन. । [25] 
हद्युक्स्वा सुमहानाद चकार रणमूर्धनि ॥ 
उत्थाय च हषीकेदो उवरं माहेश्वर रणे । 
दन्तुश्रैच्छत्तदा छ्ोको निज्वैरोऽस्स्विति केशवः ॥ 

[ 6 ० 1106 1 -- (1, 4) 71 08 ततस्‌ ( {0 तयोप ) . 
--(1 6) 6५५ 5 + महायुद्धं (10 महद) --(+ 9) 
108 ज्वरो वै (सगतो) 7४ © ५ 5 ४ सगदो वैष्णवो 
युद्धे ( 7 राजा , ४* राजन्‌ ) ( 0" %) 1 8 91 9 रदन्‌ (0 
सीद्र). -- 93 00 ( 18121 ) 11168 127-17* -- ( 1. 18 ) 
७1, ५.५ [अ]भि- (ण [अ]थ ) -- (1, 15 ) 1 02 तौ ततो (५ 
एवं तौ ) -- (7, 18 ) 05 महाराज (1 ज्वरो राजन्‌ ) -- ( 
19)015 [अ]भि- (ण [अ]थ) --(1 %) व्र" 08 112 8 


7" 01-9 ¶7५ ७4 5 आविष्यमाने तस्मिस्तु -- * ) &' ज्वरेणा- 
प्रतिमौजसा , ६ प ४.८7 7+ 03 5 + कृष्णेनामिततेनसा. 
-- ° ) &1 © 1 2 + तदा (0८ ततो ) -->) 37 संबभूव; 
1 तमाह च (५ तमुवाच) & प 3 ४198 38 0 
11-5 {+ अन्तरिक्षादभाषत ( ४ जायत 
7 ^) वरण 9 © 55 ध कृष्ण देवेदा भूतेन. - 5) मि 7५ 2 
(8 ४3 + वङ-, {+ ~ ५+ 5 41 2 कीर्ति- ( 0" नच्दि-) 
वः ° ) &1.2 + पएत्‌ं स्वं, ८8 ~+ मि2 ए1 82 [52 01 8 एत तुः; 
वि उन्नते, ४2 0" 0 6 पुन्‌ तु (पर्वं), 081 3 एवेतु, 
02 7, @8-> धएनं वै, (ष्एकंवे(ण्एतत्रै) -- ^) 7: 
इस्येव वचने मुक्ते - 7} 98 8) 8 [26 @ ज्वरम्‌ (0 
स्मयम्‌) 1 23 ७ 13 ५ मुमोचाथ हरेज्वंरम्‌ -- -4.7{6]‹ 
7, & 9 8 ४५ 8 1 (+ ©+ 5 + (€) 1105 : 
1399* भूतमन्यभविष्यस्य जगत परमो गुर्‌ ॥ 

एवसुक्तौ हषीकेदा ज्वरो चाक्यमथाब्रचीत्‌ । 

कृष्णस्य पादयोभूष्ना शरणं सोऽगमञ्ज्वर, ॥ 

खणुष्व मम गोविन्द चिक्ञाप्यं यदुनन्दन । 

योमे मनोर्थो देव त स्वं कुर्‌ महाञ्रुज॥ [5] 

[ 4. € 110€ ।, ©+ 5 + ©७(€त ) 105 1840» © ४ गण 

11€8 2-8 ॐ 010 11065 2-3., 2 ४1 8 281 2 08 08 {26 
८४.570 1168 2 200 3 -- ( 1 2) 88 18 एवपुक्ला ( 133 
न्ते), प 3 ४8.81 2 0 05 6 प्रणम्य च (01 एवमुक्तो ) 
-- ^€ 1196 %, 15 13 1340 2 15 ०४1 1176 3 ©(€त ) 
1€]0€8 {8 11068 3 {€ 1106 25 9 1340 --( 1 3) ४82 
{05 2, 6 गतौ (10८ ऽगमजु ) -- 5076 11४6 & पि 18 ज्वर 
उवाच - (7 4) 4, ©्डणु त्व (0 णुष्व) 05 विज्ञाप्य 
मघुखदन (००) -- (1.8) 0० कुरुष्प (० त्व कुरु ) ] 
011 {€ 0४2६८ 108४2, (५ 2 @, 8 /71-3 105 € ¶ : 38 
2{{€ 110€ 2 भ {5359>* 6५.5५ ++ ©(€व ) ४८ 116 
1 ०६ 1359 . 


1840* तञ्ुवाच ञ्रो भूय साश्चाद्धिष्णयुरिवि स्वयम्‌ । 

ग्रगम्य ्िरषा देवं कृताञ्जरिडुट स्ित्त. ॥ 
ज्वर । 

नम. कृष्णाप्र हरये विष्ण प्रभविष्णवे । 
आदिदेवाय देवाय पुराणाय गद्धाश्रते ॥ 
नम सहस्रशिरसे सहस्रचरणाय च । [ 5] 
सखदसखाश्च नमो रियं सेकातासभर्यकर । < 
उद्रीथाय नमो देदं यज्ञाधिपतये नमः ॥ 


-- 715 ~ 


111. 7? | 


मा वधीज्येरमेतं बै रक्षणीयस्त्वयानघ । 
इत्येवयुक्ते वचने तं धुमोच हरिः खयम्‌ ॥ ७ 
तयुवाच ज्यरो भूयस्तवहमेको ज्वरो शुषि । 


|) 000) 00 


नमस्ते चक्रिणे नित्यमसिहस्ताय ते नमः ॥ 

अनन्ताय विरूपाय नमस्ते मधुसूदन । 

नमस्ते देवदेवेश तुभ्यं देव कपर्दिने ॥ [ 10] 
नमस्त राक्चसघ्ाय नमो राघवरूपिणे । 

क्तानज्ञेयाय देवाय नम आद्याय विष्णवे ॥ 

नमस्ते नरिंहाय दैयराजविहारिणे । 

नमस्तुभ्यं वराहाय दंष्टरोद्तवसुंधर ॥ 

त्रिविक्रम नमस्तुभ्यं बल्ियक्षविनादन । [ 15 | 
वासुदेवाय देवाय नम कंसविनारन ॥ 

नम. सर्वासमने देव स्वैकर्र नमो नम ॥ 

प्रसीद देवदेवेश भीतानामभर्यकर ॥ 

नमामि देवदेवे वरेण्यम भयम्रदम्‌ । 

विष्णो त्वां पकरेशेरा स्वां गदाधरमव्ययम्‌ ॥ [ 20 | 
नमस्ते देवदेवेश भीतोऽह भवनाशन । 

देति स्तुत्वा जगन्नाथं बरलयन्निवे तदा ञउवर । 

पपात पादयोर्विष्णोर्भि,श्चसन्भीत्त मीत्तवत्‌ ॥ 

प्रसीद तिष्णो देवेश पीडितोऽस्ि जनादन । 

[ 06 ०, 1106 1. -- (1. 9) 71 तदा ( 10" स्थित ) - 1 
&1 रै द्रज्वरः (10 ज्वर ) - (1 4) 0५ सदात्मने (0 गदा- 
गते) 02 नम आचाय विप्णवे (07 °) -- (7 5) % -किर- 
णाय ( 0" -च” ) -- (~, 6 ) © भयान्‌ (0१ नमो ). ~ ( ~. 
7) 06 उन्नीवय (0 उद्धीधाय) 0०८९१) नमो यन्नस्वरूपिणे 
(01 ¢ ) -- ©& 0 1226 8 --( 1, 8) ५6५ ) इद्धने (५ 
नमस्ते) © 5 तुभ्यम्‌ (० निलयम्‌). -- 6 ( प्प ) 4 
1€68त 11016 1] 2716८ 1106 18 2, 3 {एा18 1168 11 929 
19 -- (1, 12) 64 पुराणाय गदाभूते (०८ ०) -- (1, 14) 
०१) नमोस्त्वाद्ि- (० नमस्तुभ्य ). ०(6५ ) क्रोडाधृत- (10 
दष्टरोद्धुत-) --( 18) 11 65 73 -विनाश्विने (0 हान ). 
~ (1, 16 ) ४ -विनाशिने (£ "दन ) - 06 ५10, 11768 
17-19 -- (1. 17 ) ५८९५ ) तुभ्य नारायणाय वै (ग ध 
-- (1 18 ) ©(€व ) नमरते (0८ प्रसीद ) -- 118 010 11168 
19-29 -- (7, 19) 1 च 5 -देवेरा (0 “दं ) -- (1, 21) 
06 212. \ प्रपये (0 नमस्ते) ५(९0.) शरण त्वा प्रपन्नोऽस्मि 
(107 “ ) 11 8 1 मीताना (0 भीतोऽह ) ४५ -भावन 
(0 -नादान ) . -- (1, 23 ) 125 उवते वाक्यमथानवौत्‌ (० °). 
-- 4{{€7 1106 23, ०(€व ) 7९}0€कऽ 11716 5 ० 1839. 
-3&{0८€ 1111€ 24; 1 + 1715 ज्वर्‌ . 6 0५ 11106 24. 
-- (~ 24) 3 नमामि देवलके (10 ^ )]. 


8 °) पिः ऽपि (० तु ). -- 707 82, १०.४४8 
ध, 8.५ 1, 8-6 61081, : 
1841 अहमेको उवरस्तात नान्यो लोके ज्वसे भवेत्त्‌ । 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


तव प्रसादान्नान्यः स्याञ्ञ्यरः समितिश्चोभन ॥ < 
भगवानुवाच । 
एक्‌ एव ज्वरो लोके भवानस्तु यथाखम्‌ । 


[ ©५ १४०५०६९१. ४2 एव (प एको ) (1.9 1 8 5 278 4 
देव; 1 3 छोके (५ तात ) 1 लोकेश्वरो (0१ रोके ज्वरो ). 
प 2185 कध भविता प्राणिना हरे (६०८०) | 
-- ^) 7 2 01 8 ५ # त्वस््रसादेन (1० तव प्रसादान्‌ )., *३ 
81 06 © गोविन्द , 74 देवेश ( ०" नान्य स्याज्‌) ६ 3.8 
प्र 2 82.38 7 : त्वत्प्रसादाद्धि देवेद्ा --^) 72 © 8.५ 
72 + मदन्‌ (णः -दइोभन ) £ ४8 प 1५ वरमेतं (ष 
कं ) वृणोम्यहम्‌ › 0४ नान्यो रोके ज्वरो भेत्‌ -- ^€ 8, 
[ 2 8 #* 8 7 1५4 ७5 118 


1842 देव उवाच । 
एवं भवतु भ्र ते यथा त्व ज्वर काङके । 
वरार्थिनां वरो देयो भवांश्च दारण गत. ॥ 

[ 9०१९ 1188 श्रौक्षष्ण , 8०४6 भगवान्‌ ; 3006 वासुदेव (07 
दव) - ७5 00 {126 % -- (1 9) 18 5 वराधिने ( 15 नो) 
(0 “यिना ) 1 वरदोऽस्मि (प वरो देयो) 2 + नि ४ 
1५ मवाश्च शरणागत (०८९) | 

9 8016 88 00 116 र्था 71 @3 श्रीकृष्णः (० भग- 
वाचू ) 41९ 116 दथ , (1 2 1 8 + ‰¶ ©(€व्‌ ) 18 ; 


1848>* ततस्तुष्टो हृषीकेश स्तोत्रेणानेन केशवः । 
प्रीतिमांश्चाभवच्छरृष्णो रौद्रञ्बरमुबाच ह ॥ 
ल2 ) + ि०,8 1.9 ए 1070 18 121-\ यथा पुरा, 6 
ञव्रस्तथा (०? यथासुखम्‌ ). -- ^+ध€ः 9५५, (2. 4 00. 8-4 
4 1115 
1344* अन्तकारे मनुष्याणां भूयाद्धोगाय मामक । 
[ ¶४ 01 5 ५ भूया (0" भूयाद्‌) 108 श्भूयद्र मामफो ज्वर' 
(८ .) 
-- ° ) £ योगमाया- + सोऽयं मया, 1५ एवं मया (५ योऽयं 
मया) 81 8 16 (1 2 (8 1#(1-8 योऽयं उरो भया सृष्टो. 
-- ° ) 71 3 @1. 85 एध इडेव भविदभीयताम्‌ -- ^€ 9, प 
( ८०९] &2 1) (५ © ((९१.) 8, " 
1948# वैक्षंपायन उवाच । 
ए्रमुक्ते तु वचने उवे परति महायशाः । 
कुष्ण. प्रहरतां श्रेष्ठः पुनर्वाक्यञुवाच ह ॥ 
छणुष्व ज्वर संदेश यथा रोके चरिष्यसि । 
सवैजातिषु विन्यस्तस्तथा स्थावरजङ्गमे ॥ 
त्रिधा विभज्य चात्मानं मस्मरियं यदि काङ्कसे । [5] 
चतुष्पादान्भजेकेन द्वितीयेन च श्थावरानु ॥ 
तृतीयो यश्च ते भागो मानुषेषूपपत्सयते । 
त्रिधाभूत वपुः कृत्वा पक्षिषु त्वं भव उवर ॥ 
चतुर्था यस्वृतीयस्य भविष्यति घ से श्रुयम्‌ । 


= > 


ऽ्वरस्य वरखाभः ] 


विष्णुपवं 


योऽयं मया ज्वरः सृष्टो मय्यैवेष प्रीयताम्‌ ॥ ९ 





एकान्तरश्चतुर्माग खोरकश्च चतुर्थक ॥ 
मानुषेष्वथ भेदेन वस त्व प्रविभज्य वै। 
जातिष्वथावशेषासु निवैस त्वं खणुष्व मे ॥ 
वृक्षेषु कीटरूपेण तथा संकोचपन्रक । 
पाण्डुपच्रश्च विख्यात फरेऽवातुर्थ॑मेव च ॥ 
शपा तु नीरिका षियाच्छिखोद्धेदश्च बर्हिणाम्‌ । [15] 
पञ्चिनीषु हिमो भूत्वा पुथिव्यासपि चोषरः ॥ 
गेरिक पर्वेतेष्वेव मस्प्रसादाद्धविष्यसि । 
गोऽवपस्मारको भूत्वा खोरकश्च भविष्यसि ॥ 
एच चिविधरूप्रेण भविष्यसि महीतरे ॥ 
दश्लैनार््रनाचापि प्राणिनां वघसेष्यसि । 
चरते देवमनुष्वेभ्यो नान्यस्त्वां विसदहिष्यति ॥ 
वेदंपायन उवाच । 

करषणस्य वचन श्रुस्वा ज्वरो हृष्टमना छमूत्‌ । 
प्रोवाच वचनं किंचिद्रणभिषस्वा कृताञ्जलिः ॥ 
सवेजातिप्रञुस्येन कतो धन्योऽसि माधव । 
भूयश्च ते वचः कर्तुमिच्छामि पुरुषर्षभ । 
तदान्ञापय गोविन्द कै करोमि महाभुज ॥ 

| ७5 ० {0 म्ल -- (7 2) ६2 अवात्रवीन्‌ (0 उवाच 


ह) #8 88 {8 36 वाक्यमाह ज्वर प्रति (1 प्रजाहितम्‌) 
(10 " } -- .4.्लाः 1106 2 18 1208 


1348.4.> 


10 | 


20) 


[ 25 | 


देव उवाच । 

ण्व भवतु मद्र ते यथा त्वं ज्वर काहे) 
-- (1 3) 1 2 7. ठोॐ; © केन (10 लोके) मिञ ए 9 
18 मविष्सि ; 7५ निवत्स्यसि (0 चरिष्यसि) --(1 4) 
7 वै न्यस्य (0 विन्थस्तय्‌) -- (1 5) 05 भापसे (0 
कासे ) -- (1 6 ) 05 विभज्यैव चतुर्भाग (०९ ˆ) ॐ मजे- 
केन (0 दवितीयेन ). -- (~ 7 ) 6(6५ ) प्र (0 [उप-) 

(1, 8 ) 08 रूपं (0 -भूत ) 9 6 मज ({०" मव ) © 
त्रिपु त्व भव च ज्वर (०८८) --(1, 9) 79 6य ( णः यस्‌) 
1 धि 8 ४४ 1 ध्रुव (10 ध्रुवम्‌ ) 8 + 00 5 भविष्यति 
सते धुव (01०) ~ (1, 10) + पि प्र 288 81५ एकान्ततश्‌ 
(0 रश) 15 तृतीयस्तु ( ० चतुमौग ) 0 1५ एकादिः 
को द्मादिफश्च, 3 एकान्ततश्चते भाग", ७५ एकश्चतरु सांगगत ( 0" 
^), 0 05 व्याहिकश्च; 0 ऊषरश्च, 0 घोरकश्च (0 खोर- 
व्रश्च). {९8 1000 ००४४ €08 (७(९१ ) स वै (8 सेव )चातु- 
धिको ज्वर (ˆ) - (1 11) ४ णा {प्ण भेदेन णु) ४0 
धाव (1 1106 12) स्वेदेन, =+ पि ४1 3 128 खेदेन) #३ 
ए 6 व, केदाय, 0 3 पादेन (0प मदेन) 0 मानुषेष्वेकस्त्व 
देहे (०८) 11 0 11068 11०- 12: ह+ सत्वर प्रम 
विष्धक्षि (६0५) -- 1 2 ५ ० [16 19 --( 7 12) 
09 (5, 10. 95 ४0०१६) 5 वसत त्वं च (0" निवस्व्वं) 


8 009 तथा दण (ण इणुष्वमे ) --(1 18) &1 4084 | 


रसि तदा्समकिकरोमि 


9 
वृक्षे कोटरस्पेण (०८ ^). (+ @ -यन्त्रक (० -पत्नफर ) 
-- (1, 14 ) 8? -पतरैग्‌ ( 29८ -पवरश्‌) -- ए8 + 5" 0 -8 7५ 
(5 000 11716 198 12 १2 8 #1 2 38 22 051 75 
07811870 11168 {5 9४५१ 16 -- ( 7 15 ) 50100 008. 
€093 ((९५ ) हिसोद्धेदेन (५८ दश्च ) 15 बहिण (0? "णाम्‌ ) 
--- &1 ४8 070 1116€ 16 -- ( {~ 16 ) 3000 2008 €१३ 
©(९५ ) पद्विन्यादौ (+ नीषु ) -- (1 17 ) 2 7" ५ मत्प- 
भावाद्‌ (0" "सादाद्‌) -- 4761 1106 17, ४2 २€०45 11 
20 ५8 {1 ५ ० ( 0] ) 1116 18 --( 7 18 ) ५ गोष्टे 


(9 गोषु) 05 ज्वरैकश्‌ (20" सोर) - 07 1106 18, {8 
81081 
13455* सखुरुमान्याद्दे पञ्चुषु तथापस्मारकोऽनवन्‌ । 


-- ( + 19 ) 3 {4 -विपेन , 80} 20029 €05 ((€प ) त्व 
बरहु- (0 विपिध-) 91 रूपस्त्व , 81 -रूप ते (0 -रूमपेण ). 
-- 4 7{€1" 1111€ 19, [इ ५ 12); 128 ; 


13450* जातिष्वथावदेषासु निवस त्व णुष्व मे | 

-- 5 070 11068 21-26 { {22-4 000 11168 20-21 
702 व+ ०0, 106 21 म "21810 11168 2] 204 22 
--(1 2] ) ४28 8 79 83 5 -मनुष्याश्च; 5 
^+ € 3) “ष्यास्त्वा (0 श्व्येभ्यो ) - पि 8 1114 5 
0 176 र्थ - (1 29) 2 ज्वर्‌ कुष्णमथात्रवीत्‌ , 136 
( "098 ) ज्वरो वचनमनवीत्‌ (०८ °) -- 8 85 ए 121 
{01-6 000 116 98 - (~ 28) 5 प्रोवाच किचिद्रचन 
(10? ˆ ) 8 35 प्रणतात्मा (7० मित्वा) -(1 24) 58 
+ भूत- (0? जाति-) 1: 04 हृष्टो ( ८ कृतो ) --( + 
25) 3 ते वचन (ष्च ते वेच.) ४2 पुरुषोत्तम (1० 
षषम ) | 

ए पि 3 8 7 & ००४४ 


1846 


[1 3 1 रि 115 &{{€ए 9. 


अहमसुरकुर्ध्रमाधिना 
त्रिपुरहरेण हरेण निर्मित. । 
रणशिरसि विनिर्जितस्स्वया 
प्रभुरसि मेऽद्य तासि किंकरः ॥ 
वैशपायन उवाच । 
ज्वरस्य वचनं श्ुत्वा वासुदेवोऽर्वीद्च । [5] 
अभिसधि शणुष्वायय यत्वा वक्ष्यामि निश्चयात्‌ ॥ 
[ (7 1) #2 -प्रमर्दिना (0 प्रमाथिना). 12 © ४ 5 11. 8 
अहमसुर( 72 मर )परप्रमदिना. -- (1 2) 106 ० हरेण ह 
२.५ + निमित पुराहम्‌ (0 हरेण निर्भेत ) --(- 3) 
1 2 2 3 #1 2 + तवयाह्‌ (० त्वया). - (1, 4) 18 
114 देव ( 01" मेऽद्य ) 0 #+ [अ] (0 [अ]रिमि) 1 प्रसु- 
-- 471९ 1116 ¢, {५ ल 4 18, 


1848* मि.8 ए ए1 708 वु 7द्व्‌ 1768 ए-6 ( सा] पा, ) 


(८ 


| 111. 9 


€ {0550 
8 2 123. 18 
6 2. {23 18 


111. 10 ] 


ज्वर उवाच ! 
धन्योऽस्म्यनुगृदीतोऽस्ि यया मस्मरियं कृतम्‌ । 
आज्ञापय प्रियं फं ते चक्रायुध करोम्यहम्‌ ॥ १० 
भगवानुवाच । 
महामृधे तव मम च द्योरिमे 


हारि्वरो 


[ विष्णुपर्व 


पराक्रमं थुूजबलकेवलाघ्नयोः । 
प्रणम्य मामेकमनाः परेत्त यः 
स॒ वै भवेज्ञ्यर पिगतज्रो नरः ॥ ११ 
एवयुक्तस्तु कृष्योन ज्वरः साक्षान्महात्मना । 
प्रणम्य शिरसा $ृष्णमपक्रान्तस्ततो रणात्‌ ॥ १२ 


इति श्रीहरिवंशे एकादरोत्तरदाततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ 





&€ः 10 पि 282 06 &1 8 ५ (1-8 त 11768 5-6 © 
0४0 110€ © 4 2-+ #1 8 3 [{1-5 \ ५4 079 16 ए 
श्रीमगवान्‌ (7 वेद्पायन } 084 76962४8 116 5 267 10 
-- (1, 6 ) 1 3 [¬+ ( 0187 85 ००९९ ) अविश्चव्ध्‌ ; {28 
अभिप्राय (0 (सार्धे ) | 

1.2 61 8 5 ४ © €्व ) ५00 


1347* युवां ज्वरौ च भवतां पीडायां मरणे तथा । 
पीडायां च भवान्स्ामी मरणे मासकस्तथा ॥ 
इहैव रीयता तावज््वरो मामक एव दहि । 

[ (7 1 ) 1121-8 ज्वर्‌पते (0 च भवता ) 11 ७ 11-8 मारणे 
(0 म). -- (1, 3) ४1 8 स्वीयता (ग ली) {3615 
14: तात (10 तावज्‌ ) | 

10 मि 8 1) 1014 6 १14 ०0 {€ ए 12 8 व५ 
७५ ० 10 -- * ) & [आपि प्रियं , 7" 08 ४४ तु प्रियं ( {० 
मस्मियं ) 1.3 0 + यस्यं मे त्वया क्तम्‌ -- 47४6४ 10, 
प०,8 ए 281 05 1 76४4 11068 5-6 9 15460, 41 ७3 8 
2{1-8 1225 27{€7 10 , 1 © 1 &{{€८ 1176 4 0 1346 . 


1348* स्तुवन्मां भक्तियुक्तेन स्तोत्रेणानेन मानवः । 
ज्वरदेवावयो सम्यक््चिन्तयन्युद्धमनुतम्‌ । 
न तस्य ज्वरष्ंजाता पीडा युचि भविष्यति ॥ 
| (1. 1) 1 © #1-3 -युक्तो य॒ (0 -ुक्तेन ). 11 © 
माधव (2 मानम ). --( 2) 1 ७ 2041-5 ज्वरयोधुवयो 
सम्यक्‌ (1 र्वान्‌ ) (८ °) 1-8 उन्तमम्‌ (० अद्भुतम्‌) 
प्ण चिन्तयन्याति मामकम्‌ (०८ ८) -- 11 00 1106 3 | 
11 8 ४2 06 7 कुष्ण, पिः 7: वासुदव ; 19 01 8- 
0 0 (20 भगवान्‌) -- ^) 1 न9,8 ४ 23 
78 7255 गि, महाहवे (० श्यध्रे) पि" इव, ए+ 128 
हदं (0 इमं ) ४ 7 05 महाहये तव मम युद्धयोरिमं ( 0४ 
'ध्यतोद॑यो ) - ६1 07 11५००, ~. ० ) [९4 ०० , 03 तुमुल 
(० पराक्रम ) -- °) ए5 + मां नियतसना , 7" चैकमना. ; 
4; ©* मामचकरूमनाः ; 61 मामचकरूः ( £" मामिकमना ) 
7" 91, 5 [+ पठेत ( {0८ न्तुः). -- € 11, 81 1. 8 
284 ( ०818, ) 4, 5 ( पथा ) 1218, 


1349* त्रिपाद्धस्सप्रहुरणल्िशिरा रक्तरोचन । 
स मे प्रीतः सुख दद्यात्सर्वामयप्तेज्वंरः ॥ 
भाद्यन्तचन्त कवय पुराणाः 
सृष्ष्मा ब्रहन्तोऽप्यनुशासितारः । 
सर्वाञ्ञ्यरान्घन्तु ममानिर्द- 8 | 
प्रयुश्चसंकर्षणवासुदेवाः ॥ 
| 1 001 11168 1-%, 2 [५ ४६8} 11068 1-2 &० 
3-6, -- (1, 1) & चिशषिसे (० श्य) एणा २009 
€05 ©०(€प ) नव- (70 रक्त- ). -- (1५ 4 ) 81 भवन्तो ( {0 
बृहन्तो ). & 1 081 + हि (८ ऽपि) --(1 5) &1 
सवै- ( 0” सर्वाञ्‌) | 
12 58 00 1 8076 12, 80106 188 1208, उव्र्‌ः 
8०"0€ व्रेदांपायन" , 80196 करुषण. . -- ¢) मि) 9 ए8 1020 08 06 
महाबलः, 1.2 5 (मना. (० समना ) 8" उ्वरोवाचैवम 
स्त्विति - +€ 12५, 1 2 + पि 8४87 ¶५ © + 
(€ ) 1705 , 
1880#* प्रोवाच यदुश्ादृंरूमेवमेतद्धधिष्यति ॥ 
वरं र्ज्ध्वा ज्वरो हृष्ट. ईृष्णाञ्च समयं पुनः । 
[ (1, 2) मि3 1 13. 8 करत्वा ( {07 कृष्णाच ) 
९0116 पूप, 3 01, 8 ५ 1{1-3 108 20€ा ] 25 ; 


1851* एवमस्त्विति गोविन्द्‌ बभप्रे केश्राचं तदा । 
-- 126 16848 12“ 0 "100 -- ° ) 1. सहसा ( 0" शिरसा ). 
1. 3 01 8-5 # विष्णुम्‌ ( 0" क्ष्णम्‌ ) . -- 4८९६ 12°, पप्र, 9 
(1, 8-5 ‰¶ 1215 

1852# भक्तानामभ्यकरम्‌ । 

वासुदेव महात्मानं ˆ 

--° ) ५ ञ्वरोऽगच्छत्‌ ; 71 ( ८०१४ 98 17) {6५४ ) अपयातय्‌; 
75 अपाक्रामत्‌ , + पक्रामंस्‌ ( ?० कान्त ) ‰ तदा रणात्‌; 
11 रणात्ततः ( फ़ ०5 ). 


00.070 ग, 77 &1 पि1 ग © 10184111 ~~. {614६1044 
९ ४८ -ए१८ ' 08 105, ~~ 11000 ^ पत ; 162. ५ मि 
भ्र 8 {79 78 1.3. -- 6५-०५7 : ४ पारिजाति, 
--- 4002. १14019८ ' 72 उवरपराक्रमः; ६: 51 0» ज्वयपक्मः 


~~ 718 - 


बाणयुद्धम्‌ ] 


विष्णुव 


| 11‰. 8 


३१३९ 


वैरांपायन उवाच । 
ततस्ते सहिताः स्वै त्रयस्य इवाप्रयः । 
वैनतेयं समारुह्य युध्यमाना रणे सिताः ॥ १ 
ततः सर्वाण्यनीकानि बाणर्रैमहावलाः । 
अद यन्बैनतेयसा नदन्तोऽतिवला रणे ।॥ २ 
चक्रलाद्लपातेश्च बाणै पीडितम्‌ । 
संचुकोप महानीकं दानवानां महात्मनाम्‌ ॥ ३ 
कक्षेऽगिखि संशृद्ः शष्केन्धनसमीरितः 


( 81 मणम्‌ ), ८.5 ५ ज्वराभिमव , पि 5 प्र 85 15 [3 बाण 
युद्धे ज्वरापक्रम ( ४४ ज्वरपराजयः), ए बाणयुद्धे कष्णवध, ; 
02 ज्वरयुद्धे ज्वरानु्रह' ›, 1 उ्वरयो्ुद्धै' उ्वरवरप्रवानम्‌ , 3 
13 बाणयुद्धम्‌ , 128 ज्वरादुग्रह , 75 बाणयुद्धे ज्वरपराक्रम , 
7 08 माहेश्वरस्वुति , 7 © माहेग्वरञ्वरस्तुतिः -- 4५# 
१%0 3 173, 8 ४1 180, ४2 189, ४३ 083 179, 701 
171, 05 196, 7, 178 , 7" 09 ‰58 , (५ 229 , ७ १60, 
७५ 262, © 960 , #1-3 222 ; + %21 -- &7णष्८ % 
11 54, 82 37, 18 38 , 13 36 


112 


ह 11015 840 25 10158108 10 18 (भं रए] 99 91) 
80 8150 10 © (भ ए 1 110 21) 

1 ई पिव षद गण क्ल पछ --) ह मि 8 ए1 ए 
03 05 ५ तु (मते) 7 > 3 ५४.571 त्वरिता. (0 
सरिता; ) °) प ( चरन्तु 8 †1 ) 7+ अथारुह्य ( 0 
समाः) -- °) #४1-8 व्यवस्थिता" (० रणे स्थिताः) ए 13 
ए 9 8 102-5 ५ युध्यन्ते रणमूर्धनि 

2 ५) व ( ल€म्न्लः 81) ५ © भवा( 23 समा )किरन्‌ 
(0 महाबरा.) -- ˆ ) 3 क्थ ते (० अदंयन्‌ ) 3 
ए 8 ए 78 2 ऽ अर्द॑यन्तो गरत्मस्था , 7 ्यन्वैनतेयस्थं 

* ) {4 नमन्तो, 7 वहन्तो, 7५ नर्दन्तो, 08 #1-3 
दहन्तो (0 नदन्तो ) 2 8 च 51 781 04 © -बङाद्रणे 
पि बङाद्धिषः, ४; -महारणे ; ©" -बकरे रणे (०" -बखा रणे ) 
ए ¶1 + दह( ६ 1 दरि )तोऽ्तिबरान्र( 7 इ णे 

छ; &1 -घातेश्‌ 1 2 1 3-5 1 -खङ्ञेश्च (0 -पातैश्य) 

९ ) नि {0४ ( ०150 &8 1 +€४ ) ४ च पीडयन्‌ ; 7 स्वपी 
डितम्‌ ; 02 प्रपी (७ चपी) ^ ) 81, 8 सचुकोच (0 
कोप ) ६1 महावीयं 8 05 तदानीकं (0 महा ) 1 2 


कष्णवाणाभिषृद्तो भिदृद्विरुपगच्छति ॥ ४ 

स दानवसहघ्ाणि तसिन्मरमूर्भनि । 
युगान्ताभ्रिखिचिष्मान्दहमानो व्यराजत ॥ ५ 
तां दीयेमाणां महतीं नानप्रहरणोदयताम्‌ । 
सेनां बाणः समासाद्य बारयन्धाक्यमत्रवीत्‌ ॥ & 
राघवं सथ्ुपागम्य किमेवं भयविद्कवाः । 
देयर्वशसथत्यनाः पलायध्वं महामृधे ॥ ७ 


८ {0529 
कनचासिगदाप्रास्न्खङ्चमेपरधधान्‌ । न 


01 3 5 2 दचुक्षोभ तदानीकं, 7 ©“ वैचुक्षोभ बरु सर्व 

=) 8 ४19 8 2 ( कन्द 706) (५ दुरासदम्‌ , 
{1 9 02.55 4 महारणे (10 "त्मनाम्‌ ) 

4 ° ) #" कक्षाधिर्‌ (1० कक्चेऽधिर्‌ ) 8 ए 4 11 (9 01 4, 
14+ सक्रुद्ध (7० संबद्ध ) - ८) &1 खुष्कानिर-; 1 01 85 
समीरण- (1० श्ुष्केन्धन-) ५ -समागत. ( 0" -समीरितः ) 
--“ ) ६ उद्ुत्तो, 8 + ४2 8 09 ४ 5 1 63 /2-3 
उद्धतो ( £" उद्धूतो ) 1 भ 18 121-3 1.4 कष्णबाणा्चि 
निधूतो , 5 १129 1५ 01५ "निखोदतो , 7 “मनिनिदैग्धो -- °) 
7 ( चन्छूं 81) 7५ 65 विबद्ध परमां गत ; 1 धूर्त वृद्धिस 
गच्छत ४ 

5 °>) 7 ( लनल &1 ४1 53) 41५ ५ 63 दानवानां (£ ख 
दानव-) - ` ) 1-3 हत्वा (० तस्मिन्‌ ) 71 3 ©1 8-5 
श~ सम्राम- ( 0" समर-) -- <) 2 ध 8 ४1 2 4.5 दृह्य 
मानो , *8 25 7\ 05 दहुन्वे ख (0 मानो ) 71 > ©8 + #21-3 
उयरोचत (†" व्यराजत ) & ददाहान्तकस्निभ , धि" ©" दहन्वै 
स (9: ह्यमानो ) व्यरोचत -- ^€ 5, (1 9 01 ॐ क 708 

1358* तच्राशीतिसहखराणि नागानां निहतानि च । 
लक्ष च रथवृन्दं तु हत केशवसायके ॥ 
अश्वाना शहातसाहखरमयुत पत्तिनां तथा । 
निरेदिताथ सा सेना परायनपराभवत्‌ ॥ 

[ (1, 8) @ 5 -साहसरेर्‌ ( 07 छम्‌) 79 © 8 अनद्‌; 
205 नियुत (०८ अयुत ). 1 3 हतम्‌ (0८ तथ{ ) | 

6 %) 81 कीर्यमाणां , ए शौर्य, © दीप्य (7० दीर्य ) . 
-- ठ ) 7 ( €ध०त\ 81 ) नानाग्रहरणारदिताम्‌ -- °) 11, 9 @1. 
9-5 समुद्वीक्ष्य ( ०" समासाद्य 

7 650 7 --“) ५४ लाघवं समुपास्थाय --5) 
( छण्ल्‌0४ &2 दिग ए8 08 6 ) पु किमर्थं ( ५८ किमेवं) 8111 
विहा (7० -विद्खवाः ) ©" किमेवं भयमेव च - -- ˆ ) 1, 


~ 719 -- 


112. 8 | 


उत्सुल्योत्सृज्य गच्छन्ति किं भवन्तोऽन्तरिक्षगाः ८ 
खलजातिं चैव श्रासं च हरसंसगेमेधः च । 

मानयद्धिनं गन्तन्यमेषो द्यहमवखितः ॥ ९ 
एवयुचारितां बाच सणन्तस्तामचिन्य वे । 
अपक्रामन्त ते स्वे दानवा भयपीडिताः ॥ १० 
प्रमाथगणदेषं तु तदनीकपुरःसरम्‌ । 





2 8 प्रण 9 8 7 (ल्क 70) देवशो (0 ववश्ञ-). 
-- ° ) ४ 0 परायथ ( {ण ्यध्व 0. पि8 8 7 ग 
महाहवात्‌ ( 12 12४ वे , ‰ "बलाः ) (ण घे ). 

8 °) 3 क्वचाति (0 सि-). पि भ 8 1 {3 05-6 
74 १.४ © ~; -प्रास-, 12 2 -पाह- ( ०" प्रासान्‌). -- ° ) 
9 राङ्क 10" खङ्ख-) -- ˆ ) 28 समुत्सज्य विगच्छन्ति. 

9 ^) (3 पि ४1 ( ४097 ) 8 8 11 ^ 5 {५ भर्व 
(0 वाक्च) ©= स्वजाति च स्वभावं च. --†) 03 71 ला 85 
मानवद्धिर्‌ (0 "यद्धिर्‌) --°) 15 1 61. 8 ५ ऽस्मि (01 
हि) ति 

10 <) भ 91 3 0 7053 01-\ (५ वाक्यं (0 वाचं) 
--*) मि अचिन्तयन्‌ (५ न्व्य तै) 1 9.8 1 8 70 
108 11 8 ५ सयुण्वन्तस्तद चिन्तयन्‌ --“ ) प ( ९९०९ 81 ) 
-मोहिता (:" -पीडिता ) 

11 2) 1 र ऽए 8.7 0 तदनीकमतिष्ठत, 9" मरो 
घृतः, 7" सैरनीकैरतिष्टत -- 71 ४705] 11 &त्‌ 126. 
-- °) ति ( €५९0४ 1 ) 7 = पुनश्चक्रे मनस्तदा 

12 1 905}, 11°* 810 124. -- ° ) &" 71 महा- 
मास्यद, # लखा मान्यश्च (० सखामालयश्च ), -- 72 ०४. 
1%-152 --) 7) 2 61 ५.5 स्न बं ( ४ 05] ) दए 
मि 8 ४1887) ( € ५९४ 12५, 0100 ) ५, ७8 मस्म स्व 
बरुमारोक्य. -- °) &1 ए पि,.3 1.9 8 {४ 8 70:24 
11 3 ५ इदं वचनमन्रवीत्‌ 

13 11 ० 13 (५, ९ 1. 12) --") 69 ऽथ (स्य). 
-- ° ) 1 रि 8 19 8 700 705 09; पृ 65 वलम्‌; पिः 
सवम्‌ , ४8 15 ० सखम्‌, ५५ 5 भयम्‌ ( ०८ युद्धम्‌ ). --“ ) 
1 2 8 ४12 7 (1 0 ) १1५ ७8 यान्ति (५ 
भय-) 8" भवन्तं युद्धमोहिता'; ४४ “न्तो यान्ति मूर्छिताः. 
-- ^€ 13, 2 28 {20 08 15 178, 

1354* प्राणां स्ल्यक्त्वा च युध्यध्वं सर्वे दानवपुंगवाः । 
[ 8४ {> 08 5 प्रलायन्ते ( 5 ध्वं ) (० च युध्यध्वं). 
05 सत्तमा" (0 -पुगवा' ). ] 
381 2 (व्य, 
1855* एवं संस्तूचमानास्ते ्म्भाण्डेन महात्मना । 
नैव तस्तम्भिरे दैत्याः परायन्त समन्ततः ॥ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


भम्रावशेषं युद्धाय मनश्क्रे पुनस्तदा ।॥ ११ 
कुम्भाण्डो नाम बाणल सखामादश्च वीयेधान्‌ ¦ 
वरं भ्रं समालोकय वचनं चेदमत्रवीत्‌ ।॥ १२ 
एष्‌ बाणः सती युद्धे शकरोऽय गुहस्तथा । 
किमथ युद्धयुत्धुल्य भवन्तो भयमोहिताः ॥ १३ 
नन्दीशवरसमायुक्तं रथमास्थाय बीयेवान्‌ । 





812 001 २ 288 70 8 6 00101 क्ट 1854. 
र ध 02-6 1५ &(€0,) 118 &{€ाः 18 


1856* पुर्वं कुम्भाण्डवाक्यं ते द्यण्वन्तो भय विहा । 
चक्रायिभयविन्रस्ताः सवै यान्ति दिशो दशा ॥ 
भभ्नं बरं ततो ष्का कृष्णेनामिततेजसा । 
रक्तनयनः स्थाणु्ुद्धाय पर्य पतैत ॥ 
बाणसंरक्ष्णं कर्तुं रथमास्थाय सुप्रभम्‌ । 5 | 
देव कुमारश्च तथा रथेनाभ्भिनिभेन वै ॥ 
| 81 071 110€ ] -- (1. 1 ) ४५४ -वचन (0 -वाक्य ते) 
1 8 02 -वि्वा , 0 € -मोहिता ( 0 -विहखा, ) #18 
9.8 75 6 दृण्वन्तोऽपि भयादिता (0 ०). -- (1, 2) 
300 200४ €08 ©(€0 ) एकान्ते (0 चक्राभि-). ४8 28 
705 6 -सविद्या , 8 ४ 3 -सत्रस्ता (०८ -विः) --(1 8) 
3 5.6 वाणानीक्र हतं दृष्टा (1 ‰). 78 कृष्णनाङ्धिष्टकमेणा 
(0 5} --(1 4) ए छुद्धौ (0 स्थाणुर्‌ ) 1 > 0५ 
युद्धार्थं (६ ष्य). 4 ए 7५ युद्धाय पस्विवैते (००). 
-- (17, "6 ) ए सस्याय (० अ~) - (+ 6) 807४, 
2००४४ €08 (€ ) -घमेन (0 -निमेन ) . | 
प 111€ अध€ाः 13, 71, 23 64 8--5 1 15 89 ०वद्‌], ०01000० 
[ 420. १५८ "9 © करष्णेन बाणसेनाचिनाक्च : 08 बाणसेना- 
तिमाचनम्‌ , ५ बाणयुद्धम्‌ -- 4८८02 १८, 1 08 269 ; {3 
01 5 161 ; ५ 263 ; #1-5 228 , + 222 | शात्‌ ००६, ; 


1351 व्टोपायन' । 


ततः क्रुद्धो हरः साक्षाद्रदी खद्गी परश्वधी । 
द्री निषङ्गी कवची बाणी कार्मुकवान्दरिवः ॥ 

14 ^) 701 युक्तं र्थं समास्थाय. - ¢ } ¶. 2 @1 8-5 कव 
शंकर (7०" वीर्यवान्‌) 7: संप्रतस्पेऽतिवीरयैवान्‌. -- ° ) £, 1 
0 करदः (1० सद्.). - ~) 1 8 ५ न$ #1.2 8 709 18 
03.855 ¶, प्राधावत, #1 2 ४8 2: प्रधाचत (£ 
प्रधावति ). 2 प्राधावच्च ततो हरम्‌ , 7: प्रादवश्च यतो हरिः. 
-- 47161 14, {1 2 (1, 8-5 20 108. 

1858* तश्यानुयाता वेतान्ाः पिश्चाचाश्चन्प्रमारिनः । 
पिबन्त. सोणित भुयः करारा मिर्ण॑तोदराः; ॥ 
 ( 1) 7 -मूता (० -याता ). ] 
15 0 6१8 {8 € 176 16 ण 1889, ~~) 


~~ 720 ~ 


छृष्णह्रयुद्धम्‌ | 


सदष्ट्रपृटो स्रः प्रधावति यतो हरिः ॥ १४ 
पिवन्निष तदाकाशं संयुक्तो महाखनः । 
रथो माति षनोन्ुक्तः पौणमास्यां यथा श्री ।। १५ 


"~~~ ~ ----~~- ~+ (~~ ~-न 





५8 + 7 03- यथाकाण , ण" 2 01 55 ध महा (० तदाः) 

) #2 7५ महावर , 71 2 6 ऽ ऽथ श्लूलिन (0 महा 
स्वनः ) ) पद्येति (५ माति) &" सखरोथुक्त (516) › 
2 घनमुक्त 1 2 1 ऽ समायुक्त 111-3 मनोवेगी , ४५ 
मननोयुक्त (0 घनोन्मुक्त ) ) {8 4 पः 01 पृणीमास्यां 
( 0" पौर्ण ) 81 ° ¶1 201 3 शहरी यथा (0 ॥८४०5९ } 
-- 4.71€1 15, प ( €८ल्‌)॥ 1 पि ) 4 ©5 108 


1359* ततो गणसहस्चैस्तु नानारूपैजयावहे" । 
नदद्धिर्विविधान्नादान्रथो देवस्य सोऽम्ययात्‌ ॥ 
केचित्िहमुखाम्तत्रे तथा प्याघ्रम्ुखाश्च ह । 
नागाशोष्रयुखास्तत्र प्राचेपक्नभिपीडिता । 
व्याख्यक्तोपवीताश्च केचित्तत्र महाबला ॥ [5] 
खरोष्रगजवक्त्राश्च अश्वग्रीवश्च संस्थिताः ॥ 
छागमाजरवक्त्राश्च मेषवक्त्रास्तथा परे । 
चीरिण दिखिनश्वाव्ये जटिरोध्वेदिरोरुहा ॥ 
म्ना परिपतन्ति सख शङ्धुदुटुभिनिखन. । 
केचित्सौम्यमुखास्तत्र दिव्ये शाद्चैरखकरता ॥ [10] 
नानापुष्पटरतापीडा नानाप्रहरणायुधा । 
वामना विकटाश्रेव सिंहच्याघ्रपरिच्छदा । 
रुथिराद्र॑महादष्र महामांसबलरिप्रिया ॥ 
देव संपरिवार्याथ महारच्ुभरमदेनम्‌ । 
रीरायमानास्तष्ठन्ति सभ्रासाभिसुखोन्सुखा ॥ [15] 
ततो दिव्यं रथं दषा र्ढस्याद्चिष्टकमण । 
करष्णो गङूडमास्थाय ययो स्द्राय संयुगे ॥ 

[ ७५ ०८ 1265 4-9 -- (7 1) 3 वृतो (प ततो ) 
78 मयान (0 "वहै ) --(1 9) धि 919 018 नदन्तो 
(0? नदद्धिर्‌) १५ ४: 102 {+ दोभयन्‌ (ण सोऽभययात्‌ ) 
पिथ 2 701 रथ देवस्य लोभयन्‌ , 28 मृधे देवस्यते गणा (0 
¢) --(1, 8) ५३81 05 5 6 केचिद्‌ (० तथा) + 5 

ये; ५३ तथा , 2301 ९२८५०४० €08 (€ ) प्रहे (10 च ह ) 
-- (1, 4) 02 अश्ववक्व्राश्च नागास्या (10८ ५“) 2 ४5 125 
7; प्रवेपन्तो , 7 प्रापतन्‌ (0 प्रावेपन्‌ ) 1 16 प्रावेपन्त 
निपीडिता , + वेपयन्नातिंपी', ४० प्रावेषन्त च पी ज 2 प्रवावन्न- 
तिपीः, 85 प्राविपन्नव फी, 7: युध्येरन्नति'; 28 जटिलोध्नंशिरो 
रुहा (10 ५ ) -- -4.€ 116 4, 18 ८68१8 1106 9 -- (1. 
5 ) 19 आस्फोटयन्ति बाह्श्च (0 ‰) 3 0 ( 119्‌। ) 11168 
64-6* 1 महारथ! (0? "बका ) -- (1 6 ) 1 -खर-› ४2 
1, 8 7५ 6 -खग- , 0" -िखि-; 08 -श्वान- (0 -गज- ) . 1 
खरोष्टश्ानवणौश्च (०४ ‰) + तथा परे (0५ च सथिता.) 
--(1,. प) प्र 8 56 छगगोमायुमाजौर- (५) 28 
गीवा (0 -वक्तरास्‌) -- (1 8) ८.3. ४ 3 19४ {28 15 


हुरि्वन्ष -- 9] 


विष्णुपर्व 
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१. 0 
वेनतेययमखन्तमायान्तमग्रणीहरः । 

हरिं विन्याध कपिले नाराचानां रतेन सः ।॥ १६ 
स शरर्दितस्तेन हरेणासित्रधातिना । 





जटानोव्वै- (८ जटिः) 108 भमस्मराद्ुखितविग्रहा (10 १]; 
-- (~ 9) 18 4 81.02 लप्र ; ४1 8 82 8 15 1{1-8 6 
५ न्ना (ग भ्रा ) 3 -निस्वना (० "नै ) -- 08 0 
11168 1011 -- (1, 10) ए 88 125 6 ©5 अस्तेर्‌ (107 दर } 
-- (7 11) £+ नानाप्रहरणाङ्धिता (0 ˆ ) -- (~ 15 ) #2 
2 02 स्थिराद्र (0 द्वै) 12 + 1 02-34 1४ स्थिरदवि्म- 
हादषटैर , 7" दमहावक्तरैर्‌ (0 %) 1 2 74 + केचिक्केचिद्‌ ; 
1९8 ५ 1)" 23 महादषटरा (0 महामास- ) -(1 14) 19 
नि ४1 02 02 + देवद (पदेव स-) -( 18). म॒यु- 
गाभिमुखोन्मुखा ( 0 -- 47167 116 15, ©5 €808 8, 

5 -- (1 17) 8 8 {+ @5 युद्धाय (0 रुद्राय ). 43 2 {४ 
सगरे ( 0" सयुगे) 

16 ^) ४8 50 ८०0०% €08 (€ ,) आस्यन्तम्‌ ; 1 
भासक्तम्‌ (7० अस्यन्तम्‌ ) -- ˆ ) 7" मायिनुस्‌ ( £" भाया- 
न्तम्‌ ) 1 3 4 8 8 #1 8 8 192 3 3.5 6 + त्वम्मणीरू 
(० अ ) ४2 ञायान्तमम्रणीं हरि ›, 1 › = 8-5 मायां 
तच्राभ्यगाद्धरिम्‌, 1-3 मायां तं चाग्रहीद्धरः, ४“ आयान्तं 
त्वग्रदीद्ध सिम्‌ -- ^€ 16, 71 8 01 8-5 एं ©(€.) ५८8 

1360* तिष्ट तिष्ठेति चोवाच ऊुद्धोऽदंकारगर्वितः ॥ 
भगवानपि गोविन्द स्मयन्निव च सस्थित । 
स्थितोऽसि तव समामे यथेष्ठं प्ियितामिति ॥ 

[ (1, 2) 71 03 03 स स्मयन्निव संस्थित (८ °) 
-- (7 8) (प मव (पतव) | 
--) 1 12 हरं, ८: अररिं (0 हरिं) &1 समरे (०८ 
कुपितो ) 5० २००८२ ९१8 ७(९१ ) विन्याध कुपितो बाणैर्‌. 
--“*)&1 ४५, (+ ह (सः) 

17 °) 8 स्दरेण, 7" श्लूलिना (70 हरेण). ए षि, ड 
1.8 8 00 05 7014 6 + कर्षिणा (० घातिना). + 
हरिणापिन्रकर्षिंणा , 2010 2०५४ €08 (६१ ) ह्रेणाद्धिष्ट- 
कर्मणा --°) 7" परि- (ण हरिर्‌) 81 परिजग्राह रुषितः, 
ए 2 +, जग्राह कुपितो ह्यय -- <) 1 ४ 721 हरि" (० 
द्यखं ) € पलैन्याखं सुदुर्जयम्‌, ¬: हरिः सायञ्यसुत्तमम्‌ 
( 916). -- 1 ( च्छन्ट इ पिः) ए ७(६4) 105 कलः 1: 
१8 04, + 5 अणिः € 081 ०५९९०८6 म 18 

1361* ग्रचचारु ततो भूमिर्विष्णुरढम्रपीडिता ॥ 
नागाश्चोध्वैभुखास्तत्र विचेलुरभिपीडिता' । 
पर्वता प्रज्लतास्तत्र जरुधाराभिराष्ठुताः ॥ 
केचिन्मुसुचिरे तत्र दिखराणि समन्ततः । 
दिद्श्च विदिशश्चैव प्रूमिराकाश्मेव च ॥ {5.] 
प्रदीष्ठानीव इदयन्ते स्थाणुङृष्णसमागमे । 


-- 9} ~~ 


हरिवंशे [ विष्णुपर्व 


ततो विशीणदेहास्ते चत्वारोऽपि समन्ततः । 
नादृश्यन्त रश्छन्ना द्यमानाश वदह्िना ॥ २० 
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हरिजग्राह इषितो चद्व पार्जन्ययुत्तमम्‌ ॥ १७ 
ततः श॒तसहस्एणि शराणां नतप्वेणाम्‌ । 
निष्पेतु; स्वेत दिग्भ्यो यतो हरतयुस्ततः ॥ १८ 


अथाग्रेयं महरोद्रमस्मक्षषिदां षरः । 
मुमोच रुषितो रुद्रस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ १९ 





समन्ततश्च निर्घाता" पतन्ति धरणीतरे ॥ 
िवाश्चैवाशिवाच्रादान्नदन्ते मीसदर्शनाः । 
वासवश्चानदद्धोरं रुधिरं चाप्यधषेत ॥ 

उस्का च बाणसैन्यस्य मुखान्यान्रु्य तिष्ठति । [10] 
न चवौ मारुतश्चापि ज्योतींष्याकुरुतामिधु । 
प्रमाहीनाश्च ओषध्यो न चरन्त्यन्तरिश्चगाः ॥ 
एतस्मिनन्तरे बह्मा सवैरदेवगगेवैतः । 
त्रिपुरान्तकमु्यन्तं ज्ञास्वा सुद सुपागमत्‌ ॥ 
गन्धर्वाप्सरसश्चैव यक्षा विद्याधरास्तथा । [15 
सिद्धचारणसंघाश्च पर्यन्तोऽथ दिचि स्थिता ॥ 

तत॒ पाजैन्यमदं तश्क्षप्तं रुद्राय विष्णुना । 

ययो ज्वलन्नथ तदा यतो रुद्रो रथे स्थित ॥ 

19 07 1165 1-12 © 079 11068 1-11 ©1 01 11068 
2-19. -- (1, 2) 65 नराश्च ( 0 नागाश्च) ४६ प्रचेलर्‌ , 18 
प्रचैरुर्‌ (0 विचे्धर ) 52 अथ; 128 5 (५ © अतति- (णः 
माभेः). 0" निश्चरतिपीडिता. (0 °) --(1“ 3) 75 प्रस 
बुस्‌ ; 180४ ८००४०६४ €5 (€ ) पतिता (10 मस्तास्‌ ) 708 
अददिता (70 आष्ता ) ~ {५ ०५ 1106 4 --( [+ 4) 
1 हिबिसाणि (० शिखः) --( 5) 9 ५ #3 83 1 
8. 5 > प्र- (० वि- ) --(1 7) 0 नि सूता" (0" निघातिा ) 
-- (1. 8 ) 2 + [अशिव रव (० [अ ]दिवाक्नादान्‌ ) 2 
{+ वदन्ते , 03 7४ &ऽ नदन्तो ( £" “न्ते ) ~ 701 0, 11068 
9-10, -- (1. 9) 5 तदा (2? [अनदद्‌ ), ४ मेघाश्वाषि 
नदन्धोर (० ^} --(1 10) 1412 08. ५ मुखेन; 8 
0" पुच्छेन ( 0" मुखानि). -- (५, 11 ) 78. 4 ( 514४. 0६. ) प्र- 
(ण्न). ए 2 1 9 708 09, 8,5 ग ययु. ; #8 81 8 6 
इयात्‌ (0 शयु ) -- (1, 1 2 ) ३,8 7 5, 6 तथौषध्यो ( ६० 
चओ). -( 185) ति 8 88 0185 6 ¶9 1.4 5 
स्वै- (10 सर्वैर्‌). 1 © सह; 1५ युतः; ५५ सदा (६० 
वृत. ). -- (1, 14 ) © उघुक्त (0 उद्यन्तं ) . 7 1. + ०(९0 } 
विपुरान्तकविष्णोश्च ; ५ अन्तकान्तकमुचन्त (0४ °) 79 © ५ 
युद्ध द्रष्टं समभ्ययात्‌ (£ °). -- (15 ) 75 गन्धर्वा राक्षसाश्चैव 
(0 ®) -- 19 ©, # ०1, 1168 16-18 -- ( [ 16 ) {2 
सिद्धाश (0 सिद्ध-), 1 दिवि स- (10 ऽथ दिवि). --(1 
18 ) 1 81, 3 5 [2 5 उ्वलद्‌थ; 0५ ज्वरन्दिि ( 0" "ज्ञय ) 
8. ए 388 रुद्रो रथ, ४8.81 08 106 रद्ररथ- (० रुद्रो 
रथे) 1,5 ¶\ यत्तो( 4५ सचे) रुद्रो व्यवाश्चितः (0५). | 


सिंहनादं ततथक्रुः सवं एवासुरोत्तमाः । 


ष न. [> कोन न्द 
हतोऽयमिते विज्ञाय आ्चयान्त्हिते हरी ॥ २१ 
ततन्तद्विपदित्वाजों यखरमङ्ञविदां वरः । 

18 {2 @1 4 5 २€६त्‌ 18 {07 {€ 79 प्रणा ० 
1561* 9 ©1 ५ ( 5९००४ {170€ ) 00 184 _- ८ ) &1 भर3 {26 
शाराणां तिग्मतेजसाम्‌ | पि सहश्ाणां रतानि च , 71 90184: 
( ए ०९१ ) 1४ प्रयुतान्यद्दानि च --° ) 7 ( दलः & ) 
9 ( 86007 € ) ५ 61 ( 8८८०फत्‌ पर्प) 3 4 5 (188 
{० 8९८०४ ध्€ }) निपेतु (० निष्पेतु, ), --* ) 1-3 
पि ४288 0 ¶+ यतो हररथस्थि( 2 थे स्थि-; १३ 08 16 
-थस्त त , ‰+ यतो रुद्रो रथस्थित , ४ यतो हरबरुस्थित' $ 7५ 
© ५ ( 911 0७६ ६५८ ) यतो हरिहरौ तत , © ( 0०४ {0९8 ) 
114 यतो हर इतस्ततः . 

19 ~“) ४ ©+ तथां, © तदा (अथ) --ः) 138 
दयखम्‌ (1० ˆ) -- 8 ०४ ( भः ) 19°-295 -- °) १४. 
तव , 23 शेमुस्‌ (० सद्रस्‌ ) - ^€ 19, £ 9 8 ४28 
1) 9 108 

1562* ततो विीणदेहास्ते चत्वारोऽपि समन्ततः । 

20 &1 ० 20 (५ ‰ 1 19} --*) 7 विदीर्ण (० 
विक्षीणै- ) ४३ 5 हत्तविध्वस्तदेहास्ते , 7५ 2 © 3-5 # बाणै- 
विंकीणै -- ˆ) ४३ 7० महाबला (£५" समन्तत ). --° ) 16 
शरे सुदा , 7. ° 01 9-; 4 करवातैर्‌ ( 07 शरेभ्छन्ना ). -- ^ ) 
नि हाराथिना (0 च वहिन ). -- ^ {४6४ 20, 1. 9 ©1, ४-8 
४ 105 : 


1568* तती भूतानि वित्रेसु्वाश्च भय विङ्कवाः । 

21 81० ‰] (भ ¶. 1] 19), 119 76948 ? 12 (166, 
-- ०) 71, 9 02.85 [1 2,8 (रा 11006 १,५ दानवा युद्ध 
काणः. -- ° ) ४: विज्ञास्वा (ष य). --*) £ च 
82.8 100 08 121-५.6 1५ (3 ह्या )प्ेयाच्चेण से ( 1, 8,५ 
00 25 0, वै) तदा; ४४ 28 72; द्या(7; ना पचेयास्चेण 
तेजसा ( 5 [ ८१०६. ] ते तदा ), 7 2 ७ स्वान्नेयान्तर्हिने हरौ , 

22 &1 00 ११०५० (५. ए 1. 19}. -“) प. ततस 
प्रवि( ४० परि फषद्याजाव्‌ , ४४ 5 75 स्तन्तु विषद्याजाव्‌ , 1५ 
स्तन्तु विषद्याखम्‌ -- 7) ए 23 0 55 1५ भम्‌ (0 
ह्य) -- 807 2१५, 71 2 @ 5-5 [ध उऽप्र)8{ , वृ 198, 
2116 22 

1364* तत॒ कद्ध हषीकेरः प्रातिषिध्याश्भिसंचयम्‌ । 
[ 1115 प्रविपष्य ( {07 प्रतिषिध्य ). 1 
-- 11 ०८, १०.287, -- ° ) £ शक्ं ( 1 सोऽश्नं ), 


~~ 7४2 ~~ 


वाणासुस्युद्रम्‌ | 


जग्राह वारुणं सोऽखं वासुदेवः प्रतापघान्‌ ॥ २२ 
उद्यते वारुणास्ञ त॒ वासुदेन धीमता | 

आग्रेयं प्रशमं यातमस्ं बारुणतेजसा ॥ २३ ` 
पैशाचं राक्षसं चैव रौ्रमाङ्िरसं भः । 

युमोचाख्राणि चलारि युगान्ताभ्रिनिभानि सः ॥ २४ 


23 1 ० 28 (५ 1 28) --५) 7“ प्रयुक्ते 
(10 उद्यते) 71 36184 शिच (0 तु) ५५ उद्यते वारणे 
चासखे - 701 22 एए) 8 पि 8 ए 8 0 7५ ऽप 

1865* प्रयुक्ते. वासुदेवेन चारूणाखेऽतितेजसि । 

| ४2 प्रपुक्ते, ४8 2 मुक्ते तु (£ प्रयुक्ते ). मि ए5 3 128 
महात्मना (0 ऽतितेजसि ) | 
- ° ) 75 याति (£ यातम्‌ ) #" आग्नेयं प्रहतं घोरम्‌, 1 
य' प्रशमं याति --^) 28 7, ह्य (० अखं ) ४३. 
15 चार्णादखस्य तेजसा - ^€ 23, पि ( दसन 81 दा ) 
4 18 

1366* तस्मिन्प्रतिहते ह्ये वासुदेवेन खयुगे । 

24 °) पि ( €र्न्एौ 81) ४, रोद्ध, 7, स्र (ण श्चैव ) 
--") कप ( € 66] &1 ) + 4 तथेव ( {01 रौद्रम्‌ ) &1 तथा, 
3 7" महत्‌ (ग भव ) - <) च, ए पि प्र1.28 7 
( €प्णल) 06 ) + 1 + 5 वे (0 स" ) 17 युगान्ताक्चैनिभा- 
ननः - ^ {€ 24, 1 2 चि 52 {1 + 1085 

1367* वासुदेवोऽपि चाखाणि दृष्टा विग्रहितानि वै । 

[ पि? ए१दृष्ा तानि (प चाखाणि) ¬ + प्राख्लाणि (प्ण 
ऽपि चाखाणि ). भ 5 [अ]स्राणि (0 दृष्ावि-) 1५ दृष्ट 
प्रणिहितानै वै (५०) | 

25 °“) 1९, $; साविन्य(" चर) -<) ए 8 पि 
01 उयमुञ्चत , 12 * ४1 5 12 138 01-+ 7+ ऽप्यसुञ्चत , *2 
ऽप्ययुञ्जत (10 मुमोच ह ) 

26 ४ ) ष पि 19४ 8 70 128 09 4 (14 [आ]श्च ( 8 
एश्तु, + प्स; 58 3 च) माधव , भ ४8 12 58 


महाब; 0 [माहु केशव (1० चके) --^) ए पि ए. 
8, 8 11 {3 1-+ 7 स्रुमोच (0 जग्राह )* 2.2 + 11 


३ च ( {0 सो) - र # ४2 (1. 9 ©3-5 ध व्यादितास्य- 
भिवान्तकम्‌. 

27 ^) {41.83 ५ पि ए 89. 8 09 08 701 9-6 गु\ [४४ 
प्रयुक्ते ; 9 ए" 0: प्रमुक्त (0प्वि). ४ त्रेषणबाद्चेण युक्ते 
, --°) 1 3 91 ऽ [ध महासुराः (10 [अ] सुरोत्तमाः ) 
~ 4. 2{€ा' 27५, 7 ( €90ल]४ &1 या) 4 8 4 02 3-5 108 , 

1868* मूतयक्चगणाश्चैव बाणानीकं च सर्वश । 
[ 8५ -पक्षि (णः -यक्षु-). #8 6 तव; {1 2 61 85 
नाणो (० चैव ) 1", 3 41 55 वैष्मवा्ेण सवृत्ता, (० ° ) ] 


विष्णुपवें 


| 119. शं 


ायव्यमथ सावित्रं बाक्षवं मोहनं तथा । 

अख्ाणां बारणाथाय वासुदेवो मुमोच्‌गह ॥ २५ 
अद्धैतुर्भिधत्वारि बारयितवा च केशवः | 

जग्राह वैष्णवं सोऽच्ं व्यादिताखान्तकोपमम्‌ ।। २६ 


ष्णवास्े विभक्ते तु सथं एवासुरोत्तमाः । 


-- ° ) 7 2 61 ऽ-5 + वेगाद्‌ (भ्सर्वे) पि 1 28 
0175 01945; दिद सर्व प्राद्रवन्त, 28 सर्व दिद 
प्राद्रवन्त --) पि ( €ष्व्टाएः § पि 5 29 18) मयमो- 
(128 श्यान्मो )हेन विद्वा - 44८ 27, प ( चष्व्लुण स 
1) + ©= 108 


1569% वेदपायन उवाच । 


~ भ क 


प्रमाधगणमूुयिष्टे धन्ये दीर्णे महासुर. । 
निर्जगाम ततो बाणो युद्धायाभिमुखस्त्वरन्‌ ॥ 
मीमप्रहरणैवेरदैस्येन्द्र सुमदहाबरै. 1 
वृतो भहारथैर्यीरवश्चीव सुरसत्तमै. ॥ 
जप्यैश्च मन्त्रैश्च तथोषधीभि- 

मैहाव्मनः स्वस्त्ययनं अ्रचक्रुः ॥ 
स तत्र बस्ाणि छुभाश्च माव । 

फलानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ । 
यरः सुतो ब्राद्यणसत्तमेभ्यो 

ददौ घनान्याछ्यु यथा धनेङा ॥ 
सहखरसूर्थो बहु किंकिणीक 

पराध्य॑जाम्बूनदहेमचिन्नः । 
सहखचन्द्रायुततारकश्च 

रथो महानयिरिवावभाति ॥ 
तमास्थितो दानवस्गरहीर्त 

महाध्वज कार्यकष्टक्ख बाणः । 
उद्वतेयिष्यन्यदुपुगनानाः 

मतीव रौद्र स बिभर्विं रूपम्‌ ॥ 
स वेगवान्वीररथौवरसकुरो 

विनिर्ययौ तन्भ्रति दैलस्रागरः । 
महाणैवोद्धूततरेगसंकुलो 

यथार्णवो खेकविनादशनाय ॥ 
भीमानि संत्रासकरैवपुभि- 

स्तान्यम्रतो भान्ति बलानि तस्य । 
महारथान्युश्छ्ितका्युंकाणि 

सपवंतानीव वनानि राजन्‌ ॥ 
त्रिनि सत सागरतोयवासा- 

दलयद्भुत चाहत द्रष्टुकामः । 


[8 


(10 | 


[151 


( 20] 


[ 22 1 


(10100011, 
9०6 158 0४1! {€ 7&. @> ० 1168 {-20, -- ( +, 
1) 0; -सेन्ये तु (५२ -भूयिषे ), 05 चिदी्णँ स › ०१५, ००४ 


--- {73 श 


112. 27 | 


दिशः प्रदुदुषुः स्वै भयमोहितरोचनाः ॥ २७ 
अन्धकारीकरते रोके प्रदीप्त च्यम्बके तदा । 
न नन्दी नापिचरथो न रद्र प्रयद्श्यत । २८ 


€१ऽ ©(6१ ) दीर्ण सन्ये (फ़ #४28 }) 38 महासुज (10 


सर ) -- (1 2) ¶५ ययौ रथगतो बाणो (^) --( 1 
8 ) 7 रैद्विर्‌ (ॐ घोरैर्‌ ). ए3 ५ 0 (५ दरतयैश्च (1 देव्येन्द्रे ) 


7; दैत्येन्द्र छमदावरू (0 °) --(7 4) 01 महावकेर्‌, 
28 “सुर्‌ ( 10 रथैर्‌ ) र! 2 09५ धोरैर्‌, #8 11 वीरो ( 0" 
वीरैर्‌) ए* वज्रतोमरसत्तमै , 19 वजीव च सुयोत्तमे (10? “^ ) 
-- (1 5) 71 ए 10; जपैश्‌ , 1 होभेद, 8 ( 2180 ) + भः 
1 09 8 जाप्यैर्‌ (10 जप्ये). 17: होमेग्‌ ( 0 मन्वैशू ) 
४8 39 8,6 महोपवीभिर्‌ (10? तथौ ) -(- 6) महाः 
त्मभि (णन ) पिष ४1 प्रकुययु' (0 प्रचक्रु ) - (^ ¶) 
¶५ तेग्योऽथ (0 स तत्र) ४४ ¬ 3 शुभानि (0 श्च) 
-- 128 01, 1168 9-14 -- (1, 9) 93 76 दैयायिपौ (101 
बरे. सुतो ) 1९9 -समेतेम्यो (10 -सत्तमेभ्यो ) 8 ५ 238 2 
12 बजे सेतो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छन्‌ -- (1 10) 8 + 38 
70 7; 2 विराजते तेन (0 दद्य धनान्याञ्ु) -(1 12) 
05 -रत्न- ( {01 -हेम- }) ४३ -पृषठ (0 -चित्र ) -( 15) 
४३ 88 25 -चन्द्रोऽयुत- (0 -चन्द्राययुत-) ~ (7 14) 138 
प्रभाति (10 [अब) -(-~ 15) 11 तत्र (० तम्‌ ) 
--( [ज 16 ) 1 2 ४8 88 7 1.3 ५,8 {+ महाध्वज, ४ 
मुज , 21 2 (रथ, (0 "ध्वज ), 88 करार्युकबाणपाणि (0 
'कधृक्स वाण ). -(7 17) 9 81 ( घष्णष्ठ ४8 ४०००९) 2 
7; त्रिदशेन्द्रसेनाम्‌ (० यदु पुगवानाम्‌ ) -- (1 18) ‰ 
रूपं (10 रौद्र) -- (1५ 19 ) 80 ९०००४ €१३, ©€ ) 

यमान्‌ (० वेगवान्‌) -- (1, 20) 1 दैलराज , 7५ 
सागदरैधर (५ द्वैत्यसागर ). --(7 21) धि ४1 5 5 
वातप्रवृद्योभि-, 8" >" ५ © वातग्रवृद्रस्तु (8 [णग | 
-बृद्धोभै- ); 128 09 वातप्रातति( 29 "वि }ध्वस्त- (0" महाणेवो- 
इत ) 2 > सहापवानी करथौ धसक्ुलो त 1५5 0७प])+ !-- ( 1. 
%% ) 143 नार- ( 10 लोक- ) (  %8 ) 7: भीतानि ( 107" 
भीमानि). 2 1), कराणि स्मे (० -कौैरवपुभिस). --(1. 
28 ) च ४ 2 3 6 -रथाभ्युच्क्ि( 001 38 स्थि )त- (ण 
न्युच्द्ित-) . -- (7 26) ४1 वलाने (0 वनानि ) -- 29 128 
00) 11168 21-98 -- ( {4 27 } £&2 ॐ: विनि सृत , 1५ 2 
विनिगैत" (0 विनि सृत ) ¶५ -सेन्यमध्याद्‌ ( ० -तोयवासाद्‌ ) 
-- (1. 28 ) {8 ‡+ धि ४2 0 5 0५ मत्यद्भुतश्च्‌ (0 त, 
~ 01070107 श. 1 ए 2 4 (७* -- 2८६१६०१, क ४0८ 
11५ . 282 15 -- 16072107 4 (20 ४ ए 71 081 701 8, 
-- 4 १020 ' म एए 01 18 {1356 ना णयुद्धम्‌ . 
~ 42/१० ९ ४1 18] , #3,8 82 180 , 71 172 , 8 
197, 1५ 280. | 


28 2:60 १8, [९११९५ 3 ए 0 ( कव्लु 06) ध 


हरिशे 


[ विष्ुपवं 


द्विगुणं दीप्रदेहस्तु रोषेण च बलेन च । 
्रिपुरान्तकरं बाणं जग्राह च चतुशरंखः ॥ २९ 
संदधत्कायुके चैव क्षरुकामस्िरोचनः 


105 वैशंपायन उवाच --°) एण 2७) 8.5 वध तथा, 1 
तत, (10 तदा ) 7? › वरैष्णवाखेण तश्श्चणात्‌ -- ° ) 7५ न 
रुद्र प्रतिददयते , + ( "५४" ) महादेवे तदाभवत्‌ 

29 &५ 0४ ‰9० -- ¢ 
-देहस्‌ ) -- “ ) 8" पौरषेण ( £ रोषेण च ) & रोषेण परमेण 
स॒ ~ ^€" १9५, 5 71 2 61 ऽ-5 7 ©( € ) 105 

1570* अश्च नारायणं नाम नारायणजिघप्मय्रा | 
जग्राह श्री भूतात्मा देवानामथ परदेयताम्‌ ॥ 
मुमोच च यथाशक्ति सद्र ब्रह्मास्मसभवः। 
विमुक्त तेन तञ्चाखे जगाम च समीपतः ॥ 
शकरस्य तद्र तु प्रहसन्केश्चवस्तदा । | 5 | 
जग्राह रीख्या विष्णुस्तूणौ तच्च व्यनिष्षिपत्‌ ॥ 
कुपितो सद्रूपेण सद्र संहारमूर्तिमान्‌ ॥ 
तत शरू समादाय सर्व॑श्चतुविहारणम्‌ । 
देवदानवगन्वचयक्चपन्नगरक्षसाम्‌ । 
भयकरं मुमोचाथ कृष्णभुदहिदय शंकर ॥ [10 | 
तश्च शूलं हरिरा निजद्षक्त्या न्यवारयत्‌ ॥ 
ततचिोचन क्रुद्ध कालान्तकयमोपमम्‌ । 
अख पाशुपतं यत्तु रोके स्पात्त स्ववी्यवत्‌ । 
जग्राहारममम साक्षाद्धन्तुं केशावमोजसा ॥ 
विज्ञायाथ तदा विष्णुसतदरेवा्चं समद्रदे ॥ {15 | 
द्र द्ये प्रशमं याते दाभ्या सधारिते वदा ॥ 

[ (1 2) 10671818 ५ दयुलाप्मा (0 भूतास्मा ) {36 
दिधि; 014 5 आपि (0८ अवं) --( ~. 2) # सेपाल- (छ 
बरह्मास्म-) -(1, 4) 700 शसं (£ वार्ज), --(1. 6) 1५ 
0145 तूषी (ण तरणौ) -- (1 7) 06 12 6" रौद्र ( 0 
रुद्र-) 2 -रूपोऽथ (1० -ह्पेण ) शा १, कुपि( कऽ कम्पि) 
तो रौद्ररूपोऽथ (छ ^“) -- {6 णा 106 8- 14, $ ० 
1168 8-12 ~~ (1 12 ) 7 युगान्तक्र (10 कराला ). -- ( 14, 
15 ) 7 ©+ स्ववीयैवान्‌ (0 "वतु ). --( 1८) अज्ञसा 
(07 ओजसा) - (1. 16 ) ते अक्षे (0 द्रे द्यश्च). ५९५.) 
संवारिते (य संघा") | “ 

-- ° ) 71 2 @1 85 # घोरं (£ बाण). 7: च्निपुरास्तकरो 
बाणं - °) [12 १८ 180 95 वणा 16) 4 19 ४ 23 
01" 38 1 - स् ({+च) 1+स वीर्यवान्‌ ( {1 चपुसंखः ५ 
06 1. 3 61 3; )11-3 जप्राहा्चं हरम्तद्या , ४“ ह सं हरस्तदा. 
-- -4.77€7 २9, 1 2 (1 3-5 #[ 17, 
1871* अभ्निमारुतसोमाना विष्णोरतेज, समुन्थितम्‌ । 
शनेनाहं हनिष्यामि सबन्धुं ससुतं रे ॥ 
हति मस्वां विरूपाक्षो दक्षयक्षविनाद्ानः) 


) व्र 2 © ऽ: ४ -तेजास्‌ ( 0 


न~~ 744 ~~ 


कृष्णदरिवयुद्धम्‌ 1] 


विज्ञातो वासुदेवेन चित्तज्ञेन सहात्मना | ३० 
सृम्मर्णं नाम सोऽप्यश्रं जग्राह पुरूषोत्तमः । 








[ (1, £) -8 सवर ( 0" खवन्वु ) 11 08 सततत (07 
ससत ) | 
30 ^ ) 1 8: 125 दपर ( 0" "घत्‌ ) रि 9 70४ 282 
09 कामुकं (प के) {2 0. संदे कार्यकर चैव, (2 9 0 
8-5 "घे काकी (7 01 + ऽ + क) चपि -") 11 68 
भेत्तुकामस्‌ ( £" क्षेष ). -- “ ) 8" विक्ातं (० "ते ) --") 
1 चिच्रस्तेन (० चित्तेन ) -- -4{€८ 30, "1 ॐ 1 ॐ-5 
+¢ (( € ) 1५8 
1272* बाणेनाडेन भूतेशो मां हन्तुं किर निशित । 
दति मला तदा कष्ण प्रत्तिकारं समारभत्‌ ॥ 
(~ 1) #४1-3 देवेरो ({0" भूतेशो ) - (1, 9) 7 © 
11 3 तत (0२ तदा ) | 
31 2 00 31 -- ^€ 51०, 1 2 ७1 5-5 [ध 18 


18785* तेनाख्ेण तदा करुष्णो मन्नपूदेन केदाच. । 
-- ° ) 1०-५ 12 8 5 हरं स- , (" ©5 अनन्तं , 79 61 5 ४ 
हरं तं (ण हर स-) 16 दरं संस्तम्भयामास --) 7५9 
01 5 ए जनार्दन (0 महाबल. ) -- 7० 31, &1 ऽप 
1374* विस्मरणं नाम तत सोऽद्धं जग्राह केशव । 
विजम्मयामास हरं तेनाश्चेण महाबर. ॥ 
-- पिष? 18 101 96 (५ 203 र4€ा3] 10 कः 
80 


1475* सशर सथधनुश्वैव हरसतेनाद्यु म्भित । 
स्तां न ठेमे भगवान्विजेतासुररक्चषसाम्‌ ॥ 
सशरं सधनुष्क च दष्टत्मानं विजृम्भितम्‌ । 

| (7, 1) 702 स्नु सद्रश्चैव (० *) पि ए3 8: 78 
106 1684 11.165 ‰-3 पलः 1376* -- (1, 2) मि 3 0 
न छऊेमे भगवान्सक्ना (70 ), -- ४५४ 8 {26 ५ 1€६व्‌ 1176 8 
भलि 1376*. --(1, 8) 701 सवनु सहरथरैव (० °). 
02 चैन (1० [मास्मान ) | 
-- 47160 {16 8.00 €, {1 {1-3 २९४4 11168 22-24 ० {€ 
407 1 ( ण 27 ) 2९068110 10€0 170 11617 [ए10ए6' 1966 
~~ 1९1 11-3 119 90€7 {116 {734 ०५९प€16€ ग 11०€ 24 
0 ^. 1 ( ० 37) पि 88 708 06 ५ व्न्णै अलः 
1875 

1876* बरोन्मत्तोऽथ बाणोऽसौ दार्व चोदयत्तेऽख्त्‌ । 
सृष्टिमन्यां खजस्मेति तदा दपैविवृद्धये ॥ 
दराक्तिमन्यां खजस्तेव तदा दभ॑विबद्धये । 

[ (7, 1) 1" बख्वन्त तदा बाण (10> ®). 129 शवँ नोदयते 
यदा (0 ०) -- 80 8 0, 110€ 2. -- (7 2) 7 सस्जं 
त्वं (0 सृष्ठिमन्या ) 0 सृजत्येव (0 स्वेति) 72 -प्र- (णः 
नवि), -- पव 023, 6 ए ००४, ( प्रषका, ) 16 ३. | 


विष्णुपर्व 


| 112. 82 


हरं संजुम्भयामास श्िप्रकारी महावलः ॥ ३१ 


 पाश्चजन्यश्य घोषेण- शाङ्गविस्फजितेन उ । 








ए) मि ए 8 ए 19 {21-8 6 "५ 6070 (ए2-५ पि1 -ए1 2 
+ 5 600४ >€ 1375 


1377* ततो ननाद भूतात्मा किग्धगस्भीरनिस्वन । 
प्रध्मापयामास तदा कृष्ण शद्ध महाबल ॥ 

[ (1. 1) 8 75 व नदति (० ननाद ) [2 ¬+ निस्व- 
नम्‌ (0 "न ) ए0 200०9 €45 स्िर्वगम्मीरया गिरा ( 07 
£} --(7, 2) 98 75 द्यौ(रि (0 कृष्ण ) || 
४४ 1111 (1 2 @1 8-5 ध 1128 &{^€7 31: 


1378* जम्भते च हरे तस्मिञ्शद्धं दध्मौ स कलव । 
शाङ्खं च कूजयामास सिंहनादं व्यनीनदत्‌ ॥ 
पारवश्यं समायात शूली जुम्भणतेजसा । 
[ (1, 1) ५५ ५ प्रतापवान्‌ (० स केव ) -- (~ 5) 44 
1011-8 समायाते (५ त ) | 
3ॐ2 ^) ¶1 2618 5 हरं, ५ तन्न (0 देवं) - €^लाः 
32, 71 2 (1 3-5 ‰# © €व }) 15 


1379* दानवाश्च तथा यान्ति दिशोऽथ विदिश्योऽपि च । 
बाणश्चापि तदा राजन्भीतमीत. समाश्वसत्‌ ॥ 
ततो हाहाङ्ृतं सैन्यं पदेयतः शूलिनस्तदा । 
फिं कुमः क गतिष्याम इति दानवसत्तमा । 
स्थिताश्च विञुखा राजन्कर्तव्ये मूढचेतसः ॥ {5 | 
अथ रुद्रोऽपि सदसा जुम्भणाश्चेण मोहित. । 
क्रल्ाक्रव्य विमूढारमा न किचिस्रलयपद्यत ॥ 
ध्यात्वाथो समनसा तात मक्तिम्राद्यसतीन्द्रियम्‌ । 
परात्परतरं विष्णुं सर्वरोकेश्चरेधरम्‌ । 
नारायर्णं प्रभु कष्णमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ {10 | 
यदि धर्मो भवेजयायान्युक्तं मदपसपणम्‌ । 
इति ध्यात्वा हर रशीध् तस्माहेश्ादपाक्रमत्‌ ॥ 
(0101010 
वेदांपायन उत्राच ! 
ज॒म्भिते तु हरे तस्मिन्करु्टः शक्तिधरस्तदा । 
[(1 1) 7\ &3 ध1-8 ©(69 ) याता (0 यान्ति ) -- (1. 
2 ) 111-5 स ते श्वसन्‌ {0 समाश्वसत्‌) --( 8) 11 08 
४13 तेजस , 7४ -चेतने , © -तेजसम्‌ (0 -चेतस् ) -- ४1 
१,५ 000, 11068 6-12, 3 00 {168 6-11 --( 1 6) 
¶1 सहितो ( ०८ सहसा ) -- (1 8 ) (6५) भाव- (0 
भक्ति-) -- (1. 10) 72 © + विष्णुम्‌ ( ० कृष्णम्‌ ). 
-- 01०० ०, 0 1 3 -- 4व0, १ (0 1.9 
बाणयुदधे जृम्भणाद्चेण हरपराजय'› ४५ बाणयुद्धम्‌ -- 4/४ 
१20, , ग 8, 5 260 , ¶५ ७1 262 , ७५ 264 ; 3 224 › 24 
223. ] 


~ (¢ £ -- 


112. 92 | 


दें विजुभ्मितं दृष्ट सवैभूतानि तघ्रसुः ।॥ ३२ 
कुम्भाण्डसगृह्मतध्ये रथे तिष्ठन्युहस्तदा । 
अभिदुद्राव कृष्णं च बरं प्रदयुभ्नमेव च ॥ ३३ 
शरौघाचितगात्राप्ते त्रयस्य छायः । 
शोणितीधष्ुतेगात्रेः प्रययुध्यन्गुदं तदा ॥ ३४ 
ततस्ते युद्धमागेन्नाञ्चयस्िभिरसत्तमेः। 
घायव्यात्रेयपाजंन्यै्िमिदुदीपरतेजसः ॥ ३५ 
तख दीप्रशरौषसख दीप्रचापघरख च । 


-- पाल पि ( चन्लु &1 पि ) तऋ५ 108 ९{{€ 3 ‰ 088- 
8286 1९९7 170. 4.00 [ ( ० 37 ), कटाः क 1160 व ( €र तल] 
&1 1) + ©८ € ) 108 
1380४ जनमेजय उवाच । 
अपयाते ततो देवे कृष्णे चैव महात्मनि । 
पुनश्वासीर्कथ युद्धं परेषां रखोमहषंणम्‌ ॥ 

[ (+ 1) 8 अव (० अप-). 0(न्व.)ोन तु (ण चैव) 
-- (1, 2) 14 प्रवर्तते, 2 #* 82 10 चावर्तते (७? चासी- 
त्कथं ) 1 ततश्चावत॑ते युद्ध, 3 प्रावतेत पुनयुद्ध; 16 1५ 
(९0 ) पुनश्चावत॑त ष्‌ (० ^) | 

33 8016 38, 80106 1{88. 128. देक्घपायन उवाच - “ ) 
ए2-4 8 ४1 9 81 2 7 ( €80ल्‌ 9.6) 4 + कुम्भाण्ड- 
संगरहीते तु -- 1 ( णण ) 3 धि 8 प 82, 8 02 08 0-9 
1115 #श्दिः 33 . 131 {€ $4 

1381* ततः शररातैरभरैस्तान्विव्याध रणे गुहः । 

[ 2 4 अग्यैर्‌ (10 उत्रैर्‌) 12 गुहस्तदा (ग रणे गुह ) | 

४8 प्र? 15 0. 6 व्ण 
1382* भमषेरोषरशक्रुह्' कुमारप्रवरो नदस्‌ ॥ 
{ 0४ अमपौवेधसङ्रुद. (० ^ ). 25 हसन्‌ (० नदन्‌) | 
1116 1. 2 1 8-5 115. कटाः 8 
1385* दाराणां शतसाहसैर्विज्याध समरे गुह" । 
वासुदेवं सहश्लेण शतेन बरूमेव च 
प्रयुम्नं बाणसाहसे्घान समरे गुहः ॥ 

(1 3) 64 ४ + बह्ु- (10 ब्राण ) ७५ विव्याध ( {ण 

जधान ) | 


3 “ ) & शरोघाघतगाच्रासते, ए 9.9 प 8 79 18 
1015 ¶1 ५ 08 क्रसंवृ( ६1 ह-; 89 ह-; 128 शु )तगात्रास्ते, 
पिः शयोधचिन्न'; 125 शारीरान्वितं = ) &1 731 05 01 004 
प्रायुध्यन्त ( ०" प्रत्ययुध्यन्‌ ), र्‌ 2 8 #12 88 12४0 5 
71; प्रायुध्यन्त गुहं ततः; ॥1* ४५ 55 0 प्रत्ययुध्यन्त तेन ते 
~- 4.76 94, 31 118, 1481 


हरिविंदो 


[ विष्णुपर्ष 


शरौषानस्रमायाभिग्रसन्ति स महात्मनः ॥ ३६ 
अस्रं ब्रह्क्निरो नाम कालकस्पं दुरासदम्‌ । 
संदष्टाषपुटः संख्ये जग्राह स॒ गुहस्तदा ॥ ३७ 
प्रयुक्ते बह्मशिरमि सहसांशसमप्रमे । 

उग्रे परमदुधषं रोकक्षयकरे तदा ॥ ३८ 
महाभूतेषु स्वेषु प्रधावर्सु ततस्ततः । 

कैरवः केशिमथनशक्रं जग्राह वीयेवान्‌ ॥ ३९ 
सर्वषामस्रनीयाणां वारणे घातने तथा । 


गि 


35 “ ) © त्रयस्‌ (10 ततस्‌ ) 85 -दुर्गज्ञास्‌ ( ० -मा 
तास्‌ ) --' ) 7५ बाणैर्‌ (० त्रिभिर्‌) ©5 च्रयश्चय इवान्चय 
( = 34० } -- न ) (1 9 @1 85 [ध विव्यधुर्‌ (10 बिभिदुर्‌) 
-- ^€" 39, न ( €र्¶्लु६ 81 8 वि) व ५ 65 108 ¦ 

1384* तानश्लांिभिरेवास्ेर्विनिवा्ं स पावकिः । 

दैख्वारुणसाविन्रेस्तान्स विव्याध सायकै ॥ 

[ (7 1) # ४३ 8 05 अखाणि (० तानशललास्‌ ) ए" 4 
५५ तान्यखाणे त्रिभिश्चलेर्‌ (० ^) --( 2) {2 024 
71 अ विव्याध स (0 (४०3 ) &* पावक्रि ; 6 कोपान्‌ 
(ग सायके ) | 

36 8 ०५ 36. -- °) © -धरस्तथा (0 खय च) 
-- ° ) £ शरोधश्चखाण्यायान्ति. -- ° ) 79 महाव्ममि ; 7: 
भुजा. ¶ 2 0. ४; 0 तु यादवा. (40 महात्मनः ). 1५ 
साकं यान्ति तु यादवा . - ^€ 36; 42 108 

1385* बाणौवे विधृते तस्मिन्परमक्रोधदी पिततः । 
मि ०००४ 11,9 + प 93 0 1५ 108 6} 36 6.3 67 85 

1886* यदा तदा गुह. क्रुद्ध प्रज्वलन्निव तेजसा । 

37 ^) 8 अलं (0 अलं) --) £" महाप्रभु (0 
दुरासदम्‌) --“ ) &" जघ्राह मगवान्गुद.; 1९ ९०.४४8) 
1५ जगृहे पावकिः प्रञ्ुः ( ४३ 33 ° कग्रभम्‌ ) 

38 °) € प्रदीक्ठि, पिः प्रदीप (£ प्रयुक्ते). -- 1.9 
मि 8 1 51 03 014 (4 1791150) 381न 8114 59५, .-- ° ) 
1, 2 61 ऽ # तासिन्‌ (1० उग्रे ) -- 47९८ 58, व 3 ©, 
8-5 1115 

1387* प्राधावर्सर्वभूतानि दह्यमानानि सवतः । 

39 1 2 ०.8 1 81 05 01-4 (4 पका१ा, 38० 824 
39 {32 070 89 व 2 @1 उ-; ८९४त 89० कधि 18869, 

% ) पि 8 ए1 8 89 775 76 द्ाहा- (0 महा-). & 7 
01. 3 1 सर्वत्र (10 सर्वेषु ) -- ५ } पि ( ९५०6 81 ४ 06; 
89 ०० ) प्रो + 021 ; समन्तत (भ ततस्ततः). -- ध ४ 
81 8 19 {06 103 9.{4€ 50०० , 9 9८६९7 38 ; 11, ५ 1, ४4 
001॥ 716 13६7 ‰ ; 


~~ {20 ~~~ 


कृष्णरिवयुद्धम्‌ | | 112. 48 


विष्णाव 


आधन्ती महाशक्तिः कृष्णख वधकाङ्किणी ।। ४४ 
मृशं विषण्णाः सेन्द्राश्च सरबामरपुरोगमा,,। 

शकि प्रज्यलितां दृष्ट दग्धः कृष्णं इति चुबन्‌ ॥ ४५ 
अम्पाश्चमागतां तां तु महाशक्ति महामृधे । 
हंकारेणैव निर्भत्स्यं पातयामास भूतले ॥। ४६ 
पातितायां महाशक्लयां साधु साध्विति सर्वशः । 
सिंहनाद ततशक्रृः सभे देवाः सवादवः ।। ०७ 

ततो देवेषु नदत्सु बासुदेथः प्रतापवान्‌ । 


चक्रमग्रतिचक्रस्य रोके ख्यातं महात्मनः ॥ ० 
असं बह्मशिरस्तेन निष्प्रभं कृतमोजसा । 
मेषेरिातपापाये सवितुशण्डलं मत्‌ ॥ ४१ 

ततो निष्प्रभतां याते नष्टषीरये महौजसि । 
तसिन्नह्मशिरखस्रे शक्ति जग्राह काश्चनीम्‌ ॥ ४२ 
महोर्कामिव तां दीघां युगान्तािखन्रमम्‌ । 
घण्टामाराङ्कलां शक्ति विक्षेप रुषितो गुहः ॥ ४२ 
नुम्भमाणेव गगने संप्रदीक्चयुखी ततः । 


£ 10719 
8 2 126 21 
१2 126 24 





1588* अखतेज प्रमूढे तु विषण्णे जगति प्रमु । 

[ च ए" ए" 05 असखतेजसि समूढे (१०८०) ४8 108 विवर्णे, 
01 3 5 विषमे (0 “ण्चे) 79 जगत (0 "ति ) | 
-- ^ ) 7४ अ 3 चक्रमश्ं (7 © 3 भूरर ) समाददे. 

40 ठ ) 04 हरणे ({०्वाः) क ( च्छन्न &1 पि) व 
वारणं घात( ए5 78 पात-, 78 शोभनं. तथा, 7" 05 चारणं 
मारणं तथा -- 71 गण 40०4 यि ठा 40 -- °) 
प -वीर्यस्य , ¶1 3 61 8 5 -चक्र तु (0 चक्रस्य) & चक्र च 
प्रतिचश्छस्य , 7 चक्रमप्रतिम तस्य 

41 01000 4] (म र 1 40) -“) 21 नाम (ण 
तेन). -- °) 184 पि 2 12 81 9 02 19 102-5 114 
घनैरिव , ए ८5 2५ घनौवेन (ॐ मेधेरिव ) -- ° ) ए » 
¢ 8 (0100 ) 1५ © यथा (५ महत्‌ ) &1 दीप्रमादिदयः- 
मण्डरम्‌ 

42 “ ) 7५ वै निष्प्रमे (ण निष्प्रभतां ) -- ° ) ए५-+ ४ 
283 1 ( श्ण्न्लुण 74) 7५ हतौजसि (० मरो) -- °) &1 
गुहो ; 7५ ५8 असं (0 तस्मिन्‌) £: -शरीराखे ( £" -शिर- 
स्यश्चे ) . 7: प्रदीक्षानरुसंकाश्ां ~~ ^€ 422, &1 8 ने ५8 
3 [28 124-6 1118 

1989 को धसैरक्तरोचन. । 
गुह" प्रजज्वाखू रणे हविषेवाभ्भिरंट्बण ॥ 
दाचुध्रीं ज्वलितां दिव्यां. 

[ 8 079 11068 1-9 त ( 1. 3 ) पि ४8 8 18 6 तदा 
(10 दिव्या) | 
-- ° ) रि ५ ८ 752 ऽ जम्राह काञ्चनीं शक्तिम्‌ -- ^ पलः 
49, 9 प्र ए 18 103 


1390* अमोघां दयितां घोरां सवैरोकभयावहाम्‌ । 

43 ° ) वष ( च्कन्लुण &1 + ए1 85 5 ) ५ तां प्रदक्षां 
महोल्काभां -- ° ) £ पि] 2 98 23 01 205 1021-6 11 4045 
दिया ; ए. दीक्षा, ए" तीक्ष्णां (० श्तं) -- ^ ) ¢ 
जमाह (१० चिक्षेप ). 8 05 कुपितो ("ग रुषितो). - ^+“ 


48, प ( द्ञन्लुण &1) त 2 ५ धव" 85 108 


1391* ननाद ब्रख्वच्यापि नाद्‌ शच्रुभ्यकरम्‌ ॥ 
सा च क्षिघ्ठा तदा तेन ब्रह्मण्येन महात्मना । 

[ (1, 1) 1 08 बरवार, ¬ तश्च (10 वच्‌) 01 4 
सा (६० च ) 3 88 75 नादान्दा्सयकरान्‌ (0८ ° ) --( 1“ 
2 ) 82 नान्ता (साच) 1 ४8 3 5 राक्तिर्‌ ( 07 तेन ) 
(1. 3 ७ $~ विप्ुक्ता तु तदा शक्तिर्‌ (10 ^.) 

44 °) 7 ज़म्भमाणा च वेगेन -- ˆ) 1 संप्रदीसोन्सुखी 
तदा -- °) ए पपात च , + आपपात ›, ४० 2 8 5 41 3 
५1 ऽ माधावत , 2. ? प्राधावत ( 0" भाधावन्ती )  ^3 
0 + ायान्तीं च महाशक्ति, ४४ 05 आधावत तत शक्ति; 
03 आघावन्ती महाशक्तिं -- 2) 19 1: 8 + 03 -काङ्किणीम्‌ 
(201 णी) -- गप 9061 55 भ ©(60) 05 ष्टः 44 ॥ ४, 
धटाः 47 

1392* ततो विद्याधरा सर्वे गन्धवा ऋषयस्तथा । 

45 <) क ( दकन्लए पि 723) व+ ७5 शुक्ल विषण्णः 
लक्रोऽपि (& सेन्द्रौ वै, 7 क्ष्णोऽपि ) -- ^) {1 8.4 
पि19 ए ए 1) 85 31 56 व 4 -गणैचृँतः , 8 
गण्यत. „ व्र गणै. खह (1० -पुरोगमाः) - ) 2 (5 
कृष्णो दग्ध ( 0 "2050. ) = इव सन्‌, 12 1 53 
72५ 6 [इ ]लयथाब्रवीत्‌, ८ + 2 * 21 23 00 3125 
1५ [इति चाबवीत्‌ , 128 न चा्वीत्‌ { 10" हति ज्ुवन्‌ } 

46 °) 1 2 02,५ समीपमनुसंप्राक्चा , ६3 + मि प्रा. 
2 {72 75 2 8 51.406: 55 तां समीपमनुप्रक्षा - द, 
मि1 ४8 88 1722-5 महाबर ( 0" "मधे ). --- ) ग © [अथ 
(0 [एव ) - °) भि वीर्यवान्‌, 7 01 8.4 1 दछदावः 
( 0" भूतरे ) 

थय =) 8०१८ 158 पतितायां (पपा) ५ + महा 
दरक्दौ (0 ्वक्त्यां) -- ^ 47“, 74 3 1992. 
-- °) पि" देवाः सरवे ( ण ५८९०७०. ) 

48 °) 81 ४8 88 ऽतु ज( 81 प्रज )प्राह; ५ समादाय 


~ 7४7 - 
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पुनशक्र स जग्राह भूतान्तकरणं तदा ॥ ४८ 
व्याविध्यमाने, चक्रे तु कृष्णेनाग्ितितेजसा । 


[0 





"~ "नन = ~ ------~-~न ~न ~~~ ~+ -* ~~ ~~ ~~~ ~^ 


(10 सख जग्राह ) -- ^) 135 1; क्ित्यान्त +". 99 युगान्त ( 0 
भूतान्त-) 2 01 3 + महत्‌ (0 तदा) 2 ४19 
031 2 125 -31-6 7 + ययुगान्तकरण रण (148 72 महत्‌), 1 
देलयान्तकरणे तथा, #3 देत्यान्तकरणं र्णे -- ^€" 48, 126 
1 8 & (ज 3-5 91 8 ५ 0(€) 105 . 
1398* मसर खाह्गलं चैव जग्राह रूषितो बलः । 
ततो भीतो गुहो देवः कर्वभ्ये विस्प्रतोऽमवत्‌ ॥ 


49 “ ) &' च्यादिदइ्माने चक्रे तु ; 2 5 ए 75 आविध्य- 
मामि चक्क तु - 5 ) ति ( दञव्लण &1 पि1 ५5 283 18 ) 1 2 4 
01 3-5 3 » क्रप्णेनाप्रतिमो( 1» “मितौ )जसा -- ^ 
492, [९19 पि2 ३ प 1 8 7 ( दन्तु 19 6) 108 

1594 कुमाररक्चषणार्थाय विभज्य स्वतनुं तदा । 

४8 दुमापरशषणाथ हि (ण ^) 812 बिभ्रती (५ 
विभज्य) | 
--“) ४ दृघ्ाथ (्तद्ष्ा) 7 2 0 55 दषटाथ प्रमुखे 
कुष्ण (12 02 चरिष्णु) -- <) 71 2 61 3-5 र व्य( + प्रा) 
तिष्टस्कोरवी तदा -- 707 49०, [र 1.3 प 8 70 व ५6४ 
( ‰130 ) 91081 

1895* दिग्वासा देववचनात्मातिष्ठत्तत्र कोटवी । 

| {8 ५ ४1 द्िग्या ता, 11७ देवी सा (701 दिग्वासा) 1002 
182 5 प्रविष्टा (0 प्रातिषएटत्‌ ) 90106 138 कैरवी ( 0" 
कौरवी) मि. 2 03 प्रातिष्ठत च को( 78 कौ पवी, ए ? प्रोत्ति- 
छनत्तत्र कोटरी (६५८ °) ] 

ह मि 9 $ 8 तु व्ठण्¢ वृष © ००४४ लिः 189* " 


1396* खम्बा नाम महाभागा भागो देव्यास्तथा्टमः । 
चित्रा कनकशक्तिस्तु सा च न्मा स्ितान्तरे ॥ 
अथान्तरा कुमारस्य देवी दष्टा महाञ्रुजः । 
पराङ्मुखस्ततो वाक्यञयुवाच् मधुसूदन ॥ 

[ (1 1) 1 112 13 35 कम्बमाना $ 701 रम्बानना (0 
रम्बा नाम) 710 खे च द्वेष्या ततोऽष्टमी ( 0" ° ) -- (1, % ) 
[26 ( 0087 ४3 800९6 ) नासे (0 नभ्रा) <+ तथाम्बरे, 01 
स्थिताम्बरे (ण न्तरे) 1 4 साच द्विग्बाक्सिनी स्थिता 
( 0" ध ) - (1.5) {2 2 ४ 8 2 $ अथान्तरे, 6४ 
अथोतया (०४ अधान्तरा ) 28 दुष्क देवीं (णि पष्य }) श 4 
महौजसः (£ महामुजः) ] 

116 1 © 8 5 [४ 108 लाः 497 ग्‌ ७8 6090४ {€ 
18927. 


1597>* दिग्वासा चिक्र धूम्रा कराला निर्णतोदरी ¦ 
बाहू प्रसायं सहमा ग्रसन्तीवाभ्बरं महत्‌ ] 
-- 28101"£ 497, 80116 1158, 118 मधुसूदन ; 8०९ क्ष्ण, ; 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


तं दष्ट प्रमुखे तख व्यतिष्ठत च कोटवी । 
अपगच्छापगच्छ सं धिग्धिमियेभ सोऽ्रवीत्‌ ॥ ४९ 


5006 भगवान्‌ ~ ) 81 ेगस्त्िति , 1९2-+ 2 $ 1 {7 
128 -6 द्वामिति च (0 धिगिलेव) 41 चै #1 03 70138 
धिक्त्वामिति वचो, पऽ ए ततो )ऽ्रवीत्‌ -- लः 49, प 
( €&०€])† &1 मि, ) ¶1, 2 ६ € 55 # ७(€९ ) 108 
1898* किमेवं कुरुषे धिष्ने निश्चितस्य वधं प्रति ॥ 
वैदेपासन उवाच । 
शरुस्वेवै वचने तस्य कौवी तु तदा विभो । 
नेव वास. समाधत्ते कुमारपरिरशक्चणात्‌ ॥ 
| (2 &1 3 + ‰¶1-3 छा 11168 19 वव अह 010, € र्ध 
-- (1 2) 18 [प]तद्‌ (0 [णएकुवब) 12 01५ तु वचस 
(01 वचन ) -- (7 8) 08 कुमारत्राणकारणात्‌ , 201-3 "वव- 
काह्ृणात्‌ (0? ° ) 
हर ( चन्न &1 मि) ००४ 
1399# 


71 ५ (5 6010 2{€7 1404 


भगवानुवाच । 


अपवाह्य गुहं शीध्रमपयाहि रणानिरात्‌ । 

स्वस्ति ह्येव भवेदद्य मोक्ष्यसे योत्छता मया ॥ 

ताचर्ष्टा सिता देवो हरिः संभ्राममूधनि। 

संजहार ततश्चक्रं मगवान्वास्तवानुज. ॥ 

एवमुक्ते तु वचने देवदेवेन धीमता । [ ५1] 

अपवाह्य गुह देवी हरसानिष्यमागता ॥ 

एतसिन्नन्तरे चेव वर्तमाने महाभये । 

कुमारे रक्षिते देग्या बाणस्तं देशमाययौ ॥ 

अपयात गुदं दषा सुक्त कृष्णेन संयुगात्‌ । 

बाणश्चिन्तयते तच्र खयं योत्छयामि माधवम्‌ ॥ [ 10 ] 

[ ४8 8 कृष्ण (0९ भगवान्‌) -- (८ 1) 28 अपोवाह 

( 0 अपवाह्य ). 08 अपयातु (ण यादि ) -- 4.{€7 1106 1, 
मि 1 195 , 


45994. तम्माद्रक्रााक्षिं गच्छ त्व यत" स्कन्दौऽपगच्छाति । 
तदेव पर तस्य मविष्यातै न स्नाय. ॥ 


[ (1, 1) मऽ एः धूमाक्षे (० वक्राक्षे) ] 


-- 8€701€ 11116 2, पि 118 वैद्यायने उवाच. == (4, 9 ) 9४8 
06 देवि ( 0 ह्येवं ) 702 05 वृ योत्स्यतौ › 18 मोक्षितौ ( 0" 
मोक्ष्यसे ) 72 8 मोक्ष्यसे योस्स्यतामहम्‌ ; 0५ योत्स्यते योत्स्यता- 
मयम्‌ ( 0 °) -- 28006 116 8 1९1, 9 08 [2.५ 108. 
वैशपायन उवाच --(1 3) 1 2 {08 स्थितो (ण स्थितां). 
12 0. देवीं (म देवो) च ४8 82 8 02 5 एवमुक्स्वा तद्रा 
( # 7 तो ) देषो (६० %) -- पि ०४ [7168 4-10. --( 1. 
4) 03 भगवान्मुमता मुज (1 ४), -- (1 6 ) ४ कृते (५४ 
उक्ते) 125 कृष्णेन (102 वचने ) . 11 05 वासुद्रमरेन धीमता ( 0४ 
4). -- 0 ०, {10647, ~ (1. 1) ४४ 81 ( पक्र, #8 


~~ 788 ~~ 


छृष्णवाणयुद्धम्‌ ] 


ततस्तुप्रणदिश् भेरीणां च महाखनैः । 
सिंहनादे दैत्यानां बाणः कृष्णसभिद्रबत्‌ ॥ ५० 


४, 





४0076 ) 8 29 7 महाहवे ( 0" शये ) -- (7, 8) 1९5 ङ मार 
रक्षणे देव्या (07 ° ) -- (1, 9) 7: ©5 आयान्तमथ त दृष्टा ( ण 
«) 1९1 सयुगम्‌ , 2 1८ गे (07 "गात्‌ ) --(1. 10) 08 च 
वद्गते ( {0 चिन्तयते ) {7 ७5 योत्स्ये८ह माधव स्वयम्‌ (07 ४ ) 
-- ४५ 3 28 [2 8 5 6 105 & &्‌त्‌] न्नुण0०प र्भाः 
1106 10 , पि? धरः 1106 4 -- 10012000 0 ६८ ८ 

38 1252 -- 1/९ /11010 ठ 7९117 ए 31 21251 125. -- ९८8 
2241201 [8 पारिजात - 4 4६ 01040046 पि गुह(पक्रमणम्‌, 
४2 बाणयुद्धे गुदाश्मनम्‌ , ४8 7 8 06 बाणयुद्धे गुहापयानम्‌, 
128 गुहापनयन कोटवीदर्भन च, 2.8 गुहयापयानम्‌ -- 4. 
० ४2 183, ४8 852 189, {5 198 | 

1 2 पि 110 01248 ((€व ) ५0 


1400# वैशपायन उवाच । 


भूतयक्षगणास्तन्र बाणानीक च सवेश्ञ. । 
दिश प्रु सवे भयमोदितरोचना" ॥ 
प्रमाथगणभूयिष्ठे सैन्ये दीम महासुर । 
निजेगाम ततौ बाणो युद्धायाभिगमुखस्स्वरम्‌ ५ 
भीमप्रहरणैषेरेरेधयेन्दे सुमहारथे । [8] 
महाबकेमैहावीरेवंत्रीव सुरसत्तम ॥ 
पुरोहिता शघ्रुवधं वदन्त- 
स्तथैव चान्ये श्युतरीरुबरद्धा । 
जपश्च मन्चैश्च तथौषधीभि 
महात्मन खस्त्ययनं प्रचक्रु ॥ [ 10 ] 
[ 8०0€ 135 0४0 {€ "€ -- (7. 1) 75 चैव (० तत्र) 
-- (1 2) 2001 60 द्वि (णः दिर ) -(1 8) 72 
भूयिष्ठे, (10 छे ). 9) सन्येयीनो (० सैन्ये दीर्णे ) - (1 
4) 2 रणे, + रणम्‌ (0 त्वरन्‌ ) -- ४1 0 11063 5-10, 
-- (7, 5) 72 तैस्तैः (0 मीम-) 1 -महाबके , 7" -मनोः 
रथै (0 -महारयै ) 72 71 ५ दैलेन्द्र सुमहाबक. (7: छे ) 
(0८ ४} -- (1. 6) 28 01५ वृतो महारथवीरैर्‌ , 02 सार्धं 
वीरै्महाभागेर्‌ (0 ‰) --(1{ 8) 12 > + श्रुति- (0 
ध्रत-) -(1. 9) 19 714 जप्यैश्‌ ( 0" जैद ). 
-- 4.7{€ए 1106 10, &1 (८६४ ) 105 ॐ ४११] ९०]नग00© | 
५0116 व1,9 4 01 5; 0४ 9१८ 1398 


1401* श्राप चैनां रुषितो यश्च मां भक्तेसंयुत । 
द्वादशाब्दं नमस्छुर्याततिनाभूद्यत्फरु महत्‌ ॥ 
तदा संददौनात्तस्य तत्फलं नर्यतां महत्‌ । 
सदा दिगम्बरा भूयस्तिष्ठ वा खं यथेष्टत' ॥ 
इव्युक्सवा देवदेवोऽपि विहाय गुहमच्युतः । [5 | 
परान्रूलय स्ितस्तूण सबरु. ससुतस्तदा ॥ 
[ (1. 8 ) 01 तव (0 तदा ) [५ ४ तवेन्नमस्फरणात्तस्य (णः 
% ), „~ 01 001, 11068 4-6. -- (+. 4) 7५ यच त्वं द्म॑ना 


हिवि -~9 


विष्णुपवं 


| {12. 51 
आयन्तमथ तं द्षटर यदूनामृषभं रणे । 
वैनतेयसमारूदं दष्णमप्रतिमौ जस्‌ ॥*५१ 52०9 ॐ 
2 126 38 





भूय (०८८) -(7. 8) 44 विहाय गुदसद्वितम्‌ (0 ॥ ) 
-- ( + 6 ) ©४ नष्णी (७ तण ) ] 
{1 2 @ 3 + 609६ 


1402>* तदाध्रभ्रति राञेन्छ दिग्वासा साभवत्तदा) 
[2 ॐ 9 244 2071{ ऋ 5 175 ई1€1 [7€ 6 4 1399 
१111-8 000 {€ 1401 


1403 अपाक्रामहृहो युद्धादुद्धप्येव च केडाव । 
रामग्रदयुश्चसयुक्तो गरड गरुडध्वज ॥ 
(10101010 
वैदपायनः । 
निर्जिते च ज्वरे तस्मिन्हरे चैव गुहे तदा । 

[ (7 9) 1 ७8 विश्वतो (0 गरुडे ) -- (0100100 07, 
10 {2 -- 42 १५0८ 71 2 01 8 बाणदयुद्ध्‌ गुहपलायनम्‌ ; 
+ बाणयुद्धम्‌ -- 404 0 1 8 262 , © 5 263, 
101 8 295 , 14 224 | 

50 ए 50, 81 1 8 88 51 75 305 चेपायनः , 
-- “ ) &1 -प्रणादे च, ४8 38 {2.6 -निनादेश्च , 4 3 ५ -घ्रणा- 
देन (० -प्रणादेश्च ) -- ^ ) £" योधानां, पिः ए8 58 19 
शूराणां ; 1४ सैन्यानां ( 0" दैत्यानां ) 7 01 3 ५ सिंहनादेन 
सैन्यानां - ° ) ४३ 83 125 अथाद्रचत्‌ , ए" अयोघयत्‌ (0 
भभिद्रवत्‌ ) -- -4{+€" 50, ¶1 2 ©1 8-5 1118 

1404* इाक्तीश्चैव गदश्चिव चापानि विविधानि च। 

परिर्घांश्च महाघोरां श्चक्राणि च बहूनि च । 
बाणाना धारयामास सहख्रममितौजसाम्‌ ॥ 

[ (1 1) 3 सक्तीश्चापि गदाश्चापि (1० ) 73 च महान्ति 
( 10" विविवानि ) -- (1 3) ४1-8 बाहूनां (0 बाणाना)' 
9 बाणाना भावयामास (०८८) |] 

(1 5 (0, दि ( ह्वल &1 ) ५ 78 कलि" 50 

1405* दृष्ट बाणं तु निर्यातं युद्धायैव व्यवस्थितम्‌ । 

आर्य गर्डं कृष्णो बाणायाभिसुखो ययौ ॥ 

[ (1 1) 1 9 02 ५ तु नियन्त; 19 समायान्तं ( 01 
तु निर्यात) -- &3 0 116 9 -- (1 9) 2 258 [23 ¶1 0 
बाणस्य (0 वाणाय ). 0: -सुख ( 0" -युखो ) श बाणस्याभिः 
सुख ययौ ( ६८०) |] 

51 {3 00 81. -- ° ) 11 अच्युतं (0 अथर्त) &1 1 
78 5 16 टैव (0 तं दृषा ) --°) ५ 88 7" वृषं 
( 07" चह ) , -- ए07 512, ¶2 61 8 & ध ऽप)०8॥ 

1406* गत्वाथ कंचिद्ृ्धैव खवर केशवं तदा । 

[ © दृष्टैव ( £ गत्वाथ ) | 


~~~ {29 === 


112. 52 1 हरिवंशे 


चाण उश्चाच। 
तिष्ठ विषएठन ओऽ खं जीवस्यरतिभमिष्यसि। 
दारकं दारकखानवा सुहृदो द्रहयक्े न च ॥ ५२ 
सुबणवर्णान्द्रक्ग्रानद द्रह्यसि माधव । 
मयाभिभूतः समरे यमू; कालचोदितः ॥ ५३ 
अध बाहुसहस्रेण कथमष्टयुजो रणे । 
मया सह समागम्य योत्छसे गरुडध्वज ।} ५७ 
अध हि खं मथा युद्धे निर्जितः सह बान्धषैः। 
दारका श्चोणितपुरे निहतः संसरिष्यसि । ५५ 


[ विष्णुपर्व 


नानाप्रदरणोपेतं नानाङ्खद विभूषितम्‌ । 

अय बाहसषचं मे कोरटिभूतं निशामय ॥ ५६ 

गर्यतक्तख य्थौघाः सृुद्रादिव सिन्धवः । 

निश्चरन्ति सदाधोरा बातोदधूता इममे ॥ ५७ 

रोपपयाङरे च नेतरे तख बभूवतुः । 

जगदिथकषन्निव खे महाख्यं छोदितौ ॥ ५८ 
मगवानुवाच । 

बाण कि गजस शूरा न गजेन्ति रणे खिताः । 

एहि युध्यख रणे रं मिथ्पागनितेन ते ॥ ५९ 





-- ° ) 1 2 ५ पिष 9 8 2 7 ( €न्लु+ 06) प ७१ वेन- 
तेयञुपा( 4 7 15 7: मथा }रूदं . -- 416४ 81, 7 ( 6कनलु 
81 कपा) (४ ©(€त ) 108 , 
1407* अथ बाणस्तु त दृष्टा प्रञ्ुखे प्रच्युपस्थितम्‌ । 
उवाच वचनं क्रुधो वासुदेवं तरस्विनम्‌ ॥ 

[8 ० 1111€ 1 -- (1 1) ५ 05 प्राङ्मुख ( 0" प्रमुखे ). 
ए ४ 7 रमुच प्रयवस्थितम्‌, 89 15 सं( 123 प्र )मुखे प्रत्युप- 
स्थिते (० °). ] 

52 वृ 618 5 601 06 €, ^€ "€ धा; 
06 7५4 108 1{409#+ -- * ) (9 61 स्वद्य (० अद्यतस्वै) --°) 
[1.8 71 स्वै, णवे, 144 म 08 579 च (० चा) 082 
द्वारकां द्वारकाश्थानात्‌ -- ® ) £ पुन ; 78 तव (० न च) 
९५ 1५ @ 3 ५4 # सुदो न च ( 4 नैव ) परयसि 

53 ५) तर 262 ५ 5 1५ वक्षसम्‌ (0 वृक्षाभ्रान्‌) & 
सौवर्णान्मयैरोके सवम्‌. --" ) 71. 2 01 ५ ° 4 पश्यति ( 0 
दरक्ष्यसि) & पादपान्‌ ( 0" माधव) -- °) £ मोहाभि- 
(£ मयाभि-). ४. 2 पञ्च (20 -मूतः ) -- ^ ) 1-8 
701, ऽ~5 -नो दितः (५२ -चो ) 

54 ^ ) {५ बाण- (० बाहः ) पि" सहस्रस्य (10 शसेण ) 
-- 701 530, 133 122. 6 १ © 8.4 ‰¶ ऽप 

1408* त्वमद्याष्ट सुनः संख्ये कथं बाहुसंहचखिणा । 

-- ^ ) 7» 61, 3 समासाद्य ( "0 गम्य ) 

55 >) फ ( च्व्कू) &1)1५ त्वं वै ( ह सेवं) (० हि 
स्व॑), --८) {1 9 पि 12 2 170 013 6 गुप ५ 68.6 
-बान्धव ( 0" बान्धवैः ) £" निर्जितो हतबान्धव -- ° ) © 
स इत (0 निहतः ). 

56 ०) 7, नानायुद्धधरं संस्थे . -- ° ) 81 नानाभङ्ग- (0 
ङ्गद-) 1 61, ए 21 नानाभूष( 65 मर )णमूषितम्‌ -- * ) 
9००५९ 1188. कोठीभूतं (0? कोष्ट ), -- 2. 9 ध. 8 ~ 0 


{118 2{1€7 58 16 + &{€ 1€ "€ 2 52 


1409* नाहं गुहो न च हरो न ज्वरो नापि चाञ्चय । 
बरिपुत्र तु मां विद्धिः बाणमगप्रति्मं रणे ॥ 

[ (1, 1) नाह जञ्वतेन च गुह (०५) 4 हरो (0 
ज्व ) - 6 {५ 0४ 116 % | 

छपर वू नण हव रा 57, [४4 108 वैदपायन --“) 
रि" 71 2 बाणौघाः , 7, वाक्याथ (?०" वाक््ौघा' ) --°) 8 
सागर , 782 7" चिन्धुत, , 26 बिन्दवः ( 0" सिन्धव" )* 1९61 2 
1.8 ५ जोधा इव सिन्धुतः, 2" जरोघा इव सैन्धवाः 
-- -411€7 510, ¶2 @1 55 [४ 15 

1410* पराक्रमरसोपेता मत्तेभादिव शीकरा । 

--“) 11 2029५ चति खरस्ति (0 निश्च ) 

58 =) ¶1 22५5 क्रोध (£ सेष-). --") 128 
1५ ५ © तस्य नेतरे ( 1? (1५५ ) {2 द: बिश्क्ेत्रे महार्मन ; 
1८2५ पि 3 प 2 220 701-3 उमे मैत्रे महात्मन, ( 42 बल); 
7४ © 3 ५ 1 बभतु( 0५ भवत }स्तस्य लोचने --“) मि) 
वद्धिं च (०प्इव खे). पि 8 प्र {7 703 0" जयदिधक्चतम्तश्य ; 
79 9 2 +~ ॥ "छ्चश्रा दीक्ौ -- °) पिः सभ्भिसूर्याव्‌ ; 8 
8 8 03 ५ वद्धिसूाव्‌ , 2! महासूावु ; 0: वद्धिसू्ं, 71 
५ " महासूर्याद्‌ , ©" महा्चूरावु ; ¢8. ४ °+ सुर्खाव्‌ (707 
सूयं ) र पि 0" 7. 9: इवोदित (1 द्द). -- एण 
57°-58%, &1 81031 , * 

1411* अपिबन्द्युनाविष्ट" कृष्णो बाणमभिद्रवत्‌ ॥ 
क्षौमविस्पर्िते तस्य रक्तनेत्रे बभूवतुः । 
जगद्िवक्षू युगपन्महासूर्याविवोदित ॥ 

59 80106 88 क्रुष्ण (0 भगवान्‌). --) भ 
( 6नणल्‌) &1) १५ मोहाच्‌, 11 (८ दूर्‌; 49 6 8 ; युद्धे 
(0 इरा) - ८) पि ( लध्ण्ल्‌ौ 8) पृथ 9 01, 4 ~5 श्रुरा्णां 
नास्ति गर्जम्‌ ( 08 "लना; ५ (41, 8.) 11 लनम्‌ ). -- ° ) 

06 योस्से हि (0 पृद्धोष्ि). - >). ना ४३ 14 उ 


“` (80 ~+ 
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दिष्णुपवे 
ज्यरुद्धिसि संसक्तैससिप्यद्धे सुदासे ॥ ६३ 


[9 । 


तो ततः सरनिसिशेगेदापरिषोमरैः 


यदि युद्धानि वचनैः सिध्यन्ति दितिनन्दन | 
भवानेव जयेन्नित्यं ब्रह्बद्धं प्रभाषसे ॥ ६० 

एद्यहि जय मां षाण जितो धा वयुधातले । 
चिरायाबाञ्युखो दीनः पतितः शेष्यसेऽपुर ॥ ६१ 
इत्यवयुक्त्वा थच म्ममेदिभिराश्चगैः । 

निर्विभेद रणे इृष्णस्त्वसोवेदीप्ते जपैः । ६२ 
सयन्वाणस्ततः कृष्णं शरधर्वेखाकिरत्‌ । 


तौ मि 000 01, व १,०१.४११, ४,४,०,१,४।३। १ न 09 (जि 


युसरेः प्िसे्ापि च्छादयाभास केशवम्‌ । ६५ 
चाणेन सह संगम्य शुह्चक्रगदाधरः ।॥ ६६ 
यदस परमं दिव्यं तसा निर्मितं महत्‌ । 


€ 10753 
82 125 57 
?2 126 ग 








01-5 1 + ©1 6 क्र वथा, 2 ४7 3 83 8 [36 चथा कि 
(0 क्रि मिथ्या) 

60 “) & गर्जितैर्यदि युद्धानि ४) 81 9 83 16 वु 
1 8 सिध्येयुर्‌ &1-8 न2 8 ४1 2 02 4 5 (1, चिध्यन्पे 
(107 सिध्यन्ति) ) <> युद्धे (0? निर्व्यं ) --^) 2 
बहु चत्व, 1: किस्थच, ~ + किञमवद्धुं (0 बह्वबद्धं) 81 
हि जस्प्षि, 1! चा 218 11\ 105 {01-5 नू प्रजल्पसि , {25 
हि भाषते (र प्रभाषसे) ऽ (प्ट ) ए 9 बहुथं स्व 
प्रजलस्पाद 

61 ^) 8 ४? जहि (" जय }) --?) &1 ए हतो , ४4 
भीतो ( छ" जितो) --°) £ रुन्या (£ चिराय) 1 
५1 ° 5 9 [आघोसुखो ( 0" [अ]वाङ्जुखो ) -- ° ) & जवि, 
[07 ऽसुरे 1 ४ ऽधुना (0 ऽसुर्‌ ) {1 9 पतित. श्रोष्य- 
( £+ सन्य ऽसु -- 4/6 61; ¶1 2 + © 85 कध 15 


1412 काकयुध्रवठेश्चव सर्वत, पाटितोऽथ वा। 

[ ९५. 8 # कङ्क (0 काफ़-) 72 9 61 ऽ वीर्‌ (101 चैव ) 
10 पारित सर्वतोऽभ वा (०४) [| 

62 ^) {1 2 पिए 8.5 7 ५ बाण तुं; +^+3 बाणस्तु 
( 0" वचनं ). 22 एवसुक्त्या तु बाणं वै --°) भ ( चन्लुणः ई) 
7५ तद्रा, 7; तत (9 रणे) &1 कपण ( ० छरदणस्‌ ) -- ^ ) 
&1 परषत्कैर ( 07 त्वमोधेर्‌ ) ¶108 , 9 तेजी (0 शः). 
एमि ¢ 872 7 तमभोवेर्भहाश्रे . -- ^€ 62, 7 ( €ॐ0८ 
81) प 0 18 

1415* व्रिनिर्भिन्नस्तु कृष्णेन मार्गगे्ममैभेदिमि । 

63 ५ 0 6353-6 <) 81 12 ए 8 8 8 116 
स्वयं (1 स्मयन्‌ ) 1221 बाणं (10 बाणस्‌ ). 82 मुढा ( 107 
ततः) ~ ˆ ) (1-3 पि # 81 8 1 5 1 5-5 © सयुक्त ; 
६4 132 संकृद्धस्‌ 2 ८ सयुक्तस्‌ , 1" © ससिक्तस्‌ , ४ 61 
1४ संसक्तस्‌ ( 0" तेस्‌ ) 

64 (५ 00 64 (, र ] 65) इ प््050, 645 प्‌ 
64० -- 707८ 64, कव ( करन्लु 81) वा 2 01 -5 [ध 
80३४, 

1414+ तत. परिघनिखिदगीदातोमर्शक्िमि । 


| 2 परश्यु- (0 परिवि-) प्रप्य 4 6 ध नि्खिद्ल- (£ 
शर्‌ ) 9 तत परमनिखिञज्‌- (८८ *). 5 -परिघ- (0 
-तोमर-). | 
-- पि ( 6०60 &1 ) व 2 © 3-5 ए 0णा 64९ 

65 (५०0५ 65 (५ र 1 68) --^) ट पष 87 
चन , #2 वोर , 7" श्च (0 चापि )* 12 ©. 3-5 + 
मुरु पर्स दूटेश -- ,) 9" जघ्चतुस्ता च कंरावम्‌ 

66 ^ ) 12 ५ मि 8 ४ 8 1" 08 198 सतु 

हु-, ६3 ¬ 5 सतु बाण, 1 अद्य बाहूु- ( 0" अष्टबाहुं ) 
1 2 01 35 तत (7 ७५ 5 ४ "दा ) कृष्णो ( ०" -सह- 
सखेण) --ˆ)& रे ४.3 1 7+ गर्वितो बाहूुधारणे , 71.961 
8-5 + रणे बाहस्हखिणा , 8070. ०००९ €५3 © € ) गर्वितो 
देस्यखत्तमः -- -4+£€ 66०, र प ए 8 7 11 13 


1415* योधयामास समरे दहिबाहुमथ लीलया । 

[ {1 पि द्विवाडुर्‌ (० "हुम्‌ ) 1 2 ४३ 38 {2 इव्‌ (0 
अथ) | 
81 0011 

1416* ततस्तु समरे हन्तुं दिरण्यकरिपोर्यथा । 
51 000४ = (र 2 पि2 3 ए 84 75 04,6 (नपा किला 14159 

1417* सहखरबाहुना साधंमटबाहुरयुध्यते । 

+ सहच्रवाहमासाच (८) | 

-- 18.५4 रि 81 8 11 [)1-8 5 पृ 0, 66^न --) 1. 
पि ४ 5 05 ४ 9 समामे, 71 8 लव 35 9 संयु( ध स) 
क्त (" संगम्य) --^) 1.2 61 5-5 4 युद्धे चक्रे ( 0 
शाङ्धचक्-) -- य 2 2 8 प्र 52 128 4 6 तव तिव 18 करिः 
66 &8 $+ भा 233 [9 1-3 74 ०00४ करल] 415 : 31 
81€* [417 

1418 खघ वीक्ष्य कृष्णस्य बारसून्‌ रुषान्वितः । 

| &1 2 पि ए 0 1 3 + दृर्य (0 त्रीध्य्‌ ). 5 + 18 
राधवात्तस्य कृष्णस्य (10 ^) ४३ 88 06 दानवेन्द्रो (ण 
बलिन्‌ ). | 

व 5 60४7, {2 ७8 4 118 यै ९८ 66 

1419# समुमोचाख्च तदय युद्धे कृष्णे बाण. प्रत्मपवान्‌ । 


~ {91 र 


112. 67 | 


तदप्रतिहतं युद्धे पथशञ्चनिवरहेणम्‌ । 

ब्रह्मणा विहितं पू तन्छुमोच वहेः सुतः ॥ ६७ 
तसिम्पुक्ते दिशः स्वास्तमोपहतमण्डखाः | 
्रदुरासंस्ततो रोद्रा न प्रज्ञायत किंचन ॥ ६८ 
साधु साधिति बाण तु पूजयन्ति स दानवाः । 
अहो धिगिति देवानां चरते बागुदीरिता \ ६९ 
ततोऽखवरुषेगेन सराचिष्मयः सुदारुणाः 


घोररूपा हवेमा गिष्पेतुबाणवरष्टयः ॥ ७० 


क ~ नन न+ ~= ~ 





67 ५४ 070, 672 2 प्रा 31 020 109 3. 6 7९४त्‌ 672 
{106 -- ~ ) {इ पि 72 ५ 5 गु, ततोऽ , र 722 3 (8 
8५०१ #16 ) तदस (णय ) 22 ( 9 ५८८ ) अभवद्‌ 
( 0" परमं ) + ४1810 128 ५( ग्‌ 778४ ४1८) यदस्रमभ 
वत्पूर्वै -- °) 7 + तमसा, 7, तपसे (०? शसा) &1 च 3 
1 81 0 105 09 9 6 (भ्‌ [द०कु४ § मि3 105] 8८581 ८४८ ) 
41 9 01.५4 5 [4 दहिरण्यकिपोः पुरा (2 #१1 81 18 08 
परम्‌) -- ° ) £ संच ; ए३ 8४ 3 6 यञ्च , ए" तच्च ; 72 72 
11 05 3 यद्‌, 13 61 3 4 3 सदा (70 तद्‌) 81 श्रेष्ठ 

"07 युद्धे) प" तदाप्र्ति वं युं - ^ ) 08 1/1-8 -निवर्हूण 
(0? णम्‌ ) भि (लल्लू 61) 41 + © सवाजिन्रविना( 08 
प्रणा कनम्‌ ०) 06 1 ©1.3.4 निर्भितं (0 विहितं) 
& नि #1.9 3 7 ( लनल 09 8) 41 + @ दिष्य ( 0 
पू ) “) थ 2 01 3-5 अमोघं स (0 तन्भ्रुमोच) 81 
बडे सुते; £ 1 8 ४1.20 ( ककन्लुौ 02 5) + दिते. सुत 
( ०" बरे; सुत. ) 

68 " ) त ( चन्ट४ा 81 ) प ध तमःपि( ८: 0 मोपरि )- 
हितमण्डलाः -- °) पि ( करष्व्लुणः 8) 4, सहस्राणि, ए 9 
61 ५ 5 4: तदा (7 ५५ तो) बाणा, 3 #-5 ततो बाणो 
(0८ ततो रौद्रा). - ^€ 68०, प ( रवा 81) प 
1218, , 

1420 





सुघोरयाणि च सर्वैदाः। 

तमसा संते रोके 

| (1 1) 2, 8 1 128 समन्तत (0 च स्वश्र 2), -( 
2) 75 कोको (10 लोपे). 
-- ° ) 1 प्रत्तायत न किंचन 

69 ^) 1 2 0: तं बाणं ({" बाणं तु) ) 1९2 
स्म बान्धवाः ; 85 सुदानवाः ; © 3 + # दितेः सुताः ( ० 
स्म दानवा, ) ° ) क ( 69०6४ 81) 7, 1 8,५ हाहा (म 
धहो ) ४? बाणं तु (10 देवानां ) ) 008 श्रूयते, 7; 
गगने, 1095 चरता (० नत). & चरतां वागुदाह्ता, 7 
01, 3, ४ ‰+ चरन्ति च तद्रा गिर. ; "-5 स्ति वदतां गिर 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


नाकम्यत तदा वायुने मेधाः संचरन्ति च । 
असच विषक्त बणिन दह्यमाने च केशवे ॥ ७१ 
ततोऽस सुमहावेगं जग्राह मधुघ्दनः । 

पाजन्यं नाम भगवान्यमान्तकनिभे रणे ॥ ७२ 
दानवाखं प्रशान्तं तु पजंम्यास्चेऽभिमचनिते । 
ततो देवगणाः स्रं प्रणेदुजदूषु्दा ।॥ ७३ 
हते चख महाराज दैतेयः क्रोधमूर्छितः । 

भूयः संछादयामास केशवं गरूड स्थितम्‌ । 








70 “) 68 तच्र (10 तत्ते) & तु , £ स्व- ( 07" ऽख्ख ). 
--? ) ४3 5 बर्चिष्मलयः, 7 723 स्व (" सा). -“) 
८७.4५ 0 5; 63 7४, महाघोरा (1० चेमा) --^) ए. 
पि 8 18 7 ( च्छन्लुए 08 03 6) 1४ निपेतुर्‌ ( 01 
निष्पेतुर्‌ ) 

71 °) प ( छन्ल्‌४ 81) 4. नैव वाताः प्रवायन्ते ( 13 * 
790 02 5 पन्ति) -°) र पि श् 2 72 7५ विसृष्टे (ग 
विमुक्ते) ) ए ©(€4 ) न केव ; ¶1 4 01. 8- जग- 
यपि ( ०" च केज्ञवे , 

72 °) {7 05 -घोरं ( ५” वेग ) -- ` ) 3. जग्राह पुरुषो 
तमः -- ° ) पि" कालान्तक (£ यमाः). प» -निमो (४० 
निभं) ¶2 61 3, ध युगान्तकरण रणे ~- 4.7€7 79 
( €>0€]0{ #1 1) 1 + च5 175 

1421* ततो वितिमिरे सोके स चाधि प्रहस गन । 

दानवा मोघस्षकल्पाः सर्वेऽमूर्वस्वत्यम भ्शम्‌ ॥ 

[ प (१ छप 1126 1. -- (+ 1) 7; ( प्न ५५ & (५४९ ) 
निपातिते (० वितिभिरे) 71 जएश्चि (पिस चिः). --( ^ 
2) 71 2 104 गत-; ४३ घोर (¢ मोध- ), 81 लदा (० स्तरे ) 
08 जातास (० ऽभूवस्‌ ) 11 ते वभूवुर्गदा भृतम्‌ ( {0 ०}, ] 

73 “) {+ तत्‌; 719 @1 8.4 च (7 तु). 07~3 इान- 
वाचे प्रहान्ते तु --“ ) 259 निमन्त्रित › 1४ (11 चिजुभ्मिते (0 
ऽभिमन्निते) 8 7: , पार्जन्यादेऽभि( 02 5 खे नि)मन्िन्निते 
-- ° ) 74 सुर- (0 देव ). --° ) ४3 {+ 1४ 1 (1, 8, ५ 
जहसुस्‌ ( 0" जहपुस्‌ ) { नि ए1,34 {1.2 1 व, ५ 6 
नदन्ति च ह( + विह )सन्ति च. 

74 ७५ ०८५ 7475 रि ४ 1 8 एू1-5 0 74 
714 छा 74०, ---*) 1 प्र 3 128 [1.8 १.9 गू दवेश्च 
पपि ४० द्यश्च, 09 02 चाच (0 शस्ये). 8: हृते स्वश्च मदा 
तेजा -- ^) 0 परषं (८ भूयस) 1 9 निर ४ 51 08 
121 * पुनः संचो( 1.2 7: + पुतः संनो-, ४४ 1१ भूयः स्वो) 
दयामास $ 148 82 8 7" {8.6 1; परुषं चो( ५9 8्नो )4. 
--*) 4 वै रथे; 1.3 गड (० ड). 1" ५ दवं 


~~ 78 ~~ 


साणयुद्धम्‌ | 


यसेः पद्टिपैशेव शूलशुद्श्कसमैः ।॥ ७४ 

तस्य तां तरपा सवो बाणं सथुघताम्‌ । 

पुनः संवारथामास केशवः चचु््नः ॥ ७५ ` 
९ = ७ 

युद्ध चाभूद्राहनयोहमयोर्दैषदैययोः | 

गरुडस्य च संग्रामे मयूरस्य च युध्यतः ॥ ७६ 


[१ 


गरुडध्वजम्‌ -- ^) 5 परिधैश्‌ ( 1०" पद्टिसैख ) 8 [अ]पि 
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(0 सवौ) --) ए" वाणसृष्टिं, 1५ बहुरूपां (० बाण- 
बृष्टि) &' दुरासदाम्‌ (0 समुद्यताम्‌ ) < ) &1 
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1429* कैश्चवस्य त॒ बाणेन वर्तमाने महाहवे ॥ 
तस्य शाङ्गविनिर्थुक्तैः शरैर्शनिनिभे । 
तिलद्यस्तद्रथं चक्रे साशध्वेजपताकिनम्‌ ॥ 
चिच्छेद कवच कायान्मुकुटं च महाप्रभम्‌ । 
काक च महातेजा हस्ताच्चापं च केरावः ॥ 
विव्याध चेनदुरसि नाराचेन सयच्चिव ॥ 
स मर्माभिहत. संख्ये प्रमुमोदास्पचेतनः ॥ 
तं दृष्टा मूतं बाणं प्रहारपरिपीडितम्‌ । 
प्रासादव्रखङ्खस्थो नारदो मुनिपुंगव ॥ 
उत्थायापदयत तदा कक्षास्फोटनतस्परः । [101] 
वादयानो नखांश्चेव दिष्टया दिष्ट्येति चाब्रवीत्‌ ॥ 
अहो मे सफर जन्म जीवितं च सुजीवितम्‌ । 
दृष्टं मे यदिदं चित्रं दामोदरपराक्रमम्‌ ॥ 
जय वाणं महाबाहो दैपेयं देवपूजित । 
यद्थमवतीर्मोऽस्ि तत्क सफर कुर ॥ 
एर्व स्तुत्वा तदा देवं बाणैः खं द्योतयञिशते, । 
इतस्तत संपतष्धिनारदो व्यचरदणे ॥ 
प्रायुध्येतां ध्वजौ तश्र तावन्योन्यमभिदुत । 

[ पि 18 703 (९06४ 27 71 © 2624 1176 1 किलः 
196 17 -- (1 1) 08 बाणैश्च (गः बाणेन ) ४७ 88 ( 5 
16 ) महारणे (० "हते }. -- (1, 3 ) 5 कक्ष्यास्फोटनतत्पर 
( = 10: ) (10 ४) -- (1. 4) 2 7; कोपान्‌ (०८ कायान्‌ ). 
-- ( ~ 5 ) {42 पि 8 प9,8 82 8 109 081 06 1 + ७ 
हृस्ताथापं, 24 दृस्ते चपि (० हस्ताचाप ) -- (1 6) 78 
शिरि (0 उ"), -- (7) 11 © तेनाभिः- (0 मममि- ). 
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पक्षतुण्डप्रहारेसतो चरणाभ्रनखेस्तथा । 

अन्योन्यं जघ्नतुः करोधान्मयूरगरुडावुभो ॥ ७७ 
वैनतेयस्ततः कृद्धो मयुरं दीप्ततेजसम्‌ । 

जग्राह शिरसि डद्रस्तण्डनाम्यहनच्दा ॥ ७८ 
दक्षिणेन च पक्षेण निजघान महाबलः । 
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पद्भयां पार्था मिषतां दया पोराननेकश्चः ॥ ७९ 
आरभ्य चन दरस विष्रुष्यं च सहावङः । 
निःसंज्ञं पातयासाप्ति गगनादिव पवेतम्‌ ।॥ ८० 
मथुरे पातिते तस्िन्गरूडनाथ पक्षिणा । 

बाणः परमसंिग्रथिन्तयन्फायमास्मनः ॥ ८१ 

तं दीनमनसं हासा रणे बां सुविज्कवम्‌ । 
चिन्तयद्धगवान्शट्र बाण्रकषणमातुरः ॥ ८२ 


हरिशे 


[ विष्णुपर्व 


ततो नन्दि महादेवः प्राह गम्भीरया भिरा। 
नन्दिकेश्वर संयाहिं यतो बाभ॑स्ततो रथम्‌ ।॥ ८३ 
परमाथगणवार्ध हिनदहिमे शाखेत मनः। 
याहि प्रमे तात बार्णं संरक्ष गम्यताम्‌ ॥ ८४ 
तथेत्युक्त्वा पुनर्नन्दी रथेन रथिनां वरः । 

यतो बाणस्ततो गत्वा बाणमाह्‌ शनैरिदम्‌ ॥ ८५ 
देखें रथमातिष्ठ शीघ्रमेहि महाबरु । 
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1428* पपात तसरार्सहसा वैगेन महता बणी । 
-- ° ) प ( स्व्लुण 81 1 ए 88) 10 2 401 9 5 27: समर 
( 0" परम- ) 75 विसनज (10" -संविश्चद्ष्‌ ) # बाणः संबि 
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1 पि ) 41 ५ (8 175 

1424* मयातिबरूमन्तन म द्रुत सुद्धां ष्वः । 

परयता देवदेप्याना प्राक्षोऽस्म्यापदसुत्तमाम्‌ ॥ 

[ (1. 1) 04 10 व्रत = (णि ष्ण ) --( 2) 
02 सर्व॑- (101 देव-). 129 परयता सवैदरेवाना (५ ^), | 
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-- 41€' 83, ए ( चण्ल]0॥ &1 पि) क1 + 07 108 
1425* रथेनानेन दिष्येन सिंहयुक्तंन भाता । 
बाण संयोजयाद्यु व्वमर युद्धाय चानघ ॥ 
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1426* भया सारथिना चीर एरिं युध्य माचिरम्‌ । 
पाह वृष 2 (1 3-+ 1५ धविः 86५. 

1427* स नन्दिना तथोक्त सन्बाण. परब रनः । 
0 (116 ०प्हः 1114, & 80 1200४ ९५, (२८ €व्‌, } 1115. 
{४९7 ६6 

142४8 ततो युध्यस्व कुष्ण ~+ दानवार््कररं स्णे। 
-- 1)3 ०0 66 -- < ) 1 ‹ आरुरोह (1 ्ारूढः दइ ). 
1४ 0 (0. ० ) 71 : आर्रोर स्थं बाणो. -- ^) 
क ४ 98 7 ( 103 ० ) १५ धीमत्त. (५ त स्थम्‌). -- एण 
86००, ‰‡1 5 प्र08॥ ; 


1429* तथेस्युक्स्वा मवरथमादरोह स दानवः । 


~~ 784 ~~ 
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कतिथिनानि क ते बाण तानि फन विकत्थसे | 
अयप्रसि सिते युद्रे युध्य पुरषो भव | ९० 
कार्तवीजिनो नाम पूर्वमासीन्सहवठः । 
सहस्व रामणे हिषाहुः मरे इदः ॥ ९१ 
तया तवापि दर्पोऽयं बाहूनां वीयसंभवः । 

चक्रं ते दपेशमर्न करोति रणमूधेनि ॥ ९२ 


र 
#। 


आरूढः स तथेत्युक्त्वा महादेधस्य तं रथम्‌ ॥ ८६ 
तं स्यन्दनमधिष्ठाय मस्यामिततेजघः | 
प्रदुक्रे तदा रो्रमख्चपक्चविदां रः | 
दीप ब्रह्मशिरो नाम बाणः करुद्धोऽतिवी्षैवान्‌ ।॥ ८७ 
दते बह्मशिरसि लोष्टः क्षोमयुपागमत्‌ ¦ 
लोकसरक्षणाथं हि तस्यं प्योनिना ॥ ८८ 
तश्चक्रेण निहयासुं पराह कृष्णः प्रतापवान्‌ । दषैसंजननान्याधन्श्चयिष्याकषि ते सुजान । ९ 
लोफे प्रस्यातवरसं बणमप्रतिमं रणे ॥ ८९ | तिष्ठेदानीं न मेञ्य त्वं मोक्षसे रणमूधनि ॥ ९३ :: ^ 
1 


3 
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1430* भारस्य तु बाणस्य तं रथं बद्यनिभितम्‌ । 

[ ४8 82 3 6 आरूढ सतु वाणश्च (५ *) र» रथ॑ 
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88 एः रि 08 £ 1 2 4 ला ऽ ० 88००, [९1 »€९ १5 
7१ ०४ प्प -- ^ ) ४३ प्रयुक्ते ( "0 प्रदीक्ठे) -- °) ए1 8 ५ 
४9 8 81, १10 0502 5 8 लोका क्षोभञ्युपागताः( ४० 88) 8 
051 13 5 5 गमन्‌) -- ° ) 8. लोकभश्चो भवार्थं हि, ए2-8 
128 1: 1 + रोकसंरश्चषणा्थाय (7 ^ श्य वे), ५५ 5 "संहर 
णार्थाय -- ° ) 75 7४ 61 5 यत्‌ (0? तत्‌) & 1 2 7५ 
ब्रह्म (10 पद्म- ) 

89 ^ ) 0: प्र- (० नि- ) 1 ५ © [अजो (0 [आदं ) 

° ) 1 तत स्थितम्‌; 2 रि2 8 1 9 1 2 181 1 ४ 
{1 ५ 05 ततस्त्विमम्‌; 7 तरस्विनम्‌, 8 स्तुतस्स्विमम्‌ 
( 0" प्रतापवान्‌) -- ° ) & ए लोकि ›, ‰? 75 रोके वि 
1४1 3 रोकश्र- (07 रोके प्र ) 

90 “^ ) 78 कान्येतानि (0 कत्थितानि) & प ४ 
{0 8 101, 86 प्प + ७५ 5 तानि, 800 20018 €48 
(५८९५ ) तात (प बाण ) 4 निकृषटोक्कृष्टवक्ये ते; 7४ कथि 
तानि खतेजांसि --) रि 7 ५ ५५5 बाण (०८ ठानि) 
पि 918 ए 08 [अद्य (0 वि-). -- ^) ४५ 7.6 अहम्‌ 


(0 भयम्‌ }) 121 81 {+ अस्मिन्‌ ( ०0" अस्मि). 
91 एः 91%°, कप ( छव्ल मि पर9 38 08 ) गु 5प्र७ 


1483 पू बाहुमदखवाच्‌ । 
महाबशे स रामण 
[ (7, 2) & आसीत्स रामेण रणे | 
-- ° ) #01-3 वि~ ( ०? हि-) 81 द्विसुजन विमानितः; 1१. 
त ऽ-5 हतो युद्धे ह्िबाहुना 
92 ए 00 9१०५-9 ) श९1 9 9 [अ]ति- (10४ 
[अ]पि ) & तथा तवास्स्वयं दर्पो --" ) £" बहुबाहुससुद्धव 
)& तथाते, द: 8 धिः प 7५+ एषते, (+ परय 


ते, 7 चक्रमे (" चक्रते) 3 पषते द्पैजनकान्‌ -- 9 
0८1. 92*-93> --र) [९18 4 दि प 8 8 {5 1015 त 2 ५ 


०8 करोमि ; 1 + तु (णः ति) 7" करोम्यद्य स्रबाहुना 
93 2 0, 985, 9०0 9३५ ( {01 100 प 
91) --^) € ए 38 7" यावत्ते दपैजननान्‌, ©" दषै- 
सजननान्येव -- ४) &" जनयस्यद् वै' सुजान्‌ , ५2 ४8 283 7 
दातयाम्यय वे भुजान्‌ --ए०ः 93० 18 + प 2 81. 
8 11-6 (५ 5प 5 
1484+ यावत्ते दवशमन करोम्यद्य स्वबाहुना । 
---< ) &1 ए 3१ निष्ठ तिष्ु, 71 03 1 2 + तावत्तिष्ठु (10 
तिषठेदानी ) 19 61 145 तावत्तिषट रणेऽ्य स्व ; ५¦ 5 तावत्तिषठत 
तेऽद्य खं -- ^€ 93, 7 (€ग्व्लु ह पि) प ५ 65 108, 
1485* अथ तहुकंभं दष्टा युद्धं परमदारुणम्‌ । 
तथा देवासुरसमं हर्षाच्ुस्यति नारद ॥ 
निर्जिताश्च गणा स्वे प्रद्युम्नेन महाद्मना ) 
निश्षिप्चवादा युद्धस्य देवदेवं गता पुन ॥ 
[(1, 1) 1.9 0; तदुर्नय, ए, ५ 27189 त दुकम 
( 07 तदू ) ४1 मत्वा (ण दृषा). ४५अथत दुकैभं मत्वा ( 01 
*) --(1 2) 03 जह नृप नारद (0४). -- (1, 3) 8 
703 5 विन्निताग्‌ $ 05 तजि (0८ निनि) ५ तत्र ( ६0" सर्वैः ) 
-- (~ 4) ४8 6 विमुक्त (£ निक्षिप्त-). 33 विभुक्तवाणा 


-- 739 ~ 


रा ~प कष गज नप्, शतरणणर यच्छ ८८ 








112. 9५ | 


तत्करं सदस्नारं नदन्मेष इोष्णे । 

जग्राह भव्याघ्रो वाणबाहुभ्रशान्तये ॥ ९४ 
ज्योतिष्मतः पतंगख शशिन यत्तथा । 
्राजापलं च य्तेजस्तचकरे प्रयेवख्ितम्‌ ॥ ९५ 


1 





+~---^ 





युद्धस्य , 13 जीवन्युक्तास्तदा युद्धात्‌ ; 7" 0० निक्षिप्तशख्ला दैयाश्च 
(६०८५) | 


94 ५) ५ स तत्‌ (० तवश) --४) 8" इवोष्णमौ , 
78 श्म (५ शते). --) प 9 ©, 55 धि -श्रेष्ठो (ण 
-व्याघ्ो) ए. ४५ 81 ४ 7 7 क्षणो जग्राह त्वरितो ; 2 ए 
जमाह कृषणस्त्वरिती. - ) प्प 9 ७8- बाहदः , © बाण- 
लुद्धि- (£ "बाहू ). 4 ४ 8 ५12 519 7 ( 6९०6४ {06 ) 
7५ बाणा( ० दया }न्तकरणं रणे 


9८ "1 64 5 76४4 9६०० {106 --५ ) ए ( पढ (प ) 9 
01. 8 4 ६ ( 1९8 {0 018} 11706) 14 ज्योतिश्चैव (1० "मतः ) 
-- 2) 8 पाण्डुता ्राजितस्तथा (8०) › > पञ्चरात्रस्थितस्य 
च॒ -- 70 96००, ] पि 3 प्र 2 7 एण ( 86५०0 4८) + 
©५ 5 ( 185 0 8600114 {€ ) ऽप 05 , 


1486* तेजो यज्योतिषां चेव तेजो वघ्राशनेस्तथा । 

[ 71 इव (0 तथ[ ) 2 0: 6 तजो यच्चात्निस्तथा, 14 

यच्च वज्रासन तथा (1०८८) ] 
--°) रि ए 00 05 09-9 7 2,५ 61 5 4 सुरेशस्य 
( ° प्राजापर्य ) 1: सुरेशाखस् यतेजस्‌. -- ^ ) 5 तश्चक्र 
पर्युपस्थितम्‌ -- ^€ 95, प ( &९ल॥ &1 पि प ) प्रि ५ 
(५, 5 1713 
1487* त्रेता्नेश्चव यत्तेजो यश्वापर्बद्यचारिण । 
षीणां च तपो ज्ञान तच्चकरे पर्यवस्थितम्‌ ॥ 
पतितानां यत्तेजः प्राण च शगपष्िणाम्‌ । 
यच्च च्रधरेष्वरित त्चक्रे संनिवे रितम्‌ ॥ 
नागराक्षसयक्षाणां गन्धर्वष्सरसामपि । (8) 
तरैरमोक्यस्य च यन्तेजः सर्वै चक्रे व्यवस्थितम्‌ ॥ 

[ 06 ०१ (19). ) 11065 1-2 -- (+ 1) पि 8 प्र 
त्रेतावहेश्च यन्तेजो, ४3 ततोऽ्ेश्रैव य (^) & चारिणि, 
ए ४.५ -चारिणाम्‌ (० "ण" ) 721 यच्च वै ब्रह्मचारिणाम्‌ ; ५५ 
यच्चा, पथैवस्थितम्‌ 0८) --( 1 9) 1 038 2 5 
ततो हानं ; 28 तथा क्न , 02 तपोजाते (० तपो ज्ञान ). 8 2 
क्रपीणा चैव यञ््ान (73 जान) (णः ^) 1 यच्‌ (10 
तच्‌) 8 0४ {2892 2; समव-, 18 पर्युप- ( 0 परय॑व- ) 
-- 72 0 ( [ध] ) {1०68 8-6 -- (1, 3) 8 + यद्याय्य; 
79 यल्राग्य $ 206 पप्मीना (० यन्तेज. ) ४ ४8 12५, 
विप्राणा, 1231 07 पण: 24 5 प्राणाश्च, 051 घ्राण न (० प्राण 
चच }) -- (1. ¢) 0५ [भा ]सीत्‌ (0 [अ]स्ति). $¢ 81. 8 {8 
0 तच्छर पर्थवरिथततम्‌ ( 07 5), ~- (1, ४ ) 7: -सथयुक्त 


हरिर्वशे 
तेजसा तेन संयुक्तं माखता। प्रज्यलद््षम्‌ । 
वपुषा तेज आदत्ते बाणख प्रयुखे धितम्‌ ।॥ ९8 
चृक्रोद्यतकरं दृष्ट्रा भगवन्तं रणाजिरे । 
र्खे बसुदेषश् दिग्धाः कोटवी खिता ॥ ९७ 


[ विष्णुपर्व 








~~~ =^ 





( 19 -यक्षाणा) 7" नागराजस्य सेधुक्त (१०८) -- (7 9 ) 
8 1 8 2 प्रतिष्ठितम्‌ (0 व्यवस्थितम्‌ ), 
ग] 65 0001 9 © 8 ¶ 108, 91161 96 


1438» यच्च तेजस्तथा शंभोर्यमस्य वर्णस्य च । 


96 &1 ० 96 -- * ) 71 ५५ 113 सु्रुक्तो (0 "क्तं ) 
-- 5) $ 38 6 छुभम्‌ ( £ श्शम्‌) ६1 9 01. 8 
उवल्द्धिव प्रभा 71 9 दिवा) स्म्‌; {९8, ५ मि. 8 1 2 281, 
ए" 79 7 ७५ ज्वछक्निव च भास्करः; >" भासत प्रज्व 
छन्ति च ; 102 ज्वलन्तमिव भास्करम्‌ - 1 २6४१३ 96०* कशल 
५९६०० -- ° ) ए, 88 23 वपुषा तेजस्ादत्ते, 19 "ष तेजसा 
भ्राजच्‌ -- 2) &1 स्थिता; 1 %~5 स्थित 6 {07 
स्थितम्‌) -- {र 89 8 720 115 7५ 108 ‰{6€ 96 29 8 
ए 81 {9 6 व ©ह {€ 97 

1489* ज्ञास्वातितेजसं चक्रं कृष्णेनाम्युद्यतं रणे । 

प्रमेयं द्यविहितं सद्रणीमन्रचीच्छिव ॥ 
अतयनेतस्मैरोश्ये चक्रं षणेन धार्यते । 

बाण जायस देवि त्वं यावच्चक्रं न मुख्धति ॥ 
ततख््यश्चवचः श्ुस्वा देधी रुम्बामथाव्रवीत्‌ । [8 1 
गच्छैहि खम्बे स्वं शीध्रं बाणर्सरश्चणं प्रति ॥ 

तत्तो योग समाधाय मरश््या हिमवत्सुता । 
करष्णस्मैकस्य तद्रूप दश्रीयन्त्यागतान्तिकेम्‌ ॥ 

[ (1, 1) 3 1252 तेजसा ( 10" ण्स) ¶1 0४ द्त्वा तेजश्च 
त्वत्र (६0८) 082 11 5 7५ © [स] दिवं (0 चत). 
-- (1, १) 18 ४५1 9 0 द्यतरि( ४2 "सि हतं, ४४4 6 
अवाथ च; 08 द्यविषय, 7" © द्यविददिप ( {0 "दहिन ) 1081 
कोटवीम्‌ ( £ दद्राणीम्‌) 19 रुद्राणी चाथवीचविम्‌ (0 ¢) 
-- (1. 5) 11 8 + 05 68 एव्‌, 1५2 .¬* ण्व्‌ ( 0" एतत्‌ ), 
मि चलोक्यं (0 चये) -- (1, 5) 4 श 1 व © 
तत्व्यम्बक्र- , पि 152 ततस्लरय , 82 12; ततस््गव्री (५ 'क्षु- ). 
07 द्ेकीमम्वाम्‌ ; 80 2००४० ९18 (९५ ) देवीं रम्याम्‌ ( 10" 
देवी छ). -- (1 6) ४2 8241 शीत ( 19 {09119} }, ‰8 
गच्छेह लम्बे द्रं त, पि 71 गच्छ लम्मे हि( 02 म्मे ) दीप्र 
(५ त्व शीघ्र), प 58 26 त्व गच्छ म्मे सीत वै; 82 
गच्छस्व लभे त्व शील, 73 गच्छ स्वे मयादिष्ठा (८ ^) 
-- (1. 7) 1 समान्धायः; 1 (५ मृश्रत्य (0 धाथ) 1, 8, 4 
1002 1)5 अद्य (क दया). -- ( 1, 8) {9 + दरौथिलला 
(70 यन) {-) 3 {)1) 121; 8४ दद वन्भापरेमायता; 039 
दयन्यनितमे मता (#? °). ] 

97 &1 19 9 {22-# 4५ छ, 07०९, --- 4.1} 1198. { ४ 


~+ ¶ 986 ~~“ 


विष्णुपध 


भूयः सामरपत्‌्रकषी विवन्नावधिता,रणे ॥ ९८ 


| 112. 99 


अन्तधानयुपागम्य यक्ता सा वासी पुनः । 


परित्राणाय बाणसख विजयाधिष्टिता ततः | बाणसंरक्षणपरा वाक्यमेतटुषाच ह । न 
जर > 2, {26 114 


न~ 





(9 1155171 ) 1684 97°° 81€1 9००, 116 7656४} ऽहपुप- 
€00€ 0619 ११०१०१९ {५.5पा{ {€ 6014६8६ -- श ) > दग्धा 
सा, 1 ४813 05 विवासा (प दिग्चासा ) 2 प 52 9 
कोटरी (णवी) 71 © तधा (ग स्थिता) - 4॥€ 
97, प ( च्छन्दा &1 पि) वध ५ 65 108 
1440* लतां दृष्टाथ पुन प्राप्तां देवीं सस्य संमतास्‌ । 
खभ्बाट्धितीया तिष्ठन्ती छरष्णो वचनमब्रवीत्‌ ॥ 
[183 16845 1116 1 ४1८८ -- (1 1) 4 21 स (6 
[अ]व ) --(1 % ) 2. परयन्ती (0 तिष्ठन्ती ) || 
98 ° ) £" अन्तानि परेधानि , 7 2 ¢ ? 5 "नादाविरासीत्‌, 
ध 114 'नपरिधानं ( ४+ "ना ), 01-3 नन्‌ परीधाने -- °) 1 
9 ५ पि1 9 9 115 स्यज्य (10 त्यक्त्वा) 7५ [असो (०१ 
सा) -- +ला १8५०, &1 ८८४8 96० {71 072 98०4 
-- ^ ) {252 {23 पुन (0" तत ) 1५ -.* विज( न )याधि- 
पतेस्तत , # 79 0 ९ + श्यावस्थिता तत (7५ 08 दा); 
09 © श्या पिष्ठिना पुन (© तत ), ४ या सस्थिता तदा 
-- -41€ 9६०, 21] 7185 ( 9 (4 0018810 ) २९९त 97९4 
-- °) 9 018५ -ताभ्राक्षीं, 8 ४ 111-3 -धूस्राक्षी ( 10" 
-ता') &" मषीकृष्णेक्षणा भूयो , 2 ए 8 88 75 15 भूयस्स्व- 
( 1 781 स्ता )मसितापाङ्ि ( ४" 8" खी), 15 © + तत 
सामर्षधूम्राक्षी -- 7) ४३ 8 दिग्यस्रा (० विवा). ए च 
स्थिरता, 2 91703 0.५ [अवस्थितां < 51 8 च ( 328 
त्वं ) स्थिता (0? [म]बस्थिता ) 15 दिग्वश्रा च स्थिता रणे ; 1 
© ¢ 5 # करा # पिंगला रोमद्चा तदा 
99 ५) {1 ए1 08 2 2 ५ -परां (10 -परा ) ~ <€ 
99०, प ( ९४०९! छ पि) 1 + 8 108 ` 
1441 हन्मि बाणं न संशय । 
एवमुक्ता तु बाणेन 
[ (1, 1) 1 9 2.4 बाण हन्मि (ए ४9080 ) | 
3 ००५ , 
1442# बाणर्संरक्चषणा्थिनी । 
गिरा मधुरया द्रेवी 
9 करष्णादयुद्ध स्यववैख्त्‌, ए ४58 > {1 4 @ भूयो 
देव्य्वीदिदम्‌ -- धल 99, प ( दन्शृएः 8) 7 9४ 
1 8-5 1108 


1448* जाने त्वा स््रैभूतानां खष्टारं पुरुषोत्तमम्‌ । 
महाभागं महदिवमनन्तं नीरूमव्ययम्‌ । 
पद्मनाभ हृषीकेश कोकानामादिसंभवम्‌ ॥ 
[ (7, 1) 8 यदेता (० जाने त्वा) श 58 8 वच © 
४- लोकानां ( 0 भूताना). 919 कतौर (८ सरष्टारं ) 
-- (1, 2) {8 महदिव महाभागम्‌ , 4 ७५, 8.५ नारायण महाः 


हरिश -- 98 


नन ~ 





भागस्‌ (10८ ^ ) 7 2 @ 35 जुनम्‌ (10 नीलम्‌) "0 अक्ष 
यम्‌ (07 अस्य) -- (1 3) 73 द्वेवानास्‌ (0 गोक्रानाम्‌ ) | 
9 &1 3-5 ०00 018 128 99५८ 


1444* देवदेव जगन्नाथ विष्णो जिष्णो जगस्पते । 
[ ¶9 @ + 5 देवदेव जगन्नाथ (०८ <) | 
-- &1 070 99० -- ° ) ५ 81 [जार्हसि, *1 हि मे (10 
[आसे ) #॥1 8 गन्तु (0 इन्त) 713 @1 55 1 स्वं 
( 0 वे ) -- ^ लाः 99, कप ( च्छन्लु &71 पि) ) प ५ ७ 15, 


1445* प्रयच्छ द्यभयं बाणे जीवपुन्रीलमेव च ॥ 
मया दत्तवरो देष भूयश्च परिरक्ष्यते । 
न मे मिथ्या सुयो कतुमहसि माघव ॥ 
एवमुक्तं तु वचने कृष्ण परपुरंजय । 
क्रद्ध* प्रभाषते वाक्यं णु सव्यं तु भामिनि ॥ [5 
बाणो बाहुसहस्रेण नर्दते द्प॑माश्रित । 
एतषां छेदनं त्वद्य कर्मर्थ्यं नात्र संदाय ॥ 
द्विबाहूना च बाणेन जीवपुत्री भविष्यसि । 
संत्यज्य चासुर दैन च मां संश्रयिष्यति ॥ 
एवमुक्ते तु वचने कष्णेनाङ्धिष्टकर्मणा । 
प्रोवाच देवी बाणोऽयं देवदेवो भवेदिति ॥ 
अथ तां कार्चिकेयसख मातरं सोऽभिमाष्य वै । 


[ (1 1) 1 3 0: प्रयच्छाय, 8 प्रा 1020 18 ग1 "छस्व $ 
126 “छतु ({0? "च्छ दहि) 05 प्रयच्छस्वामय वाण (9 ५) 
108 {1 ©ह -पुच्र्वम्‌ (0? -पुत्रीखम्‌) 3 मे (0८ च). 
22 जीवपुत्री मवामि वै (0 2). -- (1 2) 8 ऽस्त्येष (णः 
ह्येष ) ४३ 78 मया च ( 10" भूयश्च ) 18 भूयो रक्ष्यो ह्यतस्त्वया 
(0 °), -- (1, 4) ए 88 125 16 @ देव्या ({७प कृष्ण ) 
1 -रिपुजय (£ पुर) -- -^.्लः 116 4 1 © 5 175 
1446* -- (1, 5) ए3 23 78 126 कृष्ण (0 कुद्धः ) # स 
(0षप्र ) 08 क्रुद्ध प्रोवाच वाक्य च (£^) ४8 6 वार्य 
(0? सस्यं) - (7 6) वर्धते (० नदते) 21 4 
वलस, ‰? गर्वम्‌, ४० बाहुम्‌ (० दपैम्‌ ) एः आस्थित (० 
आभित ) ह नैते बल्मास्वित , 82 ^ते दपैमोदहित (० °} 
-- (1, 7 ) 2 + चाच ; 7; चाध, 71 लः मेऽ (10 त्वद्य ) 
-- (1 8) 11 ©5 बाणोऽय (07 बाणेन ) 1 (5 जीवपु 
भविष्यति (ग ) -- क ७5 0 ( 09] ) 110€ 9. -- (1. 
9) 78 सस्य , 7५ आश्रित्य (0 सत्यस्य ) रि 8 ए 8 128 
76 आसुर्‌ दपमाभिदय , 28 सत्था चासुरो दर्पं (0८८) 1 
चैत , ए + चेम, + 70 08 5 चवे, 01 चैव (॥ण्चमां) 
-- 18 0 11268 {0-11 ~ (1. 11} #8 05 + देवदेव ; 
82 7; देवदत्तो ४ 71 © जीवी (£ देवौ ). ह 00 32 
भविष्यति , 81. मवसिति ( £ भवेदिति). -- (1 12) ४1, 


[ 101 


-- 787 - 


112. 99 | 


नादेसे देव हन्तुं षे बाणमप्रतिमं रणे ॥ ९९ 

ततः करुद्धौ महाबाहुः कृष्णः प्रहरतां वरः । 
प्रोवाच बाणं समरे आरासरयधक्रुत्तमम्‌ ।॥ १०० 
युध्यतां युध्यतां संख्ये मवतां कोटवी सिता । 
अश्लक्तनामिब रणे धिम्बाण तव पोर्षप्‌ । १०१ 
एवभक्त्वा ततः दृष्ण्तचचक्र प्रमास्वित्‌ । 





2 ऽभिवाच वै, 03 "तुष्टे (10> 'माष्य वै). ] 
प 116 व 62.8.५7 105 रपः 99 ५७5 कपिलः 1०6 
4 9 1145. 
1146* धिग्धिगित्यव्रवीत्तीं तु दुष्टे ध्व॑सेततिं कैश्व । 
[ पप 6५. 5 ध्वस्त (7० दुष्टे ) | 


100 ह प्र 7 ( चन्द ५ 6) ग५ 0 1004 --४) ` 


8" > © ५ प्रवदतां (0 प्रहरतां ). -- ˆ) ४४ ओवाच 
वदतां बाणं --°) 7 12 ४ 5 7 वदतां ( ४: समरे) 
प्रवर, प्रभु. ५ कषण सर्यश्वर प्रभु. .-- 60" 100 81 शप्रो08 
1447*+* तत. प्रोवाच वचनं बाणं कसारिसूदनः । 

101 ^) £+ युध्य ( 0 {716 "8४ तां ) 81 जणं (ण 
सख्ये ) -- °) मि ४1 2 82 कोटरी (10 वी). 0५ तथा 
(701 स्थिता ) -- <) धिः यथा त्राण, 72 61 ३.४ इह रणे (10" इव 
रणे ) --° ) 11. ४ 7५ बँ (० बाण) ए + धिग्बाण पौरषं तव, 

102 ४ ) कत (कतल 81) 71, 2 ५ 61, 8~ 4 त्क पर( 78 
चाय }मास्मवानू ( 7 मर्थवान्‌ , 1५. * 0 मद्भुतम्‌ ) -- ˆ ) £ 
ऽपसजद्‌ (£ व्यस्‌"). -- ^ ) £: महारथः, $ बरुम्‌ ; >: 
99 88 75 रणे स्थि ; ए महासुरः ( 9० )‡ 41 2 01, 8-6 1 


जनादन: (० महाबिङः ) &1 चक्रमप्रतिमे रणे . -- ^€" 102 
क्प ( ववव्वए 8ा वि) वप ५ 9४ 708 : 


1448* क्ेपणाद्यसय द्यन्ति रकाः सस्थाणुजङ्गमः । 
छल्यादानि च भूतानि तृप यान्ति सहाण्डधे ॥ 
तमप्रतिसकर्मणे समानं सूर्यवचैसा । 
चक्कमुयम्य समरे कोपदीक्षो गढाधरः ॥ 

स मुष्णन्दानवं तेज समरे स्वेन तेजसा । 
चिच्छेद बाहूश्चकरेण श्रीधरः परमौजसा ॥ 

[ (1. 9) + तृ्धिमायान्ति वे रणे (ण ५ ), -- 8 ०४ 
{116 3 71 6 ० ( 0४] ) 1068 4-ए -- (+ 4) पि 
क्रोध (0 कोपर ) -- 1 {105} 110९8 5 8.20 6, -- ( 1 
6 ) 2 04 तन्मृषा, © अमृष्णन्‌ (0 स मु"). 03 समारब्धेन 
तेजसा ( £ °), -- (1, 6 ) 83 राजश्च ( 0" बाहूश ) . 1 

103 “ ) र अलातवश्चक्रवणं (816). -- ५ ) {070 {0०५४४ 
९08. & (€ › आम्यमाणं (० मरम) 1 ९.५ 2 ४1 0 
78 11 ; भ्नाम्यश्वक्ष तदाभवतः; 2 1“ संपद्य कि तदाभवत्‌ ; 
भ; ४४ 21, 9 124. 8 भ्नामश्च( 1 स्य च्च) तदाभवत्‌. 


(5 | 


हसिंशे 


[ विष्णुपवे _ 


निमीरिताक्षो व्यञ्जद्भाणं प्रति महाबहः ॥ १०२ 
अलातचक्रवततू्ण भ्रममाणं रणाजिरे । 

कष्णोरस्ं सुना वै शैघ्ययोगान दयते ।॥ १०२ 
तख बाहुसदस्रश पर्यायेण पुनः पुनः | 

बाणस्य च्छेदनं चक्रे तक्रं रणमूर्धनि ॥ १०४ 
शरीरेण प्रस्वता रुधिरौषपरिघुतः । 


-- .^+#€7 1032, 1) 18 118 


1449* क्षिकं त वासुदेवेन बाणस्य रणमूधनि । 
{08 000 पि प, 8 1 15 1185 {€ 10342 


1490* बाणस्य सर्थमाग च द्वितीय इव भास्करः । 
[ गिः मामेते, 82 05 माण ( 101 -मागे च) |] 
-- -4.7{€7 1085०, व 1208 1459%* 8४ छ 10871085, &1 
7९९18 103०“ {106 --- ° ) 211 9 विप्णुनासखं ( 02 स्तै) 
-- 1434 विष्णुना तत्‌ (० विष्णोरख्चं ) &1 ( 8751 {1716 ) विष्णु 


५ 


नाम सुनाम तत्‌; -&3 ( ३९०००१ (11९) द धि 2 ए 887 
विष्णुचक्र रमल्याङ्ु , 248 +भ्रम॒तो विष्णुचक्रस्य . -- “ ) © 
8.५ 2 व्यदरेयत (0 न॒ ददेयते ) &1 ( 8 {1706 ) री 
रूपभयावहम्‌ ; ( ऽ९०५८५१ ५८46 ) शी प्रत्वान्न प्रददयते , 1 2, 4 
४8 7 74 शेघ्रथादरूपं न दद्यते 
104 79 0 104 (ज ए 1 108). -- °) 81 कदनं कत. 
न्कृष्णश्च --* ) & चक्रेण (ण तच्च ). 1 01. ~ 1 
तच्चक्रं वैष्ण( ५५ कैश वं रणे, -- 4.6 104 क ( दपन्दूं 
५1 धि) 41, + ४ 1208 


1451* करत्वा द्विबाहुः तं बाणं छिक्रशाखभमिव द्रुमम्‌ । 
पुनः कराभरं करष्रस्य चक्कं प्राक्त, सुदक्षंनस्‌ ॥ 


वैशपायन उवाच । 
कृतक्रते तु धेप्रासे चक्रे देस्ये निपातिते ॥ 

[ (1 1) ५4 च कृन्तनं (0 द्विवाष्कुं तं). 2: 0.8 व्रुमं यथा 
(५८ इव द्रुमम्‌). ‰8,* 5 द्रुमं बाहूमयं यथा; 71. + © बमं 
वज्रहत यथा (णः ˆ). --(1 9) 9 ४ 83 78 76 कराम 
(10 म॑), ४858 5 प्राप्ठं चक्र ( ण (८505}0. ), ~~ 8011 
1158, 0४ +€ 7 -- (1, 8} > * 23 091 089 94, 
5 6 7४ निपातने (0? निते ) | । 

-- 4.{€. 1116 ४००९९) 01 170१, 8 8१] (गन्म 
प्ल 10णय णु याम , भवा ०५८९ क्रुप्णबाणासुरयुद्धे हिबाहू- 
करणस्‌ ५५५१ 80) 2० 174 

105 79 00 1052 (७, ¢ 1 103 } @ ०४, {08 . --* ) 
(> 09-~5 क्ररीरतः (01 शरेण ) 82 शरीश्मभवन्तस्य , £ पि प्र. 9 
81. 1 ( ९००९ 5 ) प्रस्नवता ( <» 7: + "लाचिणा ) शरारी. 
रेण ; 13019, ८००८० ०१8, 0(६9.) सरवक्ता तेन फायेन , -- " ) & 


॥ 


== 788 --- 


, बाणबाहुच्छेदनम्‌ ] 


अभवत्पयेताकारछनघाहर्मह सुरः ॥ १०५ 
चक्रं भूयः कषेधुकामं बाणनाशाथेमच्युतम्‌ । 
तयुपेखय महादेवः कुमारसदहितोऽ्वीत्‌ ॥ १०६ , 
कृष्ण कृष्ण महादेव जने त्वां पृर्षोत्तमम्‌ । 


0 ककण  गािषिगिषरषिषिषकषिषरिषषषिरीीषीपीकिकिि षयिस शि 


पि 8) 21) ( €४०९४ 5 ) 7५ स्लोणितैघ-, (" ७8 5 रुधिरेण 


(0 "सैघ- ) 8: -परिष्ुतम्‌ (7० "त ) ७५ रुधिरेण परिश्चत.. 
-- ˆ ) ४8 8 75 सोऽभवत्‌ ( 0" अमवत्‌ ) ©* अभवत्स 
विंताकारक्ष -- ^) ४ ४३ 6 महाबल (०८ सुर ) -- 7५ 
08- 1 108 261 105 , 1: ‰{€ 168० 681 2€ए 104 
1452* चिन्नो यथा बृक्षर्छिन्नपक्षो यथा खग. ॥ 

छित्वा बाहुसहख तु बाणस्य च सुदरनम्‌ । 

जगाम देवदेवस्य पाश्वं रिपुनिधातिन ॥ 

प्रोवाच वदनां श्रेष्ठं चक्रो मेद समाङ्कः । 

आज्ञापय जगन्नाथ शिरश्छ्तु दुराव्मन ॥ [5] 

तत. कृष्णो हषीकेरास्तदादत्ते सेदर्शनम्‌ । 

| 1 0 1116 1 68 ०0 ( शग ) 1116 5-6 -- (17 3) 
0५ प्राश्वं जगाम दैवस्य (५ “) -( 4) ¶" प्रेष्ठ (0 
शर्ट) 2 14 5 चक्र मेद समाकुलम्‌ ( 0" ०) -- प © 
१९४५ 1106 6 €" 106 -- ( 1. 6 ) 71 ७5 तत कष्ण ( 01 
हषे ) ¶् 0 तदादाय , 7 समादाय (0 तदादत्ते ) | 
1 65 (० ९ चि 8 ४ 8 70 ५ 11718 8.4€ 105 

1483* असुद्मत्तश्च विविधान्नादान्सुञ्चन्यथा घन ॥ 
तस्य नादेन महता केशवो रिपुसूदन" । 

[ (1, 1) 73 अमूकिछ्हन्रर्‌, 7, सुवि मत्तश्च (7० अस््त्तश्‌ ) 
71 © असरक्रद्धिविधान्नाद्ान्‌ (८ ^). 11 © मुच्चस्तत्र (ण 
( 0" नादान्मुश्चन्‌ ) 80८५ ?००८४ €१ऽ ©(60 ) घनो यथा ( फ़ 
8080 ) -- (1०2) ४ मतु, ४8३ विश्व- (7०7 रिपु-). | 

1116 ध ०००६, ४६९ 1489*+ ' 

1454* व्याविध्य सहसा कृष्ण शिरनछेततुं समारभत्‌ । 

106 °) 7.४ 61 5-+ 0:-5 क्षेपुकामं पुनश्चक्रे -- प 
ग 4 ऽप्र0३४, {07 106 व 5 एणा पणिः 14635 

1455* चक्रं भुयः कषेप्ुकामो बाणनाक्ञाथैमच्युत । 

[ + पुन (0 भूय ) 3 1 05 1⁄4 उद्यत (10 
अच्युत ). | † 
4. 1066, वृध ©5 २€४त्‌ 17४९ 6 ० 1452* = 1 ० 
106०, ग्‌1,9 + ८८४१ 106 {106 = -- ° ) &1 समु 
पेय, 2 2 2: तमुद्यन्तं; ४1 21 35 तमत्पत्य ( 07 "पत्य ). 
8 71 (878४ ६06 ) © महाबाहू (1 देव )* 12 8 4 
10४-५ उमापतिभुतपति , 0" उमापत्तिं भूतपर्तिं -- 
106, प्रप &1, 4, 5 9-\ 1118. , 

{456*# सहोमया हरो देवौ ज्वरेण च समन्वितः ॥ 
107 1301€ 106, 8०८€ 1158 108 महेश्वर. › ३०४९ महा- 


विष्णुपवं 


| 112. 109 
मधुकैटभहस्तारं देवदेधं सनातनम्‌ ॥ १०७ 

लोकानां खं गतिर्दू खसय्र्तमिदं जगत्‌ । 
अजेयस्त्वं भरिभिरलोकेः सदेवासुरमासुषैः ॥ १०८ 


तस्मात्संहर दिव्यं तमिद चक्र सयुद्यतम्‌ | 


~~~ 


देवः, 3०००€ महदा" , 5०००९ इश्चर्‌ , 30746 देव. ; 5०० उमा- 
पति -- ^€ 107५2, [र ? 13 
1457» न द्येन वधकामरूव यदिच्छैस्पार्दत्तीहितम्‌ ॥ 
क्श्ण उवाच । 
हिरण्यकशिपो पुत्राश्चस्वारो खोक्रविश्चुता । 
हाद प्रहाद सहाद. अनुहादश्चतुर्थंकः ॥ 
म्हादाय वरो दत्तशेषां मृध्ये यरा्थिने । 
अवध्यस्तव वंदोऽस्तु देलौ सततं मया ॥ [5] 
इति प्रतिश्चुतत पू्वमपराघप्रराय च । 
-~ [र ०, 107^-110> -- ° ) पि 81 128 वासुदेवं (धः 
देव" ) 7" 2 0: ऽ-ऽ जनादनम्‌ (£ सनातनम्‌ ) -- ^€ 
1017, ¶1 61 5-5 # 18 
1458* आदिदेवमज विष्णुं सुराध्यक्ष पुरातनम्‌ । 

108 2 00 108 (र ९, 1 107). 9 670, 108. 
8 {1-8 7684 10840 ‡फ166€ -- % ) वू. ( 00४ 0168 ) 8 
( धा8+ 1716 ) + 5 1 ( 0786 प्6€) 2 ( 000 भप ) 8 
(2८8! ६०९). + देवानां (:० खोषाना) 8 प्रभुर्‌ ( 0 
गतिर्‌ ) -- ° ) ४३ 05 9 ० त्वत्त. सृतम्‌ ( ०" त्वससूतम्‌ ) 
-- ° ) 81 -मानयै , ¶५ ७8-5्षि पञ्चम. (प मानुषै ) -&1. 
2 ५ पि 8 ४1 8 319 0 ( €>ध्८्‌0४ 128) 44 ससुरासुरपन्नः 
-- -4.{लाः 108, &1 103 

1459* तव प्रसादजो ब्रह्मा तथां क्रोधसंभव । 
पफ 011€ 11 1 8-6 2 108 2{€7 {08 32 >€ 107 . 


1460* वन्देऽहं घां जगन्नार्थं जगतामीश्वरं हरिम्‌ ॥ 
नमामि निर्गुभं विष्णो स्वामाद्यमखिरं रणे । 
निष्कं त्वा हरे देव नमामि पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
त्रयीमूर्ते पुराणात्मन्नमामि स्वा जनादनम्‌ । 
अजेयोंऽसि सदा विभ्णो याचे त्वा निल्यसब्ययम्‌ ४ [5 ] 
[ 9 0४ [765 1-4 -- (1 1) 61. 8 जगद्वन्द्य (0) 
"न्रा4) - (1 2) ~+ सकर ( {0 अद्धिरू). 01 हरे (10) 
रणे) 102.3 त्वाम सकल हरे (ण °). -- (1, 5 ) ए सत्यम्‌ 
( 07 नित्यम्‌ ) 7¶ अच्युतम्‌ (0२ अव्ययम्‌) | 
109 2 ०४, 109 (० ए 1 107). क ०. 1099, 
-~ ® ) पथ 9 32. ऽऽ 112-४ विष्णो संहर देवश्च. -- ° ) 251 ४ 
सुदशनम्‌ ( 10" समुद्यतम्‌ ) . 79 ©. ४ 5 175 स्वमिदं चक्रम 
यतम्‌. -- “ ) 8" -भयावहम्‌, ( £" -भयंकरस्‌ )* -- ^ लय 
109, 81 108, . 


-- 9 -- 


112. 109 | 


अनिघायेमसंहार्यं रणे शतुभर्थकरम्‌ ॥ १०९ 

चाणसखाखाभयं दत्तं मया केशिनिषूदन । 

तन्मे न खान्मृषा वाक्यमतस्तवां क्षमयाम्यहम्‌ ॥१९० 
भगवानुवाच । 

जीवतां देव बाणोऽयमेतचक्र निवर्तिंतम्‌ । 

मान्यस्त्वं देव देवानामसुराणां च सेशः ॥ १११ 


1461* ये त्वा देव प्रपर्न्ते न ते सुव्यक्तिमानवाः । 
भये सहति मभ्नानां त्राता निस्यं जनार्दनः ॥ 
ये चाप्यस्मक्कृतं स्तोत्रमभिघास्यन्ति भक्तितः । 
ते सवैभमयनिद्युक्ता भविष्यन्ति निरामया ॥ 
नाथस्त्वं सर्वखोका्नां विरेषेण मम प्रभो | 
्वम्यलां देव बाणस्य मल्छरते पुरषोत्तम ॥ 

110 ए 0 110 (भ ₹र 1 107). पृ ०, 1102-1 12 

-- ^ ) 13 बाङस्य ( £" बाणस्य ). -- ° ) £: मघु-; 41 &= 

द्रा्चु- ( 0" केषि-) -^) 2618 4 वथा (0 मषा) 

-- “ ) 18 तस्मात्‌ (1० अतस्‌) 1 पि ए1 81 1009 02 

क्षामथाम्ि (4 क्षः ) £" भतो विक्षापयाम्यहम्‌ , 1५.01 3-5 

तस्ाच्वां ( 0 अतस्त्वा ) शरण भजे -- ^€ 110, 1 781 

115 


5 | 


1462 न ह्येनं वधकामस्य यदीच्छेत्पा्तीहितम्‌ । 

| ¢ 110€ 1 ग 1457, 051 -कामरत्व (0 शस्य ), 79 
यद्‌ (0 यदि ) * | 
४ 0116 ¶1 2 01 8 ध 1118 धतिः 110, 

1463“ क्षन्तन्यै भवता भूयो यत्कृतं भक्तवस्सर । 

111 (५ 01 {111 ( ४1 110). 1218 ५दपि* 97 

( €०९]01, [> ) प्ुष्ण ›, (2 00 ( 0" भगवान्‌ ) -- ^ ) & सुद्र 
जीवतु बाणोऽयं -- ¢ ) & मथा ( 0? एतच्‌ ). 1 7 निवतै- 
ताम्‌ ( £ (तितम्‌) --° ) £" सवै-(" देव) 7: देवे 
श्रम्‌ (£ देवानाम्‌ ) -- ° ) 1 2 91 55 1 निल्यशः ( 0 
स्वरा) 8 मम चैव हि सर्वदा - ^€ 111, 4 2 @1 3-5 
1 15 

1464* अन्यधा छदनं क्यौ बाणस्यास्य दुरास्मन. । 

य स्मान्मास्यः सदा देव तस्माजीवतु बाणक ॥ 
(८. 1) 11 7, 3 कार्य (० कुथ) | 

112 प्र 0 11१ (र र ] 110) --) 1.9 @ 
8; 1 सवस्ि (0 नम) #1 88 175 गमिष्येऽदहु (० 
"ष्यामि ) -- ° ) ८1 7: तत्‌ (0 न ). 72 02 ऽ बुधा (२५ 
तावत्‌ ) -- -4+<" 112, (४ ९५. 1118 & वत्‌] 601० 
पहरण चवा, ५००९ बाणयुद्ध बाणभ्युजच्छेव्‌ः) ४०१ ध्व. 
710, 1६86, १ 

113 1016 119, [9 2205, यैपायनः + "~+ ५) 9 (1,8 


हरवि 


नमस्तेऽस्त गभिष्यामि यत्काय तन्महेश्वर । 

न तावत्करियते तसान्मामनुक्ञातुमहंसि ॥ ११२ 
एवश्ुक्त्या महादेवं कृष्णस्तूण गरुत्मता । 

जगाम तत्र यत्रा प्रा्युश्चिः सायकैशितः ॥ ११२ 
गते कृष्णे ततो नन्दी बाणमाह्‌ शुभं वचः । 

चाण बाण प्रनृयश भ्रेयस्तव भविष्यति ॥ ११४ 


७८४५ # 


महाबाहु ( 0" दवं ) -- ° ) 8० 2०००१ 08 ७ 6 ) 
महामनाः (० गरस्मता) --") 72 ७23५ 9 पक्तरौश 
( {07 सायङश्य ) &1 निक्षि. , 1 ~ वत ( 10शचितः) मि ए 
२.8 8 126 प्राद्युञचि संयत रारे -- ^€ 118, (0 2 ५ 
(4 8-5 व 18 ४. ३4] 60101010 [ 444 14906 41 2 
0 8 बाणनिय्रहे महेश्व( 7 01 हेश )श्कतक्ृष्णस्तवः , 4 बाण- 
बाह्ुच्छेदनम्‌ -- 4० १2 = 41 08 262, + 939, © 8 
१64 , ७५ 266 , 1011-3 226 , ++ 225 | 

114 23€0€ 114, 1 61 9 5 (+ 18 तरे संपायनः -- ^ } 
&1 पुनर्‌ (तती) - ¢ } 1301 20०४ €5 (€ ) व्च; 
शुभम्‌ ( 07 (570 ) -- -6.४6 1 142, ९ \ 2 ४५87 
{2 1289 02 8 5 6 13 

1465* गच्छ बाण क्षतेनैव देवदेवस्य चाग्रत. ॥ 
तच्छ्रत्वा ननिदिवाक्यं तु बाणोऽगच्छत श्नीघ्रगः । 

| (1. 1) ७ 011 2 प्रन॒त्यस््े, 4५ प्रणमस्व; 019 1); 
प्रसन्नस्य ›, 120 क्षणेनेव (0 क्षुते") -- 9 8 छपा, 12206 9, 
-- ( 1, 2 ) 2 गच्छमि (0 गच्छत) ++ वाणो गमननलारक्ः 
(95) ] 

8 ५ मि प्र.8 8 09 03 {03 8.6 8 ण्ठा , 1. 3 8 ५) 
{1 + गप ५ ७5 105 कलः 114४ > 
1406* चिन्नबाहुं ततो बाणं दद्रा नन्दी प्रत्तापवान्‌ । 
जपवाद्य रथेनैव यनो देवस्ततो ययौ ॥ 
ततो नन्दी पुनर्बाणं श्रागुवाचोत्तरं वच, । 

(~ 1) 5 वाण (ग नन्दी) - (1. 9) 89 [प्मनं; 
(*४ [आशु (10 [ण्व) --(1 3) ४1 वाक्य (1८ वाण), 
1 31 + प्राप्प्रोवाच, ४३ 83 5 प्रीक्तवान्‌; 11 ७५ दृषट्ैवाच 
(10 प्रागु") &? प्राप्योवायोत्तर्‌ प्रन (0८४) | 
-- ˆ ) <> प्रणम (५ प्रेय) --“*) 1) ते 
तच }) -- ए0 114०५, &1 5८05४ 

1467* करत्तबाण महादेत्य तत्त श्रेयस्त्वमाप्खयसि ¦ 
मि 8 70 75 1) (1 (3 105 पला 114 प्र 0106, ष्टाः 
{466 * 


1468#* एष देवो महदिव. अस्रसुशुखस्तव । 
115 ०) ए9-+ 1 प्रणोदितः (० -प्रनोदिष.). --*) 
1५1, १.४ [04 (9 1. ऽन्व; ग घः (म ‰). ~~ ॥५ 11, 


न्ते ( ५४ 


~“ ४0 ~~ 


[ विष्णुपवं __ 


बाणवरप्रदानम्‌ | 


विष्णुपवं 


प्रसादसुयुखोऽदं ते बरकारोऽयमागतः ॥ ११७ 
बाण उवाच । 
अजरथामरशरैव भवेयं सततं विभो । ` 
एष मे प्रथमो देव षरोऽस्तु यदि मन्यसे ।॥ ११८ 
महेश्वर उवाच । 
तल्योऽसि दैवते्वाण न मृत्युस्तव विद्यते ! 


[ 112. 119 


शोणितौधषुतेगवरिनेन्दिवाक्यप्रचोदितः । 

जीवितार्थं ततो बाणः प्रयसे शंकरख वे ॥ ११५ 

्रानूखत भये जाते दानवः स विचेतनः । ` 

अव्यां कृषणां प्राप्तो भयविद्बलोचनः ॥ ११६ 
महेश्वर उवाच । 

बरं वृणीष्व बाण त्वं यत्ते मनसि यतेते | 


€ {0852 
8 2 126 151 


? 2 {26.151 





81 8081 


14069* एतच्छ्त्वा वचो नन्दे शोणिताङ्ग, स दानवः । 
प्रचृत्तो जीवितार्थाय शांकरं प्रमुखे स्थित ॥ 

116 84 0 116 --) 79 ©1 3 # अनृव्यत (0 
प्रा) 1९ भि 3 ४8 0 08 01४ 61 ५ © अ( ४5 38 
05 05 प्रा )नृखद्धयसंविभ्नो; 2 ननते भयसचिघ्चो; ५५ 
१४४९९५१ -- ° ) 3 इथं (†०प् स्र} - ^€ 1162, 16 
¶1 2 1 ए-5 4 18 


1470* जय देव जगन्नाथ जयाजेय हराव्यय । 
जय भक्तिप्रिय सदा जय भूतगणार्चित्त ॥ 
जय भस्यप्रदिग्धाङ्ग जय नभ्रविदां मुख । 
उमापते विश्वपते जयाजेयाव्यय प्रभो ॥ 
एवमादि तदा बाणो विरूपन्भवनुष्टये । [5] 
[ 23016 11116 1, 6५ 105 वाण -- (~ 1) 2 © जयाः 
जय (10१ "ज्ञेय ) -- (1 £) 6 {2 © मक्त (0 मक्ति-) 
-- (1. 3 ) 19 ७ ब्रह्मविद्‌ ( 10" न्च ) 1४01-3 जय नागविभूषण 
(०८०) --(1, 4) 79 त + 5 + जयाय (0 जेय) 
-- (1, 5 ) हर- (णय भवं ) 16 विल्पन्बहशस्तदा (० ° ) | 
--- ७.५ 214 048 6 01 {162 6 8 1680 116९“ 
¢भ10€ -- ° ) 1९ 2 7: कारुण्यवशमापन्नो, पः करुणावश्च- 
मापन्नो , 05 ( 979४ 706 ) 79 (© 8 1 2 (परा प्रह) 8 4 
ि( 7 ©" भि )न्नशिष्टेदा बाणो, 7" © ऽ दीनावस्थाम- 
वापक्नो ; #2 ( ३९५०४१ +< ) कर्णामवस्थामपन्नो ( "76५ 
प्यल0 ) -- * ) 09 ( ऽश्व्ाते 10९ ) -मानसखः (ण 
रोचन्‌ ). 16 (779 पात ) तध 2 61 35 11 9 ( 751 
{1716 ) 3 बाहू भिरंन्धवेद( ¶1 08 "चत `न, -- ^€ 116, 
11. 8 4 125 * 
1471 तत प्रनृत्त बाणं च चक्रमग्रतिं रणे । 
बाण द्विबाहुं क्ष्व तु स्वामेव प्रकृतिं गतम्‌ ॥ 
{1 4 {4 0004 18 + 171 11-8 5 108, {€ 1162 
पि9,.8 ए 7 705 16 वप + 08 5 € 116 
1419* तं दृटा च प्रनृस्यन्तं भयोद्धिभनं पुन पुन । 
नर्दिवाक्यप्रजवितं भक्तानुभ्रहङ्द्धव । 
करूणावदामापन्नो महादेवोऽन्रवीद्रचः ॥ 
[| 0४ ५, 11116 2-3. -- ( 1., 9 ) 1 -वाक्यात्‌ (0 वाक्य). 


न 


12 71 -प्रजपित, 8 + "विन (0 वित) “5 नन्दिः 
वाक्याल्मनूत्यन्त (०८ °) ग" 0 भक्तानुग्रहवान्पुन (0 ° ) 
-- .4.71€1 1170€ %, 71 ©5 118 1474* -- ( [ज 5 ) 7८2 कर्णा- 
वरं समापन्नो (006८6 ) (10 ^) ] 

पप्र 11८ 11 9 &. 5-5 011 8 + 108 क्लः 116 ४2 कष्टाः 
{€ 25४ 0८९76166 9 116 


1478+ ग्रानृत्यद्वहुश्यो राजन्यथा प्रीतो भवेदेव. । 


[9 @1 5 + श 0011 
1474 





(1 5 175 2£{€ 11€ ‰ 


1474+ ततं प्रीतीऽभवद्राजन्बाणस्यास्य स लीलया । 


117 3 0 117 8०८ 5 महद्व, 5०५८ हर्‌, 
5016 द्वर्‌ (0 महेश्वर ) -- ^) &1 2 य ४1 [3 2 प 
08 01-+ 71 ५+ © 5 मद्व ते (०प्बाणत्व) 5 वरं वरय 
कष्याण --" ) 5 बाणकर्वैनभूषण ( 810}, 10 = 200 
९१७ ५८९१ ) मनसा यदभीप्सवि -- ©1 २6९१ 117°- 119. 
1166 --- ° ) #2 [23 -प्रमुखो , 12 -सं (प्सु) &1 तेऽहं 
( ए ६1805 ) , {2 ©1 ( 00६ {068 ) 3 ५ ध ऽदं वै --2) 
पि प्राप्त, *8 38 1: प्रेस्म.ः, 6 प्रभ्ष-, 12 1 ( 0० 
11768 ) 3 ५ ‰¶ व्रेम- (० वर-) -- २०८ 117, ५ ऽपो 

1475* यस्प्राध्येद्े वरं बाण चिराय मनसेष्डितम्‌ । 
तत्तेऽद् त्वां प्रदास्यामि त्रिदशैरपि दुरुभम्‌ ॥ 
+ 60114 $ 
1476* रद्रवाक्यं ततः श्रुता बाणो मनसि हर्षित्तः। 
वरान्मनसि संधाय प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ 

118 एनाः (€ ए९ृल्घप्र०0 10 चा, म # 1 117. -- °) 
13 7; 7" 0५ अजेयश्च ( ०" अजरद्) -- ` ) ४ अजेयं ( 107 
भवेथ ) 128 0: प्रमो (10 विभो ) 

119 07 {€ 1्‌0€110, 10 ©, म ए, 1 116 88 00 
119-120 8०९ 8 देवं; 50716 देवदेव , 50८८6 रहर , 
807€ द्ैश्वर (1० महेश्वर ) --“ ) 7" © देवतुल्योऽति मे 
बाण --?) 61 ( 0०४ ॥्र0&8 ) बर्तते (10 विद्यते ). -- ४: 
16062४8 ] । 9०० € 121 --- < ) 1 पिः ( 8 न्र€ ) श 
ए 1 ( ण्ट 25) 41 + अथापरं; © वथा वरं (0 अन्यं 
व्र). £1 11. 9 ( 8९0००प ५०५८ ) 05 स्वं ( 0 [य्य ) . 7 


~~ {41 क 


15| 
1५1 


112. 119 1 


अन्यं षरं व्रणीषवाद्य अनुग्राद्योऽत्ि मे सदा ॥ ११९ 
चाण उवाच । 

यथाहं शोणितादिग्धो भरश्षातो व्रणपीडितः | 

भक्तानां चृयतामेवं पत्रजन्म मप्रेद्धव ॥ १२० 

महेभ्वर उवच । 

निरादाराः क्षमायुक्तः सयाजवपरायणाः । 

मद्भक्ता ये हि नयन्ति तेषामेषं भधिष्यति ।॥ १२१ 
काण उवाच । 

चक्रपाटनजा घोरा रुजा तीवा हि या मम। 


01 8 + # वरमन्यं व्रणीष्वत्वं 
यत्ते मनसि वतैते ( = 117"). 


120 53 ० 140 (थ ए 1 119) 


1४, यथाह शोणितेदिरधो ; 0५ ( 86५०००१ ॥ ०४९ ) "हं शोणित- 
दिग्धाङ्गो ( "एए ९16). -- ° ) 74 दर्यताम्‌ ( ० नूस्य- 
ताम्‌). ५ 2 © 8.५ ( ४० 1068 ) 5 क भक्तानां चृलय- 
मानानां -- ° ) एः पुत्रत्वं से, 0: पुनर्जन्म (णः पुत्रजन्म ) 
¶1 05 तद्‌; 1 61.8 ५ ( 00४ 0065 ) तव ( 0" मव) 

121 80106 1/8 128 भगवान्‌ , 8०९ दश्च , 80106 
हर ; ६०४५९ देव, 5०५€ महदेव (10" महेश्वर ). -- ^) ए 
72 8 #2.2 313 7 (च्छन्द 00) 411 ५ @ क्षमाचन्त 
(0 युक्ताः). - ८) पि ४५1 59 2 ( €८06]0४ {26 ) ४. ५ 
-समादिता , ४" -समन्विताः (7० -परायणा ) -- ^) & 
४8 28 12० सरदेरंस्‌ (५ नृत्यन्ति) . -- ^{+€८ 121; द 
1606४18 {19°* 9114 @8 1606४13 120. ‰ ४ 8 1 41. ५ © 
175 € 12] 9 976 € 1 दुलत म 119० 


1477* तृतीयं त्वमथो बाण वरं वर मनोगतम्‌ । 
तद्धिधास्यामि ते पुत्र सफरोऽस्तु भवामिह ॥ 

[ 3€01€ 1116 1; 50016 458 105, मगवान्‌ , 50706 भव्‌ $ 
8016 हूर -- (1, 1 ) व च वर्‌ (0 सवमथो ) 1.4 > 8 
वणु (ए वर). £ 79 मनोनुगम्‌ , 19 "गमम्‌ (० "गतम्‌ ) 
पि ए1 8 105 70 व्रर्‌ वरय हृद्रतम्‌ (2५ ०). -- (1. 2 ) न 
ए सफर यत्वयेगसितम्‌ (६००) | 

122 (५ ७17, ( एषा ) 122-193 &1 ०४ ( 091.) 129. 
--०*) 1 8, 1.2 ए1 9 819 [0४ 108 01-8 5 तृष 3.4 


01 8 7 -ताडनजा, 2 7: -तापमवा ( ‡ण -पाटनजा ) 
-- ४ ) 13 1)9 उजस्‌ 1" रजा}, ४. १. धिव ४1, 2 319 08 


01-5 2, ५ इञा सी( 1, # 18 4 क्भस्मी भा हि मेऽनघ - ४ 


हरिवंशे 


-- ° ) 2 ( 8€०00त्‌ प्र€ ) 


(५ 1€[068{8 120 
911€ 12] --) नि ४1 3 231 2 1 (€ 8) पण ५ 
) 


[ विष्णुपष , 


वरेण स्रा तरततीयेन शान्ति गच्छतु मे भव ॥ १२२ 
महेश्वर उवाच । 

एवं भवतु भद्रं ते न रजा प्रभविष्यति । 

अक्षतं तव गात्र च खश्था्खं भविष्यति ॥ १२३ 

चतुथं ते बरं दशि प्रणीष्वापुर्‌ काङ्वितम्‌ । 

न तेऽहं विगुखस्तात प्रसादसुगुखो ह्यहम्‌ ॥ १२४ 


बाण उवाच । 
प्रमाथगणर्वशख प्रथमः सखाम्ह षिभो 
महाकारु इति ख्यातः ख्यातिं गच्छेयमीश्वर ॥१२५ 


72 च्यथा (£ पीडा ) तीच हि मेऽनघ , ४४ रुजस्ते सुरसत्तम 
--“ ) {र नि ४12 31 2 00 108 [2-5 ४,५ @1. 5 ध 
[भासौ , ए5 8 5 तास्‌ (ग सा) --^) 1 ५+ चचः 
( 0" भव ) - 4.7/€४ 122, 8 व्र © 118. 14178. 

123 ©+ ०0, 128 (र र 1 122) ऋ 0 128०0. 
-- ०) + सक्ते (0 स्ना) -<) 1: सुश्चतते, 149 124 
सुकृतं , 701 सुरूप ( 0 अश्र्वं ) - ८0" 125 84 मिञ 8 38 
पृ ऽप्रो256 15 1 © 15 {€ 142 

1478* चक्रप्राटनजा घोरा सुजा ते सुरसत्तम । 
न भविष्यति गात्रेषु बरवां श्च भविष्यसि ॥ 

[ (7, 1) # 8 8१ 78 रजस्‌ (01 रुजा ). -- (1, 2) 
ए 1233 1251 नविष्यरित (1५८ "यति ). ] 

124 5) &› गृह्णीष्व ( £ बणीष्व ) 1९४ ४ 1.9 0४ 
08 102. 8.5 + यदि, + यश्च (10 [भ|सुर). 1.3: 
णुष्व यदि काङ्कतम्‌› ४2 ? ब्रृणीष्व यरि काङ्कुसि * --“ ) 7५ 
त्वद्य (0 तात) -- ° ) 8" तथा (० ह्यहम्‌ ) 

125 °) 9 05 (1 @8 7 प्रभो (01 विभो). --“) 
पि $ 8 72 701-6 4) 4 ख्याति; 05 ख्यात ; 1५ 61, 9-॥ 
11 दयेव (£ ख्यातः ) &# महाकाठेति चाप्येवं -- ° ) & 
82 श्रीमान्‌ (७८ ख्यातिं ) # स्यानिः स्यान्मे महेश्वर ; ए नः 
ए 8.8 0 1 2 + © गच्छेय शाश्वतीः समा. . -- ^ 
128, एष ( च्छन्द &1 मि) पृथ + 5 74 178. 

1479 वेंपायन उवाच । 
एवं भविष्यतीत्याह देवो मारणं महाद्युतिः । 
दिव्यरूपोऽश्षतो गा्रर्नीसजस्स्वं ममाश्रयात्‌ ॥ 
ममातिसर्गाद्वाण स्वं भव चैवाकुतोभयः ॥ 

[ 71, + क जप, 1116 ए. + ०0. 1116 [-9,. -- (~, 1) 
00. 2000४ €08, 66१.) बाण द्वेवो मशैश्वर' (10४ ° }, ~~ ( 1, 
2) 1,8 #1 © 0; शश्षतगात्रो; &+ 732 03 तेगविर्‌) पि 


"ततु; 7 "ते ग्रे (ण "तो गतर्‌). -- ¶1 धः ०४, 106 8, 


न {42 = 


बाणवरप्रदानम्‌ |] 


महेश्वर उवाच । 

भूयोऽपि ते षरं दि प्रस्यातबरपौस्म्‌ । 

तं तं ब्रृणीष्व भद्रं ते यदिच्छसि महासुर ॥ १२९ 
बाण उवाच । 

वैरुप्यमङ्गजं किंचिन्मा भून्मे देवसत्तम । 


विष्णुपवं 


| 112. 129 


दिबाहलरेऽपि मे देहो न विरूपो भवेद्धब ॥ १२७ 
ततोऽर्बान्महादेगो .वा्णं सितमथान्तिके | 
एं मविष्यते बाण यचया समुदाहृतम्‌ ॥ १२८ 


एताषदुक्ला भगवाँ सचिनेत्रो गणसवतः । 
पर्यतां सर्वभूतानां तत्रैवान्तरधीयत ।॥ १२९ 


८ {9866 
8 2 126 164 
१? 2, {26., 164 


इति श्रीहरिवंशे द्वादशोत्तरदाततमोऽध्यायः | ११२ ॥ 





-- (~ 3) ४8 ममाभि-, 0: ममाय (:०" 'ति-) । 

126 8०९ 7058 0 प्रा ता, -- ० ) ए पि 8 ए1 9 
31 2  ( ल्लु 06) व" ५+ © से पञ्चमं (०५पि ते चर). 
--5) {9 पि पए 7) ( 60५60 18 6 ) ¶1 © 8-5 ध -पौर्‌ 
पम्‌ (†०" घ ) 1 ® 124 प्रख्यातं बरूपौरूषम्‌ , 7५ सदातिबर- 
पोरुषम्‌. -- 20 116०2, &1 ऽप्09/ 

1480* एवं भविष्यत्यवदयं यं वरं त्वमिच्छसि । 
ृ ° ) 83 05 08 71-5 तच्छ , 7५ © “तं ते(गतत) £ 
कि ४1 9 81 9 071 705 7001-5 (1 4 © वरं व( ८81 पतं व-; 
05 पुनर्वं )रय भद्र ते ) मि" महाश्रय. (० "सुर्‌ ) & 
दाता ह्यसि तत्रेप्सितम्‌ , ९ ४ 8 ४125) 3 2 38 2- 
7५,४ 0५ यत्ते मनसि वर्तते, #8 88 9 मत्तो यदभिकङ्ितम्‌ 

127 *) 81 भङ्गे यत्‌, ७५ अङ्के (0? जं). ए 2.8 
1, 3 1 2 7 ( €‰०८४ 75 ) 7५ यन्मे ( 0" किचित्‌) -- ¢) 
पद्यत" (0 सन्तम ) &" मा भून्मे व्वस्प्रसादजम्‌ , ए ४23 
1.9 519 7 ( व्वण्ट 06) 11 ५ 0ण्मा मुहे. नमे दे) 
तवाश्रयात्‌ ; 28079 २0०४४ €08 ©(€१ ) मा भूदेव कदाचन 
-- ए8 ०00. 127“ -- 2) नि प्र 2 812 7 (दछन 
06 ) दहविबाहृश्चापि मे देहो; 7 रपिदेही मे -- 7010 19 

) 8 मम (० भव) -- 7 ( €ण्ला विव कणा) वा 4 
8] €व 108 क्लः 127, = रथि 198 ; 


1481 हर उवाच । 
भविता सवैमेतत्ते यथेच्छसि महासुर । 
भक्तस्त्वं मे न चदं भक्तानां विद्यते मम ॥ 


[ (7 1) 71 एवं (० एतत्‌ ) 7 भविता सवैदायं ते ( ण 
०), --(1, 9) 1 + 7५ भवत्येव ( 1 "ष), 9 
0; भवत्वेव ; ९8 + वत्व मे$ 2 सदा त्वेव [8 भवत्व च ({0 
भक्तस्त्वं मे) # प ¢ 08 यतत ; ©]. ९५. नव (प मम ).1 


128 ४ 00, 128-129, ६1 00, 128 ५ 00. 128५, 


066६076 198, 5016 {989 1225 वैदेपायन उवाच 12 @©1 8 4 
101५ २6 1285 {51८6 ¶1-3 >€ 128 &{{८८ 1482 

¢ ) 4 ( 001 11228 ) तम्‌ (० ततो) 1" महाबाहुर्‌ 
(01 देवो ) -- ०) 7१ 2 © 4 ( 195} {766 5८०० धरले ) 
10 ( 3€०००व्‌ र< ) बाणं मक्तिपरायणम्‌ , 7 1 + ( धा] प 
11५6 ) बाणं पत्तितसुत्तरे , 68 ¢ (0० 07, ४196 ) बाणं पतित 
मन्तिक( ०५ मुत्तम ,म्‌ - 2 01 3 4 ‡ 105 € 106 £ 
06111100 0 {28 115 &{€ 198 


1482* त्यज मूढां मति बाण मा मोहवकश्षगो भव । 
116 © 105 14819 क्लः 1982, -- भ @5 0४, 1 ‰8००. 
-- °) 5 83 8 75 ते भविता , 79 © 8 + 1 भर्वतुते (10 
भविष्यते ) 0५ 2008 €08. ७( € ) सर्व (ग बाण ) 

129 39 ० 129 (५ ₹ 1 198). 5९06 199, ७४ 
15 वंपायन --“) 8" इव्येवम्‌ (०7 एतावद्‌ ) 3 28 
75 एतावद्धगवानुक्त्वा -- ° ) ४३ 08 -देवानां ( ०" भूतानां) 
-- {दाः 199, वप 3 61.85 4 108 1468, 72 @4 4 
760९8110 11 8 +€ €, 9 118 1 


00.0षप्ठ् जा 10 मि 19, ¶9 69 1018817 = -- 1670 
1०१२ ०८ ४6 1046 108 व -- 06190070 2 ०८ ४ -3 
{02 121 8 1५ -- 5"8-27०2१% * 8 पारिजात - 44४ 
१2040026 11 9 {3 बाणयुद्ध वरप्रदानम्‌, ९3 + धि * 238 707 
08 5 बाणयुद्धम्‌, 2 15 बाणवररूभ्धि ; 85 बाणयुद्धे बाणवर- 
रुन्धि , 7" बाणयुद्धे बाणवरदानम्‌ ; 25 बाणयुद्धं महेश्वरवर- 
प्रदानम्‌, 7 ४ © 3 भुजद्ीनबाणनृत्ते भवप्रसदेन बाणस्य गणे- 


शरत्वप्रािभुजद्रयसखरूपप्राक्ति, , ४* बाणयुद्धे बाणवरप्रदनिम्‌ 
-- 4272 १70 ( ध प्९ऽ, 0108 07 00६1 ) 18 3 1476 


ए 3 189 183, 709 7 ©1 200, + 180 $ ¶1 ७8 288 
7५ 918, 6५ 267 , ७5 265 , 1011-3 9 , 10 १26 -- 87०4८ 
० 1 32, 71 159, 108 182 $ 128 127 ; >+ 66. 


== 48 ~~ 


118. 1 1 हरिवंशे [ विष्णुपवं 


११६ 


ते घ्व सह्या देहत्तख् निःचूख भोगिनः | 
शिति स्वेऽम्यधाबन्त श्रकृखयाबयिताः शराः ॥ २ 


पेद्रपायन उवाच) 
ततो दृष्टैव गरुडमनिरुद्धससरगाः । 


शरसूपा सहासपा देष्टयित्वा तम सिताः ॥ १ 


1 1 


114 


ह 11013 ४ 18 1013818 10 5 (भ, ए 1 99 21) 
214 ४150 11 (2 (थ ₹ 1 110 21) 

1 12 0170, {€ णः कष ५ 18 9० व्र 61, + 2€069४ 
2#€८ 106 र्टाः , ॥0 2 ©1 ३-5 4 ( 12 01 ५ {07 106€ 0184 
{1706 ) 1118 ‰{{€ा' 112 129 

1488* एवं चरान्बहूट्छब्ध्वा बाण प्रीतमनाभवत्‌ । 

[ + इति (५ एव ) 5 8 128 बहून्वसान्‌ ( फ़ ४८४४७ ) ; 
81 > राजन्बहून्‌ ›, 12 @1 ५ ( 811 866०४4 +106 ) बहुवि वान्‌ 
१4 प्रत्य्‌ (101 कव्व्वा ) 19४ ( 0181 11016 ) ७8 ‡ ( 0130 16 ) 
एव स च वयरलछ्ध्वा (1०८ * ), 7५ ययो ( £ [अ] मवत्‌) 71 
01 ( 1४5 {0 705 प्व) 8 ५ ( 081 (76) 5 ॥ बाण 
प्रीतोऽ नवत्तदा , प 01 ५ (2]] 5€व्णाव ४6) वरान्बाणो ययौ 
सुदा (0 ^). | 
1. 9 मि2 8 ए9,8 ए9 0 05 1701 4 5 ८०४४. 

1484+ जगाम सह रुद्रेण महाकार्त्वमागत 1 

[ ४३ आजगाम स रुद्रेण (८ }) 0, ( ए्ध०८८ 00 ) 
-रुद्रस्वम्‌ ( 0५ -काक )' 

1 2 ि2.8 ५ 8 23 70 75 71 4 5 ९070 
702 86 9 4 61 + 6० {लाः 1485 ; 
0(6व ) 15 {16४ {€ एधा 


148;5* वासुदेवोऽपि बहुधा नारदं पयं परख्छत । 
कछानिरुढ स्तु भगवान्यतो नागबन्धनै. । 
श्रोतुमिच्छामि तेन स्नेद्धिन्नं हिमे मनः ॥ 
भनिरद्े हते वीरे क्ुभित्त द्वारका पुरी । 
दीघर तं मोक्षयिष्यामि यदथ वयमागता. ॥ [5] 
भद्य तं नष्टशत् वै दष्टुमिच्छामहे वयम्‌ । 
स प्रदेशस्तु भगवस्विदितस्तव सुच्रत ॥ 
एवमुक्तस्तु कृष्णेन नारदः प्रस्यभाषत । 
कन्यापुरे कमारोऽसौ बद्धो नागैश्च माधव ॥ 
एत सि्नन्तरे शीश चिन्ररेखा ह्युपस्थिता । [ 101 
बाणस्योत्तमसच्वस्य द॑व्येन््स्य महात्मनः 
ददमन्त पुरं देव प्रविशस्व यथासुखम्‌ ॥ 
तत प्रविष्टास्ने स्व अनिरूद्स्य मोक्षणे । 
बलः सुपण क्रप्णश्च प्रद्युम्नो नारदस्तथा ॥ 


|, ( 1. 1 ) 1 71,4 स तत्तो; 1 सततं ; चि 141-2 स्सा , 


, ए ५ मि श 
1 ©, 5 71-8 


दृष्टः स्पृष्टश्च दृष्ोन सोऽनिरुद्धो महात्मना । 





ए1 8 ए 75 मधुहा ( ग बहुवा ) ४ चि\ 11-8 विवेशान्त पुरं 
तद्रा; 7५ नारद प्रत्युवाच ह (०८ ˆ ) -- धि 0) 1068 2-14 
1{1-8 010 1168 %-10 पर 000 11168 5-11 -- (1 58 ) 
252 128 08 मोक्षयिष्यामो , 72 मोचयिष्यामि (प मोक्ष ) {38 
बद्ध पन्नगराश्निभि (०८०) -- (1 6) 1 2 7 ( पश्च ४ 
४००९९ ) नष्टप्तन्‌ (10 श्रं ) -- (1. 7 ) 128 जो मने विदितस्तव 
(05) -- (1, 9) ए8 ५ 31083 01 6 नागेन (५ नामेश्च ), 
क 2 + © ऽ-+ नाभैर्बदो म( 1५ बदन नगम )दावल (0 ध ) 

-- [८ {0 121-4 (४ ५+ 1 8 {०0 1116 1} कव 6628 
11116 11 +€ 1486 ¶1 @ 7€४त 1111€ 11 2{{€7 11706 14 

-- (1, 11 ) 120 ९०००9 €0ऽ (©(6.) -अस्य ({0" -सत््वस्य 
१ ( 86०0१ {1106 ) दानवाना ( 0 दैत्येन्द्रस्य ) 211.8 हि 
धीमत (2 महात्मन ) ५ ७ दैययस्य हि वीमते (५८०). 
-- 1¶1-8 0 11768 12-14 [28 00 110९8 {3-14, -- ( [+ 
13 ) 72 मागैणे (0 मोक्षणे ) --( 1 14) {1.9 02, 3--5 वल, 
कृष्ण सुपरणैश्य (0८५) | 


मि [४4 6004 , 


1486* वासुदेवोऽपि सहस्रा चिवेशान्त.पुरे रिपो । 
[ 0५ [अ]ुन्त'पुर | 
-- ^“ ) पि" प्रत्यद्रद्यत गरूड -- °) 21 खेऽनिसुद्ट-; 8. 4 
8 70 78 [01-8, 5.6 1.8 ५ 01 8-9 ४ ५ यैऽनि' (0 
अनि). -- °) 2" महादंष्ट्र (०? "सर्पा ) . - ° ) 0४ प्रयुता 
तनुस्थिताः' 

2 ‰) ४४ 388 ए वै ते (फ़ ८५18]. ) °) & 
00४06 , ह 00 1201-5 1" 05-, क्षि समभिवर्तिस्या; भि 
क्षितिं ते समगाहन्त; 9 ४1 3 81128 ४ ७ क्षितिं समभि 
वर्तन्त; 8.82 3 0 क्षिति समवगादहन्त, 1५ क्षितिं सम 
भिवर्विस्वात्‌ -- ° ) 09 ( ८०४ १ ज्ञात्वा बाणै जितं रणे, 

3 3€101€ 3, 11. 2 71 ५ 10१, व्िदपायन उपाच. -- ° ) 
प्स (णच). --) 1, 8.4 वि छा 9 1.9 00 108 
1001-3, 5 {4 ©8 महायक्ाः, ८2 0, बलः; {3 61 ५ मनाः 
(10 त्मना ) ग्‌ 00, 3०-8* ° ) 1171-8 ततः; ( 0" 
स्थित ) 19 @ ¦ स्वस्थो (0 भूत्वा). 0 सतोऽनिरद्ध 
प्रीतास्मा -- 3013 ¶्1 8 @, इ ह ०४, 84-5, {8 ठप 
8*-4०. -- ° ) ए ज्ञाता बाणं जितं रणे ; ४५ ज्ञात्वा पाञ्च- 
सखिरववीत्‌. 


=+ (4 ~~ 


-हारकाप्रत्यागमनम्‌ ] 


स्थितः प्रीतमना भूसा प्राज्ञलिर्वाक्यमन्रधीत्‌ ॥ ३ 

देवदेव सदा द्रे जेता त्वमसि कस्तव । 

शक्तो व प्रशुखे खातं साक्षादपि शतक्षतुः | छ ` 
मम वालुडाच | 

आरोह गरुडं तूणं गच्छाम द्वारकं एरीम्‌ । 

इत्युक्तः सोऽधिषरूदस्तु घह दानवकन्यया ॥ ५ 

ततस्ते दीधेध्वानं प्रययुः पुर्पर्षभाः | 





विष्णुपवं [ 118. 9 


आरद गरुडं सर्वे जित्वा बाणं महासुरम्‌ ।। & 
ततोऽस्वश्तटस्यास्ते ्ास्मीं दिश्चमाधिताः। 
देलावनक्गिवारिष्यो यनाध्यैः इशः ॥ ७ 

निशम्य बाणमूषस्तु ताश चक्रे सनस्तदा | 

आसितो शरुडं देवः सवेरोकादिरव्ययः ॥ ८ 

आह मां सयमामा च बाणगादो ममानय । ति 
याक पीला किल क्षीरं न जीयेन्ति सहासुयः ॥ ९ :2 2 





4 8 [01 वृध ४५ 3218 छण ५(८ र ] 3) प्र 
001 4-8 86{601€ 4, दि #2 8 3 5 76 103 अनिस्द् 
उवाच --^) 3 ©" ४ महा (4० सदा) -- ^) 8 
४8 120 0, 5 केशव (0 कृश्तव) 05 जग्रा कोनु सत्त 
मम्‌, "४ जेतुखांकोनु सत्तम --“) ९3 + 0५ 05 न्‌ शक्त, 
05 शक्तो न ( 0" शाक्तो वै ) 9" दाक्त प्रसुखत स्थातुं --^) 
1 2 प 2 ४2 3 {3 8 0; 6 शचीपति (0 दरातक्रतु ) 

5 वि 019 12 + जि 8 छण 6 (लं र 1 8) 
फ101 (रा र] 4) ए [+ 5 ५ 0ण 8 08 6805 8 
26 ^ 0 २० 56 -- <) &1 3 आसद्य ( 0" आरोह ) 
05 गस्डस्‌ (० ई) -- ¢) 1 © गच्छामो ( 0 म) 
13 प्रति ( 1" पुरीम्‌ ) -- © ०८५ 5० -- ^ ) 2 ४०88 
1५ 198 3 ५ एव्ुक्तो( 8 पुरत' सो )ऽनिरुद्रस्त॒ -- ^ ) 
2 2 8 81 19 08 0५ उषया सह कन्य( 2" भार्यया 
-- ^11{€7 9, &1 1128 

1487* गुरुभि समनुक्तातास्ततस्ते प्रययुस्तदा । 
(11116 1 चि #५४ 8 8 01 05 [9-8 च ५ 108 > [08558 
21610 10 4]. [ ( ० 38 }) {€ 8 , रि 11 2 9 ७1.8 
108 1 {६ 39 1 €" 3, 4 पला 5 (0 116 
01167 11४10, #¶ 108, 8{€} ® , 

1488* चित्ररेखाममायुक्तो या प्रिया तस्य निलयाः । 

6 4 6५५ 5 २९५१५ 7 -- ° ) 1 भास्थितो गर्डं 
देवं (५५ ्व') --°*) ए ए 8 0 0520-6 ए 2 4 
1 5- महौजसम्‌ ५ पि महाश्रधे (0 सुरम्‌ ) 51 जित्वा 
बाणं महौजसः" , 1 सरवरोकनमस्छरत॒ -- ^€ 6, £ ९ 

1489* चक्रायुधो गृह्य बदानिर्द् 
निश्च चक्रे बाणमुदीणचक्रम्‌ । 
छित्वा तु बाणस्य सं बाहुचक्रं 
चक्रायुघो गृह्य तदानिरुहम्‌ । 
पुरो महाबाणसुदीणैचक्र- 
निपातिते बाहुविक्षीणेगात्रे ॥ 

पर =) 1.2 01 कत्तु (्णप्ते) ४) [र पि ४.१४ 
1) {08 129-6 11. + 61 ऽ-5 आस्थिता , "४ रक्षन (0 
भािताः) ~ पदः 7, फ (क्लः द पि) प, 2 ४ 
(31, 8-8 1718, , 





1490* अपर्यन्त सहात्माना मामी दिग्यपय प्रदा । 
[ 03 दिव्या गास्ता सहखज्ञ (०४०) | 
--19 00 7९ 1. 1९03 7°> 2६1 €' 6 -- ° ) &1 एरावन- 
चरीस्तन्र -- °) 8" ध नानारूपा (ण वर्ण ) 4 गदा 
रजम्‌ (10 संहनन ) ४५ 88 6 ( पपक्ष ४8 1 {६} 
बाणगाबर उपस्थिता - {+€ 7, ~ ( 6806] &1 78} 
1 2 4 1 5-5 15 
1491* अभिक्ञाय तदा रूपं कुम्भाण्डवचन श्रवात्‌ । 
कुष्ण प्रहरतां श्रेषठस्तच्वतोऽथविन्ञारद ॥ 

[ (1, 1). 3 + 1 अवज्ञाय ( £‰2 121 त), 3 अभि- 
ज्ञात, 79 03 अवज्घाय ( {ग अभिः) -- (+~ 2) 19 तत्वबोध 
( 0" तत्वतोऽथ- ) 

8 म) 1 19.५09 70 निदम्य &1 [29 -गास्तास्तु, गि 
-गास्तात , 79 -गावस्ता (£ स्तु) -- °) 75 गन्तुं (£ 
तासु) 7" प्रभ्रुसख्‌ (0 मनस्‌) --^) 142 ४ 57 
ग) 2 ५+ ७1 35 प्राह (० देव.) --^) & 2 ४1 ठ प 
1052 7015 वध 9५ 918५ सतु (० सर्वै-) -- ^€ 8, 
फ ( दरव्वुणः & भि) १1, 8 + ©1 5-5 18 

1494“ श्रीमगवानुवाच 1 
गरुड प्रयाहि तत्र त्वं यत्र बाणस्य गोधनम्‌ । 
यासां पीच्वा किर क्षीरमश्रतत्वमवामुयात्‌ ॥ 

[ ष्ट प् 05 015 71065 0 , 06 79 + 64 8 ५ कष्ण (णः 
श्रीभगवन्‌ ) -- (7 1) 1 गरुडस्तत्र याहि त्व › ४ गरुड याहि 
तत्स्थ, ४8 8 18 गरुड त्व याहि तत्र (० ^) -~ रलः 
1176 1, 106 ९४१8 9८ ए3 ० 106 2 -- (  %) 7\ 61, 
3 5 बाण (० यामा) ण ७8 ५ अवाप्तवान्‌ (0 श्यात्‌) 
76 ( प्प ) न जी्ैन्ति महारा (= 9), © अमरत्वमवाप्त- 
वान्‌ (^) | 

9 {06 16848 9८ {€ 116 [ ग 1492>* --“) पि 
त्वां (० मां) # प्रोवाच गरुडं देवो ~ ^ ). #॥ जीर्यन्ते 
(07 चन्ति) #& 7 न जरां यान्ति मानवाः, > दयाश्वतत्व- 
मवामरुयात्‌. ~~ पि ४8 52 9 0 18 8, 8,6 {2 1118, 
लाः 9 9 9 9८ ; 


हखिंश--94 ~~ (45 -- 


118. 10 | 


त! ममानय भ्र ते यदि कार्यं न छप्यते। 

अथ कायनिरोधः ख्व तासु मनः कृथाः ॥ १० 
दर्यन्ते गाव एतास्ता मां दृष्ट वरुणालयम्‌ । 
विशन्ति सहिताः स्थाः कायमत्र षिधीयताम्‌ ॥ ११ 
तथेत्युक्त्वा तु गरूड पक्षवातेन सागरम्‌ । 
सोऽबगाटो हि सहसा वरुणार्यमन्तिकात्‌ ॥ १२ 
ततस्तु वारुणं सेन्यमभियातं सुदारुणम्‌ । 


1498* विजराश्च जरां लयक्त्वा भवन्ति किरु जन्तव । 

[| 0222 15 ज्वर्‌ (0 जरा ) गि ए 29 8 15 19 6 विज्व- 
(13 "जरा जरया स्यक्ता , 701 विज्वरा ज्वरं स्यक्त्वा (10 ^ ) | 

10 %) ह मि 1.9 81. 2 09 725 71-5 11 03 [४3 
नयस्व , 88 +8 128 (४ ५ 61 ५.5 त्वमानय (" ममानय ). 
-- 5) ए 4 91 4 89 00 105 101-5 6 ( प्प 95 1४ ~ 3) 
1 9 4 ऽ, 705 धर्मो (ण कार्थ) --2) ए ४४87) 
12. 61 8 अथवा कार्य( ए: 15 [ “४ ९.1 धर्म रोपो वे, 
नि 71 © 5 ४8 ५ यदिवा कायैरोपस्त , -- ° ) 111-3 न कुया 
स्तासु वै मनं - ^€ 10, 1 प ए 0 ¶५ 105 ,. 

1494* इति मामब्रवीत्सत्या ताश्चेता विदिता मम । 

11 8016 11, 860€ 1॥88 105 गरूड उवाच 1 0 
115, -- ४) 284 पि ए प उ चषा मां(ण 
न ); ए9 दषम > ¶9 1.8 5 तध था दष्टा (21 शा). &1 
९8 1 8 133 06 19 1 8 6 1. वरूणाल्ये ; भः मकराख्यम्‌ 
(70 वर्णा }) -- °) 1 8 ५ चि1,3 ४ 2 070 08 02-5 (५ 
सहसा, 1" 3 61 8-5 सिर (0 सहिताः) #४8 33 126 
देव (" सर्वाः) ए विशन्तु सहसा सर्वा . - ^) ए. 
123 तन्न; ¶1 2 ७1 ऽ-5 एतद्‌ (10 जच्र ) 

1.2. ~ ) 80 2०००९ €05 @ ( 60 ) इद्युक्त्वा श्व गरड: 
--8) 2 चि" 81 पातेन (10" वा ) 5" शोषयन्‌ ( ०" सागरम्‌ ). 
~~ ° ) &1 सहसेवाचगच्छन्त „ ‰ 2 8 ४1 3 21.2 10 18 
{01-6 72,2 + © 5-6 विक्षोभयिसरा सहसा, ४8 88 126 
सहसरा क्षोभयि्वा च -- ^) £ अक्षयम्‌ ( £” अन्तिकात्‌ ). 
1 2 ४.8 0 41 9 + 61, 55 विवेन्च वर्णार्यम्‌ - ~ल 
12, ए + 8 81 1५ 1718 


1495* दृष्टा जवेन गरुडं प्रां वै वरुणालयम्‌ । 

वारूणाश्च गणा. सर्वे विभ्रान्ताः प्राचरुस्तदा ॥ 

[ ४2 7€[0€&{8 1106 2 {€ 14 -- ( ~ 9) &५ तरुणस्य 
(0 वारुणश्च ) ४३ 83108 स ({०वि-) 81 प्रचकसू ( 
प्रा). 4 पि 081 ( छु ) नयात्‌ (0 तदा) 1 

13 8 ५1 13>-145 मि 0 13, -- 2) मिः 29 उप- 
यार; ¢ भभिक्षतुं (५ "यात ). & ४57 1५ सुदुर्जयम्‌ 


हरिवंशे 


[ विष्णुपर्व 


प्रुखे वासुदेवस नानाप्रहरणोधतम्‌ ॥ १३ 
तेषामापततां संख्ये बारसुणानां स्नः । 

ते "भप्नाः सहसा यान्ति. तमेव वरुणालयम्‌ ॥ १४ 
षष्टिं रथसहस्राणि षष्टं रथरतानि च । 

वरुणेन प्रयुक्तानि दीप्रशसाणि संयुगे ॥ १५ 
तद्वरं कृष्णवाणौवेदद्यमानं समन्ततः । 

मग्रं बरूणमाभरिलख नैव खानमबिन्दत ॥ १६ 


( {०१ सुदारुणम्‌ ) -- ˆ ) 0 प्रमुखं ( 40 ) -- ष पि ४ 
प्र 32 8 09 28 21-5 ¶1 ५ 178 2{(€॥ 13 31 [6 6006 
2.{€7" 1 497 + 
1496* त्दुदधममवद्धोर वारणे पन्नगारिणा । 
| 1 2 71 ५ ततो युद्धममूद्धोर (0 ध); | 
+ 0116, 31 16 105 {€} 13; 


1497* ततस्तु तस्य प्र्ुखे वासुदेवस्य धीमत. । 
14 6१०0 14५0 (५ ए 1 13). [03 ० 14५. -- ४) 
81 चारणानां , 7 दार" ( ० वार ) -- 7) 3 62. 5 1 108. 
&॥€ 14 ¦ @५ 60117 कः 1499 , 


1498* देहा वि्योतयर्ति सम कृस्स्ं वै वसंणाङयम्‌ । 
चक्रेण भगवाभ्नौरिश्चकार कदन महत्‌ ॥ 
१1 पः [धर व्वा) एमि ४7 7 ५ 64 11, ५ 142 ; 


1499* भभ्नं बरूमना्टष्यं केशवेन मह्ाव्मना । 

-- ७५ ०५ 14०-162, 1 ०0, 14, --° ) टदा: कृन्तः 
समायान्ति, पि ४87 7५ 01 ततस्ते प्रह र 132 75. 
प्रह-; ४ 81 8 1010 128 ¶५ 61 प्रदु-; 12४ थत्र ता सार्वि. 
-- * ) 05 # तमेव वर्णं किङ . --- 4.16" 14, प 16] 699 
1106 9 0 1495 

15 0400 15 (4 1 14) --) ४४ 39, 8 {81 0 
12 + षष्टी (0 षि) --") ४ 1 8 {282 0; }4 षष्टी 
("01 षष्टं) 7 परष्टिर्थरातानि च --“) ४? 809, 6 9 ७.8 
174 वारूणानि (५8 नां ) (० वर्णेन ) 13 प्रयुषैन (०१ 
क्तानि). दै ४110 7 08 01.4४ 41. 05 -5 वादु- 
णानि प्रयुद्धा( 11 ४ 52 11. * 1 च युद्धा , 1: ©" प्रदीप्तानि. 
-- ° ) #&3 दीकप्तमखाणि , ‰ प्रदीप्ता (" दीश). -- ^ धल 
15, 71 2 @1 १ 5 क 108 
1500# तान्यदयुध्यरत कृष्णेन प्रद्युश्नेन अशेन चे । 

तानि सर्वाणि सहसरा निजघान रणे हरिः ॥ 
[ (1. 2) 6" अश्लाणि (१ स्वणि }). 1 
16 ७। ० 16० (ज, ४, 1. 14), ७.५ ४1 ए 0४-9, 
1५ ०४, 16, -- 2 ) ४5 (9 0 भश्चमानं (10) दद्यः). 1, 6; 





~“ 740 ~~ 


. कृष्णवरुणयुद्धम्‌ | 


कषिभिर्देवगन्परमेसतयैषाप्सरसां गणैः | 
सस्तूयमाना बहुधा वरणः पयधधितः ॥ १७ 
छत्रेण धि यमाणेन पाण्डुरेण वपुष्मता । । 
परिलस्ताविणा श्रषठं चाप्यस्य विष्टितः ।\ १८ 
अपां पतिरमिकद्धः पतरपौत्रलान्वितः । 
आहयन्निं युद्ध स॒ विर्फारितमहाधदुः ॥ १९ 

स त॒ प्रष्मापयज्श्ह्ं वरुणः समधाबत । 

हरिं हर इव क्रोधाद्वाणजाणेः समाव्रभोत्‌ ॥ २० 
ततः प्रमाय जलजं पाञ्चजन्यं महाबलः | 


विष्णुपवं 


, 


णवर्षा्लाः स्था दिशशक्रं जनादनः | २१ 
ततः शरौषेषहधा वरुणः पीडितो रणे । 
सथान्निव तदा शृष्णं वरुणः प्रययु्यतत ॥ २२ 
ततोऽस वैष्णवं घोरमभिमनब्याहवे सितः । 
बासुदेबोऽ्वीदाक्यं प्रघुसे तख संधितः ॥ २३ 
इ्दमस्ं महाघोरं वैष्णवं शन्ुमदं नम्‌ । 
म्योद्यतं वधां ते तिषटदानीं सिरो मब ॥ २४ 
तत्तद्ररुणो देषो दस वेष्णवशु्यतम्‌ । 
वारुणास्नेण संयोज्य ननाद सर महावलः ॥ २५ 





सहश (० समन्तत ) -- ° ) र" आचर्य , (2 0: + 5 [४ 
भासाद्य (0 आभ्रिस्य) -- ^) 12 पि 3 ए2 8 21.58 00 
3 +; 6 त्राणम्‌ ( 107 स्थानम्‌ ) -- 11 2 पि 8 प्र 8218 
127 28 [4 6 1 ©+ 5 108 8£€ 16 ऽ ५ 1 38 [1-8 5 
+ >€ 15 
1501* तद्वरं बछिभि शूरब॑रुदेवजना्ने । 
प्रयुञ्चेनानिर्देन गरूडेन च सर्वश । 
शरौधेर्धिविधेसतीक्ष्णे्वध्यमान समन्तत. ॥ 
ततो मञ्च बलं दङ्का छृऽणेनाङ्धिष्टकर्मणा । 
वरणस्स्वथ सक्रुदधो नियो यत्र केडाव ॥ [5] 
| 2 ५0 1106 ] --(1, 1) 1 रि ए3 28 709 14 6 
ततस्तु (10 तद्रलं) 03 वचिना (0 मि ) ५ बकदेवो जघान 
ह (0 ०}. -(1, 2) ४8 83 पत प्रचुस्नानिरुद्धस्त ( 0२ 
ˆ) - (7 3) 78 विमकस्‌ (० विविभेस्‌) ४1 युध्यमान, 
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तखाक्चवितता ह्यभी बर्णसाभिनिःसृताः । 
पैष्णवाच्चख शपे बतेन्ते समितिंजय ॥ २६ 
दद्यन्ते बाणाः सर्र ततीन्ख ज्वलिते पनः 
वैष्णवे त॒ महायीयं दिशा भीताः प्रददुः ॥ २७ 
तास्तु प्रञ्यलतो दृष्ट रणो वाक््यमव्रवीत्‌ । 
खर्‌ तां प्रकृतिं पू्रामग्यक्तां व्यक्तरक्षृणाम्‌ । 
तमो जहि महाभाग रजसा स॒द्यसे कथम्‌ ॥ २८ 
परमथो निखमरीस्ं योगीश्वर महामते । 
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पश्चभूता्रयान्दोषानहंकारं च संखञ ॥ २९ 

यें ते वैष्णवी मूर्चि्लश्या उपेषे यई त । 
उगेष्ठमवरेन मान्यस्ते किं मां दश्धुमिहेच्छपि ॥ ३० 
नाभिर्विक्रमते चयप्र यजन कोपं युधां षर । 

त्वयि न प्रभविष्यन्ति जगतः प्रमबो यधि ॥ ३१ 
पू हिया त्वया सृष्ट प्रकृतिर्विंहतात्मिका । 
धर्मिणी बीजमावेन पूथधमसमाश्चिता ॥ ३२ 
आग्रेयं चेव सौस्यं च प्रकृ्येेदमादितः 
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_ बरुणश्चता कृष्णस्तुति; | 


पिष्णुपवे 


्रद्तिर्या विकारेषु वर्तते पुरूषोत्तम । 

तखा धििकारश्चमने व्रतेसे सं यथाविधि ॥ २७ 
विकारोऽपि विकाराणां धिकारायतनेशनघ । 
तनधमेषिदो सन्दान्भवाचि्कस्ते सदा ॥ ३८ 
इयं हि प्रकृतिदकिम्तमसा युञ्यते सदा । 

रजसा वापि संदुष्टा ततो मोहः प्रधतेते ॥ ३९ 


| 118. 40 


त्वया सृ जगदिदं स कथं मन्यसे मयि ॥ ३३ 
अजेयः शाश्वतो निं खर्धभूभूतमावनः । 
अक्षयश्चाव्यय्चैव भवानेव महाघ्ुते ॥ ३४ 
रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तयान नमोञ्स्तु ते) 
आदिकतासि रोकख त्वयेव वहुरीकृतम्‌ ॥ ३५ 
किं क्रीडि पदादेष बाः कीडनकैखि । 
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न्विङकुर तेजपा 
3ॐ9 ^) 8 13 इदु, #3 इति (0 इय ) 2 3) 128 ५ 
च (07 हदि) 7 महजेर्‌, ¢ अ्रछ्तेर्‌ (07 तिर्‌) 1 धय 
+ इयं प्रक्रतिनर्यषिस्‌ , {८8 * 2 7 हदु (ष्ये च) ग्रक्ति- 
लैर्दोषस्‌ , 11 इय च प्राङ्नैरदौ , ५1 3 भ्ये तु (५५ च) प्रकृति 
जेर्गी, #1 2 + इतिप्रकृतिभिर्दौ --') 7: समुद्यते (०? युज्यते). 
नि 89 8 03 13० यदा (1० सदा) 1 ? 20 ¬+ : तमसा 
युद्यते यदा, ए३ तमम सुद्यतेऽनघ › 7: 61 3 : युज्यन्ते तमसा 
सदा -^) 1 2 93 3 031 5 ५ 11 खसृष्ठा, 18 1 7 
सस्प्रष्ट, (+ ध ४1 81 52 1 5 4 सस्प्ष्ा, ४2 8 [22 
सस्ण्रशा; 3 0. सदसा; 2:18 * सतुष्टा (० संदुष्टा) 
)&\ (र "3 ४ 3 7 1. तदा मोह. (€ "हात्‌, 71 


) (10 तती मोहः ) 7४ © 3 ५ ततो मोह भजन्तिये 

40 “ ) 15 देश्य; 15" घरमक्त (० सर्वत) --) 
14 -पदम्‌ (4५ विधिम्‌) *1.2 58 आश्चित (7 आस्थितः). 
2 7, आश्च्थपदसास्थिन , 25: देश्य चिधिमाश्चित , 7 
(2 ७1 8 : भ यं परमास्थित, --^) 9 2: तान्‌ (7० नः). 
71 6स्वंहिखष्ाचन. सर्वान्‌ --^) 7 05 जपि, 9४ ४ 
असि; © 8 ५ अज्ञ, ( 0" देव ) ---4€ 40, इ न 3 श 
ए 1) व५ 1085 


1504 वरुणेनैवसुक्तस्तु कृष्णो लोकपरायण, ) 
मावन्त सवेविद्रीरस्ततः प्रीतमना ह्यभूत्‌ ॥ 
[ (1. £) 8 ++ स्वैङ्दू (£ "विद्‌), 08 हारी, 200, 


-- 49 त 


118. 40 ] 


किं मोहयसि नः सरघान्प्रजापतिखि खयम्‌ ॥ ४० 

इत्येषयुक्तः प्रहसन्कृष्णो वचनमद्गवीत्‌ | 

गाः संप्रयच्छ म देव शान्यथं भीमविक्रमं | ४१ 
वरुण उवाच । 


चाणेन साधं समयो मया देव पुरा कृतः । 


2000४ €0५ वीरस्‌ (0 वीरस्‌) 08 सममन (५ प्रीतः ) 
01 स्वयम्‌ (10 ह्यमूत्‌ ) , 

41 = रधा०€ 41, 1 65 27 108 वेक्ंपायन उवाच --) 
&1 च हसन्‌ , 3०14 20००४ ९५ऽ क्रुषणस्तु ( ० प्रहसन्‌ ) -- ) 
21 ग्रणयाह्वाक्यमन्रवीत्‌, 1 12 (~ 8 ५ प्राञ्जल्िवक्य , 
80 2०००४ €०ऽ प्रहुसन्वाक्य' -- 8 000 417“ 3 €{016 
41०4, 132 (+ {021 12009 €05 1115 श्रि ष्ण उवाच -- < ) 
1 रि) 72, -; गाव , 8४ 3 76 7 2 ५ © + गास्त्वं, 
0८ गावै (नगा, सं-) ए रिप) 2 821 ५ मे वीर, 4 
देवेश (1५ मे देव ) -“ ) 7५ शान्लर्थं सर्वतोऽनघ . -- -^1८6" 
41, 2.8 # 8 1) {4 185 ; 

1505* इव्येवमुक्त कृष्णेन वाक्यं वाक्यविारदः । 

वरणो ह्यवरवीद्धय. खणु मे मधुसूदन ॥ 
[ (7, 1) 2 "४5 उक्ते ( 1०८ उक्त ) 1 

42 &1 0 16 एल -- 0) 0 करतो ; 19 © पुरा (01 
मया) 1 2 + चि2 3 ४1 9 31 2 10 138 71 55 14 कुतः 
पुरा ("7 ५८४० ); 0४ पुरा मया, 12 01 8 + मया ङ्त. 
--° ) 1 स कथं (0 कथच) --^) £ कार्य (0 कयौ ) 
४8 3 8 126 वितथम्‌ (0 पिम्‌ ) -- ^€" 49 
नि 8 9 8 70 व्रा, + 5 15 ; 


1506* त्वमेव वेद स्चैस्य यथा समयमेदक । 
चारित्रं दुष्यते ततत न च सद्धि ्रश्चस्यते ॥ 
घमभागीश्वरो निस्य ेञ्यते मधुसूदन । 
न च खोकानवा्मोति पापः समयमेदक ॥ 
प्रसीद धमरापश्च मा भून्मे मधुसूढन । [85] 
न मां समयभेदेन योक्तुमह्यस्ति माधव ॥ 

[ (1. 1) 1 ४1 1; 121 १,५ 5 द्वेव; 6 व+ वेत्सि (101 
वेद ). 14 5 त्वमेव वेत्सि सवैल (1५८^) 2 यत्स्यात्‌ ( 
यथा) वि ४9 8 03 128 -भेदरत ; 06 -भरिन , 14 (+ -मेद्न 
(ष्क ) --(1, 2) 1८ व्ररितं, 2 ए 05 106 चारित्य 
(0 श) 7 तेन; 1. नारे (प तात) #५ विशिष्यते ( 0" 
प्रशस्यते) -- (1, 2) 5 1): -नगिश्वो , ि,३ प [05 126 ¶५ 
@ -मगैनरो › 1 -भागी नसे (0 -मागीश्वरो ) + 39 9 वतेते, 
2 8.6 { ,२॥/ (0. ) व्वैते , 00 38 वन्यते; 02 क्रभ्यते , 
08 व्यते ( ६५" वजयते ). -- (1. 4) ४ 0\+ तव(श्ण्णन च) 
9 खोक्रभ्‌ ( {0२ लोक्रान्‌ ). -- 08 76५4४ 11116 6 +166, | 


43 ^) ४8 जीने च; 7४ ए जीषग्कथं (0 आहं) 


हरिवंशे 


[ विष्णुपवै' 


कथं च समयं छता ह्या षिफ़रमन्यथा ॥ ४२ 
जीषननाहं प्रदास्यामि गावो पै व्रपमेक्षण | 

हता मां नय गावस्त्यमेष मे समयः कृतः ॥ ४३ 
वरुणेनेधथुक्तस्तु भक्त्या गा बे महायशाः । 

प्रहस वरणं देवं मानयामास माधवः | 


--- 81 000: 482 .--- ° ) {2 पि ४9 7024 01-4 61 4 1४ गावो 
गो- 27, 873 ए6गा एता (0? गावा वै) --2) 719 
1 -5 3 गा वै (ग गावस्‌) & हत्वामां नयगायै 
त्वम्‌, 72 9 ५ हत्वा माँ गां नयस्वाद्य; 3 + 9.8 ४8 
1५ 18 21-8 5 6 {५4 हत्वा नयस्व मां गाव ( मि प्र 75 
मां गावै, ४ मा गास्त्वं, ४३3 29 मा गास्तु, 7 यास्तव, 
2 मा गाश्च) -^) 3५ ४1 7 2 8५ पुरा ( प 
करुत्‌ः) - -&िलाः 48; विर 105 & वत्‌] (लनगृगु1०प 
11601010 ४त] = 19186 बाणयुष्धम्‌ - पप्6 ह पि ४ 
# 3 0 105 {+€ 48 


1507* एतच्च मे समाख्यातं समयं मधुसुदन । 
सत्यमेव महाबाहो न मिभ्यातु सुरेश्वर ॥ 
यद्येवाहमनुप्राह्यो रक्ष मां मधुसूदन । 
अथ चा गोषु निबन्धो ह्वा नय महाभुज ॥ 
|. 128 € 110€ ] #106 -- (1५. 1 ) [8 00 प्र † 
समय 11 पव तु (५ एतच्च). 78 ( 00 1168 ) ते (0 
मे). #3.81 2 ए ण्परमे छतधा( ४४ 06 तव चा }ख्यात.$ 
मभैपते समाख्यात (0 ५), पि पए 289 108 13,6 समयो (£ 
य) --(1, 3) ४91 श्वा; प 70४.5ते, 8 नव (101 
[ष्व ) 1९3 रक्षा मबुदद्न (1५८०). -- (1, 4) 71 सोऽस्त॒ 
गोपु, | 
एप 1 ( पष्ठ ) 105 {€} 48, ^ 


1508* सभावयापि धर्म्तं मनत्तोऽमी्ो भवानसि । 
सत्यं प्रभाषधे यय नम्मान्बद्वाघमातितः ॥ 
(01 {11€ 0111€ [त्‌ (4 178 1116} 4९, 


1509 * इति यिक्ष पितरस्तेन कृष्ण. परपुस्नय्, । 
बाणच्रत्तान्नमलखिल् श्रावयिस्यातुपाशने॥ 
ब्राणासुरं पुरस्छृत्य दतं कूप्णायर गोधनम्‌ । 
चरणेन गृहीत्वा तु ययौ द्रारवतीं हरिः ॥ 
उपायष्टरारकां कृष्ण श्रीमान्गरडवाहनः ! [४ ] 
भवसदुष्णिभि. सार्धं स्तूयमानः समागते" ॥ 
एष ते बाणविषरय. प्रोक्तस्ते जनमेजय । 
पृच्छतोः भयतो राजन्किं भूय" श्रोतुमिच्छसि ॥ 

44 7070 44 € दलफगयपाफद्वु [जतो ग € कणाद 
1 4 13 8817 1, 4 छप 44०, 106 44 5006 288, 
108, वैक्पाय्रन उवाच, -५) {५.9 ७९, ५ ‰ गायो स्ुकतवा 
(7 मुक्ता गावै). 1 1.8 * 8 यवुमां वदावध्ेतः, 


9 18 


-दारकाप्रवेशः | 


प्रथय द्वारकां चापि चक्राधैरमरैैतः ॥ ४४ 

तत्र दवाः समरुतः ससाध्याः ममितिंजय । 
अनुगच्छन्ति विश्वं सदभूतादिमन्ययम्‌ ॥ ४५ ` 
आदिलया वसवा रद्रा अधिनी च महाबल । 





-- पि? ऽ८०५॥ 207" 442 


1510* एवसुक्तोऽथ बाणस्य गावो मुक्त्वा महायशा । 
एष४7ा€ द रि 8 ए 8 7 105 {लः 44०2 
1511* अभेद्यं सुम मत्वा न्यस्तवादो गवां प्रति । 
> 2 #2 31 क्रुत्वा (10 मत्वा ) ] 
-- 70८ 44०० ह मि प्र) 1 261 35 [४५ एग ०008 
€५8 8081 
151* सप्रहस्य ततो वाक्यं व्याजहाराथंकोदिद । 
[ 1 61 8-5 {५ पुनर्‌ (0 ततो ) 81 [आ]त्म- (10 
(अ]वै-) ] 
ए 16 [श1-3 ऽप्०5॥ {0 44९० 
1518“ मानयन्वरण देवो गा बाणस्य च्यमुञ्चत । 
+ 2 8 # 8 ]) 300 20002 645 60104 {ला 15 1%# 
1814 तस्मान्मुक्तोऽसि यदेवं बाणेन समय छत । 
प्रसतेमेषुरे वाक्यिस्तखा्थमनुभाषिते ॥ 
कर्थ पापे करिष्यामि वरुण त्वय्यहं प्रभो ! 
गच्छ मुक्तोऽसि वरण सव्यसंघोऽस्तु नो भवान्‌ । 
त्वस्मियाथं मया मुक्ता बाणगाचो न संय ॥ [5] 
ततस्तूर्यनिनादेश्च भेरीणां च महास्वन । 
भ्धमादाय वरुणः केशवं प्र्यपूजयत्‌ ॥ 
केरावोऽ्धं तदा गृह्य वरणाद्य्ुनन्दनः । 
बरु पूजयते देव शरी च समाहित ॥ 
चरुणायाभयं दत्वा वासुदेव प्रतापवान्‌ । [ 10 ] 
[ (1 1) 3 यस्मान्‌ (£ त) --(1, 9) ५ 81 8 
मरभरितैर्‌ (० प्रस्‌") एय 71 अव-, 22 अथ (0 अनु) श 
-भाषिभिः ; 1201 मामित" (१ "तै ) 1072 तत््वार्थमवुभाषेतः, 
78 ततस्तत्वार्थभापिकति (0 ° ) -- (1, $ ) ए 18 76 विमो 
(0 प्रमो ) . -- 128 ०. ( [ष ) ०0 सल्यसबो (10 1106 4 ) 
ण 10 वरण. ( 10 11४6 7) --(- 7) ४५ ए1 अध्यैम्‌ (0 
अधघेम्‌ ). -- (1 8) 18 6 हव्यं (0 ऽध ) -- (1, ५) 2001 
{20018 €05, चापूजयद्‌ ( 0 पूजयते 1 पि युशक च; 08 कुला. 
चार- (0 कुटी च) --( 10) ४ वरुणस्य (ण 
वरुणाय} |] 
07 111€ 01161 11210, व्र 3 01, 8-5 ५ 607 € 1512 ; 
1615* स्वदर्थं धेनवो मुक्ता बाणस्य तु दुरा्मन. 1 
इव्युक्वा वणं देवो गा बाणस्य विमुज्चत ॥ 
[ 04 011. 1176 1 --( 7, 2) ४: मानयन्‌ ( 07 इत्युक्वा ) 
ए 6: ब्ररण (0 वर्ण ) © बाणस्य च (0 गा बाणस्य ) | 


विष्णुपवं 


पा 
| 


आयान्तमनुगच्छन्ति यशसा पिजयेन च ॥ ४३ 

दूराद तुतां दृष्ट्र छारकां ारमालिनीम्‌ । 
स्वजन्यख निर्घोपिं चक्रे चक्रगदाधरः ॥ ४७ 

वानुयात्रनिर्घोषुं पाञ्चजन्यस्य निखनम्‌ | 


-- 0४ 44९+ क ( €>०९]0४ &1) ¶1 2 (७1 5-5 [४ ऽप 


1516* द्वारकां प्रस्थितो देव शच्तीपनिसहाथवान्‌ । 

[| ©8 00 ( 12101 ) {7010 दैव प 10 तत्र (1 40). 
पि ऽप्र८7?> 41 जौरि (ध्ण्देव ) ग 261 ५.51 सरित्पति 
( 0" राचीपति- ) 

5 =+ 1115310ध्ध (त ए 1 44) 08 00, प ४० तन्नं 
(10 485 ) (भ १] 44) -- ^) 81 81 ततो (7 तन). 
71 9 ©1 ~: ४ सगन्ध ( 10" समर्तः ) -- °) प 05 ४ 
17 साध्याश्च, 79 ©1.4 सिद्धाश्च (£ ससाध्याः) - 2.8 
४.87 ससाध्या, खिद्धचारणा - ^धलः 45०, 1 भ1,8 ए 
8 7 ( €%नल0॥ [1 ) व 15 

1517* गन्धर्वाप्सरसश्वेव किंनराश्चान्तरिक्षगा, । 
[ ४ 7 [सन्तरीक्षगा › 3 [अकप््षरोगणा (0 अन्तरिक्षया ).] 
पए प, वप ल 85 [४ 103 2167 45 

1518* ऋषयो नारदमुखा वसिष्ठाद्यास्तपोधनाः । 
-- 210) 45०46" --° } र प 8 1 2 8 02 15 09 6 
भूतेशं , 7, गोविन्दं (10 विश्वेशं ) 1 अनुगच्छन्त देवेशं , ४३ 
अनुगृह्यन्ति भूते - ° ) +: -भूतेश्चम्‌ (0 भूतादिम्‌) 

46 वप 0158 (म ए] 44), 01 ० 46० (र 1 
{5 ) 105 00 46 -- 5) 28 प 8 [1 08 8-+ 6 
अध्िनौ यक्षराक्चस्ा - ^€ 46०५, पि $ ए 8 7 18 
[9-* 6 108 

1519* विद्याघरगणाश्चैव ये चान्ये सिद्धचारणाः । 
-- ˆ ) + पि 88 1 708 71-4 6 एप © गच्छन्तम्‌ 
(0 आया) -- ˆ ) 52 125 1 > विनयेन (० विज ). 
-- ^€ 46, 1 8४ 3 प्र .8 ए) 15 
1520* नारदश्च महाभाग प्रस्थितो द्वारकां प्रति । 
तुष्टो बाणजय दृष्टा वर्णं च कृतग्रियस्‌ ॥ 
कैखासरिखरप्रख्यैनींरश्रीवधरेश्च ते । 

[ (1, 2) 3 ५ 72 ४1.10 2. 5 कटिप्रिय (101 कृतप्रियम्‌) 
--(7, 3) ऽ + 20४ जुम , 05 गृहै (प चतै ) 2 पिः 
8 प्रासादैनीककन्धरै , ४५.81 8 15 प्रासादै कन्दरश्च तैः ( छा 
रे जुभे") ] 

47 = 4 11551118 (र ए. 1, 44) - 4) & 51 07 75 
015 दूराज्निद्ाम्य ( 2 7 शरीक्षय , 71 काम्य ) मधुहा -- ") 
५ पालनीम्‌, ४: -वासि, 72 06184 ४ -कि (ण 
मालि ), -- 11 00 ( ४ षणु > 4748, = -- ^ 4, इ 
ए 2 9 98 72 15 {29-6 108 ; 


-- 751 ~ 


| 118. 48 


८ 10989 
8 2. 17 10 
९2 127, 107 


115. 48 ] 


श्रुत्या हारवती सवी प्रदर्पमतुट गता ।। ४८ 
वैनतेयसमासीनः नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
अवन्द्न्यादवाः कृष्णं श्रिया प्रमया युतम्‌ ॥ ४९ 
ऋषिभिर्देवमन्धर्वभारणैश् समततः । 
संस्तूयमानो गोबिन्दा दार्फोपरि विष्ठितः ॥ ५० 
तदाशर्यमपदयन्त दागाहेगणस॒त्तमाः । 





1521 सज्ञां प्रयच्छते देवो द्वारकापुरवामिनाम्‌ । 
४४ 11€ 1 2 1, 8-5 1 1125 2.{{€# 4 


, 1592* तेनाध्माते महाशङ्क पूरयामास रोदसी । 


48 4 11138111 (५ ए 1] 44), 01 0 48५ (५, ए 1 
47) --*) 1 2 7. देवागमननिघोषं, 8 + 2 ४ 8 
10 18 122 ; देवानुयान्‌ -- °) ५५ सवं (ण सर्वा 9 
8 2010 20००४ €५8 श्चुत्वा द्वारवती स्वे -- > } पि1 [081 
71 ५ 08 91 8 गता , 7" 6४ ययौ ( 0" गता) -- ए पि? 9 
४५ 82 8 1 105 काः 48 ¦ 1 कलाः 416 58 ०५०८)€66 
0 49 

1593* पूर्णकुम्भैश्च जश्च बहु विन्यस्तविस्तरे । 

दरारोपशोभितां कृत्वा सर्वा द्वारवतीं पुरीम्‌ । 
सुशिष्टरथ्यां सुश्रीकां कृतरत्नोपशोभिताम्‌ ॥ 
विप्राश्चार्धं सम्रादाय तथैव कुर्नैगमा । 

जयशब्दश्च विविधैः पूजयन्ति स माधवम्‌ ॥ [5] 

| (7 1) #8 8 {71 51 124, 8 6 पुष्पैश्च गरहुविस्वरैः ( {0४ 
०) -- (1, 2) एऽ 38 16 सवां करत्वा ( 0४ #^4115]0, ), 16 
दारावती 8 पुरम्‌ (५ पुरीम्‌) --( 3) ४8. संसष्ट-, 
81 8 [012 26 समृष्ट-, 82 सुमृष्ट- (0 सुशटिष्ट-) पैः रम्या 
(1५ -रथ्या) 218५ पि प्र 9 121-8 करतरक्षोपद्ञोभिताम्‌ , 
४8 8 128 05 5 वहुरत्नो( 05 श्रो )प; 0 कृतरक्षा सु" ( {ण 
2) --(1, 4) 025 तगरैव कुल्जाङ्गनाः (07 ॥ ) -- (1 
5) 01 पूजोपदाः विविषे (1०९) | 

49 ¶‡ 11158176 (भ श ] 44) ए + ०70, 49, 
83 1649 49 10 106 व 4106 (र्ला०€ 1593», २6. 
0९21111 1४ ]16€ -- ^) 1 9 5 देनरेये ( 0 य~ ) 
४8 88 6 01 + , -समारूढं (0 सीन) 7 1; वैन- 
तेये तमासीनं , १.५ ४ 81 ( 0751 11106} 2 7) 78 
-यस्थमासीर्च , 82 (०० € ) 7" 2 ¢ 7 श्यं समारूद 
-- °) 8) ए 83 -चयप्रभम्‌ , 7) समयभम्‌ (० चयोपमम्‌ ). 
(1. 3 01 3~5 बरूदेवभमन्वितम्‌ ' -- † ) 81 ( 5८५07 
11716 ) अन्वयुर्‌; 11 1 8; ननन्दुः ( £" अचन्द्रन्‌ 2. &1 
सर्वे ( 0 कृर्णं }. 1 वेदास्तस्ववसंधुष्टं ) 16२. [7 1 चव 
न्तसे तवा क्ष्णं; 2.8 ४ 214 ध 1716 ).98 5 [4 6.6 
79 ववन्द्रि वदा कष्ण ; 19 ववन्युस्तं तदा कृष्ण , -- 446" 


हरि्वैशे 


[ विष्णुपर्व 


घाणं जित्या महादेवमायान्तं पृरपोत्तमम्‌ ॥ ५१ 
हारकवायिनां बाचश्वरन्ति बहुधा तदा | 

प्रु कृष्ये महाभागे साल्यतानां महारथे ॥ ५२ 
धन्याः सोऽनुग्ृहीताः सरो येषां नो जगतः पतिः 
रिता चापि मोक्षा च दी्थभाहुर्जनाद्नः ॥ ५३ 
वैनतेयं समार बाणं जिया सुदुजेयम्‌ । 


न~ ~--~----~--------~-- ~= ~~ ~ ~ ~ 0 भ स म न न्न 
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49, मि2.3 ए 1) 18 
1524* च्रथोऽनुपूष्यौ वर्णाश्च पूजयर्ति मदह।बलम्‌ । 
भनन्तं केरिहन्तारं श्रेिमूर्वाश्च श्रेणथः ॥ 

[ (1, 1) 7, भियो पूर्वस्याश्च (८०८) रि स माधवम्‌ 
(५ मदाबलम्‌ ) --(1 2) 9 ४२ 13 38 अ भन्ति ; {3 > 
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50 ५ पा ञ्ञप् (म ए 1 44) --°) ९57 
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दा्चा्ेण च संगताः -- 411 5144, ६ 1९.8४ 0 1) 11१; 

1520* प्रहषमतुर प्राप्ता दषा छरप्णं महाभुजम्‌ । 
| ४१ नि 0 मदा वचम्‌ ( {91 ६ मेम्‌ ) ] 
-- ^) ४8 18 0 41 (व ५.0 धि + तद्वा, 71, 2 सतोः (0 
महा ). 

52 ५ प्रा (५, ए 1 44), - °) ६9 0) स्फुरम्ति 
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81. 10४ 1083 125 याष्वार ( 0" साद्षष्ाना ). ~~ ^+ 
62,  नि3,8 ४ 83 1) 19 1223, : 

1526* ग्वा च दूरमध्वानं सुपर्णो दरुतमागवः । 

| 11 त्वया ( 0" गल्ला ). 1.2 8.५ सु- (0 च), ४४ 
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दिव्य ( 7, द्धि ). 112 14 १४ 1} {१ 1)५-५,9 महुबह्छः$ 
1५. 12 1) मदाञ्युज., 1 महारथ. (जनादन), 

4 14 पााप्ग्रु( ल ४, 1 {{), - =) {9 (५ प. 
वैनतेय (1५ ध्वं). --०) 1९ रि ४ 1 1" ८४५ ज्नस्वा बानं 


"~ #9% ~~~ 


` -दरारकाप्रबेशः 1 


्राप्नोजयं पुण्डरीकाक्षो मनां खाह।दयन्निव । ५४ 
एवं कथयतामेव द्वारकावासिनां तदा | 
वासुदबुहं देवा विषिते महारथाः ॥ ८५ ` 
तानि तेषां परिमानानि दिवि संचरतां तदा । 
यितन्येव प्रहदयन्ते नानास्पाणि स्थश्च; ॥ ५६ 
पिंहषमस्गेननिर्बाजिषारसवर्हिैः 





( ए (1815 ) “ ) {९ 1238-5 दयन्‌ ( 0" [बाहा ) 8 
ह्मादेतानि मनप च, 41 2 ल 55 ४ मनोनो ह्ादय्भिवे 
55 ५ 558 (५ ए] 44) 0100 55-66 -- र) 
11 ©: तेषां , 7": © }#¶ राजन्‌ ( 0" एव ) ) चिः -कवाति- 
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60 गृह (छ -गृह) ञ्चैव, 081 देव (ण देवा) 
) र 233 02 ण महाप्रभा , 11 2 ©; ४ सदर््टिमत्‌ (0 
महार्था ) #" भिविष्यु सपरिच्छदा -- ^€ 55, ए पि $ 
# 8 [1 138 {9-6 175 
1527* अवतीय सुपर्णा्तु वासुदेवो बलस्तद्‌ा 1 
प्रयुश्नश्चानिस्दश्च गहान््रविविशचुस्तदा ॥ 
56 ५ "1158178 (र्न ए ] 44) त ०0 56 (५ र] 
5 ) ^) £ 22,8 ४87 ततो देव- (०" तानि सैषां 
+ ) ९ 2 3 ४1981 2 0" 05 01; सचरन्ति दिवं तदा 
--- ˆ ) ४5 83 126 ¶1 2 6७55 ५ उयरर्यन्त ( ५" प्रररयन्ते ) 
1 9 8 ४19 31.2 ¬" [5 11-5 अवस्थितान्यदश्यन्त 
) 18 0४ सवैत (1 श, ) 


57 {५ 11591 (भ ए 1 44) ल्क 57 (म ए] 
65 ). -- * ) > 2 ४81 ¶, 08-5 ४ हंसरषभ- (णः 
सिंह ) 88 वालि ( नप्नौर्‌ ) --°) &1 -बर्हिभि ; ए+ 1): 
2 5 -बर्हणे , ७५ -बर्हिण' (£ धै. ). --) पि 313 ए 
1082 126 71 ५ ©5-5 ‰¶ [अ] इयन्त (0 दडयन्ते ) --“ ) © 
प॒ घर (0 सहश; ) ~~ ^€" 67; ए 2 3 ए 8 7 13 

18%8* भथ कष्णोऽ्रवीहास्यं कुमारा सतान्सदसखश्षः । 
प्रदयुश्नादीन्समस्तांस्तु क्षण मधुरया गिरा ॥ 

[ {8 01, 1106 ] --( {+ ‰) 2 15 सहस्राश्च (18 स्तु ) 
(10 समस्तास्तु ) | 
~-- 47{€7' {16 90०९९, 121 7€945 110€ 9 0 1599 


58 + 11851708 (छा ए 1 44) @1 0 58 (म ए, 1 


58 ) ) & ४३ 3 चान्ये ( 0 ४50 ) + साध्या देव- 
गणाश्चान्ये -- °) पि 3 ४ 7 वन्दध्वं च, {2 08.4 


7101-3 मरतश्च , 4 चन्दश्च ( 0" [भप्यवन्दस्तान्‌ ) प © 
विविद्धस्तेऽप्यनुक्रमात्‌ -- ^.#€ 586, ‰ पि 8 ४५ 23 [) 
118, : 


हरि4९ ~~ 9४ 


विष्णपर्वं 
णु 


| 118. 60 


भाखन्ति तानि द्यन्ते षिमानानि पहश्श्न; ॥ ५७ 
एतं सृद्रास्तथादिदखया वसशेऽथाश्चिनावपि । ॥ 
साध्या द्बास्तथान्ये चाप्यवन्द॑स्तान्यथाक्रमम्‌ ।॥ ५८ 
अहो वे महदाश्वयं वासुदेवख संश्रयात्‌ । 

प्राप्यते यदिहास्माभिरिति वाचशरम्ति हि ।॥ ५९ 
ततशन्द नवै पुष्पव सश । 


८ {1006 
82 127 132 
> 2 12; 132 


~~~ 


1529* सहखाक्ष महाभागं दानवानां भयकरस्‌ । 
वन्दुध्वं सहिता! शक्र सगणे नागवाहनम्‌ ॥ 
सक्षषयो सहाभागा मलियार्थसिहागता । 
चरषयश्च महात्मानां कन्दरध्वं च यथासुखम्‌ ॥ 
पतं चक्रधराच्यव बत्तान्वन्दतं सचद्ये । 
स्पगराश्च हदाश्चैव स्ियाथसि हारात्‌ । 
दिद्यश्च विदिशश्चैव वन्दध्यै च यथाक्रमस्‌ ॥ 
वासुकिग्रसुखाश्चैव नागा वै सुमहावख । 
गावश्च मियां वै वन्दध्व च यथाक्रमम्‌ ॥ 
उथोतींषि सह नश्चत्रर्यश्चराक्षसकिंनरे । 
आगता मस्मियार्थं वै वन्दध्वं च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वासुदेववच श्रुत्वा कुमारा- प्रणता स्थिता । 
यथाक्रमेण सर्वेषां देवतानां महा्मनाम्‌ ५ 
सर्वान्दिवोकसो दषा पौरा विस््थमागता । 
पूजाथमथ संमारान्प्रगृह्य दुतमागताः ॥ [ 1] 
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( 10" 4) 32 वन्दयध्व (0 वन्दश्व च) -- 2 18 01, 
( 10] ) 11168 1011 --( 1, 10 ) 82 -पन्नगै ; 2 -विनराः 
(10 रे ) -(1. 11) 152 वन्द्यध्वे (0 वन्दध्वं च). 
-- (1. 13 ) £: स्वसा (0 सर्वेषा ) 12 ५ 12 ^ देवाना च 
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59 ५ 0188178 (५, ए 1 44). 0100 89 (भ ९,] 
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12, 5.9 न्स्युत 11, 2 ©8- ऽभमवनश्रुणास्‌ (0 चरन्ति हि ). 
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[ 10] 


-- 738 - 


118. 60 | 


किरन्ति पौराः र्तिन्पूजयन्तो दिषौकसः ॥ ६० 
राजैः प्रणमेधृ बाजुद्धिनियतास्तथा । 
दारकावासिनः सरे पूजयन्ति दिवोकष्चः ॥ ६१ 
आहुकं वसुदेवं च घराम्बं च यदुनन्दनम्‌ । 

सालय चोल्छकं चेव यिप च महाबरम्‌ ॥ ६२ 
एतान्परिष्वञ्य तदा मूर्धं चाघ्राय वीयेवाच्‌ । 
अन्धकं च शुभाश्च च ठतो वचनमव्रवीत्‌ ।॥ ६३ 


60 व्र पाडा (भ ए 1 44) 61 0, 60 (४ १1 
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8 7 115 


1680* क्षदकूरं च महाभागं तथा निषधमेव च । 


[ 1 3 पि 8 12 708 09-५.6 निद्रठम्‌ ; 7: निदितम्‌ 
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69 ५ 11158517 (र्थ ‰, 1 44), 61 00 68 (५, ₹. }, 
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ए्वज्य -? ) ए 8 38 76 (© [ध-3 [उपाघ्राय (० 
चाः) 7 एः 81 2 9 ( दरन्लू॥ 06) वाक्च ; पिः सर्वशः (० 
वीर्यवान्‌ ) -- £ 1 7 [प 5 101 8- 178 € 65 
४2 81 1 6.5 लिः 68 12 86 प्रा (दु्€्रध्०ः ण 
64५८ 


1531 क्थ द्ाक्री महाभागः समश्च यदुमण्डले । 
स्तुवन्तं फैरििहम्तारं तस्रोवाघोत्तरं चचः ॥ 


हरिशे 





(1 000 6] (4 ₹ }, 


[ विष्णुपर्व . 


वासवः पात्वतान्र्ानेष बो यदुनन्दनः । 

योजयित्वा रणे चैव यज्ञस पौरुषेण च ॥ ६४ 
महदिव मिषतो गुह च तथेव च | 

एष बाणं रणे जित्वा द्वारकां पुनरागतः ॥ ६५ 
पहस्रबाहोबाहूनां कृत्वा क्षयमनुत्तमम्‌ । 

स्थापयित्वा द्विवाहुत्वे प्राप्रोऽयं खपुरीं हरिः ॥ 88 
यदथं जन्म कृष्णस्य मानुषेषु महात्मनः । 


क १ 7 1 व म 1 1 ता +~ ~------- ~~ ~~ ~ ~ 


[ (7. 1) 71 समस्त यदटुमण्डलम्‌ ( ६०८८ ) “-- (1, 2) {५ 
रतुवस्तु , 0 स्तुवते , 12४ स्तुवस्त (0 स्तुवन्त ). ] 
-- 1 #3 1 39 109 18 101 5, 00 63 -- ९) न 
४१.३8 1 3 0: 0 समासमध्ये (५ श्युभक्चं च) - ¢ ) पि. 9 
2.8 1 8 8 6 ¶१ 2 0५ ५ #1-3 तदौ( 71 3 04. ४ 011-8 
तानु )वाच श्युभं वचः 

6 व 01155109 (र्थं ए] 44). 0109 64 (भ ए 1 
55 ) [४ 00 64 , 68 011, 64 ( {07 0, न, ४, 1 69). 
102 १९५१५ 64८ (71०6 -- ° ) &2 महेन्द्र. (“7 चास्रवः ) 7 
ध्रेष्ठान्‌ , 0४ 5 श्रेष्ट (५ सर्वान्‌) 1.2 1, साचिकः सस्व 
वारेष , 1८९ ५ ४) 2 2 2 {४ [8 {01 3 ( ९९0५114 1{1\€).8 ४ 
1: सात्वत सा( १ + ४४ १ स )त्वतामेष (1 तामेव; 7: 
7४ "तां श्रेष्ठः) --") 11 2 72; सस्यं तै, {8.५ ४1, 4 128 03 
( 8600110 {110€ ).8 5 सर्वषां , (1 5 केशवो (1० णषं यो ) 81 
124 ( 1१५४ 79 ) यदुपूगचसनिधां, £+ भथ चा यतुपुराव; 51.9 
सर्वार्थो ( 12 शन्नो ) यदुपुगवः, 1)" 1): 19 सवधां ( 1५ केकाषो ) 
यदुनन्दनम्‌ -- 42167 1116 16] ती 64०, [9 198 
192;* °) 1९१५ नि श, 11 ), 99 मोक्षयित्वा 
( £" योज ) . ४8 13५ 8 251 {8 वप (8-; 01 3 ्चगेमैष' { 01 
रणे चैव ). & पष क्षण. क्षणाद्रस्या; 2.2 1)1.4 मोक्चषपिश्ा 
रणे बाणं ( ६1 वेष ; 7" चैषां ); 7» योधयिस्वा क्षणेनैव , - * ) 
ए विक्रमेण (07 पौरवेण ) -- ^ हाः 61, व, 3 (1४- 214 
1103, * 


1892# रमयल्यतितेजस्वी विवीवं च विवौफसः ॥ 

65 व 0155106 (थ, ¢ 1 44). @ ०9 8४६५, ५, 
5६ ) --: ) &1 कुमारस्य (0 गुदस्य च), 1 ५.8 997) 
¶1 2 ७8 ८ #3 महात्मनः; ७५ 1 8.१ तथा धिभरुः ( ५ तथैव 
च) -- ° ) # बाणो विद्धो रणे शूरो ( ५०) 

66 ५4 गहु (थ, ए] 44}. ता णा. 86 (५, र 1 
08). --  ) स वि ४3 00 1, 1.१; ° व्ययम्‌; ए५.8 
पि 2 + दयम्‌ (क्ष ) ५ कुस्वान्यय्रमनुत्तमम्‌ ; (५, > 6४१ 
ध क्त्वा ज्यसनसुत्तमम्‌ ~ ^) ॥\1,9 124 द्विमु ५8 4५, 
(78-~-, घ (1 चे) ) ध स्वां({ "ण्स } # #1.8 8 
198 {2५ 9 1, (8-८ 2 पुर्‌ (६५ पुरी) 


-- 7294 -- 


हारकाप्रवेशः | 


तदप्यधसितं दएत्खं नष्टसोकरा वर्थ छता ॥ &७ 
पिविन्तो मघुमाध्वीकं रंखामः प्रीतिसंधुताः । 
कालो याखलयधिरतं विषयेष्वेर सज्जताम्‌ ॥ &< 
बाहूनां संश्रयात्सं वयमख महासमनः । 





67 ५ पणाञ्ाण्हु (न ए 1 44) -- °) 1९3 मादुषेण 
(0 चेष) --^) 1 2 + पि 1 281 0 05 01248 
कायै ( 07 छ्रुस्स्न ) 9" तस्सुपू्णं छत कायै , 125 यह्ुपाकितकार्थ 
नो -- °) ४४ गता. (1० करता ) 

68 ग फाञ्याण्ठ (थ ए] 44) -- ०) ए 2 951 9 
72 7 7 -तगृपेवतां ( 71 न्ता) (० न्तो) -°) पि 
रस्यथ ., ४३ 5 रमध्वं ( 01 रंस्याम,) पि 8 1 9 812 
07 78 11- भवता ( प? रमध्व, 72 रमता) प्रीतिपवेकम्‌; 
88 रमध्वं ग्रीतिसनता › 7 03 5 रसध्वं ्रीतिसंयुतम्‌ -- ˆ , 
ए 2 4 तै नादं (1० [आ]धिरतं ) 8: सुखं यास्यति बे काटो 
4) 1 प्रपजताम्‌, ४२च सज, 3, [एब मजः, 1218 
[अ]पि सज, 71 ७8 » [अ]नुषञ्य', 7४ ५५ [आनुरञ्य , 61 
[अ]नुरज्ञ' (1० [ए]व सज ) 

69 ५ 11581 (५ ₹. 1 44 ) -- ° ) 8: विनष्- ( 10 
परनष्ट-) ४ ७ 8 21 रंस्यामहे नषटशोका - °) ८1 ध 
1.2 0: + सर्म (ण सवं). ॥3 >3 यथा-, + सुरा (णः 
[भ।मराः). 

70 ५ ०1७0 (० र 1 44) -- ए 70, ह पिः.2 
9५.98 1) 5००३४ 


1599* पव स्तुल्ा सहखाक्ष केशवं दानवान्तकम्‌ 1 
भाप्रर्ख्य त॑ महाभागः सर्वैदेवगणवतः ॥ 
ततः; पुनः परिष्वज्य छप्ण कोकनमस्कृतम्‌ । 

॥ नि ० 11165912, 9 ता 1106 1 -- (1, 1) 11. 8 
7; केदाव दैयनागनम्‌ (० ०) -- प्र ० 1168 2-8 
~-- ( 1, % ) ‰&.2 12 131, 8 1001 5 महामार्गं (0 शग ) ४४ 
अपरच्छत्तं महामाय › 1204 08 अपृच्छन्त महाभाग 3 28" आपूर्य 
त॑ मह्यभाग ; 2४ नए्न्छत महाभाग (0 ^). 9 युत (ण 
वृतः). -- (1, 3) 2 पुन; (५ ततः ), त पुन, पुन पर 
स्कृत्य (० ˆ ) | 
0116 11, 2 (1, 9-0 ध 5४125 107 700 

1834* दरुव्युक्सवा याद्वान्छरवान्करष्णं संपूज्य वाच्वः 1 
~~ प ०, 70० ~~ ° ) 21 पुरं (दिव). --^) &1 -बरे 
सष्ठ; 11 2 01. ४; -गणै सह (८1 -गणेर्धत, ) + पि2 3 
ए 9 7 सह देवम( ए, स्वैम-, ए 70 दिव्यैम-; ए: 9 
07 03 25 देय )रुद्णि -- 4.6 702%, (0 1 8 4 103 
४४ ४१५] 901०700 [ 40 2099५ © बाणासुरजयानन्तरं 


श्रीकुष्णसय द्वारकाप्रवेश इन्द्रादिलक्रूदेवताचुयान्रा ' -- 444 
10,  ©8 464 ; ~+ 6४ |, 


विष्णुपवं 


[ 118. 70 


% 


प्रनष्टसोक्षा रेखामः सभे एषवामराः सखम्‌ ॥ ६९ 
एवमुक्त्वा परिषूडष कृष्णं कमललोचनम्‌ । 


पुरंदरो दिवं यातः स्वामरमणेतर॑तः । 
दारकं प्राप्य कृष्णस्तु रेमे यदुगणेद्ेतः ॥ ७० 





9 © 3 + 0601, 8ध€ए ६1€ ४4१] ०००0० + 8 
प 8 7 वभ © 108 थिला {704न 1 600४ {लाः 1534 


15355" ऋषयश्च महात्मानो जयाशीभिमहौजसम्‌ । 
यथागतं पुनर्थाता यक्चराश्चस्षकिनरा ॥ 
पुरदरे दिव याते पद्मनाभो महाबरूः । 
अप्रच्छत महाभाग सर्वान्कुदरमव्ययसम्‌ ॥ 
तत॒ किरुकिराश्न्दं निर्वमन्त सहखशः । [ 8 | 
गच्छन्ति कौमुदीं दरष्टुं सोऽनघ धरियया सह ॥ 

[ ए0€ 11116 1, 12 154 203 वैञपायन , ४10 
11168 1- 38 ८९४५३ 1106 1-2 ४106 -- (1 1 ) 1 
महामागा (०८ "त्मासौ ) ४8 88 ( 00 ्राप€8 ) {6 {1 1 5 
महौ जम (0 "जसाम्‌ ) -- (1 9 ) ¬ 2 >* यथागता ( {07 
त) --(1., 8) 5 वासुदेवो (०८ पद्मनाभो) --(~ 4} 
102 महामागान्‌ ( 0" "साग ) 18 ४3 8 > 6 अव्यय 
(20" ग्यम्‌) --(1, 5) ४५2 9 88 1252 6 -दाब्देर्‌ ( 0 
-दाब्द ) मि? ४.83 83 निधीवन्त (0 निवैमन्त ) 08 सम- 
न्तत (५ सदश्च ) -- (1. 6 ) ४4 7: अनघा ‡ ४? तेऽनघ ; 
प्र 8811 2 तेऽनधा , 03 अनाया › 0न्देवश्च, {6 (२६) 
तनया (‡" सोऽनध ) ह+ 5 प्रीयते (प प्रियया ) &8 
सोऽनध प्रीतये महान्‌; 0 शध प्रीयते सदा , 8 यो( 128 सो )- 
ऽन प्रीयते सदा (£ °) | 
~ 16 पु 2 © 5 छण (प्रमा 170 --°) 81 सं 
(तु) मिः दारका च ततः प्राप्षो -- ¬) मिभ 
(126 ०1, ) सहु ( ० बत, ) # रेते बृष्िङ्कुखेददः -- ^€ 
70, & ट 2 प्र8 7 244 15 


1526* विविधान्स्वकामाथोन्श्निया परमया युव. । 

[ ६1 सम्रामपूथिवी पर्वा ; ४ ४8 8 106 विविधै स( 8 "धान्त )- 
वैकामायै , 0 दादास प्राथिवी सवां (2 ^). | 
--- 1८5 + म ए 8 1 1)3 {22-5 18 ४ त] ०01० 
४९1€1/ {€ ०0०९९ , {06 ¶४ 01108 1 काः 1595 # [ 11670८01 
2/ (7८ 90 = 080. ~ 2१०0 ९ ष 2 011 
[81 1259-5 -- 4 0/ १४१३८ ˆ -& 8 4 पि 5 88 17 78 
0४-0 बाणयुद्धम्‌, ४1 ४ 8 » बाणदुदध द्वारवतीप्रवेशा ; 72 
५1 बाणापुरजयानन्तरं श्रीकृष्णस्य द्वारकाभ्रवेरो इन्द्रादिसकख- 
देवतायात्रा - 4८02 20 " 8 ( 01416 ) 1176; 2 § 
089 184; 79 7; 181, 703 १01; अ 266. -- 51०४ 
0 , 1 82 , 11 151 , 089 158 , 78 48 . * 152 | 
_ 9.५ ५ ए 3 7775 095 7 © 4०8. दिः प्ल ४१, 


113. 71 | 


एवमेपोऽवतीण चे प्रथिव्यां एथितरीपते । 
विष्णुयदुशलश्रेठी बाशदेवेति विश्वतः ॥ ७१ 

एतथ कारणः श्रीमाल्वसुदेवङ्करे प्रभुः । 

जातो ब्रष्णिपु दषक्यां यन्मां खं परिप्रच्छसि ॥ ७२ 
निधत्ते नारदग्रन्ने मयोक्तं ते समाघतः । 

उक्तास्त विस्तरा; छव प यं जनमंजय ॥ ७२ 
पिष्णोस्तु माथुरे कल्पे यत्र ते संश्चयो महान्‌ | 
वासुदेवगतिश्ैव सा मया सञुदाहूता ॥ ७४ 


०००01100 , 1 2 101 मिहः 1856१, गप 085 कलः 704, 
811 84१५] ]{४888.8€ 1९९71 17 8] [ ( >० 97) 


71 पज 01158771 (य ए, 1 44) --) 1 मि 3 
81 8 1072 88 4.5 ©+ प्रथिदी (५ वयां) 12 प्रथ्वीं 
पृथ्वीयते वियु", 145 प्रथिवी पृथिवीपतौ , 72 कार्याथं प्रथिवी- 
तले ) पि 3 126 करि (णप -कु-) ५8 33 12 
-जातो (0 -श्रेषठो ) ४१8 3 6 41 2 0 5-; इति 
शतः ( 0४ [इ।ति विश्युतः ) 

72 ५ 00195108 (०, ४, 1, 44). --*) [ए -कुर- (0 
कुरे) ४ विश्च (प प्रभु ) --) 81 (ग्ण ) 72 
जज्ञे ( £" जातो ). & गोभिन्दो, 73 देवा (1० देवक्यां ) 
--  ) ४1 यथा (+य यन्मा) + अनु- ( £" परि- ) 

73 + 0213810 (ण ए 1, 44) %) {४ 02 ५ भारते 
( 0 नारद- ) ४) {1 2 01 + मयोक्तंतु; 3 ४ दि 1 9 
21 9 171 128 12 8 ; यन्मयोक्तं, 1५ 6.8 + # मया प्रोक्तः 
(08 1 न) (10 मयोक्तते). -2)& द्रम ४.37 204 
श्रुतास्‌ (1० उन्तास्‌ ). - °) 1 पूवं मे, {< रि प्र 8 1.3 
7 ( ९व्शु४ [06 ) 02 ये पूरी ( 0 ५८५०७ ), 1 © पूरये 

74 ग 0ाज्ञद्ठु( न, ए 1 44) 109 0 74० --- र ) 
&‡ 141 या(श्प्सा) 

75 (५ 71155114 (2 ४, 1 44) - ^) 8 ५ पि 8 
1 [)7 0258; नाश्चर्यं ({"" चदय) {00 २५००४ ९१९ 
(०१. [आ]न्यद्र ( ५" [आन्योऽन्ति ) -- °) ७ ५ विष्णुश्च 
( 101 द्पणष् ) 1 करष्णाश्चर्थ॑स्य समिधो, ४३ 3 {५ (1 (3 
(११५ ८५१४, ४५ 129 1 ) 5 आश्चर्यं विद्धि केशवः; 22 करुष्णस्या- 
शअर्थ॑सनिधै. 

76 (1 1115911 (ध, ए | 4८) 9 124 00 76 -- ^) 
1 पि 121 एषैत ; 1९3.५+ 1, एषत्रै; स णष; 1 2 
४-5 1. अर्यं हि (£ स एव ) ४३. 2 धन्यानां (७ धनिनां ) 
पि ४8 1 3 2; 09 पुपर ( ४8 033 05 सपृष्र, षय एच) 
धन्यौ धन्यान; 1" पुषं वै धुनिनां धन्यो. -- ^€ 76, 
1 1९4प्‌७ ४५ -- १ ) ४० पू 61, ४: यतद ( ५८ धस्य"). 


॥ 
4 


हरिवंशे 








[ विष्णुप्. 


आश्वयधरैव नान्योऽस्ति कृष्णधाश्चयसंनिधिः 
्प्माश्येकस्येपु नास्याधयसैप्णवम्‌ । ७५ 
स्र एव घम्यो धनिनां धन्यषरद्धन्यभाषनः । 


क्ते 


मेष्वपि सदसेषु नास्ति धन्यतरोऽच्युतात्‌ ॥ ७६ 
आदिया वस्वो शद्रा अश्विनौ मरुतस्तथा । 
गगनं भूदेव सलिलं उयोतिरेव च ॥ ७७ 
एष धाता पिधाता च संहतां काल एव च । 

सत्यं धभस्तष्ैव बह्म चैव सनातनम्‌ । 


------ ~ ~~ ~ "~ ~ न ^ भ~ 


70: विश्च- (0८ घन्य-) --*) 1) 5 1 + , 71 -3 घन्यतमो 
( 10" "तरो ). 

77 4 11155102 (2 ए 1 
(0८ अ ) ४ वरुणस्‌ (0? मरतस्‌ ) 
(107 द्विषश्च) - -41€7 77, (1 

1547 सव॑मतज्रगद्धाता विष्णुरेवं न चापर । 

| 8 + चराचरम्‌ (णप्न तापर्‌ )' | 

78 4 प्पान्ञाहु(म म 4८) -- °) द्र पिए 2 3 
702 71 5- संहर्ता चैव नित्यदा ( 11 प्त्रतु), {1 2 (31, 0 
+| ता चायमेव त थ) 1 (१ 1; + ब्रह्मा 107 ब्रह्य ). 
3 0; पितामह (0 सनातनम्‌ ) 1.4,3 ५ ४ ४ 
{009 128 1-3 5 ब्रह्यमा चेव पितामह. ; #+2 3, दमश्चैव 
पितामहः -- 81 पि2 131. 9 104.4 ए 11१, कला 76४, 7 
{08 211€7 {8 , 


1538#* नन्तश्चेव्र नागानां सद्राणां सेकर स्मरत । 
जङ्गमाजङ्गमं चेव जगक्नारायणोद्धूवम्‌ । 
एतस्मा जगत्सर्वं प्रसूयेत जनार्दनात्‌ ॥ 

[ 8 एपोऽनन्तश्च नागान (20 *) 1.3 सृद्राणा यैवं दक 
ण्ण याकस्स्य पस (ग) ~-(1 ‰) 1 स्थावर ज्म 
चैव) --(1, 38) 81 जनायिप (दनान) 1 
-- ८ ) 1९2 जगदा (1०८८ च) (1 तद्धिद्धि, 1९ 1 पि 131 {8 
1); 11 ©" 13 दवेन्ञे ( £ शरास) - 7) ।६ नमस्ङर्त 
भारत - & । पि * ¢ [21-9 त सपटा 78" [त 18 
©011४ {61 1744 


1040 


14) --?) ४ चाधिनौ 
--' ) 1 दिवश्‌ 


(21 ~} #† --\ 128 


[2 


क क क 


पूज्यश्च सतन संवर्देचरेष सनातनः । 
[भा जोम, ४१० त (व सतर) 1 ४३0५. सवर्‌ 
(५ रु). कै नधि, "४; ७0 (दष ५) || 


४१11116 [2 11 3 {1 5 ५ भि 1119 रघ {* 


140" पूर्योऽग्रं देत्ररेयेश्त पूज्यरपि सवामत्रै । 
हृज्यश्च द्रत वेशं नमस्छसं भारम ॥ 
भादि च भाक्ता च भूताव्रिमतिरेव चर) 


+ + 96 ~~ 


-हरिवंशोपसंहारः ] 


जगच सभ देवेशस्तं नमस्डुर, मारत ॥ ७८ 
इत्युक्तं बाणयुद्ध्‌ ते माहम्यं केषवस्य च । 
वशप्रतिष्टामतुलां श्रवणादेव रष्छसे ।॥ ७९ , 
ये चेदं धारयिष्यन्ति बाणबुद्धमयुत्तमम्‌ । 





नमस्कुरु जगन्नाथं भूयो भूय प्रभो नृप ॥ 
नमस्कुर्‌ सदा विष्णु यादव भूतभावनम्‌ । [5] 
नमस्यामो जगन्नाथं देवकीं च हरि सदा ॥ 

ध्याहि नियं जगन्नाथ प्रयत्नपरमो भव । 

भरेयस्तव सदा विष्णुर्विंधास्यत्ति न संशय ॥ 
सनन्त्सिन्समाधत्स्व मनोऽनुध्याहि तत्परम्‌ । 
उपासयश्च सदा चिष्णु्मनसा राजक्षतम ॥ {10 | 
नमस्छुर्‌ जगन्नाथं भूयो भूयो जगस्पते । 

वासुदेवं सदा ध्याहि केशव केशिसूदनम्‌ ॥ 
नारायणमणीर्रासं न्याह यत्नेन सत्तमम्‌ । 

ध्यातो हि सर्वपापानि नाश्यिष्यत्यर्घखयम्‌ ॥ 

| 126 (9 1 8 00 11165 1-2 --(1, 1) श1 2५ पूज्यो 
हि ( 1 ज्योऽय ) सतत स्वैर्‌ (५ ^“) ४12 + देवैर्‌ (0 
पूङथर्‌ ) -( 2) ५ पू।जतो (70 उइञ्यश्च) --(1, 5) 8 
12 2 विफतौ (प्च भोक्ता) --(1 4) 7 नृपौत्तम (01 
प्रभ चृप) -- (1. 6) 76 हर नाय (1० जगन्नाथ) 76 विसु 
(10 हरिं) - (1 7) अ: ध्याये (0 ध्याहि) 1 प्रयत 
परमोत्तम (£ ˆ) -- (1, 10) 0५ + सर्वदा; ५8 सवैवा 
(प्च सदा) ~ ७५ ००. 11५6 {1 --( [+ 11) 06 (४ 
01 ‰1-५ चृपोत्तम ( {07 जगत्पते) | 

79 4 एडद्ठ(न ए 1 44), --* ) ४ [पमु ( 10 
[उक्तं ). - ° ) 175 भखिक (७५ अतु ) -- ® ) 29 
71, 9 61. 8-~5 ्नस्ग्र (0 एव ) &1 1 8 2" 7» रप्स्यते (0! 
सर). 16: श्रवणादेव छप्स्यते ( ५ ५ से ) 

80 4 थद ४,1 44) -- ^) ४8 06 [इम 
(£ [इदं ) - ® ) 1.५ ५.5 मविष्यति, 7: जिचृश्चति, 
1: धिजेष््रति ( छ" भनि ). -- 77 80^4, 11, 2 © ऽ-5 1 
हप्08४ : 

1541* तेषां धर्मो मवेद्राजज्नात्र कायं विचारणा । 

81 + 1188778 (न ९ 1 44) -- ^) 38 माया (0 
चर्या) -- < ) 7 © + क्तघ (ग तात्‌). 

82 4 1115918 (2, ए 1 44) 11 २6५०8 82" लाः 
76* --“ ) 1 भाश्च्यं (जय व-) & -वर्य॑म्‌, 72 01 5 4 
-भूतभ्‌ ( 0" पर्व॑म्‌ ) 1: स्वखिष्टं (० अः) 73 आश्चर्यपर्व 
सकलं , ४57: 3 080, नव निखिरं. --”) 1.2 2); च 
( 0 हि ) ४8 38 138 नरः ( ५ चप) &1 1 पू, 2 1 $ 
202.8 + थी दीद खुणुयान्नरः; 9 7 ©; # यो ब्रूयाच्छणु 
योक्षरः. ~ 416४ 82५५, ४ 2.8 प 83 0 05 05-47 
( ४५४1 ६. ). ५ 04 {9 1208, , 


चिष्णुपवै 


| 118. 81 


कृरवस्य च माहात्म्यं नाधमेस्तान्भनिष्यत्ति ॥ ८० 


एषा ते वैष्णवी चया भया कातस्यन कीविता । 


प्रच्छतस्तात यज्नऽसिन्निवृत्ते जनमेजय ॥ ८१ 
> गर गः > 


“-------- 


1542* सर्वपापविनिर्भुक्तो विष्णुखोकं स गच्छति ॥ 
कल्य उत्थाय यो नित्यं कीतंयेत्सुसमाहित. । 
ते तस्य दुंभं किंचिदिह रोके परत्र च ॥ 
बाह्मण सवेवेदी स्यासषन्नियो विजयी मवेत्‌ । 
वेदयो धनसशष्ट स्याच्छरूदो गच्छेच सद्रतिस्‌ ॥ [5 | 
७५ 00 116 1-2 -- (~ 1) 42 + -विद्लुद्धात्मा (0 
-वि्िश्ुक्तो) --( 2) 2 ४१ 3 132 9 001 कृत्यम्‌ , 02. 8 
प्रातर्‌ (0 कय्य ) ~ #2 ०० 11065 8-6 -- (+ 8) 3 
५12 0 8 दुरित (0 दुर्लभ) --( 4) 2 14 5 
-वेदक्ष (0 -वेद्री स्यान्‌) -( 5) पि प, 08 गच्छति {0 
गच्छेच) 125 04 दुद्र कामानवाश्रुवात्‌ (५०) | 
-- ° ) &1 12018 {2 नाञ्युभ किंचिदोति -- 2 ) एर 84 9 
1 ( €ग्न्€ए॥ 08) 05 + मेतं स , # 3 ङभेच्च घ , ४1 
भवेत्त स , ४० भवेत्पुन (० अवागुयात्‌) - 4.€ 82, 12 
1 8 ५ 108 


1548* हरिवशछमिमं पुण्य य दणोति महीपतिः । 
भयुरारोग्यमेश्चयमतलादख्द्धिमा्चस्ात 
[ (1. 2) 75 ©: बद्धम्‌ (०). | 
(¬+ 0021 


1544* अपुत्रो छभते पुज्रमधनोऽपि धनं बञेत्‌ । 
अरिष्टशमने सवै प्रा्माति शमसंतत्तिम्‌ ॥ 

वासुदेवे परां भक्ति मोगानप्यतुखान्भुवि । 
अव्याहतं प्रतापं च यक्षो विन्देत मानव ॥ 
हरिवंश्षमिमं दखण्वन्मण्डलाधिप तिभवेत्‌ । [४1 
भाचन्द्रतारक मूमावश्चेषाग्छद्धिमासुयात्‌ ॥ 

+ 9 1 8 074 (लः 15457. 


1548* य इर्दं खछणुयान्नित्यं विष्णुभक्ताद्धिजषंभात्‌ । 
सदा दिग्विजयी भूयाच्चतुरङ्गबरान्वित ॥ 
वेदे रामायणे चैव हरिवंशे च भारत । 
भाद्रौ मध्ये तथेवान्ते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ 
तस्मादरिः सदा ध्येयः दाङ्कचक्रगदाधरः \ [5] 
कादिका सदहीमर्तम भिया साधे जगसयतिः ॥ 
तस्य वक्ञमिमं पण्यमितिहाक्चं पुरातनम्‌ । 
ये नराः कीतेयिष्यन्ति नासि तेषां परामव. ॥ 
[ (1 1) ©५ विष्णुभक्तो ( ५" क्ताद्‌) | 

{9 1 3 ५ 0071 06 ब्र ©; क 1218 &€1 82 

1546* असङ्घष्पढ राजेन हरिवश्चे महद्धिमत्‌ } 
मनस्ते निश्वरं भू्यससश्नोऽस्ु जनार्दनः ॥ 


(+ 0011 


118. 82 | 


आधर्यपेमखिरं यो हीदं धारयेनप | 

नाष्ुम प्राञ्चयात्किचिदीधमायुशवाद्रुयात्‌ ॥ ८२ 
सूत उवाच । 

इति पारिक्षितो राजा वैरशंपायनमाषितम्‌ । 


हरिवो 


[ विष्णुपर्व 


्रुतवानमलो भूता दिशं द्विजर्षभाः ॥ ८३ 
एवं शोनक सेक्षेपादिस्तरेण तथे च । 


मेत पि (क तिकि 6 


प्रोक्ता ये सरदशास्ते फं भूयः कथयामि ते ॥ ८४ 


इति श्रीहरिवंशे च्रयोदोत्तरश्ततमोऽध्यायः ।॥ ११३ ॥ 


॥ समाप विष्णुपवे ॥ 





{ (~ 1) 75 अनुत्तमम्‌ (107 महदधिमत्‌ ) | 
83 ¶५ 1158108 (र्य ए 1 44) ६०५९ 158 सौतिर्‌ , 
708 ० (10 सूत ) -- ° ) ४1.» -कीर्विततम्‌ ( 0" -भाषि ) 
--) 1 2 71 ५ निर्मलो, 75 अचरो, ५ ०५ ) अतो 
(0? अमले) 3 + 00 712. 3 ऽभूत्स ( ५ भूत्वा) ओः 
श्रवणादमरोऽभूर्सल , ४ 8 ४ 23 13 126 श्चुत्वा प्रीतमना जातो 


( 78 (नामूत्सं ) , 72 ७५ श्चुतवानमरोप्साहो , 11 श्चुतवानचरो 
ऽभूत्स. -- <) 18 नि 5 ४ 3 105 121-५,6 © द्विजषेम 


(78 भः); इ 70 05 द्विजोत्तमा,, 719 018 ५ 118 4 
हिजषभात ( 0" माः) भग हरिवंशस्य चे चप 


84 7५ 1113810 (म. ¶ 1, 44) --^) & इति ( 0" 
एवं ) -- 2 ) ‰ तपोश्न (0? तथैव च ). -- 70 84०५, 
गू 3 01, 8-5 ४ ऽप 
1547* संक्षेपाद्विस्तरेणापि तन्न सर्व तपोधनाः । 
-- ° ) एए सर्त ( 0" वै सर्व-) 71 2 ७1. 5 71 8 वः (ग 
ते) --) 1 201 ४5 0व.(हण्े) ए पि ४87 
क्रि भुयः श्रोतुमिच्छसि -- 4.67 84, 1 ५ (1, 8-6 14 ०(€१,) 
1118, : 
1546* क्रौनकाथास्तु मुनयः प्रीतास्तुष्टास्तदाभवन्‌ । 
नमस्कुवैन्ति इवेद भक्तिनभ्ना घुनीश्वराः । 
आदिदेव हरिं विष्णु नमस्यन्ति स्र माघवम्‌ ॥ 
[ (£. 8) 1४ ©: याद्वम्‌ (८ माव). ] 
{५ 1 + 6 ©01. . 
1649* तं बेदसाख्रपरिनिशितद्धष्बुष 
च्माम्बर सुरमुनीन्द्रनुतं कवीन्छम्‌ । 
करष्णविषं कनक पिङ्कजराकेरा्पं 
व्यासं नमामि दिरसा तिककं हिजानाम्‌ ॥ 
मुनिं जिरषास्बुषमाक् चदच्यास्मकस्पषस्‌ । 


0 


वेदावासं सरस्वल्या वासं व्यासं नमाम्यहम्‌ ॥ 
वन्दे सरस्वतीं देवीं सुवनत्रथमातरम्‌ । 
यत्प्रसादादते ल्िग्धं जिह्वा न परिवतंते ॥ 
0101.0ा710प्न 18 ५ @2 71138120, -- {602६102४ ¢ ६0८ 4116 
प्र] [0112 {58 11 ( प १ए६ ). 5 -- 1८721002 0 20074 3 
ए 70 085 01 ५ धि ~ 61/6-1740 1, 9 ५ मि 3, 
06 74 ५.8 व्रप 9 02 3 5 आश्चर्यपर्व; 05 पारिजातः; भाश्चर्य 
वै, -- 4५4 (१9८ &1 1 प #” 8 1)" 29 0-5 बाणः 
युद्धम्‌; 7" उषाहरणे बाणयुद्धम्‌ , 12 उषापाणिग्रहणभनिरुद- 
द्वारकाभिगमनम्‌; 2: प्रश्नानन्तरं कृऽ्णमादह्म्यम्‌ ; 14. * © 
8 ५ श्रीष्ष्णस्य सककमाहातम्यकथनम्‌ ; ए वासुदेवप्रादुर्भाषः 
-- 4400} ^ ( ्प€8, 0७708 ०२ 1011 } ५8 1177 $ ४ 
059 185 , 7 0, 189 ; 11 176 ¦ 198 209; 71 08 26४ ; 
७, 5 967 ; ७५ 969; ‰# 49, -- कण १४0. ; 83 11; 79 
83 , 708 41 ; 28 36 ¦; ५ 35. 
-- -4{1€४ ४६ ९601000, ¶ 00 प0्नृप्रत€8 क 
द्रति वासुदेवभ्रादुमविः समाक्षः । 
{01106 ए 1549, 
1 00161468 का{11 ' 
श्रीकृष्णाय नम । श्रीवासुदेवग्रादुरमावः समाप्तः । हरिः भोम्‌ । 
दुममस्तु। , 
कृष्णाय याद्रवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने । 
नाथाय रङरिमणीशणय नमो वेदान्तवेदिने ॥ 
श्रीरमापणम्‌ । 
3 60101463 11 जनमेजयः । 
{011०0७९ ।¶ 15.19» 8710 ८०1४. , 
रौनक" । 


हरेश्षस्य शिधरस्य कथां परापप्रणाकिग्धेम्‌ ) 
वक्तुम्सि स्ते त्वं स्वाभीषटश्यपिनीभ । 


~~ #१8 ~~ 


-जनमेजयवंशः ¡ 


भविष्यपवे 


[ 114. 6 


११४ 


खनक उवाच । 
जनमेजयख के पुत्राः पल्वन्ते रोमहर्षणे । 
कसिन्धरतिष्टितो वंशः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ।। १ 
सूत उवाच । 
पारिक्षितख काश्यायां द्रौ पुत्रौ संबभूवतुः | 
चन्द्रापीडश्च सृपतिः यापीडश्च मोक्षवित्‌ ॥ २ 
चन्द्रापीडस्य पुत्राणां शतयुत्तमधन्विनाम्‌ । 


(5 00001468 1४10 


श्रीवासुदेवप्रादुर्मावः समाक्चः । 
श्रीकृष्णाय नम 
13 600६७ -स1{10 
श्रीवाघुदेवप्राटुमौवः समाप्त । 
2 602616६8 111 
श्रीवासुदेवप्राहुभि समाप्तः । 
श्रीमन्मध्वान्तर्मतश्रीगोपारुङ्कष्णः प्रीयताम्‌ । श्रीगोपाल- 
कृष्णापंणमस्तु । 


118 ९001065 11 , 
मभप्रष्ठकटिम्रीव स्तव्धदष्टिरघोमुख । 


कष्टेन शिखितो मन्थो यस्तेन परिपारयेत्‌ ॥ 
करफृतमपराधं क्षन्तमह॑न्ति सन्त । 


114 


ॐ 11118 १4 18 1118811 71 {8 (र्ण ¶ 1 99, 21), 
1 ७४ ( ¢, ९, 1, 110, %1 ) &710 8180 प क (रथ ४,1 118 
44). (1, 8 11188170 {0 1 14-118 , 

1 @ ० ; ©५ जलनमेजयः (0 शोनक्छः ) -- 4.्€ा' +£ 
11. , 19 (1 178 . # 

1850* हरिवकस्य रेष कथां पापप्रणाशनीम्‌ । 
-- ५) प्रिरए0€ा016716 7५ 0.8 ४2 भ्ये; 0४ ते (गः के) 
2 ‰ ¶1, ५ ७1 8.४ 142 कथ्यन्ते ( 10" पश्यन्ते ) &1 ©+ 4 
कथ्यन्ते छोमद्रषैण --“ ) ०५ भसिन्‌ (10 क ) -- 4.67 1; 
&1 £ पि 8 7 18 : 

1851# एतदिच्छाम्यहं श्रोतु परं कौतूहरं मम ! 

त्वत्त. कथयत सर्व चेद्यहं ते परिस्फुटम्‌ ॥ 
(1, 1) & ४5 9.9 0 विक्षातुं (० [आहं श्रो ). स 


जनमेजय इत्यव क्षत्र थुवि परिश्रुतम्‌ ॥ ३ 
तेषां ज्येषरतु राजाीसुरे बारणस्राहये । 
सयकर्णो महाबाहुर्यज्वा विपुरखदक्षिणः ॥ ४ 
सलयकर्णस्य दायादः शेतकणेः प्रतापवान्‌ । 
अपुत्रः घ तु धमौत्मा प्रविवेज्ञ तपोवनम्‌ । ५ 
तखाहनगताद्भं यादवी प्रयपत । 

सुचारोदुहिता सुभूर्माङिनी प्रात्मालिनी ॥ & १२५; 


०८ 1116 2 --(1, 2) 1 82 12184 तु, 8 तत्‌ (0 
त) ए वेदयह तु पर स्फुम्‌, 08 वेस्सित्व तु परिस्फुटम्‌ ( 0" 
¢ }) -- कठा 1106 ‰, मि ए 83 125 503# 
15514 त्वत श्रुतवता श्रेष्ठ सर्व॑विच्ासि मे भत । 
[ ४8 38 सर्वै्ो हि ( 0" सवैविच |] 

2 ६०५९ 158 सौतिर्‌ (01 सूत ). -- ^ ) 9०५९ 11188, 
पारीक्षितस्य , ए? + पारीक्षतस्य , 8 ४३.81 01112 परी 
क्षि (०" पारिक्षि) --“) ४881 उ 6 ऽथ (ण च). 
-- ° ) 71 तथा हिज (० च मोक्षवित्‌). , 

3 °) 5 79 1 मोक्षाणां ( ५) (० पुत्राणां ) -- ^) 
8 81 2 19 3 वृध 2 61, + 5 02 ५ ज( 2 0: ला )तमेजयम्‌, 
00 15 9 जानमेजय (० ज ) £ जनमेजयमित्येव 
-- < ) [2 ख्यातं, 8 ५ पि प 81 2 07 51012 4 6 
क्षात्र (पश्च) 2 क्षात्र मुविच बिश्ुतम्‌ ; 2 0 1/2. ५ 
क्षत्ररोके परिश्चु 

4 =) 1 811 5 श्रेष्ठस्‌ (५ ज्येष्ठस्‌ ) ४० [भ]मूत्‌ 
( 10: [आ्‌]सीत्‌ ) -- 1 7€४५8 धन्य 011 पणा -- न 
पि" जके बहुरुदक्षिणः 

5 ०) प्रजेश्वरः (0 प्रतापवान्‌ ) 
4 (+ 

6 08 ०0 6 (ष 1 6) 09 ० 6 -71, --*) 08 
वनं (० वन्‌-) ¶" गर्भान्‌ (1० गरस ) -- † ) 01 पाण्डवी; 
7" ७ मालिनी (ग यादवी }* -- ८) &1 सुबाह्न , + सुबाहीर; 
8 388 128 {28 सुचारू , पृत्‌ 2 2 4 सुवयोर्‌ ; सुचधोर्‌ 
( 0" सुचारोर्‌) © ५ सुषुवेऽय हिता सुश्चुर्‌ (56) -- < ) 
ए४ मानिनी (7 मालिनी ) ए 7: क्राङिनी (0 -मा ) 
01 + मानिनी अ्रतशाखिनी 

7 06800 74 (9 र 1 5) 090 एम ए ] 6), 
--° ) 81 संभूतःसतु दाचाद" , 158 पि प्र ए 08 7057126 
4 5 ण्म तु ज(9 सान्यजगेन्मनि गस्य --?) 7: शरेतकेतुः 
(10 कणैः ) वि 3 2 प्रजेश्वरम्‌ (० रः), ति ४19 


-- ७8 029 ({ 0801 ). 


~ {799 -~~ 


114. 7 1 


स त्वजन्मनि गभेख शेतकणैः प्रजेश्वरः । 
अन्वगच्छत तं पूर्वमेहाप्रखानमन्युतम्‌ ॥ ७ 

सा दृष्टा सप्रपातं वं भाकिनी पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 
पथि सा सुपुवे सुभषेने राजीदरोचनम्‌ ॥ ८ 
तमपाख च तत्रैव राजानं सान्वगच्छत । 
पतिव्रता महाभागा द्रौपदीव पुरा पतीन्‌ ॥ ९ 
सुकुमारः कुमारोऽपौ गिरिज सयेद ह । 
दयार्थं तख मघास्तु प्रादशचन्महात्मनः ॥ १० 


~ +~ ~~~ ~~~ ~ न कन 





कनन ~ ---~ + ~~ ~ न 


21. ४ 5 श्चेत( 1९; सस्य )कर्ण प्रजेश्वरम्‌ -- ° ) 7४ 1/५ न्वगच्छश्च 
त पूव , --- ® ) &1 128,6 धप १4 श्षच्युत , 1\+ उन्तमम्‌ 
(70 अच्युतम्‌ ) . 

8 °) 1५ तं (01 सै-) 2 7: -प्रथान्तं( पत) & 
13 सादष्ठातं प्रयन्ततु, 805 ॥\ सातु द्ष्र प्रयातत 
( ल्ष्तु), ° दृषा सप्रयात तु; {1901५ ऽ्सातु द्रा 
प्रयान्तं तु. -- ° ) £, मानिनी (५ मालिनी ). 1 चि ए1 002 
123 ५.५ ऽन्वयात्‌, 71 13 ऽन्वियात्‌ ( 0 ऽन्वगात्‌ ) धो 
3.2 ठ, पार्धिवी, + (४४ ) पथितरै (0 पथि सा) 
9 ) {+ वीरं (0 घने ) 

9 °“) 3 ¢ ~; भ: + अपोद्य ( ५" अपास्य) प 
( €५०ल॥ 91) कुमारं तं ( 1 12; + सा) परित्य( 72 प्वरेज्य 

8) 1 पि। 2 ५25 १ 7 भतरं च (८५ ४३१४) 
(0 राजानं सा) 8 ४1 51 मतार्‌ चा( 7" सा )जुगच्छति 
-- « ) {1 1) पुरा खती ; 12 12: (+ महाक्षतती (8५) (ग 
पुरा पतीन्‌) > द्रौपदी च पुरा सती 

10 ^) 3०८ 1200709 €05 (प ) स तु राज (ग सु 
मारः). 7 ततु, ©+ 5 ४.५ स (० ऽसौ) --")81¶ 
©1 8 ५ 1{8 तिशिष्रषे, 0४ कुजे कुजे (10 गिरिदुञै ) -- °) च 
बृश्यथं ; ध ४४ पानाय, +; 091 छायार्थं; ४8 22 8 5 18 
पुष्यथ, 72 तुष्टव; 1); यथार्थ (ण दयार्थं) 7 2, मेघौ 
त॒ ( £” मेघास्तु ) -- ° ) 1९ 12४ प्रादुरास्तां (7 “राक्षन ) . & 
महावने , 80४1. 200४ €03 ©(€0 } प्षमन्तत ( 0" महात्मनः ) 

11 2) १५ 9, पिष्पङाद्ये (1० चैप्पः) &1 पिप्पिखदीति 
तो द्िजौ, ए" संप्राप्तौ पिप्पकौिकौ (9०), 7४ 7: प्राक्ठौ 
पैप्पककेरिको , ४8 पैप्पलादिश्च कौशिकास्‌ (9०), 7+ 
120 1 + पिप्पलादश्च कौशि; 2 8 ४ 82 8 111 18 
6 वैप्प( 8 पौप्परोकादिश्च कै( ए १ 77 75 कौ क्षिक , 

7" पिप्पलादश्च कौशिकः, 122 8 पैप्पखादश्च कौशिक -- 
1९९8 11.“ {८९ --^ ) [2 ( 01 था ) कोपान्वितो ( 1, 
कपा) रदषा कुमार्‌ ती विप्रा, ४. 13 0» ( 01] (116१) 
दषा मारकं पिप्रो.- °) £ स-; पि ५ ४1, 8 18 128 छौ (०८ । 


[ मक्रिष्यपर्ष 


भविष्या पुत्री दौ वैप्पलादे च तौ द्विजौ । 

। कृपाचितौ गृह्य तं प्रक्षालथतां सले ॥ १९१ 
पिधृ्ट प्ख ते पारे खेठेन रुधिरखवे । 
अजश्याम्‌! च पारो तावुभावपि समाहितो ।॥ १२ 
तरेव च पमारूढावेजपाश्वस्ततोऽमवत्‌ । 
ततोऽजपाश्चं इति तौ चक्राते तख नाम इ ॥ १२ 
पतु वेमकशारायारुमाम्यममिव्थितः।॥ १४ 
वेमकस्य तु भायां तथुद्रहत्पत्रकारणात्‌ । 


~~~ = 


(मन नीना ननन > न ~ ^ + --- ~~~ --+----~-----~--------~ "~~ ~ ~~ *~ +~ = 


तं) 28 प्राक्षाद्यतां (५ प्र) {५ 83 74 6 (४ 
7०8 ) जके (10 जे) एः वं प्राक्षालयतां जरे ; 7: प्रक्षा 
खय तता जे ( ५०१70 ) , {6 (2 ) सप्रश्चाद्य ततो जकः - 
[1 2 ७1 3; {2 ५ तेमश्चार्पतां जरे 

12 °) ५4 निचृष्े (ननि) क (रषा &\) ए 1, 
: , निधृष्ठे ( £: 0. निसृतो, 7: निचरष्ठो, 00 विचष्ट; 71 
(^) चिसृष्टौ ) तस्य तौ पाश्च (6, व); 11 68 निष्ट तस्य तौ 
पाश्च - 71 ०४ (1 ) 19 --*)& सते (0 स्रवे) 
द पि भ ॐ 1 1 दिलाया ( 0" शस्य) रुधिरखयौ ( 2 
स्वे, ४३ 133 26 श्तौ), 4 “8 अजां रुधिरसुसवौ ( 8 
विखवे ); ^ ५ तजौ रुधिरविस्तरः ; ५; त्वजो रुधिरसु्रवौ 
9 शेखेन रधरिरसते . --- “ ) 1) अजस्थोभौ ( £" शइयामौ 
००४, पि मजपार््मथो गद्य; 2 + जाजगामास्य पाश्राभ्यां. 
-- ° ) £ समास्थितौ , 122 हौ (+? "हिता ), --- 70८ 12०, 
त्‌ 2 (1, 8-6 5प)र, 

1559* काजगामानयो पाश्च पिबश्षप्यनयेः सनौ । 

13 109 १९५08 18५० {166 ¢ ) 12 ( 0011 {८68 ) 
तौ तथेति च सरूढाव्‌ › 1: तौ तथैव प्रसंख्यातावू. -- ° ) 4. 6 
वद्च- (0 भज-) तचा 0 (मद्व ) 142 ( एता 11168 ), 4 
भजपार्ङ्क( 78 शश कु )मारकौ ; ४४ 9.8 7; घज 125 धन ). 
इयाम स मारक - 707 1940, &1 8०५१. ` 

1558* भाजदयामस्य ते पर्थ रूढे वै सबभूवतु" । 
1116 ¶1, 9 (1, 9१ ग128॥ {07 {5८ 


ककम 


1584* दै तथैव च तिष्टन्तमजयार्धे कुमारकम्‌ । 
°) 41 ° 61 5, दष्टा, #2 तच्र (५ ततो) ) 7 

44 "~, चक्रतु (1“" चक्राते ). £: नामत (णनम्‌ इ). ‰४,४ 
2 8 81 2 0 8 चक्राते नाम तस्य ह 

14 ? ) &1 ५. र ८1, 2 [21 {)) [)° [21.-4 द्विजाभ्याम्‌ ( 20 
उभा) 1. (41 1, , 212 -रृक्षिन, (1 विनतः). ४; 139. ४06 
द्िजाभ्यां परिरक्षि( "9 धवरधिक्च ; 1 (1 2 द्िजाम्धामः 
भिरक्षिदः. 


~~ 100 ~~ 


जनमेजयमप्रसः ] 


मविष्यपर्व 


वेमक्याः स तु पूत्रोऽभूष्राह्णी सचिवौ च तौ | १५ 
तेषां पुत्राश्च पोत्राथ युगपैत्तस्यजीविनः | 
स एष परो बशः पाण्डवानां प्रतिष्ठितः ॥ १६ , 


क 


श्छोकोऽपि चात्र गीतोऽयं नाहुषेण ययातिना । 


| 115. 3 


जरासंक्रमणे पर तदु] श्रीतेन धीमता ॥ १७ 
अचन्द्राकेग्रहा भूमिभ्रेदपि नं संशयः । 
अपौरथा न तु सदी म्िप्यति कदाचन ॥ १८ ` 


इति श्रीहरिवंशे चतुदशोनरदाततमोऽध्यायः ।॥ ११४ | 
११९९ 


तत्कथ्यमानममृतमितिहाससमन्वितम्‌ । 
प्रणायसमानसतवत्सवेपापप्रणाश्चनम्‌ ।॥ २ 


< शौनक उवाच । 
उक्तोऽयं हिस्त पर्वाणि निखिलानि च । 


1084 


= ~ = न १? 1 
यथा पुरोक्तानि तथा व्यापरश्िष्येण धीमता ॥ १ जनमेजयस्तु नृपतिः शुल्वाख्यानमयुत्तमम्‌ । न 
15 ° ) 1 9 1 85 [४2 + उटाहापत्यकारणाद्‌ - 70 | | ड 


152, &1 505 

19858* सेवकस्य तु तमं भार्यामूहतुस्तस्य कारणात्‌ । 
-- ° ) एए देवक्या. (£ वेमक्या, ) 8" वेमकस्तस्य पुन्रोऽभृद्‌ 
-- ° ) £ ब्राह्मणः (£ "णौ ) 7 सतिणौ (1० सचिवौ ) ए५ 
9१ 0ण्तुतौ, 7: 6 ४; करतौ, 7 मतौ (चतौ) 

16 ^) 1 01, व 2 0.4 5 तस्य (ग तेषां) श्तु 
पुख्ा (£ पुत्राश्च ) -- °) 7: कल्प- ( 0" तुख्य- ) & श्त- 
शोऽथ सहस्रशः -- ° ) 7४ 7: कौरवो (० पौ" ). 

17 ^) ( €पनु( & ) भ्र (0" तदा). & सौनक 
( 0" धीमता ). 

18 °) 1. आचन्दरारकप्रहं भूमिर्‌ --°)& यदि, 
षति (0 अपि). ४8 {82.85 11.971, 9 01. 8-5 4.५ भवे 
दियमसंश्चयम्‌ -- °) #” तु न (17 ४५७] ) 20, अपौर- 
वाणां तु मही . -- ^€ 18, 29 ( 911. ) 108. 

1556* तवक्तेषूपविष्टेपु सदस्यैः सह शौनकः ॥ 

00प्नशाठय 0 10 ए1,8 ५ पि ए 020 101, 9, प8 + © 
1 8 11158170 -- (2021070 व ४0८ 06 859, -- 11६0 
11090 %¢ 14८4 2 ए 8 ए 81 8 + -- 6९/6-141-200 
४2 8 682 3 08 36 भविरध्यम्‌ -- 440/ 14006 9 128 4 
वश्ानुकीतनम्‌, ?" 28 परिक्षितवज्ञानुकी्तैनम्‌, 7 हरि 
वैश्चानुकीतेनम्‌ , {1 जनमेजयर्वंश्कीतंनस्‌ , 7४ © 3 जनमेजयः 
वैश्राीकीर्वनम्‌ -- 44 १० = (पा€७, कणावऽ णः 
000) ; ¶2 8 052 186 , 08 20१, ५ 188, 11 08 266, 
01. 5 268 ; ©+ 970 ; ४ ^+ 228 -- 61010 १०, = 7 128 
70५ 18; 38 19 
~~ .42€¢ {€ छना), ६1 २6४५8 ० 28886 एला) 17 
6.77, 1 ( ५, 40). 


हरिषिश्च--96 


2 1118 तप 18 01188108 10 8 (ग ए 1] 99 21); 
1 (भ ४] 110 21), 0 व+ (मं ₹ 1 113 44) 8त्‌ 
४180 11 1 3 (५ ए ] 114 1). 


1 पिः च्टो (ग उक्तो) --*) 1 च खिलानि (० 
निखि ) -- °) ४5 यथा प्रोक्तानि तथ्यानि 

2 ^) मि 38 015 6 ( पशष ) ७५ [4 अमितम्‌ 
(07 अश्युः) 7 2 0135 तद्धासुदेवचरितम्‌. -- ४) 101 
इतिहासं महाततम्‌ -- ˆ ) 5 प्रीणात्यश्टतवत्सवै -- 3 121 
०८ %०-4 --*) 1५ मि ए ए 8 79 56 -वि- (णः 
-प्र-) ए: 0: सर्वैर्षं पापनाद्नम्‌ -- 47४6८ % 41, 2 4 गि 
# 8 {7 1)8 {2)2-6 1108 

1387* सुखश्रव्यतप्रा धीर मनो ह्ादयतीव नः । 

[ 98 88 83 सोते; 70 वीर्‌ (0 वीर ) रि श्र 1705-6 
सुखभ्राग्यतया वीर्‌ ( 05 सगे ), 73 सुखथत्यन्तरा धीर्‌ (० ° ). 
{81 मे ; 82 वः (0 न. ) ] 

3 (8 1010, 3 (9 ‰ ] 2), 4 ४ 00 3 = 00. 
8% -- ^) पलपल -- ° ) 3 श्युत्वाख्यानकमुत्तमम्‌ ; 
7) 2 08 श्युल्वा चाख्यानसु -- 1 ० ( ४9] ) 3 -44 -- °) 
७; सत्रयागाद्‌ (01 सपेसन्राद्‌ ) -- ^€ 59, नि 1228, , 

1858* यदारभत पारिष्चित्तन्मे कथय सुत । 

4 8 01 01, 4५0० (छ र ] 2) 1 ० 4 (र 
1 8) &1! वध ०० ( फक्ा ) 4 सा 16 एला, + उप, 
(पा )4 वष 3 62.50 40. ©+ 00 तम -- >) 
पि प्र 29 0075875 स नृप (10" वपति; ) --") 8 
धरुखाख्यानकमूत्तमम्‌ ; ५५ श्चुरवा चाख्यानसु. -- 8076 4०, 
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सौते किमकयेतपथारसपसत्रादनन्तरम्‌ ॥ ३ 
सूत उवाच । 
जनमेजयस्तु धतिः श्ुत्वाख्यानमसुत्तमम्‌ । 
यदारभत्तदाख्यास सपसव्रादनन्तरम्‌ ॥ 9 
तस्मिन्सत्रे समाप्ते तु राजा पारिक्षितस्तदा । 
यष्टुं घ बाज्ञमेधेन संभारादुपचक्रमे ॥ ५ 
ऋलििकपुरोदहिताचार्थानाहूयेद युवाच ह । 
यक्ष्येऽहं बाजिमेधेन हय उत्सुञ्यतामिति ॥ & 
ततोऽस्य धिक्ञाय चिकीर्षितं तदा 
कृष्णो पदारमा सहस्जगाम । 
पारिक्षितं द्रष्टुमदीनसचं 
देपायनः प्थैपरावर्ञः ॥ ७ 
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पारिशितस्तु नृपतिदैषट्र तसम्रपिमागतप्‌ । 
अध्यपाद्यासनं दा पूजयामाप्न शाञ्चतः ॥ ८ 
तौ. चोपविष्टावभितः सदखाश्तश्य शौनक । 

कथा बहुविधशित्राधक्रीते वेदसंहिताः ॥ ९ 
ततः कथान्ते सृपतिश्रोदयामास तं य॒निम्‌ । 
पितामहं पाण्डवानामात्मनः प्रपितामहम्‌ ।॥ १० 
महाभारतमाख्यानं बह्मथ बहुविस्तरम्‌ । 
मिमेषमात्रमिव म शुखश्रव्यतया गतम्‌ | ११ 
विभूतिविस्तरकथं सर्वषां वे वशस्करम्‌ । 

स्वया स्वभिहितं बह्मञ्शद्ध क्षीरमिवाहितम्‌ ॥ १२ 
नास्रतेनापि तृशषिः स्याद्यथा खभेसुखेन वा । 

तथा तृचि न गच्छामि श्रुलेमां भारतीं कथाम्‌ ॥ १३ 
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अनुमान्य तु सधं एच्छामि मगबननहम्‌ । 

हेतुः इरूणां नाश्चस्य राजघ्यो मता मम ॥ १४ 
दुःसहानां यथा ध्वंसने राजन्पानभ्ुषषुवः। ` 
राजघयं तथा मन्ये युद्धाथेमुपंकस्यितम्‌ ॥ १५ 
राज्यो हि सोमेन श्रूधते पूर्व॑माहूतः । 
तस्यान्ते सुमह्ुद्धममवत्तारकामयम्‌ ॥ १६ 
आहृतो वर्णेनापि तस्यान्ते सुमहक्रतीः ¦ 
देवाखुरममभू्चुद्रं सथेभूतक्षयाबहम्‌ ॥ १७ 
हरिशन्द्रस्त राजषिरेतं क्रतुमवाप्तबान्‌ । 
तत्राप्याडीवकमभूद्युदध क्षत्रषिनाशनम्‌ । १८ 
ततीऽनन्तरमार्येण षाण्डेनापि दुस्तरः | 
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महामारतहारः संभृतोऽभिखि क्रतुः ॥ १९ 
तस्य मूलं हि युद्धस्य रोकक्षयकरस्य ह । 
राजघ्रयो महायज्ञः किमर्थं न निवारितः ॥ २० 
राज्ये दयसंहा्ये यक्ञाङ्खेय दुरासदैः । 
मिथ्यप्रणीत यज्नङ्े प्रजानां संक्षयो धुषः ।। २१ 
भवानपि च सरधेषां पूर्मेषां नः पितामहः | 
अतीतानागतज्ञ्र नाथश्चादिकरथ नः ॥ २२ 
ते कथं भगवन्नेत्रा बुद्धिमन्तश्युता नयात्‌ । 
अनाथा ह्यपराध्यन्त इुनेतारश्च भानषाः ॥ २३ 
व्यास उवाच । 
काठेनाद परीतास्ते तव षत्छ पितामहाः । 
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न मां भविष्यं पप्च्ुनं चापो ब्रवीम्यहम्‌ | २४ 
निरःस्ामथ्यं च पहयामि भविष्यस्य निवेदनम्‌ । 
परिह न शक्ष्यामि कालमिष्टं हि तां गतिम्‌ ॥ २५ 
स्वया लििदमहं पृषो व्ष्याम्यागन्तु भावि यत्‌ । 
अतशथ बरवान्कारः श्रुखापि न करिष्यसि ॥ २६ 

न संरम्भान्न चारम्भान््‌ वै खास्यसि पोरुषे । 

रेखा हि फाररिसिता वेष दुरतिक्रमाः ॥ २७ 
अश्वमेधः क्रतुः श्रष्ठः कषत्रियाणां परिश्रुतः । 

तेन भवेन ते यज्ञं वासरो धपेयिष्यति ॥ २८ 

यदि तच्छक्यते जन्परिहतं कर्थचन । 
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८) 08 (9 01 4.5 + [एच (ष्ण्प्चे), ए0ष्ननचस्था- 
स्यति पृरषे , --“ ) < 1 ४५8 7.5 2 सर्वधा; ५.8 ४: 
8" स्ेषां (० वेव ). 9: -क्मोव्‌ ( ण क्रमाः ) 


हरिवंशे 


[ भविष्यपव 


देवं पुर्पकारेण मा यजेथाश्र तं क्रम्‌ ॥ २९ 
न चापराधः शक्रस्य नोपाध्यायगणस्य ते । 
तव' वा यजमानस्य कारोञ्त परमेश्वरः ॥ ३० 
तस्य संशापनमिदं कालस्य वशुवतिं वै । 
तसप्रणेयं निबोधख त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३१ 
यथा यष्ट नृप; खगे गमिष्यति युगक्षये । 
तथां यज्ञफटानां च विक्रेता द्विजातयः ॥ ३२ 
जनमेजय उवाच । . 
निब्तावश्चमेधस्य किं निभित्तं भविष्यति । 
श्रुता परिदहिरिष्यामि भगवन्यदि रक्ष्यत ॥ ३३ 


काककथा 





28 ° ) 1८2 [+ परतप ( 0" परिश्चुतः ) -- ° ) 41 ४ {38 
1 2 8 धः यत्तं ते ( णि ८८718]. ) , &4 तं यजन्‌. 

29 °“) &1 ते रोचते, 2 ते ऋक्यते (तच्छ) £: 
यदिदं शक्यते राजन्‌ --* ) ६9 719 द्रात-(#" च तं). 
11, 9 61, ऽ-5 ४2 ५ न चाक्षिप्तो भवेक्तु ( # स्प्रभरु ). 

30 ७५ एकत्‌ वहपश्डुह् 10 © छण (ष्का ) 30०९. 
-- ° ) (५ ५3 + नोपाध्यायस्य गण्यते. -- (५ ५१५. 307-8%५. 

) 2 ५ ५०.82.304 13 + नच्च) 10४ चैवं (0 
त्ववा). -) ६ च.5 ४ 23 0 कारोञत्रद( ४४ ४ 12 
128 हि टु {002 ऽतिदु )रतिष्ठम 


31 @+ ०, 3] (५ $ 1, 50) ° ) ~ संश्लापनम्‌; 
1 चि 1 2 81170 0301-5 संस्थाकरुतस्‌ (1. "पनम्‌ ) -- °) 
फ ( 6०9 81) कालस्य परमेष्ठिनः, --*2€८ 31०, ‰. नि 
भ 8 7 ९४ 32 18€01€ 31०५, 9 1103, वैसषपायन, क 
ए प्रायेण, 1९8 121-8 प्रणीतं (0 प्रणेयं). #४+ 1; 1 
निोध स्व॑, 7 9 0५ ३.४ श्येद्‌ं (£ "धस ). ४५ तद्म 
महाबाहौ. -- ° ) £ ए >; ्रेोक्ये सचराचरे 

32 (@* 0 8१५५ ( 9 ९ ] 30), &1 9, + ०० 32. 
पिश 7 ए८्प्त्‌ 32 पलः 31 -- ^) पि ४ 02 
18 12, यथां ( "सृष्टं, 135 दिष्ट) प्रजासर्ग; ० यथा 
सशष्टः प्रजासर्गो = -- ° ) 11. 2 01. + -परद्यापि , ¢" -फलस्यापि 
(0? -फलानां च ) 6१ तथा यज्ञे परस्यापि. -- = ) 1,2 @, 
8, › चिध्रातारो (10 चिक्र ) 

33 1 0४. #‰€ एं ~+) तः प्रदृत्ताबू (णनि) 

<) [९ नि ्1,3 81.४4 प 128 11 ३,५ 5 समस्यस ( 
शक्यसे ) 

3 ५) #&*+ विभो, 1 (८, 8.5 ०, ५ महत्‌ ( 1० प्रमी ). 
४: ब्रह्मणापहतं विभो; 8? ब्रह्मकोपा्नितेजसा ; 1: बह्मलोक्कषं 


~ 76% ~ 


्यासस्योत्तरम्‌ ] 


व्यास उवाच । 

निमित्तं भविता तत्र ब्रह्कोपकृतं प्रभो । 

यथतख परिह तदित्येतद्धद्रमस्त ते ।॥ ३४ , 

तया धृतः करतुशैव वाजिमेध॑ परंतप । 

क्षत्रिया नाहरिप्यन्ति याबद्ुमिधैरि्यति ॥ ३५ 
जनमेजय उवाच । 

निव्त्तावश्वमेधख विप्रश्ापाम्ितेजसा । 

अहं निमित्तमिति चेद्धयं तीरं च जायते । ३६ 

कथं द्यकीयां संयुक्तः सुती मद्धो जनः । 

रोकासुत्सहते गन्तुं खं सपाश्च ख द्विजः ॥ ३७ 

यथा द्यनागतमिदं दष्टमत्र प्रणाशनम्‌ । 


महत -^) &1 वर्तेथा , 2 ४8 [> 8 1.4 ©1 6 4 
यतेथा ; 03 यजेथा ( ०" यतस्व) 18५ मि 19 ए 77 
05 02 ५ 2 यतेथाः परिहर तम्‌ ( ्षि1 731 729 72 त्वम्‌ ) 
-- ^ } 71 218 4 [पुव (ण [एतद्‌ ) 

ॐ ०) &1 {124 रप्र 81700125 1729-5 खया वृ( 51 9 
81 1124-6 स्यार गन्तं (5 क्रतं) क्रतुं चेव „ 1९8 11 त्वय 
क्रतं कथ शैव ; 752 त्वय्यावृन्तं कृतं चैव - ^) 9" च एः 8 
7 {1 ¢+ [४ वाजिमेधं, पए ४4 मेधे (0 मेध ) 
-- ° ) £: विनयति ( £" धरि" ) 

36 ठ) क्ष ( दण्ट ६1) ब्रह्मः (0 विप्र-) --^) 2 
( ९०] &1 ) मे (ण चेद्‌ ) -- 6 मि प्र 2 85 8 05 16 
मयं चीडा; ४३ 01 3 61. 8-५ 12 ५+ भ्यं पीडा; 208 मदं 
तावन्च (0 भयं तीर) 5 प्र-(ष््च) 9 मय प्रीलयान 
जायते 

37 >») 88 ह्यन्थ- ( 10" द्य कीर्त्या ) &1 ©1 संयुक्तं, मि 
91 ‰ 0 08 1)1--8 युज्येत ; 82 युक्तश्च ( 10" संयु्छः ) --°) 
गूध 9 91 8; 2 ५ नरः (जनः) -^<) 2, ्खे(0 ख). 
7081 ( 97 ) द्विपः (0 द्विज ) 06 (०४६ ) बद्धपाश 
इव ह्िपः “ 

ॐ ^) 1 दषा, 615 द्रष्टु; 1. ५ दृष्टम्‌ (0 ददं) 
2 ५ रि ए 05 यथागतमिदं दष्टं (ए. १ द्रष्टु). --") एः 4 
रि 2: ततो मन्न ; 13 11 8 दृष्ट सत्र , 2 ४1105 दषटटमत्न-, 
१ तन्मे मच, 002 0, दृष्ठं मत्त.) 13" दष्टमनच्न , 02 दष्ट 
नान्न, 06 (० ८५ , दुष्टमस्य; 7 41 5 2 हुदमन्र ; 4 
दद पुत्र (0 दष्टमन्न) --^) भ" इर्दयते ( 0 यज्ञस्य ) 
+र) {र म ए 3 01 708 101. 4, 5 71 यज्ञद; 8 ब्रतस्य; 
1४ ७५ ४4 यदस्य ‡ 7 यद्यद्‌ (10" यद्यसि ). ¬ यन्नस्या 


भविष्यपै 


| 115. 4& 


यज्गख पुनराव्रचिरयदयस्तयाश्वासयख माम्‌ ॥ ३८ 
व्यास उवाच । 
उपात्तयज्नो दपेभ्यो बराह्मणेषु निवर्स्फति । 
तेजसाम्पाहूत तेजस्तेजस्येगावतिष्टते ।॥ ३९ 
ओद्धिदो भविता कषित्सेनानीः काश्यपो दिजः । 
अश्वमेधं कलियुगे पुनः व्रयाहरिप्यति ।॥ ४९ 
तयुगे तत्लीनशथ राजघ्यमपि ऋतुम्‌ । 
आहरिष्यति राजेन्द्र श्वेतग्रहमिवान्तकः ॥ ४१ 
यथाबलं मनुष्याणं कणां दाखते फर्‌ । 
युगान्तद्वारम्रषिभिः संतं विचरिष्यति ॥ ४२ 


3 


© 11125 
तद प्रमति दाखन्ते नृणां प्राणाः परा्तीः । ९32 4 


पयस मे 
39 4.11€7 {€ 7! , (४ 1 8 178 


1560* विहितो यक्त एषोऽत्र देवैश्च ब्ाह्यणेरपि । 

--°) {र क ए 8 700 5 701 55 देवेषु , 2 बेदेषु (ण 
देवेभ्यो ) ५ ५ ऽ भ्यं च यक्षो देवेषु --* ) पि2 ०४ › ७५ 
102 + ब्राह्मणेभ्यो (णः वु) 1.५ 0 6 [उ {पपस्छयते, 
ए,8 पि? 1) 701, 3, + निवत्स्यते , 8 निवर्य॑ते; 1: तते 
( 0" “तस्यति ) £" ब्राह्मणेभ्यो निवरस्य॑ति, 4५ देवस्वं च 
गरिष्यत्ति -- 1४ 01 + ०४ 89० -- ˆ ) &1 [अभ्यागतं , 
1, + वि 05 69 + व्याहत, 2 8 ४) 32 ऽ [73 1231 
121-+ [अ]ञ्याहत , पि ए2 8 व्याहतं , 11 2 ह्याततं, © 
ह्यात्मक (७ (अ]भ्याहतं ) - = ) 41 8 02 5 71 © [4 
-तिष्ठति (0 ते). 

40 ५) 1 + 1: अद्िजा, 2 3 023 4 उद्धिजो, मि 
70" भौद्धिजा, ए उ 05 ४2 + उद्धिदो, 7: अदिजो, 7 
01 8 «+ उद्धिन्नो (५ भौदिदो ). -- <) 2 ४8 2 8 172 ५48 
9 © 8-; 0; सोऽश्वमेध (1० अ) -- 2) ९५ पुन, ग्रत्याहरिः 
ध्यते ; 7 (1 8 ; पुन. प्रयानयिष्यति 

41 81 0 ०८५ ( 99] ) 41-49 -- ^ ) 1 ५ तद्युद्धे ; 
1 तत्कर , 25 योगे वै , 75 ( ००578 ) तद्योगे ( £" तयुगे ). 
12 0: तदन्तर्खनिमपि (0+ थ) स --“) &8 0; राजेन्द्रः 
( 0 नन्द ) --“) 1९8 ४5 8 5 08 1) 5 श्वेतं ( {0 श्रेत). 
0५ ( प्न ) कार्यपोऽसौ द्विजोत्तम . 

42 &1 @1 ०, 42 (५ ए 1 41) --*) 68 फु ; © 
बलछी (£ -बलं) ~") 0४ दाप्यते, "7 धास्यते (० 
दास्यते) -- °) 8 संबते; ए तो; {2 08 + संत्यक्त ( {० 
सवतं ) 7 संकरं विवरिष्यति 


-- 765 - 
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विनिवर्विष्यते रोक इत्तान्तो व्रत्तिमत्छपि ॥ ४३ 
तदा स्मो मदोदक्र दुस्तरो दान्रभूरबान्‌ । 
चतुराश्रम्यक्निथिरो धमः प्रविचरिष्यति ॥ ४४ 


हरिर्वशे 


[ भविभ्यपवं 


(ज क 


तद्‌। स्पेन तपप्रा सिद्धि पाखन्ति मानाः । 
धन्या धम चरिष्वनि युगान्ते जनमेजय ॥ ४५ 


दति श्रीहरिवंदो पञ्चदशोत्तरदाततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


११६ 


जनभजय उवाच । 
आसन्नं विरकृषठं घ्रा यदि कारं न पिबे । 
तसाह्रापर वेष्वसाद्युगान्त स्पृहयाम्यहम्‌ ॥ १ 
प्राक्च षय हितं कारुमनया धमेतृष्णया | 
प्रपा वयं च धमं खं सुखमल्पेन कमणा ॥ २ 


43 ०) [9 + ( फाण्ट ४३ 7) {€ ) प्रवुत्ति (0 
-प्रभ्तिं) 1 दास्यन्ति, 00 (11£ ) रोकेऽस्मिन्‌ , 11 2 01 
8-5 ऽध {न्ति ( हसन्ते) --") € यताक्रनी. ; 1.4 125 
पुराङ्कतम्‌ , ६5 2 ४ पुरा कृता , 12* (5 ८ ) पुराङ्कति 
(1५ ती) दव 261 5 2 ञन्ृणा प्राणायुरा़्ति. ( (1 112 4 
तीः) (6५) --^) 1 8, + 2 3 ४ 31 2 1 05 01 एन 
(छविः) 2 08 नपि( 09 विनि वर्तिष्यते रोको 
8: वृत्तान्ते नर्वकेष्विव , 4 : पि 72 च्रत्तान्तो वर्तनेष्विह( 1" 

); 2 1): (णप), ६8 ४2.58 + 01 8 ४.8 बरृत्तान्तो 
( £8 “न्ते ) वर्वते लिह , ४ "न्तो व्र्णितस्त्विह , ४ 18 124 
चरत्तान्तावत॑ने( ४" र्तते-, ¬: रर्तिति )ध्विह 


44 १) ४8 व्रिस्तसो, 1 2 01.५4 5 षू + दुरो ( {01 
दुस्तरो ). --“ ) 1\१.५ प्रति , 05 परि- (ण प्रवि-). ४५५ 
नरिष्यति (८ चक्ति ) 2). श्रम परि( 1)" प्रतरिष्यति, 
701 घै" प्रचिवरि, 1: घर्सप्रिय भवि, ~; ध्मश्च प्रचरिष्यति. 

45 ° ) 126 [अ त्यस्पेन (101 द्य ) 1९1 मनसा; (1, 9 
01 8 + 2 + कारेन (0 तपसा) --°) पि प 9 2829 
9. 9 191 -, प्राप्स्यनित ( ५" यास्यरित ) . -- ˆ ) 28 धर्म्या 
(0 धन्या ). &" धर्म ; ४ घ्म्यं (0 घर्म). 71 61 ~ 9 
करिष्यन्ति (० च) . + धर्माधर्म करिष्यन्ति ` 

000 प ¶5 1 (42 01, 3 11118511 -- 14120८91 0/ ६८ 
2707८ = 1)52 0 = 1600८107 0 7 = #2 8 3 320 35 
101, 8, --- 947 [८९0 * &1 (1 ४ 4 भि 8 70 15 7. 
, ५, 4-8 214. ५ भविष्यम्‌; 13 भविष्योत्तरम्‌ -- 402/0/. १०८४० 

19 © 8 जनमेजययन्तारस्भे स्यासबाक्यस्‌ , 2००४४ 6५ जनः 
मेजयप्रश्च, . ~~ 404५. 0 ( ४.९७, छ0145 07 0011 ) : 8 
78; $ 189; ए४ 109 187; 02 188; 1177; 2४ 204 





प्रजापयुदगकरं युगान्तं सश्ुपथितम्‌ । 

प्रनष्टधमे धमन्न नमित्तयक्तुयर्हसि ॥ ३.८ 
सूत उवाच | 

पष्ठ एष्‌ भ॒षिष्यख गतिं तेन चिन्तयन्‌ | 

युगान्ते पू्रूपाभि भगयानव्रधीत्तदा ॥ 9 


~~~ "~ न न~~ --- न्न + ~ ------------~-- 


(1, ५ ‰79, 9 260 , 1 27} , 


72५ 184, वण 267, 
199 , + 00 -- 51०५ १० (173 , 70 64, 7082 41 ; 
[28 ५ 49 


110 


~ (1015 धता 19 प्ा5ग्1द् ) व8 (म ४. 1. 99. 21); 
7 (> (५ ¢ ] 110 41), 111 ¶५ (५, ₹?.1 113, 44); 
2110 ४150 1 ‰1 3 (4, + 1. 1114. 1) 

1 ^) 1 [1 + मि 1 1.9 वा प्रक्ष, रि प्रः घा 
प्रन, ¬४वाप्रधिष्ठं, 4 + ५५१०९६९५ (01 पिप्रुं). --°) 
६3 भस्माद्‌ (८ त ) 1 *1 1); -वि्वंसं; ४५ -धिष्वस्तं; 
21 संध्यांवा; 82 प्रध्व॑मं, 7) 1) ( फदर ) -संधिद्धं; 1 
(५ सध्यैङाद्‌ ( "7 -विध्व्रसाद्‌ ). ४8 1१ 128 0 तद्रा द्ापरः 
विध्वंसं ( 6 पर्यन्यं) 1४ (1.3 ४ 22, 4 भस्माह्रापरसंभ्यां 
दाद्‌. -- + ) निव [९2 [3.५ युगान्तं स्प्रहयामष् $ 71, 3 01. ४-6 
1012 ५ न्ता स्प्रहा मम 

2 ^) ६ ष क 05 01, १, 0 व, 9 (1, १.8 013, 4 
तत्‌ ; (५ १४००८०५ ( ८ त) ) 1 धन (0 ध्म-) 

2) 2.8 ४ 0 01, इव 3 21 4 । 112. आरु 
द्यात्प(72 01. ५. ° कुर्महे परमं धर्म , धमाद यं वरं धर्म, 2 
03 ण भादास्यामः (° म) परं धर्म ; 0: ०० ण्‌४ ; 0१ कुर्महे 
ह परं धमै ‰13 कशस्‌ ( सुखम्‌ ) 41 [१९५१४ {७7 
सुखमस्पेन = 8 ( पाथ ४७ 10 ४९५ ) अन्येन ( 107 स्पेन ) 


3 र्यण्€ 9 {इ म, 8 # 3 0 1१. पौनः ; ६(€५.) 
तररपायन ^) ४1 8 01 01.9..; शरासनम 


करणं ; 128 सुद्धेगस्य करणं , -- °) 1, युगान्ते (707 श्वं), 
--~ 01 3८, 11, 9 (अ, ४5 11५, ५ 9४ 


न 
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भ 


युगान्तलक्षणम्‌ | भविष्यपर्वं [ 116. 10 


व्यासं उवाच | 

अरक्षितारो हतारये बरिभागस्य पार्थिवाः । 
युगान्ते प्रभविष्यन्ति खरक्षनपरायणाः ॥ ५ 
अक्षत्रिया रजानो विप्राः श्दरोपजीषिनः । 
दद्राश्च ब्राह्मणाचाया भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ६ 
काण्डपृष्ठाः श्रोत्रिया हवीषि भरतम । 


~~~ ~> 


1891* तस्मात्समुद्रेगकरे युगान्ते प्रस्युपस्थिते । 
-- ° ) &1 धम 10" -घर्म ) 1०५ म ए 2 01 प्रनष्ट नष्ट 
धमं च, भ एनषटधर्मे च; 78 घनधर्म च, 7" 2 © 
8 ¡ 142 ५ "धर्मे धर्मत्व, ©+ एर १४०1०८९१ -- ° ) & 
निमित्ते, ४2 न्ते, 7" 08 5 निवृत्ते ( 1०" निमिततैर्‌ ) 

4 ए पि प्र 8 7 18 {2,5-5 सौतिर्‌ , 17: हौनक ( {07 
सूत ) &1 14८प8, 07 4 = _-- ^ ) 122 प्रष्टवन्त, 5 पुष्ट 
स्येव (10 पष्ट एवं ) ४4 प्ष्टमेपं भविष्ये तु --°) 
चिन्तयेत्‌ ( ०" "यनू ) 1, गतिं तवे विचिन्तय -- एण" 4, 
1 2 1 5; 112 5105४. 





1562* एवं भविष्ये तु गतिं योगेनैव विचिन्तयन्‌ । 
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(101 ^). | 
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10190£ # 

6 0४ 106 ग्कृ्र्मपय क 1 न ए 1 5, -- ०) मि 
भरक्षिताश ( {ण अक्षत्रियाक्ष.) . -- ° ) 03 बकिभागस्य पार्थिवाः 
~~ .4.7{.€ा' 6, प 1115 : 

1568 शद्धा ध्म चरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय । 
11116 € 6, 144 1९805 1040, द€क्1 1 17 118 
11101061 [21966 

7 ऋः धा प्दुलनप्रल 10 ता न, ए 1. 5, ~") 1 
( 100 10468 ) 3-# पि ए 738 15 71-8 काण्डस्प्रष्ठा' , पि 
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8 7 [3 ०0 (फण ) 8 --^) ऽऽ नृपवर (0 
ऽत्रृतपरा ). 10: शिद्पवार्तनृतपर . -- ९ 84०, र? 7९ , 

1४64* परर धम हनिष्यन्ति मनुष्या मन्दबुद्धयः । 


एकपङ्कयमिशचिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय । ७ 
रिव्पवन्तोऽनृतपरा नरा मघामिषप्रियाः | 
भायामित्रा मरिष्यन्ति युभान्ते जनमेजय ॥ ८ 
राजश्ृत्ते धिताश्ोय शजानशथोरश्चीरिनः । 
भूया अनिरिं्टनो मिष्यन्ति युगक्षये ॥ ९ त, 


833 10 


धनानि छघनीयानि सतां व्रत्तमषरजतम्‌ । ' १४७ 0 


ज न क --~~-----~~ 
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( 00 751 {11 ) मक्षभार्या , ५४ ( 8€५०४१ {1 ) भव्या- 
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1565* अस्पोदकास्तथा मेवा अस्पंसस्या च मेदिनी । 
[ ७ ०८ ८ ] 
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12 ५ रिष्टा ( ४2 ५ श्रिता ) परोच्छिष्टस्चुजो --4) 1 भ 8 
91, 3 8४ 09 03 015 कलौ युगे (£ युगक्षये ) -- 4246" 9, 
४1 6805 16 

10 &1 1 00 ( दष्क] ) 10 (लव ) ००, 10 
पि 8 ५४ 81 1018 ‰ 208 9० 2. 10 कध+ २६०१३ 
105 {7 106 #ि5 णत € 6, -- ^) पि, एतानि (० 
धनानि ) ४" ( 0151 1106 ) [अ [शछघनीयानि (० श्छाघः ) , 
01 शछाघनीयानि धन्यानि --”) 242 ५ ( 10 (1८06 ) 
दत्तम्‌ (0 वृत्तम्‌.) 128 अभुदिढम्‌ ( ७" अपूजितम्‌ ) . 
-- 6 10५, व] 9 1 55 8 + 115, 

1566* नार्थश्चापि करिष्यन्ति कृषिमेव कलौ युगे । 

-- 1 9 भ ५+ 76४4 102 {106 , 05 "60९05 10°न ६7 
11 -- °) 08 अ्रुर्सितश्च (५" स्ना ) . & © पतिता 
(£ श्वे). 19 7 अदुटी( 8; अकुस्स )नाश्च पतित्ता; पि 
अङरुत्सभावपतिते; 0४ (56५04 ध्य ) "सितश्च पतितौ , 


-- 797 -- 


116. 10 1 


अ्रुत्सना च पतिते भविष्यति युगक्षये ॥ १० 
प्रनष्टचेतना परख युक्तकेशा विचूरिनः । 
उनपोडश्वरपाशच प्रजाखयन्ति नरास्तदा ॥ ११ 
अद्रशूखा जनपदाः रिवश्रूाश्चतुष्पथाः । 
प्रमदाः केशशूलाश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १२ 
सर्वे बह्म वदिष्यन्ति सवे बाजसनेयिनः । 

शद्रा भोवादिनैव्‌ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १३ 
तपोयज्ञाथंवेदानां विक्रेतासे द्विजातयः । 





॥ वि) ० 


--%) 1.8 पि 721१8 नुप ( 01.81 {170€ ) 12 भविष्यस्ति 
( 10 "त्ति ) ब" ( 5866००१ {116€ ) [अ तथोत्तरम्‌ , ©8 5 ( 86५0०४१ 
५176 ) [अ ]घरोत्तर, ( 0४ "गम्‌ ) ( 1५" युगक्षये ) ©2 4 ( २॥ 
8600114. 11116 ) भ विष्यन्त्यधरोत्तरम्‌ , -- 4:67 10, 72 108 , 
1567 शश्ञान्तास्तापक्ना निस्यं भविष्यन्ति करौ युगे । 
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१०3.) ५4 ४8 तदा खिय.; 72 नराः खदा. 1" जीवि 
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५४ 16])€%18 10९4 

12 &1 [रप्र -- ०) ५ 6 ( 0४ 0121, 95 17 {€ ) 
भक्न-; ५५ अक (810 ) (7 अट ). --?) 11 (८ ) वेद्‌; 
+ ( प) मास्त (ण हिक्र-). --^) >, 8 ( 001 
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(0 श्रूराश्च ) "+ केश्चद्युहा. सियश्रैव -- ° ) ५ ए1 702. 
५ 6 9 1. \ कौ युगे ( 0 युगश्चये ) . -- 4.1.67 12, 18 175. 

1568* अष्टमन्नमिति प्रोक्तं शरो चिक्र उच्यते । 
चतुष्पथा ब्राह्मण इति रिवो वेद्‌ उदाहतः । 
केशो भग दति ख्यातो राजकनैवात्र संरायः ॥ 

13 ६ [छप 7 15 _ ) पि द्विजा (0 सर्वै) 
8 71 11 9 61 55 सर्वे बाजसनेयिका . --) 28 पप्र) 
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41. 2 (8- 12 + 7ल्दन्‌ 14 पलि 17; दव एल्छत्‌ञ 1४ लि 
164, ~~ ५) 11, 2, ५ 1.9 ए 07 014 प 0५, 5 0 सप. 
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हरिशे 


[ भषिष्यपर्व 


क्रतवश्च भविष्यन्ति विपरीता युगक्षये ॥ १४ 
श्कदन्ताजिताकषाश्च यृण्डाः काषायवाससः । 
शद्रा धरम चर्ि्यन्ति शाक्यवुद्धोपजीविनः ॥ १५ 
शरापदपरचुरत्वं च गवां चेव परिक्षयः । 

खादूनां विनिदृत्तिश्च विद्यादन्तगते युगे ॥ १६ 
अन्या मध्ये निषत्खन्ति मध्याचान्तावसरायिनः । 
यथानिभ्चं प्रजाः सवा गमिष्यन्ति युगक्षये ॥ १७ 
तथा द्विहायना दम्यास्तथा पलरकष॑काः | 


+न ~~~ ~~ ~~ ~ "~--~ 





यत्तिफलठानां च -- ^) ॥ अव्रुथाद ( 07 ऋतवश्‌ क, “ ) 
परिन्रत्ता (10 चिपरीता 
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(४8 श््यातुग)ते युगे; ण ज्ञात्या तु युगक्षये 
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18 (1 ०, 18 (भ ए 1 १6) ^) &1 दान्ता; 8 
वरषा, 0 अन्ता; + यथा (० तथा). 05 वैद्यास्‌ (81५.) 
(7० दम्पास्‌ ) ५(९५) तथा विहाय नद्यास्तु ~ 2 ५७ 
189 -- 0) 18 कर्चिण (£ कर्षका"). -- 4४ 18, 
1 1८४० 117 3-2, भाल ए दर्‌ 98 7 ग ४४ 
{9 ५ 114, 81/€}' 12; 

196४" स्वै चोरछरुरे जाताश्चोरयाना' परस्परम्‌ । 
स्रस्पेनाद्या भविष्यन्ति यच्छिचि्परापप बुसा: ॥ 


(~, 1) #1 "गृहै (0 -वुने ). 122. बुरे जा( 3 हना). 


~~ 768 ~~ 


युगान्तरश्चणम्‌ | 


चित्रवर्षी च पजन्यो युगे क्षीणे भविष्यति ।॥ १८ 
ऊषरावहुला भूमिः पन्थानो नगरान्तरा । 
सर्वे वाणिजकाथरैव भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ १९ 
पितृकृटयानि देयानि षिधमन्तः सुताक्तदा । 
हरणाय प्रपत्खन्ते छोभादरतविरोधिताः ॥ २० 
सो्कम्ये तथा सपे रते चोयक्षयं गते । 
भरिष्यन्ति युगान्ते नायः केशैररंङताः ॥ २१ 
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19०५, (1 6९०5 ₹0 -- ^ ) ४५ 6 व 9 08 + वाणिज्य 
कादा; 38 राजानिकाङश््‌, 105 बाणिजि , ©" ; जकाश्च्‌ (0 
'जकाश्च) 01 सवै च वाणिज्यकरा --7) 7 ‡ 01 85 
109, ५ युगक्षये ( 0" करौ युगे) 

20 (1, 9 (५, ४ १९४त्‌ 20 कथाः 194 ; ७1 6805 1६ किलाः 
19० 113 ८९08 20 ४०१ 744 205 (1८2 --°) र मि.3 ए 
8 0 2 + (1४9६ {0 0001 0८5 ) -दत्तानि (0 -कुत्यानि } . 
-- 2 ) ए मि.3 1.5 8 1) विभजन्ते, ४० विभजन्ति, 13 ५ 
( 009 081 {106 ) चविषिहीना ;, # ५ ( 00४ 8९५0 {1706 ) 
विधिमन्तः ( 10 विध्ः). -- ° ) 1.4 यिः प्रपस्स्यन्ति; ६2 
आअविष्यन्ति, 2 ४1 9 03 149 (5९००४ ध्रण€ ) प्रयच्छन्ति, 
701. 5 प्रपरयन्ते ( 75 "निति ), 0: प्रवत्स्यन्ति; 065 ४ 01 4.5 
परवर्वन्ते (0? प्रपत्स्यन्ते ) . 2: ऋणाय परयन्ति लोभाद्‌ -- ^ ) 
1.3 7, -तित्ेधना ; परा 2 1081 ( फा 95 10 (ल) विषो 
धिता. (० चिरे). ४४ 88 ° लोभादनृतवादिनः › 12 
प्रावृत्तस्तु विरोधिना; 71 3» 61. 8-5 4 ( 015 पपा ) लोभा 
षतानि चिकी( 4 "जिहीर्षवः ; 4४ (३९००प्‌ धप€ ) ५ रोभा- 
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निर्विंहारसखय भीतख गहस्थसय भविष्यति । 

युगान्ते समनुप्राप्ते नान्या भार्यासमा रतिः ॥ २२ 
इशीलानायंभूचिषं बरथारूपसमाव्रतम्‌ ! 

पुरुषार्य बहुक्लीक तद्युगान्तख लक्षणम्‌ ॥ २३ 
वहुयाचनका रोक्रा दा्चन्ते च परस्परम्‌ । 
राजचोरादिदण्डार्वो जनः क्षयसुपेष्यति । २४ 
पर्निष्पत्तिरफला तरुणा व्ृद्धश्ीङिनः । 


ृहयासुखिनो रोका भविष्यन्ति गते युगे ॥ २५ › | ० 
न + 





दत्तानि बालिश्ञा -- ^€ 0, 12 ©1 8 18 
1570* पिवृदत्तानि वित्तानि निश्वन्तस्तनया सदा । 
अहणाय प्रवर्तन्ते खोमादन्रुतवादिन ॥ 
[ (1, 9) ७8 लोभातां भयपीडिता (०८०) | 
-- .&.{€ा' {€ 8.0९९, 1 8 7€8त 19००९. 

2] °) 13 701 ५ ( परय ०३ 10 {टस ) वस्य ( 9 रत्ने ) 
-- ° ) {1 9 पि ए 881) युगान्ते च (10 युगस्यान्ते ) {9.५ 
मविष्यत्ि युगान्ते च 

22 °) 72 01 + निर्विकारस्य (70 हारस्य) {1 2.५ 
2 प्रा 382 100 02 8 4 ( पष्ट ४8 10 +€) भूतस्य; प 
रूपस्य , ¶५ © हीनस्य (£0" भीतस ) -- ^ ) 7 © 8 4 
-गता (1० -समा ) + भः 702 ए गतिः (0 रतिः) 

23 %* ) 6 कुकीरुभा्यपभूयिष्ठं -- " ) 52 75 5 -रूपं; 
126 ( ८४1 ) -बर्तं , {1 08 ख्पै- ( 10" -रूप- ) ©» -समाह्तम्‌; 
040 २०० €१8 (€ ) -समन्वि' (० -समान्रु ). 9 
ए" त्रा रूपसमन्वितम्‌ , 7 ©" 11४ ५ बृथारूपै समाहतम्‌ 
-- ° ) 71 युगान्तस्य च रक्षणम्‌ 

24 > }) &1-8 {1 4 बहुयाचक( 11 "न }लोकेऽसिन्‌ , ६4 
"नको रोके; पि ¢ 8 10 08 03 8.5 6 79 4५ नको लोको. 
-- ¢ ) 1.9 58 7089 न दुस्यरिति ; 3 4 पि पर 12 79 
7081 01-6 नं दास्यति , ¶ दास्यन्ति न (701 न्ते च) -- ^ 
242, (1 + पि ४2 8 08 16 प 2 61. 88 105 

1571 भविचार्य अ्रहीष्यन्ति दानं वरणन्तरात्तथा । 

| 1९4 भि वणीन्तर (0 न्तसत्‌ ) 1 अयः ¶1 23 1 8-5 
अपि (0 त्था) | 
-- ° ) 02 ५ -दण्डार्तिर्‌ (ण त) - > ) © 142 क्ये ( ० 
जन ) 

25 ˆ) #ि -निच्त्तिर्‌ , 114 -नि्र' ( £ निष्प). -- ° ) 
ए. + इहाज्ञा- , ए 24 हदशा; ४5 ¬ समीहा-; 7 तथापि 
(07 हया ). 1: कोके (० लोका ). 58 05 18. + सदाप्य- 
(59 समीदा-; © तथाप्य )सुलितो खोको , 7 ०,४.* तथां 


= 7609 “~ 
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वपासु पाताः परस्पा नीचाः रफेखर्षिणः | 
संदिग्धः पररोकथ भपिष्यति युगक्षये ।॥ २६ 
वैरयाचाराश्च राजन्या धनधान्योयजीविनः । 
युगापक्रमणे पू भविष्यन्ति द्विजातयः ॥ २७ 
अप्रवृत्ताः अपत्स्यःते समथा; शपथास्तथा । 

ऋणं च धिनयभ्रक्षो युगे क्षीणे सविष्यति ॥ २८ 
भविष्ययफलो हषः क्रोधश्च सफलो सृणाम्‌ । 





चासु खिता लोखा -- ° ) 1९8 म प्र 2 03 12 ( 18.18 93 111 
1९1), 0 1 2 61३ युगक्षये „ {९५ युगे गते ( 0 {80870 ) 
५5 ; भ2.* भविष्यति युगक्षये 

26 ९8 {2 00) (1190 ) 26. - ^ ) 4 धायः (01 
वाता ) 102 + पतिता (० परूषा } †# वुर्वाताः सनिपाता , 
08 (व्ण 95 "0 1ल््) वर्षाम्बुपाता पर्षा --") ति 
नेत्रे; ; 02 नीचे", 6५ चण्डा (0 नीचाः) 121५ छ8 18 
71 2 + कर्प्रिंण (0 "वरिण ). 78? नीचे" हार्करकर्षिणः; 
01 8 चण्डाः शीकरव* -- ° ) 7: संदिग्धाः पररोकाश्च -- ^ ) 
¶1 भविष्यर्ति ( ० "ति ›. -- -4.1€ 26, {+ 800 २0008 
€03, @( € ) 18 , 

1872“ आारमनश्च दुराचारा ब्रह्मदुषणतत्परा । 
भार्मानं बह मन्यन्ते मन्युरेबाभ्ययाद्िजान्‌ ॥ 

[ (1. 1) 10 आत्मन्येव, 809 €५, आत्मानश्च ८ 0 
आत्म ). -- (1. 2) 7 वदन्ते कोटृपान्द्रिजान्‌ (०८८) | 

2 ^) पि धैरयायामथ राजन्या, "5 8 16 व 2 &1 
5; 09. ५ वैया इव च रा. --:) रि" -राज्योप- (1५ 
-धान्योप-) - °) 1 3 + -करणे (0 -क्मणे). ५ 7; 
( ८, ) पूर्वै; 9 सर्वै; ए. 05 7057101 सवै; ४४ 
निय (५ पूर्वं ) 7 ©ऽ~; युगपकच्छमणे ( ५५ "ते ) पूर्वा (७ चवं, 
0४ र्व); 20. ४ युगोपक्रमणे पै. -- °) 7" 9 01 ४-5 12 
न भविष्यन्ति जातयः. 

28 “^ ) #8 8 75 अप्रघ्रन्तान्‌ (2 (ताः ) 1 ५ ४५ 7 
18 5 प्रवत्स्यन्ति; 19 7, ्रजस्पन्ति; 7९ प्रवस्स्यन्ति, 
प्रपस्स्यन्ति , 22 प्रवषैस्ति ( 0" प्रपत्स्यन्ते) 2 अप्रव्तान्प्रव- 
तस्यन्ते , ¬: अपवृत्ताः प्रवत्स्यन्ति; 71 ° 02. ऽ-5 अप्रवाच्यामि 
वक्तारः; ४४ ५ भग्रवक्ताभिवक्तार-. - ४) ५9 04 9-0 1५ 
शपन्तः (0 समया; ). #5 85 05 समयाच्छापथास्तथा ; 72 
समेताः रातशो यथा › 1/2 शपन्तः शप्थांस्तथा . -- ^ ) 78 नृणां 
सु- (० चण च). 18 भि ४18 8 प 798 771 3.५6 
142 + "अंको, 4 ४8 -रष्टं (0 -अ्रंशो) £: कणं सविषय 
-- ® ) 2 हीने ( ;०० श्चीणे ) 

29 °) ए ( श, ५ ) भुवि्यत्यफलोदकैः. 05 "प्यति 
पफ हर्षे. -- ° ) 152, 2 1): -पाठ्यन्ते ; {4 पि 91. 181 0 
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अजैमोयोधष्यन्ते पयसोऽ्थे युगक्षये ॥ २९ 
अशाख्धििता प्रत्ता एवमेव भविष्यति । 
शाश्चाक्तस्याप्रचक्तारो मपिष्यन्ति युगक्षये ॥ २० 
सेः सप्र विजानाति व्द्धानसुपसेव्य च । 

न कथिदकषिनाम युगान्ते प्रस्युपथिते ॥ २१ 
न क्षत्राणि नियोष्यन्ति बरिकमखा दहिञातयः ¦ 
चोरप्रायाथ राजानो युगान्ते प्रत्युपसिते ॥ ३२ 


02 रोस्स्यन्ते, ४8 82 8 126 -दुद्यन्ते › 5 1 ©5 1/2 ५ 
-रेत्स्यन्ति, 123 7 01५ -योक्ष्यन्ति, 125 -पोष्यन्ते; 08 
-योस्यन्ति ( ०" योक्ष्यन्ते ) † भाविकाश्चैव दुदु (9०). 

30 “^ ) ४७ ४ -विहित (० "ता ) _ -- ‡ ) 7: स्वभावतः 
( 0" भविष्यति) -- 70 30, {र वि 8 ४1 ४ 7 ४ 
01 8-5 ¶1 2 1 5-5 #४ ५ ऽप 

1573* अशचाख्विहुषां पसामेवमेव स्वभावत । 

[ 14, अशाख्जविदुष पुस (0८५) 19 [५ अथः; 8 
01 अर्थं, ५ 82 12 08 णएपा, 4 वृत्ते (७ एवं). ] 
रि 12 38 7020 03 5 वृण © त्नौ , प्र४ 1 5 08 
1115 &{1€7 30५ 

15174* अप्रमाणं करिष्यसर्ति नीतिं पण्डितमानिनः। 

[ 13 0 वदिष्यन्ति, 08 मवि (0 करिः). 81, 9 नस"; 

02 03 नित्य (0? गीति) ] 
-- -4.1॥€/ 305, 7४ ©1 1€8व 81“ एदृद्य् 1 10 148 
1106 ए१८€ तृप्र ©8-ए 109 4 छण 30°-315 -- ०) 71 3 4 
127 98 5 © प्रवक्तारो; ४2 [आपः (0 कष]प्रव"). ईः 
दाखोक्त सप्रवक्तारो --^ ) 2” भवितारो (07 "प्यनिति ). पि 
४8 8 00 7 6 न सैक्यः (0? युगक्षये ). 

31 71 682 4 4 0 31 (9, ए] 80). -*) 
103, 5 307 ००५४ €0ऽ 6(९ ) सर्च स्व प्रिजा(०४. 1०५४४ 
€05 (०८९१) हि जा नन्ति. --") ४४ ४ ते (0 ख). 
-- 17€07€ 81०, ( 1713, वेङपायन उवाच 1५ (> ८९४4 
81°* {07 116 0१४ {106 लः 0०, -- ° ) 11 नास्ति ( ६० 
नाम ) 79 \ त कश्चन फविर्नम 7“ ) {{2-3 पि ४४ प 
{2.4 6 4 तय (1५ (कर ऽ60५०व्‌ {1006९} 4 सञ्युपस्थिसे ; {4 पि 
1 81 2 725 85 ; पयुप ; 101 जनमेजय ( 0" पर्युपस्थिते). 

32 13 {4 24४ 0 ( पषण. ) 32. --") 7 तथाभक्चसय 
भक्षिणः ( = 34"). -- °) 1 2 सीरक्रिया््‌ ; ४5 89.8 08,.6 
चोरग्ियाश्च; ¶" मरुप्रायाश्च्‌ (8 चोर) -- °) ए 2 ४.9 
01-8 5 पयुप-; +41 ४8 9. 8 18 समुप- ( 7 प्र्युप- ) . 

33 49 ०1, ( 1४1, ) 33 -54 107 पद्48 34 00 पक्षाः 
(8०, ४, } , --* ) 1 तणप्प, ह 8 [5 23. 8 (शः 
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युगान्तलक्षणम्‌ ] मविष्यपव 


कुण्डा वरषा नैडरतिकाः सुरापा ब्रह्मवादिनः । 
अश्वमेधेन यक्ष्यन्ति युगोन्ते जनमेजय ।॥ ३३ 
अयाज्पान्याजयिष्यन्ति तथामक््षस्य मक्षिणः | 
नाह्मणा धनतृष्णाता युगान्ते" सञ्ुपस्िते ॥ ३४ 
भागाथमभिपत्स्यन्ते न च कधित्परिष्यति । 
एकमशङ्खास्तथा नार्यो गवेधुकपिनद्भफाः ॥ ३५ 


संध्यारागोऽथ दिग्दाहो भविष्यलयपरे युगे । ३६ 
पितृःपुत्रा नियोक्ष्यन्ति वध्यः शश्रूषध कमु | 
वियोनिषु चरिष्यन्ति प्रमदा नराशूदा ॥ २३७ ` 
अतपराणि मोष्यन्ति नराथवाधिल्येतिणः | 

भिक्षां बरिपरदखा च सीक्ष्यन्ति पुरषाः खयम्‌ ॥ ३८ 
पतीन्मुप्तान्वश्चयिः्वा गभिष्यन्ति क्ियोऽन्यत्तः । 





^ 11155 
नक्षत्राणि विहीनानि विपर्रीता दिश्चस्तथा । परुषा प्रसुपराषु मायासु च परक्चियम्‌ ॥ ३९ >= 





८५2 , कुण्डी षू , पि? प्र कुण्डी च्रुषी, 125 कुण्डीकरा, 128 
काण्डा, 71 © कुण्डाशिनो , ४2 ( धा 2000 ) + कुण्डी 
ब्रुसी ( 0" कुण्डा वृषा ) -- ° ) 8 (1 1 ऽ यक्ष्यन्ते, 12 
युध्यन्ति (10 यक्ष्यन्ति ) 

34 2 ०0 54 (भ ए 1 88) -- ^) ४: अयान्यं (10 
ज्यान्‌ ) 1" बहयाजकाश्चेव नरास्‌ ( 0061 ०6८16), ए 88 
29 2 + याज्यण्यन्त्यथाज्याश्च, 7" 01 ऽ~-5 याजयिऽ्यन्ति 
धन्याश्च -- ˆ ) ४२ 985 08 25 चामक््य (ण [अ [भक्ष्यस्य ) 
1 01 $~ 2 ५ भक्चका, (0 मक्षिण ) ) 2 पयुप 
स्थिते, 71 ©1 5-5 112 + जनप्नेजय ( {0 समुपस्थिते ) 


35 11.23 61 8 5 09 40810, 35 821त 55० 9116. 
€व 07 116 76061107. ५ 85० ©+ [+ 17905 58 21 
35० -- ^ ) प (# गाल्छ ) मो.खन्दमभिधास्यन्ति --?) 
४1 8 न्‌ कश्चिलपर-(0न च कश्चित्‌) 112 ७5 भविष्यति 
( 0" पडि ). 7 न कश्चिखपचिष्यति; 0.8 नसरकश्चि- 
प्रवि ) 2 + {2 ( प्प ) एकाकारास्‌, 23 एक- 
शाखास्‌ , (1 ५ 01 3(%)] 079 {116} ५ 5 [४9 ( 195 10 
028४ (1706 ) ५ मुखेभगास्‌ ( 2०" एकलशङ्कास्‌ ) 72 01 5 ( ९] 
8660220 ८५५६ ) एकञ्कायुधा नार्यो ^ ) 06 गात्रेषु मणि- 
पद्टका ; 1 9 01 8( ५] {56 {1106 } + 49 ( 0731 € ) 
गवेघुकनि( 1 षि )बत्धना. . 


36 ^) 11-3 1 8102 053 01 ५.5 चियोगीनि , 1८4 
7089 05 वियोगानि; प" प्र 8 9 5 1 विेर्णानि (1० 
विहीनानि ). -- 4. 36५, [23 ८९४4३ 11 10°> त्‌ 
69.08 36०-372 “167 1 11 10०, -- ° ) 79 ७ 8.५ संध्या 
हारा निश्ाचा( त हा)रा, © सश्यरागदशाघाताः, 014. 
संध्यारागा दिलाघाता' -- ^ ) 8 ४1.82 3 05 01 01 [अधरे 
(£ 7 मे) युगे, च" ४३ 8500 05 [अवरे युगे, भ ४४ 
युगक्षये, 122 [अआ]चिरे युगे, 7 [अथते युगे (0 [अगुपरे 
युगे ) 7168-5 3, , मविष्यन्त्यघरे युगे 
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नाव्यधितो नप्यष्नो जनः सर्षोऽभ्यसूयफः । 


हरिवंशे 


| न द्रतप्रतिकता च कले क्षीणे भपिप्यति ॥ ४० 


[ भविष्यपवं 


इति श्रीहरिवंशे पोडरोत्तरशततमो ऽध्यायः ।। ११६ ॥ 


११७ 


जनमज उयाच | 
एपं धिटुखिति रके सतुष्याः केन पालिताः | 
निवत्स्यन्ति किमाचाराः किमाहारविहारिणः ॥ १ 
किंकमाणः किमीहन्तः चिप्रमाणाः किमायुषः । 
कां च काष्ठां समासा प्रपत्स्यति कृत युगम्‌ । २ 

च्या उवाच । 

अत ऊवे च्युते धे पुणहीनाः प्रजास्ततः । 
सीरव्यसनमासाघ प्राप्यन्ते हासमायुषः ॥ ३ 
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आयुर्हन्या बकग्लानि्बेरग्छान्या विबणेता । 
वैवण्याद्रयाधिसंपीडा निर्धदो ग्याधिपीडनात्‌ ॥ ४ 
निर्विदादात्मसंबोधः संगोधाद्धमशीरता | 

एषं गत्वा परां काष्ठां प्रपत्स्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥ ५ 
उदेशतो धभेश्रीराः केचिन्मध्यखतां गताः । 
विमरश्ीखाः केचित्तु हेतुधाद कुतूहलाः ॥ ६ 
प्रखक्षमयुमार्न च प्रमाणमिति निधिताः। 

प्रमाणं करि करिष्यति नेति पण्डितमानिनः । 
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अप्रमाणं करिष्यन्ति वेदोक्तमपरे जनाः ॥ ७ 
नासिक्यपरमाशापि केचिद्धमेषिरोपकाः | 
भविष्यन्ति नरा महा मन्दाः पण्डितमानिनः ॥ ८ 
तदात्वमात्रभद्धेया; शासज्ञानधिमूिताः 
दाम्भिका भरिष्यन्ति बादशीरुपरायणाः ॥ ९, 
तदा शिचकिते र्भ जनाः शेषपुरस्छताः । 
शुभान्येवाचरिष्थन्ति दानस्यतमन्िताः ॥ १० 
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सवैमक्षो ्संदुपतो निगमो निरपत्रपः 

भविष्यते तदा कोकस्तत्कषायसख रक्षणम्‌ ॥ १९ 
विप्राणां श्चशवतीं वृत्ति यदा बणीवरो जनः । + 
अभिपत्स्यति व्रच्यथं तत्कषायस रक्षणम्‌ ।॥ १२ 
कषायापषुवे कले ज्ञानयिद्य्रणाशने । 

सिद्धिभस्पेन कालेन याखन्ति निरपस्कृताः ॥ १३ 
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भविष्यति शुभे क्षीणे तत्कषायख रक्षणम्‌ ।॥ १४ 
विप्रस्याणि रक्षसि राजानः कण्वेदिनः । 
एथिवीष्ठेपमोक्यन्ति युगान्ते प्रत्युपस्थिते ॥ १५ 
निःखाध्यःयवपषदूकारा बनयथामिमानिनः । 
क्रव्याद्‌ ब्रह्मरूपेण सवमा वरृथात्रताः ॥ १६ 
मूर्खाः खाथपरा ठुन्धाः शद्रः शुद्रपरिच्छदाः । 
व्यवहारोपद्तःथ च्छुता धर्माच शा्धतात्‌ ॥ १७ 
हतारः पररलानां परदारप्रधर्षकाः । 

कामात्मानो दुराससानः सोपधाः ्रियप्ताहसाः ॥ १८ 
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1578 चरिष्यन्ति वसुधराम्‌ ¦ 
प्रनष्टवण॑घर्माश्च 
-- ° ) {8 120 कर्म॑- (10? कर्णै- ) 1४ 1 "~; ध« -वेधिनें (ग 
-वेदिन ) --) 1 च % 1 7 समुप- (ग प्रसयुप ) 

16 ए07 116 5606००६ 1 (1, 9 ₹ 1 ठ &1 १०0०9864 
0 16" -- ण ) {9 3 पि2,.3 #1 2 052 अनयाश्च्‌, पि प्8 
82 8 [01 {81 + 8 (५ ८10.) अनेयाश्‌, 0 ब्राह्यणा, 
7 भजेयाश्च ( 0 नयश्च ) -02 अनेकाः स््राभिमानिन , 4 9 
01 ॐ-5 02 «+ अन्‌( #2 ५ ने )याश्चातिः - ) 11 2 61 3-5 
042 ५ चिप्र- (70 ब्रह्य-) 3070 1००0 €५58 ७ € ) विप्रा 
कव्यादरूपेण , -- ˆ ) "2 वृथा जना , 12: तृषाघ्रृताः ( प बृथा 
रता ) 

17 #८ ४06 शट्वृप्टपन्ह 10 41, ण १ 1 8 --^) 
7168 त्वर्धं- (1५ स्वार्थं ). -") 8: क्चत्र-, 126 (८४६ ) 
छचुन्धाः ( ग घ्ूुद् १, --ˆ) 419 01 95 19 ५ व्यवहार 
परघृत्ताश्च --“ ) + द्राश्चतम्‌ (0 तात्‌) 7: 244 च्युतघमाश्च 
हाश्चतनि (+ ता.) 

18 1५01 1116 १6६14८6 44 [1,५४.1 $, -- °) 8 
परदायपकपंका ; (1 'राएहारका 5411 9 (4 ऽ, रामिमर्ञनाः (1 
"नस्‌ ); 012 + रावमर्दकाः. -- °) 9 द्ूरास्मानो ( ६०" कामा). 
1, दुराचाया (८ हमान ) -- ^ ) 0४ सोपधं (५? धाः) 

19 क 116 शत्वृप्ण८८ 1 [159 ए. 1 5, -- * ) 1 
प्राभिन्न- (107 प्रभव- ) . 11 63-; 2. २ तेष्वपि प्रभवर्स्वे्वं ; 1 
तेषु विप्रभवत्सवेवं -- ˆ ) }+1 ४1 ४8 38 4 सर्वशः; 71 2 
02 8-5 ट (1५ घः) ) 81 मानवा (0 मुनयो ). 12: 
ब्रह्म-, 14 ‡ 61 5-ऽ 2 + धुम- (1८1 सषु ) ४8 तद्म काल 
परिश्चयात्‌ 

20 7५1 {€ 8९46166 1 & 3; भ ₹,.1 8. -- ^) 8 
कालि (५ दरुत-) >. सञ्नुत्पक्ना, कलिधुगे . -- ˆ ,) ४ प्रधान 
पुरुषाश्नयात्‌ , 71 ४ घा, ञ्युभाः, ५.५ षाः दियः. ) 1 


हरिशे 


[ भविष्यपर्वं 


तषु प्रभवमानेषु तसयशीकेषु सवतः । 

अभाषिनो भविष्यन्ति यनो वद्ुरूषिणः ॥ १९ 
उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधानयुराश्रयाः । 
कथायोगेन तान्सबोन्पूलयिष्यन्ति मानवाः ॥ २० 
सखचोश भविष्यनति तथा चेरापहारिणः | 
मक्ष्यभोज्यहसाक्चैव भाण्डानां चेव हारिणः ॥ २१ 
चोराशोरख हतासो हन्ता हतेभरिप्यति । 
चोराशोरक्षये चापि कृते क्षेभं मविष्यति ॥ २२ 
निःसारे श्च भिते लोके निष्किये व्यन्तरे शिते । 


रोकानं , 7. खक्रौम्तान्‌ ( 97 ४८९०३ ) 4 कथायोगरतान्तर्वान्‌ 
-- “ ) {° 1) मानिन , 0: मानवान्‌ (० "वाः ) 

21 एः {€ श्द्वप्ला०् आ [द, म र 1] 3 -- °) &1 
तथा रीराभिमर्षिण., 7" 2 6" + तथ चोराभिभानिनः (11 
सर्षिणः ), 0४ 92 ५ तथा चेखभिसश्चैन।, (1 मानिन, ; 4५ 
मरण ) ) 1 (८ ©1 5 मक्ष्यमोज्धापहाराश्च --^) 
{शि ४ 3 770 05 2 2 1-6 &१ 5 2. + करण्डनां च, 3 
01 ५ करस्थानां च (1 भाण्डानां चेव) ५43 हारका (५ 
हारिणः ) 

22 काः धल रल्पुप्द्ान्ल 10 दा, छ ४, 1 8 1 गफ, 
2१० -- “ ) [५ घोराश्च (० चोः) 1, 6 व्चोरांश्च; ७५४ 
चोरस्व- (1" चोरस्य ) --०) 12 ४ 0१ 1021-१, 6.6 वृष 64 
हरता हपुर्‌ , (९१ हर्ता हन्तुर्‌ ; १2 ४1 {))) [4 (4 हन्ता हन्तुर्‌; 
४5 हर्ता हेतुर्‌, 1 हतदर्ता ; त" इवुर्दर्ता , + + मर्तूहन्ता ( 1४ 
ता ) (7. हन्ता हतुर्‌) -- च 10५ {2 (२ कापा, ( प्म ) 
2२०; [06 1600५ 11 01) पाका, ~ 2) प्र घतते ( £" वापि ) 

) 105 ( पन ) युग (1 क्ते) 1.4 पि.8 ४4 00 
123. 8 क्षेमो; ५: क्षेमी (४ क्ष्म) 

23 0 +€ नटवृप्रला1८6 41 ९), 9, ४, ] 8, ~) 0; 
08 नि सारं (0 र्‌) ~ ०) 15 ४1 2 105 1): खान्तर-( ४ 
रा; ४9 0५ %्र), 4 01 [01 उव्रन्तर्‌े , 11 2 (4) 3; न्तरे 
(70 स्यः) [0 (1८, ) ऽप्य्ल्तर्‌ सथुपभ्थित्ते. -- °) 4.9 
01. 8--; 2.4 तरा वन गमिष्यन्ति. ---- ^€ 29, + ५४ 
४1 0 0 05 01, 8-5 (६) 195 , 

1570४ पिद्रृनान्नापयिष्यन्ति पुत्रा कमणि स्वाः । 
सुधा शश्रूम्तथा चेव युगान्ते परुपस्थिते । 
वाक्दरेस्तभैयिष्यन्ति गुरूष्शिष्या समन्तत" ॥ 

[ (1, 1) 2 पिष्नावापयिना त्रु; ५ 0१; "णामरपैयिष्यन्तिं 
(५७४५), 03 प्रत्रा ; ।)५ नद (छः पत्राः}, ५, 9 ३.४ 
प्र 08 (3: कर्मणि (त कर्माणि). -~--{ 1 ४} 1, ४ 0 9४ 
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नराः भरिष्यन्ति वनं करमाशरपीडिताः ॥ २३ 
यज्ञकमेण्युपसते रक्षांसि श्वापदानि च । 
कोटमूपकसर्पाथ धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ २४ 
क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं सासग्यमथं यन्धुभिः | 

उदेशेन नरश्रेष्ठ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २५ 
खयपालाः ख्य॑चोरा युगसंमश्संमताः । 

मण्डलैः प्रभविष्यन्ति देशे देशे परथवए्थक्‌ ।॥ २६ 
खदेशेभ्यः प्पिश्रष्टा निःसाराः सह बन्धुभिः । 


९५ 


नरस्तदा भविष्यन्ति स्व काठब्रवीक्षिणः ॥ २७ 
तदा स्कन्धे समादाय इुमाराग्रहुता मयात्‌ । 


(60 ) प्रत्युपर-; 85 {1 समुप ( 0" पययुप- ) --( 3) 
8000 ८०००४ €08 (८५ ) अद॑धिष्यन्ति (01 तजः ) | 

24 0 {06 श्वुप्रला(८ 0 1, 2 र 13 -- °) 1 
श्वपचानि (07 श्वापदानि ) --“) 72 क्रीटा (7० कीट-) शभ 
32 8 125 (1, भ~ 42 -सूषिक- , 123 वश्चिक ( ५" -मूषक- ) 
-- ° ) 12 धर्षयन्ति च मानवान्‌ , > मक्षयिष्यन्तिमा 
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28°-274. -- 7 ) ४१ 7; 5 बन्धुषु (सि) -°)ए 
४87 11 6; उदश्रतो (५ श्लोन) -“) 7, करो युगे 
( 07 युगक्षये ) . 

26 ५ ०४, 26 (म, ४ } ‰) &1 ०, 26 -- १) 
पि, १.8 (प्क ) ४1 गृह, 31 लिय + 2 पुश; 06 ( पण्य, 
&8 {20 ४६५९४ ) युद्ध (मणः युग ) ए ४3 08 5 -संब्ता,, 24 
तत्पराः; 08 सुव्रता" (0 संभ्ताः) ४४ ©, गरह( © युग )- 
संभारसंबरताः -- °) ४: 1 ©, ~: मण्डले (10 ष्ठी ) 
9. ५ मण्डकः प्रचरिष्यन्ति. 

27 "9 ००, 97 (५, ए 1. 6) -- °) 38 सख्देशषु 
( 0" श्यः ). {1.५ 0011-५ -्रान्ता$ ए 0; घ्रान्ता (0 
अष्टा) -- 4) ए निराक्चाः (म नि साराः) -^) ए रि 
४237 सर्वै (८ तदा) -- ¢ ) |९1, 2 1251 तदा काङ- ; 1298 
तदा कलि; 7" 0१ स्वस्पकारु (10 स्व कारु ) 1" -प्रदी- 
पकाः; 91 + -प्रतीक्षि( 0 श्ष)का' (र शक्षिण ) 3 + चि 
४1 2 ए ( पम ) 0 082 4 ७ 2 + तदा का( © 
102 स्तस्पका )छप्रनीक्चणा (8 काः); ४8 11 2 128 5 6 
तदा कार्परिक्षयाव्‌ (0 ये). 

28 ^“) ४३ एर 00 [५2 ५ तन (1० तद्रा) & ¶1 68 
तनः स्कन्धे समारभ्य (1, (हार्य), 1); तदा स्कन्धेरूपादाय . 
प ) ४५2 कुमाय (4१ रान्‌ ), {1 3 \ ९१1 ° [3 {1118 
>. 8, ०. विद्ुता ; {५४ रि {1 विष्ठुतान्‌.; *४ विद्ते ( {८ 
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कौशिकीं संश्रयिष्यन्ति नराः श्षद्धयपीडिताः ॥ २८ 
अङ्गान्वद्धान्कलिडा क्रादमीरामथं मेकरन्‌ । 
क्रपिक्छान्तगिखिरिणीः संश्रयिष्यन्ति स्ताः ॥ २९. 
कत्ल च हिमवत्पाश्चं कूरं च ठवषास्मषः । 
अरण्यानि च वत्छन्ति नश भ्टेच्छममैः सह ॥ ३० 
नैव शुन्या न चाशञूल्या भरिष्यति वर्रुधरा । - 
गोप्ताराप्यगोष्ठारः प्रभकिष्यन्ति छारिर्मः ॥ ३१ 
मृगोमेतस्यैविहनेश शापदैः सवैकीटकैः । 
मधुश्ाकफकेमूरेवेतेयिष्यन्ति मानवाः ॥ ३२ 

चीरं पणं च बिषिधं बरकरन्यजिनानि च | 
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रहता) 7५ षारानतिपीडिना. -- ˆ) ए5 कंशिकी (0 
कौ) 1 28 प 8 00 125 [01-4 6 ( भ्ण ८५ ) 12 1 ५ 
प्रतरिष्य न्ति, पि1 706 प्रमि , 05 छद्धथि , {1 ©8 5 2/2 4 
प्रचरि (0 संश्र थि) - ^€ 28; 44 105 

180* म्रचरिष्यन्ति दुर्भिश्चव्याधिनि परिपीडिताः । 

29 “~ ) ५ ङ्धवद्ध- (0 अङ्खान्यङ्गान्‌) -- ९) पि 78 
करमीरान्‌ (ण काः ) & खश्च- (0 अथ ) 1 11 5 कोच 
खान्‌, 16 केर (10 मेक) -- 1)\ णण 29 -- ° ) {९8 
701 क्लिखिकान्त-, ४5 क्षिका च 122 -कान्तर्‌- 1 कास्तु 
(†0" "कान्त- ) 2 छटविकान्ता गिच्द्रणि' , ६“ कान्गि- 
रिद्रोणीश्च; 7५ 2 01 १ 5 ४2 + कान्तं गिरिद्रो( 6 "रिद्रो णं 
( 1 “नि ); ५५ "कान्तं गिरीन्द्राणां -- °) 082 श्रचिष्यन्ति च 
मानवाः 

30 “) {8 7: क्रुत्क्लं हिमवत प्राश्च --") &1 जं ( 0? 
कूरं ) -- ˆ ) &1 ए8 1) 142 + अङशारण्थानि , 12 ५ पि 2 ४2 
31 0 75 023 ऽ अरण्येषु च , $; "प्येषवपि , 5 ण्येषु निः; 
0, काननेषु प्र (ग अरण्याणि च ) 1 भरण्येपु निवत्स्यन्ति ` 
-- ° ) 18 नरा खेन गणेन ह 

31 >) 8" वासिनं , ए 21 2 700 78 121-; द्राखखिणः, 
9 रा्टिग. ; 7" शासना; ( ० साक्िन, ) मि प 38 05 6 
भविष्यन्ति भयान्विता (भर च रष्िण , 5 च द्राख्िणः) 

ॐ2 <) 1 पृ © 4 5 क? ५ सीनैर ( 10 सस्स्यैर्‌ 
-- 70" 5% ०४, {4 805 

1581*+ मगमस्स्यविषहमैश्च कीट्शापदवंगमै (1) । 

--°) 172 ० -शाकै (1० श्ाक-) 7» फरै्मूरैस्तदा कन्दैर्‌ 

33 °) र जीणे (णप चीरं) एए मि ४५ 09 701 शच 
बहुरुं , ° बहुविधं (7० च विविधं ) 8" चीरपच्रं बहुविधं , 
1 21 05 द्रं पत्रं (एः जीण पणे) चख बहुकं „ ¶ 9 03. 8-6 
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खयं कृत्वा निवत्खन्ति यथा यृनिजनासथा ॥ ३३ 
यीजानामाकृतिं निग्रष्वीहन्ते काषट्ङ्कमिः । 
अजेडकं खरोष्ट्रं च पारयिष्यन्ति यलेतः । ३४ 
नदीस्रोतांसि रोत्स्यन्ति तोयां करूटमाभरिताः ¦ 
पक्तान्नन्यवहारेण विपणन्तः परस्परम्‌ ॥ ३५ 
तनरुदैयथाजातैः समलान्तरपंतवरतैः । 

बहुपलयाः प्रजाहीनाः करूरा रक्षणवजिताः ॥ २६ 
एवं भविष्यन्ति तदा मनुष्याः काठकारिताः । 
हीनाद्धीनं तदा धर्म प्रजा सम्चुषस्स्येति ॥ ३७ 


जीणपणानेश्चैव -- °) ए1 पि प्र 8 2. 104 -कूतानि; प 
त्वा मि- ( ०८ क्रत्वा नि-) --%) ४8 1 2 1 35 [४2 4 
गणास्‌ , 81 जनेस्‌ ( 0" -जनास्‌ ) 

34 ५) {8 7" 02 ्ाकरतिर्‌ ; ध भाकृषिं , 71 9 01 ऽ- 
21 ५ वपनं (70" आक्रति ). -- ` ) धिः इदयते प्राभिभिसतदा 


ॐ “) 1 निग 29 1 ४ ७1 8.५ 2.५4 नदीं ({० 
नदी-) +2 स्रोतानि ("0 -खोतांसि) 2 चरस्यन्ति (गः 
रो) ९) &1 धि 3 ए, 9 71, 9 0 08 01 5५ 94 
तोया (10 “अ ) 18 ( ०५9. 1" ) आगता (0 भभ्चिता ) 
-- 91 ९९0७ 35°-37" पिटः 7 -- °) + युक्तान्न ( 0 
पक्तान्न- ) ` 

36 0 ॥€ ४९वृ०९।१०८ 1 8, ५ ४ 1 3 --“ ) 9 ७1, 8 
बृथा (0 यथा-) -“)& -सभ्चिते, 1 -संस्करतै , 7 
संसृत › 125" -संस्तृते. (10 -संवृतेः ) 13 स्वरमरान्तरसंगतैः ; 
४ 8 3 129 0351120 व्र + 0 समूहा , 128 सभूखान्तरसं सते + 
५1 › स्ववाखान्तरसनरत. ; #५ › स्वबला' -- °) 31 8 7, 01 
४, 5 1 श्रजा- ( ५ प्रजा- ) --* ) ^ भः ४} 3४ 05 12), 
१,४-5 कुर- ( 101 क्रूरा ) 28 सुरश्चणविघर्जिता, 

ॐ7 0" 1८ ्ट्वृप्लयत्€ 2 म ए 1, 38 -- 5) 9 71 
-शोषिताः ; 122 3 -होषिनाः; + नोदिता ; 08 -हारिता , 102 
-कर्षिता (£ -कारिता. ) &' भविष्यत्कार्कारिता , एए मसु. 
कराखरोषिताः, ५ ( ५8 ) मनुष्या घसैवर्जिता . -- ^ ) 7 4 
हीच हीनं (10 हीनाद्रीनं ) -- ^) 8 75 पश्यति; 7 02 
119 ५ -प्सयते ( 7 "वत्स्यति ). £ प्रसू. समयुपस्स्यति , 728 
नदा समनुवत्स्यति 

8 ¢) 2 01 5-५ 140 + राच्च (0 तञ्च), 3.8 
मनुष्याणां ; 9 [ए]व मर्स्यानां (10 चमः). ऽ शायुः परं 
मनुष्याणा -- ˆ ) »' परित्रञ्चाद्‌ , 084 0४ परं विदद्‌; 12 3 
(1 $~; 113, > परं तश्र { 0" परं त्रिदादु )* --- 06 010. (11४]].) 
58०-29०, -- ° ) 1 चिदह्ुखा (07 चिषय-) ® ) 1९2५ 


हरिवंशे 


[ भविष्यप्र 


आयुतत्र च मलानां परं धिक्षद्धविष्यति । 
दुबेरा बिपयग्छाना रजसा पइमभप्रुताः ॥ २८ 
भविष्यति तदा तेषां रोगैरिन्दरियसंक्षयः । 
आगुःग्रक्षयसंरोधादधिसां चोप्रमिष्यति ॥ ३९ 
शुश्रूषवो मविप्यन्ति साधूनां दशने रताः । 
पत्यं चापि प्रपत्छन्ति व्यवहरापश्ङ्कपा | ४० 
भविष्यन्ति च कामानामलामादधुमेशीरिनः । 
करिष्यन्ति च संकोचं खपक्षक्षयपीडिताः, ।॥ ४१ 
एषं शुश्रूषवो दाने सखे प्राणाभिरक्षणे । 


० 





न्य 
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४ 001 718 5 जरसा, ४३ 33 जस्या (0 रजसा) 2⁄2 4 
दुता (1 -ष्ुताः) 8 ° जराशोकेरभिष्ताः' 

ॐ9 06 0 ॐ (ण ए 1 88) & ० ३9४, -- °) 
ए 3 8 -संबोघाद्‌ (ग -सरोः) †" आ्यैप्रयय्संरोधाद्‌ , 
11, 2 ४91 0 आयु.संक्षयरसरो घाद्‌ ( ८: राद्धि ) ) {19 
701 विषाद प्रभ( 0 च भ विष्यति; ६3 धि ¶ 81 {0 3 8.४ 
विषाद्‌. प्रभ( ° पिः उ दश्च भ-, 02 दोऽथ म विष्यति; 1५५ 
2. प्रंशोऽथ ( 8: विधित्सा ) प्रभवि ›, 8. 05 दिसाच न भवि 
ष्यति ; 7: गणितं विंशसंमितम्‌, 11 ४ 01. 5; 3.५ हिंसा 
'चाथोपरस्यते -- ^€ 39, [¬+ "19 : 


158%* एवं वि़ाचिते रोके पीडिताः संक्षय करे; । 
स्निनस्ते भविष्यन्ति पीडया विफरोश्मा. ॥ 


40 ५ ) 1): क्रुश्रूषस्तो (५ "पवो ) 02* वाक्यकराः 
(0 भविष्यन्ति). --^ ) 81 वामि (‰" चापि) >. 
प्रपर्स्यन्ते (५ स्ति). (च ४.8 1 सव्यं च (1: स्वपतु) 
प्रतिपस्स्यन्ति -- ^) (धि 9४0 01 13 11.9.५6 13 
1 8-5 142. ५ ज्यवद्ारोपक्तंक्नयात्‌ ; 8 'पसश्रयात्‌ , 12; पद- 
हमात्‌; 2“ 'पस॑स्यया ' 

41 *) & दाप्तानाम्‌ , 73 काम्या (०" कामा ). -?). 
9 8 16 यद्ध- , 72 (1 3-5 ४9 + दानं (10 धर्म-). 71 
भाखानस्थानरीरिन (81८). -- 0५ गप 41**, -- °) 
प्रापभिष्यति संकोच --°) 0५ (ऽक 1५५. ) -भय- (६५ क्षय }). 
४४ -पीडकाः ( ५" पीडिता, ) 122 स्वप्चं क्षयपीडितम्‌. 


42 °) 3 वेदे ; 1५ दीने (ण द्याने ). --*) 1 -रष्षिणः 
(0 -रक्षणे) --~^) 143 81 03 0. 5 -प्रचुत्तश्च ; ४. निश्च; 
४8 न्तस्ते, 7, ०( णण ५७ 1) 16४) त्तस्तु; ५ 6५ सिष्व 
(~ तच) +) 8 $ दधि 7४ 3 1) [33 (प 08 2.4 श्वसु- 
ध्पादृप्र्त्त( १ "तिश्च; ४ "पनरे प्रषचस्परु. -- °) & धर्मं 
श्रेरो भविष्यति; ५ ति ४ 7 1)11 [0५ [01 -६.6 { पु # 1 
४९४४ ) घर्मः श्रेयो( *3 प्रेयो- ; 0, हषो )ऽभिपस्स्यसे 


~~~ {70 ~~~ 


ठ्यासस्योत्तरम्‌ 1 


चतुष्पादप्रृत्तं च धमममाप्स्यन्ति मानवाः ॥ ४२ 
तेपां धर्माभिमानानां गुणेषु परिवर्तताम्‌ । 

खादु किं चिति विज्ञाय धर्मं एव खदिष्यति ॥ ४३ 
यथा हानिः कमुप्राप्ता तथा वद्धिः क्रमागता । 
प्रगृहीते ततो धरम प्रपत्खन्ति कृतं पुनः ॥ ४४ 
साधव्त्िः कृतयुगे कषाये हानिरुच्यते । 

एक एव तु कारः सर हीनवर्णो यथा शाक्ञी ॥ ४५ 
छन्नो दि त्सा सोमो यथा कलियुगे तथा । 





43 ५ ) 2 2५ पिपर 8 00 78 5 6 कब्घायु- ; ९8 7; 
लुऽ्धानु-, ॥2 75 रब्धार्थ-, 72 छुडधाति › 1‡ आर्ताभिः 
(07 घर्म्राभि ) ग 2 © 3; ४3 ५ तेषां ङ्ब्घायुतापानां (11 
"रूपाणां ) --°) &1 72: वर्तिनाम्‌ (ण वर्तताम्‌) ६५ गुणेष्वपरि- 
वर्तताम्‌, ४: ष्वपि विवधंताम्‌, 72 2 01 ॐ; 42 + गुणाः 
भिपरिवर्तिनम्‌ , --“) ४18४ साधु ( 0" खादर ) 9-+ 1 2 
४. 5 किंचित्तु ; 83 {001 125 08 6 क्रं लिति (10 किं न्विति) 81 
विक्ञानां (६० “य ) #° ए५ साघु किं स्विति विज्ञाय -- ^) ४१ 
भविष्यति , 70 वदिष्यते , 7 स्वथं विदु, , 0 ५ 5 स्वमिष्यते ' 
७३ स्वमीक्ष्यते , 142 ५ स्व दिष्यते ( {० "ध्यति ) & 1 5: 10201 
02-5 धर्मं एवं वदि८ ‰ भविप्यति , 83 विज्ञाय धमं एव च 

4.4 1 00 44470, -- ® ) &1 क्रमप्राष्ठया , ६3 71 72 
08 21: छमास्राप्रा , पिज ऋमप्राप्या (1० शा) 614 5 14 
यथा हानिं कमास्प्ाप्षा - ° ) ४" तथा चरृत्तिः क्रमागता , 1 
© 5 1/+ तथा बृं ( ष, हानिं ) कमाद्रता = -- एण 44, 
4 508४ ' 

1589* यद्‌ हातिभविष्यति करे सर्वाणि भूपते (81८ ) 
-- ° ) 02 गृहीते च (10 प्रगृहीते) -- =) 1.9 पि 8४1 8 
81. 7 युगम्‌ (1० पुन ) &" प्रपत्स्यति पुन कृतम्‌ ; 3 4 
४2 08 सत्स्यति क्रतं युगम्‌ : 9 © 8-5 2 + क्रतं भूयः प्रवर्तः 
( 114 “पत्स्यते 

45 गुप 0० 45(५, ए 1 44) --*) 81 -घुत्तः ; 141. 4 
पि 7४. 4 ए४ 114 -वत्ति , ४ वृत्ते, © वत्त ( 07 वृत्तिः ) . 129 
साधुवृत्तं कृतयुगे -- ° ) ए 7; 8 ५ कषायो , 12.02. + कषाया 
(1० कषाये ) & कषायो हानिरिष्यते -- ° ) ५1 एवम्‌ (9 
एक ). 04 हीन" (प कारु ) -- ° ) ए 7 हीन पूर्णो; ^" 
एकवर्णो (0? हीन } 

‰6 वृष ०, 46 (ज ए 1 44) -- °) पिः कृतयुगे, ४ 
{31 18 (ष 1 8-5 कलियुगं ( 0" युगे ~ &1 ?पि1 8 3 
19 {8 ©1 109 ०0, ( ४ ) 46० -- ° ) ‰1 ५ सूर्यश्च (ण 
पू्णश ) . -- ° ) ४3 करिथुगे ; 21 {४ 08-8 ङतयुगं (0 युगे ) 

शटा * गु ०, 47० (५, ९, 1 44). -- ^ ) 8 ४१,४ 


हपिवंश --98 


भविष्यपे 


| 117. 50 


पूर्ण तमसा हीनो यथा कलियुगे तथा ॥ ४६ 
अर्थवादपरो धर्मो बेदाथं इति तं विदुः | 
अनिणिक्तमि्ञातं दाया्भिव धायते ॥ ४७ 
इटं दानं तपो नाम बरह्मच सुपूजितम्‌ । 

गुणैः कर्माभिनिर्तिगणास्तथ्येन कर्मणा ॥ ४८ 
आशीस्तु पुरषं टष्र देश्षकारालुधतिनी । 
युगे युगे यथाकाटमृपिभिः सभ्रुदाहूता ॥ ४९ 
इह धर्माथकामानां ेदानां च प्रतिक्रिया । 


3 





अनुवाद (4 र्भवाद-) &1 04 च्य (10 धर्मा) पि 82 2 
702 15 71 9 5 अथैवादः परं बह्म --") £: निश्चितः, 
© ऽयं विद्रु (णतं विदु.) -- + ०0 47<न -- ° ) {8 
7: प उ: ४2 घल्निर्णीतस्‌ , 93 अविभक्तम्‌ ; ७५ अनिश्ितम्‌ 
(0 -र्णिक्तम्‌ ) ६1 पण्डितेन्दुवि विज्ञात (810), 2 2 अभिः 
ज्रकमविक्ञाते ( ए श्तं), ४५ अनिर्यक्तमविक्तने -- ^) ४ 
दायादम्‌ (० श्यम्‌) 7" ५७-5 साध्यते ( ०" घायते ) 12 
6: दायादमिव ( 0: अमिति ) साध्यते 


48 > ) 41 तेषु नादस्‌ (5५); + पि ५2317 12 «+ इश्च 
वादस्‌ (० इष्टं दान) 31 दानं (0 नाम) - °) षिण 
8 1) [59 71 2 ५-6 12 13 + तपो दि स्थावरं कतम्‌, धै 
तपो हि दुरतिक्रम , 78 तपोभिस्तु वरं कतम्‌; 7" स तपोभिः 
खरुङ्केतम्‌ , © 55 तपो हि (५5 हं ) सवन छतम्‌ - , › 44 
नि््ती, च ४2 8 08 49 4 “तेर्‌ ( 0" शत्तिर्‌ ) &1 गुणैः 
स्तोत्राभिनिर्वृत्तेर्‌, {34 1 5 6 गणे क्मभिर्निव( 1 9 
श्र तेर्‌, ए 0: ५ गुणे कर्माति( 7. "मैवि `निवरततेर्‌ , 7: 
५2. 5-ऽ गुणा कर्माभिनिधरत्ता -- ^) 7 08 सत्येन (0 
तथ्येन ) &" गुणमुख्येन कर्मणा , 1 - पि १ ए 88 1201-8, 5.6 
गुणस्तश्येन क; {1 61. 4 ० 11. 4 गुणैः सस्येन क 

49 125 २6४0३ 49 7106. -- ° ) 5 दत्वा (० दृषा ), 
{1 भआरीस्तु पुरषे दच्वा +, 25 ( 86५04 ६५८ , जीरं तु पुर 
घाणां तै व ) 5 (१€५० ध € }) -वति ते (0 -वर्तिनी) 
0 ) 81; युगे यथा करिये 2 ) पि श1 2 88 15 
( 860०0४१ 1116 ) सम्ुदाद्यतम्‌ ( ० हता ) 


50 ?) [ए लोकानां च ए3 पि 919 29 2 8 
71 ऽ-5 ७8 देवतानां, ३ 23 देवानां च , 7४ 01 + › मोक्ष 
स्यापि (7०" वेदाना च) ८“ देवतानां प्रतिक्रियाः, 2 प्रति 
या आदिषः छ्यभाः --° ) ६" शिवा", 7 तदा (२० श्युभा ). 
¶ ५1 ऽ-5 172 ५ आक्रीस्तु (५8 09 “श्च ) सुश्चुभा पुण्या -- °) 
एए [एवास्तु , ४5 55 चायुर्‌ ; 75 वायुर ("0 [एवायुर्‌ ) 
-- ^+ € 60, {24 113 


1684* मचिष्यन्ति महाराज नरा बह्वायुषस्तदा । 


~ 77 ~ 


& 11222 
83 4 52 
३ + 52 
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आरिपश छभाः पुण्यास्त्ैवायुरयुगे युगे । ५० 
यथा युगानां परिवतेनानि 
चिरप्रदृत्तानि विधिखभावात्‌ । 


हरिव 


[ भविष्यपर्वं 


क्ष्णं न संतिष्रति जीवलोकः 
क्षयोदयाभ्यां प्रिषतेमानः ॥ ५१ 


इति श्रीहरिवंदे सप्रद्ोत्तस्डततमोऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


११८ 


सूत उवाच | 
ह्येवमाश्वासयतो राजार्न जनमेजयम्‌ । 
अतीतानागतं वक्यमूृषेः परिषदा श्रुतम्‌ ॥ १ 
अमूृतथेव चाखादः प्रमा चन्द्रमसो यथा । 
अतपैयत तच्छत्रं मर्यर्मा्यो रसः ॥ २ 
धर्माथेकामसंयुक्तं करुणं वीरहणम्‌ । 

51 ^) ए१ 88 08 6185 [४2 + तथा, 7, तदा (५ 
यथा). 71 गुणानां (£ युगानां) --") ५१५ 8४ ४५ चिर 
(णः चिर- ). ए स्वभावत" (0? "वात्‌ ) . 8: निव्यप्रवृत्तानि 
चिधेवेश्षानि. --“) 7: क्षणे (0 क्ष्ण) 41 2 संवुष्यति 


( £ संतिष्ठति ). 7५ -रोफे ( ५ -छोकः ), £ क्षणप्रतिष्ठानि 
च जीवशोके, 03 क्षरणं न तिष्टसि च जीवरोेका ; 7 क्षणं स्म॑ 


तिष्टत्ति जीवलोकः -- ° ) 1: "वसैनानि ; 18 प्रानाः ( ०१ 
मनः). 
(10.0 शा0फ, (9 4 ©9 18 21188110. ~ 1८72८400 द 


16 29८ ` 1259 = -- 42100 क दथ * 1 रि1 ५.४ 
7 081 704 -- 5८ पका" (ह मि $ 8 09 128 101. 9, 
५-5 214, + भविष्यम्‌; 2 भविष्योत्तरम्‌ ; 7५ 0: भविष्यष्पर्षं, 
-- 44 006" भविष्यत्‌; 11, 9 0, 8 केषियुगान्तः- 
म्ुष्यव्रन्तात्तकथनम्‌. ~ 4404, १0, ( दह्िप्र,€७, ०148 07 
10 ) ¦; 18 ( 0181.) 180; #१,४ 089 189; 70५ 185, 
034 179, 08 206 ; 7५ १०५ (१); 1 “8 १69; 19015 
271 ; ५५ 278 , 244. 4 281 = -- 2010 १0, ; 72 1289 58 , 
8 «+ 54 
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2 11118 94 ए, 18 20185108 10. प (थ ए, 1. 9 21); 
10 @४ (भ ?,1 110 91); 1 (५, ४.1 115. 44} 
81 2150 1 41 8 (€, ४, 1, 114, 1 ) 

1 (+ 00 +€ ष्ट 80746 (५8 सौतिर्‌ ; 801४॥€ यै 
पायन (८ सूच). --) ४ दव्येवमाह भो विप्रा. ~ ४ 


छे 


रमणीयं तदाख्यानं छृत्छं परिषदा श्रुतम्‌ ॥ २ 
केचिदश्रूणि पुष्तः श्वुखा दध्युस्तथापरे ¶ 
इतिहासं तमृषिणा पाराशर्थण दर्ितम्‌ ॥ 9 
सदखान्सोऽभ्यसज्ञाय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
पुनदरकष्याम इत्युक्त्वा जगाम भगवानृषिः ॥ ५ 
अनुजग्युस्ततः सर्धं प्रयान्तमृषिसत्तमम्‌ । 
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रोक प्रबदतां षटं शिष्टाः स्य तपोधनाः । ६ 
याते भगवति व्यासे विप्राः सह महर्षिभिः । 
ऋत्विजः पाथिवाधरेव प्रतिजग्ुरयथागतम्‌ ॥ ७ 
पन्नगानां सुघोराणां कृत्वा तं वैरयातनाम्‌ । 
जगाम रोषस्य राजा विषमिवोरगः ॥ ८ 
होत्राभिदीपषिरसं परित्राय च तक्षकम्‌ । 
आस्तीकोऽप्याश्रमपदं जगाम च महामुनिः ॥ ९ 
राजापि हासिनपूरं प्रविवेश जनात्रृतः । 
अन्वशासच भुदितस्तदा प्रष्दिताः प्रजाः ॥ १० 
कसचिचथ कालस स॒ राजा जनमेजयः 
दोक्षितो वाजिभेधाय बिधिवद्रिदकषिणः ॥ ११ 
संज्ञप्तमश्च तत्राख देवी कार्या वपुष्टमा । 


भविभ्यपर्च 
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संविबेशोपगम्याथ धिधिष्ेन कमणा ॥ १२ 
तां तु स्वानवधाङ्गीं चकमे वासधस्तदा । 
संजञप्रतश्चमाविद्य तया भिश्वीवभूय प्रः | १३२ 
तसिन्विकारे जनिते विदिता त्चतश्च तत्‌ ¦ 
असंज्ञ्ठोऽयमश्सते प्व॑पेयध्वयुमव्रथीत्‌ ॥ १४ 
अध्वयुनज्ञानसंपन्रस्तदिन्द्रस्य विचेष्टितम्‌ । 
कथयामापन राजप शश्चाष स पुरंदरम्‌ ।॥ १५ 
जनमेजय उवाच । 
यदस्ति मे यज्ञफरं तपो बा रक्षतः प्रजाः | 
फलेन तेन सधे वीमि श्रूयतामिदम्‌ ॥ {६ 
अप्रति देबेन्द्रमजितेनद्रियमस्थिरय्‌ | 


€ 11241 
त्रिया वाजिमेधेन न यक्ष्यन्तीति शौनक ॥ १७ ९२६५ 
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व्रलिजथान्रधीरङुद्धः स राजा अनमेजयः । 
दौवेस्यं भवयतामेतदयदयं धर्षितः क्रतुः ॥ १८ 
धिषये मे न रूवं ध्वंसध्यं पह बान्धवैः | 
इस्युक्तस्तसययुधिप्राक्त सृषं जातमन्यवः ॥ १९ 
अमर्षादन्राख्च पतीशालागताः शियः । 
असतीं पुपुष्टमामेतां निवासत मे गृहात्‌ ! 

यया मे चरणौ म्ं भसरेणूषितः कृतः ।॥ १० 
शण्ड मेऽनया भं यद्यो मानथ दूषितः | 
नैनां द्रष्मपीच्छामि परिद्धि्ामिव स्रजम्‌ ॥ २१ 
न खाद सोऽभ्ाति नरः इषं खपिति वा रहः । 
अन्वास्ते यः प्रियां मायां परेण मरदितामिह ॥ २२ 
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[ मबिष्यपर्व 


एवयुषेः प्रभाषन्तं द्धं पारिक्षितं सपम्‌ । 
गन्धयेराजः प्रोवाच विश्वावररिद्‌ पचः ।॥ २३ 
त्रिय्ञशतयन्यान ब्राखवस्त्वां न मृष्यति | 

न दुष्यती पती ते विहितेय वपुष्टमा ॥ २४ 
रम्भा नामाप्षरा देवी काशिराजसुता मता । 
सैषा योषिद्रा राजनलभूतायुभूयताम्‌ ॥ २५ 
यज्ञे विवरमापराध् विन्नमिन्द्रेण ते कृतम्‌ । 
यज्वा धसि इरुशर्ट समृद्वा वासवोपमः ॥ २६ 
विभेयभिभवाच्छक्रसतव क्रतुफङैनैप । 
तस्मादावर्तितशैव क्रतुरिन्द्रेण ते षिभो ॥ २७ 
मायैषा बाप्वेनेह प्रयक्ता षिघ्मिच्छता । 
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हनद्रस्य काप्यम्‌ | 


यज्ञे विवरमासाद्य संज्प्ं दद्य वाजिनम्‌ । 
रतिमिन्द्रेण रम्भायां मन्यसे यां वपुष्टमाम्‌ ॥ २८ 
अथ ते गुरवः शप्तासियज्ञदतयाजिनः । 
भ्र्ितस्त्यं च पप्राथ फलादन्द्रसमादिह । 
स्वत्त्चैव सुदुधेषन्रियज्गशतयाजिनः ॥ २९ 
बिभेति हि पदा सत्तो बाहमणेस्योऽपि बास्षषः । 
एकेन पे तदुभयं तीर्णं शक्रेण मायया ॥ २० 

स॒ एष॒ सुमहातेजा विजिगीषुः पूरदरः । 
कथमन्यैरनाचीर्णं नयुरदारानतिक्रमेत्‌ ॥ ३१ 


भविष्यपवं 
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यथैव हि परां बुद्धिः परो धमः परो दमः । 
यथेव परमेश्वयं कीर्तिश्च हरिवाहने | 

तथैव तव दुध त्रियज्ञश्षतयाजिनः ॥.३२ 

मा ब्व मा च गुरुमात्मानं मा वपुष्टमाम्‌ । 
गच्छ दोषेण काटो हि सवेथा दुरतिक्रमः ॥ ३३ 
देशर्थेणाश्वमाविष्य देवेन्द्रेणाभिरोषितः । 
आनुक्स्येन देवस वर्तितव्यं सुखाथिना ॥ ३४ 
दुस्तरं प्रतिकलं हि प्रतिस्रोत खाम्भसः । 


सरीरलयुपञचङ्क्षयेमामपापां विगतज्वरः ॥ ३५ ६१७४ 
व. 3, 5 3: 
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अपापास्यय्यमाना वे सपेयुरपि योषितः । 

अदुषटास्तु सियो राजन्दिव्यास्तु सुविशेषतः ॥ ३६ 

भानोः प्रभा शिखा वरह्वदीशतरे तथाहुतिः । 

परामृष्टाप्यसंरक्ता नोपहुष्यन्ति योषितः ॥ ३७ 

ग्राह्या खटयितव्याश्च पूज्याश्च सततं बुधैः । 

कीरयो नमस्कार्याः पूज्याः भिय छ चखियः ॥ ३८ 
सूत उवाच । 

एवं स विश्वावसुनानुनीतः 

प्रसादमागम्य वपुष्टमायाम्‌ । 
चकार भिथ्याग्य॒तिशङ्कितात्मा 
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द्रिर्वशे 


[ भविष्यपर्वं 


सान्ति परां तत्र स॒ ध्मजुष्टाम्‌ ॥ ३९ 
श्रममभिषिनिषलयं मानसं स 

समभिलषज्ञनमेजयो यक्नः खम्‌ । 
विषयमयुशशा₹ धमवुद्धि- 

यंदितमना रमयन्वपुषटमां ताम्‌ ॥ ४० 
न च विरमति विप्रपूजना- 

नन च विनिवर्तति यज्ञशीरनात्‌ । 
न च विषयपरिरक्षणाच्युतोऽसौ 

न च परिगर्ति वपुष्टमां च'॥ ४१ 
पिधिविहितमश्षक्यमन्यथा हि कतुं 


५ 9 
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^ 101 


हरिवंरामाहात्म्यम्‌ ] 


यदपिरचिन्यतषाः परात्रबीत्सः | 
इति नरपतिरात्मवांस्तदासौ 
तदनुषिचिन्य बभूव वीतमन्युः ॥ ४२, 
भैः चः ‰ ` ॐ % 
इदं महाकाव्यमृषेमेहात्मनः 
परञ्चणां पूज्यतमो भवेन्नरः । 
्कृष्टमायुः समवाप्य दुरं 
रमेत सवजञफलं च केरलम्‌ ॥ ४२ 
शतक्रतोः फर्मषविप्रमोक्षणं 
पठननिद्‌ युच्यति कट्मषान्नरः । 
तथेव कामान्िषिधान्समश्चते 


भविष्यपर्व 
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समाप्रकामथ चिराय नन्दति ॥ ४४ 
यथा हि पुष्पप्रमव फर दुमा- 

ततः प्रजायन्त पुनश पादपाः । 
तथा सहरपिप्रभवा इमा गिरः । 

प्रवथयन्ते तमृषिं प्रबतिताः ।॥ ४५ 
पुतरानपुत्रो रमते सुवचेस- त 

युतः पुनर्विन्दति चात्मनः स्थितिम्‌ । 
व्याधिं ने चाति चिरं च बन्धनं 

क्रियां च पुण्यां छभते गुणान्वितः ॥ ४६ 
पतिथ्ुपलभते च सरस्सु कन्या 

्रवणग्रपेय श्भा य॒नेस्तु वाचः । ट 
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